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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे! 
जय-जय- दुर्गा, जय मा तारा | जय सणेश जय शुभ-आगारां ॥ 
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श्रीहरिः 


| 'श्रीहनुमान अइ'को विषय-सूची 
' विषय पृष्ठ-संख्या विपय पृष्ठ-संख्या 
१ १-रखुपतिप्रियभक्त नमामि? [ संकलित पद्य ] उत्तराम्नाय बदरीक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी 
( श्रीरामचरितमानस ५ | इलोक रे ) १ श्रीखरूपानन्द्‌ सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद्‌) १७ 
२-वेदेमिं श्रीहनुमचचिन्तन २ १५-महामनाकी हार्दिक इच्छा ( महामना पं० 
३-श्रीहनुमानजीका त्रिकाल-स्मरण ER श्रीमद्नमोहनजी मालवीय ) eS 
४-विभीपणक्कतं हृनुमत्स्तोत्रम्‌ ( अनु०--पं० १६-सर्वगुणसम्पन्न श्रीहनुमान ( अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी ) "*" ४ जगद्गुरु शंकराचाय ऊध्वोम्नाय काशीसुमेरु- 
५-श्रीमदाद्यशंकराचायंकृत श्रीहनुमत्पज्वरत्नस्तोत्रम्‌ ६ पीठाधीश्वर स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी 
६-संकष्टमोचनस्तोत्रम्‌ ( ब्रह्मलीन काशीपीटाधीश्वर महाराजका प्रसाद ) १८ 
जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीमहेश्वरानन्द १७-श्रीमारुतिका महत्त्व ( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु 
सरस्वतीविरचित ) ७ शंकराचार्य तमिलनाइक्षेत्रस्थ काञ्जीकामकोटिपीठा- 
७-श्रीहनुमानजीकी वीरता [ कविता ] ( साहित्या घीश्वर वरिष्ठ स्वामी श्रीचन्द्रदोखरेन्द्र सरस्वतीजी 
चायं पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी महाराजका प्रसाद ) २१ 
शास्त्री 'रामः ) ळर ` ९ 2१८-श्रीहनुमदुपासनामें सावधानी (अनन्तश्रीविभूषित 
८-मन्त्रात्मक श्रीमारुतिस्तोत्रम्‌ ( श्रीमत्परमहंस- जगदुरु शंकराचार्य वदरीक्षेत्रथ उत्तराम्नाय 
परित्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्ण- 
सरस्वती ) 2 के 2 बोधाश्रमजी महाराज; प्रेषक--भक्त श्रीराम- 
९-श्रीदनुमत्‌गाथा [ कविता ] ( प्‌० शरणदासजी ) --- २२ 
भीरामजी पाप्हेय थी» कायल) १२ १९-श्रीराम-भक्तिकी सजीव मूर्ति--श्रीहनुमान(अनन्त- 
१०-हमारे हनुमानजी ( अनन्तश्रीविभूषित जगह्ुर श्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) `` २२ 
शंकराचार्य दक्षिणाम्नाय श्ग्ज्षेरी शारदापीठाधीश्वर २०-श्रीमहावीर-महिमा [ कविता ] (महाकवि 'द्विजेश)) २३ 
स्वामी श्रीअभिनवविध्यातीर्थजी महाराजका २१-श्रीराम-भक्त हनुमानजी ( अनन्तश्रीविभूषित 
शुभाशीर्वाद ) न रि जगद्गुरु निम्बाकोचार्य 'श्रीजीः श्रीराघासवें- 
११-तौ हनुमंत कहाऊँ? [ संकलित पद्य ] श्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) LR 
( श्रीसुरदासजी ) १४ २२-श्रीहनुमान-स्तुति (पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री- 
१२-श्रीहनुमत्तत्त्व ( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शंकरा- देवरहवा वावाका प्रसाद; प्रेषक_श्रीराम- 
चार्यं पश्चिमाम्नाय॒ द्वारकाशारदापीठाधीश्वर कुष्णप्रसादजी एडवोकेट ) --- २५ 
श्रीमदभिनवसच्चिदानन्द्तीथस्वामीजी महाराजका २३-आदर्श भक्त श्रीहनुमान ( ब्रह्मलीन परमभ्रद्धेय 
प्रसाद्‌ ) १५ ्रीजयद्यालजी गोयन्द्का ) *** २६ 
१३-महाबळ्वान्‌ भगवान्‌ हनुमान ( अनन्तश्री- २४-ऋग्वेदमं श्रीरामदूत श्रीहनुमान ( वेद्द्शंनाचार्य 
विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पूर्वाम्नाय जगन्नाथः महामण्डलेश्वरः स्वामी श्रीरङ्गेश्वरानन्दजी 
पुरीक्षेज्र्य गोवर्धनपीठाधीश्वर स्वामी महाराज, उदासीन ) ३७ 
श्रीनिरक्षनदेवतीर्थजी महाराज ) ` १६ २५-:्रत्यभिज्ञा-शक्तिके प्रकृष्ट प्रतीक श्रीहनुमानजी 
१४-वतंमान कालमें श्रीहनुमदुपासनाकी आवश्यकता ( जगदुरु स्वामितिरुमालिगे प्र० म० श्रीश्री- 
( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु शंकराचार्य निवासाचार्यजी ( बालक स्वामीजी ) महाराज) *' ४२ 
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२६-भगवद्भक्तिका स्वरूप एव माहात्म्य ( ब्रह्मलीन 
परमश्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


२७--कृपाड भीहनुमान ( महात्मा श्रीसीतारामदास 
ओंकारनाथजी महाराज ) 

२८-तह्मचारी श्रीहनुमान ( श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 
महाराज ) 

२९-वीतराग श्रीहनुमान ( पूज्य मुनि श्रीविद्यानन्दजी 
महाराज ) 


३०-संगीत-कोविद श्रीहनुमान ( नित्यलीलालीन 
परमश्रद्ेय 'भाईजीः श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार ) " Svs ००७ ०० 


३१-कठोर सेवक्रःधर्मके आदश श्रीहनुमान(अनन्तश्री 
स्वामीजी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 
३२-महान्‌ हनुमान (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजना- 
नन्द॒जी सरस्वती महाराज) = 
३२-रामायण-महामालाके मद्दारत्न श्रीहनुमान 
(अनन्तश्री स्वामी श्रीनन्द्नन्दनानन्दजी सरस्वती) 
४-श्रीहनुमानजीका अवतरण ( पूज्य श्रीश्री 
घराचायजी महाराज, झालरिया मठ ) 
३५-श्रीहनुमानजीका प्रणवःबिज्ञान ( अनन्तश्री 
जगदुरु रामानुजाचायं श्रीपुरुषोत्तमाचा्य 
रज्ञाचायंजी महाराज) नः 
३६-श्रीहनुमानजीसे विनय [ कविता ] ( महाकवि 
रत्नाकर) "`` 
३७-श्रीहनुमानजी और :७>०कार---एक ही तत्त्व 
( विद्यावाचस्पति पं श्रीश्रीकण्ठजी 
शर्मा, शास्त्री, “चक्रपाणिः ) ` `` डः 
२८-रमस्नेही संत-मतमें श्रीहनुमान और तिंवरण 
(सींथळ रामस्नेह्दी-सम्प्रदायाचायं भीमगवद्दासजी 
महाराज शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य ) * 
३९-श्रीहनुमानजीकी दृढ़ निष्ठा [ कविता ] 
( ठा० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत «रसिकः )'** 


४०-नायःसिद्ध-सम्प्रदायमें श्रीहनुमान ( महंत 
श्रीअवेद्यनाथजी ) प 
४१-भक्तरिरोमणि श्रीहनुमानजीकी दास्य-रति 


( स्वामी रामसुखदास ) 
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६० 
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६४ 


६५ 
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४२-हनुमत्‌-साधना ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ 


पूज्यपाद श्रीखामीजी महाराज; श्रीपीताम्वरापीठ, 
दतिया ) 
४३-श्रीरामद्वारा हनुमानजीकी प्रशंसा [संकलित पद्य] 
( महाकवि केशवदास ) 
४४-वेदोमे श्रीहनुमान ( मानस-तत्त्वान्वेषी 
पं० श्रीरामकुमारदासजी 'रामायणी? ) 


४५-श्रीहनुमानजीका परम सोभाग्य [ कविता ] ` `` 
४६-श्रीहनुमानजीके सम्बन्धमें कुछ प्रइनोत्तर 
( झा्तरार्थ-महारथी पं० श्रीमाधवाचायंजी 
शास्त्री ) स 
४७-पुराणोमें श्रीमारुति ( पं० श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय एम्‌० ए०, डी० लिट्‌०,साहित्याचार्य ) 
४८-सेवा और आत्मसमर्पणके प्रतीक श्रीहनुमान 
( आचाय पं० श्रीहजारीप्रसादजी द्विवेदी ) 
४९-जनदेवता श्रीहनुमान ( पं० श्रीकरुणापतिजी 
त्रिपाठी, उपकुलपति वाराणसेय-संस्कृत-विश्व 
विद्यालय, वाराणसी ) 
५०-संकट-इरण श्रीहनुमान ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी 
वर्मा ) 
५१-मारुतिद्वारा माता सीताको सान्त्वना[संकलित पद्य ] 
( गीतावली, सु० का० ६ ) प 
५२-श्रीहनुमानजीका साचिव्य ( पड्मभूषण 
पण्डितराज श्रीराजेश्वरजी शास्त्री, द्रविड़ ) ` ` ˆ 
५३-त्रेतायुगम श्रीहनुमानजीद्वारा अवधी-भाषामें 
श्रीरामकथाका शुभारम्भ ( स्वामी 
श्रीसीतारामशरणजी महाराज ) प 
५४-श्रीहनुमानजीके सम्बन्धमे महात्मा 
निष्ठा ( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
५५-पूजनीय गुरुजी ( श्रीमाधवराव सदाशिव गोलवल- 
कर ) की श्रीहनुमन्निष्ठा ( श्रीदत्तोपंत 
बापूरावजी ठंगड़ी, संसद्‌-सदस्य ) 
५६-उपनिंषरदोमे श्रीहनुमान ( श्रीबाबूलालजी 
गुप्त 'इयामः ) `` ` 
५७-सदव रक्षक श्रीहनुमान ( श्रीवछभदासजी 
बिन्नानी ब्रजेश?) साहित्यरत्न; साहित्यालंकार ) 
\८-गीतोक्त अनन्य-भक्तिके मूर्तरूप श्रीहनुमान 
( भीराजेन्द्रजी शमा ) 
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( डा० श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌० ००; 
पी-एच्‌० डी० ) 

१२३-वल्लम-सम्प्रदायमे श्रीहनुमान ( श्रीप्रभुः 
दासजी वैरागी, एम्‌० ए० ) 

१२४-सूरदासके हनुमान ( क० श्रीगोकुलानन्दजी 
तेलंग, बी० ए०, साहित्यरत्न ) 

१२५-श्रीरामानन्द्‌-सम्प्रदायमें 
( शरवे दै कान्तशरणजी ) ` `` 

१२६-संकटमोचन श्रीहनुमान [कविता] ( पं ° श्रीजग- 
न्नारायणजी शास्त्री, आचायत्रय, साहित्यरत्न 
मानसशिरोमणि ) 

१२७-तुळसीके हनुमान ( श्रीभिक्षु आनन्द ) 

१२८-श्रीसमर्थ-सम्प्रदायमें श्रीहनुमान ( डॉ० श्रीः 
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१२९-भ्रीरामस्नेही-सम्प्रदायमें भ्रीदनुमान ( श्री 
पुरुषोत्तमदासजी शास्ज्री; भीखेढ़ापा रामस्नेही 
सम्प्रदायाचाय ) 

१३०-रामस्नेही भक्तमालमें भ्रोदनुमन ( श्रीरामः 
स्नेद्दी-सम्प्रदाय ( दरियावनगर ) रेण-पीठा- 
चायं भ्रीहरिनारायणजी शास्त्री ) 

१३१-श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायम श्रीहनुमानजी- 
की उपासना ( परमपूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ सदू 
गुरुवर्यं स्वामी श्रीनारायणसेवादासजीके 
सेवक वेदान्तशास्त्री निगुणव स्वामी ) 

१३२-कंबन-रामायणका एक  इनुमत्सवन 
( डॉ० २० वेंकटरतनम्‌ ) 52245 

१३३-'बन्दे लंकाभयंकरम्‌? [ संकलित पश्च ] `` ` 

१३४-तेछगु रामायणामें श्रीहनुमान ( श्रीचल्लपल्ि 
भास्कर रामङ्गष्णमाचायुछ, बीर ए०, 
बी० एड ० ) 

१३५-भीराघवेन्द्र और सीताके प्रिय सेवक 

१३६-कन्नड़-साहित्यमे श्रीहनुमान ( डॉऽ एम्‌० 
एस्‌० कृष्णमूर्ति “इंदिरेंश? ) 

१३७-वज्लीय स्मृति एवं तान्त्रिक निबन्धोमे 
हनुमान ( डॉ० भीरासमोहन चक्रवर्ती 
एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) $ 
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१३८-गोविन्द-रामायणमें भरीहनुमान ( श्रीमती 
सावित्रीदेवी त्रिपाठी, बी० ए०, बी० एडू०) 

१३९-परमहंस श्रीरामकृष्ण एवं स्वामी भ्रीविवेका- 
नन्दकी भीहनुमद्धारणा ( डॉ० श्रीरास- 
मोहन चक्रवर्ती, एम्‌० ए०, पी-एचू० डी० ) 

१४०-मङ्गलागार भ्रीहनुमानजी [ संकलित पद्य ] 
( विनयपत्रिका २७ ) 

१४१-राज-मुद्राआपर  भ्रीहनुमदाकृतिका अङ्कन 
( डा० श्रीविश्वम्भरशारणजी पाठक तथा कु० 
श्रीमंजु भारती ) 

१४२-स्थापत्य एवं मूर्तिकलामे श्रीहृमुम्मन 
( डॉ० श्रीब्रजेन्द्रनाथजी शर्मा, एम्‌० ए०, 
पी-एचू० डी०, डी० छिट्‌०, एफू० आई० 
ए० एस्‌०१ अध्यक्ष (पुरातत्त्व ) राष्ट्रीय, 
संग्रहालय; नयी दिल्ली ) 

१४३-मूतिकलामे श्रीइनुमानका संकटमोचक रूप 
( प्रो श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) 

१४४-जय महावीर हनुमान [ कविता ] ( स्वामी 
श्रीओंकारानन्द्जी ) 

१४५-पूर्वी द्वीपमें भीहनुमान ( डा० श्रीलोकेश- 


चन्द्रजी, निर्देशक-सरस्वती-विहारर नयी 
दिल्ली ) eee ses 


१४६-दक्षिण-पूर्वी एशियामें श्रीहनुमान (आयुवेद 
चक्रवर्ती, प्राणाचायं पं० श्रीदुगोप्रसादजी 
शर्मो, आयुर्वेदाचाय ) 

१४७-विदेशामें श्रीहनुमान ( भ्रीलल्लनप्रसादजी 
व्यास ) 

१४८-श्रीहनुमान-सम्बन्धी प्रमुख तीर्थस्थल एवं 
मन्दिरोंके विषयमे निवेदन 

१४९-उत्तस्प्रदेशके प्रमुख श्रीहनुमान-मन्द्िर °° ° 

१५०-त्रजके 
श्रीरामदासजी शास्त्री ) 


१५१-बिहार-प्रान्तके कुछ प्रसिद्ध श्रीइनुमान-मन्द्र्‌_ 


( पं० श्रीउपेन्द्रनाथजी मिश्र 
काव्यतीर्थ ) 


"मञ्जुल? 


१५२-बंगाल प्रान्तके प्रमुख श्रीहनुमान-मन्दिर एबं 


उनके विग्रह ( श्रीबल्लमदासज़ी बिन्नानी 


प्रसिद्ध श्रीहनुमानःविग्रह ( पं० 
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“जेर साहित्यरत्न; साहित्याळंकार ) 
१५३-असम-प्रदेशके कुछ श्रीहनुमान-मन्दिर 
१५४-उत्कलश्रदेशके प्रमुख श्रीहनुमान-मन्दिर 

( श्रीविश्वम्भरदास बाबाजी ) 
१५५-दक्षिण-मारतके प्रसिद्ध श्रीहनुमान-मन्दिर ` ` ` 
१५६-महााराष्ट्रके प्रमुख श्रीदनुमान-मन्दिर 

( श्रीमेवरलाळजी लोहिया ) 
१५७-समर्थ श्रीरामदासद्वारा स्थापित एकाददा 

श्रीहनुमान-मन्दिर? (श्री म० स० घोलप )" `" 
१५८-मध्यप्रदेशके प्रसिद्ध भीहनुमान-मन्दिर 
१५९-गुजरातके प्रमुख श्रीइनुमान-मन्दिर 
१६०-५कोई ग्राम है नदश जहाँ न हनुमान हो! 

[ कविता ] ( कविभूषण श्रीजगदीशजी) 

साहित्यरत्न ) 5 
१६१-राजस्थानके प्रसिद्ध श्रीहनुमान-मन्दिर 
१६२-हरियाणा एवं पंजावके कुछ हनुमान-मन्दिर ` ` ` 
१६३-'शोय-पुंज हैं श्रीहनुमान कविता |(भ्रीजगदी श- 

चनद्रजी शर्मो, एम्‌० ए०, वी० एड्ू० ) ` `` 
१६४-राजस्थानी लोक-साहित्यमें महावीर श्रीहनुमान 

( डा० श्रीमनोइरजी शर्मा, एम्‌० ए०, 

पी-ए.चू० डी० ) 
१६५-हनुमान-पञ्चक [ कविता ] ( महाकवि श्री- 

चतुरसिंजी; प्रेषिका-श्रीमती कमला अग्रवाल 

बी० ए०; बी० एड्‌०, आई० ई० एस्‌० ) 
१६६-माळवी छोक-साहित्यमें श्रीहनुमान ( पं० 
श्रीरामप्रतापजी व्यास, एम्‌०ए०, एम्‌०एड०, 

साहित्यरत्न ) २5९ 
१६७-बुन्देली लछोक-साहित्यमें श्रीहनुमान ( पं० 

श्रीरमावल्लभजी पाण्डेय ) 
१६८-हनुमानजीकी अनूठी आराधना ( साहित्य 

वारिधि डो० भ्रीदरिमोहनछालजी श्रीवास्तव, 
म्‌०ए०, एल० टी०, एल-एल० बी ० as 
१६९-आदिवासी लोक-जीवनमे श्रीहनुमानजी 

( भ्रीसुशील्कुमारजी ) 
१७०-नागपुरी भाषामें श्रीहनुमान-सम्यन्धी लोक- 

गीत [ कविता ] ( कविवर पौराणिक 

शीगोरीनन्द्नजी शर्मा ) 
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( डा० भीपरमलाळजी रुसत, एम्‌० ए०; 
पी-एच्‌० छी० ) 
१७२-उपासना-अनुष्ठानके 


शम्त्रन्धमे निवेदन 


( नित्यळीलाळीन परमश्रद्धेय भाईजी भीहनुमान- 


प्रसादजी पोद्दार) 
१७३-श्रीहनुमानजीसे भक्ति-भावकी धथाचना 
[ कविता ] (भीजेठमलजी व्यास “मास्टर? ) `` ` 
१७४-शऔहनुमानजीकी उपासना करनी 
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१७५ -श्रीइनुसानजीकी 
भीइनूसानजी शर्मा ) 
१७६-विविघ मन्त्राद्वारा थीइनुमानजीकी उपाखना 
१७७-४हयें इनुमानदि आजुः [ खंकळित पश्च ] 
( दोहावळी २३२ ) 
१७८-इनुमानजीके लिये 'दीपदान-विधि? 
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उपासना ( स्वश पं० 


१८०-भीइनुमानजीका अतुळ प्रभाव [ कबिता ] 
( पं० भीबेनीप्रसादजी तिवारी ) 


१८ १-आयुवेंद-शाख ओर भीहनुमान-सम्बन्धी 
कुछ मन्त्र ( पं० भीकोशळकिश्चोरजी पाठक, 
एम्‌० ए०, आयुर्वेदरत्न ) ; 
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१८ २-भीइनुमान-सस्न्बी मानस-लिख-मग्न ( एक 
धयामायण- प्रेमी?) 

१८३-अनुमवसिद्ध प्रयोग ( एडवोकेट भीश्याम- 
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१८४-तुलसीकें प्रबोषक आइनुमान [चर्काळत पथ्य | 


( इनुमानवाहुक ) "० पटक) 
१८५-प्रेत-बाघा-निवारणके धब्बन्त्रमे अनुष्ठान 

( परमअदेय भीभाईजी भीइनुमानप्रसादजी 

पोद्दारह्वारा निदि ) ५०७ 
१८६-'कहाँ इनुमानु-ते मीर बोके? [ संकलित पञ्च ] 

( कवितावली & | ४४-४५ ) ८०७ 
१८७-श्रीहनुमानजीका स्वप्नमें दर्शन--एक अनुष्ठान 

(श्री दे० कलसे ) --- ७०८ 
२८८-्याबर-मन्त्र आर उनके परमाव 

( ठा० शरीसुदझनसिइजी ) `` ` “०7 ४०८ 
१८९-शायर-मन्त्र एवं भीहनुमान (भीसोमचेतन्यजी 

भ्रीवाखव, एम्‌० ए०; एस्‌० ओ० एछ०) 
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१९०-अदूसुत चमत्कारी बजरंग्रबाण ( डॉ० 
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` सीतारासपदाम्बुजे मधुपवद्‌ यन्मानसं लीयते सीतारामगुणावली निशि दिवा यज्िहया पीयते। 
सीतारामविचित्ररूपमनिशं यञ्चक्षुषोमूषणं सीतारामसुनामधामनिरतं तं मारुतिं सम्भज ॥ 


( श्रीरामायणरसायन ) 
कक ल्न क 4 
बष ४९ गोरखपुर, सोर माष, श्रीकृष्ण-संबत्‌ ५२००, जनवरी १९७५ पणे संख्या ५७८ 


रघुपतिप्रियभक्त 


छू 
र जो अतुल बलके धाम; सोनेके पवत ( सुमेरु )के 
| बाले, देत्यरूपी वन ( को ध्वंस करने )के लिये पन, तिय अत्र 
सम्पूर्ण गुणोंके निधान) बानरोंके खामी और भ्रीखुनाथजीके प्रिय मक्त हैं 


पवनपुत्र भीहनुमानजीको में प्रणाम करता हूं | 
——9 Cpa 


हचु० ३० १-- 
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$ रशुपतिमरियभक्तं चातंजातं नमामि * 
ccc 


वेदोंमें श्रीहनुमचिन्तन 


ॐ दाशरथाय बिद्हे सीतावहृभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ अञ्जनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचांदयात्‌ ॥ 


( मन्त्रमहा० गायत्री-तन्त्र ) 


चक 


अ तब श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्त जनिम चारुचित्रमू । 


पदं यदू विष्णोरुपम॑ निधायि तेन पासि गुहं नाम ` गानाम्‌ ॥ 
( ऋक्संहिता ५। ३। ३ ) 


प्रकृश्हित शष एति रोरुवदसुयं वणं निरिणीते अस्य तम्‌। 
जहाति चत्रिं पितुरेति निष्कृतमुपप्रतं॑ कृणुते निर्णिजं तना॥ 


उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोम इष्यते॥ 
( ऋक्संहिता ९। ६९ | १ ) 


नृ वाहुभ्यां चोदितो धारया सुताऽनुष्वं पवते सोम इन्द्र ते। 
आप्राः क्रतून्‌ त्समजरध्वरे मतीवनद्रुषच्चम्बो रेरासदद्धरिः ॥ 
( ऋक्संहिता ९ | ७२ | ५) 


अक्षानहो नह्यत नोत सोम्या इष्कृणुध्वं रशना ओत पिंशत। 
अष्टावन्धुरं वहताभितो रथं येन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥ 
( ऋक्संहिता १० । ५३ | ७ ) 


उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पमानः सन्तनिः सुन्वतामिच मधुमान्द्रप्सः परिवारमर्षति ॥ 


( साम°० ११। ३। १।२) 


| 
र 
- 
( ऋक्संहिता ९ | ७१। २) 
इपुन॑ धन्वन्‌ प्रतिधीयते मतिर्वत्सो न मातुरुपसज्यूधनि । र 
है 
र 
ठु 


— EAS 
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श्रीहनुमानजीका त्रिकाल-स्मरण 


E भीइनुमानजीके अत्यन्त श्रद्धा उपासकोको चाहिये कि वे तीनों काल श्रीहनुमानजीका स्मरणः्यान 
करें | किंतु यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रातः या सायंकाळ ही त्रैकालिक ध्यान-पूजन एक साथ भी कर 
सकते हैं । घ्यानके श्‍लोक मावार्थसहित यहाँ दिये जा रहे हैं-- 


(0) 
प्रांत सखारामि हृनुमन्तमनन्तवीयं 
श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचश्चरीकभ्‌ | 
लङ्कापुरीदहननन्दितदेवदवन्दं 
सवौर्थसिद्विसदनं प्रथितप्रभावम्‌ ॥ 


जो भ्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंके भ्रमर हैं, जिन्होंने लंकापुरीको दग्ध करके देवगणको आनन्द 
प्रदान किया है, जो सम्पूर्ण अर्थ-सिद्धियोंके आगार और लोकविश्रुत प्रभावशाली हैं, उन अनन्त 
पराक्रमशाली हनुमानजीका मैं प्रातःकाछ स्मरण करता हूँ । 


(२) 
माध्यं नमामि. बजिनार्णवतारणेका- 
धारं शरण्यसुदितानुपमग्रभावम्‌ । 
सीताऽऽधिसिन्धुपरिशोषणकर्मद्ष 


॥ 

जो भवसागरसे उद्धार करनेके एकमात्र साधन और शरणागतके पालक हैं, जिनका अनुपम 
प्रभाव लोकविख्यात है; जो सीताजीकी मानसिक पीडारूपी सिन्धुके शोषण-कार्यमें परम प्रवीण और बन्दना 
करनेवालोंके लिये कल्पवृक्ष हॅ, उन अविनाशी अज्जनानन्दन हनुमानजीको मैं मध्याहकालमें प्रणाम करता हूँ । 


(३) 


सायं भजामि शरणोपसृताखिलातिः 
पुञ्जप्रणाशनविथो प्रथितग्रतापस्‌ । 
अक्षान्तकं सकलराक्षसवंशधूमः 
केतुं प्रमोंदितविदेहसुतं दयालुम्‌ ॥ 
शरणागतोंके सम्पूर्ण दुःखसमूहका विनाश करनेमे जिनका प्रताप लोकसिद्ध है, जो 
अक्षकुमारका वध करनेवाले और समस्त राक्षसबंशके लिये धूसकेत ( अभि अथवा केतु ग्रहके तुल्य संहारक ) हैं एबं ` 
जिन्होंने विदेइनन्दिनी सीताजीको आनन्द प्रदान किया दै, उन दयाळ हनुमानजीका मैं सायंकाळ भजन : 
करता हूँ । 
> 
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# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


विभीषणकृतं हनुमत्स्तोत्रम्‌ 


( भनुवादक--प० श्रीरामाधारजी शुरु शास्त्री) साहित्यकेसरी ) 


नमो हलुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे। 


नमः भ्रीरामभक्ताय इयामास्याय च ते नमः ॥ १॥ 


हनुमान ! आपको नमस्कार है । मारुत-नन्दन ! 
आपको प्रणाम है । श्रीराम-भक्त ! आपको अभिवादन 


है | आपके मुखका वर्ण श्याम है, आपको नमस्कार है || १॥ ` 


नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे। 
छङ्राविदाहनाथोयं हेळासागरतारिणे ॥ २॥ 

आप सुग्रीवके साथ ( भगवान्‌ ्ीरामकी ) मेत्रीके 
संस्थापक और छंकाको भस्म कर देनेके अभिप्रायसे 
खेळही-खेलमें महासागरको. लॉघ. जानेवाळे हैँ; आप वानर- 
बीरको प्रणाम है ॥ २॥ 


सीताशोकविनाशाय रामसुद्राधराय च। 
रावणान्तकुळच्छेद्कारिणे ते नमो नमः ॥३॥ 


आप श्रीरामकी सुद्रिकाको धारण करनेवाले) सीताजीके 
शोकके निवारक और रावणके कुलके संहारकता हैं, 
आपको बारंबार अभिवादन है ॥ ३ ॥ 


मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः | 
अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे ॥ ४॥ 
आप अझोकवनको नष्टश्रष्ट कर देनेवाले और 


मेघनादके यज्ञके विध्वंसकर्ता हैं; आप भयहारीको पुनःमुनः 
नमस्कार दै ॥ ४ ॥ 


घायुपुजाय वीराय आकाशोदरगामिने । 
बनपाळशिरइ्ळेदलङ्काप्रासादभश्जिने ॥५॥ 
ब्वळत्कनकचर्णाय दीर्घळाङगूलधारिणे । 
सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः॥६॥ 


आप वायुके पुत्र, श्रेष्ठ वीर आकाशके मध्य विचरण 
करनेवाले और अशोकचनके रक्षकोका शिरश्छेदन करके 
लंकाकी अट्टालिकाओंको तोड़-फोड़ डालनेवाले हैँ | आपकी 
शरीर-कान्ति प्रत्त सुवर्णकी-सी दै, आपकी पूँछ लंबी 
हे और आप सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके विजय-प्रदाता हैं, 
` झाप श्रीरामदूतको प्रणाम दै || ५-६ | 


अक्षस्य चधकत्रे च त्रह्मपाहानिवारिणे । 


ळक्षमणाङ्गमहाशाक्ति घातक्षतविनाशिने ॥७॥ 
रक्षोघ्नाय रिपुष्नाय भूतष्नाय च ते नमः । 
ऋक्षवानरवीरौघप्राणदाय. नमो नमः ॥८॥ 


आप अशक्षकुमारके वधकर्ता, ब्रह्मपाशके निवारक, 
लक्ष्मणजीके शरीरमें महाशक्तिके आघातसे उत्पन्न हुए 
घावके विनाशक, राक्षस; शत्रु एवं भूतोंके संहारकती और 
रीछ एवं वानर-वीरोके समुदायके लिये जीवन-दाता हैं, 
आपको बारंबार अभिवादन है ॥ ७-८ ॥ 


परसैन्यबळघ्नाय शख्राख्नष्नाय ते नमः । 
विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः ॥९॥ 


आप रास्त्रास्रके विनाशक तथा शत्रुओके सेन्य-वलका 
मदन करनेवाले हैँ | आपको नमस्कार है । विष, शत्रु 
और ज्वरके नाशक आपको प्रणाम दै॥ ९ ॥ 


भक्तत्राणैककारिणे । 
परप्रेरितंमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे ॥१०॥ 
पयः्पाषाणतरणकारणाय नमो नमः। 


आप महान्‌ भयंकर शत्रुआँके संहारक; भक्तोंके एकमात्र 
रक्षक, दूसरोद्वारा प्रेरित मन्त्र-यन्त्रोको स्तम्भित कर देनेवाले . 
और समुद्र-जल्पर शिलाखण्डोके तेरनेमें कारणस्वरूप हैं 
आपको पुनःपुनः अभिवादन है ॥ १०१ ॥ 


बाळार्कमण्डलग्रासकारिणे भवतारिणे ॥११॥ 
नखायुधाय भीमाय द्‌न्तायुधधराय च। 
रिपुमायाविनाशाय रामाज्ञाळोकरक्षिणे ॥१२॥ 
प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने । 
कराळशैलशख्राय द्रुमशसत्राय ते नमः ॥१३॥ 


आप बाळसूय-मण्डळके ग्रास-कतो और भवसागर" 
से तारनेवाले हैं, आपका स्वरूप महान्‌ भयंकर दै, आप नख 
और दाताको ही आयुधरूपमे धारण करते हैं तथा 
झत्रुमँकी मायाके विनाशक और श्रीरामकी आशासे 
लोगोंके पालनकता हैं, राक्षसा एवं भूर्ताका वध करना 
ही आपका प्रयोजन है, प्रत्येक ग्रामर्मे आप मूर्तेरूपमे स्थित 


महाभयरिपुच्नाय 
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हैं, विशाल पर्वत और वृक्ष ही आपके शस्त्र हैं; आपको 
नमस्कार है || ११-१३ ॥ 


रुद्र्मूतिधराय च। 
विहंगमाय सवोय वञ्रदेहाय ते नमः॥१४॥ 

आप एकमात्र बाळब्रह्मचारी, सुद्र-रूपमें अवतरित और 
आकाशचारी हैं, आपका शरीर वञ्रके समान कठोर दै, 
आप सर्वखरूपको प्रणाम है ॥ १४ ॥ 


कौपीनवाससे तुभ्यं राम्रभक्तिरताय च। 
द्क्षिणाराभार्कराय शतचन्द्रोद्यात्मने ॥१५॥ 
कृत्याक्षतव्यथाष्नाय सवेक्लेशहराय च। 
खास्याज्ञापाथंसंग्रामसंख्ये संजयधारिणे ॥१६॥ 
भक्तान्तदिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने । 
किळकिलाबुबुकोचारघोरशष्द्कराय च ॥१७॥ 
खपोग्निव्याधिसंस्तम्भकारिणे वनचारिणे। 
खदा वनफळाद्दारसंत्ाय विशेषतः ॥१८॥ 
महाणेवशिलावद्धसेतुबन्धाय ते नमः | 

कौपीन ही आपका वस्र दै, आप निरन्तर ्रीराम- 
भक्तिमें निरत रहते हैं; दक्षिण दिशाको प्रकाशित 
करनेके लिये आप सूर्य-सहृश हैं, सेकड़ों चन्द्रोदयकी-सी 
आपकी शरीर-कान्ति दै आप ङ्गत्याद्वारा किये गये 
आघातकी व्यथाके नाशक, सम्पूर्ण क्टोंके निवारक; 
स्वामीकी आज्ञासे प्रथा-पुत्र अजुनके संग्राममें मेत्रीभावके 
संस्थापक, विजयशाली, भक्तोंके अन्तिम दिव्य वाद- 
विवाद तथा संग्राममे विजय-प्रदाता, “किलकिला? एवं 
“बुबुकःके उच्चारणपूर्वक भीषण शब्द करनेवाले, सरपं 
अग्नि और व्याधिके स्तम्भक, वनचारी, सदा जंगली 
फलोंके आहारसे विशेषरूपसे संतुष्ट ओर ' महासागरपर 
दिलाखण्डोंद्रारा सेतुके निर्माण-कत्तौ है; आपको नमस्कार 
है॥ १५-१८३ ॥ 


# विभीपणकृत हनुमत्स्तोच्रम्‌ ॐ 


os 


| 


वांदे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने ॥१९॥ 


. सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठाद्‌ भयं न हिं। 


इस स्तोत्रका पाठ करनेसे वाद-विवाद संग्राम, घोर 
भय एवं महावनमें सिंह-व्याप आदि हिंसक जन्दुओं तथा 
चोरोसे भय नहीं प्राप्त होता || १९३ ॥ 


दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे स्थावरजङ्गमे ॥२०॥ 
राजशख्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च। 
जले सर्व महावृष्ठी दुर्भिक्षे प्राणसम्छुवे ॥२१॥ 
पठेत्‌ स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सवंतो नरः। 
तस्य क्चापि भयं नास्ति हज्ुमत्स्तवपाठतः ॥२२॥ 


यदि मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ करे तो वह देविक 
तथा भौतिक मय; व्याधि, स्थावर-जंगमसम्बन्धी विष, 


- राजाका भयंकर शास्त्र-मय; अहोंका भय; जळ सपे; 


महावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा प्राणसंकट आदि समी प्रकारके ` 

भर्योंसे मुक्त हो जाता है । इस इनुमत्स्तोत्रके पाठसे उसे 

कहीं भी भयकी प्राति नहीं होती ॥ २०-२२ ॥ 

सवदा वें त्रिकाळ च पठनीयमिमं स्तवम्‌। 

सवोन्‌ कामानवाप्नोति नात्र कायो विचारणा ॥२३॥ 
नित्य-प्रति तीनों समय ( प्रातः) मध्याह संध्या ) इस 

स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । ऐसा करनेसे सम्पूणं . 

कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती है । इस बिंषयमें अन्यथा 

विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २३ ॥ 

विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्ष्येण समुदीरितम्‌ । 

ये पठिप्यन्ति भक्त्या वें सिद्धयस्तत्करे स्थिताः ॥२४॥ 
बिमीषणद्वारा किये गये इस खोत्रका गरुडने सम्यक्‌ 

प्रकारसे पाठ किया था । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ 

करेंगे, समस्त सिद्धियाँ उनके करतल-गत हो जायगी ॥ २४॥ 


इति श्रीसुद्॑नसंहितायां विभीषणगरुडसंवादे विभीषणङ्तं इनुमस्सतोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
इस प्रकार श्रीसुदद्वन-संहितामे विमीषण-गरुड-संवादमें विभीषणद्वारा किया हुआ इनुमस्सोज पूर्ण हुआ ॥ 


—— Sb 
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श्रीमदायशंकराचार्यकृत श्रीहनुमतश्चरत्नस्तोत्रम्‌ 


घीताखिळविषयेच्छं जातानन्दाश्चपुलकमत्यच्छम्‌ । 
सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमध भावये द्ृद्यमम्‌॥ १ ॥ 


तरुणारुणसुखकमळं करुणारखपूरपूरितापाङ्गम्‌ । 
संजीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम्‌.॥ २ ॥ 
शम्बर बँरिशरातिगमम्बुजद्ळविषुळलोचनोदारम्‌ 
कम्बुगळमनिळदिष्टं चिस्वज्चलितोष्ठमेकमवलम्बे ॥ ३ ॥ 
दूरीक्ृतसीतातिः प्रकरीकृतरामवेभवस्फूर्तिः । 
दारितद्शसुखकीतिः पुरतो मम भातु हनुमतो मुतिः ॥ ४ ॥ 
वानरनिकराध्यक्षं ` दानवकुळकुसुद्रविकरसरक्षम्‌ । 
दीनजनावनदीक्षं पवनतपःपाकपुञ्जमद्राक्षम्‌॥ ५ ॥ 


पतत्‌ पचनखुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम्‌। 
चिरमिह निखिलान्‌ भोगान्‌ सुत्वा थ्ीरामभक्तिभाग्‌ भवति ॥ ६ ॥ 


॥ इति भीमदा्राङकरचार्यकृतं हनुमत्यश्नरत्नस्तोत्रमू ॥ 


जिनके हृदयसे समस्त विषयोकी इच्छा दूर हो गयी दै, ( भ्रीरामके प्रेममें विभोर हो जानेके कारण ) जिनके नेत्रोमे 
आनन्दके आँसू और रारीरमे रोमाञ्च हो रहे हैं, जो अत्यन्त निर्मल हैं, सीतापति श्रीरामचचन्द्रजीके प्रधान दूत हैं, मेरे हृदयको 
प्रिय ळगनेवाले उन पवनकुमार हनुमानजीका मैं ध्यान करता हूँ॥ १॥ बाळ रविके समान जिनका मुखकमल लाल दै, करुणा- 
रसके समूइसे जिनके लोचन-कोर भरे हुए हैं, जिनकी महिमा मनोहारिणी है, जो अञ्जनाके सोभाग्य हैं, जीवनदान देनेबाले 
उन इनुमानजीते मुझे बड़ी आशा है || २॥ जो कामदेवके वाणोंको जीत चुके हैं, जिनके कमल्पत्रके समान विशाल एवं उदार 
लोचन हैं, जिनका शङ्खके समान कण्ठ और बिम्बफल्के समान अरुण ओष्ट हैं, जो पवनके सौभाग्य र एकमात्र उन 
हनुमानजीकी ही मैं शरण लेता हूँ || ३॥ जिन्होंने सीताजीका कष्ट दूर किया और श्रीरामचन्द्रजीके ऐश्वर्यकी स्फूर्तिको प्रकट 
किया, दशवदन रावणकी कतिको मिटानेवाली वह हनुमानजीकी मूर्ति मेरे सामने प्रकट हो ॥ ४ ॥ जो वानर-सेनाके अध्यक्ष हैं 
दानवकुलरूपी कुमुदोके लिये सूर्यकी किरणोंके समान हैं, जिन्होंने दीनजनोंकी रक्षाकी दीक्षा ले रखी है, पवनदेवकी 
तपस्याके परिगामपुख् उन इनुमानजीका मैंने दर्शन किया । ५॥ पवनकुमार श्रीहनुमानजीके इस धपश्चरत्नशनामक स्तोत्रका जो 
पाठ करता है; वह इस लोकमें चिर-कालतक समस्त भोगोंको भोगकर श्रीराम-भक्तिका भागी होता है ॥६॥ 


११ <+ iS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


eo } 


ET ७ 


strobist a वळ अड 3 


STIS Ta SoC ERT 


# संकएमोचनंस्तोत्रम्‌ ॐ | ` 
संकष्टमोचनस्तोत्रम्‌ 
( ब्रह्मलीन काशीपीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी भ्रीमहेश्वरानन्द्सरखतीविरचित ) 
. सिन्दुरपूररुचिरो बळवीर्यसिनधुनुंद्धप्रवाहनिधिरङ्कतवेभवश्रीः । 
दीनातिंदावद्हन्ो वरदो वरेण्यः संकष्ठमोचनविभुस्तनुतां शुभ नः॥ १॥ 
जो सिन्दूर-ज्ञानसे सुन्दर देहयुक्त, बळवीर्यके सागर, बुद्धि-प्रवाहके आकर और अद्भुत ऐश्वर्यके घाम हैं, जो 
दीनोंके दुःखोंका नाश करनेके लिये दारुण दावानलके समान हैं तथा जो बरदान-तत्पर, सवकामपूरक, संकटघटाविदारक 
और सवेव्यापी हैं, वे संकटमोचन प्रभु इम लोगोंके लिये मङ्गलकारी हो ॥ १ ॥ 
सोत्साहळङ्वितमहाणंवपोरुषश्रीलङ्कापुरीम्रदृहनग्रथितप्रभावः । 
घोराहवप्रमथितारिचमूभवीरः प्राभजनिजेयति मकटसावंभोमः॥ २॥ 
उन वानरराज-चक्रवर्तीकी जय हो; जो उत्साहपूर्वक महासिन्थुको लाँघ गये, जिनकी पुरुषार्थ-लक्ष्मी देदीप्यमान हैः 


लंकानगरीके दहनसे जिनकी प्रमाव-प्रभा दिग्दिगन्तव्याप्त है और जो घोर राम-रावण-युद्धमें शत्रु-सेनाका मथन करनेमें महान्‌ 
बीर तथा प्रभज्ञन-पबनको आनन्द देनेवाले--पवनकुमार हैं ॥ २ | र 
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द्रोणाचळानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामछृएमणसहायकचक्रवर्ती । 
काशीस्थदक्षिणविराजितसोधमल्लः श्रीमारुतिर्बिजयते भगवान्‌ महेशः ॥ ३ ॥ 
जो संजीवनीके लिये द्रोणगिरिको ही उठा लाये थे, जो सुन्दर भव्य विभूतिसम्पन्न, श्रीराम-लक्ष्मणके सेवक- 
सहायकोंमें चक्रवर्तिशिरोमणि और मल्ल्वीर काशीपुरीके दक्षिण भाग-स्थित दिव्य भवनमें विराजमान हैं) ऐसे महेश-- 
रुद्रावतार भगवान्‌ मारुतिकी जय हो || ३ ॥ 
नूनं स्मृतोपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाब्छितसिद्धिव्नद्धिम्‌। 
सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्चचणतः पठतां शरण्यः॥ ४ ॥ 
चे वानरराज स्मरणमात्रसे भक्तोंपर दया करनेवाले हैं ओर विधिपूर्वक सम्पूजित होनेपर समी मनोरथोकी तथा सुख- 
समृद्धिकी पूर्ति-वृद्धि करनेवाले हैं वे मोदक ( लडडू )प्रिय अथवा भक्तोंको विशेष सुदित करनेवाले हे । रामायण-अवणसे 
उन्हें परम इषं प्राप्त होता है और वे पाठकोंकी पूर्णतया रक्षा करनेवाले हैं || ४ ॥ 
श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेंक्फेतनकरालविशालमूरतिः । ` 
उच्चेर्घनाघनघटाविकटाइ्टहासः  श्रीळष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु॥ ५ ॥ 
महामारत-महायुद्धमें रथपर जिनकी शोमा समुद्रत हुई है, एथानन्दन अजुनके रथकेतुपर जिनकी बिकराल विशाल मूर्ति 
विराजमान है, घनघोर मेघ-घटाके गम्भीर गर्जनके समान जिनका बिकट अट्टहास है; ऐसे श्रीकृष्णपक्ष ( पाण्डव-सेन्य )- 
के पोषक ( अद्भुत चन्द्र ) मेरे शरणदाता हो ५ ॥ ट 
जङ्घाळजङ्घ उपमातिबिदूरवेगो सुष्िप्रदारपरिमूच्छितराक्षसेन्द्रः । 
श्ीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पतिचिंसुरुदञ्चतु भूतये नः॥ ६॥ 


उन विशाळ जङ्घावारे भीहनुमानका वेग उपमासे रहित--अनुपम है, जिनकी सुष्टिके प्रहार राक्षतराज रावण 
मूर्च्छित हो गया था; जिनके पराक्रमकी अद्भुत श्रीका कीतंन खयं भगवान्‌ श्रीराम करते हैं, ऐसे प्रकस्पन ( मारुत )- 
नन्दुन, सर्वव्यापक भीहनुमान हमे विभूति प्रदान करनेके लिये तत्पर हो || ६ || 
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८ अ रघुपतिप्रियभक्तं बातजातँ नमामि * 
सीतातिदारुणपडुः प्रबलः प्रतापी ओराघवेन्द्रपरिसस्भवरप्साद | 
चर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोऽपनयतां विपदोऽधिदेशम्‌ ॥ ७ ॥ 


सीताके शोक-संतापके विनाशमें निपुण, प्रबळ प्रतापी श्रीहनुमान भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रके आरिङ्गनरूप दिब्य वर- 
प्रसाद्से सम्पन्न हैं | जो वर्णियों--त्रह्मचारियोंके शिरोमणि तथा कपट-साधु काळनेमिको विधिवत्‌ शिक्षा देनेवाले हैं, वे 
पञ्ममुख हनुमानजी हमारी विपत्तियोंका सवथा अपसारण ( दूर ) करें ॥ ७॥ 
उद्यद्भादुसहस्नसंनिभतज्ञः पीताम्वराळंछतः ड 
प्रोज्ज्वालानळदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः । 
संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चेगंदाचिश्रमः 
श्रीमान्‌ मारुतनन्दूनः प्रतिदिनं ध्येयो विपञ्भञ्जनः॥ ८ ॥ 
जिनका श्रीविग्रह उदीयमान सहक्न सूर्यके सडश अरुण तथा पीताम्बरे सुशोभित है, जिनके नेत्र अत्यन्त प्रज्वलित 
अझिके समान उद्दीप्त हैं; जो राक्षस-समूहको निःशेषतया पीस देनेवाले हैं, प्रल्यकालीन मेघ-गर्जनाके तुल्य जिनकी धोर 
गर्जना है, जिनके मुद्गर (गदा) का भ्रमण अतिशय दिव्य है, ऐसे शोभा-प्रमा-संवलित मारुतनन्दन विपद्विमञ्जन श्रीहनुमानजीका 
प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये || ८ ॥ 
रक्ष;पिशाचभयनाशनमामयाधिप्रोच्चेज्वरापहरणं दमनं रिपूणाम्‌। 
. सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्ठमोचनविभोः स्तवनं नराणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
संकट-मोचन प्रभु श्रीहनुमानका स्तवन ( गुण-गान ) मानवमात्रके लिये राक्षस-पिशाच (भूत-प्रेत)के भयका विनाशक, 
आधि-व्याधि-शोक-संताप-ज्वर-दाहादिका प्रशामन करनेवाला, शन्रुदमन) पुत्र-सम्पत्तिका दाता एवं विजय प्रदान 
करनेवाला है ॥ ९ | । 
दारिद्रयदुःखद्हनं॑ विजयं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणं च] 
दास्पत्यदीधसुखसवमनोरथाप्ति शरीमारुतेः स्तवशताद्ृतिरातनोति ॥ १० ॥ 
श्रीमारुतनन्दनकी इस स्तुतिका सौ बार पाठ करनेसे दरिद्रता ओर दुःखोंका दहन, वाद-विवादमें विजय-प्रासि, 
समस्त कल्याण-मद्धर्लोकी अवाप्ति तथा अमङ्गलेंकी निद्नत्ति, एहस्थ-जीवनमें दीर्घकालपर्यन्त सुख-्राप्ति तथा सभी मनोरथोकी 
पूर्ति होती है || १० ॥ 
स्तोत्रं य एतद्सुवासरमस्तकामः श्रीमारुति समुचिन्त्य पठेत्‌ सुधीरः। 
तस्मै प्रसादसुसुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कतो भवति शाश्वतिकः सहायः ॥ ११॥ 
जो कोई विवेकशील धीर मानव निष्काम भावसे श्रीमारुतनन्दनका विधिपूर्वक चिन्तन करते हुए इस स्तोत्रका 


पाठ करता है उसके समक्ष ग्रसाद्सुमुख- परमसोम्य वानरेन्द्र भीहनुमानजी साक्षात्‌ प्रकट होते ने 
सक्षयता करते हैं || ११॥ प्‌ है और नित्य उसकी रक्षा 


संकष्टमोचनस्तोत्र ° Fe शंकराचार्यभिक्षुणा 


शकराचायभिक्षुणा । 
महेश्वरेण रचितं मार्तेश्चरणेऽपिंतम्‌ ॥ १२॥ . 


मिक्ष (संन्यासी ) शंकराचाय श्रीमहेश्वर ( श्रीमदेश्वरानन्द सरखती ह न 
रचना की है और वे इसे श्रीमारतिके चरणोंमें समर्पित कर रहे हैं ।। १२ ॥ च गक 


— DDE 
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# ओऔदजुभानजीकी वीरता # ९, 
श्रीहनुमानजीकी वीरता 


( रचषिव्ा--साहित्याचायं पाण्डेय पं भीरामनारायणदत्तजी झास्त्री (राम! ) 


Eo 


(१) 
“रामकी कपासे पार उदधि अपार हुआ, 
द्शंसे तुम्हारे अम्य ! जीवन सफल ये। 
दानवो-खहित नष्ट-अष्ट कर दूँ, जो कहो 
पस्त कर दूँ मैं अभी ळंकाके महल ये। 
भूख भी लगी है, जोश रोष भी बढ़ा है देख-- 
गाज रहे सैनिक दशाननके खळ ये। 
आज कुछ कौतुक दिखाना चाहता हूँ इन्दे 
जाना चाहता हूँ वाटिकाके पके फल ये? ॥ 

(२) 


पाकर इशारा पारावार-सी बढ़ी है शक्ति, . 


बज़-से कठोर अंग-अंग हुए जंगीके। 
पस्त हुई हिम्मत, प्रभावहीन त्रस्त दैत्य, 
भाव देख विकर अडले अड्भंगीके। 
भाग चले बागसे अभागे भीरु रक्षक जो, 
त्यागे तन, आगे जो बढ़े थे रणरंगीके। 
हाड हिले रिपुके, पहाड़ फटने-से लगे, 
सुनके दहाडइ़ महावीर बजरंगीके ॥ 


(३) 
खा-खा फल मधुर, प्रशाखा और शाखा तोडू, 
मत्त गजराज-से विराज रहे वनमे। 
झुंड-से वितुंडके ऊँगूरमे दुमोके झुंड 
वेगसे .ळपेटके उखाड़ लेते छनमे। 
हुई कर धाये जो समूह थे, पठाया उन्हे 
रुष्ट सुष्टिकाखे मार यमके सद्नमं। 
मारुतिकी मारसे कुमार चीर अक्षय भी 
क्षीण हो धरा पै पड़ा प्राण त्याग रनमें॥ 

(४) 
आया जो; सफाया हुआ उसका निमेषम ही! 
चारों ओर रुंड मुंड विरे विशेष थे। 
विटप उजाडे हुए वनके पड़े थे, मानो 
ळंकामयी बालाके उखाडे हुए केश थे। 
पावोकी धमकसे धरा थी धँसने-सी लगी, 
भारसे अपार अकुलाने लगे शेष थे। 
क्रुद्ध आञ्जनेय युद्ध-ताण्डव मचाने. लगे; 


` रावण-कुमारके लिये जो मारकेश थे॥ 
(५) र 
राक्षखोके क्षयकी प्रथम भूमिका-सी वहाँ 


वाटी वह युद्धकी समुद्घाटिका हुई (5: 


अंग-अंग भंजित पिशाच नाच-नाच FF 
रक्त-राशि-रंजित धराकी शाटिका ॥ 


हनु ० अँ? Co 
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मन्त्रात्मकं श्रीमारुतिस्तोत्रस्‌ 


छे» नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते। 
नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते ॥ १॥ 
सोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने । 
भग्नाशोकवनायास्तु दग्धळङ्काय वाग्मिने ॥ २॥ 
गा तिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च। 
थनोकसां वरिष्ठाय वशिने वनचासिने ॥ ३॥ 
तत्त्वज्ञानसुधासिन्धुनिमग्नाय 
आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते ॥४॥ 


महीयसे । 


जन्मब्रत्युभयष्नाय सर्वक्लेशहराय च। 
नेदिष्ठाय 


यातनानाशनायास्तु नमो 


प्रेतभूतपिशाचभयहारिणे ॥ ५॥ 
मर्कडरूपिणे । 
यक्षराक्षसशादू लूसपंत्रश्चिकभीह ते ॥६॥ 
उद्धते । 
चोछङ्गितिमहान्धये ॥ ७॥ 


महाबलाय वीराय चिरंजीचिन 
हारिणे घज्रदेहाय 


बलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते। 
लाभदोऽसि त्वमेचाशु हनुमन्‌ राक्षसान्तक ॥ ८॥ 
यशो जयं च मे देहि शत्रन नाराय नाशाय । 
स्ताश्रितानामभयद्‌ं य एवं स्तौति मारुतिम्‌। 
हानिः कुतो भवेत्तस्य संत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ९.॥ 


ड% मयंकर रूपघारी बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानको 
नमस्कार है | जो स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ; 
मोह एवं शोकके विनाशक) सीताजीके शोकके निवारक 
अञशोक-वनके विध्वंसक) ळंकाको भस्म करनेवाले 
और कुशळ वक्ता हैं; उन श्रीमान्‌ रामदूतको नमस्कार 
है॥ १-२॥ 


जिन्होंने अपने वेगसे वायुको भी जीत लिया हे 
जो लक्ष्मणके प्राणदाता, बंदरोमें श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय बनमें 
निवास करनेवाले, तच्च-ज्ञानरूपी सुघा-सिन्धुमे निमय) 
महान्‌ ऐश्वर्यशाळी और सुग्नीवके सचिव हैं; उन शूरवीर 
अश्भनानन्दनको प्रणाम है ॥ ३-४ ॥ 


जो जन्म-मृत्युरुसी भयके विध्वंसक; सम्पूर्ण कटके 
विनाशक) ( भगवान्‌ श्रीरामके ) परम निकटवर्ती; भूत; प्रेत 
और पिशाचके भयके निवारक, पीडाके नाशक और 
यक्ष, राक्षस; सिंह, सर्प एवं बिच्छूके भयको मिटा देनेवाले 
हैं, उन बंदररूपधारी हनुमानजीको अभिवादन है ॥ ५-६ ॥ 


जो मद्दासागरको लॉघ जानेवाले; अहंकारियोके 
गर्वहारी, चिरंजीवी और बल्वानोमे अग्रगण्य हैं, जिनका 
शरीर बज्र-सरीखा कठोर है, उन महाबली वीरवर हनुमानजीको 
नमस्कार है | मारुतनन्दन ! हमारी रक्षा कीजिये ॥ ७३ ॥ 


राक्षसोंके ल्यि कालस्वरूप हनुमान ! आप शीघ्र ही 
लाभ प्रदान करनेवाले हे, अतः मुझे यश और 
विजय प्रदान कीजिये तथा मेरे झत्रुआका सर्वथा, नाश कर 
दीजिये ॥ ८३ ॥ 

जो मनुष्य इस प्रकार अपने आश्रित जनोंके लिये अभय 
प्रदाता इनुमानजीका स्तवन करता है, वह सर्वत्र विजयी 


_ होता है | मळा, उसकी हानि हो ही कैसे सकती है १॥ ९ ॥ 


इति भ्रीहलुण्डरीकाधिष्ठित भ्री मत्परमहंसपरिजाजका चा य॑ श्री वासु देवा न न्द्सर सती कृत॑ मारुतिस्तोत्रम्‌ || 


श 


—— 
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# आदयुमत-गाथा तै ११ 


श्रीहनुमतगाथा „ ४ ˆ. 5 


( रचयिता--पं ० श्रीरामजी पाण्डेय, बी० न 


(१) 
देव ! वाणी, मन हमारे जळ रहे संतापमे। 
आज दोनों हों प्रतिष्ठित, हों समाहित आपमे ॥ 
लेखनी छलिपिवद्ध कर दे आपके यश-गानको। 
शान्ति पाऊं, शान्ति दू प्रत्येक मनको, कानको ॥ 
(२) 
एक दिन ब्रह्मादि पहुँचे शस्भुके केलासपर । 
शाम्सु ध्यानारूढ़ थे चेतन्यके आकारपर ॥ 
वेद-मन्त्रोसे सभी वे प्रार्थना करने लगे। 
शब्दसे आकाशके भी कानको भरने ळगे॥ 
(३) 
शास्सु भी व्युत्थित हुए, की रीति शिष्टाचारकी। 
अआगमनका हेतु पूछा, प्रीति की कतोरकी॥ 
दीन-से बोले विधाता, “देव ! उस दिन विष्णुने। 


प्राथना खुन ळी हमारी दुजे विजिगिष्णुने ॥. 


(४) 
आपके अनुरोधसे वादा किया -अवतारका। 
प्रण किया कुलळके सहित द्शकंधके संहारका ॥ 
हम निजी अज्ञानसे फिर भी प्रभो ! भयभीत हैं । 
दीखते लक्षण सभी अचुमानसे विपरीत हैं ॥ 
(५) 
आप भी सहयोगको हरिके सहित अवतार ले । 
धर्मके उद्धारके अधिकारका कुछ भार ७?॥ 
शैलजा संकोचमे थीं शम्सुकी सुस्कानसे । 
देवतागण देखते थे यह सभी दैरान-से ॥ 
(६) 
मन उमाका ताइकर जगदीशाने उत्तर दिया। 
देवगण, ब्रह्मा, उमा-सबको प्रफुल्लित कर दिया ॥ 
“चिष्णु-सेवक-भूमिका-निवोदकी दै कामना । 
पार्वतीको साथ कळेनेकी नहीं सम्भावना ॥ 


gf # क | 3 \ 
480 (७४) ST । | 


अस्तु, अपना अश दे सकूँगा आपको! । 
जो अलं भू-पाप-दानंच-चंशके , संताफ्को ॥ 
पार्वती खश्मझरूपां/ मशक्तिमूता' पांसमें। 
संनिहित निर्दोष होंगी बीर राघव-दासमें? ॥ 
(८) 
देवगण ब्रह्म-सहित कृतकृत्य होकर चल पडे । 
शिव-शिवानी-नेत्र हरिकी याद करते ढल पडे ॥ 
शस्भुने इसके लिये अपनी अपेक्षित आयुको। 
कार्यको अनुमान कर रोका तपनको, वायुको ॥ 
(९) 
दे उन्हें निदेश अति संक्षेपले संकेतसे। 
दी विदाई प्रेमसे अवगत करा अभिप्रेतसे ॥ 
आप हो संलग्न तपम शेलजाके साथमें। 
व्यापिनी ऊर्जा समेडी शीघ्र अपने हाथमे ॥ 
( १०) 
यक्ष था अभिरत होकर केसरी वानर बना। 
अप्सरा र्ता उसीकी प्रेयसी थी अञ्जना॥ 
खणंगिरिके शिखरपर आनन्द्से रहने ळगे। 


प्रान्तका शासन सफल चे शान्तिसे करने लगे ॥ 


( ११) 
भव-भवानीकी निरन्तर कर रहे आराधना। 
पूणे द्वादश वषं थे, मनमे न कोई कामना ॥ 
खुखद पावसका महीना व्योम मेघाच्छन्न था। 
और वसुधातलळ चतुर्दिक शस्यसे सम्पन्न था ॥ 
( १२ ) 
पूर्ण थे नौ मास; मंगल-प्रह सभी एकत्र थे। 
मांगलिक लक्षण सुशोभित दीखते संत्र थे॥ 
प्रसव-पीड़ाके बिना अद्भुत शुणोके वाळको। 
अञ्जना जन्मा रदी थी राकखोके काकको ह 
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( १३ ) 
शस्भुने, पवमानने, पतिने उसे दशन दिये। 
देवगणने हषसे नभसे सुमन वर्षण किये ॥ 
चन्द्रमाकी भाँति वह बालक सतत बढ़ने लगा । 
बणे सब पढ़ने लगा; आयुष्यपर चढ़ने लगा ॥ 
(१७४ ) 
एक दिन वह सो रहा था, माँ गयी बाहर कहीं । 
जागकर रोने लगा आहारको पाकर नहीं ॥ 
उदय-गिरिसे अंशुमाली त्यों ळगे थे झाँकने। 
नित्यकी ही भाँति जाते अरुण थे रथ हाँकने॥ 
(१५) 
मित्रने आकृति बनायी जानकर अतिरञिनी। 
द्रवित नीळम-सिन्धुमै कळधौत कोमल कञ्जिनी ॥ 
बिस्बको अनुपम अलौकिक फल समझ अनुमानसे । 
उत्प्छवन शिशुने किया हुंकार करि जी-जानसे ॥ 
( १६) 
` चिर प्रतिश्च॒त वृत्तका मनमे सहज अनुमान कर । 
खर्यने सुक्ष्मांशका रशिशुमे दिया आधान कर ॥ 
तीन महती शक्तियोंका भार बालक बन गया। 
विश्वके आधारका आधार बाळक बन गया॥ 


(१७) 


भू-युरुत्वाकषं-कक्षा पारकर चलने लगा। 
तीव्र तापन-तापसे प्रत्यङ्ग ज्यों जलने लगा ॥ 


चायुने आश्चयंसे, भयसे; सुशीतस्पशसे | 
पुत्रको अपने सम्दाला मुग्धभाव-विमशंसे ॥ 
_ (१८) 


शाम्भवी माया ! उसी दिन राहु ग्रसने आ गया । 
हगनरमे रवि-चणंको पीताभ करके छा गया॥ 
लीलया लाङ्गळधरने लील डाला लालको। 
राहुने देखा सभय दुर्दात्त उद्घृत बाळको ॥ 


(१९ ) 
कौन है यह बाळ, जिसका सुख गगन-सा हो गया। 
पिण्ड. भीमाकार, जिसमें यह तपन सा खो गया ॥ 
लौटकर देवेन्द्रसे सारी कहानी दी सुना। 
इन्द्रका अभिमान मानो बढ़ गया अस्सीयुना॥ 
( २०) 
इन्द्र बोले क्रोधसे, “राहो ! तुम्हारे धड़ नहीं। 
केतुके धड़ है, नहीं सिर, तदपि कोरे जड़ नहीं ॥ 
फिर [तुम्हारे अर्थ भोजन-पान होना चाहिये । 
लोकम अस्तप्रतिष्ठा ध्यान होना चाहिये ॥ 
( २१) 
देख जो वेरी तुम्हारा शत्रु मेरा घोर है। 
दूसरेका खत्व हरता, क्‍यों नहीं वह चोर है ॥ 
देवता, मानव, असुर हो, अन्य प्राणी वन्य दो। 
शौय त्रिभुवन-धन्य हो, प्रख्यात वीरम्मन्य हो ॥ 
(२२) 


.अस्थि-निमित वज्र मेरा देख, राहो ! यह चला । 


सृत्यु-पारावारमे निस्सार वह तृण बह चला ॥ 
हा अरे ! यह क्या हुआ, स्वयमेव पचि निस्सार है। 
आजतक अव्यथ था, बह वज्ज अब बेकार है ॥ 


(२३) 
भग्न करके वाम हच चह आप ही सुरझा गया। 
एक जटिल प्रदेळिकामै वह मुझे उलझा गया ॥ 
दौड़कर जाओ, विधाताखे कहो इस वृत्तको । 
दण्ड देनेका उपक्रम वे करें दुर्वृत्तको'॥ 
( २४ ) 
इन्द्रपर झपटा, उसे ले भीत पेरावत गिरा। 
राइुपर लपका, डरा वह इन्द्रके अभिमुख फिरा ॥ 


दन्यमे सुस्थि खड़ा था कापता आहत सिरा । 
दूसरा वह रवि-सुमन नक्षत्र-मण्डलसे घिरा ॥ 
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के शीइडुमेत-गाथा # 


( २५) 
पुष्प वर्षी बीच याळकको उठा पवमानने। 
केसरीको दे दिया उस मेरुगिरिके सामने ॥ 
वायुके उपचारसे वह वाळ संजा-प्राप्त था। 
जद॒पि इस हित अञ्जनाका क्षीर ही पर्याप्त था॥ 
( २६) 
वायु फिर भी श्ुब्ध थे सयेन्द्रके ब्यवहारसे। 
या अळौकिक-वुत्तकें माया-बहुल व्यापार से ॥ 
रोक ली क्षणभर उन्होंने शक्ति निज संजीवनी । 
रवि-सहित भी सृष्टि निर्व्यापार हो अन्धी बनी ॥ 
( २७) 
भाजु भी अत्यन्त लघु रिशुके अपरिमित तेजसे । 
हो गये हतबुद्धि-से, निष्याण-से, निस्तेज-से ॥ 
देवगणने आ वहाँ पूछा सकल वृत्तान्तको । 
कर दिया संकेत रविने का्ट-मैन ङतान्तको ॥ 
(२८) 
सूर्यं बतलाने लगे, जब आ गये कुछ होदामे । 
बाळ था या काळ था, सुख व्याप्त अगणित क्रोरमे ॥ 
सुक्म-चपु-धारी पचनसे गुप्त था रक्षित इुआ। 
लक्षणोसे शम्भुसे बळ-प्रातखा लक्षित हुआ ॥ 
( २९ ) 
वे सभी आये, जहाँ थी स्वणेगिरिकी वह गुहा । 
आवरण घनतम वना था, छा रही हिमकी कुहा ॥ 
उन्मना थे केसरी, थी अञ्जना अवनत-सुखी। 
शान्त मुद्रा शिव किये थे, वायु भी अति ही दुखी ॥ 


( ३० ) 


प्रसुदिता पर पावती परिणामको पहचानकर । 
अभंकी आगस्यमाना कीर्तिका अनुमान कर ॥ 


१३ 


देवगण थे बोलते वरदानकी वचनावळी। 

सारगर्भित शब्दमय अनुरागमय रचनावळी ॥ 
( ३१ ) 

शक्तियाँ अपनी उसे दी सर्वदेवोने तभी। 

काम आयेंगी किसी दिन रामजीके चे सभी॥ 


सवंदा संसारकी दावाग्निमें संतप्तको। 
शान्ति देंगी त्राण देकर जीव विषयासक्तको ॥ 
( ३२ ) 


सुर्यने विद्या-विनयमे अन्यतम दिद्युको किया। 
इन्द्रने अमरत्वका वरदान बालकको दिया ॥ 
वरुणने अवगाहिता दी, अग्निने निदोहता। 
ईशने दी ईशिता, गति वायुने अव्याहता ॥ 


( ३३ ) 


यक्षपतिने सम्पदा दी, शैळजाने भक्ति दी। 
वेदने प्रागल्भ्य, यमने पाशमोचन-शक्ति दी॥ 
साथ ही की देवगणने घोषणा वरदानकी। 
तुष्टिपद होगी हमें आराधना हनुमानकी॥ 
(३४) 
देव दानव यक्ष किनर नाग या गल्घर्वमे । 
मत्य-मानव सिद्ध प्रेत पिशाच निशिचर सर्वने ॥ 
पश्ु-विहग चर-अचर तीनों काळ जिभ्ुवनमे कहीं । 
केसरी-सुतके यथा हरिभक्त हो सकता नहीं ॥ 


(३५) 


अञ्जना खुर नर सभीकी पूज्य जननी चन्द है। 
आजसे तव किम्पुरुषकी जाति सघि-अनिन्य है ॥ 
धन्य दवै वह दक्षिणापथ भूमि, जिसमें जात हो । 
कोन भारतमे कडे; तरेलोक्यमे विख्यात द्दो | 
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हमारे हनुमानजी 


( अनन्तश्रीविभूषित जगद युरु शंकराचा 


ये दक्षिणाम्ताय श्ङगेरी शारदापीठाधीइवर 


स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीथंजी महाराजका शुभाशीवोद ) 


गोष्पदीकृतवारीशं सराकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिछात्मजम्‌ ॥ 


` इस पवित्र भारतभूमिपर जन्म-प्रात्त प्रत्येक घमोमिमानी 

व्यक्ति भीमद्रामायणको अवश्य जानता है, साथ ही वह 
उसके प्रतिपाद्य मर्यौदापुरुषोत्तम भ्रीरामकी जीवनी भी 
न्यूनाधिकरूपसे जानता ही है।यह पवित्र ग्रन्थ हमारा 
मार्यदर्शक है | भीरामजीकी जीवनी हमारे लिये आदर्श है । 
हमारे सारे उत्तम संस्कार और आचरणोंपर रामायणका 
प्रभाव है दी | 


' - हमारी माताएँ बचपनमें ही हमें श्रीराम-कथा 
सुनाती हैं । कीर्तनमण्डल्यि भी श्रीरामजीके भजन गाकर 
लोगाको आनन्द-सागरमें निमग्न कर देती हैं | कथावाचक 
भी भीरामकथा कहते-सुनाते हुए अपने एवं सभी श्रोताओके 
जीवन-स्तरको ऊँचा करने-करानेके प्रयत्नमे सफल होते हैं । 
,एक ही. रामायणमें माता-पिता पति-पत्नी, पिता-पुत्र, 
,सहदोद्रबन्छु, राजा-प्रजा एवं स्वामीसेवक--इन सबको अपने 
'एवं दूसरोंके प्रति कतंव्यताके छिये जो कुछ सीखना होता 
है) मिल जाता है । यद्यपि श्रीरामायणके प्रधान नायक 
,मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम ही हैं, तथापि इसमें 
सुन्द्रकाण्डसे आगे तो श्रीरामभक्त हनुमानजीकी ही जीवनी- 
चरित्रचित्रण अधिक विस्तारसे देखनेको मिलता है । 
रामायणमें कुछ सात काण्ड हैं | उसके चोथे किष्किन्धाकाण्ड 
के आरम्ममें ही श्रीहनुमानजी आते हैं । वहाँपर उनके 
'गुणींका. अच्छा परिचय मिलता है | 


आरामचचन्द्रजी स्वयं कहते हैँ-- 


नानृग्वेद्विनीतस्य नायजुवेद्धारिणः । 
नासामवेदविदुषः शाक्यमेचं विभाषितुम्‌॥ 
( वा० रा० ४ । ३ । २८ ) 
ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेदकी शिक्षा पाये बिना 
कोई मी व्यक्ति इस प्रकार वार्तालाप नहीं कर सकता-- 
इतनी श्रेष्ठ सम्माषणकुशलता नहीं प्रात .कर सकता | 
तारय यह किं श्रीहनुमानजी समस्त विद्याओंमे 
पारंगत हैं । 
इस प्रकार किष्किन्थाकाण्डसे लेकर युद्धकाण्डके अन्तमे 
वर्णित श्रीरामचन्द्रजीके पद्टामिषेकतक प्रायः प्रत्येक प्रकरणमें 
श्रीहनुमानजी प्रधानरूपसे विराजते हैं । इनकी 
कथाके बिना रामायण अधूरी दी रह जाती । इनको 
इम श्रीरुद्रका अवतार मानते हैं. और “रुद्रमूतंये नमः 
कहकर इनकी पूजा भी करते हैं | इनके स्मरणसे बुद्धि, बळ 
यश, धीरता, निर्भयता; आरोग्य, सुदृढता और वाकपद्ता 
भी प्राप्त होती दै-- 
बुद्धिबळ यशो धेयं निर्भयत्वमरोगता । 
सुदाढ्य॑ वाकस्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
( आनन्दरा० मनोहर० १३ । १६ ) 
भगवद्ग्रतारस्वरूप श्रीहनुमानजीकी स्वतन्त्र उपासना" 
पद्धति मी है । उसके अनुसार अनुष्ठान करनेसे इष्ट-प्राति 
होती है और आत्मा तर जाती है । 'कल्याणःके इस विशेषाङ्क 
तथा अन्य अङ्कोमे भी वह पाठकोको देखनेको मिलेगी । 


श्रीरामभक्त इनुमानजीके मन्दिर भी हमारे भारतम 
प्रायः सभी गावोमे हैं । श्रीहनुमानजीकी सपर्यो कर 
आप सब कृताथ हों, यही हमारी छम कामना है | 


अबहीं जंबूद्धीप 


की ; 


'तो हनुमंत कहाऊँ | 
हो प्सु जू कौ आयसु पाऊँ। - 

अबहीं जाइ, उपारि लंक गढ़, उदधि पार ळे अऊँ॥ 
he इहाँ तै, लै लंका पहुँचाऊँ \ 
सोखि समुद्र उतारों कपि-दूळ, ठिनक बिळंब न लाऊँ ॥ 


९ 


अब आवे रघुबीर जीति दल, तौ इनुमंत कहाऊँ। 
“सूरदास” सुभ पुरी अजोध्या, राघव सुबल बसाऊ॥ 
( सूर-रामचरितावळी ११३ ) 
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( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शंकराचाये पश्चिमाम्नाय द्वारकाशारदापीठाधीइवर 
भ्रीमदभिनवसच्निदानन्दतीथखामीजी महाराजका प्रसाद ) 


उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्वि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह, लड्डा नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌॥ 


हमारे सनातनधर्मे अनेक उपास्य देवता हैं । स्मात्तापासनामें पञ्चदेवोपासना प्रसिद्ध है दी, किंतु इन समी उपास्य 
देवोर्मे यदि किसीको ब्रह्मचर्यका मूर्तिमान्‌ स्वरूप कहा जा सकता है तो वे हैं हमारे श्रीहनुमानजी ही | अतः सम्यक ब्रहचयं- 
परिपालन, शत्रु-निग्रह, काम-विजय) कार्य-सिद्धि आदिकी दृष्टिसे ये रुद्रावतार श्रीहनुमानजी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं | उपासना- 
पद्धतिकी जानकारीके लिये तो रामायणस्थ हनुमच्चरित्रका अवलोकन परमावश्यक हैः क्योंकि दास्य-भक्तिके लिये हनुमानजी 
ही प्रमुख उदाहरण हैं | जेसा पद्यावलीके इस ६३ वें इलोकर्मे कहा गया है-- 


श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वैयासकिः कीर्तने 
प्रह्मादः$ स्मरणे तद्ङघ्रिभजने लक्ष्मीः थुः पूजने। 
अक्र्रस्त्वभिवन्दने कपिपतिदोस्येऽथ सख्येऽजुनः 
सर्वस्वात्मनिवेद्ने बलिरभूत्‌ ङष्णाप्तिरेषां परम्‌॥ 


स्वयं वानर होनेपर भी दास्य-भक्तिके प्रतापसे भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके प्रिय दास होते हुए भी आप देवता. 
बन गये । यह सिद्धि दूसरा कोई कपिपति नहीं प्रात कर सका | 


श्रीहनुमानजीका आजन्म नैष्टिक ब्रह्मचर्य-पालनका आदर्श सर्वथा अद्वितीय दै। इतिहासमें इसका ऐसा अन्य भ्रेष्ठ 
उदाहरण कहीं नहीं मिलता । अदर्शन) अस्पर्शन, अस्मरण, असंकल्प आदि सामान्य ब्रह्मचर्यक्रे आठ अज्ञ निर्दिष्ट हैं। 
किंतु इसके मूलमें एतदर्थ योग-वेदान्तादिके स्वाध्यायद्वारा दिव्य ज्ञान, वेराग्य एवं अभ्यास भी आवश्यक होते हैं तथा 
जन्मान्तरीय स्थिति भी देखी जाती है। इन समी दष्टियोसे साधनसम्पन्न रुद्रावतार श्रीहनुमानजीने आजन्म ब्रहमचर्थके 


परिपाळनद्वारा अपनेको अपरिमित शक्तिशाली बनाकर श्रीरामायण-कथाको भी अमर बना दिया | इसमें लेशमात्र 
भी अतिशयोक्ति नहीं है । 


तथापि श्रीहनुमानजीकी उपासना (उग्रः कही गयी है, अतः साधकको तत्सम्बन्धी आभिचारिक ( मारण) सोहन 


आदि ) उपासनाएँ. नहीं करनी चाहिये । अस्तु, इम उन्हें सादर नमस्कार करते हुए इस निबन्धका उपसंहार, 
करते हैं-- 


मनोजवं मारुततुल्यनेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां सरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं आीरामदूतं शिरखा नमामि॥ 


BER 
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१३ % श्घुपतिप्रियभर्य वातजातं नाभि # 


महाबलवाच भगवाच हनुमान 
. ( अनन्तश्रीविभूषित जगहुर शंकराचाय पूवोन्नाय जगज्नावपुरौक्षेत्रत्त गोवयंनपीठाथी्वर सयामी औनिरञ्नदेवतीयंज महाराज ) 


अक्षनीपुत्र, पवनसुत) शंकरसुवन) केसरीनन्दन आदि 
पद संत-शिरोमणि, कविशिरोमणि) भक्तशिरोमणि) कलि- 
पावनावतार ` श्रीदुलसीदासजीने महाबलवान्‌ भगवान्‌ औ- 
हनुमानजीके लिये प्रयुक्त किये हैं। लोगोको भ्रम होता है कि 
एक साथ ये इतने व्यक्तियों के पुत्र केसे कहे गये १ किंतु वस्तु- 
स्थितिपर विचार करें तो सब सुव्यवस्थित ही है | भगवान्‌, 
भूतभाव विश्वनाथ शंकरके अवतार होनेके कारण ये शंकरसुवन 
हैं। “आत्मा चे जायते पुत्रः? इस शास्त्रवचनानुसार वानरराज 
केसरीके औरस पुत्र होनेके कारण इन्हें केसरीनन्दन कहना सर्वया 
सुसङ्गत ही है । पुझिकस्थळा नामकी अप्सरा शापञ्रष्ट 
होकर कामरूप वानरीके रूपमे अवतरित हुई | एक बार वह 
मनुष्यरूपमें दिव्यातिदिव्य वसत्राभूषणसे सुसजित हो पर्वतपर 
विचरण कर रही थी | वायुदेवने एक सपाटेमे उसकी 
ओर वहन किया । उसने तुरंत कहा--'कौन मुझ पति- 
ताका स्पश करके अपने सर्वनाशको आमन्त्रित कर पतनके 
घोर गर्तमें गिरनेको लालायित हो रहा है १ सर्वप्राण वायुदेव 
बोले-'देवि ! ऐसी बात नहीं है | अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड- 
नायक अशरणशरण अकारणकरुण करुणावरुणालय निगुंण- 
निराकार भगवान्‌ भूभारापहरणार्थ मानवरूप घारणकर 
राबणादि असुरोका कदन करनेके लिये अवतरित हो रहे हैं | 
मैं उनकी सेवाके लिये तुम्हारे उदरमे पुत्ररूप्मे आना 
चाहता हूँ; कृपया क्षमा करें |! बस, पवनसुत और 
अझनीपुत्र-रूपसे इनकी विख्यातिका यही कारण है | 


इन सब बार्तोपर विश्वास न करनेवाले सजनोसे 
भी इतना मान लेनेकी आशा तो हमें रखनी ही 
चाहिये कि श्रीहनुमानजी महाराजके रूपमे एक 
निखरा हुआ व्यक्तित्व सबके सामने आता है । एक 
अकेला व्यक्ति रावण-जेसे विश्वविजयी इतुके घरमे घुसकर 
अपना ध्येय पूर्ण करनेके बाद इत्रुसमुदायसे घिरा 
होनेपर मी निर्भीक रूपसे ललकार कर अपने स्वामीका 
जय-जयकार करता हुआ कहता है--खबरदार | मेरा 


सामना करनेकी थोढ़ी-सी भी चेष्टा विनाशक सिद्ध होगी । 
मैं उन स्वामीका सेवक हूँ, जो स्वयं अति बलवान्‌ है और 
जिनके अनुज भी बेसे ही हैं। वानरराज सुग्रीव उनके 
सेवक बन चुके हैं, जिनके बल-पराक्रमकी कहीं तुलना 
नहीं | फिर मैं उन स्वामीका सेवक हूँ, जिन्हें संसारमे 
कठिन-से-कठिन कार्य करनेमें भी कोई क्लेश नहीं होता मैं 
स्वयं भी वह हनुमान हूँ; जिसके शरीरपर इन्द्रका वज्र भी 
कुछ प्रभाव न डाल सका । समस्त संसार भी रात्र 
बनकर अपनी सेनाएँ मेरे सामने भेज दे तो में उनका 
विनाश करके ही छोड़ूँगा । याद रखो, मैं वायुदेवका 
पुत्र होनेके कारण उतना ही बळ्वान्‌ भी हूँ ।? “अजी; 
और कहीं यह डींग हाँको, पता भी है--यह रावणकी 
लंका है, जिससे सभी देव-दानव-मानव थरोते हैं १ 
“होगी; हमें इसकी चिन्ता नर्ही । एक क्या इजारों 
रावण भी अकेले मेरे सामने नहीं टिक सकते ।? “रावण- 
के पास तोप, टँक, मशीनगन, एटमवम, हाइड्रोजन 
बम) राकेट आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं |? धे 
सब-के-सव धरेददीरह जायँगे। जब मैं प्वतों, पर्वत-दिलाओं, 
चृक्षो-महाबक्षोंसे प्रहार करने लगूँगा तो सृष्टि उलट-पलट 
हो जायगी। तुमसे जो करते बने, करो | मैं इस सोनेकी लंका- 
को तहस-नहस कर, रावणके देखते-देखते जगन्माता जानकीके 
चररणेमिं प्रणाम कर, अपना काम पूरा करके चला जाऊँगा 
और तुम सभी हाथ मलते और पछताते ही रह जाओगे | 


कहना न होगा कि महावळ्वान्‌ भगवान्‌ इनुमानने ये 
सब-की-सब प्रतिज्ञा एकाकी, असहाय और अस्त्रबल, 
श्रबळ, सेन्यबळ एवं संघटनवलसे शर्य होते हुए भी केवल 
बुद्धिबल और वबाहुवलके आधारपर परिपूर्ण कीं | इष्टदेव 
भगवान्‌ चन्द्रमौलीश्वर और भगवती विमलाम्बाके चरणोर्मे 
हमारी विनम्र प्राथना है कि इस संकटके समय राष्ट्रे 
घर-घर एवं जन-जनमें भगवान्‌ हनुमान-जैसी भावना और 
कार्यक्षमता उत्पन्न हो | 
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वर्तमान कालमें श्रीहनुमदुणासनाकी आवश्यकता 


( अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु शंकराचार्य उत्तराम्नांय बदरीक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पीठाधीशवर स्वामी श्रीखरूपानन्द सरखतीजी महाराजका प्रसाद ) 


आज मारतमें अर्थ-कामके घर्म-नियन्त्रित न होनेसे 
अमर्यादित एषणाएँ पल्लवित, पुष्पित एबं फलित हो रही 
हैँ । आवालवृद्ध नरनारी कामाचार, अमक््यमक्षण आदि 
रतृत्तियोमें फैंसकर--विमोहित होकर व्यक्ति, समाज, देश 
एवं राष्ट्रके प्रति अपने कर्ते्यसे परिभ्रष्ट हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी- 
बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकताके अंश विद्यमान भी हैं; 

वहाँ भी उनके आवरणमें दम्भ, पाखण्ड आदि दुष्यवृत्तियाँ 
कार्य कर रही हैं | इस विषम विमोहक दुःस्थितिमें अज्ञनी- 
नन्दन, केसरी-कुमार वालत्रहाचारी श्रीहनुमानजीकी उपासना 
परमावश्यक है क्योंकि उनके चरित्रसे हमें ब्रह्मचर्य-त्रत-पाळन; 
चरित्र-रक्षण, बल-बुद्धिका विक्रास, अपने इष्ट भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रति अभिमानरहित दास्य-माव आदि गुणोंकी 
दिक्षा प्राप्त होती है । 

'देवो भूवा देवं यजेत्‌-यह उपासनाका मुख्य सिद्धान्त है 
और इसका “उप” अर्थीत्‌ समीप, आसना? अर्थात्‌ स्थित होना 
अर्थ दै । जिस उपासनाद्वारा अपने इष्टदेवर्मे उनकी गुण-धर्म- 
रूप दाक्तियोंमें सामीप्य-सम्बन्ध स्थापित होकर तदाकारता हो 
जाय, अभेद-सम्वन्ध हो जाय; यही उसका तात्पर्यं एवं उद्देश्य है। 

आजकी इस विषम परिस्थितिमें मनुष्यमात्रके लिये, 
विशेषतया युवकों एवं वाळकोंके लिये भगवान्‌ हनुमानकी 
उपासना अत्यन्त आवश्यक है | हनुमानजी बुद्धि-वलछ-बरीय॑ 

प्रदान करके भक्तोंकी रक्षा करते हूँ | भूत, प्रेत, पिशाच, 
यक्ष राक्षस आदि उनके नामोश्चारणमात्रसे ही भाग जाते हैं 
और उनके स्मरणमात्रसे अनेक रोगोंका प्रशमन होता है | 
मानसिक टुर्वळताओंके संघर्घमें उनसे सहायता प्राप्त होती है । 
गोस्वामी तुलसीदासजीको श्रीरामके दर्शनमें उन्हींसे सहायता 
प्रात हुई थी । वे आज मी जहाँ श्रीराम-कथा होती है, वहाँ 


पहुँचते हं और मस्तक झुकाकर, रोमाञ्च-कण्टकित होकर, 
नेत्रोमे अश्रु भरकर श्रीराम कथाका सादर श्रत्रण करते हैं | 
इस प्रकार वे भावद्भक्तोमें अव्यक्तरूपसे उपस्थित होकर 
उनकी भक्ति-भावनाओंका पोषण करते हैँ | आज भी 
अधिकांश भक्तोंको उनके अनुग्रहका प्रसाद मिलता है । 
अतः उनकी ङृपाकी उपलब्धिके ख्थि शाद्तरोमें 
प्रतिपादित उपासना-पद्धतिके अनुसार, जिसमें श्रीहनुमहु- 
पासना विस्तारसे वर्णित है, उपासनामँ संलग्न होनेसे अनेकों 
प्रकारकी ल्ौकिक-पारछोकिक सिद्धियाँ प्रास हो सकती हैं। 
भारतको समुन्नत वनानेके लिये भोतिक क्षेत्रम भी अनेकों 
कार्य किये जा रहे हे, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्षपर वळ 
दिया जाना चाहिये, उतना नहीं दिया जा रहा दै । फल्तः 
भौतिक समृद्धि मनुष्यके लिये वरदान न बनकर अभिशाप 
होने जा रही है | ऐसी परिस्थितिमें राष्ट्रको जिस आदर्शक्री 
आवश्यकता है, वह मूर्तिमान्‌ होकर हनुमच्चरित्रमे 
उपलब्ध होता है। हनुमानजी भगवत्तत्त्वविज्ञान, परामक्ति 
और सेवाके ज्वलंत उदाहरण हैं। विचारोंकी उत्तमताके 
साथ भगवदनुरक्ति और सेवा व्यक्तित्वके पूर्ण विकासकी 
द्योतक हे, जो हनुमानजीके चरित्रमे देखी जा सकती है | 
भारतके भटकते हुए नवयुवक्ोंको हनुमानजीसे बहुत बड़ी 


प्रेरणा प्राप्त हो सकती है । 


हनुमानजी बालत्रझ चारी हैं | उनके ध्यान एवं ब्रह्मच्रयौ- 
नुष्ठानसे निर्मल अन्तःकरणमे भक्तिका समुदय भली प्रकार 
होता है। हनुमानजीके चरित्रमे राक्तिसंचय) ` उसका. 
सदुपयोग, भगवद्भक्ति, निरमिमानिता आदिका पूर्ण विकास 
होनेके कारण उनकी आराधनासे इन गुणोंकी उपलब्धि 
साधक युवकां एवं बालकोंकों भी हो सकेगी | 


| महामनाकी हार्दिक इच्छा 
श्रीमहावीरजी मनके समान वेगवाले ओर शक्तिशाली हैं।'` """ मेरी हार्दिक इच्छा है कि 
उनका दर्शन लोगोंकी गलो-गढोमें हो । मुहस्ले-सुहल्लेगें श्रीहतुमानजीकी सूति स्थापित करके 
लोगाको दिखलायी जाय । जगह-जगह अखाड़े हों, जहाँ इनको मूर्तियों स्थापित की जायें । 


—~— Ss — 


हन्ु ० अ° ३-- 


>-महामना पं० श्रीमद्नमोइनजी मालवीय 
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सर्वेगुणसम्पन्न श्रीहनुमान 


श्रीशंकरानन्द सरसरत भेडी तदः ड 
( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शंकराचाय ऊध्वोग्नाव काशी-सुमेरुपीठाधीदवर खामी भी वीजा महाराजा मताद ) 


समस्त भारतमें अक्षनीनन्द्न पवनतनय भ्रीहनुमान- 
जीका महत्व पूजा एबं उपासनाकी इषटसि 
अप्रतिम है | भीहनुमानजीके उपासक, पूजक न केवळ 
सनातनधर्मावळम्बी ही हैं, अपिठु अन्य मतावल्म्त्री भी 
हैं । कतिपय ऐसे व्यक्तियोंसे मेरा सुपरिचय दै, जो 
इनुमानजीके अनन्य उपासक हैं) यद्यपि उनका सम्बन्ध 
मूलतः जैनमत तथा आर्यसमाजसे है । शाक्त, शैव 
आदि सम्प्रदायोके लोग भी भ्रीहनुमानजीकी पूजा-अर्चना 
भ्रद्धाते करते हें । शास्रका सिद्धान्त है कि “कार्य कारण- 
मन्तरेण नोत्पच्चते’ अर्थात्‌ कोई भी कार्य कारणके विना 
उत्पन्न नहीं होता । अतः भीइनुमानजीकी इस महती 
लोकप्रियताके मूलमें निर्चितरूपसे कोई प्रबळ कारण छिपा 
हुआ दै । 

संस्कृत-वाड्ययमे भीहनुमानजीकी कीर्तिवेजयन्ती सर्वत्र 
फहरा रही दै । इन्हें शिवका अवतार माना जाता 
है | उत्सब एबं ब्रत-सम्बन्धी प्रायः सभी निबन्ध-कथाओंमें; 


विशेषतः वायुपुराणमें इनके विषयमे स्पष्टरूपसे यह 


बचन ग्राप्त होता है-- | 
आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्यां भौमे च मारुतिः । 
सेषळग्नेऽज्नागभांत्‌ स्वयं जातो हरः शिवः ॥ 
अर्थात्‌ आश्विन ( चान््रमास-कार्तिक )के कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशी तिथिको खाती नक्षत्र और मेष ळमगनमें माता 
अझ्जनाके गर्मसे स्वयं भगवान्‌ शंकर ही प्रकट हुए | 
किसीके व्यक्तित्व, खभाव) बळ पौरुष आदिका 
परिचय प्राप्त करनेके ल्यि उसके विंषयमें स्वयंका कथन; 
तत्कालीन व्यक्तियोंका वर्णन, उसके विरोधियोके कथन आदिं 
प्रधान साधन माने जाते हैँ | इस दृष्टिस हमें श्रीहनुमानजी- 
के विषयर्मे विचार करनेपर उनका लोकोत्तर एवं दिव्य 
सरूप सपष्ट हो जाता है। 
शृक्षराज जाम्बवानजी कहते हैं-- 
इनूसन्‌ हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो झसि। 
रामछक्ष्मणयोइचापि तेजसा च बठेन च ॥ 
पक्षयोयंदू बळं तस्य॒ भुजवीयंबळ तव। 
विक्रमश्चापि छेग़इस न ते तेनापहोअते ॥ 


बं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं घ हरिपुंगव । 
विश्षिष्टं - सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ 
( चा० रा० ४। ६६ । ३१६-७) 
“हनुमानजी ! तुम वानरराज सुग्रीवके दुस्य हो । 
यही नहीं, प्रत्युत तेज तथा बल्में तुम श्रीरामचन्द्रजी और 
श्रीलक्ष्मणजीके समान हो । गरूड्जीके दोनों पंखोमँ जितना 
बल है, तुम्हारी दोनों भुजाओंमें भी उतना ही बळ और 
पराक्रम है | अतः तुम्हारा विक्रम एवं वेग भी उनसे किसी 
प्रकार कम नहीं दै । वानरश्रेष्ठ | ठुम्दारा बळ, बुद्धि; तेज 
तथा सत्त्व ( उत्साह ) समस्त प्राणियोंसे विशिष्ट अर्थात्‌ 
अधिक है । फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं 
पहचानते १ 


श्रीजाम्बवानके उपयुक्त वचन श्रीहनुमानजीके बल; 
बुद्धि, तेज और सत्त्वके विषयमें कितना महत्त्वपूर्ण चित्र 
उपस्थित करते हैं । 

वानरराज सुग्रीव हनुमानजीसे कहते ह 

न भूमौ नाम्तरिक्ष वा नास्वरे नामराल्ये । 

नाप्सु वा गतिअङ्ग ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ 


सासुराः सहगन्धर्वाः सनारानरदेवताः । 
विदिताः सवंळोकास्ते ससागरधराघराः ॥ 


गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाळपे । 
पितुस्ते सदश्च वीर मारुतस्य महोजसः ॥ 
तेजसा वापि ते भूतं न समं भुवि विद्यते । 
तदू यथा रभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय ॥ 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति बळ बुद्धि: पराक्रम: । 
देशकालानुदृस्तित्व नयश्च नयपण्डित ॥ 
( वा० रा० ४। ४४ । ३--७ ) 
“बानरशेष्ठ | में देखता हूँ कि भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश; 
अमराल्य अथवा जळमे भी तुम्हारी गतिका अवरोध नहीं 
है | तुम असुर, गन्थव, नाग, नर, देवता, सागर और 
पव॑तोंसहित समस्त छोकोंको जानते हो | वीर महाकपे ! 
गति, वेग, तेज और फुती-ये सभी सद्गुण तुममें 
अपने महापराक्रमी पिता बायुके ही समान हैं । तुम्हारे 
श्रमान इस प्रथ्वीपर दूसरा कोई तेजखी नहीं हे । अतएव 
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वीर | ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीताका ( शीघ्र ) पता 
र्ग जाय | नीतिशास्त्रविशारद हनुमान | तुममें वल, बुद्धि 
विक्रम तथा देश एवं कालका अनुसरण और नीतिका शान्‌ 
भी पूणरूपसे है |? | 
महर्षि अगस्त्यसे भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र कहते हैँ 


अतुलं बलमेतद्‌ चे वालिनो रावणस्य 'च । 

न स्वेताभ्यां हनुमता समं स्विति सतिमेम ॥ 

शोय दाक्ष्यं बलं धेय प्राज्ञता नयसाधनस्‌। 

विक्रसञ्च प्रभावश्व हनूमति कृतालयाः ॥ 

इद सागर वीक्ष्य रीदन्तीं कपिवाहिंनीस्‌ । 

समाश्वास्य सहावाहुर्योजनानां शतं प्लुतः ॥ 

घ्षंयित्वा पुरो छङ्कां राचणान्तःपुरं तदा । 

इष्टा सस्भाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा ॥ 

सेनाग्रगा सन्त्रिसुताः किंकरा रावणात्मजः । 

एते हनुमता तत्र पुकेन विनिपातिताः ॥ 

भूयो बन्धाद्‌ विसुक्तेन भाषयित्वा दश्ाननस्‌ । 

लक्का भस्मीकृता थेन पावकेनेव मेदिनी ॥ 

न कालस्य न शक्तस्य न दिष्णोचित्तपस्य च । 

कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 

एतस्य बाहुवीर्येण लङ्का सीता च लक्ष्मणः । 

ग्रासा मया जयइचेव राज्यं सित्राणि बान्धवाः ॥ 

हनूसान्‌ यदि मे न स्याद्‌ चानराधिपतेः सखा । 

प्रवृत्तिमपि को वेरु जानक्याः शक्तिसान्‌ भवेत्‌ ॥ 
( वा० रा० ७। ३५ । २-१०) 
ध्यद्यपि वाली और रावणमें अतुल बल था) तथापिं 
मेरी समझमें ये दोनों भी हनुमानजीके समान न थे । शौर्य; 
दक्षता; बळ, धेये) प्राज्ञता, नीतिपूर्वक कार्य करनेकी 
क्षमता; पराक्रम तथा प्रभाव-इन सभी सदुर्णोने इनुमानजीके 
भीतर घर कर रखा है। सीताके अन्वेषणमे तत्पर 
वानरी-सेना समुद्रको देखकर जब विकल हो रही थी) 
तब महावीर हनुमानने उसे आश्वासन दिया तथा वे सो 
योजन समुद्रको लाँघ गये । पुनः लंकापुरीकी अधिष्ठात्री 
राक्षसीको परास्तकर उन्होंने राबणके अन्तःपुरक्रो देखा) 
सीताका पता लगाया, उनसे वार्तालाप करके उन्हें ढाढस 
बॅधाया। पुनः वीर हनुमानने अकेले ही रावणके सेनापतयो) 
मन्त्रिपुत्रो, किंकरोका तथा रावणमुत्र अक्षकुमारका वघ 
किया । पश्चातु जह्माके बन्धतसे छूटकर उन्होंने रावणसे 
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वार्तालाप करते हुए उसे फटकारा और अग्नि जेते 
पार्थिव . पदार्थोको जलाती हे; उसी प्रकार 
लंकापुरीकी जलाकर भस्म कर दिया । युद्धके समय 
इनुमानजीने जो अद्वितीय पराक्रमके कार्य किये, वेसे काळ, 
इन्द्र, विष्णु तथा कुबेरके भी नहीं सुने जाते । इन्दीके 
बाहुवल्से मैने लंका, सीता, लक्ष्मण, राज्य, मित्र 
और बान्धवोंको प्रास किया है । अधिक क्या कहूँ, यदि 
वानराधिपति सुग्रीबके मित्र श्रीहनुमानजी न होते, उनकी 
सहायता मुझे न मिळती तो सीताका पता भी कोन ल्गा 
सकता था ? 


श्रीदनुमानजी लकाम रातणके अन्तःपुरमें जाकर 
बदके दृश्यको देखनेके अनन्तर विचार करते हैं 


परदारावरोधस्य  असुसस्य निरीक्षणम्‌। 
इदं खलु ममात्यध घर्मळोपं करिष्यति 
नहि मे परदाराणां इश्िविषयवर्तिनी । 
है च ई 
कामं इष्टा मया सरा विश्वस्ता रावणस्त्रिय: । 
न तु मे मनसा किचिद्‌ चेकृत्यसुपपद्यते ॥ 
सनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणाँ प्रवतने । 
झुभाझुभास्रवस्थासु तञ्च मे सुन्यवस्थितम्‌ ॥ 
( वा० रा० ५ । ११। ३८-३९ ४१-४२ ) 
धावणके अन्तःपुरमे प्रसुप्त ज्लियोंका मैंने दर्शन 
किया । कहीं यह कार्य मेरे धमंका लोप तो न कर देगा 
इत्यादि ! पुनः स्वयं ही इसका समाधान करते हुए वे 
कहते हैं कि यद्यपि मैंने रावणकी ख्त्रियोका दर्शन किया 


है, तथापि मेरे मनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ 


है। समस्त इन्द्रियोंकी शुमाशुभ-प्रवृत्तिमं मन ही कारण 
होता है और मेरा वह मन सर्वथा विकारञऱ्य रहा है) 
अतः धमलोपका यहाँ कोडे प्रसङ्ग नहीं है |? इस उक्ति- 
से भ्रीहनुमानजी परमयोगी सिद्ध छोते हैं । 

रावण भी कहता है-- अ 

न झह तं कपिं सन्ये कमणा प्रतितक्षयन्‌ । 

( वा० रा० ५ । ४६। ६ ) 

“उसके अदूसुत पराक्रमको जानते हुए में उसे वानर 
मात्र नहीं सान सकता |! उसे इन्द्र आदिने अपने तपोबलसे 
हमारे विनाशके लिये वानरूप बनाया होगा | सेनापतियो | आप- 
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२० # रघुपतिप्रियभक्त वातजातं भमामि हैँ: 


लोग उसका अपमान न करना; क्योंकि वह अत्यन्त धीर 
एबं पराक्रमशाली है । मैंने वाली, सुग्रीव आदिको भी 
देखा है; परंतु उन सबकी इस' वानरकी गति, तेज; 


पराक्रम, मति, वल, उत्साह आदिमें तुलना नहीं की. 


जा सकती | 


महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ । 
( वा० रा० ५ । ४६ । १४ ) 


[a 


ध्यह वानररूपमें निश्चित ही कोई महावलदाली 
अलौकिक पौरुपसम्पन्न प्राणी है |? इस प्रकार रावण-जैसा 
ुरदान्त यात्रु हनुमानजीसे आन्तरिक रूपसे भयाक्रान्त हो 
जाता हे । इसल्यि श्रीहनुमानजीकी दिव्यतामें कोई संशय - 
का स्थान ही नहीं हो सकता | 

“रामरहदस्योपनिपद्‌शके आधारपर श्रीहनुमानजी ब्रह्म- 
ज्ञानियोमें सर्वोत्तम ज्ञानीके रूपमें उपलब्ध होते हैं--- 


सनकाद्या योगिवर्या अन्ये च ऋषयस्तथा । 
प्रह्मादाद्या विष्णुभक्ता हनुमन्तमथाघ्ुवन्‌ ॥ 
चायुपुत्र महावाहो किं तव प्रह्मवादिनाम्‌ । 
पुराणप्वष्टादशसु स्घूृतिप्वष्टादशस््रपि ॥' 
चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्वाध्यःस्मिकेऽपि च । 
सर्वेषु विद्यादानेषु चिध्नसूर्येशश्क्तिषु। , 
एतेषु मध्ये किं तत्त्व कथय त्वं महाबल ॥ 
(१।२-४) 
“ऋ्रषिगण, प्रह्मर आदि विष्णु-भक्त तथा योगियों 
एवं ज्ञानियोम श्रेष्ठ सनकादि भी श्रीइनुमानज्ीक्रे पांस 
जाकर जिज्ञासापूर्वक प्रश्‍न करते हैं--महाबाहु वायुपुत्र ! 
अठार पुराणों, अठारह स्मृतियों, चारों वेदों, छहों शास्त्रा; 
सभी विद्याओ तथा आध्यात्मिक शाम्नमें ` ब्रह्मवादियोंका 
तत्त्व क्या है १ अर्थात्‌ व्रह्मवादी किस तत्को यथार्थ 
सत्य मानते या ब्रह्मरूपसे समते हैं | सम्पूर्ण विद्याओंके दानमें 
तथा गणेश, सूर्य, शिव ओर शक्ति--इनमें यथार्थ तत्त्व क्या 
है ! महात्रली हनुमानजी | हम लवपर अनुग्रह करके आप 
उस तत्का कथन कीजिये |? 


इस प्रकार सनकादि-जैसे ब्रहमज्ञानियांका जिज्ञासु- 
रूपसे श्रीहनुमानजीसे तत्त्वविपयक प्रश्‍न करना तथा उन्हे 
उनके द्वारा उपदेश दिया जाना स्पष्टतया श्रीहनुमानजीकी 


तत्वदर्शिताका परिचायक हैं । इन्दी सव कारणाँसे 
संतद्चिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी श्रीरामचरित- 


मानसके सुन्द्रकाण्डमे श्रीहनुमानजीकी बन्दना करते हुए 
उनके उपर्युक्त गुणगणविशिष्ट स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 


अतुळितवलधामं ददेमशंलाभदेहं 
दचुजवनङ्कशानुं ज्ञानिनासग्रगण्यम्‌ । 


सकलगुणनिधान वानराणामधीरां 
रघुपतिम्रियभक्तं चातजातं नमामि ॥ 


~ 


प्रसन्नता तथा आनन्दका विषय यह है कि 
श्रीहनुमानजी आज भी हम सबकी आराधनाके आधार- 
पर हमारे क्टोंको दूर करते हैं, हम सत्रकी चित्तबवत्तिको 


` देवी शक्तिकी ओर उन्मुख : करते हूँ एवं अपनी अदृश्य 


प्रेरणासे भगत्रानसे श्रद्धा एवं भक्तिका खोत प्रवाहित करते हैं । 


४५, 


भगवान्‌ श्रीरामने स्पष्ट दाब्दोमें श्रीहनुमानजीसे 
कहा दे 
मत्कथा: प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर ॥ 
तावद्‌ रमस्व सुग्रीतो मद्घाक्यमनुपालयन्‌ । 
( वा० रा० ७। १०८ | ३३१३ ) 


ध्वानरराज ! जत्रतक लोकें मेरी कथाओंका प्रचार 
रहे, तवतक तुम मेरी आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक 
विचरते रहो |? 


श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा सहर्ष सिरोधार्य 
करते हुए कहते हैं-- 


यावत्तव कथा लोके विचरिष्यंति पाचनी ॥ 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिःयां तवाज्ञामनुपाल्यन्‌ । 

(वा० रा ७। १०८ । ३१५४ ) 
“भगवन्‌ | जब्रतक संततारमे आपकी पावन कथाका 


प्रचार रहेगा, तवतक मैं आपकी आज्ञाका पालन करता 
हुआ भूमण्डल्पर अवश्थित रहूँगा |? 
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र शीमारतिका महत्त्व # 


२१ 


SS ४ “शीन 


श्रीमारुतिका महत्त्व 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु शंकराचाय तमिळनाडक्षेत्रस्थ कान्नोकामकोटिपीठाभीश्वर वरिष्ठ 
स्वामी श्रीचन्द्रश्ेखरेन्द सरखतीजी महाराजका प्रसाद ) 


श्रीमद्रामायण एक ऐसा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ है, 
जो मानव-जीवनके लिये धर्मशाल्रोंकी तरह ही धर्मका 
प्रबोधे करता है । इसमें कई पात्र प्रतिविम्बित होते 
हें--जेसे लक्ष्मण, भरत; इत्रुष्न, विश्वामित्र, सुग्रीव) 
विभीषण आदि | किंतु श्रीम और माता सीता इसके 
प्रधान पात्र है । इन दोनोंके द्वारा श्रीहनुमानजी प्रधान बने 
हैं। अज्ञनादेवीके पुत्र होनेके कारण इनका नाम आञ्जनेय? 
पड़ा | मरुतका अर्थ है-- वायु । मरुतका पुत्र होनेके कारण इन्हें 
“मारुतिः भी कहा जाता है | श्रीरामके अवतारको पूर्ण एवं 
सफल बनानेके लिये रामायणमें श्रीहनुमान ही प्रधान पात्र 
परिलक्षित होते हैं | ये रामायणके एक ऐसे महान्‌ पात्र 
हैं, जिन्होंने भगवान्‌ श्रीरामको खोयी हुई सीताका संदेश 
दिया तथा रावणके संद्दार-कार्यमें भी उनकी पूर्ण सहायता 
की । श्रीमन्मारुति-पात्रके विना रामायण रामायण ही 
नहीं रहती । श्रीहनुमानजी केवळ शारीरिक वल-सम्पन्न ही 
नहीं, अपितु वुद्धि-बलत्तम्पक्न भी हे । यदि उनका बल 
शरीरतक ही सीमित रहता तो उनके जीवनमें केवल 
युद्ध-दी-युद्ध रद्द जाता । हनुमानजी बुद्धि-वलसम्पन्न) 
चतुर; प्रतिभावान्‌ और समर्थ हैं, जो समय और संदर्भके 
अनुसार भाषण कर अपने कार्यमें सफलता प्राप्त करते हैं | 
उदाहरणार्थ--सीतामाताकी खोजमें अशोक-वनमें पहुँच- 
कर अपने आगमनका समाचार व्यक्त करनेके लिये उन्होंने 
जिस बोद्धिक प्रणालीका उपयोग किया; वही इसके 
लिये प्रबळ प्रमाणः है | 

ऐसे महावली और पबंततक उखाड़ लानेवाले हनुमान- 
जी. अपने खामी श्रीरामके सम्मुख हाथ जोड़कर नतमस्तक 
हो केवल भक्तिभावसे ही विश्वमान रहते हैं। उन्होंने श्रीराम 
मद्रकी तन और मनसे जो महान्‌ सेवा की, उसके प्रतिफलके 
रूपमें देनेके लिय्रे श्रीरामचन्द्रजी-जञेसे महान्‌ दानीके पास 
भी कुछ नहीं था। 


जो निःस्वाथमावसे सेवा करते हैँ, उनके मनकी पवित्रता 
होती है ओर साथ-ही-साथ उन्हें आत्माका साक्षात्कार 
भी होता है | वही उसका प्रतिफल है | इसीलिये जो निरन्तर 


आत्माका साक्षात्कार करके अहर्निश श्रीरामके ध्यानमें मझ 
रहते हे, वे चिरंजीवी होते हैं। इनुमानजीके विषयर्मे श्रीमदाद्य 
शंकराचार्यने 'इनुमत्पञ्चरत्नःके नामसे पाँच ऋक रुचे हँ, . 
जिनमें एक नीचे उद्धृत किया जा रहा दै-- 
दूरीकृतसीतार्ति: 'प्रकटीकृतरामवेभवस्फूर्तिः । 
दारितदरासुखकीतिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति: ॥ 
अर्थोत्‌ 'श्रीराम-नामःके स्मरणकी महिमासे ही हनुमानजी- 
ने माता सीताका दुःख दूर किया, श्रीराम-महिमाको व्यक्त 
किया; श्रीरामके वेभवको प्रकट किया, श्रीराम-नाम-जपकी 
महिमासे समुद्रको पार किया और अन्तमें लंका-प्रवेशके 


. समय समुद्रपर पुल बॉथकर सुगमतासे सेनाके साथ ळंकामें 


भी प्रवेश किया तथा रावणकी कीतिंपताकाको ध्वस्त किया | 
ऐसे हनुमानजीका श्रीविग्रह मेरे सामने सुशोमित हो | 


उपयुक्त महत्वपूर्ण घटनाओंके आधारपर हमें श्रीराम- 
नाम-स्मरणकी महिमा स्पष्टरूपसे विदित होती है। 
साधारणतया तो उपासक जिन-जिन मूर्तियोंकी उपासना करते 
हैं, उन-उनके नाम-जप या अनुष्ठानसे तत्सम्बन्धित देबताओ- 
का साक्षात्कार कर लेते हैं। किंतु हनुमानजीकी बात अलग 


है, उन्हें 'श्रीराम-नामःके अतिरिक्त अन्य कोई जप प्रसन्न नहीं 


कर सकता, श्रीराम-मन्त्र ही उनके लिये सवस्व है | इस महान्‌ 
महिमाके कारण ही उन्होंने दशकण्ठका यश मिटा दिया था | 
हमारी भी यही कामना है कि ऐसे महिमापूर्ण हनुमानजी 
सदैव हमारे सम्मुख विद्यमान हों | साथ ही यह भी हमारी 
आकाङ्का है कि सभी सजन इस प्रकारकी प्रार्थना करें ओर 
अपने जीवनमें हनुमानजीका साक्षात्कार कर लेनेका अहो- 
भाग्य प्राप्त करें । आप किसी एक देवताकी आराघना- 
द्वारा तो एक ही फल प्राप्त कर सकते हैं; किंतु भ्रीहनुमान- 
जीकी आराधनाद्वारा तो आप बुद्धि, बल, कीतिं, धीरता; 
निर्मीकता, आरोग्य, सुहढता और वाकपडता आदि सभी 
फल प्राप्त कर सकते है-- 
बुद्धिबेंल यशो धेयं निर्भयत्वमरोगता । 
सुदाब्ये वाकस्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणाद भवेत्‌ ॥ 
( आनन्दरा० मनोहर० ८ । १३ । १६ ) 
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श्रीहनुमदुपासनामें सावधानी 


( भनन्तभीविभूषित जगहुर शंकराचाये वदरीक्षेतरस्य उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाबीश्वर अद्यलीन खामी श्रीक्षष्णवोधाश्रमजी महाराज ) 


घरमे नित्यप्रति श्रीहनुमानजी महाराजकी पूजा करनेसे 
भूत-प्रेत नहीं सताते । उनके नाममें अमोघ 
शक्ति है। र 
भूत पिसाच निकट नहिं आवे । महाबीर जब नाम सुनाव ॥ 

भीहनुमानजी महाराजको जो भी प्रसाद चढाया जाय, 
वह शुद्ध घीमें शुद्धतापूर्वक घरपर बनाया हुआ होना 
चाहिये | यदि ऐसे प्रसादकी व्यवस्था न हो सके तो मोग 
लगाये ही नहीं | इसी प्रकार हनुमानजी महाराजको शुद्ध 
कूपजळ अथवा गङ्गाजलसे स्नान कराना चाहिये । 
भ्रीहनुमानजीका मन्दिर बनवानेके साथ ही कुआँ अवश्य 


बनवाना चाहिये, जिससे उपासक स्नानादि कार्य शुद्धतापूर्वक 
कर सके तथा देव-पूजनका कार्य पवित्रतापूर्वक सम्पन्न 
हो सके | 
श्रीहनुमानजीके मन्दिरके पुजारीको सदाचारी होना 
चाहिये | शुद्ध सिम्दूर और शुद्ध घी आदिसे श्रीहनुमानजी 
महाराजका चोला चढ़ानेका विधान है । मन्दिरमे श्रीरामायण- 
के पाठसे हनुमानजी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार 
ओर शनिवारको दर्शन करनेसे तथा हनुमानचालीसाका पाठ 
करनेसे साधकका परम कल्याण होता है। 
( प्रेपफ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


—— ETE 


श्रीराम-भक्तिकी सजीव मपि--श्रीहनुमान्‌ 


( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी आीकरपात्रीजी महाराज ) 


यत्र यत्र रघुनाथकीत॑न तत्र तत्र कृतमस्तकाअ्जलिम्‌। 
वाष्पचारिपरिपूणलोचन मारुतिं नसत राक्षसान्तकप ॥ 


परात्पर पूर्णब्रह्म भ्रीरमका अवतार चतुव्यूहात्मक 
मात्र न होकर पञ्चायतन-रूपमें भी शास्त्रेमें वर्णित है । 
एक ही ब्रह्मविभूति जहाँ चठ॒धों विभक्त होकर आविर्भूत 
हुई, वहाँ उसी पसिवारके अनन्य अङ्ग श्रीहनुमान भी हैं | 
तत्कालीन विश्वमै अद्भुत) अलेकिक, दिव्य आनन्दामृतसिन्धुमे 
' अफुल्ल्ति श्रीराम-सरोजके दिव्यातिदिव्य सोरभके सहजोन्मत्त 
भ्रमर दो ही हुए--एक श्रीमरत और दूसरे श्रीहनुमान । 
इसी कारण गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमें भ्रीरामने 
हनुमानजीको कहा--“तें मम प्रिय लछिमिन ˆ ते दूना ॥ 
(मानस ४ | २] ३३ ) “तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई |? 
(६० चा० )। 


श्रीहनुमान श्रीराम-भक्तांके परमाधार, रक्षक और श्रीराम- 
मिळनके अग्रदूत हैं । श्रीराम-भक्तको श्रीहनुमानजीसे सहज 
प्रेम आश्रय और सस्नेह रक्षा प्राप्त होती है। 
महावीर हनुमानर्जके बननमें ही नहीं, किंतु उनके वास्तविक 
जीवनमें भी कोई असम्भव तत्त्व नहीं था | सहज सरळ 


शास्रासगस्य शाखायाः शाखा गन्तु पराक्रमः । 
यत्पुनलेद्चितोडस्सोधिः प्रभावोऽयं ग्रमो तव ॥ 
(दनुमन्नाउक ६।४४) 
साखास्ररा के बदि मचुसाई । साखा तें साखा पर जाई ॥ 
(मानस ५। १३ । ३३ ) 
शब्दम कितनी अहंकारशून्यता है, पर 
उनके अपने जीवनमें ही नहीं, अपितु उनके कुपाकटाक्षमे 
भी असम्भवको सम्भव बनानेकी -सांमर्थ्य॑ है| इस 
विषयमे ऋशक्षराज जाम्बवानके ये वचन प्रमाण हैं-- 
कवन सो काज कठिन जग माहीं।जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं॥ 
( मानस ४। २९। २३) 
सृतकको जीवन-दान देना श्रीहनुमानजीके लिये अति 
सामान्य बात है। श्रील्षमणजीके जीवनकी तथा उनके द्वारा 
प्रभु श्रीरामकी भी सुरक्षाके निमित्त श्रीहनुमान ही हैं | स्वयं 
भगवान्‌ श्रीराम अगस्त्यजीके समक्ष मुक्तकण्ठसे उनकी 
प्रशंसा करते नहीं अघाते-- 
शोयं दाक्ष्यं बलं धेय प्राज्ञता नयसाधनम्‌ । 
विक्रमश्च प्रभावश्च इनूसति ङृतालयाः ॥ 
(वा० रा. ७। ३५३) 


शूरवीरता, दक्षता; बळ; धेय, विद्वत्ता, नीति-ज्ञान 
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पराक्रम और प्रभाव--इन सभी सदुर्णोने हनुमानजीके भीतर 
घर कर रखा है । 


समस्त जगतूके लोगोंके ल्यि--।सागरः सागरोपमः 


“सागर अपनी उपमा आप ही है ॥ वह 
अनन्वय कै पर हनुमानजीके लिये वही वारीश सिन्धु 
एक गोखुरके समान सर्वथा नगण्य है। राक्षस समस्त 
देव-दानव-मानवके लिये भीमकाय) भीमकर्मा और भीम- 
दर्शन हैं, परंतु श्रीहनुमानजीके लिये तो वे केवळ मच्छरसे 
ही हैं। वे कहते इं-- 
संउद्धस्तेत्त परितो विधमे राक्षसं बलम्‌ । 
फाम हन्तु समर्थाऽस्मि सह्राण्यपि रक्षसाम्‌ ॥ 
ड ञी x 
सर्वेपासेद पर्याप्दो राक्षसानामहं युधिं। 
पु ( चा० रा० ५। ५३।१३ ) 
“चारों ओरसे राक्षसी सेनासे घिरा हुआ मैं राक्षसोंके 
बळ्का पूर्णतया मदन कर सकता हूँ तथा सहस्रो राक्षसोंका 
स्वेच्छया वध कर सकता हूँ | मैं अकेला ही युद्धमें उन सभी 
राक्षसोंके छिये पर्याप्त हूँ । 
स्वयं रावण भी लंका-दाहके समय श्रीहनुमानजीकी 
रोद्र--विकराल मूर्ति देखकर वितर्क करता है--- 
वज्री मदेन्द्रख्रिदरोइवरो वा 
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रोद्रोऽग्निरकों धनदश्व सोमो 
न दानरोड्यं स्वयमेव फालः ॥ 
| ( वा० रा० ५५४३५ ) 
ध्यह देवराज वज़घर महेन्द्र भले हो सकता दै, साक्षात्‌ 
यम, वरुण, पवन अथवा विश्वकों भस्म करनेके लिये 
संवर्ताग्नि, सूर्य, कुबेर या चन्द्र अथवा साक्षात्‌ काळ 
ही विश्वसंहारार्थ प्रकट छुआ हो सकता दै, किंतु निश्चय 
ही यह वानर तो नहीं दे ।? 
इस प्रकार भ्रीरामचरित्रकी अनुपम महामालाके रत्न 
श्रीहनुमानजी हैं |अग्नि-बीज 'रुको विस्तृतकर भ्रीराम-विरोधी 
राक्षस-सेना और उनकी स्वर्णमयी लंकापुरीको भस्म करने और 
भीराम-भक्तोंके दुःख-शोक, दीनता-दारिद्रथ, आचि-व्याधि; 
संताप तथा अज्ञानान्धकारको ज्ञानाग्निद्दारा छिन्न-मिन्न कर 
देनेके कारण औीइनुमान श्रीराम-नामके 'रः बीजके प्रतीकहे | अतः 
उनकी भक्ति, वीरता और अनन्यताका सार रामायण-महामाला- 
के अद्वितीय, अनुपम रत्नके रूपमें अङ्कित किया गया दै--- 
गोष्पदीकृतवारीशं ] 
रामायणमद्दामाळारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ 
“सिन्धुको गोखुरके समान लॉध जानेवाले, राक्चसोंको 
मच्छर-तुल्य मसल देनेवाले, परमानन्दकन्द्‌-शरीमद्योध्याचन्दरः 
कौसल्या-नन्‍्दवर्धन-दशरथनन्दन-भी राम सुधारस-मन्दाकिनी- 
मुक्तमालके महारत्न भीहनुमानजी को सहल शः, लक्षशः, कोटिशः 
५० -- SSN, * 


साक्षाद्‌ यमो वा वरुणोडनिळो चा। प्रणाम हैं? ड ,* ame 
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अरुन रंग सो 
बिकट वीर बजरंग, 


हे 
जेहि तें 


| रजन 
अवलोकि 
न 


अवो 
भूतो 


भविष्यत 


जय जय श्रीहसुमन्त, छपानिधि कि 
प्रबळ बुद्धि बलवन्त, जो पकै दस दिगन्त, के.]- ._... `: रं 
तरुन, अंग तान्त्रिक तरंग चला 
अचळ 
हे प्रथु द्विजेश” मैं भजि तुम्हे 
तो पद्‌ अभिराम प्रद्‌, पेखि सु करत पनाम सों॥ 


। [२] 
जिन अद्भुत अद्धितीय तीय बिनु अनुज तनुज के। 
खुर मचुजहि झुमतीय, नेकु नहिं मीत दनुज के॥ 
अंजनि जननि सा जन्य, मन्य मारुत मन रंजन। 
सुज आजादु, भावु भक्षक जिमि ब्यंजन॥ 
'ह्विजिश' त्रिलोक जेहि, दे तिहुँ काळ प्रमान इमि। 
अस कोऊ बर्तमान इचुमान जिमि॥ 


कति अनस्त. शके" › . 


र्र : 


मेढ्रके °` 
> "या 
अच्युत अभंग खों॥ ` 


भय भञ्जन के काम सों। 


““-महाकषि द्विषश्च? 
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श्रीराम-भक्त हनुमानजी 


( अनन्तश्रीविभूपित जगदुरु निम्वाकोचावे 
आदि सम्प्रदायाचाय जगद्गुरू 
भगवान्‌ भ्रीनिम्बार्क महासुनीन्द्र स्वनिर्मित 'वेदान्त-कामघेनु? 
( व्वेदान्त दशश्लोकी? ) नामक अन्थके नवम इलोकमे 
कहते हैं--- > 
कृपास्य॒देम्यादियुजि प्रजायते 
यया भवेत्‌ प्रेमविरेषळक्षणा | 
अक्तिह्य॑नन्याधिपतेमंहात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिंका परा ॥ 
अर्थात्‌ सवेतन्त्र-खतन्त्रानन्तानन्त श्रीसमळंकृतानन्तकोरि- 
ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीसवेंश्वर प्रभुकी इपा उसी 
भक्तपर होती दे, जिसमें दीनता, नग्नता, सरल्ता 
आदि भाव हों और भगवानकी कृपासे ही उस भक्त- 
के चित्तमें भगवद्विषयक परम अनुराग प्रकट होता है। 
उस प्रेमानुरागको ही “परा? एवं “साध्य, भक्तिके नामसे 
भी निर्दिष्ट किया गया है | 


इसी परा ( प्रेमलक्षणा-साध्य )-भक्तिसे सम्पन्न श्री- 
रामभक्त हनुमानजी उपयुक्त, दैन्यादि-सवंगुण-सम्पन्नताके 
कारण नवधा भक्तिमें दात्य-मावके सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्त 
माने जाते हैं | यथा--- 

केंदावाजुंनयोः सख्यं सख्यं सुग्रीवरामयोः । 

सख्यं कृष्णसुदाम्नः स्याद्‌ दास्यं रामहनूसतोः ॥ 

इसी प्रकार नवधा भक्तिके एक-एक अङ्गके प्रधान- 
प्रधान मक्तोंकी नामावलीके एक इलोकमें भी बताया 

गया है । जेसे-- 

 उअह्रस्त्वभिवन्दने कपिपतिदास्येऽथ सख्येञ्युंन: । 

अर्थात्‌ भक्तिके दास्य-अङ्गमें कपिपति श्रीहनुमानजीका 
ही नाम प्रधान है । 

भगवान्‌. श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास-प्रणीत भक्तिसुधा- 
संदोद्दश्रीमद्भागवतमद्दापुराणके पञ्चम स्कन्धमे जहाँ 
खण्डोंका वणन आया है; वहाँ किस खण्डमें भगवान्‌ 
किस रूपसे विराजमान हैं और उनका मुख्य भक्त किंस 
प्रकार उनकी स्तुति करता है--इसका भी कथन है। 


१९वें अध्यायके प्रारम्ममें ही आचार्यं श्रीञुकमुनि 
परम भागवत राजर्षि श्रीपरीक्षितुजीसे कहद रदे हैं--- 
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«श्ीजी' शरीराधासवेश्वरशरणदेवाचायैजी महाराज ) 


'ककिम्पुरुवे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लफ्ष्मणाप्रज 
सीताभिरामं रामं तच्चरणसंनिकर्षांभिरतः परमभागवतो 
हनुमान्‌, सह किम्पुरुषेरविस्तभक्तिव्पास्ते ॥९॥ आष्टिपेशेन 
सह गन्धवैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भतृभरवत्कथां समुप- 
श्रुणोति. स्वयं चेदं गायति ॥ २ ॥ 5» नमो भगवते उत्तमः 
इलोकाय नम आर्यलक्षणशीलत्रताय नम उर्पाझक्षितात्मन 
उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय 
महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥ ३ ॥ 

“राजन्‌ ! किम्पुरुष-बष्रमें श्रीलक्ष्मणजीके बड़े भ्राता 
आदिपुरुष सीताहृदयामिरम भगवान्‌ श्रीरामके चरण- 
कमलेंकी संनिधिके परम रसिक मद्दाभागवत श्रीहनुमानजी 
अन्य किंनरगणोंके सदित अविचलछ भक्तिमावसे उनकी 
उपासना करते हैं । वहाँ अन्य गन्ध्वोकरे साथ आश्पिण 
उनके स्वामी भगवान्‌ श्रीणमकी परमकस्याणमयी गुण- 
गाथा गाते रहते हैं ओर श्रीहनुमानजी उसे सुनते हँ 
तथा खयं भी इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार 
उनकी स्तुति करते ` हैं--'हम <5“कारस्वरूप पवित्र: 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार करते हें । आपे 
सत्युरुषोंके लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं? आप 
बड़े ही संयमशील, लोकाराधनतत्पर, साधुताको परीक्षाके 
लिये कसौटीके समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं ऐसे 
महापुरुष भगवान्‌ श्रीरामको हमारा बारंबार नमस्कार है? |” 

 औराम-भक्त इनुमानके जीवनमें अभिमानका तो 
लेशमात्र भी नहीं है। जब वे माता श्रीजानकीजीकी सुध 


लेकर आये और भगवानसे मिले, तब भगवा, | 


श्रीरामने उनसे पूछा-- 


कहु कपि रावन पालित छंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका 
( मानस ५ । ३३। ३ ) 


“हनुमानजी | बताओ, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका | 


और उसके बड़े बाके किलेको तुमने किस प्रकार जलाया” 
तब श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीणमको प्रसन्नमन 
अमिमानरहित वचन बोले 
साखा सूरा के बड़ि मनुसाई । साखा तं साखा पर जाई ॥ 
नाचि सिंधु हारकपुर जारा। निसिचर गन बघि बिपिन उजारा 
सो सब तव प्रताप रघुराई ।नाथ न कछू मोरि परुताई 
(मानस ५ । ३३ । ४* * 


ताई॥ 


+ श्रीहचुमान- कै 


२५ 


eee 


“प्रमो ! बंदरका केवळ एकमात्र यही पुरुषार्थ है कि 
वह एक डाळसे दूसरी डालपर चला जाता है । मैंने जो 
समुद्र लॉकर सोनेकी नगरी जलायी और राक्षसगणोको 
मारकर अशोक-वनका विध्वंस किया, वह तो केबल 
आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है । नाथ | इसमें 
मेरे सामथ्यंकी कोई वात नहीं है | 

सेवकको अपने स्वामीके गुण-गौरव एवं बल- 
पुरुषार्थ आदिपर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा यह 
ध्यान रखना चाहिये कि मैं ऐसे स्वामीका सेवक हूँ, 


कहीं मेरे कारण उनके गुण-गौरवपर किसी प्रकारकी 
आँच न आ जाय, ऐसा अभिमान तो सेवकोको होना ही 
चाहिये । जेसे-- 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपतिं पति मोरे ॥ 
( मानस ३। ११ | ११ ) 
श्रीहनुमानजीका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है | वे केवल 
अपने प्रभुकी सेवा एवं प्रसञ्तामें ही प्रसन्नता मानते हैं। ठीक 
ही है, सच्चा भक्त तो प्रभुकी प्रसन्नतामे ही अपनी प्रसन्नता 
मानता है। इसीको तत्सुख-सुखित्वभाव कहा जाता है | यही 
सर्वोत्कृष्ट भक्तका लक्षण है । 


RS 


श्रीहनुमान-स्तुति 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वावाका प्रसाद ) 


श्रीहनुमानजीकी स्तुतिसे सम्बन्धित बारह नाम हैं, 
जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है | ये नाम 
निम्नलिखित -छोकोंमें वर्णित हैं--- 


हनुमान्जनीसू नुर्वायुपुच्रो सहाबलः । 
रामेएः फाल्युनसखः पिङ्गाक्षोऽभितचिक्रमः ॥ 
उद्धिक्रमणर्‍्चैच सीताशोकविनाशनः । 
लक्ष्मणप्राणदाता च दुइाग्रीवस्य दर्पहा ॥ 


एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन: । 
स्वापकाळे प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌ ॥ 
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌। 
राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन ॥ 

( आनन्द्रामायण ८ । १३ । ८-११ ) 


उनका एक नाम तो हनुमान है ही, दूसरा अज्ञनी- 
सुनु, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पाँचवाँ रामेष्ट 


( रामजीके प्रिय )) छडा फाल्गुनसख ( अज्जुनके मित्र), . 


सातवाँ पिङ्गाक्ष ( भूरे नेत्रबाले » आठवा अमितविक्रम 
नवा. उदधिक्रमण ( समुद्रको अतिक्रमण करनेवाले ) 
दसवाँ सीताशोकविनाशन ( सीताजीके शोकको नाश 
करनेवाले ), ग्यारहवाँ लक्ष्मणप्राणदाता ( लक्ष्मणको संजीवनी- 
बूरीद्वारा जीवित करनेवाले ) और बारहबाँ नाम है--- 
दशाग्रीबद्पंहा ( रावणके घमंडको दूर करनेवाले )। ये 


बारह नाम श्रीहनुमानजीके गुणोंके द्योतक हैं । श्रीराम 
और सीताके प्रति जो सेवाकार्य उनके द्वारा हुए हैं, उन 
सबकी ओर इन्हीं नामोंद्रारा संकेत हो जाता है और यही 
भीहनुमानकी स्तुति है। इस स्तुतिसे मिळनेवाले अनेको 
लाभ ऊपरके इलोकोंमें वर्णित हैं । 


सेनानायक श्रीहनुमानके इन बारह नामोका जो 
रात्रिमें सोनेके समय या प्रातःकाल उठनेपर अथवा 
यात्रारम्भके समय पाठ करता है, उस व्यक्तिके समस्त 
मय दूर हो जाते हें । वह व्यक्ति युद्धके मेंदानमें, राज- 
द्रवारमें या भीषण संकट जहाँ-कही भी होश उसे 
कोई भय नहीं होता | इसळ्यि श्रीहनुमानको “संकटमोचन? 
भी कहा जाता है । 


उल्छङ्कय सिन्धोः सलिलं सलील 


यः शोका जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह रङ्गा 
नमामि तं ्ाछिराज्ञनेयस्‌ ॥ 


इस इलोकमें भी श्रीइनुमानजीकी प्रशंसा दै, जिन्होंने 
लीलासे ही समुद्रके जलको छाँघा और सीताजीके शोकरूपी 
अग्निको अपने साथ ले जाकर लकाको जला दिया। ऐसे 

महावीर इनुमानकी में हाथ जोड़कर बन्दना करता हूँ । 
प्रेषक--रामङृष्णप्रसाद्‌ एडवोकेट 


— FERS ना 
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आदर्श भक्त श्रीहनुमान 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामके सर्वोत्तम दास-भक्त हैं । 
आपका जन्म वायुदेवके अंशसे और माता अज्जनीके गर्मसे 
हुआ था | श्रीहनुमानजी बालत्रह्मचारी, महान्‌ बीर, अतिशय 
बलवान अत्यन्त बुद्धिमान्‌, चतुरशिरोमणि; विद्वात्‌} सेवा-धमंके 
आचाय, सवथा निर्भय; सत्यवादी, स्वामिमक्त, भगवानके 
तत्त, रहस्य, गुण और प्रभावको भली प्रकार जाननेवाले, 
' महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा 


हें । आप युद्धःविद्यामे बड़े ही निपुण, इच्छानुसार रूप 


धारण करनेमें समथ तथा भगवानके नाम, गुण, स्वरूप 
और लीलाके बड़े ही रसिक हैं | कहा जाता है कि अब 
' भी जहाँ श्रीरामकी कथा या कीर्तन होता है, वहाँ 
श्रीहनुमानजी किसी-नःकिसी वेषमें उपस्थित रहते ही हैं । 
श्रद्धा न दोनेके कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते । 


श्रीहनुमानजीके गुण अपार हैं । भगवान्‌ और उनके 
भक्तोके गुणोंका वर्णन कोई भी मनुष्य केसे कर सकता है | 
इस विषयमे जो कुछ भी लिखा जाय, वह बहुत ही थोड़ा 
है | यहाँ संक्षेपमें श्रीहनुमानजीके चरित्रोद्वार उनके गुणोका 
कुछ दिग्दशन कराया जाता है। 

पहले-पहल जग्र पम्पा-सरोबरपर श्रीराम और लक्ष्मणसे 
' श्रीहनुमानजी मिले हैं, उस प्रसङ्गको देखनेसे मालूम होता है 
कि इनमें विनय, विद्वत्ता, चतुरता, दीनता, प्रेम 
और श्रद्धा आदि सभी विलक्षण गुण विद्यमान हैं । 


- अपने मन्त्रियोंके साथ ऋष्यमूक-पर्वतपर बैठे. हुए 
सुग्रीवकी दृष्टि पम्पा-सरोवरकी ओर जाती है तो वे देखते 
हैं कि हार्थोमें घनुप-वाण लिये हुए बड़े सुन्दर, विशाल्बाहु, 
महापराक्रमी दो वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं | उन्हें 
देखते दी सुग्रीव भयभीत होकर श्रीहनुमानजीसे कहते हैं 
कि “हनुमान ! तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो | यदि ये 
वालीके भेजे हुए हो तो मुझे संक्रेतसे समझा देना, जिससे मैं 
इस पवतकों छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊँ |? 

सुग्रीवकी आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारीका रूप धारणकर 
वहाँ जाते हैं और श्रीरामनन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे 
प्रन करते हें | मानस-रामायणमें श्रीतुळपीदासजी उनके 
'प्रश्‍नका यों वर्णन करते हैं-- 


२ 


को तुम्ह स्यामळ गोर सरीरा । छत्री रूप फिरहु वन बोरा ॥ 

कठिन भूमि कोमळ पद गामी । कवन हेतु विचरहु वन स्वामी॥ 

की तुम्ह तीनि देव मह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
® ® ® झे 

जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 

(४४-५१) 

अध्यात्मरामायणमें भी लगभग ऐसा ही वर्णन मिलता है। 

इसके अतिरिक्त वहाँ श्रीरामचन्द्रजी भाई श्रीलक्ष्मणसे हनुमानजी 
की विद्वत्ताकी सराहना करते हुए कहते हैं-- 

“लक्ष्मण | देखो, यह व्यक्ति व्रहमचारीके वेषमें केसा सुन्दर 
भाषण करता है| अवश्य ही इसने सम्पूर्ण शब्द-शास्त्र 
बहुत प्रकारसे पढ़ा है | इसने इतनी वाते कहीं, किंतु इसके 
बोलनेमें कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आयी |? 


वाल्मीकीय रामायणमें तो श्रीरामने यहाँतक कहा है 
कि “इसने अवश्य ही सब्र वेदोंका अभ्यास किया है, नहीं 
तो यह इस प्रकारका भाषण कैसे कर सकता |? इसके सिवा 
और भी बहुत प्रकारसे भ्रीहनुमानजीके वचनोंकी सराहना 
करते हुए वे अन्तमे कहते हैं कि (जिस राजाके पास ऐसे 
बुद्धिमान्‌ दूत हों, उसके समस्त कार्य दूतकी वातचीतसे 
ही सिद्ध हो जाया करते हैं |? 
रामचरितमानसमें आगेका वर्णन बड़ा ही प्रेमपूर्ण है-- 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपना समस्त परिचय देकर 
श्रीहनुमानजीसे पूछते हैँ कि ब्राह्मण | बतलाइये, आप 
कौन हैं ? यह सुनते ही हनुमानजी श्रीरामको भलीभाति 
पहचानकर तुरंत ही उनके चरणोंमें गिर पड़ते हैं, उनका 
शरीर पुलकित हो जाता है; मुखसे बोला नहीं जाता, वे 
टकटकी लगाकर भगवानकी रूपमाधुरी और विचित्र 
वेषको निहारने ळाते हैं | कैसा अलौकिक प्रेम है | फिर 
धय धारण करके वे भगवानसे कहते है-- 


मोर न्याउ मैं पूछा साइ तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ 

तव माया बस फिरउ भुलाना। ता ते मैं नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
एकु से मद मेहबस कुटिल हृद्य अग्यान । 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ 
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जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
(४।२।४-५२;३३।१) 
कितना प्रेम और देन्यभाव दै | इसके वाद विनयपूर्वक 
सुग्रीवकी परिस्थिति बतळाकर दोनों भाइयोंको अपनी पीठपर 
चढ़ाकर वे सुग्रीवके पास ले जाते हे । वहाँ दोनों ओरकी 
सब बातें सुनाकर अग्निदेवकी साक्षीमें श्रीराम और सुग्रीबकी 
मित्रता करा देते हैं | वालीका वध करके भगवान्‌ श्रीराम 
भाई लक्ष्मणके सहित प्रवर्घण पर्वतपर निवास कर वर्षो- 
ऋतुका समय व्यतीत करते हैं | उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य 
और स्त्री आदिके मिल जानेसे भोगोंमें फॅसकर भगवानके 
कार्यको भूल जाते हैं । यह देखकर श्रीहनुमानजी राजनीतिके 
अनुसार सुग्रीवको भगवानके कार्यकी स्मृति दिलाते हैं और 
उनकी आज्ञा लेकर वानरोंको बुळानेके लिये देश-देशान्तरोमे 
दूत भेजते हैं । केसी बुद्धिमानी है ! 
इसके बाद जब श्रीसीताजीकी खोजके लिये सब दिशाओंमें 
वानराको भेजनेकी बातचीत हों रही थी, उस समयका 
वर्णन श्रीवास्मीकीय रामायणमें देखनेसे मालूम होता है कि 
सुग्रीवका श्रीहनुमानजीपर कितना भरोसा और विश्वास था 
तथा भगवान्‌ श्रीरामको भी उनकी कार्थकुदाळतापर कितना 
विश्वास था | वहाँ श्रीरामके सामने ही सुग्रीव इनुमानसे 
कहते हँ-.- 
न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालमे । 
नाप्सु वा रातिभङ्गं ते पझ्यासि हरिपुंगव ॥ 
सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः। 
विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ 
गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । 
पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महौजसः ॥ 
तेजसा वापि ते भूतं न समं सुवि विद्यते । 
तदू यथा भ्यते सीता तत्वमेवाचुचिन्तय ॥ 
त्वय्येच हनुमन्नस्ति बल बुद्धिः पराक्रमः । 
देशकाछानुद्ृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ 
( ४ | ४४ । ३-७ ) 
“कपिश्रेष्ठ | तुम्हारी गतिका अवरोध न प्रथ्वीमेंश न 
अन्तरिक्षमें, न आकाराम और न देवलोकर्मे अथवा जल्म 
ही देखा जाता है | देवता, असुर, गन्धर्व, नाग, मनुष्य 
और इनके सहित उन-उनके समस्त लोकोंका समुद्र और पवतो- 
सहित तुम्हें भलोभाँतिं ज्ञान है | महाकपे ! तुम्हारी गति) 


वेग; तेज और फुर्ती--तुम्हारे महान्‌ बल्शाली पिता वायुके 
समान हैं | वीर ! इस भूमण्डलपर कोई मी प्राणी तेजमें 
तुम्हारी समानता करनेवाला न कभी हुआ और न दै | अतः 
जिस प्रकार सीता मिल सके, वह उपाय तुम्हीं सोचकर 
बताओ | हनुमान | तुम नीति-झास््रके पण्डित हों; वळ, बुद्धि; 
पराक्रम, देश-कालका अनुसरण और नीतिपूर्ण वर्ताब--ये 
सब एक साथ तुममें पाये जाते हैं | 

इस प्रकार सुग्रीवकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीराम 
हनुमानजीकी ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही 
समझने लो । उन्होंने ,मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने नामके अक्षरोंसे युक्त एक अँगूठो हनुमानजीके हाथमें 
देकर कहा-- . 

अनेन स्वां हरिश्रेष्ट चिह्ेंन जनकात्मजा । 

मत्सकाशादनुग्राप्तमनुद्धिग्नाजुपर्यति | 

व्यवसायश्च ते वीर सत्वयुक्तश्च विक्रमः । 

सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धिं कथयतीव मे ॥ 

(४ ।४४। १३-१४) 

“कपिश्रेष्ठ! इस चिहुके द्वारा जनकनन्दिनी सीताको 
यह विश्वास हो जायगा कि तुम मेरे पाससे ही गये हो । तब 
वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी । वीरवर ! 
तुम्हारा उद्योग) धेय और पराक्रम तथा सुग्रीवका संदेदा मुझे 
इस वातकी सूचना दे रहे हें करि तुम्हारेद्रार इस कार्यकी 
सिद्धि अवश्य होगी |? 

अध्यात्मरामायणमे भी प्रायः इसी प्रकार श्रीरामने 
इनुभानजीके गुणोंकरी प्रशंसा की है | वहाँ सदिदानीके रूपमे 
अपनी मुद्रिका देकर भगवान्‌ श्रीराम इनुमानजीसे कहते हें-- 

अस्मिन्‌ कार्य प्रमाण हि त्वमेव कपिसत्तम । 

जानासि स॒र्वं ते सवे गच्छ पन्थाः झुभस्तव ॥ 

> (४।६।२९) 

“कपिश्रेष्ठ ! इस कायमे केवल तुम्हीं समर्थ हो। में 
तुम्हारा समस्त पराक्रम भलीमाँति जानता हूँ । अच्छा, 
जाओ; तुम्हारा माग कल्याणकारक हों |? 

इसके बाद जब्र जाम्बवान्‌ और अङ्गद आदि वानरोंके 
साथ हनुमानजी श्रीसीताजोकी खोज करते-करे समुद्रके 
किनारे पहुँचते हैं और श्रोसीताका अनुसंधान न मिलनेके 
कारण शोकाकुछ होकर सब वहीं अनशन-त लेकर बैठ 
जाते हैं; तब ्रध्राज सम्पातिस बातचीत होनेपर उन्हें यह 


१ 
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पता ळगता दै किं सौ योजन समुद्रके पार लंकापुरीमें राक्षस- 
राज रावण रहता है; वहाँ अपनी अशोक-वाटिकामें उसमे 
सीताको छिपा रखा है | तब सव वानर एक जगह बेठकर 
परस्पर समुद्र लॉधनेका विचार करने लो | अज्ञदके पूछनेपर 
सभीने अपनी-अपनी सामर्थ्यका परिचय दिया; परंतु 
श्रीहनुमानजी चुप साधे बैठे ही रहे | कैसी निरमिमानता 
है! यह प्रसङ्ग श्रीवाल्मीकीय रामायणमें बड़ा ही रोचक 
और विस्तृत दै । वहाँ जाम्बवानने श्रीहनुमानजीकी बुद्धि 
बळ, तेज, पराक्रम) विद्या और वीरताका बड़ा ही विचित्र 
चित्रण किया है | वे कहते हैं-- 


चीर वानरलोकस्य सवंशाख्विदां वर। 
तूप्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन कि न जल्पसि ॥ 
% क % 
रामळलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च वलेन च। 
® % % 
गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सवपक्षिणाम्‌ ॥ 
च्छ % क 


पक्षयोयंदू बळं तस्य भुजवीयंबळ॑ तव। 
, चिक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ 
बळं बुद्धिश्च तेजश्च सवं च हरिपुंगव । 
विशिष्ट सवभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ 


(४।६६।२-७). 


“सम्पूणं शारत्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ तथा वानर-जगतूके 
अद्वितीय वीर हनुमान ! तुम केसे एकान्तम आकर चुप 
साधे बेठे हो ! कुछ बोलते क्यों नहीं ! तुम तो तेज और 
बलमें श्रीराम और लक्ष्मणक्रे समान हो । गमनशक्तिमें सम्पूर्ण 
पक्चियोमे श्रेष्ठ विनतापुत्र महाबली गरुड़के समान विख्यात 
हो | उनकी पाँलोंमें जो बल, तेज तथा पराक्रम है, 
वही तुम्हारी इन भुजाओंमें भी है। वानरश्रेष्ठ | तुम्हारे 
अंदर समस्त प्राणियोंसे बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धेयं 
हैं; फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते १ 


इसके वाद जाम्तरवान्‌ उनके जन्मकी कथा सुनाते हैं 
तथा बास्यावस्थाके पराक्रम ओर वरदानकी बात कहकर 
उनके बळकी स्मृति दिलाने हुए अन्तभे कहते हैं-- 


. उत्ति हरिशादूल ˆ लङ्घयस्व महार्णवम्‌ । 
'परा हि सवभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ 


विषण्णा हरयः सर्वे हनुमत्‌ . किसुपेक्षसे । 
विक्रमस्र महाचेग विष्णुस्रीन्‌ विक्रमानिच ॥ 

( ४ । ६६ | ३६-३७) 
ध्वानरश्रेष्ठ हनुमान ! उठो और इस मद्दासागरको लॉध 
जाओ । जो तुम्हारी गति है, वह सभी प्राणियोसे बढ़कर 
है। सभी वानर चिन्तामें पड़े हैं ओर तुम इनकी उपेक्षा 
करते हो) यह क्या बात है १ तुम्हारा वेग महान्‌ है । जैसे 
भगवान्‌ विष्णुने ( प्रथ्वीको नापनेके लिये ) तीन डगे भरी 
थीं, उसी प्रकार तुम छलाँग मारकर समुद्रके उस पार चले 
जाओ |? इतना सुनते ही श्रीहनुमानजी ठुरंत ही समुद्र 
लॉघनेके लिये अपना शरीर बढ़ाने लगे | 

रामचरितमानसमें भी इसी आशयका वर्णन है । वहाँ 
अङ्गदको धैर्यं देनेके बाद जाम्बवान्‌ हनुमानजीसे कहते हँ--- 
कहइ रीछपति सुनु हनुसाना। का चुप साधि रहेहु बछ्वाना॥ 
पवन तनय बळ पचन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना॥ 
कचन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं हो इ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा। सुनतहिं अयड ` पबंताकारा ॥ 
कनक बरन तन तेज विराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
(४॥३० | २-४) 
अध्यात्मरामायगर्मे भी प्रायः इसी तरहका वर्णन दै । 
इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करनेके अनन्तर वहाँ 
श्रीहनुमानजी कहते हें-- 
रूङ्कयित्वा जलनिधि झत्वा छङ्कां च भस्मसात ॥ 
रावणं सकुछ हत्वाऽऽनेष्ये जनकनन्दिनीस्‌ | 
यद्वा बद्ध्वा गळे रज्ञ्चा रावणं वामपाणिना ॥ 
लङ्कां सपवंतां त्वा रामस्याग्र क्षिपास्यह स्‌ । 
यद्वा इष्य यास्यामि जानकीं झुभलक्षणास्‌ ॥ 
(४।९।२२--२४) 
“वानरो ! मैं समुद्रको लॉषकर लकाको भस्म कर 
डाळूँगा और रावणको कुलसहित मारकर श्रीजनकनन्दिनीको 
ले आऊँगा | अथवा कहो तो रावणके गलेमें रस्सी डालकर 
तथा ळंकाको त्रिकूट-पर्व॑तसहित बायें हाथपर उठाकर 
भगवान्‌ श्रीरामके आगे ला रखूँ ? या शुभलक्षणा श्रीजानकी- 
जीको देखकर ही ( रामजोके पात ) चळा आउँ १० 


कितना आत्मबळ है | इसपर जाम्बवानने कहा-- 
“बीर | तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल झुभलश्षणा श्रीजानकीजी- 
को जोती-जागती देखकर ही चले आओ |; 
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वालो बैंक क हक था आणण 


होकर आपने वानरों' 
उनसे यह पता चल्ता है कि आपका 
श्रीराम-नामपर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था । आप भगवान्‌ 
श्रीरामके गुण, प्रभाव और तत्तको भलीमाँति जानते थे 
तथा थीराममें आपका अविचल प्रेम था । अध्यात्मरामायण- 
में यह प्रसङ्ग इस प्रकार है-_ 


जो वचन कहे हें, 


परयन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ 
अमोध॑ रामनिसुंक्त सहावाणमिवाखिलाः । 
पर्यास्यद्येच रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनी म्‌ ॥ 
इताथोऽहं कृताथोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
याणम्रयाणससये यस्य नास सङ्त्‌ स्मरन्‌ ॥ 
नरस्तीस्वा अवाम्भोधिमपारं याति तरपदस्‌ । 
किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङ्गलिसुद्रिकः ॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा छङ्जयास्यर्पवारिधिम्‌ । 
(५।१।२-६) 
“समस्त वानरो ! तुम सभी लोग भगवान्‌ श्रीरामद्वारा 
छोड़े हुए अमोघ वाणकी भाँति आकाशमार्गसे जाते हुए 
मुझे देखो | मैं आज ही श्रीरामग्रिया जनकनन्दिनी श्रीसीताजी- 
के दर्शन करूँगा | निश्चय ही मैं कृतकृत्य हो चुका, 
कतङत्य दो चुका; अब मैं फिर श्रीरघुनाथजीका दर्शन 
करूँगा | प्राण निकलनेके समय जिनके नामका एक बार 
स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार संसार-सागरको पारकर उनके 
परमधामको चला जाता है, उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामका दूत; 
उनके हाथकी मुद्रिका ल्यि हुए, हृद्यमें उन्हींका ध्यान 
करता हुआ में यदि इस छोटे-से समुद्रको लॉध जाऊं तो 
इसमें आश्चयं ही क्या है |? 
समुद्र लॉघनेके ल्यि श्रीहनुमानजीने जो भयानक रूप 
धारण किया था, उसका वर्णन वाल्मीकीय रामायणमें 
विस्तारपूर्वक है | यहाँ उसका दिग्दर्शनमात्र कराया जाता 
है । वहाँ लिखा है--- - 
वरध रामवृद्ध यर्थ समुद्र इव पव॑सु ॥ 
निष्प्रमाणशरीरः संल्लिलक्लगिषुरणंवस्‌ । 
बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ॥ 
स॒ चचालाचलश्राछ॒ मुहूर्त कपिपीडितः। 
तरूणां पुष्पिता्राणां. सबं पुष्पमशातयत्‌ ॥ 
तसूरुचेगोन्मथिताः साळाश्चान्ये नगोत्तमाः । 
अजुजर्मुईंनूमन्त॑ सैन्या इव महाँपतिम्‌ ॥ 
(५११॥। १०-१२ ४८) 


जिस यकार पूर्णिमाके दिन समुद्र बढ़ता है, उसी 
मकार भगवान्‌ श्रीरामके कार्यकी सिद्धिके लिये हनुमान 
बढ़ने लो | समुद्र लाँधनेकी इच्छासे उन्होंने अपने शरीरको 
वेहद बढ़ा लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणोंसे उस 
पबतकों दबाया तो वह हनुमानजीके द्वारा ताडित हुआ पवत 
ठुरंत कॉप उठा और मुहूर्तभर कॉपता ही रहा | उसपर उगे 
हुए इश्चोके समस्त फूल झड़ गये | जब उन्होंने उछाछ 
मारी, तव पवतपर उगे हुए साळ तथा दूसरे वृक्ष इधर- 
उधर गिर गये | उनकी जाँधोंके वेगसे टूटे हुए वृक्ष इस 
परकार उनके पीछे चले, जेसे राजाके पीछे सेना चलती है 


इसके अतिरिक्त वहाँपरं भीहनुमानजीके स्वरूपका मनोहर 
भाषाने बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है । वहाँ लिखा 
दै कि उस समय श्रीहनुमानजीकी दस योजन चौड़ी और 
तीस योजन लंबी परछाई वेगके कारण समुद्रमें बड़ी सुन्दर 
जान पड़ती थी | वे परम तेजनी; महाकाय कपिवर 
आकारमें आलम्बनहीन पंखवाले पईतकी भाँति जान पड़ते 
थे | इससे उनकी लंवाई-चोड़ाईके विस्तारका कुछ पता 
चलता है | 

यह देखकर मेनाक पर्वत उनसे विश्राम लेनेके ल्यि 
अनेक प्रकारसे प्रार्थना करता है; परंतु भगवान्‌ श्रीरामका 
कार्य पूर किये बिना आपको विश्राम कहाँ | आप उसे 
केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। 

रामचरितमानसमें श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--. 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति सछेउ हनुमाना ॥ 
जळनिधि रघुपति दूत बिचारी । तें मैनाक होहि श्रमहारी॥ 

हनूमान तेहि परसा कर पुनि कोल्ह अनास। 

राम काज कौन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ 

ह ( ५। १ | ४-५) १ ) 

सुरसाको अपने बुद्धिअळका परिचय देकर आगे जाते- 
जाते जब समुद्रपर आपकी दृष्टि पड़ती है, तब क्या देखते 
हैं किं एक विशालकाय प्राणी समुद्रके जळपर पड़ा हुआ 
है । उत्त विकराल्वदना राक्षसीको देखकर वे सोचने लगे-- 
“कपिराज सुग्रीवने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत 
जीवकी बात कही थी, वह निःसंदेह यही है |: ऐसा निश्चय 
करके उन्होंने अपने शरीरको बढ़ाया । हनुमानजीके शरीरको 
बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मुख फैलाकर 
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हनुमानजीकी ओर दौड़ी । तब हनुमानजी छोटा रूप 
बनाकर उसके मुखमे घुस गये और अपने नखोसे उसके 
मर्भस्थळको फाड़ डाला । इस प्रकार कुशलता और धर्य- 
पूर्वक उसे मारकर फिर वे पहलेकी भाँति ही आगे बढ़ गये । 
केसा विचित्र बुद्धिकौदाळ, चैर्यं और साहस है ! 
इस प्रकार समुद्रको पार करके आप त्रिकूट पबंतपर 
जा उतरे । बिना विश्राम सौ योजनके समुद्रको लौँघनेपर 
भी आपके झरीरमे किसी प्रकारकी थकावट नहीं आयी। 
वहाँसे उन्होंने मलीमाँति लंकाका निरीक्षण किया । फिर 
ळंकाके समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करनेके विषयमे भली- 
भाँति विचार करके अन्तमें यह निश्चय किया कि रात्रिके समय 
छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा । इसके 
बाद संध्याकाल्म जब आप छोटा-सा रूप धारण करके 
लकापुरीमें प्रवेश करने लो, तब द्वारपर लंकापुरीकी अधि- 
छात्री लंकिनी राक्षसीने उनको देख लिया । उसने श्रीहनुमान- 
जीको डॉट-डपटकर जब्र उन्हे लात मारी, तब आपने अपने 
बायें हाथका एक मुक्का उसके शरीरपर जमा दिया । उसके 
लगते ही वह रुधिर वमन करती हुई एश्वीपर गिर पड़ी; 
फिर उठकर ब्रह्ाजीकी बातका स्मरण करके हनुमानजीकी 
स्तुति करने लगी और अन्तमें बोली-- 
भन्याहसप्यद्य चिराय राघव- 
स्मृतिममासीद भवपारामोचिनी । 
तद्भक्तसङ्गोऽप्यतिहुरूभो सम 
ग्रसीदुतां दाशरथिः सदां हृदि ॥ 
( अध्यात्म० ५ । १। ५७ ) 
“आज मैं भी धन्य हूँ, जो चिरकालके वाद मुझे संसारः 
बन्धनका नाश करनेवाली श्रीरघुनाथजीकी स्मृति प्राप्त हुई 
तथा उनके मक्तका अति दुलंभ सङ्ग भी मिला | वे दशरथ- 
पुत्र श्रीराम सदा ही मेरे हृदयमें प्रसन्नतापूवंक निवास करे |? 


रामत्ररितमानसमें यह प्रसङ्ग इस प्रकार है--हनुमानजी- 
के प्रहारसे व्याकुळ होकर गिर पड़नेके बाद सावधान 
होकर लंकिनी कहती दै | 
तात ,मोर अति पुन्य बहूता । देखेड नयन राम कर दूता ॥ 
तात स्वगा अपवग सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तूळ न ताहि सकळ मिलि जो सुख रव सतसंग ॥ 
(५ | ४ | ४३ ४ ) 
इसके बाद हनुमानजी छोटा-सा रूप धारण कर लंकापुरीमे 


सीताकी खोज करते-करते बहुत-से राक्वसोके घरेमिं घुम-फिरकर 
रावणके महलमें जाते हैं । वहाँ रावणके महलकी विचित्र 
रचना देखते-देखते पुष्पकविमानको आश्चर्यथुक्त होकर 
देखते हैं | इसके बाद जिस समय उन्होंने सीताको पहचानने- 
के लिये रावणके महळमें उसकी स्त्रियांको देखकर अपने 
मनकी स्थितिका वर्णन किया है? उसे देखनेसे यह पता 
चळता हैं कि आपकी ब्रहमचर्य-निष्ठा कितनी ऊँची थी; 
परस्त्री-दर्शनको आप कितना बुरा समझते थे और आपका 
कितना सुन्दर विशुद्ध भाव था । वाल्मीकीय रामायणकी 
कथां है कि जब्र हनुमानजीने रावणके महलका कोना-कोना 
छान डाला; परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखायी नहीं पड़ीं तो 
उस समय सीताको खोजनेके उद्देश्यसे स्त्रियोंकों देखते-देखते 
उनके मनमें धर्म-भयसे शङ्का उत्पन्न हुई । वे सोचने लगे, “इस 
प्रकार अन्तःपुरमे सोयी हुई परायी स्त्रियोंको देखना तो मेरे 
धर्मकों एकदम नष्ट कर देगा; परंतु इन परस्त्रियोको मेन 
कामबुद्धिसे नहीं देखा है | इस दृश्यसे मेरे मनमें तनिक भी 
विकार नहीं हुआ । समस्त इन्द्रियोंकी अच्छी-बुरी ्रतृत्तियो- 
का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वथा शुद्ध एवं निर्विकार 
हे । इसके अतिरिक्त सीताजीको दूसरे ढंगसे में खोज भी 
नहीं सकता । ख्नियोको हंढते समय उन्हें स्त्रियोंके दी बीचमें 
दना पड़ता हैः--इत्यादि । ऐसे सुन्दर विचार और ऐसा 
विशुद्ध भाव आपके ही उपयुक्त है । 

साधकोंको इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
और विकट परिस्थितियोमे भी अपने मनमें किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं आने देना चाहिये । वाल्मीकीय रामायणमे 
सीताकी खोजका बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन दै । 
यहाँ उसमेसे बहुत ही थोड़े-से प्रसङ्गका दिग्द्शनमात्र कराया 
गया है । 

रामचरितमानसमें लिखा है कि सीताको खोजनेके लिये 
लकाम घूमते-घूमते हनुमानजीकी दृष्टि एक सुन्दर मवनपर 
पड़ती है, जिसपर भगवान्‌ श्रीरामके आयुध अङ्कित किये 
हुए हैं। तुल्सीके पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं | यह 
देखकर आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो राक्षसोका ही 
निवास है, यहाँ सजन पुरुष क्यो निवास करने लो | उसी 
समय विभीषण जाग उठते हैं और बारबार श्रीराम-नांमका! 
उच्चारण करते हैं। यह देखकर इनुमानजीने सोचा कि निःसंदेह 
यह कोई भगवानका भक्त दै; इससे अवश्य पहचान 
चाहिये; क्योंकि साधुसे कभी कार्यकी हानि नहीं हो सकती | 
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प्र रूप'घरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उडि तहँ आए॥ 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रासु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़भागी॥ 
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगळ तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम 
= (५।६।३-४,६) 
भगवानके भक्तोमें परस्पर स्वाभाविक्र प्रेम कैसा होना 
चाहिये, इसका यहाँ बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । 
विभीषण कहते है--- 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिह हि कृपा भानुकुल नाथा ॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद्‌ सरोज मन माहीं॥ 
अब सोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता 
(५॥७॥ १-२) 
तत्र हनुमानजी कहते हे-- । 
सुनहु विभीषन प्रभु के रीती । करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना॥ 
अस मैं अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन' नीर ॥ 
जानतहूँ अस स्वामि विसारी । फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम गुन आमा । पावा अनिबोच्य बिश्रामा॥ 
(५।७।३-४,७;८।१) 
कितना सुन्दर दैन्यमाव, अतुलित विश्वास और अनन्य 
भगवत्प्रेम है ! इसके बाद विभीषणसे सब समाचार पाकर 
हनुमानजी अशोकचाटिकामें जाकर श्रीसीताजीको देखते हैं 
और मन-ही-मन उनको प्रणाम करते हैं । 
अशोक-बाटिकामें जाकर श्रीसीताजीसे मिळनेके लिये 
हनुमानजीने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियोसे काम लिया है, 
इसका वाल्मीकीय रामायणमें बहुत विस्तृत वर्णन है | वहाँ 
लिखा है कि बहुत तरहकी युक्तियाँ लगाकर सीताजीसे 
मिलमेका उपाय सोचते-सोचते अन्तमं हनुमानजी बड़ी 
सावधानीके साथ एक सबन बृक्षके पत्तौमें छिपकर बैठ जाते 
हैं । बहदीसे सत्र ओर दृष्टि घुमाकर देखते हैं । देखते-देखते 
उनकी दृष्टि सीतापर पड़ती है । उन्हें देखकर बहुत-से 
चिहोंद्वारा अनुमान ल्याकरडुयह निश्चय करते हैं कि ये ही 
जनकनन्दिनी सीता हैं | वहाँ उन्होंने सीताके रहन- 
सहन और स्वभावका बड़ा ही विचित्र चित्रण किया 


है । वे सीताजीके गहनोंको देखकर यह अनुमान ळ्गाते हैं 
कि भगवान्‌ भ्रीरामने सीताजीके अज्गोमें जिनः 
जिन आशभूषणोंकी चर्चा की थी, वे सभी इनके अज्ञोंमें 
दिखायी देते हैं | इनमें केवळ वे ही नहीं दिखलायी दे रहे 
हैं, जो इन्होंने ऋष्यमूक-पर्वतपर गिरा दिये थे | 

इसी प्रकार उनके रूप और गुणोंकों देखकर बड़ी 
बुद्धिमानीसे उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निःसंदेह ये हदी 
सीताजी हैं | यह निश्चय हो जानेपर उनको श्रीसीताजीके 
डुःखसे वड़ा दुःख हुआ और वे मन-ही-मन बहुत विलाप 
करने लो । 

इसके बाद सीतासे किस प्रकार बातचीत करनी चाहिये, 
किस समय और केसे मिलना चाहिये, किस प्रकार उन्हे 
विश्वास दिलाना चाहिये कि मैं श्रीरामचन्द्रजीका दास हुँ 
इस विषयपर भी आपने बड़ी विचास्कुशलता प्रकट की 
है | ठीक उसी समय रावण वहुत-सी राक्षसियोंको साथ 
लेकर वहाँ पहुँच जाता है | वह सीताको अनेक प्रकारसे 
भय दिखलाकर अपने अधीन करनेकी चेष्टा करता है; पर 
वे किसी तरह भी अपने निश्रयसे विचलित नहीं होतीं | 
अन्तमें रावण चला जाता है | तब उसके आज्ञानुसार 
राक्षसियाँ अनेक प्रकारसे सीताको भय दिखलाती हैं । उसी 
समय त्रिजटा नामकी राक्षसी अपने खप्तकी बात कहकर 
सीताको धेर्य देती है और उसकी वाते सुनकर वे घोर 
ाक्षसियाँ भी शान्त हो जाती हैं । सीता विरहसे व्याकु 
होकर विलाप करने लग जाती हैं | 

तब हनुमानजी सीतासे मिळनेका उपयुक्त अवसर देखकर 
अपने पूर्व निश्चित विचारके अनुसार श्रीरामकी कथाका 
वर्णन करने ला जाते हैं। श्रीरचुनाथजीका आद्योपान्त समस्त 
चरित्र सुनकर सीताको बड़ा विस्मय इुआ। अध्यास्मरामायण- 
में लिखा है कि अन्तमें उन्होने सोचा कि यह खप्न या भ्रम 
तो नहीं है | ऐसा विचार करके वे कहने ळी 

थेन से कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌ । 

स॒ इश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः N 

(५॥३॥ १८) 

“जिन्होंने मेरे कानोको अमृतके समान प्रिय छगनेवाले 

वचन सुनाये, वे प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो | 


ये वचन सुनकर आप माता सीताके सामने बड़ी 


' विनयके साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हे 
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न 


प्रणाम करते हैं | अकस्मात्‌ एक वानरको अपने सामने 
खड़ा देखकर सीताके मनमें यह शङ्का होती दै कि कहीं 
रावण तो मुझे छलनेके लिये नहीं आ गया है । यह सोचकर 
वे नीचेकी ओर मुख किये हुए ही बेठी रहती हैं । 
रामचरितमानसमे उस समय श्रीहनुमानजीके वचन (इस 
प्रकार हैँ 
राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कह सहिदानी॥ 
ू (५।१३।५) 
इसके बाद श्रीजानकीजीके पूछनेपर उन्होंने जिस प्रकार 
वानरराज सुग्रीवके साथ भगवान्‌ श्रीरामकी ' मित्रता हुईं, 


वह सारी कथा विस्तारपूर्वक सुना दी तथा श्रीराम और | 


लक्रमणके शारीरिक चिह्ोंका एवं उनके गुण और स्वभावका 
भी वर्णन किया । ये सब बातें सुनकर जानकीजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | इस प्रसज्ञका वर्णन श्रीवाल्मीकीय रामायणमें 
बड़ा विस्तृत और रोचक है | 


रामचरितमानसर्मे श्रीतुळसीदासजीने बहुत ही संक्षेपमें 
.इस प्रकार कहा है-- 

कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 

जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥ 


हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजळ नयन पुळकाचछि बाढ़ी॥ 
(५।१३११४।२) 
इसके बाद महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजीने सीता- 
जीको भगवान्‌ श्रीरामकी दी हुई अँगूठी दी, जिसे लेकर 
चे इतनी प्रसन्न हुई; मानो स्वयं भगवान्‌ श्रीराम ही मिल 
गये हों । 
उस समय वे हनुमानजीसे कहती हैं--- 
बूड़त विरद जलघि हनुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलजाना॥ 
अब कहु कुसळ जाउ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी॥ 
कोमळचित कृपाल रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निंडुराई॥ 
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक 
कबहुँ नयन मम सीतळताता। होइहहि निरखि स्याम खदु गता॥ 
बचनु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हौं निपट बिसारी॥ 
(५।१४। १-४) 
इस प्रकार सीताको विरह-व्याकुछ देखकर हनुमानजी 
कहते हैं--- 


क रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि * 


न 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुपा निकेता॥ 
जनि जननी मानहु जियें ऊना तुम्ह ते मेसु रास के दूना॥ 
रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर ॥ 
र (०५॥१४॥४१ १४ ) 
इसके बाद बड़ी बुद्धिमानीके साथ श्रीरामके प्रेम और 
विरहःव्याकुलताकी बात .. श्रीहनुमानजीने माता सीताको 
सुनायी और अन्तमं कदा कि श्रीरामचनद्रजंने कहा दै -- 


तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जाचु प्रीति रसु एतनेहि माही ॥ 
अ (५॥ १५ | ३-४ ) 

इस प्रकार श्रीरामका प्रेमपूर्ण संदेश सुनकर सीता प्रेममें 
मग्न हो गयीं । उन्हें अपने शरीरका भी ज्ञान नहीं रहा । तत्र 


हनुमानजी फिर कहते हैं-- 


उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ 
निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कुसानु । 
जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ 
(५॥ १५॥ ५ १५ ) 
थे सब बातें सुनकर जब जानकीर्ज ने यह कहा कि “सब 
वानर तो तुम्हारे ही-जेसे होंगे, राक्षसगण बड़े भयानक और 
विकराळ हैं | इन सबको तुमलोग कैसे जीत सकोगे) मेरे 
मनमै यह संदेह हो रहा है |? यह सुनकर हनुमानजीने अपना 
भयानक पर्वताकार रूप सीताको दिखलाकर अपना छिपा 
हुआ प्रभाव प्रकट कर दिया । उसे देखते ही सीताके मनमें 
विश्वास हो गया । 
सीताने प्रसन्न होकर हनुमानजीको बहुत-से वरदान 
दिये | साथ ही यह भी कहा कि भगवान्‌ श्रीराम तुमपर कृपा 
करेंगे | यह बात सुनते ही हनुमानजी प्रेममें मग्न हो गये 
और बार-बार चरणोमे प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले 


अब कृतकृत्य भयड में माता । आसिष तव अमोब बिख्याता॥ 

(५।१७। ३) 

इससे यह प्रकट होता है कि हनुमानजीका श्रीरघुनाथजीके 
चरणोमै कितंना गूढ प्रेम है । 

अध्यात्मरामायणमें लिला है कि बातो-दी-आतोमे 

सीताजीने जर यह पूछा कि 'वानरसेनाके सहित श्रीराम इस 

बड़े भारी समुद्रको पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे ? तर्ब 
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हनूमानाह मे स्फन्धाबारुह्य पुरुषषंभो । 
आयास्यतः ससेन्यश्च सु्रीवो वानरेश्वरः ॥ 
विहायसा क्षणेनेच तीरा वारिधिमाततम्‌॥ 

(५। ३॥ ४७-४८ ) 

हनुमानने कहा--'वे दोनों नर्रेष्ठ मेरे कंधोपर चढ़कर 

आ जायेंगे और समस्त सेनाके सहित वानरराज सुग्रीव भी 


आकाशमार्गसे क्षणमात्रमें ही इस महासमुद्रसे पार होकर 
आ जायेगे |? 


इस प्रसङ्गसे भी हनुमानजीके बल, वीर्यं और साहसका 
परिचय मिळता है | इसके बाद भाता सीतासे आज्ञा लेकर 
अशोक-वाटिकाके फल खाकर श्रीहनुमानजीने अपने स्वामी 
भीरामका विशेष कार्य करनेकी इच्छासे अशोक-वाटिकाके 
वृक्षोकी तहस-नहस करके समस्त वाटिकाको विध्वंस कर 
दिया । यह समाचार पाकर रावणने अपनी बड़ी भारी सेनाके 
साथ अक्षकुमारको भेजा । उन सबके साथ इनुमानजीका 
बड़ा भयंकर संग्राम हुआ । बड़ी वीरता और युद्ध-कौशळसे 
उन्होंने अनायास ही जम्बुमाळी, मन्त्रीके सात पुत्रों, पाँच 
सेनापतियों और अक्षकुमारको मार डाला | इस युद्धके 
प्रसङ्गसे श्रीहनुमानजीका अतुलित बळपौरुष और युद्ध-कौशळ 
स्पष्ट व्यक्त होता है । श्रीवास्मीकीय रामायणमें इसका बड़ा 
सुन्दर वर्णन है । श्रीहनुमानजीके अतुछित पराक्रमका चित्र 
खींचते हुए वहाँ लिखा है-- 

तलेनाभ्यहनत्‌ कांश्चित्‌ पादैः कांश्चित्‌ परंतपः । 

ुष्टिभिश्चाहनत्‌ कांश्चिचरखेः कांश्चिद्‌ व्यदारयत्‌ ॥ 

प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरानपि । 

केचित्तस्यैच नादेन तत्रेव पतिता झुवि॥ 

(५।४५। १२-१३) 

“हनुमानजीने उन राक्षसोमेंसे किन्हीको थप्पड्से मारकर 
गिरा दिया, कितर्नाको पेरोंसे कुचछ डाला, कइयोका सुक्कोंसे 
काम तमाम कर दिया और बहुतोंको नखोंसे फाड़ डाला | 
कुछको छातीसे रगड़कर उनका कचूमर निकाल दिया तो 
किन्हीं-किन्हीको दोनों जाँधोसे दबोचकर पीस डाला । कितने 
ही राक्षस तो उनकी भयानक गर्जनासे ही वहाँ प्रथ्वीपर 
गिर पड़ेश--इत्यादि । 


जब बचे-खुचे राक्षसोसे रावणको यह समाचार मिला कि 
मन्त्रके साता पुत्र और प्रधान-प्रधान प्रायः समी राक्षस मारे 
गये; पॉर्चा सेनापति तथा अक्षकुमार भी मारा गया तब 


इनु ० अं० ५-- 
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उसने इन्द्रजितको उत्साहित करके हनुमानजीको पकड़ लानेके 
लिये भेजा । मेघनाद और दनुमानजीका बड़ा भयंकर युद्ध 
हुआ । अन्तमें जब उसने श्रीहनुमानजीको बाँधनेके ल्यिं 
त्रास छोड़ा, तव ब्रह्माजीका सम्मान रखनेके लियें वे उससे 
बघ गये । उन्होंने सोचा कि राश्चसाद्वारा पकड़े जानेमें भी 
मेरा लाम ही है; क्योंकि इससे मुझे राक्षसराज रावणके साथ 
बातचीत करनेका अवसर मिलेगा | यह सोचकर वे निश्चेष्ट हो 
गये । तब राक्षसाने नाना प्रकारके रस्सासे हनुमानजीको 
अच्छी प्रकार बाँध छिया | ऐसा करनेसे ब्रह्मात्रका प्रभाव 
नहीं रहा । इस प्रकार ब्रह्मास्नसे मुक्त हो जानेपर भी परम 
चतुर दनुमानजीने ऐसा बतोव किया मानो इस वातको वे 
जानते ही न हों । 


अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि इसके वाद हनुमानजी 
रावणकी सभामें लाये गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने समस्त 
समाके वीचमें बड़ी सज-धजके साथ राजसिंहासनपर बैठे हुए 
रावणको देखा | हनुमानजीको देखकर रावणको मन-ही-मन 
बड़ी चिन्ता हुई | वह सोचने छगा कि यह भयंकर वानर 
कोन है ! क्या साक्षात्‌ शिवजीके गण भगवान्‌ नन्दीश्वर ही 
तो वानरका रूप धारण कर नहीं आ गये हैं ? इस प्रकार 
बहुत-सा तक-वितकं करनेके बाद रावणने प्रहस्तसे कहा-- 


अहस्त पुच्छेनमसौ फिमागतः 
किमत्र कायं कुत एवं वानरः। 
चनं किमथ सकलं विनाशितं 
इताः किमथे मम राक्षसा बळात्‌॥ 
(५।४।५) 


“प्रहस्त | इस वानरसे पूछो, यह यहाँ क्‍यों आया है ! 
इसका क्या काम है १ यह आया कहाँसे है १ तथा इसने मेरा 
समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला १ और मेरे राक्षस वीरोंको 
बलात्कारसे क्‍यों मार डाला ? 

प्रहस्तने भ्रीहनुमानजीसे सारी बातें सत्य-सत्य कहनेके लिये 
अनुरोध किया, तब आपने राजनीतिके अनुसार उत्तर 
दिया । मनम भगवानका स्मरण करके वे कहने लगे-- 

अणु स्फुटं देवगणाअमित्र हे 

रामस्य दूतोऽहमशेषह्ृत्स्थितेः । 
यस्याखिळेशस्य हृताधुना त्वया 

भायां स्वनाशाय शुनेव सद्धविः ॥ 

(५।४।८) 
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“देवादिकांके शु रावण | दुम स्पष्टरूपसे सुन लो- कुत्ता 
जिस प्रकार विशुद्ध इविको चुरा ले जाता है? उसी प्रकार 
तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन अखिलेइवरकी साध्वी 
भार्याको इर लिया दै, मै उन्हीं सर्वान्तयोमी भगवान्‌ श्रीरामका 
दूत हूँ |? 

वाल्मीकीय रामायणमें इस प्रसज्ञका विस्तृत वर्णन 
है । वहाँ हनुमानजी कहते हैं-- 


अब्रचीस्ास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
धनदेन न मे सख्यं ७५ १० ०» ०७ ७ ५ || 
जातिरिव मम त्वेषा वानरो5हमिहागतः । 
दशने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुरूम॑ मया ॥ 
` चनं राक्षसराजस्य दुशंनाथें विनाशितस्‌ । 
ततस्ते राक्षसाः प्रासा बलिनो युद्धकाङ्भिणः ॥ 
रक्षणाथं च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। 
अस्मपाशेने शक्योऽहं बदुं देवासुरेरपि ॥ 
| मे श्र ग 
राजानं द्रष्टुकामेन मयास्रमनुवर्तितस्‌ ॥ 
| (५॥५०॥ १३-१७) 
धमै इन्द्र, यम; वरुण आदि अन्य किसी देवताका भेजा 
हुआ नहीं हूँ; न मेरी कुबेरके साथ मित्रता है । मेरी तो यह 
जाति ही है अर्थात्‌ मैं जन्मसे ही वानर हूँ, राक्षसराज 
रावणको देखनेके लिमि ही में यहाँ आया हूँ तथा रावणसे 
मिलनेके उद्देश्यसे ही मैंने ऐसा यह दुलभ बगीचा उजाड़ा 
है । तुम्हारे बली राक्षस मुझसे छड़नेके लिये गये; तब अपने 
शरीरकी रक्षाके ल्यि मैंने उनका सामना किया । देवता या 
असुर-कोई भी किसी प्रकार मुझे अज्लोद्वारा बाँध नहीं 
सकता । राक्षसराजको देखनेके लिये ही मैंने यह बन्धन 
स्वीकार किया है |? 


~ 


इसके बाद हनुमानजीने संक्षेपमे श्रीरामकी समस्त कथाका 
वर्णन करते हुए उनकी सुग्रीवके साथ मित्रता होने और वाळीके 
मारे जानेकी सब बातें कहकर यहद बतलाया कि “में सीताकी 
खोज करनेके लिये यहाँ आया हूँ | 


इसके बाद आपने बड़ी युक्तियासे रावणको भगवान्‌, 
श्रीरामके बळ, पराक्रम) प्रभाव ओर ऐदवर्यकी बातें सुनाकर 
बहुत कुछ समझानेकी चेष्टा की | रामचरितमानसमें 
हनुमानजी कहते ई-- 


बिनती करड जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखाचन॥ 
छ क ९9 छ ` 
जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजे। सोरे कहें जानकी दीजे ॥ 
ग्रनतेपाळ रघुनायक करुना सिंधु खरारि। 
गएं सरन प्रभु राखिहें तव अपराध बिसारि ॥ 


राम चरन पंकज उर धरहू । छं अचळ राज तुम्ह करहू ॥ 


च्छ & क शः 
सुनु दसकंठ ७३ डं पन रोपी । बिसुख राम त्राता नहिं कोपी॥ 
ळू छ ® ® 


मोहमूळ बहु सूळ प्रद्‌ त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ 
(५।२२। ४-२३) 
भगवान्‌ श्रीरामका प्रभाव दिखाकर बहुत कुछ 
समझानेके बाद अध्यात्मरामायणमें भी यही कद्दा हैं-- 


विस॒ज्य मोख्ये हृदि शन्रुभावनां 
_भजर््र रामं शरणागतग्रियस्‌ | 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रवान्धवो 
रामं नमस्कृत्य विसुच्यसे भयात्‌ ॥ 
(५।४।२३) 
“रावण ! दुम दृदयमें स्थित शन्रुभावनारूप मूखंताका 
त्याग करके शरणागतप्रिय श्रीरामका भजन करो । श्रीसीताजी- 
को आगे करके अपने पुत्र और बच्धु-बान्धरवोंसहिित 
( भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें जा पड़ो और ) उन्हें नमस्कार 
करो । ऐसा करके तुम भयसे मुक्त हो जाओगे ।? 


इस प्रकार भीहनुमानजीने रावणको उसके हितकी 
बहुत-सी बातें कहीं; परंतु उसे वे बहुत ही बुरी लगीं । 
वह हनुमानजीपर क्रोध करके कहने लगा--'अरे बंदर ! 
तुम निर्मयकी भाँति केसे मेरे सामने बक रहे हो ! तुम 
बंदरोंमे नीच हो। में अभी तुम्हें मार डाळूँगा |? इस 


` प्रकार उसने भ्रीहनुमानजीको बहुत-सी खोटी-खरी बातें 


कहकर राक्षसाको आदेश दिया कि “इसे मार डालों |? 
यह सुनते ही बहुत-से राक्षस श्रीहनुमानजीको मारनेके लिये 
उद्यत हुए । उस समय विभीषणने रावणको समझाया । 
रामचरितमानसमें इसका यो वर्णन आता है--- 


नाइ सीस करि बिनय चहूता। नीति बिरोध न मारिअ दूता ॥ 
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आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सवहीं कहा मंत्र भळ भाई ॥ 
(५। २४ । ४) 


यह सुनकर रावणने कहा-- 
कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहउँ ससुझाइ । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु गाइ ॥ 
पूंछहीन बानर तहँ जाइहि । तब सउ निज नाथहि लइ आइहि॥ 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देख में तिन्ह के अञुताई ॥ 
(५।२४,२५। १) 
अध्यात्मरामायणमें लिखा है---यह सुनकर श्रीहनुमानजी- 
ने मन-ही-मन सोचा किं अब काम बन गया । उधर राक्षसाने 
रावणकी आज्ञा पाकर तुरंत ही इनुमानजीकी पूँछपर बहुत-से 
वस्न घी और तेल्में भिगो-भिगोकर बाँध दिये। पूँछके अग्रमाग- 
में थोड़ी आग लगा दी और शहरें फिराकर एबं डोडी पिटवा- 
कर लोगोंको सुनाने लगे कि ध्यह चोर है, इसलिये इसे यह 
दण्ड दिया गया है |? कुछ दूर जानेपर हनुमानजीने अपने 
शरीरको संकुचित कर तुरंत ही समस्त बन्धर्नोसे मुक्त 
होकर पर्वताकार रूप घारण कर ल्या और समस्त लंका 
जला डाली | 
उत्प्छुत्योरप्छुत्य संदीसपुच्छेन महता कपिः । 
ददाह झङ्कामखिलां साइमासादतोरणास्‌ ॥ 
हा तात पुत्र नाथेति फन्द्मानाः समन्ततः । 
व्यासाः आसादशिखरेडप्यारूढा देत्ययोषितः ॥ 
(५।४।४२-४३) 
“एक घरसे दूसरे घरपर छलाँग मारते हुए भीहनुमानजीने 
अपनी जळती हुई बड़ी पूँछसे अटारी, महल और तोरणों- 
सहित समस्त ऊंकाको जला दिया | उस समय (हा तात [9 
'हा पुत्र |? हा नाथ [इस प्रकार चिह्ाती हुई 
देत्योकी स्रिया. चारों ओर फैल गयीं और महलोके शिखरों- 
पर भी चढ़ गयीं |? 
रामचरितमानसमें लिखा है-- 
निबुकि चढ़ेड कपि कनक अटारी | भई सभीत निसाचर नारीं॥ 
छु & ® ® 
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥ 
® छ ळू र 
उरि पळटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
पूंछ बुझाइ खोइ श्रम धरि रघु रूप बहोरि । 
जनकसुता क आगे डाइ भयउ कर जोरि॥ 
(५।२५।५१२६। ३-४, २६ ) 


` इस प्रकार श्रीजानकीजीके ,पास पहुँचकर श्रीहनुमान 
जीने उन्हे प्रणाम किया और लौटकर भ्रीरामके पास 
जानेके लिये आज्ञा मागी । तत्र माता सीताने कहा कि 
हनुमान ! तुम्हें देखकर मैं अपने दुःखको कुछ भूल गयी 
थी; अब दुम भी जा रहे हो तो बताओ अव मैं भगवान्‌. 
औरामकी कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी ? अघ्यात्म- 
रामायणमें उस समय श्रीहनुमानजीके वचन इस प्रकार हे-- 
यद्येवं देवि मे स्फन्धमारोह क्षणमात्रतः । 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ 
(५।५।६्‌) 
“देवी जानकी ! यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार 
करें तो मेरे कंघेपर चढ़ जाइये; मैं एक क्षणमें ही आपको 
श्रीरामसे मिला दूँगा |? 
वाल्मीकीय रामायणमें और भी विस्तृत वर्णन है । 
वहाँ इनुमानजीके इस प्रस्तावपर श्रीजनकनन्दिनी कइती 
हैं--“इनुमान ! मैं स्वेच्छासे किसी पुरुषको केसे स्पर्श 
कर सकती हूँ । श्रीरामजी वानरोंके साथ यहाँ आकर 
रावणको युद्धम मारकर मुझे ले जायँ, इसीमें उनकी शोभा 
है । इसलिये दुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन और प्राण 
धारण करूँगी |? 
इसके बाद रामचरितमानसमें इनुमानजीके वचन इस 
प्रकार हैं 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जेसे रघुनायक सोहि दीन्हा ॥ 
(५।२७।१) 
तत्र सीताने अपनी चूडामणि हनुमानको दी । उसे 
पाकर हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए | उसके वाद्‌ सीताने 
वह सब प्रसङ्ग भी हनुमानजीको सुनाया, जिस प्रकार 
जयन्तने कोएका रूप धारण करके चोंच मारी थी और 
भगवान श्रीरामने उसपर क्रोध किया था | 


इस प्रकार श्रीहनुमानजी सीताका संदेश लेकर; 
उनको प्रणाम करके वहाँसे छोटे | उनके मनमें श्रीराम- 
चन्द्रजीके दशनोकी बड़ी उतावळी हो रही थी । इसलिये 
वे बड़े वेगसे पहाड़पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके 
पेरोकी घमकसे पर्बतकी शिला चूर-चूर होती जा रही 
थीं | सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़कर श्रीहनुमानजीने अपना 
शरीर बढ़ाया और समुद्रसें पार होकर उत्तरी किनारेपर | 
जानेका विचार किया | पवतसे उछलकर वे वायुकी भोति 
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आकाशर्म जा पहुँचे | वह पर्वत हनुमानजीके पेरोंसे दबाये 
जानेके कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर 
रहनेवाले वृक्षों और प्राणियोसहित जमीनमें धस गया । 

हनुमानजी आकाशमार्गसे आगे बढ़ते हुए 
बड़े जोरसे गरजे, जिससे समस्त दिशाएँ गूँज उठी । 
उसे सुनकर हनुमानजीसे मिळनेके लिये समस्त वानर 
उत्साहित हो उठे | जाम्बवानके हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
चे सबसे कहने लो--“हनुमानजी सब प्रकारसे अपना 
कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं | अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना 
नहीं हो सकती |? 

इतनेमें ही अत्यन्त वेगशाली पर्वताकार श्रीहनुभानजी 


महेन्द्र पवतके सिंखरपर कूद पड़े । उस समय समी वानर ' 


बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा हनुमानजीको चारों ओरसे 
घेरकर खड़े हो गये | हनुमानजीने जाम्बवान्‌ आदिं बड़ोंको 
प्रणाम किया तथा अन्य वानरोंसे प्रेमपूर्वक मिले । संक्षेपमें 
ही सीताजीसे मिलने और छंका जला डाळनेका सारा 
प्रसङ्ग उन लोगाँसे कह सुनाया । वाल्मीकीय रामायणमें 
इस प्रसङ्गका भी बड़े विस्तारसे वर्णन हुआ है । 

समस्त वानरोंसहित श्रीहनुमानजी वहसे चलकर 
किष्किन्धा पहुँचे । वहाँ सब वानरोने अङ्गदकी आज्ञा 
लेकर सुग्रीवके मधुबनमें आनन्दपूर्वंक मधुपान किया । 
रक्षकाने आकर वानरराज सुग्रीवके पास इसकी शिकायत 
की, उस समय लक्ष्मणके पूछनेपर सुग्रीवने कहा--'भाई 
लक्ष्मण ! इन सब बातोंसे मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा 
कि इनुमानने ही भगवती सीताका दर्शन किया है । 
वानरश्रेष्ठ इनुमानमें कायं सिद्ध करनेकी शक्ति, बुद्धि, 
उद्योग, पराक्रम और शास्रीय ज्ञान--सभी कुछ हैं | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने ओर भी बहुत-सी ऐसी बातें 
कहीं) जिनसे श्रीहनुमानजीका प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है । 


फिर सुग्नीवने तुरंत ही सब वानरोंके साथ हनुमानजी- 
को अपने पास बुला लिया और वे उनका कुशल-समाचार 
जानकर बड़े प्रसन्न हुए | सब मिलकर श्रीरामजीके पास 
आये । उस समय श्रीरामचरितमानसमें इनुमानजीके 
महत्त्वका वणन करते हुए जाम्बवान्ने कहा है-- 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसह सुख न जाइ सो बरनी॥ 
(५।३०।३) 
इसके वाद श्रीहनुमानजीने भगवानकै चरणोंमें प्रणाम 


# रघुपतिप्रियभक्त बातजातं नमामि * 


Manne 
किया और श्रीरामने Con oon दवय "दयसे लगाया | तव 
हनुमानजीने कहा--“देवी सीता पातिव्रत्यके कठोर नियमोंका 
पालन करती हुईं शरीरस कुशल हैं, मैं उनके दर्शन कर 
आया हूँ ।? हनुमानजीके ये अम्गृतके समान वचन सुनकर 
श्रीराम और लक्ष्मणको बड़ा हषे हुआ । भगवानके मनका 
भाव जानकर हनुमानजीने उन्हे जिस प्रकार श्रीजानकीजीके 
दर्शन हुए थे; वह समस्त प्रसङ्ग सुनाकर उनकी दी हुई 
चूडामणि भगवानको अपण कर दी | उस मणिको लेकर 
भगवान्‌ श्रीरामने हृदयसे लगा लिया और उसे देख-देखकर 
विरहमें व्याकुल होने ळो । { 

रामचरितमानसमें सीताका संदेश देते हुए इनुमानजीने 
श्रीसीताजीके प्रेमकी बात इस प्रकार कही है-- 

नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । - 

लोचन निज पद्‌ जंत्रित जाहि ग्रान केहि बाट॥ 


(५।३ 

अन्तमें यहाँतक कह दिया-- र 
सीता के अति विपति बिसाळा । बिनहिं कहें भळि दीनद्याळा॥ 
(५।३१।५) 


अध्यात्मरामायणमें इसका वर्णन इस प्रकार है । सीताके 
समाचार सुनाते हुए हनुमानजी कहते हैं--- 
अभिज्ञां देहि मे देवि यथा मां विश्वसेष्ठिसुः ॥ 
इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थित म्रियस्‌। 
दत्ता काकेन यदू बृत्त चिन्रकूटगिरो पुरा ॥ 
तदप्याद्दाश्चुपूर्णाक्षी कुदळ ब्रूहि राघवम्‌ । 
लक्ष्मणं ब्रूहि मे किंचिद दुरुक्तं आषितं पुरा ॥ 
तत्क्षमस्वाज्ञमावेन भाषित झङुळनन्दुन । 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥ 


च ® झे ९9 
ततः प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिहागतः । 
तदागमनवेलायासक्चोकवनिकां प्रियाम्‌ ॥ 


उत्पाठ्य राक्षसांस्तन्र बहून्‌ हत्वा क्षणादहस। 
रावणस्य सुतं हुत्वा रावणेनाभिभाष्य च ॥ 
छङ्रामशेषतो दुरध्वा पुनरप्यगमं क्षणात्‌ । 
(५।५।५२- ५१ ) 
“आते समय मैंने सीतासे कहा कि 'देवि ! मजे कोई 
ऐसी निशानी दीजिये, जिससे श्रीखुनाथजी मेरा वि 
. कर लें | मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होने अपने केशपाशे 
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वज ठर जन्य माग्यो अपनो? 
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को न 


# ऋग्वेद श्रीरामदूत श्रीहनुमान # ३७ 


स्थित अपनी प्रिय 'चूडामणि मुझे दी | पहले चित्रकूटपर 
काकके साथ जो घटना हुईं थी, वह सब सुनायी तथा 
नेत्रोमे जल भरकर कहा कि भीरघुनाथजीसे मेरी कुशल 
कहना और लक््मणसे कहना---'कुळनन्दन | मैंने पहले तुमसे 
जो कुछ कठोर वचन कहे थे, उन अज्ञानवश कहे हुए 
वचनोंके लिये मुझे क्षमा करना तथा जित प्रकार भ्रीरघुनाथजी 
कृपा करके मेरा उद्धार करें) वेसी चेष्टा करना |? उनका 
यह सँदेसा लेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला 
आया । आते समय मैंने रावणकी प्यारी अशोक-वाटिका 
उजाड़ दी तथा एक क्षणमें ही बहुत-से राक्षस मार डाले | 
रावणके पुत्र अक्षकुमारकों भी मारा और रावणसे 
वार्ताछापकर छंकाको सब ओरसे जलाकर फिर तुरंत 
ही यहाँ चला आया |? | 

श्रीहनुमानजीसे सीताके सब समाचार सुनकर 
श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए और कहने छगे-- 


( वेददशेनाचाये महामण्डळेश्वर स्वामी 
शिवं स तनुतां रामो यस्य दूतं महाबलूम। 
स्तोति वायुसुतं वीरमग्निमित्यादिका श्रुतिः ॥ 


“«अझिम्‌? इत्यादि श्रुति जिनके महाबली दूत वीरवर 
पवनकुमार हनुमानजीकी स्तुति करती दै, वे श्रीराम मङ्गलका 
विस्तार करें |? 

भगवत्प्रासिके साधनभूत ज्ञान-क्मोदिमें यद्यपि 
भगवद्भक्तिकी श्रेष्ठता सुस्पष्ट प्रतिपादित है, किंतु 
भगवद्भक्तोंकी भक्तिकी महिमाका स्थान सुनिश्चित रूपसे 
सर्वोपरि है । स्वयं भगवानका कथन है--मद्भक्तानां च 
ये भक्तास्ते से भक्ततमा मताः ।? ( ल्थुभागवतामृत ) छोकमें 
भी पुत्रके सम्मानसे पिताका सुप्रसन्न होना सवोनुभूत है | 


सन्‌ १९६९मे धवेदोपदेशचन्द्रिकाःके मुद्रणकाल्मे इसी 
भावनावश भक्तम्रवर इनुमानजीके सम्बन्ध मैंने वेदोपर 
इष्टि दोड़ायी तो उस समय भेरी समझमें केवल ऋग्वेदका 
प्रथम मन्त्र ही इनुमञ्चरित्रका निदेशक प्रतीत हुआ, जो 
धेदोपदेशचन्द्रिका?के ए० ८-९ पर संस्कृत चान्द्रमाष्य तथा 
हिंदी-अनुवादके साथ छप चुका है। 


TTT 


हनूमंस्ते कृतं कार्य देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकारं न पड्यामि तव प्रत्युपकारिण: ॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि स्वंस्वं मम मारुते । 
इप्याङिङ्गय समाकृप्य गाढं वानरपुंगवम्‌ ॥ 
सा्नेत्रो रघुश्रेछः परां प्रीतिमवाप सः | 
| ( ५। ५ | ६०--६२ ) 
“वायुनन्दन हनुमान ! तुमने जो कार्य किया है; वह 
देवताओंसे भी होना कठिन है । मैं इसके बदलेमें तुम्हारा 
क्या उपकार करूँ, यह नहीं जानता । मैं अमी तुम्हें अपना 
स्वस्व देता हूँ |? यह कहकर रघुश्रेष्ठ औरामने वानरश्रेष्ठ 
हनुमानको खींचकर गाढ आछिङ्गन किया । उनके नेत्रम 
प्रेमाशु भर आये और वे प्रेममें मभ हो गये |? 
ीहनुमानजीके बळ, पराक्रम, कार्यकोशछ साहस 
और पवित्र प्रेमका इस प्रकरणें सभी रामायणो बड़ा 


दी सुन्दर वर्णन मिळता है | 


क्वेदं श्रीरामदत श्रीहनुमान 


औीगज्गेश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 


पर इस समय तो श्रीरामके अतिप्रियं भक्त 
शीहनुमानजीकी विशेष अनुकम्पासे. मन्त्रोंकी बात तो एक ओर 
रही; पूरे सूक्त-के-सूक्त ही हनुमचरित्रके प्रतिपादक प्रतिमासित 
हो रहे हें | यहाँ यथामति उन वैदिक सूक्तों तथा तदन्तर्गत 
मन्त्रीका अभिप्राय देनेका प्रयास किया जा रहा है-- 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेद्सस्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुस्‌॥ 
(कऋ्० १। १२।१) 
“अग्निस्‌? अग्रणी, वानराग्रणी, वायुपुत्रको अथवा 
दैत्य-दाव-दहन ( दैत्य-बनके दाहक अग्नि ) को) “अस्य 
यज्ञस्य दूतस्‌? ध्यानकी परिपाक दशामें भक्तोके समक्ष 
उपस्थित अथवा जनकल्याणके लक्ष्यसे घराधामपर अयोष्या- 
में अवतीर्ण 'यज्ञो वे विष्णुःः-(शतपथब्राह्रण १ | १।२)-- 
इस भ्रतिके अनुसार 'यन्ञस्य’ विष्णुके अर्थात्‌ द्शरयनन्दन 
श्रीरामके दूतको) 'सुक्रतुम!--शोभनकमोणसः जिस वीराग्रणी 
महानुभावने प्रभु भीरामकी प्रसन्नताके लिये समुद्रोल्लङ्घन) 
सीता-अन्वेषण, युद्धभूमिमे मूच्छित लक्ष्मणके पुनर्जीवनके 
लिये संजीवनी ओषधिके उद्गम-स्थान द्रोणाद्रिके समानयन 
आदि लोकोत्तर अद्भुत पराक्रम किये उन शीइनुमानजीको ` 


१. वानरो5हं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । ( वा० रा० ५ । ३६। २) 
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“बृणीमहे? हम मक्तलोग उपास्यरूपमे स्वीकार करते 
हैं, अथवा उनकी प्रार्थना करते हैं । 

भ्रीहनुमानजीके ध्यानके निम्नलिखित सुप्रसिद्ध इलोकमें 
भी उपर्युक्त मन्त्रके ही परदोसे सूचित भाव समाया 
हुआ दै-- 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं डुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथसुख्यं श्रीरामदूतं . शरणं अपने ॥ 


मैं मनके समान शीध्रगतियुक्त एवं वायुके समान 
प्रबलवेगभूषित, इन्द्रियविजयी ( ब्रह्मचारी) बुद्धिमानोमे 
श्रेष्ठ, वायुपुत्र, वानरसमूहके अग्रणी, श्रीरामदूत भगवान्‌ 
इनुमानकी शरणको प्रास होता हूँ । “शरण प्रपद्ये'के 
स्थानपर कहीं-कहीं 'शिरसा नमामि? पाठ है । उसका 
अर्थ है--भी उनके चरणोंमें नतमस्तक होता हूँ । 

भगवान्‌, महावीरके स्तावक मक्तने क्या ही सुन्दर शब्दों- 
में उपर्युक्त मन्त्रमे सूचित मार्वोका इस पद्चमे मनोहारी 
अनुवाद किया है। कतिपय शब्द तो यथावत्‌ ही प्रयुक्त 
किये गये हैं, जिनमें (अग्नि? शब्द विशेष विवेचनीय दै। निरुक्त 
(७ । १४ )में ध्यास्कने लिखा हे--'अग्निः कस्मात्‌? 
सग्रणीभैचति? अर्थात्‌ “अग्रणी? शब्दका अर्थं है--अग्र- 
गामी, मुख्य, मुखिया | उसीके अनुसार खयूथ, वानर- 
जातिके प्रधानतम नेताके लिये ध्वानस्यूथमुख्य” विशेषण 
प्रयुक्त हुआ है। 'वायोरग्नि? (तैं० उ० २। १) 
--इस श्रुतिके प्रमाणसे (अग्नि? शब्दका अर्थ ध्वायुपुत्र? है । 
श्रीहनुमानकी वायुपुत्रता रामायण, महाभारत, पुराणादिमे 
स्पष्ट वर्णित है । इसी अमिप्रायसे धवातात्मज? विशेषण 
उनके लिये सवंया न्याय्य एवं तकंसंगत है । स्तोताकी यह 
निःसीम कुशलता ही है कि उसने 'अस्थ, यज्ञस्य, दूतमः-- 
` इन तीन शब्दोंका अभिप्राय एक ही “रामदूत? शब्दसे 
व्यक्त कर दिया | 


विश्ववेदसम्‌? का अर्थ है--- सववज्ञ; समस्तःविद्यानिधि, 
वेदविदुत्तम, दूसरे शाब्दोर्मे विद्वानोमे सवश्रेष्ठ । उनके 
घ्यानमे प्रयुक्त लौकिक इलोकमें “बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌? विरोषण- 
में इसी 'विश्ववेदसमःका भाव संनिहित दै | 

अब रामदूत पवनपुत्रका “हनुमान? नाम क्यों पड़ा और 
उसकी क्या व्युत्पत्ति है, वह शब्द या तत्सदृश दान्दान्तर 
वेदम प्रयुक्त दै या नहीं !- इन्ही बातोपर यहाँ विचार 
करना दै | - 


# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि # 
प्या 


चिबुक ( ठड़ी ) वाचक 'हनुः शब्दसे “मलुप्‌' 
प्रत्यय होनेपर “हनुमान? शब्द बना है । 'मतुप? प्रत्ययसे 
प्रकृतिके अर्थकी अतिशय विशिष्टता या विलक्षणता 
सूचित होती है। 'अतिश्ायने मतुप? इस प्रकार “हनुमान? 
शब्दका अर्थ होगा--विंलक्षण चिबुकसे संयुक्त । इस 
घटनाका संकेत निम्न-निर्दिष्ट मन्त्रमें है-- 


ममच्चन ते मघवन्‌ व्यंसो निविविध्वाँ अप हनू जघान । 
अधा निविद्ध उत्तरो बभूचान्छिरो दासस्य सं पिणग्वधेन ॥ 


( ऋ० ४। १८।९) 


“मघवन्‌? हे इन्द्र ! “ते? आपके सांनिध्यमें “चन? 
निश्चित, 'ममत्‌? प्रमाद करते हुए “ब्यंस? विशाल 
स्कन्धयुक्त आपके ऐरावतको फल मानकर खानेके लिये 
पकड्नेकी इच्छासे भयंकर विशाल शरीरधारी कपिराज 
महावीर “निविविध्वान्‌? आपको लगातार सताने लगा । तब 
“निविद्धः? सताये हुए---पीडिंत हुए आपने 'हन्‌? हनौ, ‘विभक्ति 
वचचनयोब्यंत्ययः? चिबुक ( ठुड़ी ) में “अप? अपगमनके लिये--- 
उसे हटानेके लिये “वधेन? वज़से “जघान? प्रहार किया । 
“अघा, अथ’ तत्पश्चात्‌ दासस्य’ भविष्यमे जो श्रीरामके सेवक 
होनेवाले हैं, उन महावीरका “शिरः? अवयवेऽवयविनः प्रयोगः? 
शिरके अवयव ओष्ठके नीचे चिल्लुकके वाम प्रदेशको 
“सम्पिणक? अच्छी तरह तोड़ डाला । अर्थात्‌ आपके 
बज्ज-प्रह्ारके प्रभावसे उसका हनुप्रदेश भग्न हो गया | 
अतएव वज्रभग्न हनु-प्रदेशसे युक्त होनेके कारण उनकी 
संज्ञा “हनुमान हो गयी । “क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः? 
--इस उक्तिके अनुसार वह वज्रप्रहार लाभकारी ही प्रमाणित 
हुआ; क्योंकि मृतप्राय पुत्रको गोदमें लेकर गुफामें 
स्थित शोकग्रस्त वायुदेवने जब कोपवश अपना संचार रोक 
दिया तो पीड़ित प्रजाकी प्रार्थनासे देवगणसहित ब्रह्माने 
वहाँ आकर मृत अञ्जनानन्द्न पवनपुत्रको जीवित ही नही 
किया; अपितु अतिदुलंभ विविध वरदानोंद्वारा अतिबलवान्‌. 
भी बना दिया। इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ वेद कह 
रहे हे कि वे “व्यंसःः हनुमान 'उत्तरो बभूवान्‌? पहलेसे 
भी अधिक बल्वान्‌ हो गये | 


वैदिक प्रथा है कि जहाँतक सम्भव दोश किसी 
वस्तुका निदेश प्रत्यक्ष शब्दद्वार न किया जाय; अपिं 
उसकी सूचनाके लिये परोक्ष शब्द ही प्रयुक्त हो । 
ऐतरेयोपनिषद्‌ (१ | ३ । १४) के 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
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# ऋग्वेद्म ्ीरामदूत श्रीहनुमान # 


mma जत ौ।/।/।ह।ै$फ8$॥फमै॑ 
“इस वचनके अनुसार देवोंको परोक्ष शब्दद्वारा वस्तुका निर्देश 
अत्यन्त प्रिय है। अतएव भगवान्‌ वेदमें श्रीहनुमानजी 
न्मन? शब्दद्वारा निर्दिष्ट हुए हैँ । 


निम्ननिर्दिष्ट मन्त्रके अवलोकनसे यह विषय ओर भी 
स्पष्ट हो जायगा-- 


अचु स्वधामक्षरन्नापो अस्याऽवर्धत मध्य आ नाव्यानास्‌ । 
सश्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्ठेन हन्मनाह नभि दयन्‌ ॥& 
( काकू १ । ३३। ११ ) 

भोक्ता जीवके भोग्य अन्न त्रीहि-यवादि-निष्पत्तिके 
निमित्त मेघोंद्वारा जलकी बृष्टि होती है । मेधोंमें जल कहाँसे 
आया, इस शाङ्काका समाधान वेदमें दो समुद्र मानकर 
किया गया है । ऋग्वेदके दो मन्त्रो ( १० | ९८ | ५-६ )- 
में उत्तर एवं अधर दो समुद्र माने गये हँ---उत्तर--. 
उत्कृष्ट दिव्य, उपरिस्थित एवं अधर--निकृष्ठ, अधोवर्ति 
पार्थिव समुद्र । ये दोनों समुद्र परस्पर एक दूसरेकी 
वृद्धिमें सहकारी हैं । मेघके उदरमें स्थित जलराशिरूप 
समुद्रको अन्तरिक्ष या अन्तरिक्षस्थित समुद्रकी संज्ञा 
दी गयी है। उससे वृष्टिधाराके द्वारा गिराया गया जल 
निझरो ओर महानदियोंका निर्माण करता है। वे निर्झर 
महानदियोंमें मिलते हैं और महानदियाँ अन्ततः समुद्रम 
मिलकर पार्थिव जळरादिको बढ़ाती हे | सूर्यकी किरणे 
पार्थिव समुद्रकी जळराझिको आकृष्ट कर दिव्य समुद्रकी 
जळराशिको बृद्धिका कारण बनती हैं | अतः मानना 


# “आपः? जलानि, “अस्य जीवस्य भोक्तुः «स्वधाम्‌? देववशोपस्थापितं त्रीहियवादिरूपमन्नम्‌ ‹अनुः 
जी ह्वियवादिशस्यसम्पत्यर्थम्‌ “अक्षरन्‌? पर्जन्याद्‌ दृष्टा अभवन्‌) 


तत्रेकः पार्थिवो जलरासिलक्षणः, 


भिसंधि:---दो समुद्रौ वतेते, 


३९ 


Sn 


होगा कि पार्थिव समुद्रकी तरह दिव्य समुद्रम भी अगाध 
जळ वतमान है । बह इतना अधिक गम्भीर है कि उसे 
नोकाओंकी सहायतासे ही पार किया जा सकता है । "नाव्य? 
पदका प्रयोग गम्भीरताको सूचित कर रहा है। उस 
अन्तरिक्षमे स्थित गम्भीर जलराशि--समुद्रके मध्य वर्तमान 
भीहनुमान अमिद्ृद्ध हुए, उन्दने विशाळाकृति धारण 
कर ली | निष्कर्षं यह कि वह अन्तरिक्षस्थित गम्भीर जल्राशि 
भी श्रीहनुमानको डुबानेमें असमर्थ रही | 


तात्य यह कि जलराशिर्मे रहनेपर भी साधारण प्राणियोंकी 
तरह वे बकर मरे नहीं, अपितु उसमें विशालाकृति घारणकर 
सहर्ष विचरण करते रहे और यह प्रयास करने लगे कि 
इन्द्रके ऐरावतको पकड़कर भक्षण किया जाय | इन्द्रने 
जो उन्हें भगानेका प्रयास किया तो वे भागनेके स्थानपर 
उल्टे लगातार इन्द्रको सताने लगे | अन्तमं चिढ्कर क्रुद्ध 
इन्द्रे अवसर पाते ही उनपर वज्रका प्रहार कर दिया । 
श्रीहनुमानजी मनके समान शीघ्र गतिसे इन्द्रके साथ-साथ 
चलते रहे | उनकी चेष्टा यही रही कि किसी तरह इन्द्रके 
वाहन ऐरावतको भोज्य बनाया जाय । अतः (हन्मना? 
हनुमानसे पीड़ित होनेके कारण उन्हें विवश होकर उनपर बज्ज- 
महार करना पड़ा | शातव्य है कि वेदमें ( जैसे ऋक्‌० २। २८ २ 
में ) 'महिस्ना?की जगह वर्ण-विलोपसे निष्पन्न 'महन! शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, ठीक उसी तरह 'हलुमताः इस तृतीयान्त 
पदके स्थानमें 'हन्मनार पदका प्रयोग हुआ है । कारण, 


अनुळ्य--उद्दिश्य 


तदुक्तं गीतायां 'पन्यादन्नसम्भवः' इति ( ३। १४ ) । अयम- 


द्वितीयो मेषोदरस्थितजलसमूहलुक्षणोऽन्तरिक्षाख्यस्तत्र स्वितो वा । 


एतावन्योन्यस्थोपकुर्वाते । अन्तरिक्षस्थ: समुद्रः पजेन्यविसुक्ततततजल्धारानिर्मितनिझेरमद्दानद्यादिक्रमेण पार्थिव समुद्रं वधेयति । पार्थिवः समुद्रश्च 


सयेरइम्याकृष्ट्लजलराशिना द्विवीयमन्तरिक्षर्थं समुद्रम्‌ । आहतुश्च मन््रवणों स उत्तरसादषरं समुद्रम्‌? ॥ तअसिन्त्समुद्रे अध्युत्तरसिन्‌?॥ 


(ऋग्‌० १०।९८।६ )उत्तराधरो समुद्र 


धार्थिवदिव्यसमुद्रौ” स्फुर निर्दिशत:, तथा च पाथिंबसमुद्र इवान्तरिक्षेपि समुद्रो विद्यते । 
पार्थिवस्येव तस्य जलराञिरतलस्पशोंऽअगाधो गम्भीरः, तस्मात्‌ स वारिसमूह्दो नोभिरेव तरितुं शक्‍य इति । “नाव्यानाम्‌? 
स्तरितुं योग्यानां दिव्यसमुद्रस्थानामपां मध्येऽन्तः व्यंसो हनुमान्‌ 


पूर्वोक्तेतो नौभि- 


“अवर्षेत! अभिवृद्धो बभूव | नासौ जलरासित्तं निमज्जयितु शशाक 


सत्यर्थः । त्यूनं अभि’ बेन थोतमानान्‌ वीयोतिरेक्समृद्धान्‌ भहावछिनो राहुभास्करेरावतान्‌ अभिलक्ष्य प्न फ भता भोक्तुं 
जिददक्षतं «ब्य? हनुमन्तम्‌ “ओजिष्ठेन' अतिबलवता “सम्रीचीनेनः तान्‌ गृहीत्वा भोक्‍्तुं सहगच्छता “मनसा? मनस्तुल्यवेगेन वहन्मना! 
र्थुमता, अत्र उकारोपसतकारस्य नकारश्च छान्दसः । देवानां परोक्षभियत्वादनुमदेत्यनुक्‍त्वा तथोक्तिः, “निविद्धःः इति शेषः । 
ममच्चन ते मषवन्‌ व्यंसो निविविध्वों अप हनू जघान ( ऋग्‌० ४। १८। ९) इति मन्त्रवणात्‌ । वळ: तसी डितः 
लात्‌ क्रुद्धः «अददन्‌? वज्रं प्रजहार । कथैषा वास्मीकिरामाये ( उ० काश ३५ तभे सरो ) अवशेया। 
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उकारका लोप और तकारके स्थानमें नकारका आदेश 
मानकर 'हन्मना? रूप सहज निष्पन्न होता है। अतः प्रमाणित 
हुआ कि दूतादि विशेषणोंद्वारा ही नहीं) अपिद उनके 
वाचक 'हचुमत? झब्दद्वार भी वेदमै उनका निर्देश 
उपलब्ध है । 

बेदमें “दूत?:शब्द विभक्ति-मेद्से; ९० बार 'हनू! शब्द 
४ बारऔर 'इन्मना? शब्द) जो तृतीयान्त “चुत शब्दका 
रूपान्तर दै, पाँच बार प्रयुक्त हुआ है । प्रयत्न करनेपर 
्यूनातिन्यून एकोनशत मन्त्रोकी इनुमत्परक व्याख्या शकय दै। 
विस्तार-भयसे यहाँ नहीं दी जा रही है। मनीषीगण खमनीषासे 
उसे अवगत कर लेंगे । मीमांसकौने परामर्श एवं उपसंहार 
को उपक्रमानुरोधी माना है, अथोत्‌ आरम्ममे जिस विषयका 
निर्देश हो, उसी विषयका प्रतिपादक मध्यवर्ती या अन्तिम 
संदर्भ मानना होगा । मध्यवर्ती संदर्मका नामान्तर ही 
परामर्श है । इसीको उपक्रम-परामरशोपसंहार-न्याय 
कहते हैं । 

इस न्यायके अनुसार मध्यवर्ती द्वितीयादि मण्डलौके 
मन्त्र तथा अन्तके दशम मण्डळके मन्त्र प्रथम मण्डल 
निर्दिष्ट विषयके ही निरूपक होंगे; अतः प्रथम मण्डळके 
प्रारम्मके मन्त्रका व्याख्यान विशेष अनुपयुक्त न होगा । 
इस प्रसङ्गे “अपिः आदि परदोपर विशेष ध्यान देन 
आवश्यक है । 


चान्द्रमाष्यमें ऋग्वेदके प्रथम मन्त्र ( १। १। १) 


में “अझिः शब्दका अर्थ वायुपुत्र मानकर हनुमानको दी _ 


मन्त्र-प्रतिपाद्य स्वीकार किया गया है। प्रथम मन्त्रभ पुरोहितम्‌ 
और भयज्ञस्य? पर्दोका अर्थ यह है किं सुग्रीबने श्रीरामके 
समीप मैत्रीके लिये पहले जिसे भेजा, उसीका स्पष्टीकरण 
( ऋ० १। १२। १ में ) “दूतम? पदद्घारा किया गया है । 
“पुरोहितः शब्दका दूसरा अर्थ यह भी है कि युद्धारम्मसे पहले 
सीताकी खोजके ल्यि जिसे भेजा गया, वह पुरोहित है | कुछ 
भी अर्थ करें; पुरोहित? शब्द दूतका समानार्थक है। 
ऋग्वेद १।१।१ तथा १। १२। १--दोनों स्थलोमे 


१. रामनामाङ्कितं चेदं पस्य देव्यज्गुीयकम्‌ । 


# रघुपतिप्रियभक्तं चातजातं नमामि * 


MR आओ लिये रास, Pd 


- >>> 


प्रयुक्त 'दोतारम? शब्दका अर्थ दै-युद्धके लिये राक्षस- 
बुन्दको आह्वान करनेवाला | “ऋत्विजम्‌ ( ऋत्वा एजस्‌ ) 
का अर्थ है--समुद्र पार करके दैत्योंको कॅपानेवाला, अर्थात्‌ 
जिसे देखकर दैत्योंका हृदय दहल गया; जिससे देत्यवर्ग 
भयभीत हो गया। ऋ० १। १। १ मन्त्रस्थ 'रत्नघातमसू! 
पद्‌ विशेष महत्वका है । इसकी व्याख्या है--सीताके लिये 
पहचाननेके लक्ष्यसे श्रीरामद्वारा दी गयी रामनामाङ्कित 
अँगूठीको धारण करनेवाला, अथवा सीताके द्वारा अभिज्ञानके 
रूपमे दी गयी चूड़ामणिका धारक | 'तमप प्रत्यय अतिशयताका 
सूचक दै । इस प्रकार रामनामाङ्कित अज्जुलीयकके धारक 
राम हैं-रत्नघाः । चूड़ामणि-रत्नकी धारिका सीता भी 
बल्नघ हैं । इन दोनने एक-एक रत्नको धारण किया और 
तृतीय इनुमानने अभिज्ञानरूपमें अंगूठी ओर चूड़ामणि--- - 
दोनोको घारण किया, अतः वे एकेकरतनघारक सीता और 
श्रीरामकी तुळनामे «रत्नधातमः हुए । 'रत्नघातमः शब्द वलात्‌ 
रामदूत हनुमानमें ही 'अश्निश शब्दके तात्पयंका ग्राहक दै। 
“सकषङ्कचक्रोहरिः'-इस वाक्यमे जैसे शङ्क चक्रका साहित्य “रिः 
शब्द्के विष्णु-रूप अर्थमें तात्पयंका ग्राहक दै, उसी तरह 
«्त्वधातमम्‌! शब्दके प्रयोगसे प्रथम मन्त्रमे अनेकार्थक होनेपर 
मी “अपिः शब्दका वायुपुत्र हनुमानमें ही तात्पर्यं है; 
अन्यत्र नहीं । 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विज होतारं रत्नघातमस्‌॥ 
( ऋक्‌० १।१।१) 
मन्त्रका अर्थ यह निष्पन्नं हुआ--'यज्ञस्थ' संगमन- 
सैत्रीके निमित्त प्रथम सुद्रीवद्वारा श्रीरामके समीप प्रेषित 
“देवम? विजिगीषु ऋत्विजम्‌? समुद्र पार करके रक्षोवृन्दके 
इृदयको भयभीत करनेवाले, 'होतारम! युद्धके ल्यि अशोकः 
वाटिकामें मन्त्री, मन्त्रीके पुत्र, रावणके पुत्र अक्षकुमारको 
ललकारनेपर उपस्थित उन सबके संहारक, 'रत्नघातमम' 
भीरामप्रदत्त अङ्कुलीयक' अर्थात्‌ रत्नजडित अँगूठीके 
तथा सीताप्रदत्त चूडामणि के ग्राहक; पुरोदितम्‌? दूत) “अग्नि! 
वायुपुत्र इनुभानकी मैं “हप्ते! स्तुतिपूर्वक वन्दना करता हूँ । 


( बा० रा० ५। ३६। २ ) 


२. मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगर्माभिवाच च । सीतां प्रदक्षिण कृत्वा प्रणतः पाइवेतः स्थितः ॥ 


( बा० रा० ५। ३८ । ६८) 


३. ततो वतं मुक्‍त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभम्‌ । प्रदेयो राषवायेति सीता हनुमते ददौ ॥ 


( बा० रा० ५। ३८ । ६६ ) 
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* ऋग्वेद थोरामदूत श्रीहजुमान # 
राय न 


ऋग्वेदका विशेष परिशीलन करनेपर और भी पता 
चला कि वेदमें प्रयुक्त “अपां नपात्‌” शब्दका असाधारण 
प्रतिपाद्य देव हनुमान ही हैं । चे स्वतन्त्र एवं अस्पस्तुत देव 
हैं| इनके दो सूक्त हैं---ऋ० २।३५ तथा ऋ० १०।३० | 
इन सूक्तोमें अपां नपात्‌? शब्द बहुशः प्रयुक्त हैं ( ऋ० 
२३५ १।३, ७, ९, १०, १३, १०।३०।३-४ ) | 
“अपां नपात्‌? शब्दका अर्थ है--आकाशका नप्ता-- 
पौत्र | “अप शब्द अन्तरिक्ष, आकाशका वाचक है | निषण्डुमें 
आप शब्द अन्तरिक्ष नामोंमें पठित है--'अन्तरिक्ष आकाश 
आपः? ( १-३।६-८) | 
सष्टि-प्रकरणकी इष्टिसे भी “आकाशाद्‌ वायुः! 
( ते? उ० २।१ ) श्रुतिके अनुसार आकाद्यात्मज वायुके 
तनय भगवान्‌ हनुमान ही हैं | वेदने इसी गूढ अभिप्रायसे 
उनके लिये “अपां नपात्‌? शब्दका प्रयोग किया है । 
“अपाँ नपात्‌? शब्दकी स्पष्ट ब्याख्या भी उसी(३५ वें) सूक्तके 
११, १४ मन्त्रोंम क्रमशः 'नप्तुरप आपो नप्लेः इन 
शब्दोंद्वार की गयी है। १०।३० सूक्तके ३।४ मन्त्रोंमें 
प्रयुक्त शब्दका स्पष्टीकरण १० | ३०के १४वें मन्त्रमे 
“अपां नप्त्रः शब्दसे किया गया है | 
निम्न-निर्दिष्ट मन्त्रसे इसपर विशेष प्रकाश डाला 
जाता है 
हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदगपां नपात्‌ सेदु हिरण्यवर्णः । 
हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्या हिरण्यदा दुदत्यन्नमस्मे ॥ 
( ऋक्‌० २।३५।१० ) 
सायणाचार्यने 'रूप? शब्दका अर्थ शरीर) 'संदक का 
अर्थ इन्द्रिय तथा “वर्ण” का अर्थ कान्ति किया है । अतः 
_ “खः वह हिरण्मय-शरीरयुक्त तथा हिरण्मय इन्द्रियोसे सम- 
लंकृत है | 'सेदु--स--इत--उ! निश्चिंत ही वह स्वर्णके समान 
कान्तिसे शोभित है। जो 'भपां नपात्‌? देव है, वह स्वर्णमय स्थान 
तेजोमय सूर्यमण्डलसे “परिः उपरि, दूसरे शब्दोंमें स्वर्णमय 
सूर्यमण्डलके ऊपर 'निषद्य' स्थित (आसीन) होकर “राजते” 
शोभित हो रहा है । "हिरण्यदा? स्वर्णके दाता सम्पन्न भक्त 


१. अपां नपात्‌ तनूनप्त्रा व्याख्यातः ( निर० १०।१८ ) तनूनपात्‌ ( निष० ५।२।३) ( निरु० ८।५ » तनू! गौकापुत्र 


बब 


४१ 


¢ मे ¢ नपात्‌ः 

3 इस “अपां नपात्‌? देव इनुमानके लिये “अन्नम्‌? 
अन्नोपलक्षित मधुर मोदकादि पदार्थ 'ददतिर्देते हे | तात्य, 
उन्हें मोदकादिका भोग ळगाते हे) 


इसी मन्त्रका भाव 'हेमशेलाभदेहरः शब्दसे गोस्वामी 
तुल्सीदासजीने अभिव्यक्त किया है। धन्य हैं--ओगोस्वामी 
वुलसीदासजी, जिन्होंने वेद-मर्न्योका गहन अध्ययन किया 
और सूक्ष्म गवेषणासे अवगत भगवान्‌ हनुमानके स्वरूपसे 
सम्बद्ध विशेषणोंका लल्ति-पदावलीद्वारा उपर्युक्त इलोकर्मे 
उपन्यास किया । ज्ञान-देवता भगवान्‌ हनुमानकी ही ङृपासे 
मुझे उनके स्वरूपके प्रतिपादक कतिपय वेद-मन्त्र प्रतिमासित 
हुए । वेदार्थभाषक यास्क मुनि निर० १० | ३६मे 
ऋग्वेदकी १।१९।१ ऋतचाकी व्याख्यामें बलपूर्वक लिख रहें 
हें--“कमन्यं मध्यमदेवमवक्ष्यत्‌? । इस मन्त्रमें मध्यम देवसे 
अतिरिक्त ओर किस देवका मन्त्रद्रष्टा ऋषि वर्णन करेगा | 
अर्थात्‌ ऋग्वेद १।१९ के सभी मन्त्रामें 'मरुद्भिरग्न आ गहि? 
वाक्यसे मध्यमदेव अर्थात्‌ मध्यम-स्थानःवायुःसम्बद्ध देवका 
ही उल्लेख मानना होगा । निरुक्तका सिद्धान्त है कि मुख्यदेव 
तीन ही हैं; अन्य देव उनके विभूषित परिवार अथवा 
उन्हींके संकल्प-प्रसूत विशेष रूप हैं | अतः इस सूक्तमें 
मध्यम स्थान वायुदेवके संकल्प-प्रसूत वायुपुत्र हनुमान ही 
“अग्निः शब्दसे प्रतिपाद्य हैं | 


अन्यन्न "अग्निः शब्दका कपिराज हनुमान अर्थ 
करनेमें किसीको आशङ्का करनेका कदाचित्‌ अवसर है, 
किंतु ऋग्वेदके १।१९ सूक्तमें 'सरुद्धिरिन आ गहि’ इस 
नवधा प्रयुक्त मन्त्रके अन्तिम वाक्यमें प्रयुक्त “अग्नि? शब्दका 
अर्थ मभ्यमस्थान वायुसे सम्बद्ध वायुपुत्र हनुमान ही 
प्रकरणानुसार ग्रहीत होगा । अतएव निघण्डु ५।४।२३ में 
अग्नि शब्द्‌ पुनः प्रयुक्त हुआ है । पार्थिव अग्निवाचक 
“अग्नि? शब्द्‌ ( निघ० ५।१।१ ) पहले ही निर्दिष्ट है । अतः 
यहाँ पार्थिव अग्निके ग्रदणकी आशङ्का शाक्य नहीं । 


चेदमन्त्रप्रमाणाब्यो छेखोऽय हनुसत्परः। 
तत्मसादससुद्‌भूतः समेषां तनुतां सुदस्‌ ॥ 


दूध, उसका पुत्र आज्य, अतः गौ-पौत्र होनेसे “तनूनपात्‌? शब्दका अथे, काथक्यके मतमें आज्य दै । शाकपुणिके मतमें “तनू! जलके 
पुत्र वनरपति वृक्षादि हैं; उनका पुत्र, उनसे उत्पन्न अर्थात्‌ जल-पौत्र अग्नि तनूनपात्‌ शब्दका अथं दै । उसी तरह आकाश-ुत्र वायु, 
वायुके पुत्र अर्थात्‌ आकाशके पौत्र हनुमान “अपां नपात? शब्दके बाच्य हें । 


हूनु० अं° ६-- 
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प्रत्यभिज्ञाशक्तिके प्रकृष्ट प्रतीक श्रीहुमानजी 


( जगदूगुरु स्वामितिरुमालिगे प्र० भ० श्रीश्रीनिवासाचार्यैजी [ बाळक स्वामीजी ] महाराज ) 


मनुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंमें भी प्रत्यमिज्ञा-शक्ति 
( पदचाननेकी सूक्ष्म शक्ति ) का प्रायः अभाव देखा जाता 
हे । बृत्रासुरमें भगवद्भक्ति देश यह बात देवताओके भी 
राजा इन्द्रको तब ज्ञात हुई, जब देवासुरसंग्राममें ृत्रासुरने 
भगवत्स्मृतिसे सर्वतः संकुल होकर अस्त्न-शस्त्र फेंक दिये 
और ! वह मक्ति-भावनामँ करुणा स्वरसे 
लिये व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा — 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः झुघातोः 
पियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वास 

( श्रीम्भा० ६।११।२६ ) 

रजस्तमःस्वभाववाले वृत्रासुरमे सहसा सात्त्विक 
गुणका गौरवगर्मित उदय देखकर इन्द्रको विवश होकर 
कहना पड़ा-- 

अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते सतिरीइशी । 

( श्रीमद्भा० ६।१२।१९ ) 

अर्थात्‌ हे दानव | मैं नहीं जानता था कि रजस्तमो- 
बृत्तिवारे ठुममें इतनी अचल-अटल सात्त्विक भावनाका 
प्राबल्य हो सकता है | तुम तो मुझसे मी आगे निकल गये | 
इसी प्रकार भगवद्भक्त अम्बरीषको महर्षि दुर्वासा कहाँ 
पहचान सके १ यदि पहचान पाते तो उसे जलानेके निमित्त 
कृत्या उत्पन्न नहीं करते । इस प्रकार प्रत्यमिज्ञा-दाक्ति- 


हीनताके बहुत-से उदाहरण देवताओं, दानवो और ऋषियोंमे 


मिळते हैं । किंतु जब हम श्रीरामभक्त हनुमानजी महाराजकी 
प्रत्यभिज्ञा-शक्तिका बिनार करते हैं तो स्पष्टतया विदित होता 
है कि उनमें ब्यक्तिको उसकी आकृति देखते ही पहचान 
जानेकी विलक्षण शक्ति थी । इसील्यि उन्हें “बुद्धिमतां 
वरिष्टमः---यह विरुद दिया गया | 

सुन्दरकाण्डम उनकी प्रत्यमिशा-शक्तिका पूर्ण परिचय 
मिलता हैं । पू्परिचित अथवा पूर्व-दृष्ट-श्रुत स्थान और 
व्यक्तियोंको एवं उनकी विशेषताओं और दुर्बंडताओंको पहचान 
लेना सहज साध्य है, कष्ट-साध्य नहीं! किंतु जिस स्थान 
अथवा देदा-विशोषको कभी देखा-सुना नही) सर्वथा नवीन 
उस देश-विशेषके लोगोकी आम्यन्तर प्रकृतिकों जानकर 
स्वामीके कार्यको बना लेना प्रकृष्ट प्रत्यभिज्ञा-शक्तिका 


प्रबळ परिचायक है | रामायणमै भगवान्‌ श्रीरामकें अति निकट 
रहनेवारे कितने दी पात्र हैं; जो उनके स्वभावको नहीं 
पहचानते । सहोदर भ्राता श्रीलक्ष्मणके विचारों और 
मार्वोके भीरामसे टकरानेके बहुत-से उदाहरण हैं, किंतु 
श्रीहनुमानजी तो किष्किन्धामें पम्पासरोबरपर जब श्रीरामसे 
प्रथम बार मिलते हैं; तमी श्रीराम उनकी प्रत्यमिज्ञा- 
शक्तिते इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि उनके 
शीमुखसे यह शब्द निकलता है--“बहु व्याहरतानेन न 
किंचिद्पशव्दितम ।” श्रीराम लक्ष्मणजीसे कहते हैं कि 
श्रीहनुमानजीने कितनी सुन्दर अर्थभाववती किंतु शब्दतः 
अल्पीयसी वाणीम अपना अभिप्राय कह दिया और 
सबसे बड़ा गुण यह है कि उनके भाषणमें एक भी अक्षर 
व्यर्थ अथवा निष्प्रयोजन नहीं प्रयुक्त हुआ । 


लंकामें प्रवेश करते समय जितने विघ्न उनके सम्मुख 
आते हैं; अपनी प्रत्यमिज्ञा-शक्तिके प्रमावसे वे उन सबका 
मर्म समझते हुए आगे बढ़ते रहे दें । सुरसा, राक्षसी 
ळंका आदिको परास्त करनेके बाद जब वे अशोक-वाटिका- 
में पहुँचते हैं तो भीसीताजीको देखते दी पहचान जाते हैं। 
श्रीवाल्मीकिने कहा है-- 


तां विळोक्य विश्यालाक्षीमधिक मलिनां कृशाम्‌ ॥ 
तक॑ंयामास सीतेति कारणेरुपपादिभिः । 
( वा० रा० ५। १५ । २६९ ) 


इसके अतिरिक्त श्रीहनुमानजीकी प्रत्यभिज्ञा-शक्तिका . 
परमोत्कृष्ट प्रमाण तब मिलता है; जब विभीषणके शरण 
आनेपर भ्रीरामके संनिकट रहनेवाले सुग्रीव, लक्ष्मण आदि 
सभी यह आशङ्का करते हैं कि राक्षसराज रावणका भाई 
विभीषण कपटसे मेद लेनेके लिये शरणमे आया है 
समाश्रित भावसे नहीं । सभी पाश्‍्वंवासियोके बिचार 
जाननेके बाद जब भगवान. श्रीराम श्रीहनुमानजीके 


ओर उनका अभिमत जाननेके मावसे 

हैं, तब वे स्वाभाविकर्पसे साथ 
अपना अभिप्राय जिसका आधार प्रबल प्रत्यमि्ञाः 
शक्ति है, बताते हुए हूँ कि 
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'विभीषणको जैसा बताया जा रहा है; वह वेसा की प्रत्यमिज्ञा-शक्तिकी विजय होती है ओर सव लोग अपने- 
नहीं है; उसका जन्म यद्यपि राक्षस-कुलमे हुआ दै, पर वह॒ अपे विचार बदलकर उन्हींके साथ हो जाते है | 


स्वमावसे राक्षस नहीं, महात्मा है, धर्मात्मा है ? हनुमानजी- 


भगवान्‌ श्रीरामजी उनकी :प्रत्यमिज्ञा-शक्तिकी प्रशंसा 
करने लगते हैं। 


RS 
भगवद्भाक्तिका स्वरूप एवं माहाल्य 


( जह्मलीन परमभ्रद्धेय स्वामी भीझरणानन्दजी महाराज ) 


जबतक साधकका संसारसे सम्बन्ध रहता है, तबतक 
उसका भगवानसे सम्बन्ध नहीं होता | संसारसे और 
शरीरसे सब प्रकारका सम्बन्ध छोड़कर एकमात्र भगवानसे 
सम्बन्ध जोड़ लेना, भगवानके सिवा किसीसे कोई नाता न 
रहना--यही तो भक्ति है। दो सम्बन्ध एक साथ नहीं 
रह सकते । लड़की जब पिताके घरसे सर्वथा सम्बन्ध 
छोड़ती दै, तब पतिके घरसे सम्बन्ध होता है। जब 
साधकका शरीर ओर संसारसे सम्बन्ध ही नहीं रह जाता, तब 
कोई वस्तु या परिस्थिति उसके लिये आवश्यक कैसे हो 
. सकती है और वह किसी प्रकारकी कामना कर ही कैसे 
सकता है । जो वस्तुओंकी कामना करता है, वह तो 
वास्तवमें उन वस्दुओंका ही भक्त दै, ईश्वरका नहीं | 

भगवानूर्मे पूर्ण विश्‍वास और नित्य नया प्रेम 
हो--इसीका नाम भक्ति है । 

श्र शू चेह 

साथकको चाहिये कि प्रभुको अपना समझे, उनपर 
दृढ विश्वास करे, विश्वासमें विकल्प न आने दे | शरीर, 
मन; इन्द्रियों ओर बुद्धिको तथा अपने-आपको पूर्णतया 
भगवानके समपंण करके सब प्रकारसे उनपर निर्भर हो 
जाय | उनपर पूरा भरोसा करे | 

भगवाचपर पूरा भरोसा होनेपर ही समर्पण होता है | 
समर्पण करनेके बाद जो यह देखना है कि कुछ नयापन 
आया या नहीं, यही भरोसेकी कमी है। 


आश्चर्यंकी बात तो यह है कि मनुष्य संसारपर जितना 
भरोसा करता है, उतना भगवानपर नहीं करता । जैसे कहीं 
जानेवाला यात्री पहलेसे गाड़ीमें अपना स्थान सुरक्षित करा लेता है, 
उसको यह भरोसा रहता है कि ठीक समयपर स्थान अवश्य 
जायगा, अतः वह निश्चिन्त हो जाता दै, यद्यपि उसमें 


अनेकों विघ्न भी आ सकते हैं | विघ्न असम्भव नहीं हैं; 
तो भी उसपर भरोसा कर लेता है । संसारपर भरोसा करके 
बहुत बार घोखा खाया हैं एवं भगवानपर भरोसा 
करनेवालेको कमी धोखा नहीं हुआ--यह मानते हुए भी 
मनुष्य भगवानूपर निर्भर नहीं होता, इससे बढ़कर दुःख 
और आश्चर्य क्या होगा ! 


मनुष्य स्वयं अछग रहकर अपने मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोको भगवानमें लगाना चाहता है; यहाँसे ही भूल 
होती है । प्रेमका सम्बन्ध साधकसे है न कि उसके सन; 
इन्द्रिय और बुद्धिसे । प्रेममार्गम॑ चळनेवाळा पहले तो 
अपनेको अपने प्रियतमके प्रेमकी लालसा और बादमें प्रेम 
समझता है; प्रेमी प्रेममें विलीन हो जाता है | प्रेम और 
प्रेमीमे भिन्नता नहीं रहती | अतः प्रेममार्मके पथिकके 
जीवनमें भगवानका प्रेम भरोसा और कृपा सदा सजीव बने 
रहने चाहिये, भावकी शिथिल्ता नहीं होनी चाहिये । 


मन, बुद्धि ओर इन्द्रियाँ तो अहंकी विभूतियाँ हैं, 
उनमें प्रेम नहीं होता। प्रेम अहमें होना चाहिये, अहमे 
प्रेमकी प्रबल्ता होनेसे मन, बुद्धि और इच्धियाँ--सब उसी- 
में विलीन हो जाते हैं। वे अइंके भावका विरोध नहीं 
करते | 


साधकको ध्यानपूर्वक इस बातका मनन करना चाहिये 

मैं सचमुच क्या चाहता हूँ । भेरी वास्तविक आवश्यकता 
क्या है । जिसके न होनेपर साधक रह सकता है, जिसका 
वियोग अनिवाय है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो 
सकता । सच्ची आवश्यकता उसीकी है, जिसके बिना वह 
नही रह सकता, जो कभी उससे अल्ग नहीं होता । 
सोचेनेपर यदि यह ज्ञात हो कि ऐसा तो एकमात्र मैं 
स्वयं ही हूँ तो विचार करना चाहिये कि क्या कमी मैंने 
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अपनेमे रमण किया या मैं संसारम ही रमण करता रहता 
हूँ; तब ज्ञात होगा कि संसारमें ही रमण करता रहा 
हूँ । फिर विचार करनेपर माढूम होगा कि जो अनन्त. नित्य- 
सोन्द्य॑ और अनन्त नित्य-रसका भण्डार है, उसीकी 
वास्तविक आवश्यकता है, वह है जीबका नित्य साथी -- 
एकमात्र परमेश्वर | वह कभी भी जीवका साथ नहीं छोड़ता | 
जीव स्वयं ही संसारको अपनाकर उसे भूल गया दै, उससे 
विमुख हो गया है। 

यह माळूम होनेपर साधकको मान लेना चाहिये कि 
जिसकी मुझे आवश्यकता दै, उससे मेरी देश-कालकी दूरी 
नहीं है; अतः उसकी प्रासिके ल्यि यह घारणा करना 
कि अमुक स्थानमें जानेपर या अमुक समयमें मेरी 
आवस्यकताकी पूर्ति होगी, सर्वथा प्रमाद है । उसकी 
प्राप्ति वर्तमान अभी हो सकती है । मेरे प्रमादने ही मेरी 
भूळने ही पुझे उससे विमुख कर रखा है | 


जिनको अपना मानकर मैंने अपना सम्बन्ध जोड़ 
रखा है; वे शरीर) इन्द्रिया, मन, बुद्धि एवं माता-पिता) 
माईबन्धु और पति-पत्नी आदि तथा समस्त पदार्थ--समी 
अनित्य हैं। अतः इनका वियोग अनिवार्य है | इनको 
अपना मानकर, इनपर विश्वास करके में अपने प्रभुसे 
विमुख हो गया हूँ । 
यह निश्चय कर लेनेके बाद साधकको चाहिये किं जिसकी 
उसे वास्तबिक आवस्यकता दै, उस परम प्रियतम प्रभुको 
ही अपना माने; उसीपर बिश्वास करे, उसीसे प्रेम 
करे; उसके सम्मुख हो जाय, एकमात्र उससे ही अनन्य 
सम्बन्ध रखे और निरन्तर उसीका स्मरण करे | 
ड { म 


जब्र यह बात समझमें आ जाय कि जो कुछ सत्यता) 
प्रियता और ज्ञान जहाँकहीं दीखते हैं, वे सब उसीकी 
महानता हैं।--जैसे प्रत्येक मिठाईमें मीठापन चीनीका ही है, 
लड्डू) जजेत्री। बर्फी, रसगुल्ला और कलाकन्द्‌ आदि 
सभी चीनीको लेकर ही मीठे हैं--तो सब समय निरन्तर 
उसकी स्मृति रद्द सकती है । मनुष्यका सबसे अधिक प्रेम 
उससे होना चाहिये, जो उसके निकटतम दे | यह नियम 
हे कि जिसमें प्रेम होता है, उसकी स्मृति अपने- 


# रघुपतिम्रियभक्तं बातजातं नमामि * 


आप होती दै । अतः | अतः साधको देखना चाह कि मे देखना चाहिये कि मेरे 
अत्यन्त समीप कौन है १ क्योंकि सुन्दर जीवनको विकसित 
करनेके ख्यि अपने निकटतमको देखना परम आवश्यक है। 
विचार करनेपर ज्ञात होगा कि हाथ-पेर-आँख आदि 
इन्द्र्योंको छोडकर भी मनुष्य प्राणको रखना चाहता है | 
अतः उनकी अपेक्षा भी प्राण अधिक निकट हैं । प्राणोसे 
अत्यन्त निकट वह है, जिसके लिये प्राणोका भी त्याग किया 
जा सके । वह है अपना नित्य साथी परमेश्वर, जो जीवसे 
कभी अळग नहीं होता । वही. जीवका अपना है।जो 
साधक दूरीसे बचकर अत्यन्त निकटतमका होकर रहता है; 
उसकी ओर सबका आकर्षण हो जाता दै । अत्यन्त 
निकट्तामँ सब कुछ है; क्‍योंकि वही सबका केन्द्र दै, जो 
अत्यन्त निकट है । 
ह ह ह 

वे हमारे प्रियतम प्रभु असीम हैं, अनन्त हैं | असीमका 
वर्णन नहीं हो सकता, परंतु उनको प्राप्त किया जा सकता 
है। वे जीवको उसके साधनसे नहीं, किंतु स्वयं अपनी इपाः 
शक्तिसे द्रवित होकर मिळते हैं | 

जीवका खभाव तो बालक-जैसा दै ओर प्रभुका 
स्वभाव माँके सदश । जब यह जीव बालककी भाँति 
प्रभुको पानेके छिये व्याकुल होकर रोने छग जाता 
है, तब उनमें करुणा उत्तन्न हो जाती है और वे जीवको 
निहाळ कर देते हैं | जगत्‌ एक खिलौना दै । जबतक जीव 
बालककी भाँति इस जगतूरूप खिलोनेसे खेलता रहता है 
इसे प्रभुके प्रेमरसकी भूख नहीं लगती) उसके छथि 
यृ व्याकुळ नहीं होता, तबतक भगवान्‌ भी तमाशा 
रहते हैं; उसे मिलते नहीं | पर जब साधकको 
भाँति भूख ळग जाती है अर्थात्‌ जैसे भूख लगनेपर बालक 
माका दूध पीनेके लिये व्याकुळ हो जाता दै, खिलौनेका मोई 
छोड़कर, उसको फॅककर माको पुकारने लग जाता है; 
ही जब प्रभुके प्रेमरसकी भूख ळग जाती है और इ 
जगत्रूप खिलौनेसे बिरक्त होकर साधक प्रभुके प्रर 
लिये व्याकुळ होकर उनको पुकारने लगता हैः तब मड मी 
करुणाभावसे व्याकुल हो उठते हैं । फिर विलसत 
सकते | वे तत्काळ ही प्रेमी साधकको अपने प्रेमका रप 
कर देते हैं | । 
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कृपाल श्रीहनुमान 
( महात्मा श्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज ) 


यत्न यन्न रघुनाथकीतन तत्र तत्र कृतससकाझळिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिपूणंछोचन मारुतिं नमत राक्षसान्ट्कस ॥ 


भक्तराज महावीरकी एक अपूर्व कहानी मैंने कई वर्षो 
पूर्व एक स्टेशनमास्टरके मुखसे सुनी थी । उनका नाम तो मैं 
भूल गया हूँ, परंतु घटना याद है, जो इस प्रकार है-- 


उन स्टेशनमास्टरकी इच्छा हुई कि मैं रामचरित- 
मानसका अध्ययन करूँ। इसलिये एक विद्वान्‌ रामायणी- 
को उन्होंने आचार्यरूपसे ग्रहण किया | प्रथम दिन जब 
पाठ आरम्भ हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि रेलिंगके 
बाहर एक बंदर बेठा हुआ है । दूसरे दिन 
फिर रामायण-पाठ चल रहा था) एकाएक वद्दी बंदर 
आया और रेळिंगके भीतर आकर बैठ गया | क्रमशः 
प्रतिदिन वह (बंदर) निकट आता चला गया | 
कुछ दिनोमें वह आकर स्टेशनमास्टर महाशयकी 
गोदमें बेठने ळा गया। वे भी दिनप्रतिदिन 
उसकी गतिविधिको परख रहे थे। पाठ आरम्म होनेपर वह 
नित्य आता और पाठ-समाप्तिपर चला जाता | अब वह बंदर 
उन स्टेशनमास्टरके कंघेपर बैठने लगा । नित्य आने- 
जानेसे स्टेशनमास्टर महोदयको भी उस बंद्र- 
से प्रेम-सा हो गया | उन्हें उससे डर नहीं लगता था | 
तदनन्तर एक दिन' रामायण-अध्ययनके समय वह बंदर 
स्टेशनमास्टर महाशयके मस्तकपर चढ़ गया और उनका बाल 
पकड़कर बैठ गया । भक्त स्टेशनमास्टरके बाळेमें कुछ 
कसक होने लगी, उन्होंने माथा दिलाया, तब उस बंद्र- 
ने बालेंकी पकड़को कुछ ढीला कर दिया | वहाँ जबतक 
रामायण-पाठ होता रहा, उतने दिनोंतक वे “बानर? (हनुमान ) 
नित्यप्रति आते रहे | पाठ-समाप्तिके पश्चात्‌ फिर किसीने 
उनका दर्शन नहीँ किया | 


यह लीला श्रीजानकी मेयाके प्यारे पुत्र, राक्षस- 
बंशरूपी तृण-मण्डळके लिये प्रचण्ड दावानलरूप, भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य सेवक और हमलोगोंके परम रक्षक 
भ्रीमहावीरजीकी ही है | इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है | 


(९) 

यह बात प्रायः ९० वर्ष पूवंकी है | एक दिन संध्या समय 
तेतरिया ग्रामकी ठाकुखाड़ी ( मन्दिर ) में एक क्षीणकाय 
सज्जन उपस्थित हुए । रात्रिर्मे भगवान्‌ श्रीवंशीघरका 
परसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक भक्त 
ीमहावीरजीके भोगके लिये एक मन आटा; घी, सूजी, 
चीनी, आळू आदि लेकर उपस्थित हुआ; क्योंकि 
शीमहाबीरजीने कृपा करके उसकी मनौती पूर्ण की थी | 
इसीळ्यि उसने प्रसादके लिये यह सामान प्रस्तुत 
किया था | 

युजारीने आसपासके गरामोंके ब्राह््णोको प्रसाद 
पानेके ल्यि निमन्त्रित किया | मध्याहमें आरती 
होनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणोको भोजनके लिये बुलाने लगे 
तो उन्होंने कद्दा-“पइले नये अतिथिको भोजन कराइये | 
उनके कहे अनुसार अतिथि महाराज ( वहाँ मोजनार्थ आये 
हुए एक अपरिचित )को एक मनुष्यके भोजनयोग्य 
( व्यञ्जन, हुआ आदि ) परोसा गया । उन्होंने वह सब 
भोजन दुरंत पा लिया | पुनः दो व्यक्तियोंके तृप्त होने 
योग्य भोजन परोसा गया, उसे भी उन्होंने तुरंत उद्रस्थ 
कर लिया | फिर इस बार इन्हें तीन-चार व्यक्तियोंके तुप 
होने योग्य भोजन दिया गया | अब तो अन्य ब्राह्मण छोग भी 
उन अपूर्वं मोजनकतोका दर्शन करनेके लिये उनके निकट 
आकर बेठगये। अतिथि महाराज बिना कुछ बोले उसे भी 
चट कर गये | इस प्रकार क्रमशः जो कुछ बना था; वह सब 
उनकी जठराग्निकी आहुतिमे चढ़ा दिया गया | अनुमानतः 
दो-ढाईँ सेर प्रसाद शेष बचा, तब वे (अतिथि देव) 
कहने लगे--धबस रहने दीजिये, अब आप सब 
लोग प्रसाद पाइये |* 

आचमनके पश्चात्‌ मुखशुद्धिके लिये इरीतकी ( हरे ) 
ग्रहण करके वे अतिथि महाशय अपने आसनपर जाकर 
बेठ गये। उसके बाद वे कब अदृश्य हो गये, यह कोई 
न जान सका | वे स्वयं महाबीर हनुमानजी ही थे | 
जिनके उद्दे्यसे यह प्रसाद बनाया गया था, वे ही कृपा 
करके उसे ग्रहण कर गये। . 
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ब्रह्मचारी श्रीहनुमान 
( श्रीप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


अञजनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रो महाबळ: । 
कुमारो ब्रह्मचारी च हलुमन्ताय नमो नमः ॥ 
छप्पय 
दृच्छिन दिशि तट उदधि करें वानर उपवासा । 
संपाती सिय पतो दबो बाढी हिय आसा ॥ 
हनुमत सागर छाँघि गये लंका सिय पाई । 
सुरसा छंकिनि ताड तोरि तरु छंफ जराई ॥ 
अति अद्भुत कारज करयो, प्रबळ पराक्रम बिपुळ बळ । 
रौन करि सके काज तजि, वीर ब्रह्मचारी विमळ ॥ 


संसारम ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी महान्‌. शक्ति दै, जिसके 
द्वारा मनुष्य महान-से-महान, कार्यं कर सकता है । सच्चे 
्रह्मचारीके लिये कोई भी बात असम्भव नहीं । मनुष्यकी 
शक्ति जब इन्द्रियोंके माध्यमसे सुखमें ब्यय होने लगती है, तब 
बह संसारसे ऊपर नहीं उठ सकता । हनुमानजी ब्रहमचारियोके 
अग्रगण्य हैं | उन्होंने अपने ब्रह्मच, शम दम, त्याग) 
तितिश्षा, प्रज्ञा तथा विलक्षण बुद्धिकौशलसे भ्रीरामचन्द्रजीको 
अपने वशर्मं कर लिया | उन्होंने सीतान्वेषणके समय अपनी 
बुद्धिमत्ताका जैसा परिचय दिया, उससे भगवान्‌ श्रीराम 
अत्यन्त ही प्रभावित हुए और वे सदाके ल्यि इनुमानजीकै ही 
हो गये । उन्होंने तो यहाँतक कह दिया-'हनुमान ! में तुम्हारे 
. ऋणसे कमी उऋण ही नहीं हो सकता । में तो सदा 
तुम्हारा ऋणी ही बना रहूँगा।? 
यो तो ऋक्षराज जाम्बवानके स्मरण दिलानेपर हनुमानजी- 
को अपनी शक्तिसामथ्यंका स्मरण हो आया | वे बोले-- 
“आपलोग मुझसे जो कराना चाइ) वह करा सकते हैं| यह 
शतयोजन ळंबा समुद्र तो क्या, ऐसे सैकड़ों समुद्रोंको मै 
लौच सकता हूँ | रावणकी तो बात ही क्या; में उसकी 
पूरी-की-पूरी छंकाको उखाड़कर समुद्रमे डुबा सकता हँ 
रावणको मच्छरकी भाँति पकड़कर मसल'सकता हूँ | आप 
कहें तो में ल॑काको उख़ाड़कर यहीं ले आर्ऊ ! आप 
कहे तो मैं रावणको मारकर सीताजीको भी साथ लेता 
आऊँ । आप कहें तो में रावणके पुत्र-पोत्र समस्त परिवारको 
भी भ्रीरामचन्द्रजीके चरणॉमे लाकर रख दूँ 
जाम्बवानजीने देखा अब तो इनुमानजी आवश्यकतासे 


अधिक उत्तेजित हो गये; तब उनको समझाते हुए 
वे बोले-'हनुमान | देखो इम तो भगवानके दूत हैं। 
दूर्ताको सदा मर्यादार्मे ही रहना चाहिये । दूतोंके ल्यि युद्ध 
निषेध है । दूत लड़ाई-झगढ़ा नहीं कर सकता। दूतकी 
बातका राजाछोग बुरा भी नहीं मानते । उसे दण्डका भी 
विधान नहीं; क्योंकि दूत जो भी कहता है; अपने खामीके 
अमिप्रायको ही प्रकट करता है; अतः तुम न तो रावणको 
मारना, न लंकाको उखाड़ना/ न किंसीको ताड़ना देना और 
न कोई अन्य ही उपद्रव करना | तुम केवळ इतना ही करना 
कि सीताजीका पता लेकर ज्यों-के-त्यों दी लौट आना | 
सीताजीका पता मिलते ही खयं भगवान्‌ राघवेन्द्र सेना सजा- 
कर अपनी प्रियाका उद्धार करेंगे | यही उनकी कीति- 
प्रतिष्ठाके अनुरूप होगा | दुम तो अपनेको श्रीरामजीका 
दूत ही समझना | समझ गये न मेरी बात ? 


इनुमानजीने कद्दा--'बूढ़े बाबा | आपकी बात मैं 
समझ गया । मैं सीताजीकी सुधि लेकर शीघ्र ही लौट 
आऊँगा; किंतु मुझे कोई मारेपीटे तो में उससे आत्म- 
रक्षार्थ भी लड़ाई न करूं क्या १? 


इँसकर जाम्बवानने कहा--“अरे, भैया ! अपनी 
रक्षा तो कर ही लेना । वैसे व्यर्थम लड़ाई मत मोळ लेना |? 


इनुमानजीने कहा--'अच्छा, बहुत अच्छा, तो अब 
आप मुझे आज्ञा दीजिये |? यह कहकर इनुमानजीने बड़ोंके 
पेर छुए, बराबरवालोसे मिले, छोटोंने उन्हें प्रणाम किया 
और वे कूद्कर एक. बड़े भारी चृक्षपर चढ़ गये | अब . 
उन्होंने अपने शरीरको 'बढ़ाना आरम्भ किया । देखते-ही- 
देखते वे पवताकार हो गये | इतना मारी वृक्ष भी उनकै , 
भांरको सहन करनेमें समर्थ न हुआ, वह इटकर समुद्रम ' 
गिरने लगा | इनुमानजी उछलकर समुद्रम कूद पढ़े। 
उनके साथ वृक्षोकी फूली-फूली सैकड़ों डालियाँ समुर 
बहने छर्गीं | उन डाल्योंको अपनी छातीसे तोडते-फोइते 
कपिराज आगे बढ़ने लगे । पता नहीं चलता था कि वे समुद्र 
में तेर रहे हैं या आकाशमें उड़ रहे हैं । 'बायु-वे गके समान 
वे सरंसर उड़े जा रहे थे | सब लोग उनके ऐसे 
अद्भुत अलौकिक पुरुषार्थको देखकर आश्‍चर्यचकित हे 
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एकटक उन्हें निहार रहे थे । समुद्रके जल-जन्तु 
भयभीत होकर समुद्रके तलमें छिप गये । पक्षिर्योने 
आकारमें उड़ना बंद कर दिया | हनुमानजी विना विश्राम 
किये निरन्तर वायुवेगके सहश समुद्रके जल्पर उड़ते ही 
जा रहे थे । 

हिमाछ्यके पुत्र मैनाकने, जो समुद्रम छिपा हुआ है, 
कहा भी, हनुमान! तनिक विश्राम कर झो, फिर आगे बढो |? 

किंतु उसकी ओर बिना देखे ही हनुमानजीने शीघ्रतापूबंक 
चलते-चलते ही कहा-'मैनाक भाई | घन्यवाद ! धन्यवाद || 
इस कृपाके लिये साधुवाद | औीरामचन्द्रजीका कार्य जबतक 
मैं कर न लूँगा, तच्तक मुझे विश्राम कहाँ, आराम कहाँ | 
मुझे आज्ञा दो, शीघ्र पहुँचना है उस पार | 

सर्पौकी माता सुरसाको देवताओने इनुमानजीकी बुद्धि- 
की परीक्षा लेने भेजा । उसने आकर कहा--५्ओो वानर | 
खड़ा रह, मैं तुझे खाऊँगी । बड़ी भूखी हूँ । देवताओंने मेरे 
लिये तुम्हें ही आहारके निमित्त भेजा है !? 

इनुमानजीने कहा--माँ ! मै शीघरतामें हूँ | लौट आऊँ, 
तब खा लेना |! 

उसने कहा---“वातें मत बनाओ | तुम बहुत दृष्ट पुष्ट 
अह्मचारी बलवान्‌ हो, मैं तुम्हें ही आहार करके संतुष्ट 
होऊँगी |? बातको अधिक न बढ़ाकर वानर बोले «अच्छा 
नहीं मानती है तो फाड़ मुख |? उसने मुख फाड़ा, ये 
उससे दुगुने बन गये | फिर उसने हुगुना मुख फाड़ा तो ये 
उससे भी दुगुने बन गये | ऐसे दुगुना-दुगुना बढ़ाते हुए 
जब उसने अपने मुखको सौ योजन चौड़ा बना लिया, तब 
ये छोटा-सा रूप बनाकर उसके मुखमें घुस गये | उसके 
एक प्रकारसे पुत्र बन गये ओर बाहर निकळकर हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये | बोले-'माँ ! अव तो मैं तुम्हारे उद्रमें 
चला गया, अब आज्ञा दे दो |? 

सुरसा इनके बुद्धिकोशलको देखकर परम प्रमुदित 
हुई ओर इन्हें माँति-भाँतिके आशीर्वाद देकर चली गयी | ये 
आगे बढ़ गये । 

आगे चलकर एक विष्न और आ गया। राहुकी माता 
सिंहिका, जो समुद्रमे ही रहती थी, आकाशे उड़ने- 
वालोंकी समुद्रमें पड़ती हुई छायाके द्वारा ही उन्हे खचकर 
पकड़ लेती और खा जाती | उसने इनकी छायाको भी खींचा | 
ये उसकी घूतंता समझ गये और ऐसा कसकर एक मुक्ता 


TTS oo tS De कात कजानकक काना DR कयात RS a कळकळ ७ 


जमाया कि उसके लगते ददी वह परलोक सिधार गयी | हनुमानजी 
समुद्र-पार पहुँच गये | अब उन्होंने सोचा; इस पर्वताकार 
शरीरसे लंकामें प्रवेश करना उचित नहीं | समस्त सिद्धियाँ तो 
सदा इनके सम्मुख समुपस्थित ही रहती थीं | इन्होंने अणिमा- 
सिद्धिके द्वारा अपना बहुत ही छोटा-सा रूप बना लिया | 


लंकाकी अधिष्ठात्री देवी, जो सदा ही लंकाकी रक्षा किया 
करती थी, किसी अपरिचित व्यक्तिको बिना अनुमतिके 
भीतर प्रविष्ट ही न होने देती थी । बहुत लु रूप होनेपर 
भी उसने इन्हें देख लिया और गरजकर बोली--'बौन 
है तू, जो चोरकी भाँति मेरा तिरस्कार करके लंकामे प्रवेश 
कर रहा है! सावधान) आगे न बढ़ना | नहीं तो तुझे 
खा जाऊंगी | 

हनुमानजीने बातको बढ़ाया नहीं | उन्होंने बिना कुछ 
सोचे-समझे उसे कसकर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह अचेत ; 
होकर शिर पढ़ी | तब उसने कह्द--«कपिराज | अवश्य दद 
दुम भीरामके दूत हो; अब ळंकाका विनाश संनिकट आ गया | 
नह्माजीने मुझे पूर्वमे ही बता दिया था कि जब तू बंद्रके 
ुष्टप्रदारसे अचेत हो जायगी, तब समझ जाना कि अब 
ढंकाका विनांश होगा | अतः तुम प्रसन्नतासे भीतर चळे 
जाओ | इतना सुनते ही रात्रिंके समय हनुमानजीने 
लंकाम प्रवेश किया | 

श्रीराम-काज करनेवाले ब्रह्मचारीको सात्त्विक, राजसिक 
और तामसिक_ तीनों प्रकारकी मायाएँ आकर घेरती हैं और 
उसे मॉति-मातिके प्रलोभन देती हैं | जो इनके फेम फॅस 
जाता दै, वह गिर जाता है तथा जो इनपर विजय प्रास कर 
लेता है, वह आगे बढ़ जाता है | सात्त्विक मायाको तो हाथ 
जोड़ ले, उसका मातुभावसे केवळ स्पर्श करके आगे बढ़ जाय। 
तामस माया आये तो उसे मारकर ही आगे बढ़े । 
राजस मायाको मारे नही, केवल मूच्छित करके आगे बढ़ 
जाय । यद्दी इनुमानजीने किया | . 

अब उन्हें सीताजीके अन्वेषणकी चिन्ता हुई | 
पहले उन्हें घुड़साल दिखायी दी | उसमें घुस 
गये, वहाँ असंख्या घोड़े बँधे ये | उसमें हनुमानजी चारो 
ओर घूम-ूसकर सीताजीको खोजने लगे | वहाँ न मिलनेपर 
हस्तिशाला, गोशाला आदिमें खोजने लगे फिर सोचने 
ल्गे--'ैं भी कैसा पागल हूँ, जो ज्लीको गोशाला, गजशाला) 
अश्वशाला तथा दुसरे पझु-स्थानार्मे खोज रहा हूँ | सनी तो छतियोमें 
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ही हो सकती हैं। चढेँ, रावणकी महिषीशालामें खोज ।? 
यह सोचकर वे रावणके अन्तःपुरमें गये | वहाँ एक सुवर्ण- 
मण्डित पळंगपर रावण सो र्दा था । उसके समीप गलीचेंपर 
सहसों स्त्रिया. पड़ी सो रही थीं। किसीका मुख सोते-सोते 
खुल गया था, किसीके मुखसे लार गिर रही थी) 
कोई जोर-जोरसे खुराटे ले रही थी, कोई बड़बड़ रद्दी थी; 
कोई पान खातेखाते सो गयी थी, पानकी पीक उसके 
वस्रोंपर टपक रही थी । हनुमानजीने कभी 
सीताजीको देखा तो था नही, अतः प्रत्येक सुन्दरी 
स्रीको देखते और सोचते हो-न-हो यही सीता हों) फिर 
उससे बढ़कर सुन्दरीको देखते तो उसे सीता समझने 
लगाते । फिर सोचने छंगे--“इनमेंसे कोई भी सीता नहीं | 
तब सीता गयी कहाँ | सम्पातिकी बात झूठ तो दो नहीं 
सकती । उसने कहा था---'मैं सीताको ळंकामें बैठी देख 
रहा हूँ |! अच्छा, लंका तो बहुत बड़ी है; फिर खोजूँ |? 


यह सोचकर वे फिर खोजने लगे । परंतु कहीं पता न 
चला तो वे पुनः रावणके अन्तःपुरमै आये | अबकी बार उन 
अस्तव्यस्त पड़ी स्रियोंकी देखकर उनके मनमें बड़ी घृणा 


हुई । वे सोचने ल हारको तो जोक निक भी. तो स्त्रियोके चित्रको भी 
नहीं देखना चाहिये । मैंने अर्घेनग्न अवस्थामें अचेत 
पड़ी हुईं इन ख्ियोंको देखा दै, इससे मुझे दोष लगा | 
बड़ा अपराध हुआ । इसका क्या प्रायश्चित्त करूँ |? 


फिर सोचने र्मे--मैंने स्त्रियोको देखनेकी दृष्टिसे तो 
यहाँ प्रवेश किया नहीं । मैं तो माता सीताका अन्वेषण 
करने आया था । माता सीता त्र्रियोमे दी मिलेंगी, इसी 
भावनासे मैंने रावणके अन्तःपुरमै प्रवेश किया । अपना 
अन्तःकरण ही पुरुषका साक्षी होता दै । इन आि्योको 
देखकर मेरे मनमें किसी प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न हुआ। 
पाप और पुण्यम भावना ही प्रधान होती हे । जब 
मेरी भावना ही दूषित नहीं हुई, तब प्रायश्चित्त दी 
किस बातका ! किंतु में जिस कामके ल्यि यहाँ आया 
था, वह काम तो अमी हुआ ही नहीं । 
सीताजीका पता तो लगा नहीं । मुझे सब काम छोड़कर 
सीताजीको ही खोजना चाहिये ।? यह सोचकर मारुतनन्दन 
बालंग्रहाचारी हनुमान फिर दूसरे स्थानोंमे सीताजीको 
खोजने लगे | 


— BE 


वीतराग श्रीहनुमान 


( पूज्य मुनि भ्रीविद्यानन्दजी महाराज ) 


भारतीय दर्शन-शास्त्रोमे विविध संस्कृतिके अंदर आचायाँने अनेक कथाएँ. विभिन्न भाषाओमे 


लिखीं । उन्होंने जिस प्रकारसे आीहनुमानजीका वर्णन किया, वह तर्कसंगत है । 


श्रीहनुमानजी तो 


वीतराग थे । उनकी माता अञ्चना भी उत्कृष्ट सती थीं । थ्रीहनुमानजी कर्तव्यनिष्ठ थे। वे 


श्रीरामके अनन्य भक्त थे । 


आज देशकी नयी पीढ़ीके समक्ष श्रीराम एवं हनुमानजीका चरित्र वैज्ञानिक ढंगसे रखनेकी - 


आवश्यकता दै, जिससे उनमें बीतरागताका निमोण हो पव समन्वय तथा शान्तिसे लोग उसपर चळकर 


अपना जीवन सफल कर । 


ao 
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संगीत-कोविद श्रीहनुमान 


( नित्यळीलाळीन परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 


प्राचीन काळकी बात दै, सुर-मुनि-सेवित कैछास-शिखरपर 
महर्षि गौतमका आश्रम था | वहाँ एक बार पाताळलोकसे 
जगद्विजयी वाणासुर अपने कुलगुरु शुक्राचार्यं तथा अपने 
पूर्वज भक्तशिरोमणि प्रह्वाद्‌+ दानवीर बलि एबं दैत्यराज 
वृषपवौके साथ आया और महर्षि गोतमके सम्मान्य 
अतिथिके रूपमे रहने लगा | एक दिन प्रातःकाळ 
वृषपर्वा शौच-स्नानादि नित्य-कर्मसे निवृत्त होकर भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा कर रहा था । इतनेमें ही महर्षि गौतमका 
एक प्रिय शिष्य, जिसका अन्वर्थ नाम झंकरात्मा था और 
जो अवधूतके वेषमें उन्मत्तकी भाँति विचरता था; 
विकराळ रूप बनाये वहाँ आ पहुँचा और दृषपवो 
तथा उसके सामने रखी हुई झंकरकी मूर्तिके बीचमें 
आकर खड़ा हो गया । बृषपवोकोी उसका इस प्रकारका 
उद्धत-सा व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आया । उसने 
जब देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मानता तब चुपकेसे 
तलवार निकालकर उसका सिर धड़से अलग कर दिया | 

जब महर्षि गोतमको यह संवाद मिला) 
तब उनको बड़ा दुःख हुआ; क्योकि शंकरात्मा उन्हें 
ग्राणॉसे भी अधिक प्रिय था। उन्हाने उसके बिना जीवन 
व्यर्थं समझा और देखते-देखते बृषपवोकी आँखोंके 
सामने योगवलसे अपने प्राण त्याग दिये । उन्हें इस 
प्रकार देइ-त्याग करते देखकर शझुक्राचार्यसे भी नहीं 
रहा गया, उन्होंने भी उसी प्रकार अपने प्राणाका 
उत्सगं कर दिया और उनकी देखादेखी प्रह्मदादि अन्य 
दैत्योने भी वैसा ही किया । बात-की-बातमें ऋषिके 
आश्रममें शिव-भक्तोंकी लाशोंका ढेर लग गया । यह 
करुणापूर्ण दृश्य देखकर ऋषि-पत्नी अहल्या हृदयभेदी 
स्वरसे आतंनाद करने लगीं । उनकी क्रन्द्नःध्वनि भक्त-मयहारी 
भगवान्‌ भूतमावनके कानातक पहुँची और उनकी समाधि 
भज्ञ हो गयी । वे वायुवेगसे महर्षि गोतमके आश्रमपर 
पहुँचे । इसी प्रकार गजकी करुण पुकार सुनकर एक बार 
भगवान्‌ चक्रपाणि भी वेकुण्ठसे पॉबःपियादे आतुर होकर 
दौड़े आये थे । धन्य भक्तवत्सलता ! देवयोगसे ब्रह्माजी 
तथा विष्णुभगबान्‌ मी उस समय केलासपर ही उपस्थित 


हुसु० अं० ७--- 


थे | उन्हें भी कोतूहलवश शंकरजी अपने साथ लिवा लाये । 


भगवान्‌ त्रिहोचनने आश्रममें पहुंचकर अपने कृपा- 
कटाक्षसे ही सबको बात-की-बातमें जिला दिया | तब वे 
सब खड़े होकर भगवान्‌ मृत्युजयकी स्तुति करने ल्मो | 
भगवान्‌ झंकरने महर्षि गोतमसे कहा--“हम तुम्हारे इस 
अलौकिक साहस एवं आदश त्यागपर अत्यन्त प्रसन्न 
हैं, वर मागो ! महर्षि बोले--प्रमों ! आपने 
यहाँ पधारकर मुझे सदाके लिये कृतार्थ कर दिया | 
इससे बढ़कर मेरे ल्थि और कोन-सी वस्तु प्रार्थनीय 
हो सकती है! मैंने आज सब कुछ पा लिया। मेरे 
भाग्यकी आज देवतालोग मी सराहना करते हैं। यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये । में चाहता हूँ कि आज आप मेरे यहाँ प्रसाद 
ग्रहण करें |? 

भगवान्‌ तो भावके भूखे हैं | उनकी प्रतिज्ञा है-- 

पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदद्द॑ भत्तयुपहृतमइनासि ग्रयतात्मनः ॥ 

र ऱ ( ीमञ्भगवद्गीता ९॥ २६ ) 

इसी भावके वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन श्रीराम- 
रूपमें शबरीके बेर ओर भ्रीकृष्णरूपमें सुदामाके तन्दुलो- 
का भोग छगाया था । उन्होंने महर्षिकी अविचछ और 
निइछल प्रीति देखकर उनका निमन्त्रण तुरंत स्वीकार कर 
ल्या और साथ ही ब्रह्मा एवं विष्णुको भी महृर्षिका 
आतिथ्य स्वीकार करनेको राजी कर लिया | जत्रतक इधर 
भोजनकी तेयारी हो रही थी, तबतक झंकरजी भगवान्‌ विष्णुके 
साथ चलकर आश्रमके एक सुन्दर भवनमै गये और 
वहाँ एक सुकोमळ शय्यापर लेटकर बहुत देरतक प्रेमालाप 
करते रहे । इसके अनन्तर वे आश्रम-भूमिमें स्थित एक 
सुरम्य तड्डागपर जाकर वहाँ जलक्रीडा करने लगे | रंगीले 
भोलेबाबा भगवान्‌ भीहरिके पझुदळायत छोचनोपर कमल 
किजल्कमिश्रित जल अञ्जलिके द्वारा फेंकने लो । भगवान: 
ने उनके प्रहारको न सइ सकनेके कारण अपने दोनों नेत्र 
मूँद ल्यि । इतनेमें ही भोळेबाबा मोका पाकर तुरंत 
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५० $ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


उछलकर भगवानके बृष-सडृर गोल-गोल सुडोल मांसल 
कंधोपर आरूढ हो गये | वृषभारोहणका तो उन्हें अभ्यास 
ही ठहरा; ऊपरसे जोरसे दबाकर उन्हें कभी तो पानीके 
अंदर ले जाये और कभी फिर ऊपर ले आवें | इस प्रकार 
जब उन्हें बहुत तंग किया, तब विष्णुमगवानने भी एक 
चाल खेली। उन्होंने तुरंत शिवजीको पानीमें दे मारा | 
शिवजीने भी नीचेसे ही भगवानकी दोनों टॉगे पकड़कर 
उन्हे गिरा दिया | इस प्रकार कुछ देरतक दोनोंमें 
पैंतरेबाजी ओर दाव-पॅच चलते रहदै | विमानस्थित देवगण 
अन्तरिक्षसे इस अपूव आनन्दको लूटने लगे | धन्य हैं वे 
आँखें; जिन्होंने उस अद्भुत छटाका निरीक्षण किया । 


' देवयोगसे नारदजी उधर आ निकले | वे इस अलौकिक 
हृद्यको देखकर मस्त हो गये ओर लगे वीणाके स्वरके साथ 
गाने । शंकरजी उनके सुमधुर संगीतको सुनकर खेल छोड़ 
जलसे बाहर निकल आये और मागे वस्न पहने ही नारदके 
सुस्मेंसुर मिलाकर स्वयं राग अळापने छगे । अब तो 
भगवान्‌ विष्णुसे भी नहीं रहा गया वे भी बाहर आकर 
मृदंग बजाने लगे । उस समय वह समा बँधा, जो देखते 
ही बनता था । सहर्खा शेष और शारदा भी उस समयके 
आनन्दका वर्णन नहीं कर सकते । बूढ़े ब्रह्माजी भी उस 
अनोखी मस्तीमें सम्मिलित हो गये | उस अपूर्वं समाजमें 
यदि किसी बातकी कमी थी तो वह भी प्रसिद्ध संगीतकोविद 
पवनसुत हनुमानजीके आनेसे पूरी हो गयी । उन्होंने जहाँ 
अपनी हृदयहारिणी तान छेड़ी, वद सबको बरबस चुप हो 
जाना पढ़ा | अब तो सब-के-सब निस्तब्ध होकर लगे 
हनुमानजीके गायनको सुनने | सब-केसब ऐसे मस्त हुए 

कि खानयानतककी युधि भूल गये । उन्हें यह भी होश 
नहीं रहा कि इमळोग महर्षि गोतमके यहाँ निमन्त्रित हैं । 
उधर जत्र महर्षिने देखा कि उनका पूज्य अतिथि- 
वर्ग स्नान करके सरोबरसे नहीं लौटा और मध्याह बीता 
जा रहा है; तब वे बेचारे दौड़े आये और किसी प्रकार 
अनुनय-विनय करके बड़ी कठिनाईसे सबको अपने यहाँ 


लिवा लाये । तुरंत भोजन परोसा गया और लोग 
छो आनन्दपूर्वक प्रसाद पाने । इसके अनन्तर 
हनुमानजीका गायन प्रारम्भ हुआ । भोलेबाबा उनके 
मनोहर संगीतको सुनकर ऐसे मस्त हो गये कि उन्हें तन-मनकी 
सुधि न रही । उन्होने धीरे-धीरे अपना एक चरण इनुमान- 
जीकी अझ्जलिमें रख दिया और दूसरे चरणको उनके कंधे 
मुख, कण्ठ वक्षःस्थल, हुद्यके मध्यभाग, उद्रदेश तथा 
नाभिमण्डळसे स्पर्शं कराते हुए मौजसे लेट गये | यह 
लीळा देखकर विष्णु कहने छगे--“आज इनुमानके समान 
सुकृती विश्वमें कोई नहीं है | जो चरण देवताओंको भी 
दुल्भ हैं तथा वेदोके द्वारा अगम्य हैं, उपनिषद्‌ भी 
जिन्हें प्रकाश नहीं कर सकते, जिन्हें योगिजन चिरकालतक 
विविध प्रकारके साधन करके तथा ब्रत-उपवासादिसे 
शरीरको सुखाकर क्षणभरके लिये भी अपने हृदय देशमे स्थापित 
नहीं कर सकते, प्रधान-प्रधान मुनीश्वर सहस्रकोटि 
संवत्सरपर्यन्त तप करके भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, 
उन चरणोंको अपने समस्त अङ्गोंपर धारण करनेका 
अनुपम सौभाग्य आज हनुमानको अनायास ही प्राप्त हो 
रहा है। मैंने भी हजार वर्षतक प्रतिदिन सहसत पद्मे 
आपका भक्तिमावपूर्वंक अर्चन किया; परंतु यह सौभाग्य 
आपने मुझे कभी प्रदान नहीं किया। छोकमें यह 
वार्ता प्रसिद्ध है कि नारायण शांकरके परम 
प्रीतिमाजन हैं ओर शंकर नारायणके, परंतु आज 
हनुमानको देखकर मुझे इस बातपर संदेइ-सा होने लगा है 
और इनुमानके प्रति ईष्याःसी हो रही है ४ 


सया वर्षसहस्र तु सहस्राब्जेस्तथान्वहम । 
भक्त्या सम्पूजितोऽपीश पादो नो दृदितस्त्वया ॥ 
लोके वादो हि सुमहाम्दाम्झुनौरायणप्रियः । 
हरि: मियस्तथा झम्भोनं ताइग भाग्यमस्ति मे ॥ 


भगवान्‌ विष्णुके इन प्रेम-लपेटे अटपटे बचन सुनकर 
शंकरजी मन-ही-मन मुसकराने लगे | 


tee | 
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# कठोर सेवक-धर्मके आदर्श श्रीहसुमान # 


ष्र 


कठोर सेवक-धर्मके 


आदर श्रीहनुमान 


( अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


स्वयं भगवान्‌ शंकर अपने प्रियतम आराध्यदेव 
भगवान्‌ शरीरामचम्द्रजीकी सेवाके लिये अवतार लेना 
चाहते हैं, स्वाभाविक ही यह प्रश्‍न उठा कि सेवा-धर्मका 
निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करनेके लिये कौन-सा शरीर उपयोगी 
रहेगा १ भीरामचन्द्र नर-रूपसे प्रकट हो रहे हैं । यदि 
सेवक भी उन्हींके समान नर होकर प्रकट हो तो जाति, 
आकार, रुण, घमं, खान-पान, रहन-सहनमें समानता 
करनी पड़ेगी | यह सेवा-धर्मके विपरीत है। ऐसा विचार 
करके शंकरने यानरका शरीर ग्रहण किया । बानरको 
पकी हुई रसोई या हिंसाजन्य भोजनकी आवस्यकता 
नहीं पड़ती । उसे घरकी आवश्यकता नहीं । बिस्तर, 
शृज्गार-प्रसाधघन आदि अपेक्षित नहीं । कहीं भी केसे 
भी काम चल सकता है। हिरण्यगर्भकी समता उनके 
अनुरागरक्षित शरीरमें प्रकट है | सदाशिव एबं महाविष्णुका 
अनुग्रह है । रुद्रकी संहार-शक्ति है | प्राणवायुका बल है। 
केसरीकी वीतरागता है | अञ्जनाकी बुद्धि है । इस 
प्रकार सेवा-धर्मकी समग्रता स्पष्ट इष्टिगोचर होती है। सब 
देवताओंके वाइन होते हैं; परंतु मारुतनन्दनके 
लिये उसकी अपेक्षा नहीं है। उनकी सर्वत्र अप्रतिहत- 
गति दै । सेवा-धर्मकी पूर्णाके लिये यह सब 
अनिवाय है । 

न केवळ श्रीरामभद्रकी सेवाके लिये ही किंतु श्रीरामभक्तांकी 
सेवाके लिये भी वे सर्वत्र, संदा एवं सवथा तत्पर रहते 
हैं । सीता, लक्ष्मण, भरत, विभीषण, सुग्रीव, वानर-भादू 
और वतमान कालके अयोग्य भक्तोतककी सेवा उनके 
द्वारा सम्पन्न होती रहती है। किसी भी स्तरके भक्तकी 
सेवा करनेमें उन्हें कोई संकोच नहीं है | इतना ही नहीं, 
निम्न-से-निम्न कोटिके भक्तोंकी उनसे सेवा लेनेमे किसी 
प्रकारका संकोच न हो) मानो इसी कारण वे वानर-शरीरसे 
प्रकट होते हैं । लोक-व्यवहारमे ऐसा देखा जाता है कि 
अन्याय मार्गपर चछनेवाले बेईमान, चोर छटेरे भी 
उनकी शरण ग्रहण करके और उन्हें 'जय सियाराम !? 
सुनाकर लाभ उठाना चाहते हैं और उठाते हैं। 
इनुमानजीका शरीर प्रापश्चिक अथवा भौतिक नहीं है । 
अनाहत ब्रह्मध्वनिरूप 'राम-राम!के सारदनसे/अनका 'एक*एक 


IBRARY ' 


क्षण, एक-एक कण एवं मनका एक-एक संकल्प अनुप्राणित 
हे । भीरामकी ही सेवात्मक अभिव्यक्ति हैं--अझ्जनानन्दन | 


्त्यक्षरूपसे की गयी सेबा सबकी पहचानमें आती है; 
परंतु भक्तका सूक्ष्म दृष्टिकोण परोक्ष-रूपसे भगवानकी सेवा 
करता है | इसका रहस्य यह है कि जबतक सेवक अपनेमे 
अज्ञान और न्यूनताका भाव धारण नहीं करेगा; तवतक 
वह अपने स्वामीके ज्ञान और पूर्णताको विश्वविश्रुत 
यनानेकी सेवा नहीं कर सकता । इसके लिये आप वास्मीकि- 
रामायणके दो प्रसङ्गोपर ध्यान दीजिये | 

मारुति मोन 'सेवक हैं । उनमें “रतिं? शब्दका 
अभाब ही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी “रुति/में 
मा-प्रमा ( यथाथ अनुभव ) भरपूर है । उनकी रुति- 
वाणी भी सीताकी वाणी है । उनकी वाणीम परा- 
पञ्यन्तीका सौन्दर्यं वैखरीमें भी उतरता दै । किंष्किन्धा- 
काण्डके प्रारम्भमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने स्वयं उनके वाक्य- 
विन्यासकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वे एक आचायके 
समान लंकामें प्रवेश करते हैं। समुद्र उनकी यात्रामें व्यवधान 
नहीं । उन्हें विश्रामकी आवश्यकता नहीं । माया- 
छायाका विष्न प्रभावित नहीं कर सकता, स्वर्णळंका 
प्रलोमित नहीं कर सकती | विवेकके समान वे शान्तिमयी 
सीताको हद निकालते हैं और मानो प्रबल वैराग्याग्निके 
द्वारा खर्ण-लंकाकों भस्म कर देते हैं । 

यह सब प्रत्यक्ष एवं भावगसित परोक्षरूपसे भगवानकी 
सेवा है । उनकी सेवामयी इष्टि उस समय पराकाष्ठापर 
पहुँच जाती है, जब वे सीता मातासे प्रार्थना करते हैं कि 
“आप हमारी पीठपर बैठ जाइये, मैं अभी आपको श्रीरामके पास 
ले चलता हूँ । आपका विरह-दुःख कुछ क्षर्णोमें ही मिट 
जायगा |? इसके उत्तरमें श्रीजनकनन्दिनी सीताके जो प्रखर 
पातित्रत्यके उद्गार हैं, वे अत्यन्त मर्मस्पर्शी हैं रामायण- 
निर्माणके सम्पूर्ण प्रयोजनका दर्शन वहीं होता है । 
ीजानकीजी कहती हैं कि “मैंने अपने जीबनमें जान-बूझकर 
कभी परपुरुषका स्पशं नहीँ किया है । रावणने बलात्‌ मुझे 
पकड़कर रथपर बेठाया--यह सही है। परंतु उस समय 
मै विवश थी । तुम मेरे पुत्र हो तो क्या हुआ; में जान- 
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बूझकर तुम्हारा भी स्प नहीं कर सकती । जब मेरे स्वामी 
समुद्र पार करके आयेंगे, शन्रुओंपर विजय प्रास करेंगे और 
अपने पौरुषसे मुझे ले जायेगे, तव उनका यश बढ़ेगा । 
चोरीसे भागकर जानेमें उनकी क्या कीर्ति नहीं बढ़ेगी ? 


सारा रामायण श्रीसीताजीका उदार एबं उदात्त महनीय 
चरित्र है | यदि हनुमानजी ऐसे प्रसङ्गमें अपनी चञ्चलता 
अथवा अपने उथले विचार प्रकट न करते तो सीता- 
जीके अमर वचन एबं प्रेमोद्गार उन्हें कैसे मिल सकते थे । 
आप सुक्ष्मतासे देखें, इस वचनके द्वारा जनताके 
हृदयमें जननीके प्रति सद्भावकी कैसी निरतिशय प्रतिष्ठा 
जमी है ओर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके प्रेमाकुळ हृदयको 
केसा निरुत्तर शान्तिदायी! आश्वासन प्रात हुआ है, जो 
किसी दूसरे प्रकारसे प्राप्त नहीं हो सकता था। सच है, 
सीता-राम दोनोंकी ऐसी सेवा हनुमानजीके अतिरिक्त और 
कोई नहीं कर सकता था | 


अब दूसरा प्रसङ्ग देखें । श्रीसीताजीके हृदये 
कितनी करुणामयी उदात्त एवं उदार वृत्ति है; भगवान्‌ 
भीरामके प्रति कितना अगाध एवं अबाध प्रेमरत्नाकर छलक 
रहा है, यह श्रीहनुमानजीके कारण ही अभिव्यञ्ञना प्रास 
कर सका है | लंकाविजयके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रके शुभ- 
संदेश लेकर केसरीकिशोर अशोक-बनमें जाते हैं | वहाँ 
वे एक ऐसी भूमिका या अमिनय प्रकट करते हैं, जो सचमुच 
उनके स्वरूपके अनुरूप नहीं है । वे कहते हैं--भ्मोँ ! 
आप आज्ञा दें तो आपको सतानेवाली इन निशाचरियोंको 
इनके कियेका फल चखा दूराद दूँ) घसीट दूँ, नोच दू 
मार डाळूं । केवळ आपके संकेतभरका बिलम्ब है !? 
निश्चय ही हनुमानजीके ये वचन श्रीसीताजीके हृदयको 
निवारणरूपसे प्रकट होनेका अवसर देनेके लिये ही हैं । 
श्रीजानकी माताके हृदयका यह तात्कालिक अवतार बिश्च- 
सानवके लिये प्रेरणाका शाश्वत खोत रहेगा, इसमें संदेह 
नहीं । वे कहती हें--“हनुमान ! संसारमें ऐसा कौन प्राणी 
है; जिसने कमी-न-कमी कोई अपराध न किया हो | सभी 
अपराधी हैं---“न कडिचन्नापराध्यति ॥ मैंने भी लक्ष्मणके 
प्रति अपराध किया है, तुमने भी छंकाके निरपराध बालक- 
बाल्किओंको पीड़ा पहुँतायी है । आर्य पुरुषका कार्य 
दण्ड देना नहीं है, करुणा करना है--'कार्य कारुण्यमार्थेण ! 
करुणामें पापी-पुण्यात्माका एवं शुभ-अश्युभका विचार नहीं 


होता | तुम जो कुछ करनेके लिये कह रहे हो, उससे क्या 
श्रीरामचन्द्रजी या उनके भक्तोंका यश बढ़ेगा ? श्रीजानकीजी- 
के वचनोंपर आप ध्यान दें । ये करुणा-समुद्रकी छलकती 
हुई लहर तो हैं ही, भक्तोंके लिये एक मार्ग-निर्देश) भी हैं | 
उन्हें अपने कतंव्यका निश्चय करते समय यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि उससे श्रीरामका और उनके भक्तोंका 
यश बढ़े | यदि उनके कर्तव्य-निश्चयमें यह दृष्टि नहीं है तो 
उनके भक्तिभावकी अपूर्णता ही माननी पड़ेगी । 

सोन्द्यकी इष्टिसे जव हम हनुमानजीको देखते हैं तो वे 
शिवस्वरूप हैं, हृष्ट-पुष्ट एवं बलिष्ठ हैं; परंतु आकृतिकी दृष्टिसे 
देखें तो लोमशा शरीर, हाथ-पाँव टेढे, चिबुक भी टेढ़ा, रूपमेँ 
लंका-दहनका प्रभाव। उनके प्रत्येक क्रिया-कलापसे श्रीरामका 
ही महत्त्व प्रकट होता है। वे किसीको अपना भक्त बनाकर 
श्रीरीमका भक्त बनाते हैं । शङ्गार-रसकी सेवामें दासीको 
मले ही सोन्दर्य-माधुयंकी अपेक्षा हो, परंतु दास्य-रसकी 
सेवामें स्वशरीरके लिये सेवोपयोगी प्रसाधनकी ही अपेक्षा 
होती है, अधिक नहीं । उनका ब्रह्मचर्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
के लिये कितना सेवोपयिक दै--यह थोड़े ही वित्रारसे ज्ञात 
हो जायगा । सीताजीके प्रति प्रेमसंदेशका आदान-प्रदान, 
रावणके अन्तःपुरमें प्रवेश और अवधधामके राजमहलमें 
अनवरत सेवाका अवसर अखण्ड ब्रह्मचर्यके विना कैसे प्राप्त 


_ हो सकता है । 


प्रीतिपूर्ण दास्य अथवा प्रेमानुभावरूप सेवामें अपनी 
जातिका उत्कर्ष बाधक हो जाता है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
को सेवाकी आवश्यकता हो और सेवक अपने व्यक्तिगत 
कतंव्योंके पालनमें संलग्न हो, स्नान, संध्यावदन; नित्यकर्म 
आदिमे मग्न हो, उसकी ऊँची जातिका अभिमान छोटी- 
मोटी सेवा करनेमें विन्न करता हो तो यह सेबकका 
दुर्मौग्य ही समझना चाहिये । अपने खान-पानके लिये 
प्रथक्‌ व्यवस्था करनी पड़ती हो, यइच्छया प्राप्त फल-फूल 
मूळ आदिसे काम न चल जाता हो तो निश्चय ही प्रेमरसकी 
सेवाधाराके अकुण्ठ प्रवाइमे प्रतिबन्ध आ जायगा | अतएव 
सेवा-धर्म केबल अनन्य सेवाके ल्यि होता दै, उसमें स्वसेवा 
नहीं होती, अन्यसेवा भी नहीं होती | स्वामीकी सेवामे जो 
सहायक सेवा होती दै, वह भले ही अपनी हो या परायी) 
सेवकको स्वीकार है। इसके अतिरिक्त नहीं | श्रीहनुमानजीने 
उत्कृष्ट जातिके समाश्रयणका परित्याग करके इस भावको 
स्पष्ट कर दिया | 
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पुराणोमें उल्लेख मिलता है कि वाल्यावस्थामें 
हनुमानजीका बल अप्रतिभट था । कोई उनके क्रिया- 
कलापमें वाथा नहीं डाल सकता था । चाश्वल्य जाति- 
सिद्ध था । सूर्यतकको निगल जानेका प्रयास किया । ऋ्ृषियोके 
लिये आवश्यक फल-मूलदायक वनवृक्षका विध्वंस किया । 
ऋषियोंने शाप दिया-'तुम्हं अपने बलका विस्मरण हो जाय |! 
यह शाप नहीं, ज्ञानदान हे । इसके कारण अपनी 
सगुणता और सवळ्ता बाधित हो गयी । उपाधिमूलक 
बलका तिरस्कार हो गया | वे इतने बलिष्ठ होनेपर भी 
सामान्य वानरके समान रहने लगे । सेवकका बल स्वामीकी 
सेवाके लिये प्रकट होनेपर ही सार्थक होता है । जब 
समुद्र-लङ्खनकी आवस्यकता पड़ी, जाम्ववानने बलका स्मरण 
करा दिया, बस क्या था । वात-की-बातमें काम पूरा हो 
गया | श्रीहनुमानजीके मनमें जाम्बवानके द्वारा उद्वेलित 
बलमें भी यह मेरा बल हैः--ऐसी अभिमति नहीँ हुई । 
उनकी हष्टिमें सब बल स्वामीका बळ है, परमेश्‍वरका बल 
है । वे न केवल अपने वल-प्रकाशको प्रत्युत राबणादिके बल- 
प्रकारको भी भगवानका ही बल समझते हैं । गोस्वामीजीने 
रावणके सम्मुख “जाके बळ रूवलेस ते? और भगवान्‌ श्रीरामके 
सम्मुख “तव प्रताप बल नाथ? कहकर इसी भावकी 
अभिव्यक्षना की हैं । उनकी अबाधमयी इष्टिमें अपना 
आत्मा निर्वल और निर्गुण ही है । विशेषताएँ तो सब 
परमेञ्वरके बलकी ही हैं । 

भगवान्‌ श्रीरामभद्रने मारुतिको क्या संदेश देकर 
सीताके पास भेजा था--यह किसीको ज्ञात नहीं था । यदि 
यह प्रकट कर दिया जाता कि हनुमानके द्वारा ही संदेश 
भेजा गया है तो दूसरे वानर अपने कार्यमे:३दासीन हो 
जाते एवं अपनी अयोग्यताका मनन करके सेन्यसंग्रहमें भी 
उत्साहहीन हो जाते, परंतु अपने स्वामीके मन्त्रको, संदेश- 
को गुप्त रखनेकी अद्भुत क्षमता महावीरमें देखी गयी । 
साथ ही स्मृति ऐसी किं करुणानिधान रघुनन्दनका संदेश 
उन्हींके शब्दामे ज्या-का-त्या बोला गया--'प्रेमका तत्त्व 
भीरामका मन ही जानता है और वह निरन्तर सीताके पास 
ही रहता है। निश्चय ही सेवककी स्मरण-शक्ति केसी 
होनी चाहिये, इसका यह एक उत्तम आदर्श दै । 


सेवकको अपने स्वामीका कार्य सम्पन्न किये बिना 
स्वयं किसीकी सेवा स्वीकार नहीं करना चाहिये-यह मेनाकके 
प्रसङ्गमें स्पष्ट है । 'राम काजु कर्हे बिनु मोहि कहाँ 


विश्राम ।?-यह एक अमर वाणी है| नागमाताके मुखसे दुगुना 
अपने आकारको बनाते जाना ओर उसका मुँह अतिशय बड़ा 
हो जानेपर छोटे आकारसे उसमें प्रवेश करके निकल आना-- 
यह बुद्धिकौशल है । स्वर्णलंकिनीके प्रलोभनर्मे निलोभ और 
उसके भय-प्रदर्शनमें निर्मय; यह सेवाका ही घमंदशन है। 
शन्रुकी नगरीमें प्रविष्ट होनेके वाद केवल आज्ञा- 
पालन करके लौट आना--इतना ही सेवाका कर्तव्य नहीं 
होता । अभीतक शत्रु असावधान है; उसके यन्त्र, मन्त्र, 
तन्त्र गुप्त नहीं रखे गये हैं । इनुमानकी प्रतिभाने उस 


.समय श्रीरामकी विजयके लिये जितने मार्ग थे; सव प्रशस्त 


कर दिये । यन्त्र ध्वस्त कर दिये; ब्रह्माह्न आदिके मन्त्रज्ञान 
स्पष्ट हो गये; शासनतन्त्र भयभीत हो गया; सेनिकोके 
हृदयमे खल्त्रली मच गयी । श्रीरामका एक गुप्तचर इतना 
प्रभावशाली है तो वे और उनकी सेना कितनी सामथ्यंशाली 
होगी १ उसकी. क्षमताके पाराबारको कोन पार कर सकता 
है । शत्रुओके दृदयमें इस भयका संचार कर देना बल- 
बुद्धिनिधान पबननन्द्नके ही वशकी बात थी । उनमें 
प्रतिभाके साथ शान्ति हे, बुद्धिके साथ आशापालन दै, 
स्मृतिके साथ गोपन है, बलके साथ नियन्त्रण दै, शारीरिक 
पुश्टिके साथ ब्रह्मचर्यं है; साथ ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी सेवा है । 

श्रीहनुमानजीमें सदाशिवका अनुग्रह;। हिरण्यगर्भकी 
सत्यसंकल्पता, विष्णुको पालनी शक्ति, ब्रह्माकी 
समता; रुद्रकी संद्दारशक्ति एवं अहंकारसे मुक्त ब्रह्मभाव 
अत्यन्त स्फुट हश्यमान है । इसीसे उनकी प्रत्येक क्रिया 
हितभावसे परिपूर्ण है । 

स्व॑ कतंव्यं किमपि फल्यल्लोक एष प्रयत्ना- 

न्नो पाराथ्ये प्रति घटयते कांचन स्वास्मवृत्तिस्‌। 

यस्तु त्यक्ताखिलभवमलः प्राससम्पूणंबोधः 

कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियल्लोककतंब्यमात्रम्‌ ॥ 

जो मनुष्य लोक-व्यवहारमे प्रयत्नपूर्वक अपनी स्वार्थः 
पूतिके कर्तव्योमें ही संलग्न रहता है, वह परोपकारके लिये 
अपनी शक्तिवत्तिरयोका ठीकठीक उपयोग नहीं कर सकता । 
परंतु जिस ससुरुषने संसारके सम्पूर्ण मलोका परित्याग कर 
दिया है और अपनी पूणेताका बोध प्राप्त कर लिया है, उसके 
हुद्यमें चित्स्वमाववश जो इच्छाका उदय होता दै, वह केवळ 
लोकोपकारकी इष्टिसे जो कतेव्य हैं, उन्हींके लिये होता है-- 
यह अत्यन्त स्पष्ट है। 


— oes — 
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५ # रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 


अ= 
महान्‌ हुमा 


( महामण्डलेश्वर स्वामी भीभजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


भीहनुमानजीकी सेवा-भावना और सेवा-परायणता 
ऐसी अद्भुत थी कि भीरामचन्द्रजी, भीलक्ष्मणजी, भीमरतजी) 
 भ्रीसीताजी तथा सभी अबधवासी उनके ऋणी बन गये । 
इतना महान्‌ होकर भी हनुमानजी भ्रीरामचन्द्र महाराजके 
समक्ष सदेव निरमिमानताकी मूर्ति ही रहे । उनकी यह 
निरहंकारिता अनेक स्थल्लॅपर देखनेमें आती है । जब 
भीहनुमानजी लंकासे भीसीताजीका समाचार लेकर छोटे 
और भगवान्‌ भीरामचन्द्रने सब पूछकर तथा जानकर 
उनके महान्‌ कार्योकी भूरि-भूरि सराहना प्रारम्भ कर 
दी; तब देन्यकी मूर्ति भ्रीहनुमानजीने बड़ी विनम्नतापूर्वक 
कहा--“रघुनाथजी | बंदरका बस यही पुरुषाथ है कि बह 
एक डाळसे दूसरी डाल्पर कूद जाता है। यदि मेरेद्वारा 
कोई काय सम्पन्न हुआ है तो यह सब आपका ही प्रताप 
है। नाथ | इसमें मेरी प्रभुता”( बड़ाई ) कुछ भी नहीं 
है ॥ इतना बड़ा कायं करके भी इनुमानजीके चरित्रमें 
निरमिमानता पद-पदपर प्रकट हो रही है | 

ऐसे निरमिमानी भ्रीहनुमानजीके प्रति सभी अवघवासी 
चिर ऋणी हैं । भगवान्‌ भीरामचन्द्रके वनगमनके समय 
उनसे माता कौसल्या कहती है--'बरेटा | अयोध्यावासियोंको 
छोड़कर तुम वन जा रहे हो; परंतु तुम्हारे वनवासकी 
अवधि जल है और अवधघवासी मछलीकी भाँति हैं । 
इसल्यि अवधि वीतनेपर तुरंत ही आ जाना अन्यथा 
मछलीके समान प्रियपरिजनाका जीवन असम्भव है | 
भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनकें बाद सब लोग उनके दर्शनके 
लिये नियम-उपवास करने ळे । वे भूषण और भोग-सु्खोंको 
छोड़कर चौदह वर्घोकी अवधिपर जी रहे हैं-- 

राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपवास । 

तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवघि कीं आस ॥ 

( मानस २। ३२२ ) 

भीरामकी प्रतीक्षा करते-करते चौदद्द वर्ष व्यतीत 
होनेको आये | अव चौद्हवें वर्षका एक दिन शेष रह गया 
है । श्रीभरतजी कुशासनपर बैटकर प्रतीक्षा करने ळो-- 


रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा 
(मानस ७। १। १ ) 


श्रीभमरतजीने सोचा कि आज यदि भगवान्‌ नहीं आये 
तो अयोध्यावासी मर जायेगे । जल ही नहीं रहेगा तो 
प्रजारूपी मछली कैसे जियेगी ? ऐसा सोचकर भरतजीने 
स्वयं अपने शरीरका ही सर्वप्रथम त्याग करना उचित 
समझा | उसी समय श्रीहनुमानजी आकर देख रहे हैं-- 
बेठे देखि कुसासन जटा झुकुट कृस गात। 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जळजात॥ 
(मानस ७। २ ख) 


भरतकी स्थितिं देखकर हनुमान गद्गद हो गये ओर 
फिर श्रीराम-आगमनका समाचार सुनाकर श्रीहनुमानने 
न केवळ भरतजीके अपितु सम्पूर्ण अवधवासियोंके जीवनकी 
रक्षा की | फिर भगवान्‌ भीरामके दशनसे स्वाभाविक ही 
सारे अयोध्यावासियोंका मन प्रसन्न हो गया | 

जिस प्रकार भीभरतजी, माता कोसल्यादि तथा अवघ- 
बासीगण श्रीहनुमानजीके ऋणी हैं, उसी प्रकार श्रीरामजी, 
लक्ष्मणजी और सीताजी भी उनके ऋणी हैं। मेघनादकी 
शक्तिद्वारा मूच्छित लक्ष्मणका दृश्य अत्यन्त करुण है । 
सुषेण वेद्यकी आज्ञाके अनुसार हनुमानजी संजीवनी-बूटी लाने 
गये । उनके छौटनेमें बिलम्ब देखकर विलाप करते हुए 
ीरामचन्द्रजीकी देन्यदशाका वर्णन आीगोस्वामीजीने अनोखे 
शब्दोर्मे किया है-- 
सोपे तौ न कह हे आईं। 
ओर निबाहि भली बिधि भायप, चल्यो छखन-सो भाई ॥ 
पुर, पितु, मातु, सकर सुख परिहरि जेहि बन बिपति बॅटाई । 
ता संग हों सुरछोक सोक तजि सक्यौं न ग्रान पठाई॥ 
जानत हौं या उर कठोर तें कुलिस कठिनता पाई। 
सुमिरि सनेइ सुसित्रा-सुतको दरकि दरार न जाई॥ 
तात-सरन, तिय-हरब, गीध-बध, सुज दाहिनी गवाई। 
तुळसी मैं सब भाँति आपने कुळहि कालिमा लाइ ॥ 

( यीतावकी) कंका ६० ) 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ऐसा करुण-विलाप कर रहै ये | 
उसी समय हनुमानजी संजीवनी लेकर आ गये और 
उस बूटीका सेवन करते ही लक्ष्मण उठ बेठे । उत 
समय भगवान्‌ औीरामका हृदय अत्यन्त कृतश्ञतासे भर गया | 
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# रामायण-मदामाछाके महारल श्रीहचुमान * 


५५ 


इसी प्रकार कृतज्ञ हें भगवती सीता भी । छंका-विजयके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जगजननी भीसीताजीके पास 
आहदनुमानजीको भेजा | दशन एवं प्रणामके उपरान्त 
श्रीहनुमान श्रीसीताजीसे कहते है--।अब आप अपनेको 
रावणके घरमें वतमान समझकर भयभीत मत हों; क्योंकि 
दशाननको जीतकर भगवान्‌ श्रीरामने छंकाका सारा ऐश्वर्य 
विभीषणके अधीन कर दिया है ॥ ऐसी वाणी सुनकर 
सीतामाता कहती हैँ--“वत्स | इस प्रिय संवादके अनुरूप 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे तुम्हें देकर में संतुष्ट हो सकूँ ः--- 


हिरण्यं वा सुवणं चा रत्नानि विविधानि च। 
राज्यं वा त्रिपु लोकेपु पतन्नाहंति भाषितम्‌ ॥ 
( बा० रा० ६ । ११३ । २०) 
श्रीजानकीजीके हृद्यमें अत्यन्त द्रं हुआ । उनका 
शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रॅमिं आनन्दाश्रु छा गये। 
चे वार-वार कहती हे--'इनुमान | मैं तुझे क्या दूँ १ 
अति हरप मन तन पुछक लोचन सजळ कड पुनि पुनि रमा । 
फा देडे तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 
( मानस ६ | २०७ छं० ) 
हनुमानजी-जेसा भाग्यवान्‌ कोन होगा १ महान्‌ सेवा 
किसको ऋणी नहीं वना लेती ! 


रामायण-महामालके महारत्न श्रीहनुमान 
( लेखक--अनन्तश्री स्वामी भीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती ) 


सीतारामणुणग्रामपुण्यारण्यचिहारिणो । 
चन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरो ॥ 
मारुतात्मज श्रीहनुमान रामायण-महामालाके महारत्न 
हैं । वस्तुतः श्रीरामचरितिका वर्णन इनुमानजीके वर्णनके 
बिना अपूर्ण ही रह जाता है । वेदवेद्य परात्पर परब्रह्मने जब 
भक्तानुग्रह-परवश हो दशर्‍थात्मजरूपमें अवतीर्ण होनेका 
निश्‍चय कर लिया, तव झाइवत शब्दब्रह्म वेद्राशिने भी 
अपने इष्टके दुर्लभ लोकोत्तर कल्याण-गुणगणानुगानके लिये 
प्रचेतामुनिकी संतान प्राचेतस वास्मीकिद्वार रामायणात्मक 
अवतार धारण किया-- 
चेदवेथे परे पुंसि जाते दक्षरधात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणास्मना ॥ 
भारतमें निवास करनेवाले प्रायः सभी प्रमुख लेखको 
एवं ऋृषि-मुनियोँद्वार श्रीरमकथा-मन्दाकिनीमे अवगाहन 
किया गया है । अतः वेदसंहिता, उपनिषद्‌; पुराण, इतिहास, 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटकादि साहित्यिक कृतियाँमे 
प्रायः श्रीरामचरितका वर्णन है; किंतु उन सबका मूळ्खोत 
-वैदिक भाग छोड़कर शेष सबका आधार विश्वकी साहित्यः 
अशृङ्जलामे केवल आषंकृति वाल्मीकीय रामायण आदिकाव्य 
ही है | रामचरितामृतका प्रवाह व्यास, अगस्त्यः याज्ञवल्क्य, 
भरद्वाज, काकसुझण्डिः शंकर आदि महाविभूतियोद्वार 
पुराण-निगमागममें प्रसिद्ध है, तथापि उन सबमें प्रमुख 
प्रामाण्य वास्मीकीय रामायणका ही है । भारत एवं 


जावा ( यवद्वीप » बाली; सुमात्रा तथा सुदूखती 
प्राच्य-पाश्चात्य क्षेत्रो--जापान, अमेरिका, चीन) पेरू) 
मेक्सिको आदि देशोमे भ्रीरामकथा किसी-न-किंसी रूपमें 
अवश्य मिळती है और भीरामकथानुसंघान करनेवाले आधुनिक 
विद्वार्नोने उनके तुलनात्मक उद्धरण भी दिये हूँ; किंतु उन 
साहित्यिक अनुसंधानकोमे कुछ ईसाई फादर कामिळ 
बुल्के आदिने दूसरे मेदोंके आधारपर कुछ विकृत 
करने अथवा वाल्मीकीय श्रीरामायणके वर्णनोको कहीं 
प्रक्षिप्त कहीं असङ्गत और अप्रामाणिक कहनेका साहस 
भी किया है | वह सब मिथ्या प्रयास, दुमोवनापूण और 
भारतीय तथा विशेषतः आयं इतिहासको विकृतरूप देकर 
ईसाइयतके प्रचारका एक सूज्नपातमात्र है । वस्तुतः किसी 
देश और किसी भाषाकी शीरामकथा आदिकवि वाल्मीकि- 
द्वारा वर्णित भीरामकथाका केवळ छायाचित्रमात्र है; उन सब- 
का प्रामाण्याधार केवळ वाल्मीकीय रामायण है और जहाँ भी 
वर्णन-भेद है, वहाँ वह उनकी भ्रान्तिमूलक अथवा दुभोवना- 
प्रेरित दृत्तिका ही परिचायक माना जायगा । भारतीय 
साहित्यमं कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, रामदास 
( समर्थं ) आदि सभी लेखकोंने वाल्मीकिको श्रीरमचरितके 
सम्बन्धमें परम प्रमाण माना है । 

इसी प्रकार भीहनुमानजीके सम्वन्धमें भी वाल्मीकीय 
रामायण ही परम प्रमाण है। दूसरे अपना बुद्धिकोशल लगा 
सकते है, परंतु हनुमान कोन हैं, क्या हैं, किस प्रभाब, 
स्वभाब अथवा योग्यतासे युक्त हे; इन सबमें तो अन्तिम 
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आधार महर्षि वाल्मीकिकी भ्रम) प्रमाद, विप्रलिप्सा, 
करणापाटवादि समस्त पुंदोषोंसे असंस्पृष्ट आर्ष वाणी ही है । 
अतः बाल्मीकीय रामायण एक महाकाव्यमात्र न होकर 
इतिहास-अन्थ भी माना गया है। इस सामान्य उपकथनके 
अनन्तर अब भीहनुमानजीका जो चित्र महर्षि बाल्मीकिने 
दिया है; उसका कुछ अंश सार>रूपमें अबलोकन 
करनेका प्रयत्न किया जाता है । 

परञ्रह्म भीरामके मानव-अवतारमें अपनी महनीय भूमिका 


निभानेके लिये अन्य सभी देवताओंके समान श्रीहनुमानजी . 


भी वानर-योनिमें प्रकट हुए हैं। यह वानर-जाति मनुष्यो- 
में आदिवातिर्यांकी कोई जाति थी । इस सम्बन्धमें 
महर्षि वाल्मीकिने किसी संदेहका अवकाश नहीं 
छोड़ा है। उन्होंने “वानर शब्दमात्र न देकर कपि, 
शाखामृग+ प्छवग, प्लबंगम) हरि, हयक्ष, पिज्ञाक्ष, हरिशादूंल, 
प्लबगषेभ आदि अनेक पर्यायवाची इब्दोसे लाङ्ग एवं पुच्छ- 
युक्त प्राकृत बानरत्बको स्पष्ट कर दिया है तथा पुच्छके विविध 
रूपो और प्रयोगोका वर्णन भी विस्तारपूर्वक किया गया है | 

महर्षि बाल्मीकिने प्रायः सर्वत्र औीहनुमानकी बुद्धिः 
ग्रखरताकी प्रशंसा की है और उन्हे “बुद्धिमतां वर आदि 
बिशेषणोसे सम्मानित किया है | किंतु भगवान्‌ भ्रीरामके 
प्रथम मिळनमें बातविक कपि-रूपको छिपाकर भिक्षु-रूप 
धारण करनेकी भूलको उन्हाने कह ही डाला-- 


कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 

भिश्चुूपं ततो भेजे शठ्चुद्धितया कपिः ॥ 
द ( वा० रा० ४।३।२ ) 

कपि-स्वभावकी राठताको कहे बिना महर्षिसे न रहा 
गया जो आगे सब जगह इनुमानजीकी बुद्धिकी प्रशंसा 
ही करेंगे । इसी भावको गोस्वामी तुलसीदासजीने 
“युक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अग्यानः--इन 
झान्दोमें बर्णन किया है | शरण जाते समय भी सर्वान्तरात्मा 
औरामसे दुराव महृ्षिको ठीक न लगा, इसळिये यथाबत्‌ 
वर्णन भी कर दिया। औहनुमानजीको भी इस भूलका 
अनुभव हुआ और भिक्षुःरूप त्यागकर उन्होंने अपना 
वाक्षविक रूप प्रकट कर दिया | 

ग्रासोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। 

राज्ञा वानरझुस्यानां हनुमान्‌ नाम बानरः ॥ 


xX x x 
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तस्य मां सचिवं - चित्तं चानरं पवनात्मजम्‌ ॥ 
( वा० रा० ४। ३॥ २१-२२) 


वानर-दारीरमें रहनेके कारण कभी-कभी बानर-प्रकृति ` 
भी प्रस्फुटित हो उठती है । इसके प्रदशन- 
का वणन समय-समयपर वाल्मीकिने किया है । जेसे; जब 
छंकामें रावणके अन्तःपुरमें मन्दोद्रीको देखकर हनुमानजी- 
को सीता-द्शनका भ्रमात्मक आनन्द हुआ, तव तत्काल 
कपि-प्रकृति फूट पड़ी--- 
आस्फोटयामास चुचुम्त्र पुच्छ 
ननन्द चिक्रीड जगो जगास । 
स्म्भानरोहन्‌ निपपात भूमौ 
निदशयन्‌ स्वां प्रतिं कपीनास्‌ ॥ 
( वा० रा० ५। १० | ५४) 
वानरी प्रकृतिका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जोर-जोरसे 
पुच्छको पटकना, चूमना). चिल्लाना, कूदना, खम्भोपर 
चढ्ना आदि आरम्भ किया, किंतु उनकी यह अवस्था 
कुछ क्षणमें ही शान्त हो गयी--- 


अवधूय च तां बुद्धि यभूवावस्थितस्तदा । 

( वा० रा० ५ । ११।२१) 

थे सीताजी हैंः---ऐसी भ्रमात्मक बुद्धिका त्याग कर 

हनुमान अपने खाभाविक गाम्भीर्यको प्राप्त हुए | इसी 

प्रकार जानकीजीका अशोक-वाटिकामें दर्शन करके 

भी बे चिन्ताग्रत हुए । उस समय उनका 

स्वाभाविक तेज उद्ठद्ध हो चुका था। अतः त्रक्षराज 

जाम्बवानके स्तुत्यात्मक उदूबोधनके साथ-साथ हनुमानजी 

बढ़ते गये । यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभावमात्र नहीं; 

प्रत्युत अमोघ ऋषि-शापकी निवृत्तिमात्र दै, जिसे महर्षि 
वाल्मी किने स्पष्ट किया है-- 


` अमोघशापे; शापस्तु दृत्तोऽस्य सुनिभिः पुरा । 
न चेत्ता हि बळ सव॑ बळी सन्नरिमदन ॥ 
( वा० रा० ७। ३५ । १4 


इसी अमोघ शापके फलस्वरूप हनुमानजी सुग्रीबके साथ 
बाळीके भयसे इधर-उघर भागते रहे। अन्तमें ऋष्यमूक 
पर्बतपर मतङ्गश्षिद्वारा वाढीके शापका ध्यान भी 
भीहनुमानीने ही दिलाया, जहाँ आऔराम-मिलनपयंन्त ये संब 
निश्चिन्त रहते रहे । 
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बुद्धि-कोशळ, . ज्ञान-विज्ञान, वलूपराक्रम) कार्य-सिद्धिके 


भण्डार श्रीहनुमानजी पद-पदपर अलौकिकताका परिचय देते 
रहे । 


मद्ारत्न श्रीहनुमानके रुणगर्णोका वर्णन भी महर्षि 
वास्मीकिके आधारपर बहुत विस्तृत दै | एक सीमित लेखमें 
अनन्त समुद्रके कुछ शीकर-कण अथवा कुछ सीपमात्र 
दी दिये जा सकते हैं । 


अग्नि-साक्षिक श्रीराम-मेत्री सुग्रीवके लिये श्रीहनुमानक्रा 
ही वरदान दै | वर्षा-ऋत॒ुके चार मास बीतनेपर भी सुग्रीव 
झुमा और ताराके साथ मधुपानमें लीन रहे | उस समय भी 
उनका उदूबोधन हनुमानजीने किया | समुद्र-तटपर वानर- 
दलके पहुँचनेसे पूर्व, स्वयंप्रभाके दर्शनके अनन्तर सुग्रीवके 
विरुद्ध अङ्गदादि वानरोँके प्रलाप करनेपर श्रीहनुमानने ही 
अङ्गद्जीको सामादिके प्रयोगसे मार्ग-दर्शन कराया । किंतु 
तबतक हनुमान “न ह्यविदितो देवो सुनक्तिःके सिद्धान्ता- 
नुसार अपने वास्तविक स्वरूपसे अपरिचित थे । जब समुद्र- 
तटपर सम्पातिद्वार अशोक-वाटिका और सीताका पता बता 
देनेपर भी वानरद्ळ अपने सामने अनन्त मकर-झषाकीर्ण 
वरुणालय सागरको देखकर इतप्रभ हो रदा था, तब 
जाम्बवानके द्वारा श्रीइनुमानजीके वास्तविक रूपका उद्बोधन 
करनेपर इनुसानजी वानर वीरोंसे अपने अदूसुत उत्साइका 
वर्णन करते हुए कहते है 
यथा राघवनिसुक्तः शरः स्वसनविक्रमः ॥ 
गच्छेत्‌ तद्वदू गमिष्यामि छङ्कां रावणपालितास । 
बहि द्रक्ष्यामि यदि तां ऊङ्कायां जनकात्मजाम्‌ ॥ 
भनेनेद हि वेगेन गमिष्यासि सुरालयम्‌ । 
यदि वा त्रिदिदे सीतां न दरक्यामि कृतश्रमः ॥ 
बदूष्दा राक्षसराजानमानयिप्यामि रावणम्‌। 
सर्वथा कृतकार्याऽहमेष्याभि सह सीतया ॥ 
आनयिष्यामि वा कक्कां ससुस्पाव्य सरावणास्‌ ।! 
( वा० रा० ५।१।३९--४३ ) 


जैसे अमोघ राम-वाण धनुषसे छूटकर . लक्ष्यपर पहुँच 
= स SN रावणपालित छ मं < 

जाते हैं, वैसे दी में रावण ळंकामे जाऊंगा । यदि 
जनकात्मजाको वहाँ न देख पाबा तो इसी वेगसे स्वगंको 
जाऊँगा । यदि वहाँ भी सीता-द्शन नहीं हुआ तो 
राक्षसराज रावणको दी बाँध लाऊँगा अथवा रावणसहित 
ऊंकाकों दी उखाइकर २ आऊंगा । किसी भी तरद सब 
कार्य पूर्ण करके ही सीतासहित आऊँगा |? 


लंका-प्रवेश, सीतान्वेषण, लंका-प्रमण तथा अशोक- 
वनका मार्गग--ये सभी अदूमुत साइस एवं 
सुक्ष्मवुद्धिके परिचायक हैं | परंतु सीता-सम्भाषणकी 
समस्या सभी समस्याओंसे विकट बतायी गयी दे । इस 
चिन्तनको भी वास्मीकिने वानरचिन्तन ही बताया । 
जानकीजीके दर्शन कर लेनेके पश्चात्‌ सीताजीके प्रति रावणके 
वचन; उसके वाद जानकी-शोक, राक्षसी-तर्जन तथा 
सीताद्वारा शरीर-त्यागके प्रयत्न आदिको देखकर श्रीहनुमानजीने 
अत्यन्त सतकता और बुद्धिमानी पूर्वक “राजा दृशरथों नाम? 
आदि कहते हुए अयोध्याधिपति द्शरथके वर्णनसे 
संक्षित गाथाका आरम्भ कर जानकीजीके हृदयम परम दषं 
उत्पन्न कर दिया |यहाँतक भ्रीहनुमानका सामान्य उद्बोधन 
था । माँ सीताकी प्रथम परमानन्दमयी दृष्टि शिंशपा (अशोक) 
तृक्षपर बेठे श्रीहनुमानपर पड़ी--'दद॒शे पिङ्गाधिपतेरमात्यं 
वातात्मजं सूयंमिवोद्यस्थस्‌ ।? यहाँसे उदीयमान सूर्यके 
समान औनुमत्सूर्यका वास्तविक उदय आरम्भ हुआ । 
जानकीजीके मनकी अनेक वेकल्पिक शङ्काओंको शान्त करना, 
उनके मनमें अपनेको भीरामदूत होनेका सत्य विश्वास जमाना; 
बातचीतके बीच बार-बार जानकीजीको संदेहोद्ेश आना और 
उनको अत्यन्त गम्मीरतापूवक शान्त करना भीहनुमानजीकी 
कुशाग्रबुद्धिका ही कार्य है अन्तमें जानकी-कृपापातर 
भ्रीहनुमान चूडामणि लेकर जानकी-झोकाग्निसे राक्षस- 
समूहको मशकतुल्य ओर सिन्धुको गोष्पद-सहझ 
बना देते हैं। 

इस प्रकार उत्तराभिमुख सर्वसिद्ध हनुमान सागर-पार 
जाकर अङ्गद, जाम्बवान्‌ आदि वानर-समूहको अभिनन्दित कर 
उनके सहित भीराम-द्शन कर, प्रथम आनन्द्कर वचन 
“इष्टा देवीति’ कहकर पुनः सब वातो सुनाकर श्रीरामको 
परमाहादित करते हे । श्रीराम स्वयं इनुमानजीके अतुलित 
बळपराक्रमसे कृतकृत्य हो जाते हँ-- 

“यस्य वीयेंण कृतिनो वयं च भुवनानि चे ।? 

“श्रीहनुमानके पराक्रमसे हम सव ओर चौदह सुवन उप- 
कृत हैं ये भीराम-दर्शनके अग्रदूत, भ्रीराम-कृपाके अहैतुक प्रेरक 
और महर्षि वाल्मीकिके अत्यन्त प्रियपात्र हे; रामायण-महामाला- 
के महारत्न और भीरामभक्तोंके अनन्याश्रय हैं। उनके गुणगण- 
वर्णनका प्रयास आकाश-अवगाइनके समान आत्म-साइस- 
परीक्षण ६ । इसमें भी वस्तुतः भीहनुमानजीकी कृपा ही | 
सहायक हे | 


wen क 
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श्रीहनुमानजीका अवतरण 
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( छेखक--पूज्य श्रीश्रीधराचायेजी महाराज, झालरिया मठ ) 


भारतीय शास्त्रामे श्रीहनुमानजीको वातात्मज या वायुः 
पुत्र बताया गया दै । श्रीमदूरामायणके बालकाण्डमें महष 
वाल्मीकिने भी ब्रह्माके द्वार देवताआको आदेश दिलाया 
है कि भगवान्‌ श्रीविष्णु आपल्येगोंकी प्रार्थनासे मनुष्यरूप 
घारणकर दशरथके पुत्र होकर रावणका वध करेंगे | सब 
देवता उनकी सहायताके लिये एथ्वीपर अपने-अपने 
अंशसे ऋक्ष, वानर आदि योनियोमें अवतार ग्रहण 
करें | बहा भी केसरी वानरकी स्री अझ्लनाके गर्भसे 
वायुद्धारा इनुमानकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । “स्कन्द्‌? 
एवं 'भविष्योत्तरः पुराणोमें मी कथा आती हे किं केसरी- 
की पत्नी अजना अनपत्य दुःखसे दुःखी होकर मतङ्ग 
ऋषिके पास जाकर रोती हुई कहने लगी--“मुने ! मेरे पुत्र 
नहीं है । आप कृपया पुत्र-प्रा्तिका कोई उपाय बतलाइये |? 
तब मतङ्ग ऋषिने कहा--'पम्पा सरोबरसे पूव दिशामें पचास 
योजनपर नरसिंद्दाश्रम है | उसकी दक्षिण दिशञामें नारायण- 
गिरिपर ख़ामितीर्थ है । उससे एक कोश उत्तरम आकाश- 
गङ्गा तीर्थ है | वहाँ जाकर उसमें स्नान करके द्वादश वर्षेतक 
तप करनेसे तेरे गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होगा |? मतङ्गके ऐसा 
कहनेसे वह नारायंणाद्रिपर गयी, स्वामिपुष्करिणीमे स्नान 
किया और अश्वत्यकी प्रदक्षिणा एवं वराह भगवानको प्रणाम 
करके आकाशागङ्गातीर्थमें रहनेवाले मुनिया एवं अपने पतिकी 
आज्ञा लेकर उपवास करती हुई बाह्य भोग छोड़कर तप 
करने लगी | इस प्रकार तप करते पूरे बारह वर्ष बीत गये; 
तब वायु देवताने प्रसन्न होकर उसे पुत्र होनेका वरदान दिया | 
परिणामस्वरूप अक्षनाने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया, 
जिसका नाम मुनियाँने “हनुमान? रखा | 

अन्यान्य पुराणामें यह प्रसङ्ग कुछ भिन्न प्रकारसे आया 
है | उसके अनुसार त्रेतायुगमें एक केसरी नामका असुर 
उत्पन्न हुआ । उसने पुत्र-कामनासे श्रीसिवजीको प्रसन्न 
करनेके लिये पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करते हुए जितेन्द्रिय 


और निराद्दार रहकर तप किया । इससे प्रसन्न होकर शिवजी- 


ने उसे दशन दिया ओर कहा--५तू अपने इच्छानुसार वर 
माँग ले |? तब केसरीने कहा--“देवदेव | यदि आप संतुष्ट 
हैं और बर देना नाइते हैं तो में एक घेवा पुत्र चाहता हूँ, 
जो बलवान) धंग्राम्मे विजयी, महांधेयंवान्‌ एवं महा- 


बुद्धिमान भी हो |? तब भ्रीशंकरजी बोले--'मैं तुझे पुत्र तो 
नहीं दे सकता। कारण, विधाताने तुझे पुत्रसुख नहीं लिखा 
है । तथापि एक सुन्दरी कन्या दूँगा, जिससे तेरी इच्छाके 
अनुसार महान्‌ बल्शाली पुत्र उत्पन्न होगा |? ऐसा कहकर 
श्रीशंकरजी अन्तर्धान हो गये | वद्द असुर मननाददा वर 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो गया । 

कुछ समय बाद उसके एक लोकविस्सयकारिणी कन्या 
उत्पन्न हुई, जिसका नाम देत्यराजने अञ्जना रखा । 
बह कन्या शुक्ल्पक्षमें चन्द्रकलाकी तरह बढ़ने लगी । पिता 
पुत्रवत्‌ ही उस कन्यासे प्रेम करता था । वह अपनी सम- 
वयस्क लड़कियोंमें जव खेळती थी, तब उसको देखकर उस 
देत्यकी आँखें दर्षसे विकसित हो जातीं और वह तृप्तिका 
अनुभव करता | इस तरह समय बीतता गया । एक बार 
केसरी नामक वानरने; जो बड़ा पराक्रमी एवं वानरोंमे श्रेष्ठ 
था, उस कन्याकी याचना की; तब देत्यराजने बड़ी 
प्रसन्नतासे उसे वह कन्या दे दी | केसरी इच्छानुसार रूप 
घारण करनेवाली अज्ञनाके साथ आनन्दसे क्रीड़ा करने 
लगा | इस प्रकार बहुत समय बीत गया, पर अद्जना- 
के कोई पुत्र नहीं हुआ | हे 

एक बार घर्मदेवता पुल्कसी ( वन्य नीच ज्जी ) का रूप 
धारणकर वहाँ आये | उनके एक इाथर्मे था बेत तथा दूसरे 
हाथमें थी एक सुतली । वह स्त्री जोर-जोरसे यह आवाज लगा 
रही थी कि “किंसीकों अपने भाग्यके विषयमें प्रश्‍न करना 
हो तो करे उसके भाग्यमें क्या लिखा देश में बता 
ुँगी। इस प्रकार सबके दाथकी रेखाएँ देखती ओर उन्हें फल 
बताती हुई वह अज्जनाके पास पहुँची, तव अज्ञनाने उसको 
सुन्दर आसन देकर बैठाया और सुवर्णपात्रमे मौक्तिकरूपी 
तण्डुळ उसके सामने रखकर उसको सभी प्रकारसे संदु 
करके पूछा--'देवि | मेरे भाम्यमें पुत्र-सुख दै या नहीं! 
सत्य-सत्य कहो | यदि मुझे एक बलवान्‌ पुत्र हों जायगा तो 
तुम्हें तुम्हारे इच्छानुसार सब कुछ दूँगी ॥ तब वह पुलकी 
बोली--'तुओे बलवान्‌ पुत्र अबश्य प्राप्त दोगा) यह मै धर्मकी 
शपथ खाकर कहती हूँ, तू चिन्ता मत कर | किं में जता 
बताऊ, उसी प्रकार तू नियमपूर्वक तप कर | श्रीवेकुटाचल्पवत 
पर सात हजार वर्षतक तप करनेसे तुझे मनोवाड्छित पुत्र प्रात 
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होगा ।? ऐसा कहकर पुल्कसी जैसे आयी थी, वैसे ही चली 
गयी । अब अञ्जना उसके कथनानुसार वेङ्कटाद्रिपर आकाश- 
गङ्गाके पास जाकर, जहाँ बहुत-से सिद्ध-मददात्मा वास करते 
थे, केबल वायु भक्षण कर वायुदेवताका ध्यान करती हुई 
दारुण तप करने लगी | 


कुछ दिनों बाद आकाइागङ्गासे यह आकाशवाणी 
हुई कि "बेटी | तू चिन्ता मत कर, तेरा भाग्य खुळ गया । 
रावण नामका राक्षस बड़ा दुष्ट होकर सब लोगांको झलायेगा, 
वह सबकी सुन्द्र-सुन्द्र स्त्रियांको हरण करके लायेगा | 
उसका नाश करनेके लिये भगवान्‌ श्रीहरि रघुकुलमें श्रीरामरूपसे 
अवतार लेंगे | उनकी सद्दायता करनेके लिये बड़ा पराक्रमी, 
बलशाली, धैर्यवान्‌, जितेन्द्रिय और अप्रमेय गुणवाला एक 


SSS 
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तुम्हारा पुत्र भी होगा ।? य्रद॒ आकाशवाणी सुनकर अञ्जना 
परम प्रसन्न हुईं| उसने यद सब वृत्तान्त केसरीको बतलाया | 
वह भी अत्यन्त प्रसन्न होकर पुत्रोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करने लगा | 
अज्ञनाका गर्भ क्रमशः बढ़ने छगा और दस मास पूर्ण होनेपर 
श्रावण मासकी एकादक्षीके दिन श्रवण नक्चत्रर्मे कमलनयनी 
अज्ञनाने सूर्योद्यके समय कानेंमें कुण्डल और यज्ञोपवीत 
धारण किये हुए, कौपीन पहने, जिसका रूप मुख; पूँछ और 
अधोभाग वानरके समान लाल था; ऐसे सुबर्णके समान रंगवाले 
सुन्दर पुत्रको जन्म दिया । हनुमानजीके जन्मकी कथाएँ 
पुराणोमें विभिन्न प्रकारसे मिळती हैं । कल्पभेदसे बे सभी 
सत्य ही हैं । इमें तो भक्तिपूर्वक उनकी आराधना 
करनी चाहिये । 


—— ५ 
श्रीहनुमानजीका प्रणवः विज्ञान 


( अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचाये श्रीपुरुषोत्तमाचाये रज्ञाचायेजी महाराज ) 


यह ऐतिह्य हे कि भगवान्‌ श्रीरामके दास 
श्रीहनुमानजीने 'प्रणवःके जिस अद्भुत विज्ञानका प्रतिपादन 
किया दै, वह आज भी गुरुपरम्पराद्वारा सुरक्षित एवं 
उपलब्ध है । उन्होंने इस विज्ञानकी प्राप्ति विश्वप्रभव 
सूर्यनारायणसे की यी | 


"बुद्धिमता वरिष्ठ' भीपवननन्दनके मतानुसार यह विश्व 
“वाक्‌? त्तका दी परिणाम दै, जो दो प्रकारका है--अथवाक 
और शब्दवाक्‌ । यइ प्रणव एकाक्षर) द्वयश्चर) भ्यक्षर, 
धार्घभ्यक्षर और नवुरश्वरभेदऐे अनेक प्रकारका कहा गया 
है । इसके निवंचन भी "भवति, भाष्योति’ आदि अनेक 
घातुओ एबं “अ उ म्‌, अः + म्‌? आदि अनेक अक्षरः 
समुदायोंसे निष्पन्न होते हैँ | निर्वेचन मेद तथा अक्षर- 
समुदाय-भेदके कारण अर्थ भी अनेक होते हैं | स्थूळ 
सूक्ष्म-पर-भेदसे भी अनेक अर्थ होते हैं । 

शब्दमय “ओम! 

शब्दमय 'ओम्‌? एकाश्चर, द्रथश्षर) भ्यक्षर, चतुरक्षर- 
भेदसे अनेक प्रकारका दै | आञ्जनेयके मतमें इनमें चतुरक्षर 
"प्रणव अ हू अम्‌-इन चार अक्षरोसे 
निष्पन्न है । दूसरे झन्दोंमें एकाक्षरःस्फोट ओम? भी 
चार वर्ण-स्फोटमे स्थित दै । इनका अयं इस प्रकार है-- 
व्माकारका अर्थ सूइम (मातमा) दै | (कारका 


अर्थ स्थूल (शरीर ) अर्थात्‌ प्रकृति है | 'अमएका 
अर्थ दोनोंका एकत्र संनिपात है | 'अ इ_ अम्‌? इस स्थितिर्म 
“इ? कारके उत्व हो जानेसे अ उ अम? स्थिति हो जाती 
दे | गुण एवं पूर्वरूपसे “ओम्‌? निष्पन्न होता है । यह 
एकाक्षरा ब्याह्ृति परमात्माका नाम है--“तस्थ वाचकः 
प्रणब” | सूक्ष्म परमात्मा एवं स्थूल प्रकृति--दोनोंका 
एकत्र संनिवेश “ओम्‌? है । प्रकृतिरूप शरोर-विशिष्ठ 
परमात्मा ही 'ओम्‌? शब्दसे वाच्य है, प्रकृति-वियुक्त नहीं । 
हश्क्वर 'ओस! 

दयक्षर, 'यक्षर एवं सावंब्यक्षर “ओम्‌?के अर्थोका 
विश्लेषण इस प्रकार है--जब प्रणव स्थूळ अर्थका प्रतिपादन 
करता दै, तब उसमें ओ? और भम्‌? दो अक्षर माने जाते 
हैं। इस पक्षम प्रणवघटक प्रथम अक्षर 'ओशका अथ 
ओत है । द्वितीय अक्षर 'मकारःका अर्थ मित है। दोनोके 
संसर्गसे यह स्युळ अथ निष्पन्न होता है, “जिसमें सब 
मित पदार्थ प्रोत हैं एवं जो सब मित ( परिमित ) पदार्थे 
ओत दै, वह परमात्मा ओम! शब्दसे अमिहित होता है | 
भगवान्‌ बिष्णुसे अन्य जो कुछ भी दै, वह मित ( परिमित ) 
है | अतः प्रकृति और प्राकृत सब पदार्थ मित हैं । ये मित 
पदार्थं जिसमें मणिगणोंकी तरह प्रोत हैं ओर इन मित 
पदाथोमें जो पुष्करमं परमाणुवत्‌ ओत दे, वइ परमात्मा 
शमे “ओम्‌? शब्दे अभिहति है । 
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बयक्षर “ओम! 
जब प्रणव सूक्ष्म अर्थका प्रतिपादन करता दै, तत्र 
उसमें 'अ उ म्‌? ये तीन अक्षर माने; जाते हैं । ये तीनों 
अगवान्‌की सृष्टि; खिति एवं संहारकारिणी शक्तियोंके 
बोधक हैं | ये तीनों शक्तियाँ भी भगवान्‌ बिष्णुकी पूणो 
घाडगुण्यरूपा एक शाक्तिकी अंशरूपा हैं । वेदमें इनके विश्वः 
तेजसी) प्राज्ञ--ये नामान्तर हैं । प्याश्वरात्र-तन्त्रमे इनके 
संकरण) प्रद्र, अनिरुद्ध--ये नामान्तर हैं अ उ म्‌? रूप ये 
तीनों शक्तियाँ जिसमें निवास करती हॉ) वदद परमात्मा 
ओम्‌? है और 'ओम्‌ःका वाच्य भी है । 
प्रणव जत्र "पर? अर्थका प्रतिपादन करता दै, तब 
उसमें “अ और उम्‌) ये दो अक्षर माने जाते हैं । इनमें 
अकारका अर्थ दै-स्थूल त्रित-अचित्‌-विशिष्ट परमात्मा और 
उम्‌?का अर्थ है--यूक्ष्म चितू-अचित्‌-विशिष्ट परमात्मा । स्थूल 
परमात्मा कार्य है तथा सूक्ष्म परमात्मा कारण है । ये 
दोनों अभिन्न हैं, यह “ओम?का पर अथ दै । 


अथरूप 'ओम्‌' 
अर्थरूप ओम्‌?का प्रतिपादन करते हुए ‹आञ्जनेय?- 
का विइलेपण इस प्रकार है -- 


इत्थं यथा वारायोड्य प्रपश्च शान्‍्द ओमिति । 

तथेवार्थो वारायोडय प्रपञ्चो वारय भोमिति ॥ 

अर्थात्‌ जेते वाचक वाड्मय प्रपञ्च शाब्द (ओम? 
देश बेसे ही वाच्य अधरूप भी प्मोमः है | दूसरे 


' उ म्‌+-ये तीनों वर्ण स्फोटके अन्तगंत 


क या जी 


IIIT अ= 


शब्दोंमे बाचक शब्दरूप ५ओम्‌? और वाच्य अर्थरूप 
“ओम्‌?--ये दोनों “ओम्‌? ई | दोनोंका रूप भी अभिन्न 

| यथा बाचक “ओम्‌? इस एक अक्षर-स्फोटमें 'अ 
वेसे द्दी (ओम? 
शब्दवाच्य अर्थरूप ईइ्वर शारीरिक आत्मा आदिमे भी 
तीन-तीन कलाएँ अन्तर्भूत हैं । यह अर्थरूप ओम? 
त्रिविक्रम विष्णु-शरीरके जीवात्मा आदि अनेक हैं । 

अर्थरूप त्रिविक्रम विष्णुरूप . 'ओम मे 'प्रणवःकी 

तीन मात्राओंका संनिवेश इस प्रकार है--अ--द्योः, उ 
अन्तरिक्ष) म्‌--श्रथिवी, अर्धमात्रा--विष्णु | सव मिलकर 
विष्णुरूप ७» हैं । अर्थरूप 'बेदःरूप ओम 
प्रगवकी तीन कलाओंका संनिवेदा इ 
ऋग्वेद, उ---यजुबेंद; म्‌--सामवेद, अधमात्रा--अथवबेद | 
सब मिलकर वेदरूप ५७ है । 


अध्यात्ममे शारीरिक जीवास्मारूप  'ओमएमें. तीन 
कळाओंका संनिवेश इस प्रकार है---अ---स्थूछ देह, उ-- 
सूक्ष्म देहम/-कारण मनोमय देह अर्घमात्रा--जीव | 
सबको मिलाकर अर्थरूप जीवात्मा ४%? दे । अन्तमे 
महामहिम 'प्रणवः>> उसके विज्ञान और उपद्रश 
आञ्जनेय श्रीइनुमान इन तीनोंको पुनःपुनः प्रणाम और 
कृतशताके ल्यि उनकी माव-मूर्तिका भ्यान इस प्रकार 
चिन्त्य है-- 

भाझनेयमतिपारळानन काञ्नाद्रिकमनोयविग्रह म्‌ । 

पारिजाततरुमूवासिन भ्रावयाप्रि पवमानचन्दूनम्‌ ॥ 


“or ५९ “५ vf Al 


श्रीहनुमानजीसे विनय 


| पद्दी इनुमान मान एतो जौ बढ़ायो जग, 
राख्निये तो ध्यान आन-बान के निभाए को। 
कहै 'रतनाकर”विसारिये न कानि, बर 


विरद॒ सभारिये कृपाल के कहाण को॥ 
| और की न पौरि पे पठेये मन ठेये यह 
4 


Som 


/ 


* 
, आप दी बनेये सव काज अपनाए कौ। 
करिये निगाह ना गुनाह हूँ किये पे लाख, 
द | 
रास्रिये उळछाइ निज वाइ है बसाए को॥ 


= मद्दाकनि रत्नाकर 


NEESER 


— > 


~ 
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श्रीहनुमानजी ओर '3”कार--एक ही तत्त 


( हेखक--विद्यावाचस्पति पं० औश्रीकण्ठजी शर्मा शास्त्री ध्वक्रपाणि! | 


देवताओमें परोक्ष-बृत्तिद्रारा ही मानव या कोई 
साधारण जीव दिव्य एवं सात्त्विक सम्पत्ति प्रात्त कर 
सकता है । सिद्धान्त है कि “परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
प्रत्यक्षद्रिषः ।? ( त्रू२ उ० ४। २। २ ) 'यत्परोक्षप्रियो देवो 
भगवान्‌ विश्वभावनः ।? ( श्रीमद्धागवत ४ | २८ | ६५ ) 
जिस प्रकार निराकार ब्रह्मका वाचक साकारल्पके 
व्याजसे “ॐकार है, उसी प्रकार श्रीहनुमानजी निज नामकी 
 परोक्षन्ृृत्तिद्वारा त्रह्मा-विष्णु-शिवात्मक 'ॐ्कारके प्रतीक हैं । 
सम्भवतः श्रीतुलसीदासजीने इस गूढ़भावको ही हृदयम 
रखकर 'अंजनिधुत्र पवनसुत नामा?-यह स्तुति-विशेषण 
कहा हो | पुत्र पिताकी आत्मा दै-“आत्मा चे जायते पुन्नः' 
तो पवनसुत पवनसे भिन्न नहीं और पयन प्राण-संज्ञावान 
वायुसे अभिन्न है तो “ॐ प्राणसे भिन्न नहीं; क्योंकि 
प्राणोपासना समफला दै । 
“आगाता स वे फामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षर- 
सुद्रीथसुपास्त इत्यध्यात्मम्‌? ( छा० उ० १। २। १० ) 
उद्गीथ अकार ही है। छा० उ० १ | 
१० के झांकरभाष्यमे-'न भकारख फमांग्रवमात्र- 
विज्ञानमेव!'*'से उपक्रम कर 'प्रकृत्तत्य उद्गोयस्य उद्गीथाश्य- 
स्थाक्षरस्याथ ब्य़ार्यानं भवति'--तकका पाठ 3“कारकी 
उद्गोथ-संज्ञामे प्रमाण है । 
तान्त्रिक 'वर्णयीजकोश! झे शिद्धान्तके अनुसार भी 
एनुमानजी और अटकारमे घमंसाम्यता निम्ननिर्दिष्ट प्रकारेण 
सुस्पष्ट है-- न 
“हः आकाशबीज है, जो आक्षनेय ( इनुमानजी ) का 
नामाक्षर विष्णुतत्वका द्योतक है । कोराशास्त्रर्मे आकाश द्रन्य- 
को विष्णुपद म कहा गया दै । यथा-'वियद्‌ विष्णुपद चा तु 
पुंस्याकाशविहायसी? इत्यमरः। इस प्रकार नामका प्रथम अक्षर 
«शकार विष्णुतस्व सिद्ध हुआ, जो ओंकार ( अ+उ+म्‌ )के 
प्रथम भाग अकारसे यहीत दै - 'अकारो वासुदेवः स्थात्‌ ।! 
ध्तुः यह हनुमानमें नामका दूसरा अश्र है) इसमें जो 
(उकार है, बद शिवतस्वका द्योतक है । 'मेदिनीकोश/के 
'ह भम्योधनरोषाबत्योः-इम वननळे अनुसार बद्र 
शिव ही सिद्ध होते हैं | भीमद्भागवत पारमहंण्यप हिताभे 


तो स्पष्ट ही 'रुद्ः क्रोघसमुद्धवःः ककर कार्य-कारणकी 
अभिन्नताके आघारपर रोषको रुद्र और रुद्रको रोष सिद्ध 
कर दिया गया है । इस प्रकार नामका द्वितीय अक्षर भनु! 
शिवतत्त्व सिद्ध हुआ । 

“मान? नामके तृतीय भागमें जो "मः एक माग है, 
( झ्वचिदेकदेशोऽपि ग्झते ) यद विल्दुनाद-डून्य 
अनुम्वारका बोधक है । 

तन्त्र-ग्रन्थ 'बर्णबीज-प्रकाश-कोदाश्के अनुसार “मःकार 
वर्ण उपस्थका बोधक है | उपस्थ-अङ्गके देवता प्रजापति 
ब्रह्मा हैं | इमल्वि 'मःकारको व्रह्मा-तक्त भी कहा जा 
सकता है। 


इस प्रकार शमष्टिशक्तिरूपसे ॐ ब्रह्मा; विष्णु, महरा --- 
इन तीनों ही आदि कारण-तस्वोंका भी प्रतीक है । निष्कर्ष 
यह हुआ कि 'इ-अः नः! म-त्‌-इनुमान-९ओम्‌? 
एकतत्त्व सिद्ध हुए । 


इस प्रकार इनुमानजीको उपासना साक्षात्‌ ओ- 


तत्त्वोपासना दोनेसे पखझकी ही उपासना हुई | 


जन्म-मृत्यु तथा सांसारिक वासनाओंकी मूलभूत मायाका 
विनाश त्रझोपासनाके बिना सम्भव नहीं । उस अचिन्त्य 
अवाच्य ब्रक्षका ही तो स्वरूप ॐकार है । इसीको 
दर्ईनशाखमे प्रणव नामसे कदा गया दै-*तस्य वाचकः प्रणवः ।' 
“तजपस्तदुर्थभाचनम्‌।' ( योगदर्शन अ० १५ सूत्र २७-२८) 


शिवपुराणके १७वें अध्यायमें प्रणवका निर्येचन करते 
हुए, बताया गया है कि उक्त शब्दर्म दो भाग हे-_ एक "म! 
और दूसरा 'नवः | `अ का अर्थ है--कर्मश्षयपूर्वक) 
"नवः का अर्थ दै--नूतन शान देनेवाळा । 'सस्यं ज्ञानमनन्त 
मढम? आदि भ्रुति-वाक्योंमें ज्ञानको ही तो जक्ष कहा है । 

अथबा 'प्र' का भाव है--प्रकृतिसे पैदा होनेवाला . 
तंसाररूपी महासागर और 'मव' का भाव है-- भसमाररसे 
पार लगानेवाली नाव । 


तीसरा एक और भी भाव-निर्देश किया गया है -'पर' 
प्रकर्षण) 'न' भर्भात्‌ 'वः' युस्मास्‌ सोक्षम:इत्ति.प्रणव: 
अर्थात्‌ प्रणव अपने उपासकोको मोक्षतक पहुँचा देनेनारा 
है, तो भीहनुमानजी दी कहौ कग (न्यून) हैं ! 
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उक्त प्रणवके दो भेद हैं--सूक्ष्म और स्थूल । सूक्ष्म 
ओकार तो एकाक्षरके रूपर्मे और स्थूल ओंकार 
“न॒मः शिवायः-इस पञ्चाक्षर मन्त्रके रूपमें है । इधर 
भीहनुमानजीको शिव-अंश सर्वसम्मत माना गया है । 
गोसामी श्रीतुलसीदासजीने भी हनुमानजीके स्वरूपर्मे यह 
झलक दिखायी.है--सूक्ष्मरूप धरि सियहि दिखावा । भीम 
रूप धरि असुर संहारे । ( भीम-स्थूल ) अस्तु । 


इसीको दीघर ओर हृस्व प्रणवके खूपसे भी 
निरुक्त किया गया है । दीघं प्रणवमे अकार, उकार, 
मकार, बिन्दु, नाद्‌, शब्द, काल और कला--ये आठ 
शाल हें, जो योगीजनांद्वारा ही साध्य हैं । 


इत प्रणवके अशिव, उ--शक्ति, म--दोनोंकी 
एकता--ये तीन तत्त्व हैं । यह प्रद्ृत्तिमागेसे मुक्त होनेके 
लपि जीव-साधारणका जाप्य है | 


इस प्रकार उक्त रहस्यका प्रतिबिम्ब श्रीहनुमानजीमे स्पष्ट 
झलकता है; अर्थात्‌ माया (संसार ) की निदत्ति ब्रह्म- 
ज्ञानसे होती है। यह भाव ईशावास्योपनिप्रद्‌ ( १२ )में 
कितने स्पष्ट रूपमे दर्शाया गया है-- 


'ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या<रताः ।? 


दूसरी ओर जैसे उक्त सिद्धान्तसे ब्रक्मका वाचक ७ 
मायाका संहार करके संसार-वन्धनसे मुक्त करता है, उसी 
प्रकार श्रीहनुमानजी महाराज ( जो अकारकी साक्षात्‌ 
मूर्ति हैं ) लंकाराक्षसीरूपिणी मायापर विजय पाकर 
परमज्ञानखरूपिणी ब्रह्मरूपा चिद्रूपाशाक्ति श्रीसीताजीको 
प्राप्त करते हैं और श्रीरामको महान्‌ संकटसे बनाते हैं | 
इस विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि श्रीहनुमान 
और ओम्‌ एक ही तत्त्व हँ | 


रामस्नेही संत-मतमें श्रीहनुमान और सिंवरण 


( ळेखक--सींथळ रामस्नेही-सम्प्रदायाचाये औभगवद्वासजी महाराज शास्री, आयुर्वेदाचाय ) 


जन हरिया है सुगति कूं नीसरणी निज नाम । 
व्यि चांपरि सूं सिंवरिये जो चाहे बिसरास ॥ 
हरिसुत हरिप्रिय शिष्यद्दरि हरिमदु-नंजन हार । 
हरि कुळ भूषण अंश हर सुर अरि करण संहार ॥ 
परमघीर समीरसुत स्वामिघर्मपरायण रघुवीर भक 
महावीर इनुमानजीके पावन घरित्रका ल्व खमतानुसार 
धभीने वर्णन किया दै, जो वस्तुतः बथा अपार है। 
कपिवं्यावतंत भीहनुमानजी अज्जनीदेवीकी कुक्षिसे अव- 
तीर्ण हुए ईं--- | 
ब्रह्म राम साकार बने जब प्रेस पुरातन चीनो । 
रुदर होय हनुमंत रूप तब दास भक्ति चित दोनो ॥ 


भगवान्‌ शिव ही भीरामावतारमें श्रीरमजीकी सेवाका 
लाभ छेने हेतु हनुमान बने | श्रीहनुमानजी जिस प्रकार 
नाममें अभिरुचि रखते हैं; उसी प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ 
दिव भी भीरामके अनन्य स्मरणयोगी भक्त हैं। वैसे 
देखा जाय तो नाम-साधना दोनोंकी एक ही है । 
आप दोनों इस संत-मतके आचाय॑ माने जाते 
हैं; क्योंकि महामन्त्रकी प्राति और उसके स्मरणकी विधि 


*संत-मतर्मे दासको जो अत्यधिक 


शिवजी ओर इनुमानजीसे ही इसमें आयी है। जेसा कि 
गोखामीजी लिखते एँ--- 


राम नास सिव सुमिरम छागे । जानेड सती जगतपति जागे ॥ 


इत्यादि ( मानस ) 


रामस्ने्द-क्स्मरदायके (आखायोंकी इनके प्रति भावना 
और मास्यता-- 
प्रथम गुरु छिच जान, नाम पारबती दयो ।? 
( भीइरिरामदासजी मएार।” ) 
प्रथम चास सदा जलिव छोया । पारबतोफो चिज तत दीया ॥! 
( भीरामदासजी ) 


सो प्रथम भिन भिन कही जनहौके परसाद । 
प्रेम छन ऊमा जनम परा शंसु दामाद ॥ 
( भ्रीदयाद्धदासजी ) 


इस प्रकार शिवजीको प्रथम तारक मन्त्रकी 
उपदेश मानते हैं और प्रेमामक्तिके आचाय भी । 
महत्त्व प्राप्त ९१ 
उसका भी एक बिशेष रहस्य हे । इस दासपनेमें कितन! 
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* रामस्नेही संत-मतमे अ्रीदनुमान ओर सवरण % ६३ 


' प्रभाव दै, इसका वर्णन किसी संतने इस प्रकार किया है-- 
पवन जिस रावणके यहाँ भयंभीत अवस्थामै रहकर 
झाडू लगाता दे, वहाँ ही उसका पुत्र रावणके 
महलोंको निर्मय-निःशङ्क होकर तोड़ रद्दा है। यह शक्ति 
दनुमानजीमें दास-भाव होनेसे ही प्राप्त हुई है ।?-- 

दासातन सवते बढ़ो, समझ र आवे ओट । 
पिता बुद्दारे घर आंगणो, सुत ढहावे नवकोट ॥ 
( अशात ) 
इसी कारण दीक्षा देते समय 'संत? नामके अन्तमें 
दास पद्‌ छगाकर शिष्य बनाते हैं । 
अब संत-मतमें कुछ संतोंके भाव मूलरूपमे उद्धृत 
किये जा रदे हें, जिससे ज्ञात होगा कि वे अपनी दृष्टिमें 
श्रीहनुमानजी महाराजको किस-किस रूपमे देख रहे दैं । 


श्रीरामानन्दाचायंजी मद्दाराजने अपनी स्चनाओंमें इनको 
एक शूरवीर योद्धाके समान : हुंकार ( गर्जन )से आसुरी 
सम्पत्तिको नाश करनेवाला और भक्तरक्षक माना है-- 


हनुमन्त हुंकार मचती रहै यों सोखिया पकड़ बाचन चीर । 


रामस्नेह्दी-सम्प्रदायाचायं श्रीरामदासजी महाराज अपनी 
अनुभूत रचना 'भक्तमाळ'में इनको भक्त-सहायक 
मानते हैं. 
तुछसीदास रासका प्यारा । आउों पहर मगन मतवारा ॥ 

x x % । हनुमान हरि चरणां छाया ॥ 

गोखामीजीको इनुमानजीकी पासे ही श्रीरामजीके दर्शनों- 
का लाभ हुआ । रामस्नेही संत-मतमें इनुमानजीके विषयमें 
विशद वर्णन मिलता है-- 
सेवक धर्म अगम योगिन ते रामदूत बनि राख्यो । 
फामिनि कनक दु दूरी करि केश न वित्त अभिलाख्यो ॥ 
फञ्चन ळंझ फळंक समुझि किक दे किलकारि दुहायो । 
किंकर निज परकीय कामिनी भोगत नहिं मन भायो ॥ 
कपि कुञ्जरहि कवच सिध कीनो जरा सहित तन जंगी। 
अमर भयो कि पुरुष अग्रणी वीर महा बजरंगी ॥ 
पवन पिता तें अधिक पराक्रम अविचल द्रोण उठायो । 
एक रजनिमें राम कखन हित उदधि लाँधि तट आयो ॥ 
राज्य विभीषण पाय राम ते छंकेशवर पद छीनौ। 
हार अमोल्य़ रत्नमय हरिको तबहि निवेदन कोनो ॥ 
सियानाथ वह हार समर्प्यों मादतिके बिन मांगे । 
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देखत सबके निज ददन ते भळे रत्न जिन भागे ॥ 
वानर केवळ जानि विभीषण असुर करी उपहासी | 
फोरि-फोरि मणिगण किस फेंको विगत ज्ञान वनवासी ॥ 
उत्तर दीनो राम उपासक जातुघान कहा जानो | 
राम नाम विन अङ्कित राखस मणि कंकर सम मानों ॥ 
प्रति उत्तर पुनि देत पलाशन काया राखत केले । 
महावीर तब चौर समं निज अवलोकहु कहि पेसे ॥ 
साढ़ा तीन कोटि तन सबमें रोमावलि अचिरेखी । 
राम-राम प्रतिरोम कूपमें दिब्य नाम ध्वनि देखी ॥ 
अक्षय के क्षय कारक अद्भुत अक्षय राम आराधे । 
तेळ सिन्दूर लपेट लंगोटो सकल सम्पदा साधे ॥ 


भीरामसनेद्दी-सम्प्रदायाचायं श्रीहरिरामदासजी महाराज 
अपने स्मरण-विधानमें सवे-सिद्धिप्रद्‌ पबनरूपको मुख्य मानते 
हैं; क्योंकि शरीरस्थ वायुके समान रहनेपर ही समी कार्य 
सुगमतासे निष्पन्न होते रहते हें | यदि प्राण, अपान या 
अन्य वायु कुपित हो जायें तो साघकको साघना-कालमे 
ही अनेक व्याधियाँ एवं विष्न आ घेरते हैं | अतः संत सर्व- 
शरीर-संचारी पवनको ही इनुमान मानकर चलते इं | 
पवन चब्वळ अस्थिर एवं गमनशील है, इसी . प्रकार 
सर्वत्र संचारी हनुमानजी भी चश्नलत्व-गुणसे युक्त अपनेको 
स्वीकार करते हैं-- 
फहु कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचळ सबही बिधि हीना ॥ 

इसलिये पवनकी चञ्चलता मिटानेके निमित्त श्रीहनुमान- 
जीकी कृपा अत्यावश्यक है | इनकी ङपासे दुसों प्रकारके 
पवनके दोष ( सभी वायु-दोष ) मिट जाते हैं। चञ्चलता 
मिट जानेसे चित्तवृत्तियोंका निरोध होता है, जिससे नाम- 
स्मरणम मन स्थिर हो जाता है । साधक साधनासे 
अपनेको ,अजरअमर करना चाहता है, वह अमसत्व-शक्ति 
ीहनुमानजीकी कृपासे ही मिल सकती है । यह शक्ति 
पवनपुत्रको जानकीजीकी इपाद्वारा प्राप्त है । योगारूढ 
संत भी इसी पवन ( प्राणवायु )को नाम-जपसे सरल 
करके अपनेको अमर कर लेते हैं | यह नामःजप जब रसना, 
कण्ठ) हृदय ओर नामिसे किया जाता है, त्र यह क्रमशः 
अघ ( अधस ) मघ (मध्यम ) उत्तम एवं अति उत्तम 
तंज्ञाओम बदलता रहता है । 

प्रथम राम रसना सुमिर दुतोये कंड गाय । 

तृतीये हिरदे ध्यान धरि, चोथे नाभि मिळाय | 
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भध मध उत्तम त्रय्न घर ठानूँ | चौथे अति उत्तम अस्थानू ॥ 
यह चहुँ भिन देखे आसरमा । रामभक्तिको पावे मरमा ॥ 
भध सिंवरनजु ऐसे कहिये । रसना राम राम कू गहिये ॥ 
मथ सिंवरन जो ऐसे भाई । सुख सिंवरन हालत रह जाई ॥ 
डत्तभ सिंवरन हृदय अस्थानूं । माँहो माँहिं भया धर ध्यानू ॥ 
भश्च मध उत्तम सिंवर सुजाना । अति उत्तमके मॉहि मिळाना॥ 
भति उत्तम नाभि अस्थान्‌ । सन संकल्प विकल्प नहिं ठानू॥ 
भति उत्तम सिंवरन सरबंगा । अक्षर एक भया अण भंगा ॥ 
सिंवरण माग संतका ताते, भरम नसाय। 
इरिरामा इरि बंदगी करिये चित्त छगाय ॥ 
हरि ( हनुमान )की कृपासे इरि ( श्रीराम )का स्मरण 
इस विधानसे करनेपर समग्र संखति-मय नष्ट हो जाते हैं । 
अति उत्तम स्मरणम तो केबल र-रंकारकी ध्वनि सारे शरीर- 
की गरोमावलियोंसे ही अजल होने लग जाती हैं । जब अपान- 
वायु प्राण-वायुखे मिलकर कुम्भकद्वारा निरुद्ध हो जाता है, 
तब साधकको समाधि छगनेकी अवस्था प्राप्त हो जाती है-- 
भरपे सिल उरधा पवन निरुधा ध्यान समाधि लगंदा है । 
इस प्रकार मनकी गति स्थिर होनेपर पाँचों ही पवन 
( प्राण, अपान, उदान; व्यान, समान ) वशीभूत हो जाते हैं 
और साधक ब्रह्मानन्द्रूपी अजर प्याला पीने ळग जाते हैं-- 


मयवा थिर पवना पाँचूँ दमना प्याळा अजर पीवंदा हे । 
इरिजन हरि जाणी वेद बखाणी शेष विष्णु ध्यावंदा है ॥ 

ऐसे आनन्दको इरिजन भक्त और हरि ( हनुमानजी ) 
ही जानते हैं। वेद-पुराण कहते हं कि जिसके रहस्यको 
जाननेके लिये शेष, विष्णु सतत ध्यान करते हैं, ऐसे 
तत्त्वको प्रात करनेके छिये साघकको इन्हीं इरि ( हनुमानजी )- 
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की कृपासे सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात समाधि स्वतः सिद्ध 
हो जाती है | जीभसे स्मरण करते समय जत्र मिश्री-जैसा 
आम्बाद्‌ रसनाको प्राप्त होने ळग जाता है; तव इसको 
अधः? स्मरण कहते हैं| यदद रसनाका स्मरण दै । जव भँवरके 
गुज्ञार एवं मधुर बंशीकी तानके समान ध्वनि सुनायी देने 
छगे, तब कण्ठका स्मरण [सिद्ध होता दै, इसे "मध्यम? स्मरण 
कहते हैं। जत्र प्राणयति छृदयकमलमें स्थिर हो जाती है, 
तब धम-धमक्रारकी ध्वनिका अनुभव होता ह, यह हृदयःका 
स्मरण है । इसे दी “उत्तम? स्मरणके नामसे पुकारते हैं। नामिमें 
जाकर जब प्राणगति स्थिर हो जाती है ओर प्राण-अपानका वहाँ 
संयोग होनेसे विचित्र प्रकारके त्य होने लगते हेः तव नाभिका 
'स्मरणःसिद्ध होता है और इसे (अति उत्तम? स्मरण कहते हैं । 

मुख्य बात यह है कि “अति उत्तम? स्मरणमें प्रत्येक 
रोमकूपसे मायारहित रकारकी ध्वनि अवाधगतिसे निकलती 
रहती है | प्राणवायु भी कुण्डलिनीका भेदन करता हुआ 
सहखार-चक्रमें पहुँच जाता दै, यहाँ दसवें द्वारकी समाधि 
पूर्ण होती है । यहाँपर जीवका जीवस्व छूट जाता दै और वह 
ब्रह्म-मावको प्राप्त हो जाता है। इसीको 'पराभक्ति? कहते है 
और यही ज्ञानकी चरम सीमा है । 

यह अन्तिम अवस्था 'ज्ञानिबामग्रगण्य' श्रीहनुसान- 
जीकी कुपासे ही प्रात हो सकती है । 
बिन्दु मकार इन्दुधर शेखर प्रतिदिन अस्त जु पीवे । 
जुग अक्षरके जाप जोर तें जगत्‌ प्रलय करि जीव ॥ 

सुमिरणके प्रतापसे ही श्रीहनुमानजी सात चिरजीवियों- 
मेंसे एक हैं | इस प्रकार रामस्नेही-सम्प्रदायमें हनुमान एवं 
सिंवरण ( स्मरण )का अभेद सम्बन्ध माना गया है । 


लष्चन-समेत सियाराम 


रोम-रोम फारि 
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श्रीहनुमानजीकी हटू निष्टा 
फारि निज. बच्छस्थल बीर इनुमान कह्यौ, 
लीजै लखि माठ ! खोलि हृदय बताउँ में. 


आठो जाम मेरे उर-धाम धरि भ्याङँ में।' 
% डोर £ प्रतीति २३७ 
जौपे अजी काहू के प्रतीति नाहि होइ हिमे, 


बात ना बनाउँ) बात सांची वरि पाउँ जी न 
बात का बढ़ाऊ बातजात ना कद्दाउँ, मे ॥ 
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राम-नाम दिखराऊ में, 
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के नाथ-खिद्संस्मदायमे आहचुंभानं ॐ द्‌५ 


नाथ-सिङ्‌-सम्प्रदायमें श्रीहनुमान 


( ढेखक--महंत औीअवे्यनाथजी ) 


“नाथ-सम्प्रदाय'पर विपुळ श्रेष्ठ सामग्री प्राचीन ग्रन्थोमें 
बिखरी पड़ी हैं, पर उनका संतोषजनक सूक्ष्म शोध-संग्रह एवं 
सम्पादन शेष है । उदाइरणार्थ नारदपुराण, उत्तर 
भाग अध्याय ६९, स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, अध्याय २६२, 
भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपवं आदिमे श्रीमत्स्येन्द्रनाथजी एवं 
श्रीगोरक्षनाथजी के प्राडुर्मावकी बड़ी रोचक कथाएं वर्णित हैं | 
इनके साथ ही मत्स्बनाथ; ३॥ननाथ; अवलोकितेश्वर आदि 
पर्यायवाची नाम मी प्रास होते हैं | इसी प्रकार महर्षि दुबीसा- 
विरचित 'ललितास्तव? के इलोक ५६में हनुमानजीके पिता 
श्रीवायुदेवताके ताथ-- 

चन्दे तदुत्तरहरित्कोणे वायुं चसूरुवरवाहस । 

फोरकितत'्वबोधान्‌ गोरक्षप्रसुखयोगिनो5पि सुहुः ॥ 

--्तत्वबोधोत्पन्न योगियोंमें श्रीगोरक्षनाथजीका सर्व- 
प्रथम निदंश किया गया है | योग-सिद्धियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण नवनाथोंका भी श्रीइनुमानजीसे सम्बन्ध रहा है । 
कई बार संस्पर्धा-सी मी चली है । नाथ-सम्प्रदायके ग्रन्थोमें 
हनुमानजीकी जन्म-कथा इस प्रकार मिळती है-- 

इनुमानजीकी माताका नाम अञ्जनी था वे केसरी नामक 
बानरकी पत्नी थीं । केसरी और अझ्ञनीने ऋष्यमूक पर्वत- 
पर जाकर पुत्र प्रातिके लिये झिवजीकी आराधना की | 

जब उन्हें कठोर तपस्या करते हुए सात हजार वर्ष 
ब्यतीत हो गये, तब शिवजीने प्रसन्न होकर उन्ह दर्शन दिये 
और अज्ञनीसे कद--*अञ्जने ! कळ प्रातःकाल तुम सूर्य- 
नारायणके सम्मुख अञ्जलि बाँधकर खड़ी हो जाना, उस 
समय तुम्हारी अब्जलिम जो कुछ गिरे, उसका सेवन कर 
ळेना .। उसके प्रभावसे तुम्हे अत्यन्त तेजस्वी तथा अजर- 
अमर पुत्रकी प्राति होगी | 

यह कहकर शिवजी अन्तधोन हो गये । दूसरे दिन 
प्रातःकाळ अञ्जनी सूर्यनारायणके सम्मुख अञ्जलि बाँघकर 
खड़ी हो गयी । उसी दिन अयोध्यानगरीमें महाराज 
द्शरथने पृत्रष्ठि-यह पूरा किया था। यशकी समासिपर 
अस्निदेवता इवि लेकर प्रकट इए और उन्हें उस हविके 
तीन भाग करके तीनो रानियोको खिला देनेकी आशा 
धदान की । अग्निदेशके आदेशानुसार महाराज दशरय- 


ने विको तीन भागोंमें विभक्त करके एक-एक माग अपनी 
तीनों रानियों--( १) कौसल्या, ( २ ) कैकेयी और ( ३ ) 
सुमित्राको दे दिया । रानी कैकेयीने जिस समय इविके 
भागको हाथमे लिया; उसी समय वहाँ एक चील आ 
पहुँची और झपट्टा मारकर रानी कैकेयीके हाथमें स्थित इविके 
भागका कुछ अंश अपनी चोंचमें भरकर आकाझमें 
उड़ गयी । 

ऋष्यमूक पर्वंतपर, जहाँ अञ्जनी अञ्जलि बाँचे सूर्य- 
नारायणके सम्मुख खड़ी थी) पूर्वोक्त चोळ अयोध्यासे 
चलकर वहीं आ पहुँची और उसकी चोंचसे इविका 
अंश निकलकर अज्जनीकी अञ्जल्मिं जा गिरा | 

अज्ञनीने उसे सुर्यनारायणका दिया हुआ प्रसाद समझ- 
कर ग्रहण कर लिया । उसीके फलस्वरूप उनके गमंसे 
श्रीराम-भक्त हनुमानजीका जन्म हुआ | 

नाथ-सम्प्रदायमें इनुमानजीके जन्मके विषयमे दूसरी 
कथा इस प्रकार प्रचलित है--अञ्जनी गोतम ऋषिकी पुत्री थी। 
बद अत्यन्त रूपवती थी । एक बार उसके सोन्द्यसे आकृष्ट 
होकर देवराज इन्द्र कपट-वेष घारण करके उसके समीप जा 
पहुँचे | गोतम ऋषि उस समय घरपर नहीं थे | 
कुछ ही देर बाद ऋषि आश्रममे आ पहुँचे । इन्द्र 
उन्हें आया हुआ जानकर भयभीत हो भाग गये । 

इन्द्रको अपनी पुत्रीके घरमेंसे बाहर निकलते हुए देख- 
कर गौतम ऋषिको अझनीपर अत्यन्त क्रोध आया । 
उन्होंने उसे शाप दे दिया कि “तू जीवनभर कुवारी 
( अविवाहिंता ) ही बनी रहेगी |? 

शाप देनेके बाद जब ऋषिने योग-दष्टिद्वारा सम्पूर्ण 
घरनापर विचार किया तो अपनी निदोष पुत्रीको शाप दिये 
जानेके कारणउन्दैँ अत्यन्त खेद हुआ । अस्तु, उन्दने शापका 
निवारण करनेके उद्देद्यसे कहा--पपुत्री | तेरे गर्भसे एक 
महाप्रतापी पुत्रका जन्म होगा |? इस प्रकार आहदनुमानजीका 
जन्म हुआ। 

बड़े होकर इनुमानजीने अनेको लीला-चरित्र किये; 
जिनका वर्णन रामायण तथा अन्य अनेक ग्र्न्यामे विखार- 
पूवंक किया गया है । 
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# रघुपतिप्रियभक्तं वांतेजातं नमामि * 


- भक्तशिरोमणि श्रीहुमानजीकी दास्यति 


भारतवर्षका यह अनुपम सोभाग्य है किं भगवानके 
मङ्गलमय अनुग्रहसे इस धरापर वसिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास; 
नारद, उद्धव, मरत) शबरी, मीरा आदि अनेकों ऋषि; 
संत एवं भक्तजन अनन्तकाळसे ज्ञान एवं भक्तिकी पावन 
शङ्गा बहाते रहे हैं। ऐसी ही महान्‌ विभूतियोंमें भारतीय 
संस्कृतिके प्राण, भक्तशिरोमणि पवनपुत्र श्रीहनुमानजी- 
का एक विशिष्ट स्थान है | बंदर्जैसी साधारण योनिमें 
जन्म लेकर अपने अनुकरणीय गुणश आचरण एबं मार्वो- 
द्वारा श्रीहनुमानजी महाराजने प्राणिमात्रका जो परम हित 
किया है एबं कर रहे हैं; उससे भूतलवासी युग-युगान्तरतक 
उकऋण नहीं हो सकते। भगवान्‌ भीरामजीके प्रति उनकी 
जो दास्य-मक्ति दै, उसका पूरा बर्णन करनेकी सामथ्यं 
किसमें है ! फिर भी अपना समय सार्थक बनानेके लिये 
कुछ चेष्ठा की जा रही है | निश्चय ही उसके मनन 
एवं अनुशीलनसे मनुष्य अपने जीवनके परम लक्ष्य 
( भगवत्माति )को प्रात कर सकता है । 


अपने-आपको पूर्णतया भगवानके समर्पित कर देना, 
उनके मनोभाव, प्रेरणा अथवा आश्यानुसार प्रेमपूर्वक 
उनकी सेवा करना, उन्हें निरन्तर सुख़ पहुँचाना और 
बढ्लेमें कुछ भी न चाहना--यही भक्तिका स्वरूप 
है । ये सारी बातें साङ्गोपाङ्ग श्रीइनुमानजीके चरित्रमे 
स्पष्टल्पसे पायी जाती हैं । वे अपने शरीर, मन, बुद्धि; 
बल) विवेक; भाव, योग्यता, समय आदिको एकमात्र 
अगवानका समझकर उन्हें अपने इष्टदेव भीराम- 
की सेवामें ही छगाये रहते हें । वे आत्म-निवेदनद्वारा 
पूर्णरूपसे भगवत्परायण हैं | 'तत्सुखे सुखित्वस्‌! अर्थात्‌ 
मगवानके ही सुखमें अपनेको सुखी मानने अर्थात्‌ एकमात्र 
भगवानको सुख पहुँचानेकी भाबनासे उनका जीबन ओत- 
प्रोत है | 

मगवानको श्रद्धा-प्रेमपूवंक सुख पहुँचानेकी भावना- 
को “ति? कहते हैं। यह मुख्यरूपसे चार प्रकारकी मानी 
गयी है-- १-दास्य-रति, २-सख्य-रति, ३-वात्सल्य-रति और 
४-माघुय-रति | 


दास्य-रति 

वैष्णवाचार्याके मतसे दास्य-रति ही भगवद्भक्तिका 
प्रारम्भिक सोपान हैं | इस रतिमें भक्त अपने-आपको 
सेवक ( दास ) एवं अपने इष्टको स्वामी मानकर उनकी 
सेव्य-सेवक-मावसे सेवा करता है । सच्चा सेवक वह है, 
जिसके मनमें अपनी वस्तु, शरीर मन, बुद्धि आदिपर 
न तो अपनापन रह जाता है और न सेवा करनेका 
छेशमात्र अभिमान ही रहता है; क्योंकि वह तो समझता 
है कि मैं सेव्यकी ही शक्ति एवं प्रेरणासे उन्हींकी सामग्री 
उन्हें अर्पण कर रहा हूँ। 

सेब्यने सेवा स्वीकार कर ळी तो वह अपने-आपको 
कृतकृत्य मानता दै । इतना दी नहीं; अपने इष्टदेवके 
भक्तोंकी भी सेवाका अवसर मिल जानेपर वह अपना 
अहोभाग्य समझता है | सेवा करनामात्र जिनका ल्य कै 
जिनका जीवन ही सेवामय दै? भगवानके ऐसे अनन्य सेवा- 
रसिक भक्तांको सालोक्यं, सोष्टि; सामीप्य, सारूप्ये और 
सायुज्यँ मृक्तियाँ मी दी जायें तो वे उन्हें ग्रहण नहीं करते 

सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यकत्वमप्युत he | 
दीयमान न ग्रृदणन्ति विना मत्सेवन जनाः ॥ 
क (श्रीमद्भा० ३ । २९। १३ ) 

ऐसे भक्तोंकी तो बस, एक ही अभिलाषा रहती है 
कि हम ऐसी कौन-सी सेवा करें, जिससे भगवानको परम 
सुख मिळे । 

हनुमानजी प्रशन भ्रीरामके मनोभावोको समझनेमें 
इतने दक्ष हैं कि भगवानके मनमें संकल्प उदय होनेके पूर्व 
ही वे आवश्यक सेवा प्रस्तुत कर देते हैं । ळंकामें भगवान: 
के प्रवेश करनेके पूर्व ही उन्होंने उनके ठहरने तथा उनके 
पैन्य-शिविरके ल्यि यथोचित सुरक्षित स्थळ आदिकी व्यवस्था 
कर ली | वे अपनी सेवा-पदुताके द्वारा भगवानको pe 
निश्चिन्त बनाये रखते हैं. । उदाहरणार्थ 
लिये जाते समय उन्हे केवळ माका कुशळ-समाचार छेके 
ल्यि ही कहा गया था) हातका कोई र्ग दीन 


ee 


१. भगवानके नित्यभामर्मे निवास, २,भगवानूके समाज उबे ३. भगवानूकी नित्य समीपता ४. भगवानूका-सा-*! गो 
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# भरदिरोमणि अहद्चुमानजीकी दास्य-रति ॐ 


श 


ट्क्‍्पव्व्वव्व्खव्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्््व्व्प्क्व्व्व्व्व्व्व्न्व्व्क््व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्च्न्न्न्न्न्न्न्न््च्च् च 


था किंतु अशोकवाटिकामें जव चे त्रिजटाका स्वप्न 
खुनते दै-- 
सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सच मारी ॥ 
(मानस ५। ९० । ३ ) 
तब इसे भगवानका संकेत एवं प्रेरणा समझकर 
्रत्युत्पन्नमति भीमारुति लंका-दहनरूप अनुपमं सेवा 
सम्पन्न कर देते हैं । 
सख्य-रति 
दास्य-रतिके पश्चात्‌ सख्य-रतिका स्तर प्रारम्म होता है । 
जिस रतिमें भक्त और भगवानका परस्पर समताका भाव 
रहता दै, वह सख्य-रति कहलाती दै । इसमें भी मुख्यरूपसे 
भगवानको सुख पहुँचानेका ही भाव रहता है। दास्य 
रतिमै दासको यह संकोच बना ही रहता है कि कहीं खामी 
मुझसे अप्रसन्न न हो जायँ या उनके सामने मुझसे कोई 
भूल न हो जाय; परंतु सखा-मावमें ये दुबलताएं, नहीं रहती; 
क्योकि इसमें सारा संकोच नष्ट होकर मित्रताका भाव इढ॒ 
बना रहता है; फिर भूलका प्रश्‍न ही कहाँ! यहाँ तो. हम 
दोनों ही बराबरके है--ऐसी मान्यता बद्धमू हो जाती है। 
अतः भावात्मक भगवत्सांनिध्य दास्यरतिकी अपेक्षा भी 
सख्य-रतिमें अधिक प्राप्त होता है । 
श्रीवाल्मीकि-रामायणके *विमीषणःशरणागतिःप्रसङ्गमे 
भीहनुमानजीद्वार एक बुद्धिमान. सखाकी तरद भगवान्‌ 
औरामको परामर्श देनेका बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ दै 
औराधवेन्द्र सरकार वानरोंको सम्बोधित करते हुए 
उनसे पूछते हैं कि 'विभीषणको अपनाना चाहिये या 
नहीं?---इस विषयपर आपलोग अपनी-अपनी सम्मति प्रकट 
करें | तब सुग्रीव, अङ्गद, शरम; मैन्द एवं जाम्बवान्‌ 
आदिने क्रमशः अपने-अपने विचार रखे । सबके पश्चात्‌ 
भथ संस्कारसम्पन्नो इनूसान्‌ सचिवोत्तमः ॥ 
उवाच वयनं इल्त4णमर्थवन्मधुरं॑ लघु । 
न चादान्वापि संघर्षान्नाधिक्यान्न च कामतः ॥ 
वक्ष्यामि वचनं राजन्‌ यथार्थं राम गौरवात्‌ । 
(वा० रा० ६। १७। ५०-५२ ) 


«सचियोमे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण शा्रोके ज्ञानजनित 
संस्कारसे युक्त श्रीहनुमानजी श्रवणम्ुर सार्थक, सुन्दर 
और संक्षितत वचन बोले--'सहाराज भीराम ! मैं जो कुछ 
निवेदन करूँगा, वह वाद-बिवाद या तके) स्पघो, अधिक 


बुद्धिमत्ताके अभिमान अथवा किसी प्रकारकी कामनासे नहीं 
कहूँगा । मैं तो कार्यकी गुरुतापर दृष्टि रखकर जो यथायं 
समझँगा, वही बात कहूँगा |”--और वे कहते हैं कि मेरी 
समझसे विमीषणको अपना लेना ही उचित जान पड़ता है। 


वात्सल्य-रति 

इसे सख्य-रतिसे उत्कृष्ट माना गया है । वात्सल्य- 
भावमें भक्त अपनेको सखाके समकक्ष नहीं मानते; अपिंदु 
माता-पिताका शिशुके प्रति जो पालनका भाव होता है; ठीक 
उसीके अनुरूप वे भगवानकी भक्ति करते हैं। नियमतः जहाँ 
भगवानके प्रति वात्सल्य-माब होता दै, वहाँ उनकी सेवाका 
भाव दोना अनिवार्यं दै। अतः वात्सस्य-रतिमें दास्य एवं 
सख्य-भाव मी गौण रूपसे अम्तनिविष्ट हैं। इसी कारण 
भगवानका पैदळ चलना हनुमानजीको किसी प्रकार सह्य 
नहीं है । जब भी भगवानकी कहीं जानेकी इच्छा हुई कि 
तुरंत हनुमानजी उन्हें उसी प्रकार अपने कंघेपर बेठाकर 
चळ पड़ते हैं, जैसे माता-पिता अपने बच्चेको गोदमें लेकर चलते 
६ । यह सेवापरक वात्सल्य-मावका एक अनूठा उदाहरण है। 

माधुये-रति 

भक्ति-शाज्जोमें माधुर्य-रतिको वात्सल्य-रतिसे भी श्रेष्ठ 
माना गया है । इसे कान्ता-रति मी कहते हैं | इसके दो भेद 
होते हैं--१-सकीया माधुर्य-रति एवं २-परकीया माधुय- 
रति । पति-पत्नी-मावको खकीया माधुय-रति कहते हैं । 
इस रतिम माता; पिता; भाई) कुछ, कुठम्ब आदि सबको त्यागकर 
पतित्रता पत्नी अपने-आपको सर्वमावसे पतिकी सेवामें अपण कर 
देती है। यहाँतक कि वह अपनी जाति और गोत्रका भी 
परित्याग करके पतिकी ही जाति एवं गोजकी बन जाती है। वह 
सब प्रकारसे पतिकी ही बनकर उनके सुखमें ही सुखी रहती 
है और तन, मन, धन; बळ बुद्धि, विवेक आदि सब कुछ 
पतिके ही अर्पण कर देती है एव स्वयं पतिपरायणा होकर 
दासीकी भाँति सर्वथा पतिकी सेवा करती हैः अतः इसमे 
दास्य-रतिका भी समावेश है । मित्रके सहश समानताका 
भाव रखते हुए वह प्रत्येक कार्ये पतिको उचित परामश 
देती है; इसलिये इसमे सख्यरतिका भी सम्मिश्रण है | 
स्वामीको किसी प्रकार किंचिदपि कष्ट न हो) इस भावसे 
उनका लाळन-पाळन करना, सर्दी-गरमीमे यथोचित 
बञ्जादिसि उनकी सेवा करना, यथासमय उन्हें भोजनादि 
कराना एवं सभी प्रकारते उनके सुख-आरामका ध्यान 
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` रखना--यह वात्सल्य-भाव भी इस रतिमें ब्यात्त रहता है एवं परकीया माझुर्य-रतिसे किसी भी अथम कम नहीं है 


कान्तारति तो यह स्वयं है ही | इस प्रकार माधुय-प्रेमरसमें 
पूर्वकथित सभी रतियोंका समावेश है । 


“परकीया माधु्य-रतिश्को आचायोने स्वकीया माधुय 
रतिसे भी श्रेष्ठ माना है | यही सर्वापरि रति है । यह 
स्वपरिणीता पत्नीसे भिन्न परायी नारीसे सम्बन्धित होती है | 
यद्यपि लोक-व्यवहारकी इष्ठिसे यह भाव अच्छा नहीं है 
पतु अत्यन्त घुणित है; किंतु इस परकीया-रतिसे एक ऐसा 
भाव लिया गया है; जिससे साधकको आध्यात्मिक जगतूके 
सर्वोपरि स्तरपर पहुँचनेके लिये प्रेरणा ग्राप्त होती है। इस 
(परकीया-भाव) की उत्कृष्टता स्त्री-पुरुषके सम्बन्धको लेकर 
नहीं है, प्रत्युत सुख, सम्बन्ध, मोह-ममता, अनुकूलता) 
अभिमान आदिको छोड़कर सर्वथा आत्मसमर्पण कर 
देनेमे दै । यद्यपि पतिता पत्नी अपने पतिकी सेवा करती है, 
तथापिं वह निवास-स्थान, वस्न, भोजन और वाल-तरच्चोका 
पालन-पोषण, उनके विवाह एवं संसारमें अपनी बंश-प्रतिष्ठा 
आदि इच्छाओंकी पूतिके लिये अधिकारपूर्वक पतिसे आवश्यक 
सहयोग चाहती है; परंतु परकीया माधुयं रतिमें केवळ अपने 
इष्टको सुख देनेकी ही भावना रहती है | वहाँ मान-बड़ाई; 
पालन-पोषण, घर-परिवार आदि किसी मी स्वार्थकी इच्छा 
अर्थात्‌ बाह्य वस्तुकी कामना नहीं रह जाती । 


उपयुक्त विवेचनसे स्वाथत्यागके कारण परकीया माधुर्य- 
रतिकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है यद्यपि इहलौकिक परकीया 
माधुय-रतिर्मे किसी अंशमें किंचित्‌ निज-सुखेच्छा भी रहती है; 
किंतु अध्यात्म-जगत्में जहाँ भक्त-मगवान्‌का सम्बन्ध होता है, 
वहाँ मक्तमें सांसारिक वासनाकी गंन्ध भी नहीं रहती | उसे केवळ 
अपने प्रेमास्पद्‌ (भगवान्‌ )को सुख पहुँचानेकी ही. इच्छा रहती 
है। उसका अपना कोई स्वार्थ तो क्या मैंपन भी नहीं रह 
जाता । ऐसे निष्काम भावके फलस्वरूप परकीया माधुरय- 
रतिको आचार्योने सर्वोच्च परा-भक्ति माना है। 


पूर्ववर्णित सब रतियोंमें एक-दूसरेको नीचा-ऊँचा माना 
गया है; किंतु इस विषयमें एक बड़ी रहस्यात्मक बात यह्‌ 
है कि साधक जिस रतिके माध्यमसे भगवद्धक्तिमें संलग्न है, 
उसमें यदि संथा निष्काममाव हो जाय तो उसी रतिम 
सर्वाज्गीण परिपूर्णता आ जाती है अर्थात्‌ उस रतिमें किसी 
अन्य रतिसे किंचिदपि कमी नहीं रह जाती | यद्यपि श्रीहनु- 
म्रानजीको भगबानूर्मे है तो दास्य-रति, पर वह 


हनुमानजी सदा सेवा करनेके लिये आतुर रहते हैं-... 
“रास फाज करिबे को आतुर ।? ( एनुमानचाळीस्रा ) 


इनुमानजी क्षुघातुर (अति भूखा) एवं तृषातुर ( अत्यन्त 
प्यासा) की तरह सेवाके लिये छरपटाते रहते हैं । परकीया- 
भावकी श्रेष्ठता इसील्यि है किं उसमें अपना कुछ भी 
स्वार्थ नहीं रहता, फिर भी आंशिक रूपसे निज-सुखेच्छा 
तो रहती ही है, साथ ही सुखकी रसानुभूति भी होती है। 
इस अर्थमे हनुमानजी परकीया माधुर्य-रतिकी पराकाष्ठाको 
भी अतिक्रमण कर गये हैं | .उनमें श्रीरामकी सव प्रकारसे 
सेवा करने एवं उन्हें सुख पहुँचानेके अतिरिक्त अपने ख्ये 
कुछ भी इच्छा नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि छौकिक परकीया-भावका प्रेम 
कितना भी उच्चकोटिका क्‍यों न हो, अर्थात्‌ उपपतिसे 
अपने निर्वाइकी कामना सबंथा न रहनेपर भी उसे अपने 
शरीरादिके निर्वाहकी आवश्यकता रहती ही है । इसलिये 
इस नायिकाको भोजनःवसतर एवं अन्य सुख-सु वेधाओंकी 
व्यवस्था अपने प्रेमास्पदसे नहीं, तो अन्यत्र कद्दी-न-कर्दीसे 
करनी ही पड़ती है । परंतु इनुमानजीने बंदरका शरीर 
इसीलिये धारण किया कि उन्हे किसीसे कभी भी किंचिन्मात्र 
आवश्यकता ही न पड़े । न उन्हें कपड़ेकी 
आवश्यकता दै, न भोजनकी) न घरकी और न मान-प्रतिष्ठा- 
यश आदिको । बंदर तो जंगलमे फळ-झूलपत्ते आदि 
खाकर एवं पेड्ॉपर रहकर जीवन-निवीह कर लेता है । 
लौकिक परकीया-मावमें कौड़म्बिक सम्वन्ध तो रहता ही है 


परंतु भीइनुमानजीका तो एकमात्र भगवानसे ही सम्बन्ध है। . 


इस प्रकार उनकी दास्य-रति अत्यन्त निराळी है | वह 
माधुय-रतिसे भी ऊँची हो जाती है । 


माधुय-रतिको परकीया अवस्था-भेदसे दो भागोंमें 
विभाजित किया जा सकता है-( १ ) संयोगावस्थापरफ/ 
( २) वियोगावस्थापरक | सभी साहित्य-शाख्नियो तथा 
दाशनिकोने ( लोकच्यवहारमें भी ) संयोग-रतिसे वियोग- 
रतिको श्रेष्ठ एवं सरस माना दै | श्रोहनुरानजीमें दोनों 
रतियाँ बड़े विलक्षण रूपसे विद्यमान हैं | संयोग-रतिमें पत्नी 
संनिकर रहकर भोजनादिके द्वारा पतिकी सेवा, करती दै 
और पतिके प्रवासी हो जानेपर अर्थात्‌ वियोगकालमें उनका 
सरण-चिन्तन करती है | भीहनुमानजी संयोगकाब्ें 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ऋ भशिरोमणि भीदनुमायजीकी दाश्य-रति ॐ 


ooo oo Ce mre >> न नमक 


भगवान्‌ औरामकी सर्वाङ्गीण सेवा करते हैं तथा वियुक्त 
होनेपर उनके भजन-चिन्तनमे ही डूबने रहते ह--उनमें 
नित्य युक्त रहते हैं । इनके निन्तनमे मी अदूभुत विलक्षणता है । 
पतित्रता पत्नी ता केबल स्मरण-चिन्तन करके ही रद्द जाती 
है; परंतु ये तो-- 

“राम सरित सुनिबे को रसिया? ( इनुमानचालीसा ) 

--भगवानके चरित्र और गुणोके सुनने और कहनेमें 
इतना रस लेते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं | इन्होंने ऐसा 
शरीर धारण कर रखा है और भगवानके साथ सम्बन्ध भी 
ऐसा जेड़ ल्या है कि जहाँ कहीं, जिस समय भी श्रीराम- 
कथा होती है, वहाँ ये स्व-छन्द प्रकट हो जाते हैं ओर 
कथा-अवणमें अनिर्वचनीय माधु्य-रसकी अनुभूति करते हैं । 

इनुमानजीकी वियोग-रुचि भी निराळी ही है । लौकिक 
अथवा पारमार्थिक पुरुष कहीं भी अपने इष्टका वियोग 
नहीं 'चाहते--असे पतित्रता पत्नी पतिका ओर भक्त 
भगवानका । 

परंतु इनुमानजीकी बात इन सबसे विलक्षण ही है। जब 
भगवान्‌ स्वघामको पघारने लगे, तब इनुमानजीने यही बरदान 
माँगा कि “भगवन्‌ | मुझे ( यहीं ) पृथ्वी-लोकमें ही निवास 
करनेकी आज्ञा देनेकी कृपा करं। जबतक आपकी अनपायिनी 
परमपावनी कथा इस पृथ्वीपर होती रहेगी, तबतक मैं यहाँ 
रहकर परम प्रेमसे इसका अवण करता रहूँगा | 

याचदू रामफझ्था चीर सरिष्यति अहीतछे । 

ताचच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः ॥ 

{ या० रा० ७।४०।१७) 

ीहनुमानजीकी दास्यरति गागरमें सागरके सहश है) 
जिससे उनके जीवनका प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित है। समुद्रोल्छङ्कन, 
ळंका-दइन, संजीबनी-आनयन, भयंकर राक्षसाका अवमर्दन 
आदि सेवामूति भ्रीहनुमानजीकी सेवाके ज्वलंत उदाहरण 
हैं । सेवामें वे इतने दत्तचित्त और सावधान हैं कि 
आऔरामजीके जमाई लेनेपर चुटकी बजाने-जेसी छोटी- 
से-छोटी सेवातकमें भी नहीं चूकते । वास्तवर्मे इनुमानजी- 
इ! सेवा-चातुर्य अतुलनीय है । वे भीरामजीके मानस- 
अन्तरालं उठनेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावांको भी जान लेते 
है और तुरंत तदनुरूप सेवा उपस्थित कर देते हैं। कब 


देरे 


आदि-आदि जीवनकी छोरी-से-छोटी घटनासे लेकर बड़ी-से- 
बड़ी बरना-युद्धतक भी उनकी दास्थ-रतिके प्रभाव एवं 
चमत्कारसे अछूते नहीं हैँ। उनके सम्पूर्ण जीवन-यनत्रमे 
दास्य-रति विद्युतूकी तरह काम करती है । प्रेमाभक्तिमें तो 
वे विप्रलम्भ-परकीया-निष्क्राममावक्री पराकाष्ठाका भी अति- 
क्रमण कर जाते हें । लोकिक जगत्में उन्हें सर्वसमर्थ, 
अष्टसिद्धि एवं नवनिधिका दाता माना गया है । 


भक्तदिरोमणि श्रीहनुमानजीके कार्यकलाप, आचार- 
विचार एवं व्यवहार आदि न केवल हिंदू-जातिके प्रत्युत 
मानवमात्रके लिये परम कल्याणकारी सीख हैं, जिनके 
अध्ययनसे प्रत्येक व्यक्ति अपने लौकिक और 
पारलौकिक जीवनको सफल कर सकता है । इसील्यि मारुत- 
नन्दन भारतवासियोके लिये ऐसे लोकप्रिय इश्टदेव हैं कि 
उनके अनुयायी भक्त एवं उनके मन्दिर प्रायः काइमीरसे 
कन्याकुमारी और द्वारकासे जगन्नाथपुरीतक भारतवर्षके 
प्रति ग्राम और नगरमें विद्यमान हैं। नेपाळ मलेशिया, 
इंडोनेशिया, जापान, जावा आदि विदेशोमे मी 
हनुमानजी अत्यन्त लोकप्रिय हैं एबं वहाँ उनकी विभिन्न 
रूपमे पूजा प्रचलित है । 


इस प्रकार भारतमें ही नहीं, अपितु विदेयोंमें भी इनुमानजी- 
के मन्दिर हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं और उनके चरित्र भी दिखाये 
जाते इं | श्रीहनुमानजीका व्यक्तित्व परमोज्ञ्वळ लोकोपकारी 
एबं अद्भुत है। उनके आचार-विचार, भाव, गुण) चरित्र 
एवं जीवनकी एक-एक घटना मानवमात्रके लिये निःश्रेयस 
और अम्युदयका द्वार है। उनके जीवनमें अध्यात्म और 
व्यवहारका मणि-काञ्जन-संयोग है । हनुमानजीका चरित्र 
कर्म, भक्ति और ज्ञानकी एक ऐसी चलती-फिंरती त्रिवेणी 
है, जिसमें यदि कोई अवग़ाइन कर ले तो उसका कल्याण 
निश्चित है । 


श्रीहनुमानजीका निष्काम-कर्मयोग या दास्य-रतिं . एक 
ऐसी रहस्यात्मक चामी है; जो श्रेय और प्रेयके तालोंको बड़ी 
सुगमतासे खोल देती दै | वह इतनी परिपूर्ण, लाभप्रद एवं 
कल्याणकारी है कि आज भी मानव इस साघनामें परिनिष्ठित 
होकर शीघातिशीघ्र शान्ति, संतोष एवं परमोत्कषंको प्राप्त 


क्‍या करना; केसे करना, किससे केसा व्यवहार करना कर सकता दै । ---स्ामी रामसुखरास 
द ad, 
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& रहुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि # 


७७० न ः | 
श्रीहलुमत-साधना 


( राष्ट्रयुरु श्री१००८ पूज्यपाद ओरीखामीजी महाराज) श्रीपीताम्वरापीठ; दतिया ) 


ऋषि, महर्षि, संत एवं भक्तोने ज्ञान-प्रातिके ल्यि अनेक 
साघन बताये हैं । सभी साधनोंका लक्ष्य ब्रह्मकी प्राति 
और अज्ञानकी निवृत्ति दै । भारतवर्षर्मे सर्वत्र व्या 
हनुमत्‌-साघना भी उरन्दींमेसे एक है । र 


श्रीहनुमानजीकी उपासना मुख्यतः तीन प्रकारकी 
होती है---१. एकमुखी हनुमानकी, २. पञ्चमुखी हनुमानकी 
और ३. एकादशसुखी हनुमानकी । इनके मन्त्र, स्तोत्र, 
कवच आदि भिन्नःभिन्न है; जिनको योग्य गुरुसे अधिकार 
प्रास करके साधना करनी चाहिये । 


साधना-शास्त्रमँ जो स्थान परमात्म-तत्तका हैः वही 
स्थान गुरु-तत्त्वका है । बहुत-से साघकोने गुरु-तत्तवकों साधकके 
लिये परमात्मासे मी अधिक हितकर बताया है | श्रीहनुमानजी- 
को रामरहस्योपनिषद्‌श्मं गुरुरूपर्मे स्वीकार किया गया 
है। सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार एवं शाण्डिल्य, मुद्गल 
आदि महर्षियाने श्रीहनुमानजीसे श्रीराम-तत्त्वका शान प्रात 
किया है, जिसका अनेक प्रकारसे वर्णन प्राप्त होता है 
तथा श्रीराम-मन्त्रके अनेक प्रकार इस उपनिषदूमे 
बताये गये हैं । ९रामोत्तरतापनीयोपनिषद्शमे माण्डूक्य- 
उपनिषदूके सभी मन्त्रोका तात्प शिवत्वमें बताया गया है 
और वही भीराम-तत्त्त है । दोरनोका अभेद है । इस 
उपनिषद्म श्रीराम-तत््की साधना अद्वेत सिद्धान्तके अनुसार 
मानी गयी दै | जिस प्रकार अद्वेत वेदान्तमें “अहं ब्ह्मास्मिः 
महावाक्यका अर्थ किया गया है, उसी प्रकार इस उपनिषदूमें 
र महावाक्यका अर्थ किया गया दै, जो इस 
प्रकार दै-- 


सदा रासोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये। 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः॥ 


—— CD 
श्रीरामडारा हनुमानजीकी प्रशंसा 
साँचो एक नाम हरि लीन्हे सव दुःख हरि और नाम परिहरि नरहरि ठाण हौ । 
बानर न होहु तुम मेरे वानरस सम, बलीसुख सूर बली सुख निज गाए हौ ॥ 
साखा सुग नाहीं बुद्धिबलन के साखासग केधों वेद साखासृग केसव को भाण हौ । 
साधु हजुमंत बळवंत जसवंत तुम, गए एक काज को अनेक करि आए हौ ॥ 
प्या ल्््््य्ट 


| 
ही. 


वर्तमान समयमें प्रचलित श्रीरामानुजके विशिशद्वेत 
सम्प्रदाय और श्रीरामानन्दीय सम्प्रदायरमे श्रीरामको 
परमात्मरूपे मान्य किया गया है । उपर्युक्त मतमें भेदसहित 
अद्वैत है और जीव परमात्माका अंशखरूप माना गया 
है । शरीहनुमानजीके अवतारखरूप मध्वाचार्यने द्वेतवादका 
प्रतिपादन किया है । 

कबीर दादू, नानक आदि संतोंने भी श्रीराम-नामके द्वारा 
निराकार-निगुंग-अद्वेत उपासना की दै, जिसका समन्वय 
भी उक्त प्रकारसे ही है | इस प्रकार यह नाम-साधनाकी 
व्यापकता है और इसके उपदेष्टा गुरुतच्वके रूपमें श्रीहनुमानजी 
ही हैं, इसलिये अद्वेत ब्रह्मका बोधक ही दनुमत्‌-साधना है । 
श्रीहनुमानजीकी साधनासे लौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती 
हैं, जिस (साधना )का जगतूके उपकारके लिये महात्मालोग 
उपयोग करते हैं । कहा भी गया है-- 
अष्टसिद्धि नवनिधिके दाता । अस बर दीन जानकी माता ४ 

इसीका अनुसरण करके महात्मा तुलसीदासने रामचरित- 
मानसकी रचना की । समर्थ गुरु श्रीरामदासजीने भी महाराज 
शिवाजीको हनुमत्‌-शक्ति प्रदान कर हिँदू-घमंकी रक्षा की 
थी । वेष्णवघर्ममे जो चतुव्यूह-तत्त्व माना गया है, उसीके 


` रूपान्तर राम; लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न हैं। ऐसे श्रीहनुमतू- 


खरूपका इनके साथ जो अभिन्न योग है; इसका विस्तारसे 
निरूपण महर्षि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें किया है । 

यहाँ संधि रूपमे भीहनुमत्‌-साधनाका स्वरूप लिखा 
गया है | पखहास्वरूप श्रीराम-तत्त्वका बोध भीहनुमानजी- 
द्वारा ही होता है। इसीलियि भीराम-भक्तोंकों भी श्रीहनुमत्‌: 
साधना करना अत्यन्त आवश्यक है |# 


“७866 &</«-- 


---महाकवि केशवदास 


# औहनुमत-साधनाका विप्र हसी अङ्के ४८३व पृष्ठएर देखना चाहिये । 
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So ओ I Ul I = IN RS 
वेदाम श्रीहनुमान 


( ळेखक--मानस तत्त्वास्वेपी पं० श्रीरामकुमारदासजी «रामायणी? ) 


लामग पाँच सौ वषं पूर्व मददविद्वान्‌ श्रीनीछक्रण्ठ 
सूरिने वेदोंके कुछ मन्त्रोंका संकळन 'मन्त्ररामायणः्के रूपमे 
करके उनपर बहुत सुन्दर भाष्य किया दै । उस मन्त्र 
रामायणम दो स्थलॉपर संक्षिप्त रूपसे हनुमञचरित्रका वर्णन 
है। एक तो लंकाका चरित्र, जिसका विस्तृत वणन 
वेदोपबृंहणरूप वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डमें है 
और दूसरा अयोध्यामें देवताओं एवं ऋषियों-मुनियोंके 
समक्ष श्रीरामजीने हनुमानजीकी प्रशंसा की है। उसी वेदवर्णित 
शीइनुमच्चरित्रका संक्षित किंतु सरळ हिंदी-अनुवाद यहाँ 
दिया जाता है। 


सूल 
देवास आयन्‌ परशू रविश्नन्‌ . 
वना वृश्चन्तो अभि ' विड्मिरायनू । 
निसुहुवं दधतो चक्षणासु 
यन्ना कृपीटमज्ु तद्दहन्ति ॥ १ ॥ 


( ऋग्वेद मण्ड० १०) सूक्त २८१ मन्त्र ८ ) 


संदर्भ--भ्रीसीताजीका संदेश श्रीरामजीके लिये लेकर 
इनुमानजी रावणके परमप्रिय अशोक-वनको उजाडूने लगे 
और रखवाळोंके रोकनेपर उन्हें मारपीटकर इतना व्याकुळ 
कर दिया कि जो बचे उनकी बुद्धि दो भ्रष्ट हो गयो) 
जिससे उन्होंने समझा कि देवतालोग आकर उपद्रव कर 
रहे हैं । अतः बचे हुए घायळ रक्षकगण जाकर रावणसे 


कहने छंगे-- 


अन्क्यार्थ--देवासः, बहुतसे देवताछोग, आयत्‌- 
अशोकवनमें आ गये हैं और वे परशन्‌ अविश्ननू- 
इमलोगॉके परशु आदिको छीनकर घारण कर ल्यि 
हैं तथा विडभिः वना वृश्वत्तः-हमलोगोके संतानादि 
परिवारसहित अशोकवनको एकदम उजाड्ते हुए अभि 
खायन्‌--इधर-उधर चारों ओर खूब दोड़ते हे । निसुदुवं 
वक्षणासु दुधतः--अत्यन्त शीप्रगामी अग्नि-जेसे घरोंको 
जछाते हुए अजुयत्रा कृपीटसू दुददल्ति--पीछेसे अलग 
पडे हुए काष्ठादिको जळा डालते हं । तद्‌ अनुदृहन्ति--- 
इसी तरइ सब देवगण एक-एक पेब दुख आदिको नष्ठ 
करते ह, तब आस-पासके इच मी नह शे जाते हैं ॥ १ ॥ 


ऐसा सुनकर रावण विचारने लगा--- 
सूल 
शशाः शुरं प्रत्यञ्चं जगाराद्धि छोगेन व्यभेदमारात्‌ । 
बृहन्तं चिच्हते रन्धयानि वयद्वत्सो वृषभं दूछुवानः ॥ २ ॥ 
( ऋ० १०। २८।९) 
अन्वयार्थ--शञ्ञः प्रत्यञ्चं क्ुरस:-तच्छ पश॒ शशक 
जसे तीक्ष्ण धारवाली असिको जगार--निगलनेकी चेष्टा 
करके अपना ही अन्त करता है अथवा जसे कोई 
आरात्‌, लोगेन अरि व्यभेदम.--दूरसे मिट्टीका ढेळा मारकर 
पर्वतको चूण करना चाहता होश वही दशा मेरी हे ( इससे 
ज्ञात होता दै कि अपने मरणके लिये दी रावणने सीताजीका 
इरण किया था । ) वयत वत्सः--जेंसे तुरंतका जन्मा 
बछडा कुछ दिनोंमें दी बढ़कर दृषभं शूझबानः बहुत-- 
बड़ा परिश्रमी बैल बन जाता है? वैसे दी बृहन्तं चित--- 
अत्यन्त महान्‌. एवं निश्चिन्त चेतन्य-तत्त्व आत्माका परित्याग 
करके ऋद्धते रत्धयानि--तुच्छ शारीरिक सुखके लिये मै 
छोगोंको पीड़ा देता हूँ । पीड़ा देते-देते मेरा पाप बहुत 
बढ़ गया है ॥ २॥ 
सूळ 
सुपणे इत्या नसमासिषायावचदधः परिपदं न सिंद्दः । 
निददश्रित्मददिषसतष्योवान्‌ गोधा तस्मा अयथं कषंदेतत्‌ ॥३॥ 
( ऋ० १० । २८ । १० ) 
संदर्भ--यद्यपि रावणको ऐसा उपर्युक्त ज्ञानोदय डुआ 
था; तथापि तमःप्रधान होनेके कारण क्षणमरमें ही उसका वह 
ज्ञान तिरोहित--छप्त हो गया | इससे 
अन्वयार्थ--सुपर्णः--आकाशमे पश्षीके समान 
विचरनेवाले मायावी रावणने इत्या नखसू-इस 
प्रकार अनेक यत्न करके न खिद्यते-छेदनसेद्नादिना 
इति नखम:--छेदन-मेदन आदिगे कमी भी दुःखी न दोनेवाले 
श्रीहनुमानजीको आसिषाय--बंधवानेके छिये ब्रह्मपाशका 
प्रयोग करवाया, परंतु हनुमानजी अवरुद्ध: सिंहः न- 
इव ) ब्रह्मपाशमे घिरे होनेपर भी सिंहे समान--वेदमि 
व अव्यय अधिकतर इवजेसे.. अथम 
प्रथु हुआ है । परिपरक:--चारा ओर बूस्ते बे 
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आर तष्थांवान्‌ भद्िषः न-- जैसे प्याससे व्याकुळ हो 
भेला जळी ओर ही जाता हैं और मायिक विषयोंकी ओर 
ही जानेवाळा मन महान्‌ योगियांके निरुद्धः चित्‌-- 
चित्तवृत्तिके विरुद्ध रोके जानेपर भी रोकनेवाले मनुष्योंको 
किंवा उनकी चित्तदृत्तियोंको वह महिष किंबा मन खींच ही ले 
जाता है| उसी तरह पतत्‌ तस्मे--थे राक्षसगण भी 
उन भीहनुमानजीकों रोक रखनेमें अययं गोधा फईत्‌-- 
सर्वथा असमर्थ थे, तो भी पाशमें बॉधकर खींचने छगे ॥३॥ 
सूळ 
अक्षानहो नह्यत नोत सोम्या इष्कृणुभ्वं र्ना ओत पिंशत । 
अष्टाव-शुरं वहताभितो रथं येन देवासो अनयज्रभि प्रियम्‌ ।४। 
( ऋ० १० | ५३ | ७ ) 
संदुभ---इस प्रकार ब्रक्षपाशमें बँधे होनेपर भी भीहनु- 
मानजीने जब उस ( ब्रक्षपाश )की कुछ भी परवा न 
की; तब उस ( ब्रक्षपाश )का अपमान न हो; इसळिये 
देवतागण भीरामदूतकी प्रार्थना करने छगे-- 
अन्वयार्थ--सोम्याः--हे भगवद्भक्त परम वैष्णव 
हनुमानजी महाराज | नझत अक्ष आनइ-आपको 
बॉधने आया राक्षस अक्ष खयं ही मृत्युपाशमे बच 
गया | रशना इष इंशुध्दसू-आप कृपा कर इस 
ब्रझपाश-वन्धनको अभी मान लीजिये। न उत आपिद्वत- 
बादमें चाहे इस ब्रह्मपाशको खण्ड-लण्ड कर डाळियिगा | 
अप्टाबन्डुरम्‌-दो हाथ) दो पॉव, दो कंधे और दोनों 
ऊरु--इस तरह आठ जगह, बँधे हुए रथझू-अपने रश 
शरीरको भभितो बहत-इस ळंकापुरीमें ले जाइये । येन 
देवास: ग्रिंयम:-जिभसे देवतागण अपना अभीष्ट अभिअनयत्‌- 
प्राप्त करें | अर्थात्‌ आपके ळंकामें जानेसे देवताओंको 
खुख शेगा || ४ | 
सूळ 
रक्षोहण॑ बाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथि्ममुप यासि शमं । 
क्षिशानो अग्निः कतुभिः समिद्ध: स नो दिवा स रिष. पातु नक्तस॥ 
( ऋ० १०।८७। १, भयववेद ८ । ३ । १, ते० सं० १। २ | 
२४।६्‌) 
संदर्भ--देवताओंकी प्रार्थनाको भीहनुमानजीने स्वीकार 
कर ल्या । इस प्रकार वे बंधकर ळंकामें गये और जब राबणने 
उनकी पूछमें आग छगवा दी, तब इस बातको अशोकवाटिका- 


१. यहाँ वबडुचनका प्रयोग युरुत्व-अडताकरी दिसे है. 
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रक्षिका राक्षसियोंसे सुन और देखकर श्रीसीताजी अभिरेवसे 
प्रार्थना करने लगी 
अन्वयाथं-रक्षोइणं वाजिनम्‌-राक्षसोंको मारनेवाळे 
एवं परम वेगवाले श्रीरामदूतको इस दयामें देखकर आ 
जिघमिं-में शोकसे आँसू बहाती हूँ, अतः उन अग्नि रेवसे 
जो मित्रं प्रथिष्ठस:-आज्ञनेयके पिता पवनके मित्र तथा 
परम पवित्र एवं प्रतिष्ठित देवता हैं, उनसे शर्म उपयान्नि-. 
वत्स हनुमानके कल्याणकी कामना करती हूँ । ( जव मैं 
श्रीरामके साथ थी, तब ) शिक्षानः ऋतुभिः समिद्धः- 
पहले जो यजोंद्वारा देदीप्यमान संदीपित किये गये हैँ 
खः अग्निः नः-वही अग्निरेव स्वयं मेरे प्रिय वात्सल्य- 
भाजन इनुमानकी सदेव दिवा नक्त्स्‌ स रिषः एातु- 
दिन-रात हिंसारत समी कश्टोंसे ही रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 
मूळ 
अयोदंड्रो अचिषा याहुधानाचुपस्ट्रश जातवेदः समिद्धः । 
था जिह्वया मूरदेवान्‌ रसस्व क्रव्यादो वृक्त्ब्यापधत्स््वासन्‌॥३॥ 
( ऋ० १०।८७।२) 
अन्वयाथ--अयोदृप्रः-हे अग्निदेव | आप लौहमय 
दंट्रा--दाढवाळे हैं, आप अपनी अर्थि यातुधानान 
डपस्पृ्-प्रज्वछित छपटसे इन राक्षसोंको चाट जाइये । 
आप जातदेदः समिद्धः-भूतक्ाळकी सारी बातें जानने- 
वाले हैं; अतः हे सर्द अग्निरेव | खूब प्रज्वल्तत होकर 
जिह्वया सूरदेचान्‌-अपनी सहन्‌ प्रज्वलित जिद्वासे 
देवताओंके मूर अर्थात्‌ अग्रज असुरोंको आ रभस्् 
ऋव्यादः-सब ओरसे चाट जाइये--सर्वथा जला दीजिये । 
मांसाहारी राक्षसोंको बृवत्त्वी आसन्‌ अपिक्षस्स्व-एकत्र 
करके अपने युखमें छिपा लीजिये, चबा डाल्यि ॥ ६ ॥| 
सुख 
बत्रेदामीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठटतम्तरन डत वा घरन्तस्‌ | 
यद्वान्तरिक्षे पथिभि. पतन्तं तमस्ता विध्य शां श्चिझ्यानः॥ ७ ॥ 
( ऋ० १०।८७।६) भथवं० ८।३।५ ) 
अन्वयाथ--अस्ता जातवेदः इदानीं बत्र-हे अत्यन्त तेज 
वाण चलानेवाले सर्बज्ञ अझ्निऐव | इस समय वे राक्षसगण 
जहाँकहीं भी हों उत तिइल्तस्त्‌ अग्नः वा-चाहे वे बैठे 
हों अथवा जळ, निद्वामे इरे या आनन्दे हों अथवा 
चद्‌ पा अन्तरिधे चरन्तम्‌ आकाञ्चमें विचरते हुए हों अथवा 
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पथिभिः पतन्तस्‌-मार्रामें जाते दोश उन सब राक्षसोंको और 
तम्‌,-उस रावणके घरकी सम्पूण वस्तुओंको और सम्पूर्ण 
राक्षसोंको श्ञिश्ा नः शर्वा विध्य--वाणोको तेज करते हुए 
उन्हीं ( वाणा )से उन्हें बींध डालियि || ७ ॥ 
परि त्वाग्ने पुरं वयं विग्रं सहस्य धीमहि । 
एषद्दणं - दिवे दिवे हन्तारं अङ्कुराचतास्‌ ॥ ८ ॥ 
3 ( ऋ० १०।८७।२२) 
अन्वयार्थ--अग्ने त्वा विप्रमू--है परम तेजस्विन्‌ 
अग्निदेव | आपको ब्यापक बतलाया गया है । आप 
सहस्य पुरं परि-शात्रुनगरके चारों ओर अपना तेज 
स्थापित कीजिये; अर्थात्‌ सारा नगर घेरकर स्थित हो 
जाइये, जिससे कोई बाहर न जा सके । €ष॒द्‌ वर्ण दिवे दिचे- 
जो अन्योंको धर्षित करता है, परंतु स्वयं अधर्षित रहता हैः 
ऐसे अग्ने | नित्यप्रति भङ्करावतां हृन्तारम्‌-विनाराशील 
माया करनेवाले राक्षसोंका नाश करनेवाले आपकी चयं 
( आस्मदृष्ट्या-बहुवचन ) धीमहि-मैं प्रार्थना करती हूँ, 
आप इन श्रीरामदूत हनुमानकी. रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ 
श्रीसीताङृत अग्नि-प्रार्थनात्मक इन वैदिक मन्त्रोका 
भावानुवाद वेदोपबृंहणभूत श्रीवाल्मीकीय रामायण 
( ५। ५३ | २७-३० )में देखना चाहिये-- 
यद्यस्ति पतिद्युश्रूषा यच्स्ति चरितं तपः। 
यदि वो त्वेकपत्वीत्वं श्रीतो भव इनूमतः ॥ 
यदि किंचिदलुक्रोशस्तस्थ मय्यस्ति धीमतः । 
यदि वा भाग्यरोषो मे शीतो भव हनूमतः ॥ 


श्रीहनुमानजीका परम सौभाग्य 


८ पता लगाकर सीताका, खुद मिलकर हैँ आये हजुमान । 
4 मेरे, लक्ष्मणके, रघुकुलके रक्षक परम महावलवान ॥ 
र वस्तु न मेरे पास योग्य, दूँ जिसको इन्हे आज उपहार । 
॒ ` ऋणसे सुक्त हो नहीं सकता मैं कदापि, कर चुका विचार ॥ 
आज इस समय मै देता हूँ इनको वस, आलिगन-दान । 
मेरा यह सर्वस्व, महात्मा इससे हों सल वा 
(यो कह ) पुळकित हुए अंग सब, उमड़ा राघवके मन 
किया ऊतात्मा सेवकको) दे गाढ़ालिंगन प्रझुने धन्य ॥ 


—o > — 


इनु० अं० १० 


यदि मां वृत्तसम्पत्ना तत्समागमलाळसास्‌ | 
स विजानाति धर्मात्मा झीतो भव हनूमतः ॥ 
यदि मां तारयेदायंः सुग्रीवः सत्यसंगरः । 
अस्माद्‌ दुःखाम्बुसंरोघाच्छीतो भव हनूमतः ॥ 


. मूल-- 


हरिं सृजन्त्यरुषो न युज्यते सं धेनुभिः करो सोमो अज्यते। 
उद्वाचमीरयतति हिन्वते मती पुसष्टुतस्य कति चित्‌ परिग्रियः॥९॥ 
( ऋ० ९।७२।१) 
संदर्भ--श्रीसीताजीका पता लगाकर श्रीहनुमानजी वानरों- 
सहित जत्र श्रीरामजीके पास वापस पहुँचते हैं, तब-- 


अन्वयाथ--अरुषः हरिम-रोषरहित परम शान्तस्वरूप 
श्रीरामजी हरि--हनुमानजीके ऊपर प्रेमयुक्त सजन्ति 
हाथ फेरने लो | घेनुभिः न-जेसे गायसे उत्पन्न पञ्चगन्य- 
युक्त कलशे सोमः सस्‌ अज्यते--कलशमें सोमवल्लीका 
रस अच्छी तरह मिलाया जाता है । उसी तरद आज्ञनेयने 
श्रीरामजीके प्रेमपूरित हदय-कलशको वाचम्‌ युज्यते- 
श्रीसीताजीकी प्रेम-संदेश-बाणीसे पूण कर दिया और कहने 
लगे कि मतीः हिन्वते-जिनकी मति सदेव बढ़ी रहती 
है, उन श्रीरामजीको जब पुरुष्ठतस्य-बहुत बड़ी एवं श्रेष्ठ 
शब्दोंमे बहुत कालतक स्तुति करनेवाले ब्रह्मा-शिवादिसे 
इरयति वाचम-स्तृति की जाती हुई वाणी भी न 
परिग्रियः-प्रसन्न करनेमें समथ नहीं होती, उत्‌ कति 
खित्‌--तब भला मेरी वाणी किंस गणनामें दै अर्थात्‌ मैं 
जितनी भी स्तुति कर सकूंगा, वद सब आपकी महिमाके 
आगे अत्यल्प ही रहेगी ॥ ९ ॥ 


| 


च्य 
१ 
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श्रीहनुमानजीके सम्बन्धर्म कुछ प्रश्नोत्तर 


( शास्नार्थ-महारथी पं० श्रीमाधवाचायंजी शास्री ) 


अत्यन्त बलशाली, परम पराक्रमी, जितेन्द्रिय, ज्ञानियोमे 
अग्रगण्यं तथा भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य भक्त श्रीहनुमानजी- 
का जीवन भारतीय जनताके लिये सदासे प्रेरणादायक 
रहा है | वे वीरताकी साक्षात्‌ प्रतिमा एवं शक्ति तथा 
बल-पराक्रमकी जीवंत मूर्ति हैं । देझ-देशान्तरःविजयिनी 
भारतीय मल्ळःविद्याके ये ही परमाराध्य इष्ट हैं । आप 
कमी अखाड़ोम जाय तो वहाँ आपको किसी दीवाळके आलेमे 
या छोटे-मोटे मन्दिरमे प्रतिष्ठित -महाबीरकी प्रतिमा अवश्य 
मिलेगी | उनके चरणोंका स्पर्श और नामःस्मरण करके 
ही पहलवान अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं । जब 
भारत-भूपर यवनोंका शासन जोरोपर था, उस समय 
प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामी तुळसीदासजी मद्दाराजने 
इनुमानचाळीसा, इनुमानबाहुक, संकटमोचनादि स्चनाओ- 
द्वारा निष्प्राण हिंदू-जातिकी नसामें प्राण फूँकते हुए स्वयं 
भी काशीपुरीमे 'संकटमोचन? हनुमानकी स्थापना की और 
अपने भक्तोंद्रार भी स्थान-स्थानपर हनुमत्पूजाका प्रचार 
कराया | औरंगजेबके शासन-कालमँ उन्दीके आदशंपर 
छत्रपति शिवाजीने दस-दस कोसकी दूरीपर हनुमान-मन्द्रिको 
स्थापना कर उन्हीं मारुतनन्द्नके नेतृत्वमें वहाँ अखाड़े 
और दुर्गोकी स्थापना की थी । ये ही अखाड़े आगे चलकर 
हिंदू-धर्म-संरक्षणके गढ़ बने ओर इन्हींकी सहायतासे भारतसे 
यवनःसाम्राज्यका मूझोच्छेद किया जा सका । आज भी आप 
दक्षिणमें जाइये तो ग्रामग्राममें आपको ग्रामरक्षकके रूपमें 
ीइनुमानजीकी मूर्तियाँ स्थापित हुई मिलेगी, जिन्हें 'आाम- 
मारुति’ कहा जाता है | आज भी वहाँ इनुमत्पूजाका बड़ा . 
प्रचार है | 


वीरतामें हनुमानजीकी कोई तुलना नहीं । यही कारण 
हे कि भारत-सरकार भी सवोत्कृष्ट वीरतापूण कार्यके लिये 
“महाबीर-चक्र नामक खर्ण-पदक ही प्रदान करती है । 
मदाभारत-इतिहासके सर्वोत्कृष्ट योद्धा अजुंनने अतुल 
'पराक्रमके कारण ही इन्हें अपने रथकी ध्वजापर स्थान दिया था। 


.. हनुमानजी केवळ घीर-वीर ही नहीं हँ, अपित भगवान्‌ 
भीरामके चरणोंको स्पर्श करता हुआ उनका दिव्य रूप 


उनकी उत्कट स्वामि-मक्ति; अनन्य-निष्ठा और प्रश्चंसनीय 
विनयका जीता-जागता चित्र है । उन-जेसी अनन्य-भक्ति 
संसारमे विरले जनोंको ही प्राप्त होती है । यदि मनुष्य 
पूर्ण श्रद्धा और विश्वासपूर्वक इनका आश्रय ग्रहण कर 
ले तो फिर तुलसीदासजीकी भाँति उसे श्रीराम-द्शन होनेमें 
देर नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजीने-- 


जो यह पढ़े हनुमान चळीसा । होय सिद्धि साखी गौरोसा ॥ 


-_ज्ञैसी प्रबळ उक्ति अपने अनुभवके आधारपर ही 
कहदी है, केवळ तुक मिलानेमात्रके लिये नहीं | 
( १) नर या वानर ? 
हम इन दोनों ही पक्षासे पूछना चाहते हैं कि आखिर 
इनुमानजीके अस्तित्वमें आपके पास क्या प्रमाण है ! 
कहना न होगा किं दोनोंका यही उत्तर हो सकता है-- 
“रामायण? | किंतु जब्र 'रामायणःके आधारप रही आप इनुमान- 
जीका होना सिद्ध मानते हैं, तब आप दोनों दी 'अर्धकुक्कुटी? 
न्यायसे रामायणकी आधी बातको क्यों मानते हैं और 
आधीको क्यों छोड़ते हैं १ पशप्राय माननेवाले पक्षको 


' श्रीवास्मीकीय रामायणके उन प्रमाणोंको भी तो समझनेका 


प्रयत्न करना चाहिंगेश जिनसे हनुमानजीका व्याकरण- 
वेतृत्व, शुद्ध भाषण-कला-कुशलत्व, बुद्धिमतां-बरिष्ठत्व एवं 
झानिनामग्रगण्यत्व . सिद्ध होता है । जैसे--जब भगवान्‌ 
भ्रीरामको सर्वप्रथम हनुमानजी मिले तो उनकी बातचीतसे 
प्रभावित होकर भगवानने एकान्तमें छृष्मणसे कहां-- 


बहुधा श्रुतम्‌ । 
किंचिदपशब्दितस्‌ ॥ . 


( वा० रा० ४ । ३ । २९ ) 


नूनं व्याकरणं कृत्खमनेन 
बहु च्याहरतानेन न 


. अर्थात्‌ हे लक्ष्मण | माळूम पड़ता दै कि इस व्यक्ति 
( हनुमान )ने समस्त व्याकरण-शास्त्रका पूर्णरूपसे स्वाध्याय 
किया दै, तमी तो इस ळंबी-चौड़ी बातचीतके दौरानमें 
इसने एक भी अपदाब्द नहीं कहा | 

क्या रामायणके इस सुस्पष्ट वर्णनकी बिद्यमानतामे 
रामायणमें आस्था रखनेवाला कोई हनुमद्धक्त उनै * 
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+ आीहसुमानजीके सम्वन्धर्म कुछ प्रधनोसर # 


कीकी? करके मकानोंकी इंटें उजाड़नेवाले और कपड़ा-छत्ता 
उठाकर भागनेवाले पशप्राय लाल्मुँहे. बंद्रोका किंवा कल्मुँदे 
लंगूरोंका सजातीय माननेको उद्यत हो सकता है १ फिर 
_ आप रामायणके लेखके सर्वथा विपरीत उन्हें पशु माननेका 
दुराग्रह क्‍यों करते हैं ! | 

इसी प्रकार कथित बुद्धिवादी-पक्षसे भी प्रष्टव्य है कि 
यदि आप रामायणको कोरा कल्पित उपन्यास ही मानते हैं 
तो फिर हनुमानजीकों रामायणके लेखके विरुद्ध कुछ-का-कुछ 
बना डालनेमें अपना बुद्धि-वेमव क्यों खर्च करते हैं ! 
कल्पित उपन्यासको बुद्धिग्राह्म बनानेसे क्या लाभ होगा ! 
उसे लकीरके फकीर आस्तिकांके लिये ज्या-का-त्यो ही रहने 
दीजिये और यदि हनुमानजीके अस्तित्वको एक ऐतिहासिक 
तथ्य स्वीकार करते हैं तो फिर उनके होनेमें जो रामायण 
प्रमाण है; बही रामायण उनके खरूप और चरित्रके चित्रण- 
में भी एकमात्र साक्षी है; ऐसी दशामें आप मिथ्या कल्पना 
क्यों करते हैँ ! वाल्मीकिजीने जहाँ उन्हें विशिष्ट पण्डित, 
राजनीति-घुरंधर और वीर-शिरोमणि सिद्ध किया है, 
वहाँ उनको छोमश और पुच्छघारी भी शतशः प्रमाणे 
व्यक्त किया है | इसलिये ईमानदारीका तकाजा है कि उक्त 
दोनों वर्णनोंका समन्वय करके हनुमानजीका स्वरूप स्थिर 
कीजिये, यही न्याय होगा । 

(२) गौरव 

हनुमज्जयन्तीके दिन हनुमानजीके पूजन, नाम-संकीर्तन 
आदिके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति-प्रदर्शनके खेलेका आयोजन 
होना चाहिये । नगरके बालकों एवं युवकांकी कुस्तियाँ, 
दौड, लाठी, तल्वार. गदा आदि खेलोंका सामूहिक 
आयोजन हो और भारतीय इतिहासके इस अद्वितीय वीरकी 
उज्जीवनी जीवन-गांथा जनसाधारणको समझायी जानी 
चाहिये । राषट्रकी अकर्मण्यता और भीरुताको मिटाकर जनता- 
को शक्तिशाली बनानेके लिये देशमें इनुमजयन्ती जसे उत्सवो- 
की परम आवश्यकता है | उनकेजैसा सदाचारः 
पराक्रम, अनुशासन ओर ब्रह्मचय किसी भी जातिं एवं 
राष्ट्रके ल्यि स्थायी गौरवका कारण हो सकता है । 


(३)क्या “बाळ समय रबि भक्षि लियोः--ठीक है ? 
इनुमानजीके सम्बन्धमें प्रायः यह प्रश्न भी किया 


७५ 


जाता दै कि क्या गोस्वामी तुळसीदासजी द्वारा रचित “संकट- 

मोचनः-स्तोत्रके अनुसार श्रीहनुमानजी सूर्यको निगल गये 
थे. १ 'पृथ्वीसे लाखों गुना बड़ा सूर्य किसी प्राणीके मुखमें ` 
समा गया था--यह गप्प ही हो सकती है| 


उपयुक्त प्रश्‍नकर्ता यह बात भूळ जाता है कि धामायण?- 
के राब्दोमें भीहनुमानजी उन प्रलयंकर शंकरके अवतार 


थे, जिनके अ्रूभज्ञमात्रसे यह सारा ब्रह्माण्ड पलक- 
झपकमें भस्मसात्‌ हो जाता है। 


जब धयोग-दर्शनःके लेखानुसार मनुष्यकोटिका 
योगी भी छोकान्तर-गमन, सूय-मण्डळग्रवेश) परकायग्रवेश 
और अपनी देहको यथेष्ट छोटा-बड़ा तथा हलका-मारी बनाने- 
में समर्थ हो सकता है तथा सामान्य देव-जाति तो जन्मसे ही 
उपर्युक्त समस्त सिद्धियोंसे सम्पन्न होती है; फिर प्रल्यके 
अधिष्ठाता शंकरमगवानकी शक्तिकी इयत्ताका माप-तोळ 
लगाना अपनी अज्ञता प्रकट करना ही तो है ! 
इसलिये रामायणके लेखानुसार उनको रुद्रावतार स्वीकार कर 
लेनेपर यह प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं हो सकता ।- 


जेसे श्रीकृष्णावतारमे मगवानने इन्द्रादि समी 
देवताओंका मिथ्या स्वातन्भ्याभिमान नष्ट करनेके ल्यि 
गोवर्घन-पूजनादिकी लीलाए की थीं, ठीक इसी प्रकार रुद्रा- 
वतार श्रीहनुमानजी महाराजने राहुको बलात्‌ इटाकर स्वयं 
सुयके ग्रसनेकी लीला की, इससे सूर्य और राहु दोनोंको ही यह 
विदित हो गया कि हम सवंतन्त्र-स्वतन्त्र नहीं हैं, किंतु 
हमपर भी श्रीमन्नारायणभगवान्‌का अंकुश है । बही एक- 
मात्र 'कतुंम्‌ अकतुम अन्यथा कतुंसः समर्थ प्रभु हैं । अन्य 
सब उनके दास हैं | 


इसी काण्डके समय इन्द्रका वज्रप्रहार और श्री- 
हनुमानजीके हनुका विकृत होना, पश्चात्‌ वायुके प्रकोप- 


से समस्त देवगणके प्राणोंका निरोध हो जानेपर सभीका 


नतमस्तक द्दोना आदि रामायणमें वर्णित है । इस तरह इस 


एक ही लीलामे रुद्रावतार श्रीहनुमानजीका सर्वदेवातिशायित्व 
व्यक्त हो जाता है । 


ST 
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“स्स्स स्स्स च काका न न्न» 


% रघुपतिप्रियभक्तं चातजातं नमामि # 


पुराणोंम श्रीमारुति 


( हेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय पम्‌० ए०) डी० छिद्‌०, साहित्याचाये ) 


पवननन्दन इनुमानजीका चरित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे 
इतना अनुस्यूत है कि श्रीराम-च्चोके परसङ्गमें मारुति-चरों 
अनिवाय है । हनुमानजीके चरितका विस्तार तो वाल्मीकीय 
रामायण तथा तत्सम्बद्ध इतर रामायण में उपलब्ध होता ही है,परंतु 
पुराण-साहित्य मी उनके चरितका कुछ ऐसा उल्लेख करता दै, 
जो अन्यत्र अप्राप्य ही है | समग्र पुराणोंके विपुल साहित्यके 
अन्वेषण और अनुशील्नके बिना हनुमानजीके पौराणिक 
आख्यानका यथार्थ परिचय नहीं मिल सकता | इस छोटेसे 
लेखमें एक-दो पुराणोंके ही प्रसज्ञ उपस्थित किये जाते हैं | 

स्कन्दपुराणका पञ्चम खण्ड “अवन्तीखण्ड? के नामसे 
प्रख्यात है । इसके ७९ वें अध्यायमें हनुमानजीके जन्म और 
पराक्रमकी कथा वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डमें वर्णित 
कथाके अनुरूप ही विस्तारसे दी गयी है । यहाँपर भी 
ऋषियोंके द्वारा प्रदत्त उस शापका संकेत है; जिसके कारण 
हनुमानजी अपने अतुल -पराक्रमको भूल जाया करते थे। 
यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वे वाळीके अपराधोंको देखते 
` हुए मी उसे मार नहीं डालते । मुनिर्योने भीरामजीसे इस 
प्रसङ्गमे कहा था-- न 

न बळे विद्यते तुल्यो न गतो न मतावपि ॥ 

अमोघवाक्येः शापस्तु दत्तोऽस्य सुनिभिः पुरा । 

न ज्ञातं हि बळं येन बलिना वालिमदंने ॥ 

( अ० ७९) इकोक २१-२२ ) 

इनुमानजीके द्वारा अनेक तीर्थोकी स्थापना ओर अनेक 
शिवलिज्ञोंकी प्रतिष्ठाका भी विवरण यहाँ उपलब्ध दै, जो 
सर्वथा नूतन प्रतीत होता है | इस खण्डके ३१ वै अध्यायमे 
उजयिनीमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 'इनुमत्केश्वर?-रिङ्ग- 
की स्थापनाका प्रसङ्ग है । इस नामकरणके विषये कंहा गया 
है कि विभीषणके अमिषेकके अनन्तर हनुमानजी लंका गये थे 
और वदसे वे कुबेरद्वारा प्रदत्त और विमीषणद्वारा पूजित छः 
लिज्ञोमेंसे एक लिज्ञ अपने साथ लाये थे | इसीकी स्थापना 
उजयिनीमै भ्रीरामने की तथा इनुमानजीके नामपर इसे 
८इनुमत्केध्व७ नामकी प्राप्ति हुईं | हनुमानजीने स्वयं अपने 
हाथों ब्रह्मइत्याके परिमाजनाथ नमंदाके तटपर “हनुमन्तेश्वए- 
लिज्ञकी स्थापना की थी ( अ० ८३ ) | इतना ही नही, 
उन्होंने न्मदाके ही तीरपर 'कपितीर्थश नामक तीर्थकी भी 


प्रतिष्ठा की थी; जहाँ हम श्रीराम और लक्ष्मणकों अयोध्यासे 
लौटकर दो शिव-लिज्ञोंकी स्थापना करते हुए पाते हैं 
(आअ० ८४ )। 

स्कन्दपुराणका तृतीय खण्ड 'बरैह्मखण्डःके नामसे विश्रुत 
है । यहाँ धमेश्वरःलिङ्गः की स्थापनाके प्रसज्ञमें हनुमानजीके 
विपुल पराक्रमकी अपूर्व परिचिति हमें प्रात होती है । कहा 
गया है कि ब्रह्महत्याके मार्जनके ल्यि श्रीरामने जब रामेश्‍वरकी 
प्रतिष्ठाका विचार किया; तब उन्होंने हनुमानजीको केलाससे 
शिव-लिज्ञ लानेके ल्यि भेजा | जब उधर आनेमें विलम्ब 
हुआ और इधर उपयुक्त मुहूत आ पहुँचा, तब अगत्या 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके द्वारा निर्मित सेकतलिज्ञकी स्थापना 
कर दी | केलाससे शिवजीद्वारा प्रदत्त लिज्ञके लानेपर हनुमानजी 
यहाँकी घटनासे नितान्त दुःखित हुए और शिवजीकी गौरव-रक्षाके 
लिये उन्होंने इस केलासीय लिज्ञकी प्रतिष्ठाको ही उपयुक्त 
समझा । भगवान्‌ शंकरके इस अपमानसे दुःखित द्वोकर वे 
“सेकतलिङ्ग’ के उखाड़नेमें लग गये; परंतु वह टस-से-मस नहीं 
हुआ | उल्टे हनुमानजी गिर पड़े और मूच्छित हो गये । 
उन्ीके महनीय गुणोंके कीतनसे उनकी निद्रा भङ्ग हुईं । तब 
भगवान्‌ ्ीरामचन्द्रजीके आदेशसे उन्होंने ( रामनाथ-- 
राभेश्वरके उत्तरमें ) उस विशिष्ट लिङ्गकी स्थापना की) जो 
उन्हींके नामसे “हनुमल्िज्ञ” कहा जाता है-- 

उत्तर रामनाथस्य छिङ्गं स्वेनाहृत पुरा । 

आज्ञया रामचन्द्रस्य स्थापयामास वायुजः ॥ 

( ब्रह्मस्रण्ड ४६ । ७७ ) 

इसी संद्ममें ्रीरामचन्द्रजीने हतुमानजीको विमल ज्ञानका 
उपदेश दिया, जिसमें मानव-जीवनकी असारताका बड़ा 
प्रमावद्याळी, आकर्षक तथा आवजंक स्वरूप निर्दिष्ट किया 
गया है । यह वर्णन वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्ड 
( सर्ग १०५) के भीरामद्वारा भरतके ज्ञानोपदेशसे अर्थतः ही 
नहीं प्रत्युत शब्दतः भी साम्य रखता है | इस महनीय 
प्रसज्ञके दो-तीन स्लोर्कोको दृशनन्तरूपमें देना पर्याप्त होगा । इनमें. 
बड़े ओजस्वी तथा भावपूर्ण शब्दोंमें प्रभावी उदाहरणोंद्वारा 
जीवनकी निःसारता चित्रित की गयी है--- 

अत्येति रजनी या तु. सा न प्रतिनिवतंते । 

यात्येव यमुना पृर्णसमुद्रसुदकाणेवम, ॥ 
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अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्चेषां प्राणिनामिह । 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांक्षवः ॥ 
® क & 
यथा हि सार्थं गच्छन्त न्यात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थितः । 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो सवतामिति॥ 
एवं ` पुषैगतो मागः पेतृपितामद्दैधुंवः । 
तमापन्नः कथं शोचेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
(वही १९-२०१ २९-३० ) 


इसी ब्रह्मखण्डके १५ वें अध्यायमें दक्षिण समुद्रके मध्यमें 
गन्धमादन पर्वतपर 'इनुमत्कुण्डश नामक एक महनीय तीर्थका 
उल्लेख दै, जहाँ “धमस? नामक राजाने पुत्रीय इष्टिके 
सम्पादनसे अपनी सौ पत्नियोंसे सौ पुत्राको प्रा किया था 
और अन्तमें तप करते हुए स्वर्गलोककी प्राप्ति की थी-- 


सरवंळोकोपकाराय हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
सवंतीर्थोत्तमं चक्रे स्वनाम्ना तीथंसुत्तमम्‌॥ 
(१५।३) 


हनुमानजी कहीं शंकरजीके अंशरूपमे और कहीं साक्षात्‌ 
शंकरजीके रूपमें वर्णित किये गये हैं | इसके प्रमाणस्वरूप शिव- 
पुराणकी “शतरुद्रसंहिताश्के २०बे अध्यायका अनुशीलन करना 
चाहिये। वहाँ हनुमानजीकी जन्म-कथाका विशिष्ट उल्लेख है | 
भीरामकार्यकी सिद्धिके लिये शिवजीने स्वयं हनुमानका रूप घारण 
किया था। दानवोको मोहमें डालनेके लिये विष्णुने जब मोहिनी- 
रूप घारण किया, तब उस रूपके अलोकसामान्य सोन्द्यंपर 
शिवजी विक्षुब्ध हो गये उस अन्तःक्षोभसे स्वलित शिव- 
वीर्यको सपर्षियोंने कानोंके मार्गसे गोतमकी पुत्री अञ्जनाके 
गर्भमें संक्रान्त कर दिया और इस गर्मसे हनुमानजीका जन्म 
हुआ | इस प्रकार हनुमानजी शिवजीके वी्योत्पन्न पुत्र 
हैं । हनुमानजीके “संकरसुबन? होनेकी प्रसिद्धि केवल 
भारतवर्षतक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वह बृहत्तर भारतके 
“मल्य एशिया? देशमें भी फैली है । इसका पूरण विवरण वहाँके 
प्रचलित रामायणम उपलब्ध होता है | सूयको फळ मानकर 
खाना, सूर्यसे सब विद्या सीखना ओर सूर्यके आदेशपर 
सुग्रीवकी सेवामे उपस्थित होना--ये समग्र घटनाएं “शतरुद्र 
संहिताः के २०बे अध्यायमे विस्तारसे वर्णित हैं । 


ध्बूहद्धम पुराण? में वर्णित रामायण-कथा देवी-तन्त्रके द्वारा 
र पूर्णतया प्रभावित हुंआ है। इसके १८ वें अध्यायमें वर्णन मिलता 


है कि शिव-पार्वती रावणकी रक्षाके ल्थि ळंकामें निवास करते 
थे | उनके पास देवगण रावणके अत्याचारकी कथा सुनानेके 
लिये गये । तब सीताके अपमानसे क्षुब्ध होकर पार्वतीने लका 
छोड़नेकी बात कही । श्रीराम-काजकी सिद्विके ल्थि शिवजीने 
हनुमान बनना खीकार किया एवं ब्रह्माने जाम्ब्रवान तथा धर्मने 
विभीषणका रूप धारण किया ) इस पुराणके २० वें अध्यायमें 
हनुमानजीके शिवरूप होनेका प्रमाण प्रस्तुत किया गया है | 
अशोक-वारिकामें जब हनुमानजीने चण्डिका-मन्दिरको देखा; तब 
अपनेको शिवजीका रूप बतलाकर देवीसे लंका छोड़नेके लिये 
आग्रह किया । हनुमानजी (शिव ) ने अपने विश्वरूपका दर्शन 
कराया; जिसमें देवीने रावणकी सेनाको संकटमें और भ्रीरामकी 
सेनाको सफलल्पमें देखा | इस प्रकार पौराणिक साक्ष्यपर 
हनुमानजी शिवजीके साक्षात्‌ अवतार सिद्ध होते हैं । यह 
ध्वूहद्धम पुराण? उपपुराणोके अन्तर्गत माना जाता है । ( द्रष्टव्य 
कलकत्ताके व्रिब्लिओथिका इंडिकामें प्रकाशित १८९७का 
संस्करण ) यह अनेक तथ्योंके ल्यि 'महाभागवतःका पूर्णतया 
अनुसरण करता है ( तुलनीय गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, वम्बई 
१९१३का संस्करण )। ये दोनों ही ग्रन्थ रामायणके ऊपर 
देवीके प्रभावके द्योतक हैं । 
पुराणोर्मे हनुभानजीके विशाल पराक्रमका विशिष्ट विवरण 

उपलब्ध होता है । 'ब्रह्मवेवतपुराणः मे हनुमानजीने अपने 
पराक्रमके विषयमें खयं गर्जना की है-- 


म्कंटीडिम्भतुल्यां च छक्का पश्यामि सुन्नते ॥ 

मूत्रतुल्य समुद्रं च शरावमिति सूतलम्‌। 

पिपीलिकासंघमिव ससेन्यं रावणं तथा॥ 

(६२ । ७५-७६) 

क्ष इस विशाल लंकाको वानरीके बच्चेके समान छोटा 
समझता हूँ । समुद्रको मूत्रके समान; समग्र पृथ्वीतळको छोटे 
मृत्पात्र ( पुरवा ) के सहश तथा असंख्य सेन्योसे युक्त 
रावणको चींटियोंके झुंडके तुल्य मानता हूँ |! इनुमानका 
यह तथ्य-कथन साहित्यिक सोन्दर्यसे मण्डित दै । 

(स्कन्दपुराण? का अवन्तीलण्ड कहता दै किं इनुमानजीसे 
बढ़कर जगत्मे कोई मी प्राणी नहीं है । किसी भी दृश्सि-- 
चाहे पराक्रम, उत्साह, मति और प्रतापको देखें) चाहे 
सुशील्ता; माधुर्य तथा नीतिको परखे, चाहे गाम्मीय) चातुर्य , 
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ब्रह्माण्डमे कोई प्राणी है ही नहीं । विक्षुन्ध महासागर, 
सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध कर डालनेके ल्यि उच्यत हुए संवर्तक 
अग्नि तथा प्रजाओंका संहार करनेके लिये उठे हुए कालके 
समान प्रभावशाली इन हनुमानजीके सामने कौन ठहर 
सकेगा | 


पराक्रमोत्साहमतिप्रतापे: `. 
सौशील्यमाधु्यंनयादिकेश्च । 
गाम्भीयेचातुर्यसुवीये पेये - 


ळोके ॥ 


ना 


दंनूमतः को5प्यधिको5स्ति 


% रघुपतिमियभक वातजातं नमामि * 


अल अमन अं «बन eer क ७ “क 0. ककल जातय द कनी जे 


' सुवीर्यं और घैर्यपर दृष्टि डाळे, हनुमानर्जाके सदृ इस विशाल ` 


विक्षोभितसागरस्य 


सभेव 
छोकान्‌ दिधक्षोरिव पावकस्य । 
प्रजा जिहीर्षोरिव ्ान्तकस्य 


हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥& 
( ७९ । ४२-४३ ) 
भारतीय संस्कृति मारुतनन्दन आज्ञनेय इनुमानजीसे अधिक 
पराक्रमी ब्यक्तिकी कल्पना दी नहीं कर सकती । इसील्यि 
ही तो बजरंग ( वञ्राङ्ग )्रली इनुमानजीका स्मरण कर भारतीय 
योद्धा संग्रामके मैदानमें कूदता दै ओर विजयलक्ष्मीका 
आलिङ्गन करता है । 


— = 


सेवा और आत्मसमर्पणके प्रतीक श्रीहनुमान 


( ळेखक--आचाये पं० औहजारीप्रसादजी द्विवेदी ) 


भीहनुमानजीका चरित्र सेवा और आत्मसमपंणका प्रत्यक्ष 
रूप है। वाल्मीकि-रामायणके अनुशीळनसे जान पड़ता दै कि 
हनुमानजी शास्तरमर्मश और अपूव विद्वान्‌ थे । रावणके 
साथ उनकी बातो उनके पाण्डित्य और नीतिदाखके 
ज्ञानकी पण्चायिका है । वुलसीदासजीने उन्हें “विमक युण- 
बुद्धि-वारिधि, विधाता’ कहा है। इस प्रकार विद्या और 
बुद्धिके निघान होते हुए भी उन्दने सर्वोत्मना भीरामकी 
सेवामे अपनेको अर्पित कर दिया । उनके अपूव शोय 
और अगाध बाहुबले बड़ेसे-बड़े वीर कॉप उठते थे, 
परंतु यह बल केवळ उन दुष्ट दाक्तिर्योके विनाशके लिये 
प्रयुक्त हुआ, जो अत्याचार और शोषणमें लिप्त थीं । वे 


सदा घर्मपरायण और असहाय लोगोके रक्षक रहे | अखण्ड - 


्रक्मचर्यके वे प्रतीक ही बन गये हैं| इतने बड़े विद्वान्‌ 
और बलवान, होनेपर भी वे सदा निरीह भक्तके रूपमें ही 
कर्म करते रहे | अपनी विद्वत्ता और बाहुबळके विषयमें तो 
वे खयं ही अनभिज्ञ बने रहते ये । जाम्बवानजीको 
उनकी शक्तिकी याद दिलानी पड़ी थी । 

भारतीय समाजे हनुमानजीकी पूजा सदा धर्मरक्षक 
` और असुरनिकन्दनके रूपमे की है । वस्तुतः उनका 
अबतार ही (रामकाजःके ल्यि हुआ था ।. जब-जब 
घमंकी ग्लानि होती दै, और अधर्मका उत्थान 
होता दै, तब-तब साधुओंकी रक्षाकें लिये और 
_दुइंचोंका विनाश केके लिये भगवान्‌ इस भूततपर क्ैसबउन्हीकास्प है [३३३३ विनाश करनेके ख़्यि भगवान्‌ इस भूतल्पर 


अवतार धारण करते हैं, यद्दी 'राम-काज' है और इसी कार्यमें 
पूर्ण सहायक होनेके कारण हनुमानजी सदा पूज्य 
बने रहे हैं । । 


वे अखण्ड शक्तिके खोत हैं; अशरण-शरण हैं, दीनजनके 
सहाय हैं और दुशृत्त छोगोंके काल हैं। तुळसीदासजीने 
उन्हें 'अघट.घटना-सुघट' और 'सुघट-विघटन-विफट? 
कहकर उनकी अपरिमेय शक्तिका वर्णनं किया है । उनका 
जीवन समर्पित भक्तका जीवन था । ऐसा कहीं दीखता नहीं 
कि उनका भी कोई व्यक्तिगत सुख-दुःख था । भगवानका 
अनन्य भक्त कोन होता है--यह खयं भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीने 
हनुमानजीको बताया है-- 


सो अनन्य जाके असि मति न टरइ इनुमंत । 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वाभि भगवंत ॥ 
व र ( मानस ४ । ३ ) 
चराचरमे जो कुछ भी रूप दिखायी दे रहा दै, वह 
भगवानका दै और उसकी निरन्तर सेवा भक्तका रूप 
है । इनुमानजीसे बड़ा दूसरा भक्त कोई नहीं है । भगवत्‌- 
सेवाका अर्थ हे--समस्त विश्वमे व्याप्त मगवानकी सेवा करना | 
इसीलिये साधुलोग प्रायः दूसरोके दुःखसे दुःखी होते हैं 
निःसहायके कष्टसे व्याकुल होते हैं और समस्त चराचरके दुःखसे 
विचलित होते हैं | भगवान्‌ अखिलात्मा हैं अर्थात्‌ जो कुछ 
है; सब उन्दींका रूप है--- 


+ ये शछोक कुछ उळ्ट-फेरके साथ वाश्मीकीय रामायण ( ७। ३६ । ४४) ४८ में भी जाये हें । 
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# जनदेवता भ्रीहनुमान # 


७९, 


तप्यन्ते छोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 
परमाराधनं तद्धि पुरषस्याखिलात्मनः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ८ । ७। ४४ ) 

अर्थात्‌ समस्त जगतूके दुःखसे दुःखी होना अखिलात्मा 
पुरुषकी परम आराधना है। 


हनुमानजी भगवानके एकनिष्ठ उपासक हैँ, इसील्यि 
समस्त जगतूके कष्टको दूर करनेके खयि सदा उद्यत रहते 
हूँ | भारतीय साहित्य ओर साधनामें ऐसे परोपकारी एकनिष्ठ 


भगवत्‌-सेवकका चरित्र दुळम ही है । 
ere 


जनदेवता श्रीहनुमान 


( छेख़क--पं० श्रीकरणापतिजी त्रिपाठी, उपकुळपति वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


इनुमानजीकी पूजा कसे आरम्भ हुई--यह कहना 
कठिन है । परंतु इतना निश्रौन्तरूपसे कहा जा सकता है 
कि वास्मीकिरामायणमें प्रत्यक्ष और व्यापकरूपसे 
हनुमानजीका विस्तृत चरिताङ्गुन उपल्ब्ध दै | वह जो उनका 
स्वरूप काव्यायित हुआ हे, वह कहाँतक ऐतिहासिक- 
सांस्कृतिक है ओर कहाँतक काव्यात्मक एवं काव्या- 
लंकारात्मक है--यह एक भिन्न प्रन दै । पर श्रीराम-कथा- 
परक कार्न्यामै उनका चरित अत्यन्त उदात्त, उज्ज्वल, 
आदर्श और अनुकरणीय है) उनके अनेक रूप हैं। वे 
श्रीराम, जानकीजी और लक्ष्मणके ही सेवक नहीं हैं; अपितु 
भरत-शभुष्नके भी सेवक हैं। वे मक्त हैं और धीर, वीर, 
बुद्विमानोमें अग्रणी तथा सभाचतुर हैं | ळंका-दइनके समान 
अत्यन्त कठिन कायको भी वे अनायास करनेवाले हैं तथा 
शतयोजनविस्तीर्णं सागरको पार करते हुए असाध्य कर्मको 
करनेमें समर्थ हैं । 


श्रीहनुमानसे सम्बद्ध वादाय 
आदिकाव्य वाल्मीकिं-रामायणमें इनुमानजीका काव्यात्मक 
चरित व्यापक-रूपसे अङ्कित हुआ है| उसका आरम्म किष्किन्धा- 
काण्डसे होता है सुन्दरकाण्डमें उसका अत्यन्त विस्तार है। 
` ळंकाकाण्डमें भी उसका प्रसार है । अन्ततक वह फेला हुआ 
है । उसके अनन्तर संस्कृतके श्रीरामकाग्यों, नाना रामायणों+ 
पुराणों ( जहाँ श्रीरामचरित वर्णित है ) एवं नाटकोर्मे उसका 


वर्णन मिलता है । प्राङ्गत-अपभ्रंश-काव्यों एबं भारतीय 
आधुनिक माँघाओंके साहित्यमें मी इनुमानजीका स्वरूप 
चित्रित हुआ दै । इसके अतिरिक्त उपासना-साहिस्य, 
स्तोत्र-साहित्य एवं तान्त्रिक वाळ्ययर्मे भी इनुमानजीकी पूजा, 
उपासना तथा तान्त्रिक साधना प्रचुर मात्रामें उपलब्ध है।# 


हनुमानजी केवळ श्रीरामोपासकोंके ही देवता नहीं हैं, वे 
निगमागम पोराणिक ओर तान्त्रिक देव भी हैं। 
( जिसमें दक्षिणमार्गीय तन्त्रोपासना और वाममार्गीय 
तान्त्रिक देवता भी हैं । ) साथ-ददी-सांथ लोकदेवता या 
जनदेवता भी हैं | जनदेवतासे मेरा तात्पर्य है उन 
देबताओसे, जो वेदिक-पोराणिक-तान्त्रिक पूजा-उपासनाके 


- साथ-साथ या उससे बाहर भी लोकमें ध्त्रीरः ग्रामदेवता या 


लोकपरम्पराके देवतारूपमें पूजित होते हैं । झाड़-फूँक, 
अभिचार आदिमें उनका पूजन-वन्दन होता है । इनके 
मन्त्र-तन्त्रको जगाया जाता है और उनके द्वारा असामान्य 
सिद्धि एवं फलकी प्राप्ति बतायी जाती है | मुझे तो ऐसा 
लगता दै, जेसे वाराणसीमें मोजुत्रीर, लहुरात्ीरर कंकड़- 
इवाबीर आदि ५्बीए हैं या उत्तर भारतके बहुत बड़े भागमें 
मान्यताप्राप्त “जागते? देवता ओर सिद्धिकत्ती बीर या अन्य 
अपदेव हूँ, उसी प्रकार दनुमानजीका एक रूप “बीरांका बीर? 
अथात्‌ 'मदाबीरः है | यह एक जनविश्वास है कि उनके 
नामोचारणमात्रको सुनते ही भूत-पिशाच) प्रेत, यक्ष आदि 


TT कनयायाळा कायकाय कयी 
+ वाल्मीकिकत रामायणके अतिरिक्त आदिरामायण, अध्यात्मरामायण, भुशुण्डिरामायण, आनन्दरामायण, चम्पूरामायण, 


` महाभारत) - श्रीमद्वागवत? पद्मपुराण, नूसिहपुराण, अह्माण्डपुराण ( हनुमत्सहस्तनाम/ हनुमत्कत्रच आदि ) छिङ्गपुराणः भविष्योत्तर- 
पुराण ( हनुमद्ज़तकथा ) आदिर्मे श्रीराम तथा इनुमानःविपयक सामभियाँ मिलती दें । तन्त्रभन्त्रसाहिस्यमें भी हनुमदुपासना- 
साधनाकी बातें मिळती हैं । गारुडीतत्त्र, मन्त्रमहाणेव) . मल्त्र-महोदधि, सुदशेनसंदिता, अगस्तिसंहिता आदिमें हनुमानजीकी 
मस्त्रसत्ोपासनाका वाद्य उपकब्ध है । ध्वृदज्ज्योतिषाण॑व'में तो “इनुमदुपासनाध्याय' ही है । इनुमदुपनिषद्‌ भी मिळती है । 
प्राइत-अपअंश और कोकभाषाओके ओऔरामकाब्यों एवं अन्थोंमें भी स्तुति, आरती, बन्दना मिळती हें । केवळ तुरसी-साहित्यमें ही 
इनुमानजीसे सम्बद्ध प्रचुर सामग्री भरी पड़ी दै । 
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eo 
STITT IS = 
जनपीड़क अपदेवता दूर भाग जाते हैं | बचपनमें जत्र किसी 
एकान्त-निर्जन रात्रिमें भूत-्रेतादिका डर ळाता था, तब 
इंमलोग 'जै हनुमान% “जे महावीरःका जप करके भयमुक्त 
. हो जाते थे | 

जनदेवताकी उपासनामें कोई सामाजिक बन्धन नहीं 
है | सब लोग सब कालमे सभी जगह लोकदेवताका जप- 


पूजन कर सकते हैं । यह रूप भी छोककी तान्त्रिक या : 


लोकागमिक्र लोकोपासनाका है । हनुमानजी इस 
रूपमें मी पूजित-वन्दित और अत्यन्त (जागताः अर्थात्‌ 
मान्यताके अनुसार अवश्य सद्यःफळ्द देवता हैं । यदि कोई 
शोधार्थी हनुमानजीपर शोध करे तो इस पक्षपर भी पर्यो 
गवेषणाका अवकाश है | 

जनदेवताके रूपमें हनुमान-पूजाका एक और रूप भी है, 
जो अत्यन्त रोचक है । उत्तर भारतके बहुत बड़े भागमें, प्रायः 
“गाँव-गाँव एवं नगरके मुहृल्ले-मुहल्लेमें हनुमानजीके मन्दिर हैं। 
इन मन्दिरोमें मक्तछोग प्रेमपूवक पूजा-अर्चना करते है । स्त्रिया 
अवस्य बहुत-से स्थानोपर हनुमानजीकी मूर्तियोंका स्पश 
इसलिये नहीं करतीं कि वे बाल्त्रह्म चारी हैं | घोर जंगलोमे भी 
हनुमानजीके मन्दिर मिलते हैं | इन मन्दिरांका एक बहुत 
बड़ा सामाजिक महत्त्व भी है। गाँवों और नगरोंके अनेक 
हनुमान-मन्दिरोंके साथ-साथ व्यायामशाळा और अखाड़े 
हैं, जहॉ. आस-पासके युवक और उत्साही जन एकत्र 
होकर व्यायाम तथा कुइती लड़नेका अभ्यास करते हैं | 

तुलसीदासजीका योगदान 

सम्मवतः वीर-कर्मके उपयुक्त वीरत्व-सम्पादनमें 
रामचरितमानसकार तुळ्सीदासजीका भी बहुत बड़ा योगदान 
है। इनुमान-मन्द्र और अखाड़ा--दोनांका समन्वय कब और 


केसे प्रचलित हुआ--यह कहना कठिन है, पर चित्रकूट . 


अयोध्या और वाराणसीकी किंवदन्तियोंके अनुसार गोखामीजी- 
द्वारा स्थापित अनेक इनुमान-मन्दिरोंके साथ व्यायामशाळा 
मी हैं। धीरे-धीरे इनमें कर्दीकर्दी हास भी हो रहा है | 


काशीके इनुमानधाटपर एक इनुमान-मन्दिर है | कहा जाता ' 


है किं गोसामीजीने काशीमें आठ प्रमुख इनुमान-मन्दिरोकी 
स्थापना की थी । उर्दीमिं संकटमोचन, हनुमान-फाटक 
और इनुमानघाटके हनुमानजी भी हैं । इनुमान-घाटके 
_ हनुमानजी बहुधा “बढ़े हनुमानजी? कहे जाते हैं । 
अस्सीके तुलसीघाटसे व्माभग एक किलोमीटरकी दूरीपर यह 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि + 


मन्दिर है और इसके साथ कभी बहुत बड़ी व्यायामाला 
( अखाड़ा ) भी थी | आज भी छोटे पैमानेपर वह वर्तमान 
है । गोसाइजीके द्वारा स्थापित अन्य अनेक मन्दिरोके साथ 
भी व्यायामस्थळ हैं। 
आचार्य श्रीरामचन्द्र शुक्छक्री यह कल्पना उचित ही थी कि 
सम्भवतः गोस्वामीजीने लोकरक्षक) आदर्श पुरुष भगवानके . 
मर्यादापुरुषोत्तमरूपको अवतारी मानकर समाजके पुनरुत्थानका 
कार्यं किया । गोखामीजीद्वार कृत यह कार्य जहाँतक एक 
ओर वैष्णवोपासनामे रामानुज-रामानन्द और ओपनिषदिक 
दर्शनदृष्टिका लोकसुधारक समन्वितरूप दै, वहीं दूसरी ओर . 
युगबोध और युगीन-संकटबरोधसे प्रेरित जनजीबनमें सामाजिक 
सांस्कृतिक क्रान्तिका भी प्रयास है । गोस्वामीजीका श्रीराम-दर्शन 
समाज-चेतनासे अनुप्राणित है। श्रीराम-कथा, श्रीराम-चरित और 
्रीराम-भक्तिके माध्यमसे गोस्वामीजीने स्वान्तःसुखकी साधना 
भी की और लोकहित एवं समाजसेवाका भी कार्य किया । 


श्रीरामकी आदर्श पूजा और आदश प्रतिष्ठातक गोस्वामी- 
जीको पहुँचानेवाले साधनोमें इनुमानजीका स्थान अत्यन्त 
महत्वका है | किंवदन्तीके अनुसार भीरामरूपका प्रत्यक्ष दर्शन 
करानेवाले साधनके रूपमें हनुमानजीकी सहायता सर्वोपरि थी। 
अतः तुलसीदासजीने लोकहितके लिये जनदेवता हनुमानजीकी 
पूजा, मन्दिस्स्थापना और साथ-साथ व्यायामशालाओका 
कार्यक्रम जोड़कर संसारमें एक नयी चेतना उत्पन्न की | 


जनदेबता 

इनुमानजीसे बढ़कर जनदेवता कोन हो सकता 
है । इनका जीवन भीरामके ल्यि प्रत्यक्षतः और ऋषि-मुनियों 
तथा रावण-खरदृषणःत्रल्र समाजकी सेवाके निमित्त परोक्षतः 
समर्पित था | उनके समग्र जीवनमें कही भी कोई स्वार्थ 
नहीं है । वे काम और लोभ, अभिमान और दर्पपर विजय 
प्रात कर चुके थे । शभुसंहारके समय रौद्ररसके अवसरपर उनमें 
क्रोध अवश्य झलक जाता है, पर बह वस्तुतः वीररससम्बड 
उस्साइका संचारीभाव है | 

स्वामिसेबा और समाजसेवाके लिये जैसा आदश समर्पित- 
जीबन इनुमानजीका दै, वैसा उदाहरण अन्यत्र डु्ळम है। ` 


बीरता और कर्तव्यनिष्ठामै उनका स्थान अतुळनीय दै | जि 


प्रकारके असाध्य और अवर्णनीय कमोंका उन्होंने सम्पादन 
किया, वे अवर्णनीय हैं | फिर भी वे निरभिमान दी रदे 
यह उनका सबसे बड़ा गुण है। : 
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वे समझते) जानते और मानते थे कि भगवानकी 
कृपाका ही सब परिणाम था, जो वे असाध्य-सम्पादनसमर्थ 
हुए । वे उन सबमें अपनी प्रभुता नहीं समझते थे | 


यहाँ तंथ्य इतना ही है कि इनुमानजीमें अभिमान, 
स्वार्थ, काम और लोभ--इन सत्रका ल्व-्लेश भी नहीं 
है। वे जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, निःस्वार्थ, निष्काम, निलम 
ओर निरभिमान हैं । वे परम मक्त, श्रीरामके अनन्य 
सेवक, प्रत्युत्पनमति और परोपकारकर्ता हैं। वे समी कष्टों 
एवं दुःखोसे छुटकारा दिलानेवाले हैं । वे संकटमोचन, 
संकटहरण, शत्रुपर विजय एवं रोगोसे छुटकारा दिलानेवाले 


RRR 7 शशी टश 


और लोगोंमें बल, विद्या; बुद्धि, यश तथा शक्तिको 
बढ़ानेवाले हैं। 


वे अपनी इन्हीं महिमाओं तथा कृपाछता एबं 
आशतोषताके कारण जनदेवता बन गये । उनकी तान्त्रिक 
उपासना जहाँ अत्यन्त कठिन है; वहीं संकटमोचन हनुमानाएक 
और हनुमानचालीसाका पाठ सर्वसिद्धिदायक कहा जाता है। 
हनुमानजीकी यह ळोकप्र लित उपासना सरल एवं सर्वजनसुलम 
है | इसीसे समग्र भारतमें उनकी पूजा-उपासनाका 
इतना प्रचार-प्रसार है । निश्चय ही वे हिंदू जनताके 
जनदेवता हैं | चिरकाल्तक हिंदू-समाजके कल्याणविधानमें 
हनुमानजीकी अनुकम्पा हमारा अभ्युदय करती रहेंगी। 


संकट-हरण श्रीहनुमान 


( ळेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वमी ) 


कुछ दिन पूर्व वाराणसीमें एक साधु-स्वभावके, सरल तथा 
निइछल व्यक्ति रहते थे, जो सिख होते हुए भी पुराने ढंगके थे। 
वे वकालत करते थे। उन महापुरुषका नाम था-- सरदार राम- 
नारायणसिंह । वे कितने सिद्ध पुरुष थे, इसका अनुमान 
इसीसे लग सकता है कि उनके एकमात्र पुत्रको जो इस 
समय स्वस्थ, प्रसन्न और पुत्रवान्‌ है--क्षयका भयंकर 
रोग हो गया | उसके बचनेकी कोई आशा न रही | मैं भी बहुत 
चिन्तित था | सरदारजीकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती 
थी । मैंने अपनी चिन्ता उनसे व्यक्त की | वे सुस्कुराकर बोले; 
“में इसे खस्थ कर लूँगा; इसके लिये मुझे बलि देनी पड़ेगी | 
मेरी आयु ज्योतिषके अनुसार ६४वेषकी है। दो वघ बय ( उम्र ) 
का बलिदान कर दूँगा |? उन्होंने कौन-सी क्रिया की, यह तो मुझे 
नहीं माळूम, किंतु मेरे देखते-देखते बालक स्वस्थ होने लगा | 
जब सरदारजीका ६२वाँ वर्ष आया; तब वे मुझसे बोले--पमैं 
जानेवाला हूँ |? मैंने विश्वास नहीं किया, पर वे सचमुच उसी 
वषे चले गये | 

श्रीरामनारायणर्सिहका नेपालसे घना सम्बन्ध था | उनके 
गुरु एक ८५वर्षीय नेपाली सजन थे, जो ८ वर्षीतक नेपाल 
सरकारके विदेदा-मन्त्री रह चुके ग्रे तथा वाराणसीमे अज्ञात- 


वास कर रहे थे | उनका जीवन अद्भुत चमत्कारोसे पूर्ण था | - 


एक दिन हनुमानजीकी चर्चा चली । तन्त्रा तथा 
तान्त्रिक उपासनामें भ्रीहनुमानजीका कितना महत्तपूण स्थान 
है, यह मैंने उन्हींके सत्सङ्गमें सुना | किंतु मेरे आश्चयेका 
ठिकाना न रहा, जब श्रीरामनारायणसिंहज बोले-- 


हलु ० अं० ११-- 


“श्रीहनुमानजी अभी सदेह हमारे मध्यमें वतमान हैं। नेपालके 
घनघोर जंगलमे साधारण मानवगम्य शरीरसे उनसे कई 
तपस्वियोंका साक्षात्कार हो चुका है ॥ ओर उन्होंने ऐसे 
साक्षात्कारकी दो घरनाएँ बतलार्यी तथा उन सजनोंसे 
परिचय भी करा दिया | 

मेरे बहुत आग्रह करनेपर उन सजनोंके तथा सिंहजीके साथ 
नेपाळ जानेका कार्यक्रम बना | पर कोई-न-कोई बाधा आती 
रही और तीसरे वष सिंहजी स्वयं चळ बसे | 


वाराणसीमें एक सजन हैं, जो पहले स्थानीय नगरपालिक्ामें 
एक उच्च पद्पर थे | उनके गुरु एक सिद्ध पुरुष थे, जिनके 
आश्चर्यजनक 'तमारे? हमने स्वयं भी देखे-सुने हे । आजका पढ़ा- 
लिखा व्यक्ति ऐसी घटनाओंको “तमाशा? ही करता है | उनके 
पास जत्र कोई अपना बड़ा संकट लेकर आता और वे पमीज 
जाते, तव इतना ही कहते--'जाओ | माँक्री जो इच्छा होगी; 
वे करेंगी । और वह काम दो जाता | 


एक बार एक स्त्री अपने मरणासन्न बालकको उठाकर 
उनके. सामने रखकर रोने छगी । उसकी कातरता देखकर 
महात्माजी उद्विग्न हो उठे ओर कह बेठे--'जाओ, यह 
ठीक हो जायया |? वह खरी प्रसन्न-वद्न अपने खस्थ बालकको. 
लेकर चली गयी, पर महात्माजी बहुत व्याकुल होकर 
तड्पने छगे--छटपटाने लो । उन्होंने कहा--'सदेव माँकी 
इच्छासे काम होता था | आज में इतना अभिमानी हो गया 
कि मेरी इच्छासे काम होने लगा | मुझे धिक्कार है । अब 
मेरा कल्याण इसंमें है कि मैं संसारको छोड़ दूँ |? 
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बस, दो दिनके भीतर ही उनका शरीर शान्त हो गया । | 


ये महात्मा श्रीहनुमानजीके बड़े भक्त थे। उनके पास 
भीइनुमदुपासनाकी एक हस्तलिखित पुस्तक थी। मेरे उपरि 
लिखित मित्रने आपसमें वितरण करनेके ल्यि उसकी ढाई 
सौ प्रतियाँ छपवा भी ली हैं । 

हिंदू देवपरिवारमे श्रीहनुमान ही ऐसे देवता हैं, जो 
तीन दिव्यगुणोंके समुञ्चय है--अखण्ड ब्रह्मचयं, अतुल शौय 
तथा अनुपम पाण्डित्य | ब्रचयंकी तपस्यासे ही उन्होंने 
मृत्युको मार डाला है । जो मृत्युसे निर्मीक हैः वह संसारमे 
अतुल पराक्रमी तो होगा ही ओर उसका प्रकाण्ड ज्ञान भी 
ब्रह्मनचयंका वरदान है | 

आजकलके “पढ़े-लिखे? भारतीय युवकॉर्मे प्रायः यह शङ्का 
उत्पन्न होती दै कि “हनुमानः-नामक कोई कपि कभी रहा भी 
होगा ओर यदि बह कपि था तो इतना विद्वान्‌ एवं गुणवान्‌ 
केसे हो सकता है १?” ऐसी झाङ्का करनेवाले वेदके अपौरुषेय 
होनेपर अथवा उनकी प्राचीनतामें भी विश्वास नहीं करते | 
वे भारतीय-यूनानी-मिंल्ली सभ्यताको समानान्तर मान छे 
और भारतको मिल्न अथवा यूनानके बाद सम्य बना न 
मानें) यही बहुत है । 

किंतु, स्वयं वैज्ञानिक खोज उनकी भूळको भूल सिद्ध 
करती जा रही है। उत्तरी अमेरिकाके न्यूयाक प्रदेशके 


सैंडिया नामक स्थानमें एक गुफा मिली दै, जिसमें ईसासे 
दस सहस्त*्वर्ष पहलेके औजार मिले हैं | एक अन्य स्थानपर 
आजके ६८००वर्ष पहलेका एक बाल-शव मिला है; 
दफनानेके पहले सिन्दूरसे पोत दिया गया था । मिलके 
प्राचीनतम 'पिरामिडःसे ढाई-तीन हजार वब अधिककी 
पुरानी सामग्रियाँ प्रास हो चुकी हैं । 

और सन्‌ १९७२में प्रास सामग्री तो आजसे छब्बीस 
हजार वषे पुरानी सिद्ध हो चुकी दै । उस समयके पुरुष स्त्री- 
परिवार-सहित रहते थे। दारीरमें गेरू या सिन्दूर पोतते थे । उनके 
हथियार थे गदा; चक्र, इछ आदि और चेहरा प्रायः वानर- 
का-सा था | अमेरिकन वैज्ञानिक उन्हें 'मारतीय? कहते हैँ | 


अमेरिका प्राचीन भारतका “पातालछोकः था, यह 
सिद्ध हो चुका है | दक्षिण अमेरिकामें प्राप्त “मयश-सम्यताके 
स्व्ण-मन्दिर, कला) मूर्तियाँ लिपि, ग्रन्थ एवं आजके आठ 
हजार वष पहलेक्री प्राप्त सामग्री यदि मय दानवका राज्य नहीं 
सिद्ध करती है तो और क्या है | 


ऐसे युगके हनुमान और हमारे भ्रीहनुमान बहुत ही 
परिमार्जित) परिष्कृत सम्यताके महान्‌ प्रतीककी कड़ीको जोड़ 
रहे हों तो नये पढ़े-लित्रे छोगोंको अविश्वास क्यों होता है। 
संसारका सभी रोग अच्छे हो सकते हैं, किंतु अविश्वासकी 
कोई औषध नहीं । 


— TELE ———— 


हों रघुवंसमनि को दूत । 


| मारुतिद्वारा माता सीताको सान्त्वना. | 


मातु माचु प्रतीति जानकि ! जानि मःरुतयूत॥ १ ॥ 


मै खुनी बाते असेली, जे कही निखिचर नीच। 
कयां न मारे गाळ, बेठो काळडाइनि बीच॥ २॥ 


मिळहिंगे कपि भाळु-दल संग, जननि | उर धरु धीर ॥ ४ ॥ 
- चित्रकूट कथा-कुसछ, कहि सीस नायो 

खुद्दद-सेवक नाथको लखि दई अचल असीख ॥ ५ ॥ 
भये खीतळ स्रवन-तन-मन खुने बचन-पियूष । 
दाख तुळसी रही नयननि दरसहीकी भूख ॥ ६ ॥ 


र निदरि अरि, रघुवीर-वळ ळे जाउँ जो हठि आज । - 
डरो आयसु-भंगत अरु बिगरिहै खझुरकःज॥ ३॥ 

वाधि वारिधि, साधि रिपु, दिन चारिमे दोउ बीर। 

कोख । 

ग 


—°Testo-- - 


( गीतावली; सु० का० ६ ) 
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श्रीहनुमानजीका साचिव्य 


( टेखक--पद्मभूषण पण्डितराज औराजेश्वरजी झारी, द्रविड ) 


किसी रामायणमें कथा आती हे कि हनुमानजी जिस 
समय लंकानगरीमें गये, उस समय रातभर माता सीताजीकी 
खोज करते हुए प्रातःकाल वे जब विभीषणके मकानके समीपसे 
जा रहे थे, तब उन्होंने विभीषणको प्रातःस्मरणके प्रसङ्गमें 
भ्रीरामनाम-संकीतंन करते हुए पाया । फिर उनके घरको 
भी दुळसी-बक्षोसे विळसित तथा श्रीरामनामसे अङ्कित देखकर 
हनुमानजी उसके भीतर गये ओर विमीषणसे मिले । दोनोंकी 
परस्पर वार्ता हुई और दोनोंने एक-दूसरेको पहचाना । 
बड़े प्रेमसे विभीषणने उनका सत्कार किया | तदनन्तर 
कार्यसिद्ध होनेतक वे दोनों दिनमें अपने-अपने कार्यमें लगे 
रहते और रातमें श्रीराम-चर्चा किया करते थे । 


जिस समय विभीषण शरीरामचन्द्रजीकी शरणमे 
आये, उस समय उनपर विश्वास किया जाय अथवा 
न्दी, ऐसा विचार-विसश प्रारम्भ हुआ । सुग्रीव; 
अङ्गद, शरभ, जाम्बवान्‌ ओर मैन्दने अपना-अपना मत 
व्यक्त किया । राक्षस होनेके कारण उन्हें विभीषणपर बिश्वास 
नहीं हो रदा था | दूसरा पक्ष यह देखता है कि विभीषण 
धर्मरुचि था | पितामह ब्रह्माजीने रावण ओर कुम्मकर्णको 
अभिलषित अमरत्व या इन्द्रढोक नहीं दिया, किंतु 
विभीषणने केवळ धर्मरुचित्वका ही वरदान माँगा; इसी कारण 
उसे न माँगनेपर भी अमरत्व प्रदान कर दिया | इसलिये 
विभीषणका धर्मात्मत्व स्थायी था | सुग्रीवसे लेकर 
मेन्दतक सभी वानरोंको उसका धर्मात्मत्व स्थायी-रूपमें 
न लक्षित होकर व्यभिचारिभावके ही रूपमे दीख रहा 
था | किंतु यदि सुग्रीवका कथन निश्चित हो गया होता तो 
उस समय-- 


सङ्देच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
( वा० रा० ६। १८ । ३४) 
-“श्रीरामचन्द्रजीकी यह प्रतिज्ञा असत्य हो जाती और 
घर्मात्मत्व स्थायिभावे सम्पन्न एक विश्वास्य मित्र मारा जाता 
तथा राजनीतिमे एक अक्षम्य प्रमाद हो गया होता । 


यह बात अर्थशाखमें “धर्मरुचिरूपांझुदण्डं युञ्जीत इस 
प्रसङ्गमें कही गयी दै । 

किसीका भी विशवास प्राप्त करनेके लिये घर्मरुचित्व 
आवश्यक है--यह बात सुग्रीव आदिकी समझमें 
नहीं आ रही थी; किंतु इनुमानजीने इसे समझा 
और उपर्युक्त प्रत्येक मतका खण्डन किया; क्योकि 
श्रीरामचन्द्रजीकी शारणागतिके ल्यि किसी मी देश 
अथवा काळकी आवश्यकता नहीं होती । और 
"निरुंणसपि भर्तारमः--इस वचनके अनुसार विभीषण 
विपत्कालमें रावणको स्वयं छोड़कर नहीं आया था, अपितु 
जव रावणने द्वी पूर्णरूपसे उसका अपमान किया और उसे 
निकाल दिया, तभी बह श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे आया था | 

श्रीरमचन्द्रजीने भी इनुमानजीके ही कथनानुसार विभीषण- 
को धर्मरुचि तथा विश्वास्य माना । इसील्यि विभीषणके साथ 
शरीरामचन्द्रजीकी मैत्री निम सकी । यह प्रसद्ध बड़ा महत्त्वपूर्ण 
है । वास्तविकता यह है कि यदि विमीषण न मिला होता तो 
ळंकापर विजय पाना कठिन हो जाता और यदि विभीषण 
सुग्रीवके वचनके अनुसार मारा गया होता तो क्या स्थिति 
हुईं होती; यह वात लोगोंको समझनी चाहिये | 


आज खण्डितरूपसे ही उपलब्ध हनुमन्नाटकको देखा 
जाय तो यह बात अनायास ही ध्यानमें आती है कि 
इनुमानजीमें वाल्मीकिकी अपेक्षा कवित्वशक्ति भी अधिक 
थी । उन्होंने अपनी उसी शक्तिसे विभीषणको पहचाना 
था । इसील्यि गोरामी तुलसीदासजीने भी कहा है-- 


किपहुँ कुबेषु साधु सनमानू । जिसि जग जामवंत हनुमान्‌ ॥ 
उघरहिं अंत न होइ निबाहू । काळनेसि जिमि रावन राहू ॥ 
( मानस १ [.७॥ ३-४ ) 
आज सनातनधमं हनुमानजीके वचनानुसार लोगोको 
देश-काल-विपरीत भासनेपर भी परम अनुष्ठेय ही 
है । हनुमानजीने यही दिखलाया है कि ईश्वर-शरणागति- 
युक्त होनेके कारण सर्वदेश-कालमें घरकी मान्यता है और 
यही सचिवोतम हनुमानजीका वेशिप्थ है । 
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्रेतायुगमें श्रीहनुमानजीद्वारा अवधी-भाषामें श्रोरामकथाका शुभारम्भ 


( लेखक --स्वामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज ) 


श्रीराम-कथाके अन्यतम रसिक श्रीहनुमानकी श्रीराम- 
कथा-निष्ठाका वर्णन समस्त भारतीय वाढ्य़यमे विस्तास्से 
किया गया है । श्रीमद्वास्मीकीय रामायणमें श्रीहनुमानजीने 
भगवान्‌ श्रीरामसे उनके परघामगमनके समय कथा-अ्रवणके 
लिये चिरंजीवी होनेका बरदान माँगा था । यह उनकी कथा 
निष्ठाका परिच्रायक है-- 

यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति मह्दीतछे । 

ताचच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः ॥ 

यच्चेतश्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन। 

तम्ममाप्सरसो रास श्ावयेयुनरषंभ ॥ 

.( वा० रा० ७ ४० । १७-१८ ) 

“वीरवर श्रीरघुनन्दन ! जबतक इस एथ्वीपर श्रीराम- 
कथाका प्रनार रहे, तबतक निस्संदेह मेरे शरीरमें प्राण 
बसे रहे | नरश्रेष्ठ श्रीराम! आपका जो यह दिव्य चरितः और 
कथा है; इसे अप्सराएँ गाकर मुझे सुनाया करें |? 

श्रीराघवेन्द्रने औीहनुमानजीका आलिङ्गन करते हुए 
कहा---'कपिश्रेछठ | जबतक मेरी कथा इस लोकें प्रचलित 
रहेगी, तबतक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी तथा तुम्हारे 
शारीरमें प्राण भी रहेंगे ही । जवतक ये लोक बने रहेंगे; 
तबतक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी |? 


दाक्षिणात्य आजायोने श्रीहनुमान॒जीकी इस कथा- 
निष्ठाकी प्रशंसा करते हुए कहा हे. कि श्रीराघवमें ऐसे 
अद्भुत गुण थे, जिनसे आकृष्ट होकर हनुमानजी साकेत 
घामका परित्याग कर आज भी उस कथा-रसका सेवन 
कर रहे हैं--- 
सोंउन्नेव इन्त हलुमान्‌ परमां विश्वुक्ति 

बुद्धयावधूय चरितं तव सेवतेऽसौ। 

( पञ्चस्तवी ) 

श्रीहनुमानजी जहाँ एक ओर असाधारण कथा-रसिक 
ई, वहीं असाधारण कथा-गायक भी हैं । वास्तवमें 
औइनुमानजीमें नवधा भक्ति, प्रेमाभक्ति आदि सभी 
भक्तिरसोका पूर्णरूपले सम्रावेश हे । भोताके रूपमें तो 


श्रीहनमानजीको भक्तगण अधिक जानते ही हें, किंतु 
सुन्दरकाण्डमें जब उन्दने जगजननी श्रीजानकीजीको 
श्रीराम-कथा सुनायी है? उस समय उनको श्रीराम-कथाके 
गायकरूपमें भी देखते हैँ | इसी अवसरपर श्रीनुमानजी 
अवधी-माधामे श्रीजनकनन्दिनीको कथा सुनाते हैं | 

उस समय श्रीहनुमानजीने बिचार किया कि यदि मैं 
श्रीसीताजीके समक्ष संस्कृत भापामें वार्तालाप करता हूँ तो 
रावण जानकर वे मुझसे भयभीत हो जायेगी, अतः मुझे 


. उनके साथ मनुष्यकी माषामें ही वार्तालाप करना चाहिये। 


श्रीगोविन्द्राजजी लिखते हैं कि “माजु षं वाक्यम्‌?-मनुष्य- 
वाक्यका अर्थ हे-कोसळदेशवासी मनुष्यकी भाषा; 
क्योंकि भीजानकीजी इसी भाषासे परिचित हुं--*अन्र 
वाक्यस्य सानुषत्वं कोसलदेशवर्तिमञुप्यसम्बन्धित्वं 
विचक्षितम्‌ । ताइरवाक्यस्य देव्याः. परिचितत्वात्‌ ।? 

इस वार्ताळापको. “रामकीर्तनः कहा गया है-- 
“रामकीतनहर्षिताः ( .५ | ३३ | १५) । इस प्रकार 
लोक-माषा ( अवधी-भाषा ) में श्रीहनुमानजीने त्रेतायुगमे 
ही श्रीराम-कथाका शुभारम्भ कर दिया था । उसी 
परम्पराकाः निर्वाह गोस्वामीजीने भी. किया तथा अवघी भाषामे 
मानसकी रचना की । वेसे तो भरीहनुमानजीके समान वेद- 
शास््रोंक्ा ज्ञाता अन्यत्र हुळम है । भगवान्‌ श्रीरामने 
किष्किन्धाकाण्डमे इनके पाण्डित्यका सविस्तर वर्णन 
किया है । 

उत्तरकाण्डमें भी सूर्यके समीप इनके व्याकरण- 
अध्ययनका वर्णन इनके असाधारण ज्ञानका द्योतक है-- 
(द्रष्टव्य वा० रा० ७ | ३६ | ४५-४८ ) | 

इस प्रकार वेद एवं व्याकरण आदिके ज्ञाता होनेपर भी 
अवधी-माषामे श्रीहनुमानजीने श्रीजनकनन्दिनीको कथा 
सुनायी-यह वस्तुतः अद्भुत एवं अलौकिक घटना है । 

जो लोग माषानिर्मित काव्यांपर आक्षेप करते हैं 
उनको भ्यान रखना चाहिये कि लोक-प्राषामे श्रीराम-कथाकां 
ञ्चमारम्म त्रेतायुगमे ही दो चुका था | 
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श्रीहनुमानजीके सम्बन्धमें महात्मा गांधीकी निष्ठा 


( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बात है सन्‌ १९२७के आरम्मकी । 
१९२६के पूरे साळभर गांधीने विश्राम किया साबरमती 
और वर्धो-आश्रममें । 


फिर वे निकल पड़े अपने प्रवासपर--देशब्यापी' 
प्रवासपर | 

त्रिविध कार्यक्रम--खादी-चरखा, अस्एइयता-निवारण 
और हिंदू-मुस्लिम-एकता--ही था उनके प्रवासका कारण. | 

घुआँधार प्रवास चलने लगा | 

महाराष्ट्रमे एक दिन उनसे अनुरोध किया गया-- 
व्यायाम-मन्द्रिमे मारुतिकी प्रतिष्ठाका । 

विद्यार्थी उहरे गांधीजीको परम प्रिय | देशकी नयी पौध 
संस्कारवान्‌ बने) चरित्रवान्‌ बने; संयमी बने) स्वस्थ और 
सबळ बने और दीन-दरिद्र देशको ऊपर उठाये-इसके 
लिये वे कोई बात उठा न रखते । कोई भी ऐसा मौका 
न चूकते । 

ह ने 

मारुति-विग्रहकी स्थापनाके उपरान्त गांधीजी बोले-- 
“बृष्चो | तुम जानते हो मारुतिको १ मारुतसुत हनुमानजी 
कौन थे ! वे थे वायुके पुत्र । 

इन मारुतिकी प्रतिष्ठा हम क्यों करते हैं! ' 

क्या इसील्यि कि वे वीर योद्धा थे १ 

कया इसाल्मि; किं उनमें अतुळ शऱीर-बळ था १. 

उनकेजेसा शरीर-बल हमें भी चाहिये । 

पर केवळ शरीर-बल हमारा आदश नहीं । 

शरीर-बल ही हमारा आदश होता तो हम रावणकी 
मूर्तिकी स्थापना न करते ! 

पर इम रावणके बदले मारुतिकी स्थापना करते हैं । 

किसल्यि १ 

इसील्यि किं हनुमानजीका शरीर-बल आत्मबलसे 
सम्पन्न था । 

भीरामके प्रति इनुमानजीका जो अनन्य प्रेम था, उसीका 


` फल था यह आत्मबल । 


इसी आत्मबल्की हम प्रतिष्ठा करते हा 


आज हमने पापाणखण्डकी नहीं) भावनाको 
प्रतिष्ठा की है । | 
हम चाहते हैं कि आत्म्रलक़ी इसी माबनाको 


आदर्श बनाकर हम भी मारुति बनें | 
भगवान्‌ हमें मारुतिका-सा शरीर-बल दे । 
भगवान्‌ हमें मारुतिका-सा आत्मबल दें | 


भगवान्‌ हमें इस आत्मबलकी प्रातिके लिये ब्रह्मचर्य- 
पाळ्नका यल दें |? 


शर गेट ने 

इसी प्रसङ्गकी चचो करते हुए गांधीजीने बादम एक 
दिन कहा--- 

हम मारुतिका दशन किसलिये करें १ 

मारुति कौन थे ! बंदर ये या क्या थे, में नहीं जानता | 
मैं तो उनकी शक्तिकी, उनकी सेवा-भावनाकी पूजा 
करता हूँ । 

मारुति राक्षस नहीँ थे । वे इन्द्रजित्की तरह भ्रीरामके 
विरोधी मी नहीं थे | भीरामके सेवक थे । ब्रह्मचारी ये । उनमें 
अपार आत्मबळ मरा था । उनमें सेवाकी अपार भावना 
थी । उसीकी मैं पूजा करता हूँ । 

हमें आवश्यकता दै इसी आत्मबलक़ी, इसी सेबा 
मावनाी । इसी आत्मबळसे हम भारतमाताकी सेवा कर्‌ । 


£ 3 £ 

और एक दिन दरिद्र-नारायणकी सेवाके लिये बेचेन 
गांधी बोले-- 

मेरे हृदयमें कैसी आग जळ रही दै, आपको पता है १ 

इनुमानजीको एक माला मिळी थी । उसके दाने तोड़ 
तोड़कर वे देखने लो । लोगोंने पूछा--क्यों करते 
हो ऐसा १ 

बोले--देखता हूँ, इनमें आराम-नाम है क्या ? मुझे 
ऐसी कोई चीज नहीं चाहिये, जिसमें श्रीराम न हो |? 

‹सबमें भीराम-नाम होता है क्या १? 

“मुझमें तो है !--ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी 
छाती चीरकर दिखा दी। भीराम तो इहा विराजमान थे ही | 
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मुझमें हनुमानजीकी-सी झाक्ति तो नहीं है कि मैं आपको 
छाती फाड़कर दिखा दूँ | क्िंठ आपकी तबीयत हो तो 
आप छुरीसे मेरी छाती चीरकर देख लें, उसके भीतर 
आपको भीराम नाम ही मिलेगा | 
श ड अ 


BOSS Ss > DR Rep 


बात आयी, गयी, हो गयी । 

एक-दो नहीं, बीस-इक्क़रीस साल निकल गये | 

जिस दिन गांधीकी छातीमें गोली लगी तो गांधीका 
यह सत्य सबके आगे मुखरित हो गया.। गोली लगते ही 
उनके मुखसे निकला--«राम? | 


— SPIER 


प्जनीय गुरुजी ( श्रीमाथवराव सदाशिव गोलवलकर )की श्रीहनुमन्निश् 


( ढेखक--श्रीदत्तोप॑त वापूरावजी ठंगड़ी, संसद-सदस्य ) 


सळ्याल्म्‌ भाषाकी एक रामायणका प्रारम्भ विशेष 
ढंगका है | शीरामकथा सुनानेकी भावनासे भगवान्‌ 
शंकर पार्वतीजीसे कह रहे हैं कि सीताजीने श्रीहनुमानको 
अपना इच्छित बर माँग लेनेके लिये कहा | हनुमानजीके 
अनमें एक ही वरकी चाइना थी, अतः उन्होंने सदा-सर्वदा 
चिरन्तन कालतक श्रीरामनामका जप कर सकनेका वर माँगा | 
. यह सुनकर भगवती पार्वतीको बड़ा आश्चर्यं हुआ और 
उन्होंने यद सम्पूर्ण प्रसङ्ग सुनेकी अभिलाषा प्रकट की | 
इसपर ही रामायणका कथन प्रारम्भ होता है | 

जब मल्याल्मके एक विद्वानने यह बात पूजनीय श्री- 
गुरुजीको बतायी, तब उन्होंने इसपर प्रसन्नता प्रकट की 
और कहा कि इस तरहके प्रारम्भमें एक विशेष प्रकारका 


औचित्य है । श्रीहनुमानजीका कार्य सम्पूर्ण औराम-कथामें . 


अद्वितीय है ओर उस अद्वितीयत्वकी ओर साधारण जनका 
घ्यान आकृष्ट करनेकी दृष्टिसे इस प्रकारका प्रारम्भ उपयुक्त 
ही है । पूजनीय गुरुजीकी आन्तरिक धारणा थी कि 
राष्ट्रिय स्वयंसेवकसंघके कार्यकर्ताओंके सम्मुख एक आदे 
नाते जिनके नाम प्रस्तुत किये जा सकते हैं, उनमें 
इनुमानजीका नाम अग्रगण्य है |पूजनीय श्रीगुरुजीका विचार 
था कि + 
` मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
' चातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं क्षरणं प्रपद्ये ॥ 
- यदद इछोक श्रीहनुमानजीकी उन विशेषताओंको प्रकट 
करता है; जो संघके स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के ल्यि सदैव मननीय 
एवं चिन्तनीय है | इस इलोकर्मे श्रीहनुमानजीकी विलक्षण 
विशेषताओंकी ओर संकेत किया गया है | श्रीहनुमानजी 
पराक्रमी थे, 'बुद्धिमतां वरिष्ठः थे, नेतृत्वके गुणोंसे 
सम्पन्न थे और यह सब होते हुए भी वे “ीरामदू तः 
थे; निरहंकारी ये; आत्म-समएगकी मूर्ति बे | भीगुरुजी 


दि 


बहुधा कहा करते थे कि यह निरहंकारपूर्ण आत्म- 
समपंण ही हनुमानजीका श्रेष्ठतम गुण था | 

एक अन्य इलोककी ओर भी वे बार-बार संकेत 
करते थे । किसी एक अवसरपर किसी विशेष संदर्भमें 
हनुमानजीने प्रभु भ्रीरामसे कहा--- 


देहच्टया तु दासोऽहं जीवदृष्टया त्वदुंदाकः । 
आत्मदष्ट्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥ 


इस. इलोकमें द्वेतावस्थासे अद्वेतकी ओर जानेबाले 
मार्गका तथा एक ही समयमें विभिन्न स्तरोंपर स्वयंको स्थित 
करनेकी क्षमताका--दोनोंका बोध स्पष्टरूपसे होता है। 
श्रीगुरुजी कहते थे कि यह इलोक सभी भक्ति-पथ-पथिकोके 
लिये मार्गदर्शक है | 


संघके स्वयंसेबकोंको संघ-कार्यकी कल्पना कराते हुए 
पूजनीय गुरुजी कहा करते थे कि आज हम हिंदू-राषट्रके 
पुनर्निमोणके कार्यमें जुटे हुए हैं | इस समय यह स्मरणीय 
है कि तीन सौ वर्षे पूर्व जब स्वराज्य-संस्थापनाका कार्य 
छत्रपति शिवाजीद्वारा चलाया जा रहा था, तब उनके कार्यकी 
नींव गहरी तथा बिस्तृत बनानेकी दृष्टिसे समर्थ भ्रीरामदास 
स्वामीने प्रत्येक गाँवमें श्रीहनुमानजीकी प्रतिष्ठा करनेका 
उपक्रम किया । अनगढ़े पत्थरको भी सिन्दूर छगाकर 
इनुमानजीके नाते उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर देना 
उनकी सामान्य प्रक्रिया थी । इस तरह शरीसमर्थद्वारा 
बिस्तृत पैमानेपर प्राणप्रतिष्ठाका कार्य किया गया | प्राण- 
प्रतिष्ठाके साथ-साथ हर स्थानपर श्रीहनुमानजीकै मन्दिरके 
साथ ही व्यायामझाला-ैसे कुछ शारीरिक कार्यक्रम चलाये 
'गये) जिससे गरॉवके युवकोंका वहाँ एकीकरण होता रहे | 
यही ्रीसमर्थकी योजनाकी स्थूळ रूपरेखा थी | पूजनीय 
गुरुजीका विश्वास था कि राष्ट्र-नि्माणके कार्यकी प्रक्रियाके 
नाते समर्थ भीरामदास स्वामीकी योजनासे मार्गदर्शन 
प्राप्त करना भाज भी हाभदायक ही सिद्ध होगा | 


नक 
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उपनिषदोंमें ्रीहनुमान 


( केखक--आबाबूकारूजी गुप्त «इयाम? ) 


ीइनुमानजीका वर्णन उपनिषदोमें भी आया है । 
यहाँ संक्षितरूपसे कुछ अंश प्रस्तुत किया जा रहा है | राम- 
रहस्योपनिषद्‌) रामपूर्वतापनीय-उपनिषद्‌ तथा  मुक्तिकोप- 
निषद्‌ आदि अनेक उपनिषदोंमें भ्रीहनुमानजीका वर्णन 
है। जहाँ-जहाँ भगवान्‌ भीरामके तत्त्व, रहस्य और महिमाका 
वर्णन है; वहाँ श्रीहनुमानजीका भी वर्णन आया है । 
भीराम-तत्त्वकी जिज्ञासा ओर रहस्पके वर्णनमें उनकी प्रधान 
भूमिका है | 

ीरामरहस्योपनिषदूमे वणन मिलता है कि जब सनकादि 
योगीन्द्र तथा अन्य ऋषि और प्रह्मद आदि भगवान्‌ विष्णुके 
भक्ताने श्रीहनुमानजीसे पूछा कि अठारहों पुराणों, स्मृतिर्या, 
चारों वेदों तथा छहों शास्त्रा और अध्यात्मविद्याके अन्थोमें किस 
तत्वका उपदेश हुआ है तो भीहनुमानजीने कहा--- 

राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । 

राम एवं परं तत्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥ - 

( १।६) 

अर्थात्‌ श्रीराम ही ब्रह्म हैं, भीराम ही परम तपस्वरूप हैं; 

श्रीराम ही परमतत्त्व हैं और श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं । 


इसके पश्चात्‌ ऋषियोंने श्रीरमके अज्ञौके विषयमै 
पूछा तथा अन्य प्रश्न भी किये, जिनका उत्तर देते 
हुए श्रीहनुमानजीने भ्रीराम-रहस्यका उदूघांटन किया 
तथा प्रणव ( ७+ ) को भी श्रीरामका अङ्ग बतलाया और 
श्रीरामोपासनाका भी वर्णन किया | ॒ 


श्रीरामपूर्वोत्तरतापनीय-उपनिषद्मे श्रीराम-नामका अर्थः 
श्रीरमका स्वरूप, श्रीराम-मन्त्रकी' व्याख्या, जप-प्रक्रिया तथा 
ध्यान आदिके वर्णनके साथ-साथ संक्षिप्त चरित्र 'तथा पूजा- 
यन्त्रका भी वर्णन किया गया दै, जिसमे श्रीहनुमानजीका 
नाम आया है | यथा-- 
ततस्ततार हजुमानब्धिं लङ्कां समाययौ ॥ 
` सीतां इच्दासुरान्‌ इत्वा पुरं दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ । ` 
आरात्य रामेण सह न्यवेदयत तत्त्वत: ॥ 
(४। २५-२६ ) 
अर्थात्‌ तब हनुमानजी समुद्रको लॉघकर छंकामें गये, वहाँ 
उन्होंने सीताजीका दर्शन कर असुरांका वध कर, ळेकामें 
आग लगा कर तथा भीरामके पास लौटकर सबसमाचार 


यथावत्‌ सुनाया । संक्षिप्त चरित्रका वर्णन करके आगे जहाँ 
षट्कोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाकें लिये यन्त्रस्य 
देवताओंका वर्णन किया गया दै, वहाँ भी उनका वर्णन 
आया है कि श्रीरामनन्द्रजीके उत्तर और दक्षिण भागमें 
क्रमशः शत्रुध और भरतजी स्थित हैं। हनुमानजी ओताके 
रूपर्मे भगवान्‌ श्रीरामके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं | वे 
भी त्रिकोणके भीतर स्थित हैं | 
उद्ग्दक्षिणयोः स्वस्य इन्नुष्नभरतौ ततः । 
हनूमन्त॑ च्च श्रोतारमग्रतः स्यात्‌ त्रिकोणगस्‌ ॥ ` 
( राम्रपूर्वोत्तर० ४ । ३२ ) 
तृतीय आवरणमें भी वर्णन आया दै, वहाँ मी श्री- 
हनुमानजी, सुग्रीव तथा भरत आदिके नाम हैँ । यथा-- 
तृतीयं वायुसूनी च सुग्रीवं भरतं तथा। 
( रामपूर्वात्तर० ४ ॥ ३५ ) 
इसके अतिरिक्त मुक्तिकोपनिषद्में जहाँ वेदान्तकी महिमा, 
उपनिषदोंका वर्णन, सुक्तिके भेद तथा अध्यात्मतत्तका 
वर्णन किया गया है, उसमें श्रीरामजी और श्रीहनुमानका 
ही संवाद मुख्य रूपसे है, उन्होंने ही सब रहस्य पूछे 
हृ । यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद्‌ है । वहाँका 
प्रसङ्ग है कि श्रीअयोध्यापुरीमें श्रीरामजी एक बार अपने 
स्वरूपमें स्थित--समाधिस्थ थे | समाधिसे उत्थान होनेपर 
शीहनुमानजीने श्रीरामजीसे पूछा कि “मैं आपके स्वरूपको 
जानना चाहता हूँ; कुपया उसका वर्णन कीजिये | तब 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा कि “मेरा स्वरूप वेदान्तमें भली माति 
प्रतिपादित है, मैं उसका वर्णन करूँगा । मुझ विष्णुके 
निःश्वाससे विस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए। तिलेंमे तेलकी 
साँति वेदान्त उसमें प्रतिष्ठित है -- 
निःश्वासभूता मे विष्णोवेंदा जाताः सुविस्तराः । 
त्रिषु तेळवद्‌ वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥ 
( युक्तिको० १। ९) 
वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथववेद । 
इन चारोंकी अनेकों शाखाएँ हैं और उन झाखाओकी 
उपनिषदे भी अनेकों हैं| यथा ऋग्वेदकी २१, यजुवेदकी 
१०९, सामवेदकी १००० तया अथवंत्रेदकी शाखाओंके 
५० मेद्‌ हैं। इस प्रकार ११८० शाखा हैं तथा एक-एक 
झाखाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है-- 
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ऋग्वेद तु शाखाः स्युरेकर्विशति संख्यकाः । 
नवाधिकशत शाखा यजुषो सारुतात्मज ॥ 
सहस्रसंख्या जाताः शाखाः साम्नः परंतप । 
अथवंणस्य शाखाः स्युः पञ्चाशद्‌ भेदतो हरे ॥ 
एकेकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता । 
( सुक्तिको० १। १२-१४ ) 
भगवान्‌ भीरामने कहा कि इन उपनिषदोमे एकमात्र 
साण्डूक्योपनिषद्‌ ही मुमुक्षुजनोंकों मुक्ति प्रदान करनेमें 
समर्थ है | यदि उससे भी ज्ञानमें परिपक्वता न आये तो 
इन उपनिषदों ( ईहा, केन, कठ, प्रश्‍न; मुण्डक) माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक ) का पाठ 
करो | उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अद्वेतधामको प्राप्त 
करोगे-- 
माण्ड्क्यमेकमेवालं 


ससुक्षणां विमुक्तये ॥ 


तथाप्यसिद्ध॑ चेञ्लानं दशोपनियदं पठ । 
ज्ञानं लब्ध्वाचिरादेव मामक॑धास यास्यसि ॥ 
( युक्तिको० १। २६-२७ ) 

पुनः आगे. कहा कि यदि उससे भी ज्ञानकी दृढ़ता न 
आये तो बत्तीस उपनिषदोंका सम्यक्‌ रूपसे अम्यास 
करना चाहिये और यदि विदेह-सुक्ति चाहते हो तो 
१०८ उपनिंषदोंका पाठ करो | 

इसके अतिरिक्त जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्तिका स्वरूप; 
प्रमाण, उनकी सिद्धिके उपाय आदिका भी वर्णन वहाँपर 
आया है | इस प्रकार उपनिघदोमे बहुत-से स्थानोपर 
ीहनुमानजीका वर्णन है । स्थान-संकोचके कारण संक्षेपमें 
सूत्ररूपसे यहाँ वर्णन किया गया है । 

हनुमानजी वेदान्तके मूतिमान्‌ स्वरूप तथा पूर्ण 
ज्ञाता थे | तभी तो उन्हें “ज्ञानिनामग्रगण्य' कहा गया है । 


सदेव रक्षक श्रीहनुमान 


( लेखक--श्रीबल्लभदासजी बिन्नानी जजेश” साहित्यरत्न, साहित्यालकार ) 


श्रीराम-भक्त इनुमानजीकी यह सत्योक्ति थी कि यदि स्वरमें 
भी सीता नहीं मिली तो में स्वयं त्रेलोक्यविजयो राक्षसराज 
रावणको ही बाँधकर ले आऊँगा-- 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यासि कृतश्रमः । 
बदूध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि राचणम्‌॥ 
( वा० रा० ५ । १। ४१-४२) 
तभी तो स्वयं भगवान्‌ श्रीरामने भीहनुमानजीका यशोगान 
किया है कि युद्धमें हनुमानजी-जेसा पराक्रम यम, इन्द्र, विष्णु 
और कुबेर आदि लोकपालेंमे मी नहीं देखा जाता-- 
न कालस्य न शाक्रस्य न विष्णोचिंत्तपस्य च | 
कमोणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
( वा० रा० ७।३५।८) 
धमकी रक्षा ऐसे ही महात्मा कर सकते हैं, जो स्वयं 
श्रीहनुमानकी तरह पराक्रमी एवं निष्काम हों | जिसमें समर्पण 
नदीं, त्याग और कतंब्य-पूर्तिकी निष्ठा नहीं वह सच्चा सेवक) 
सच्चा धमरक्षक नहीं हो सकता | गीतामे भगवनने आसक्ति 
रहित कमं-साधनाको सिद्धिसोपान माना है | श्रीहनुमानजी-जैसे 
पराक्रमो-निष्क्ाम सेवक न होते तो अवश्य ही श्रीरामके 
सत्पक्षको विजयश्री न मिळती । जाम्त्रबानते युद्धकाण्डमें 


ठीक ही कहा है--“यदि हनुमान जीवित हैं तो इम सबके 
न रहनेपर भी भगवान्‌ श्रीरामकी विजय निश्चित है।? 

सेबकके लिये उक्त निष्कामभ।वके अतिरिक्त जिन अन्य 
गुणोंकी अपेक्षा है, ' उनमें ब्रझचयं और सत्य मुख्य हैं । 
(्मचर्यकाः अथं है--शारीरिक सप्त धातुओंक्रा सार 
“शुक्रः नामक धातुका संरक्षण । 'सत्यःका अथं है--मन- 
बचन-कमकी एकता । हनुमानजी इन दोनोंके आदर. हैं । 
उनका शरीर अखण्डं ब्रह्मचयंके लिये प्रसिद्ध दै, इसील्यि 
उन्हें शरीरसे ध्वज्राज्ु कडा जाता है | उनके बल्की सीमा 
नहीं | सत्यके लिये दनुमानजं.का चरित्र अद्वितीय है 
जिन भगवानश्रीरामकी वाणीसे वन्दना करते हैं, उन्हें दयसे 
भी उतना ही चाहते हैं | 

श्रीराम-भक्ति एवं सद्गुणोंके कारण श्रीहनुमानजीका 
स्मरण अमोघ 'फलकारीःहै । लौकिक कार्योके उपस्थित होनेपर 
कामनाःपूर्तिके लिये भक्तको चाहिये क्रि श्रीरामसेवक 
श्रीहनुमानका स्मरण करे | सेवककी कामना-पूरतिके ल्यि वे 
सदा उपस्थित रहते हैँ | ्रीहनुमानजँ,ने खयं कहा है-- 

“होकिके समचुआप्ते मां स्मरेदू रामसेत्रक्स।' 

रामरहस्मोप्रन्तिषद्र ४ । १२ ) 


OOO 
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( रेखक--श्रीराजेन्द्रजी शमो ) 


गीताकी दृष्टिसे ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग-- 
तीनों ही भगवत्प्राततिके साधन हैं | हैं तो तीनों ही तन्त्र 
परंतु यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जिसका कर्मयोग 
सिद्ध हो गया, उसके ज्ञानयोग ओर भक्तियोग मी खतः 
सिद्ध हो जायेगे ओर जिसे ज्ञानयोगसे परमतत्त्वकी प्रात 
होती है, उसके कर्मयोग और भक्तियोग स्वतः सिद्ध हो 
जाते हें । इसी प्रकार मक्तिमार्गीके भी ज्ञानयोग और 
कर्मयोग स्वतः सिद्ध हो जाते हे । श्रीहनुमानजी ऐसे ही 
भक्तियोगी हैं, उनके ज्ञानयोग और कर्मयोग स्वतः-सिद्ध हैं । 


भ्रीदनुमानजीकी यह निश्चित घारणा है कि "भक्ति 
स्वतन्त्र है; उसे किसी अबळम्बकी आवश्यकता नहीं है 
और ज्ञान-विज्ञान सभी उसके अधीन हैँ ॥ इसील्यि 
उन्होंने ज्ञान-साघनके अधिकारी होते हुए भी अनन्य 
भक्तिका ही आश्रय लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 


अनन्य-भक्तिका खरूप यों दर्शाया है-- 
मत्कमेकून्मत्परमो सद्भक्त सङ्गवजितः । 
निनेरः सर्वभूतेषु यः स सामेति पाण्डव॥ 
(११॥ ५५ ) 


इस इलोकमें अनन्य-भक्तिके साधन-पशञ्चकका निरुपण 
हुआ है--३-मत्कमंकृत--मेरे ख्यि ही सम्पूर्ण कतंब्य 
कर्माको करनेवाला हो; २-मत्परमः--मेरे ही परायण हो; 
३-मद्भक्तः--मेरे नाम, रूप, गुण; छीछाका भजन 
करनेवाला मेरा भक्त होश ३-सङ्गवजितः--आसक्ति- 
रहित हो और ५-सबंभूतेषु निर्वैः--सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें 
बैरभावसे रहिंत दो । श्रीहनुमानजीमें ये पाचों गुण 
पूर्णरूपसे समाहित हैं । 

१-“सत्कमंकृतःका तात्पय॑ है---समस्त कमको 
भगवानके अर्पित कर देना । अर्थात्‌ मन-बुद्धिसे यह निश्‍चय 
कर लेना कि झैं भगवानके सर्वया अर्पित हूँ. ओर मेरे 
परम प्रापणीय केवळ भगवान्‌ ही हैं ।? वास्तवमें “मत्कमसे 
उन कर्मोकी ओर संकेत किया गया है; जो भगवानके 
परायण होकर केवल भगवानके लिये ही किये जायं । 

मन-बुद्धिसे भगवानके अर्पित होकर कार्य करनेका 
अर्थ यही है कि भगवत्काय॑-सम्पादन ही जीवनका चरम 


हूनु० अं० १२-- 


लक्ष्य हो जाय । सच्चा भक्त अपना समस्त जीवन ही प्रभुके ल्यि 
समर्पित कर देता है। श्रीहनुमानजीके विषयमें तो यह 
प्रसिद्ध ही है कि उनका अवतरण ही 'राम-काजःके लिये 
हुआ था-- 

रास काज लगि तव अवतारा | (मानस ५ । ३०। ३ ) 


श्रीहनुमानजी प्रतिक्षण अथकरूपसे श्रीरामजीका कार्य- 
सम्पादन करनेमें ही अपनेको सफलजीवी मानते हैं । स्वामीके 
कार्यकी सिद्धिके लिये उन्हें मान) अपमान) विश्राम अथवा 
शारीरिक सुख ओर छोटे-बड़ेकी कोई चिन्ता नहीं रहती । 
समुद्र-लङ्कनके समय जब जळनिधिने यह इच्छा प्रकट की 
कि शीइनुमानजी मेनाक पबतपर विश्राम कर ळें तो 
पवनतनयने विनम्रतापू॑क कद दिया-- 
रास काजु फोन्हें बिलु मोहि कहाँ चिश्राम । 
(मानच ५ । १ ) 
"मुझे श्रम ही कहाँ हुआ, जो में विभाम करूँ १ अथवा 
श्रीरामजीका कार्य किये बिना मुझे विश्राम कहाँ १? 'मत्कमः- 
का अनुसरण करनेवाला भक्त “अपनापनः समाप्त कर 
देता है । 
लंकापुरीम जब मेघनाद श्रीहनुमानजीपर ब्रहमा्रका 
प्रयोग करता है तो वे मूच्छित हो जाते हैं और उन्हें नाग- 
पाशमें बाघ लिया जाता है । इस प्रसङ्गमे शिवजी पावंतीजीसे 
कहते ईं--- 
प्रभु कारज लगि कपिह बधावा । 
(मानस ५ २०॥२) 
प्रभुके कार्यके लिये भीहनुमानजीने स्वयंको बँघवा 
लिया । फिर वे रावणसे निरभिमानतापूवंक कहते हैं-- 
सोहि न कछु बाँघे कइ लाजा । फीन्ह चहड निज प्रभु कर काजा ॥ 
(मानस ५। २० । ३ ) 
ल॑कासे लौटनेके पश्चात्‌ भीरामचन्द्रजीके पास जाकर 
श्रीहनुमानजीने स्वयं अपने मुँइसे अपनी करनीका बखान 
नहीं किया अपितु-- 
पवन तनय के चरित सुहाए । जामवत रघुपतिहि सुनाए ॥ 
(मानस ५। ३० । ३) 
वानर-ससुदायके समक्ष भी वे अपने किसी कार्यका भेय 
नहीं लेना चाहते । वे वानरोसे भी यही कहते हैं-- 
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राम कृपो भा काजु विसेषी ॥ 
(मानस ५ | २९ । २ ) 
कार्य तो विशेष हुआ, किंठ इसमें भी मेरा कोई 
ओय नहीं है। यह भी भ्रीराम-कपाके कारण ही हुआ । 
इस प्रकार अनन्य भक्त भीहनुमानजी केवळ श्रीरामचन्द्रजीके 
परायण हुए उन्दींके लिये कार्य करते हैं । 
२-मत्परम?---पदका भाव है, 'ऐसा भक्त) जो मेरी 
प्रातिके ल्यितत्पर रडे, अर्थात्‌ मेरी परायणता चाहनेवाळा ह्वो 7 
जो भक्त पूर्ण तत्परताके साथ भगवानको प्रात करनेके लिये 
कर्म करता है, वही भगवानके परायण है । उसका साधन 
और सिद्धि केवळ भगवत्‌-प्राप्ति ही है-- 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । 
सर्वथा भगवानके परायण दोनेसे सगुण-उपासक अपने 
आपको भगवानका यन्त्र दी समझता दै । 
जानते हैं कि मगबानके परायण होनेमे 
जाति, विद्या, रूप) कुछ) धन) क्रिया आदिका कोई व्यवघान 


भगवान्‌ तो केवळ भक्तिका नाता मानते इं--“मानड 
पक भगति कर नाता ।? इसी भावको लेकर श्रीहनुमानजी 
विमीषणको भी श्रीरामके परायण होनेका उपदेश दे रहे 
हृ और उसके ल्यि अपना ही उदाहरण देते हैं--- 
कहहु कवन मैं परम ङुलीचा । कपि वयंचळ सबहीं बिधि हीना ॥ 
प्रात केइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिळे अद्दारा॥ 
अस मैं अधम सखा सुत्त मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिकोचन नीर ॥ 
(मानस ५ | ७ ) 
संजीवनी-आनयन-प्रसङ्गमें भी जब भ्रीहनुमानजी द्रोण- 
पर्वतको लेकर अयोध्याके ऊपर पहुँचे है और भरतजीके 
तीरके आघातसे नीचे गिर पड़े हैं; उस समय भी उन्होंने 
प्रभुका दी स्मरण किया है-- 
परेड मुरुछि महि छागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
(मानस ६। ७९ । १ ) 
__ और जब भरतजीने कहा कि 'दोल्सहित मेरे तीरपर 
चढ़ जाओ, मैं अमी तुम श्रीरामके पास पहुँचा दूँगा |? तो 
श्रीहनुमानजीको थोड़ा अभिमान हो आया । किंतु तुरंत ही 
औरामजीके प्रभावकी स्मृति हो जानेसे वे बन्दना करते हुए 
भीभरतजीसे बोले-- 
तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहड वाथ तुरंत ॥ 
( मानस्त ६ । ६० ) 


अर्थात्‌ भीहनुमानजी पळ-पल्पर असाध्य कार्यं करदे 
हुए भी प्रसुके प्रतापका ही स्मरण करते हैं । अहंकार और 
विमूढुता दी कर्तृत्वामिमानके कारण डा 
मल्यते ।? 


“अहंकारविमूढात्मा करताइमिति 
(गीता ३ । २७) 


किंदु इनुमानजीमें ये लेशमात्र भी नहीं थे। ऐसी है 
भीहनुमानजीकी कतृत्वाभिमानरद्दित प्रशुपरायणता । 
३--'म्भक्त? पदका अर्थ है; 'मक्तियोगी मेरेमे ही अनन्य 
प्रेम रखनेवाला हो |? ऐसा अनन्य भक्त आनन्द्‌-विभोर होकर 
अपने-आप भगवानके समर्पित हो जाता दै, उसके दाथकी 
कठपुतळी बन जाता है । 
ीइनुमानजी भगवानके सहज सेवक हैँ । सज सेवक 
निष्काम भक्त होता है । वे किसी खार्थ या कारणवश 
श्रीरामके सेवक नहीं हुए हैं । 'आतो जिशासुरथॉर्थी ज्ञानी 
च भरतर्षभः--इन चार प्रकारके भक्तोर्मे वे उच्चकोटिके 
ज्ञानी अर्थात्‌ निष्काम-भावसे भूषित भगवानके भक्त हैं। 
उनके स्वरूपके सम्बन्धमें तुलसीदासजी बताते हैँ-- 
जाहि न चाहिज छबहुँ कछु तुम्ह सब सहज सनेह । 
(मानस २। १३१ ) 
ज्ञानी भक्त तो मोक्ष चाइता दै, किंतु भगवद्भक्त मोक्ष न 
चाइकर सहज स्नेइ--अनपायिनी भक्तिका इच्छुक 
होता है। इस इष्टिसि भक्तका शरीर बना रहना 
आवश्यक है । बिनां शरीरके भक्ति हो दी नहीं सकती। 
ज्ञानयोगसे बोधकी प्राप्ति होती है और भक्तियोग- 
से प्रेमकी । मक्तियोगीको भगवान, विशेष प्रिय होते हैं और 
ज्ञानयोगीको अपना खरूप विशेष प्रिय होता है। 
शीतुळसीदासजीने लिखा दै-- 
सगुनोपासक मोच्छ न छेहीं । तिन्द कहुँ रास भगति निज देहीं ॥ 
(मानस ६। ११२।४) 
भ्रीहनुमानजी यही मागते हैं-- 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
अक्तिश्र नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥ 
( बा० रा० ७। ४० । १६ ) 
“महाराज ! आपके प्रति भेरा परम स्ने सदा बना 
रहे | वीर ! आपमें ही मेरी निश्चल भक्ति सदा बनी रहे । 
आपके सिवा मेरा और कहीं भी आन्तरिक अनुराग न हो |? 
श्रीहनुमानजीमें 'मद्धक्तःके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामके 
प्रति अनन्य प्रेम दै और वे पूर्णतया भगवान, औीरामके प्रति 
समित होकर उन्दके भजन) ध्यान, गुणगान और कीर्तन 
आदिमे तन-मनकी सुध खोकर मग्न रहते हैं | 
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ॐ गीतोक्त अनन्य-भक्तिके मूतेरूप श्रीहनुमान # ९१ 


००० RR 


४-सङ्गवजितःसङ्गसे रहित अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणी 
और पदाथोर्मे आसक्तिरहित होना । भगवानको छोड़कर 
जिसका कहीं ओर किसीमें किंचिन्मात्र भी प्रेम न 
- हो; वह सङ्गवजित है । जो सङ्गवजित नहीं दै, वह रागःद्वेषसे 
प्रेरित क्रियाओंमें घुल-मिळ जाता है । राग-द्वेषसे ममत्व 
बढ़ता है और यही संसारसे सम्बन्ध जोड़नेवाला है। 
भीहनुमानजीका संसारमें लेशमात्र भी राग नहीं है | उनका 
ममत्व एकमात्र श्रीरामजीसे है | भक्तिमार्गका यह सिद्धान्त 
है कि जिसका भगवानमें राग होगा; उसका संसारसे द्वेष 
नहीं होगा । उसकी दृष्टिमें तो परमात्माके सिवा दूसरा 
कोई प्रेमास्पद है ही नहीं । इस सिद्धान्तके अनुसार 
श्रीहनुमानजीका भगवान्‌ श्रीरामका अनन्यभक्त होनेके 
नाते "सद्भवर्जितः होना निर्विवाद सिद्ध होता है । 


५-सवंभूतेषु निर्वै---समस्त्र प्राणियोके प्रति अद्वेषकी 
भावना रखना--“अद्वेष्ट सर्वभूतानासः--यह भक्तिमार्गका 
अन्तिम साधन है। जेसा ऊपर कहा गया है संसारमे 
राग न रहनेसे भगवानसमें अनन्य प्रेम होता है और रागरहित 
होनेसे वैर-भाव नहीं रहता । इस दृष्टिसे साघन-पञ्चकका 
अन्तिम साघन---निर्चैरः सवंभूतेषु?, (सम्रवर्जितः के अन्तर्गत 
ही आ जाता है| 

अनन्य भक्तका कहीं राग-द्वेष होता ही नहीं। इसलिये 
उसके द्वारा किया गया कोई कर्म यदि द्वेषभावसे प्रेरित 
दृष्टिगत होता है तो वह दशकका ही दोष है; क्योकि जैसे 
भगवानके सभी काय जीवके कल्याणके लिये ही होते हें; 
इसी प्रकार उनके अनन्य सेवककी क्रियाएं भी प्रभु-प्रेरित 
होनेके कारण जीवॉके कल्याणके लिये ही होती हैं; उनका 
कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता। भगवान्‌ भीरामने जिन 
राक्षसोंको मारा; उन सभीको “निज पद! दे दिया । यथा-- 
ताड़का--“दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ।' विराघ-- 
'देखि दुखी निज घाम पठावा । खर-दूषण-प्रसज्ञ--'राम राम 
कहि तनु तजहि पावहिं पद्‌ निबोच ।' मारीच---झुचि 
दुळेभ गति दीन्दि सुजाना ।! _ सुजाचा ।? कुम्मकर्ण--'तासु तेज प्रसु 


_ बदन समाना ।? रावण--“तासु तेज समान प्रभु आनच ।' 


सभी राक्षस--'सुक्त भए छूटे भव बंधन ।? 


इसी प्रकार जब श्रीहनुमानजीने मकरीको मारा तो वह भी 
दिव्य यानपर चढ़कर आकाशर्म चली गयी ओर इनुमानजीके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुईं बोली-- 


कपि तव दरस भइर्ड निष्पापा । 


Sse ee oo 
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इसी प्रसङ्गमें कपट मुनिको भीइनुमानजीने अपनी पूँछमे 
लपेटकर मार डाला, तो उसने भी 'राम राम कहि छाडेसि 
प्राना ।? स्मरण है न आपको--“जन्म जन्म मुनि जतलु 
फर/हीं । अत राम कहि आवत नाहीं ||? यह भ्रीहनुमान- 
जीकी झृपाका ही फल है कि कपट मुनिको भी दुलंम गति 
प्राप्त हुई । सच तो यह है कि अनन्य भक्तमें अपने प्रभुकी 
शक्ति अवतरित होती है; क्योकि वह सारे कम प्रभुके 
ल्यि ही प्रभुकी प्रेरणासे ही करता दै, इसल्यि वह पाप- 
पुण्यके जनक कर्दृत्वाभिमानसे सर्वथा रहित होता है । 
विभीषण-दरणागतिके प्रसङ्गमें सुग्रीवने विमीषणको 
रावणका भाई जानकर उसे संदेहास्पद व्यक्ति माना; किंतु 
भीहनुमानजीने तो छंकामें हुए प्रथम परिचयमें मी “शुके 
माई; के प्रति कोई द्वेष-भाव नहीं दिखाया) प्रत्युत उसको 
प्रभुकी शरणमे लाकर उसका कल्याण कर दिया । 
इसी प्रकार जब रावणके सम्मुख श्रीहनुमानजीको लाया 
गया और उनसे अक्षकुमारके मारनेका कारण पूछा गया 
तो उन्दने निर्विकार भावसे यही उत्तर दिया-- 
जिन्ह मोहि मारा ते सें मारे। तेहि पर बाँधेड तनय तुम्दारे॥ 
मोहि न कहु बाघे कर लाजा। कीन्द चहड निज प्रसु कर काजा॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहि कुमारग गामो॥ 
(मानस ५।२२।३) 
यहाँ भी हनुमानजीका प्रभु-कार्यं करनेका ही उद्देश्य 
है, द्वेष-भाबसे अक्षकुमारको मारनेका नहीं । भगवानने 
ऐसे अधर्मियोका नाश करनेके लिये ही तो अवतार लिया 
था । श्रीहनुमानजी उस अवतार-लीळामे उनके सहायक 
ये, दास थे, सेवक ये | प्रभुका कायं करना ही उनके जीवनका 
लक्ष्य था । 


ीहनुमानजी सर्वथा निवेर ये । जिसका स्वभाव ही 
परदित-साघन हो; वह किसीसे.वैर केसे कर सकता है ! 
श्रीरामजी और उनके सेवक आहनुमानजीका खभाव है-- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥' 
( मानस ) 

सच तो यह है कि अनन्य भक्तिके जो पाँच साधन-- 
मत्कर्मकृत्‌, मत्परमः, मद्भक्तः, सङ्गवजितः और सवंभूतेषु 
निद्वैरः बताये गये हैं; इनमेंसे किसी एकका भी आश्रय 
ग्रहण कर ऊेनेसे शेष चार साधन भी स्वतः सिद्ध हो जाते 
हैं और मगवानकी भक्ति प्रात हो जाती दै । भीइनुमानजीके 
चरित्रका अनुकरण तथा उनका भजन करनेसे भ्रीरामजी- 
की प्राप्ति हो जाती है--“तुम्दरें सजन रास को पावे । 
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निष्ठावान्‌ सेवक श्रीहनुमान 
( लेखक--शभ्रीहरिकृष्ण दुजारी ) 


भगवानको सेवक अत्यन्त प्रिय होता है । उन्होंने स्वयं 
कहा है-- ट 
समदुरसी मोहि कह सघ कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 
भगवान्‌ शंकर इस रहस्यको जानते हैं, इसील्यि 
उन्दने खयं इनुमानजीके रूपमे अवतरित 'होकर भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी सेवा कर दास्य-भक्तिका अत्यन्त भव्य एवं 
अनुपम आदश प्रस्तुत किया | 


अनन्य निष्ठा 


सेवकको अपने प्रभुकी इपाका ही अवलम्ब रहता हैः 
उस कृपाके आश्रयमे ही वह अपने सब कार्योका सम्पादन 
करता हे और प्रभुकी इपाकी ओर ही निहारता रहता है | 
प्रझु-कृपाका आश्रय ही अनन्य निष्ठाका परिचायक है । 

इनुमानजीकी अनन्य निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती है, वे 
विश्वके, ब्रह्माण्डके कण-कणमें अपने प्रभुको विराजमान 
देखते हैं | एक बार विधुके निमंल प्रकाशमें विभीषण, 
सुग्रीव, अङ्गद, नील, नल, हनुमानजी आदिके साथ भगवान्‌ 
आराम सुबेल्पवंतके शिखरपर विराजमान थे । उन्होंने 
सबसे पूछा--चन्द्रमामें यह इयामता केसी है ? सभी 
लोगोने अपने-अपने विचार प्रकट किये | अन्तमें इनुमानजीने 
कहा-- | 

कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 

तच मूरति बिछु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥ | 

(मानस ६ । १२) 


“प्रमो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास दै । 
आपकी सुन्दर श्याम मूर्ति चन्द्रमाके हृद्यमे बसती दै, वही 
इयामताकी झलक उसमें है ॥ इनुमानजीका यह उत्तर 


* उनके दृदयकी निष्ठाका परिचायक है । हनुमानजीके हृदयमें 


सदैव उनके प्रभु श्रीरामजी विराजमान हैँ । इसका प्रमाण 
उन्होंने मणि-विदारणके समय अपना हृद्य चीरकर सबको 
दिखा दिया था | उन्हें भीतर-बाइर सवत्र वे ही दीखते हैं । 


सेवा 
अनन्य निष्ठाकी तरह सेवा-भावका भी इनुमानजीके 
विकास है | अनन्य वही है जिसकी ऐसी 


जीवनमें पूर्ण 
बुद्धि कभी नहीं टलती कि भुसेवक हूँ और चराचर 
( नडःचेतन ) 


जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप है।१ 


इनुमानजीका यही लक्षण अपने प्रभु भीरामजीसे प्रथम 
मॅटमें दिखायी देता है-- 

सो अनन्यजाकं असि मति भ टरह हजुमंत । 

मैं सेवक सचरायर रूप स्वामि भगवंत ॥ 

(मानस ४  ३े ) 
दासकी गति अपने स्वामीको छोड़कर दूसरी ओर 
होती ही नहीं और उसके चिन्तनका विषय होता है 
एकमात्र अपने प्रभुकी सेवा। दासके हदयर्मे नित्य- 
निरन्तर अपने खामीकी सेवाके लिये व्याकुलता वनी रहती है । 
अपने प्रभुको पहचानते ही हनुमानजी उनकी सेवामें तत्पर 
हो गये। प्रभुका वियोग-दुःख उनसे देखा नहीं गया और 
माता जानकीकी खोजकी उन्हें चिन्ता हो गयी । उन्दने 
तुरंत निवेदन किया-- 

“नाथ ! इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, वे 
आपके दास हैं । प्रभो ! उनसे मित्रता कीजिये और उन्हें 
दीन जानकर निर्मय कर दीजिये । वे सीताजीकी खोज 
करायेंगे और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानयेंको भेजंगे |! इस 
प्रकार सब बातें समझाकर हनुमानजी अवसरसे चूकनेवाले 
नहीँ थे, वे अपने आराध्यको पेइल केसे ले चलते १ तुरंत 
दोनों भाइयोंको कंधोंपर चढ़ा लिया ओर सुग्रीवके पास लेगये | 

स्वामीकी प्रसन्नता एवं संतोष ही सेवककी निधि होती दै। 
इनुमानजीको तो सेवा करनेमै विलक्षण रस मिळता है, जिसे 
प्राप्तकर के प्रतिक्षण आनन्दित होते रहते हैं वे तो सेवा करते ही हैं 
अपने सुखके लिये। वे सेवाको ही अपना परम स्वार्थस मझते हैं, 
उन्हें तो सेवा करनेमें पग-पगपर आनन्द मिलता है । अपने 
स्वामीको सुख पहुँचानेके ल्यि अपने ऊपर आनेवाले किसी 
भी भयानक-से-भयानक कष्टकी उन्हें परवा नहीं थी । अपितु 
वे प्रभुके कायंमें आये कष्टको--विपत्तिको परम सुख मानकर 
वरण कर लेते हैं, सिर चढ़ाते हैं, दयसे लगाते हैं । 

एक विलक्षण गुण हनुमानजीमें यह भी है कि वे 
खयं ज्ञानिनामग्रगण्य) विद्या-विशारद, संगीत-चृत्य आदिं 
कलाओमें निपुण, अतुलित बल्शाली एवं सर्वशुणसम्पन्न 
होकर भी अपने प्रमुकी छोटी-से-छोटी सेवा भी करनेको 
सदेव तैयार रहते हैँ | प्रझुके सभी कार्योमें पूर्ण सफलता 
प्रात करके भी उनके हदयमें सदेव यही भाव रहता है-- 
सो सब तव प्रताप रघुराईं। नाथ न कछ सोरि प्रभुताई ॥ 


निष्ठावान्‌ सेवकोंके लिये तो हनुमानजी परम आदर्श _ 


हैं ही । उनका स्मरण समीके लिये परम मङ्गलमय है । 


Rl 
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जीवन-सरोत श्रीहनुमान 


( ळेखक--प० औरामदरशजी त्रिपाठी) पत्रकार ) 


इनुमानजी श्रीराम-नामको हुदयमें घारणकर समुद्रकी पार 
कर गये । सुरसासे दूना रूप और आकार, फिर अत्यन्त लुः 
जिस पर्वतपर चरण, वह पातालमेंश ऐसी स्थिति आयी केवळ 
नामघारणसे | वही नाम साकार हो जाता है; हृदय चीरकर 
दिखा दिया जाता है; जिस समय प्रभु औराम, माँ जानकी 
प्रत्यक्ष होती हैं--ऐेसे रुद्रावतार भीहनुमानजी हें | लंकाधि- 
पति रावण अपने दस सिरोंको काट-काटकर पुष्पकी भाँति 
श्रीशिवजीकी अर्चनामें भेंट कर चुका था | दस रुद्र उसके 
बशमें, काळ उसकी कोठरीमें, देवता नतमस्तक) परिस्थिति 
विकट; सुजनकतीका उसे वरदान, संहारकती उसके वर्मे, 
पाळनकतौकी प्रतिज्ञा किं जब भी एय्वीपर अभिमानी 
असुरोंका बोझ बंदे तो उसे हटाना; इसमें संहार-अधिपतिकी 
सहायता आवश्यक, इसी हेतु एकादश रुद्रका हनुमतः 
रूपावतार । 

भीहनुमान-चरित एक जीवनदर्शन देश जिसका मनन- 
बण परलोक सुघारनेका अवलम्ब तो है ही, इस जीवनमें 
सफळताकी एक महत्वपूर्ण कुंजी है; जिसके प्रयोगसे जीवन- 
मार्गके सभी बंद द्वार अनायास खुळ जाते हैं । सांसारिक 
जीवनमें आवश्यकता होती है सभीको एक मित्रकी, एक 
पथप्रदर्श॑ककी) एक सेवककी चाहे व्यक्ति साधारण हो 
असाघारण हो अथवा पुरुषोत्तम हो । ये तीनों आवश्यकताएं, 
अकेले औहनुमत्‌-चरितसे पूरी हो जाती हैं । 


शीहनुमानजी--आदश मित्ररूपमें 


पस्पापुरनरेश बाळी अपने सगे माईको सत्तासे 
विच्युत कर अनाभित बना देता है । सुग्रीव भाईके डरसे 
कन्दरामे निवास करते हें-निवासित 
जीवन व्यतीत करते हैं; निरन्तर भयपूर्ण स्थितिमे रहते हैं कि 
“न जाने कब) किस छद्यवेशमें वालीद्वारा भेजा गया के गुप्त 

आ 


प्रास समी सम्मव सुखोंका उपभोग कर सकते ये; त्यागकर 
कन्द्रानिवासी सुग्रीबकी रक्षा करते हैं और मित्रता निभाते 
हैं। केवळ मित्रता se इतिश्री इतनेसे दी नहीं, प्रत्युत 
आगे मर्यादापुरुषोत्तत भगवान. उनकी 
जता मी कराते हँ । सुग्रीवसे मित्रता निमानेके लिये योद्धा 


भीइनुमान विप्र हनुमान बनते हैं) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
औरामसे मिळते हैं । सुग्रीवकी इस झाङ्काका निवारण करने- 
हेतु कि कहीं युगल योद्धाओंके रूपमे वालीद्वारा प्रेरित शत्रु तो 
नहीं आ रहे हैं। भीहनुमान भीरामसे मिलते हैँ; जीव परमात्मा- 
से मिलता हैं; एकाकार होता है । साघककी साघना सफल 
होती है, किंद इतनी ही सफलतासे मित्र औहुमानको चेन 
कहाँ, जबतक मित्र दुःखर्मे, तबतक शान्ति कहाँ । भ्रीराम- 
सुग्रीवकी मित्रता, श्रीहनुमानकी प्रेरणा और परिणाम हुआ 
वालीवघ, सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य, भय समाप्त) 
सोयी हुई सत्ताकी प्रापि, मित्रके वास्तविक चरित्रका प्रत्यक्षी- 
करण भीदनुमानद्वारा । 


ब्राक्ममुहर्तकी वेळा, अन्तःपुर देखा जा चुका, कोई 
भवन बाकी न वचा, भ्रीहनुमानजी चिन्तित । रामनाम- 
उच्चारणके साथ विभीषण जागे, भीहनुमान उनसे मिले, 
इदय मिला, मित्रता हुई । सुग्रीवकी घटना पुनः दुहरायी 
गयी । विभीषण लंकाधिपति इए । आसुरी शक्तियोका विनाश 
हुआ । विभीषणने ्रीरामानुशासनमें शासन-सुञ्न अन्ततः 
संभाला, अथात्‌ क्षणिक मैत्रीसे, जो ब्राझमुहूर्तमे हुई, 
भीहनुमानने विमीषणको मित्र माना तो श्रीरामसे उन्हे 
मिळाया;राजा बनाया | इस प्रकार दोको अधिपति बनाया 
मित्र भीहनुमानने, जो दैनिक जीवनमें निरन्तर मित्रके 
कर्तव्य एवं प्रेरणाके प्रकाशसतम्म हैं । 

पथ-प्रदर्शक हनुमान 

वॉ जानकीकी सूचना छाये बिना लोटे तो जीवित 
नहीं बचोगेश--आदेश हुआ राजा सुग्रीवका । समुद्रतटपर 
किंकदव्यविमूढ समी शोकमम्न । सम्पातिने इतनी सूचना 
तो दे दी कि लंकामें माँ जानकी हैं। मात्र सूचनासे, बिना 
निशानी छाये जीवन बचनेकी कोई सम्भावना न थी। 
जाम्बवान्‌ अपने पूर्व पौरुषके न रहनेसे असहाय, युवराज 
अङ्गद वापसीके प्रति शक्काळ, सभी वीर योद्धा शोकमप् | 
चेतना हुई) जाम्बानके वचन अच्छे छो) “वतक लोट न 
आउँ प्रतीक्षा करोःका मार्ग प्रदर्शित कर समुद्र लज्बन किया 
दीर भीहनुमानने और जीवन-पथके प्रदर्शक बने इन 
समी वीरोके । भीराम-हनुमानकी गाथाए प्रत्यक्ष रहीं घेता । 
द्वापस्मं भीमके पयप्रद्शक बने, अइंकार छोड़नेमें जब 
खर्गका मार्ग रोककर बैठ गये, अन्यथा भीम उस मागसे 
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कहीं ओर निकल जाते कतंव्यसे च्युत होकर | कलियुग भी 
भीहनुमानके पथग्रदशनसे वञ्चित नहीं । घर-घरमें प्रचलित 
रामचरितमानसके रचनाकारकी इच्छा हुई रामदर्शनकी | 
पथप्रदर्शक औहनुमान प्रत्यक्ष हुए, दुलसीदासकी सहायता की 
कि वे भगवान्‌ रामका दर्शन कर सकें, जब वे चूकते ही 
रहे, तो वाध्य हो भ्रीहनुमानको प्रत्यक्षतः कहना पड़ा कि 
“तुलसीदास चंदन घिस रहे हो, जिसे रघुवीर ग्रहण कर 
रहे हैं तुलसीदासको श्रीराम मिल गये । परिणामतः मानवता- 
को रामचरितमानस मिल गया । जो सम्भव हुआ पथप्रदशंक 
आऔहनुमानके नाते। जीवनके पल-पलमें, प्रत्येक कठिनाईमें, 
हर कामें निरन्तर सुलभ हैं पथ-प्रदशनदेत श्रीहनुमान, 


है; जब कि श्रीराम उन्हें भ्रातृभावसे मानते हैं | दासभावकी 
भक्तिका जो स्वरूप सेवक भीहनुमानने प्रस्तुत किया, वह 
अवर्णनीय है । अकेले लंकार्मे युद्ध, अक्षकुमारसहित 
अगणित योद्धाओंको जुझाते हुए माँ जानकीकी निशानीसहित 
वापसी, अपने प्रभु श्रीरामके चरणमै बैठकर उनकी सेवा 
करते हुए रावणसे युद्ध, अहिरावणद्वारा छल-कपटसे 
भ्रीराम-लक्ष्ममको पाताल ले जाकर बलिकी तेयारीके 
समय अकेले जीवनका मोह छोड़ पाताल-यात्रा, अपने प्रभुके 
लिये जीवनका जोखिम उठाकर युद्ध और अहिरावणको 
पराजितकर प्रभ्रुसहित प्रत्यावतंन किया श्रीहनुमानने | 


इस प्रकार श्रीहनुमानजीने एक मित्र, एक पथप्रदर्शक 


केबल विलम्ब पुकारनेमें 
Lr एवं एक सेवकके रूपमे जो मान्यता स्थापित की, उसके 
सेवक श्रीहनुमान हजारवें भागको यदि जीवनमें उतारा जा सके तो निःसंदे् 
भक्तिमार्गमें औहनुमानकी ्ीरामभक्ति दासमावकी भर्ति लौकिक उपलब्धि मी होगी, पारलौकिक तो सुनिश्चित ही है । 
AAS 
श्रीहनुमान-नारद्‌-मिळन 
( केखक--भीश्यामळाळजी इकीम ) 


देवर्षि भीनारद मगवद्धक्तिके आचाय हैं । मक्तिका 
प्रचारप्रसार तथा आचरणद्वारा आदर्श स्थापन कर जागतिक 
जीवोंको भगवडुन्मुख करना ही इनका एकमात्र ध्येय या 
लक्ष्य है । इनको भगवानका मन कहकर भी वर्णन किया गया 
है । जीवका निस्तार करना जेसे भ्रीभगवानका सहज स्वभाव 
या घमं है, उसी प्रकार उनके मनस्वरूप भीनारद भी जीवोंको 
मगवदुन्मुख करनेमें सतत तत्पर रहकर अबाघगतिसे 
त्रिसुवनर्मे विचरण करते रहते हैं। 


जेसे श्रीमगवानके अनन्त खरूप और अनन्त धाम हैं, 
उसी प्रकार उनके भक्त भी अनन्त हैं। यह विचारकर एक 
बार श्रीनारदजीके मनमें कोदुकवश यह जाननेकी तीव्र 
उत्कण्ठा जाग उठी कि भीभगवानका सबसे अधिक प्रिय 
भक्त या कृपापात्र कोन दै ! इसी संदर्भमे वे पथ्वीलोक-स्थित 
प्रयागनिवासी एक ब्राह्मण भक्तसे मिले, जो भीयालग्रामका प्रिय 
भक्त था । श्रीनारदजीने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा-- 
“विप्र | आप भीभगवानके परम भक्त हैं |? उस ब्राह्मण- 
ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए निकटबतीं देशके राजाका 
परिचय दिया कि वास्तवर्म वह राजा ही भीभगवानका 
परम मक्त है। भीनारदजी उस राजाके निकट पहुँचे और 
उसकी प्रशंसा की | परंतु राजाने म्री अपनेको मगवत्कृपासे 


बञ्चित बताकर देवराज इन्द्रको भगवानका पूर्ण कृपापात्र 
बतलाया । 


कितनी देर लगती है भीनारदजीको ! ये तुरंत खर्गलोकर्मे 
इन्द्रके पास पहुँचे और बोले--“देवराज | आप धन्य हैं 
एवं जीमगवानके पूर्ण कृपापात्र हैं; क्योंकि औीडपेन्द्र भगवान्‌ 
आपके छोटे भाई बनकर यहाँ विराजमान रहते हैं| समस्त 
लोकपाल, सुनिगणादि आपकी आशाके बशवतीं हैं | 
भीनारदद्वारा अनेक प्रकारकी स्तुति सुनकर इन्द्रने अपने दोषोंकी 
गाया कह सुनायी ओर अपनेको भगवतकृपासे वञ्चित बतलाया | 
इन्द्रने भीनारदजीको त्रलोकमें भेजा और श्रीब्रझाजीको 
भगवानका परम कृपापात्र बताया । 


श्रीनारद्जी ब्रह्माजीके पास पहुँचे | ब्रझाजीने श्रीमहादेवजी- 
को ही भीभगवानका परम प्रिय भक्त बताकर उन्हें शिव- 
लोक मेज दिया । भ्रीमहादेवजीने भी अपनेको भगवत्‌-कृपा- 
पात्र नहीं माना और वेकुण्ठवासियोंके भाग्यकी सराहना 
की। भ्रीपावंतीजीने वैकुण्ठवातियोंमे भीलक्ष्मीजीको औभगवानः 
का परम झुपापात्र कहकर वर्णन किया। जब आनारदजी 
वैकुण्ठ जाने लगे तो महादेवजीने उन्हें बताया कि इस समय 
भीमगवान्‌ भोम द्वारकापुरीमें लीळा कर रहे हैँ | अतः आप 
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- पपा 


सुतळलोकमे जाकर उनके परम प्रिय भक्त प्रह्मादजीके 
दशन करें । 

भीनारदजी प्रह्मादजीके पास पहुँचे और उनकी गुण- 
महिमाका. गान करते हुए कहने लगे--'प्रह्मदजी | निश्चय 
ही आप भीभगवानके श्रेष्ठ भक्त हैं। उनकी जेसी 
कृपा आपपर है, वेसी और किसीपर भी नहीं है |? औीप्रह्वादजी 
भला कैसे इस बातको सहन करते ! 


वस्तुतः भक्ति एवं भगवत्‌-कृपाका स्वभाव है दैन्य और 
प्राण है विनम्रता | परम भगवत्‌-कृपा-प्रातत होते हुए भी भक्त 
अपनेको कपा-वश्चित मानता है; सदा अतृप्त रहता है कृपा- 
काद्म्विनीके लिये। 
भ्रीप्रह्मदजीने अपने सम्दन्घमें भ्रीनारदजीकी समस्त 
घारणाओंका निरसन करते हुए, अन्तर्मे कह्दा-- 
नियपाधिक्पाद्रेचित्त हे बहुदोभाग्यनिरूपणेन किस्‌ । 
तव झुग्जनेन पझ्य तत्‌ करूणां किंपुरुषे हनुमति ॥ 
( बृहद्धागवतासत १। ४ । ३७ ) 
त्मुनिशे्ठ | आप निहेंतुक कृपाळ हैं । में अपने 
दुर्माग्योका अधिक निरूपण कर आपको दुःखी नहीं करना 
चाहता | आप किंपुरुषवर्षमे जाकर श्रीइनुमानजीके 
दर्शन कीजिये |? 


श्रीप्रह्मदजीने आगे कद्दा-- 
हनूसांस्तु मद्दाभाग्यस्तत्सेवासुखमल्वभूत्‌ । 
सुबहूनि सहस्राणि वत्सराणामविष्नकस्‌ ॥ 


यो बलि्ठतमो बाछ्ये देवबून्द्प्रसादतः । 
सम्प्रा्सदूचरब्रातो जरामरणवर्जितः ॥ 
( बदी १। ४ । ४१ ) 


“श्रीहनुमानजी ही बड़े भाग्यशाली हैं, उन्होंने भगवान्‌ 
औराघवेन्द्रके सेवा-सुखका निरन्तर ग्यारह इजार वर्षोतक 
निर्विघ्न रूपसे आस्ादन किया है । वे अतिशय बलवान्‌ हें 
और देवताओंकी कृपासे अनेक बर प्राप्त कर वे जरा-मरणसे 
रहित हैं |? 


“नारदजी | आप विचार कीजिये, भीहनुमानजी-जैसा 
भगवत्‌-कृपापात्र कौन हो सकता है ! वे प्रभु 
भीराघवेन्द्रके श्रेष्ठ वाहन हैं । उनकी पूँछ प्रभुके ल्यि श्वेत 
छत्रस्थानीय है । उनकी पीठ प्रभुका सुखद आसन है | 
बच पूछिये तो भीरामकी विजयके सम्पादक भीहनुमानजी 


ही हैं। अतः वे ही सब प्रकारसे श्रीभगवानके कृपा-माजन 


' हु | यहाँतक कि प्रभुका आज्ञापालन करते हुए वे भीराघवेन्द्र- 


के असह्य विरइको भी सहनकर यहाँ एय्बीलोकपर विराजते 
हैं, प्रभुके साथ साकेत छोकमें नहीं गये । केवळ इसल्यि कि 
भगवद्वियुख जीवाँको दास्य-भक्तिकी शिक्षा प्रदान कर 
उनका संसारसागरसे निस्तार कर सके |? 
सामिन्‌ कपिपतिदांख इत्यादिवचनेः खलु । 
प्रसिद्धो महिमा तस्म दास्य्मेव प्रभोः कृपा ॥ 
यइर्छ्या कब्धमपि विष्णोदाशरथेस्तु यः । 
नेच्छत्मोक्ष विदा दास्यं तस्मे दचुमते नमः ॥ 
( वही १।४।५१-५२) 
औीप्रह्ादजीने फिर कहय--<खामिन्‌ | दास्य-भक्तिमें 
भीइनुमानजीकी महिमा प्रसिद्ध है । वे अग्रगण्य दै। भीरामजी- 
से अनायास मुक्ति प्राप्त कर सकते हुए भी जिन्होंने उनकी 
दास्य-भक्ति मागी अथवा दाख होना दी स्वीकार किया, में उन 
भीइनुमानजीको प्रणाम ही करता हूँ । और अधिक क्या कहूँ ! 
नारदजी | मुझसे अधिक उनकी महिमा तो आप ही जानते हैं | 
औप्रह्मादजीसे ीइनुमानजीकी अलौकिक गुणावछि 
सुनकर भीनारदजी किंपुरुषवर्षमे पहुँचे | उस समय भीहनु- 
मानजी भीराघवेन्द्रकी चरणसेवामें छे हुए थे | औनारदजी 
शीहनुमानजीके दर्शन करते ही उल्छसित हो उठे और 
“जय राघवेन्द्रः, “जय भीलक््मण” कहकर नाचने ळगे। 
भीइनुमानजीने उछळ्कर अपने प्रभुनाम-कीतनकारी भी- 
नारदजीको गोदीमें भर लिया । वे परमानन्दित हो उठे | 
भीनारद्जी बोले-- | 


आमन्‌ भगवतः सत्यं स्वमेव परमम्रियः। 
अहं 'च तत्प्रियोऽभूवमश्च यस्वां व्यळोकयस्‌ ॥ 
( वही २।४। ६१) 
“ीमन्‌ मारूति | सत्य ही आप भीभगवानके परम 
प्रिय हो, आप ही उनके परम कृपापात्र हो। मैं भी आपके 
दर्शन कर आज प्रभुका प्यारा बन गया और भीभगवानकी 
कृपाका अनुभव कर रहा हूँ । 


इस प्रकार भीनारदजीने औहनुमानजीकी अनेक प्रकारसे 
प्रशंसा की) परंतु औइनुमानजीने उसके प्रत्युत्तरमे क्या कहा; उसे 
पाठकगण सनातन गोस्वामिपादविरचित-'भीबृहद्भागबताः 
मृतःनामक म्रन्थरत्ममें अध्ययन करे | 


OT 
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श्रीरामनाम-रसिक हनुमानजी 
( छेखक--भीशशुद्दनशरणजी ) 


हमारे भीहनुमंतछालणी विशेषरूपसे श्रीराम-नामके 
कीर्तनपरायण ही रहा करते हैं । नाम-कीत॑न प्रारम्भ 
करते ही आप प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं। आपके नेत्रॉसे 
प्रेमाधुओकी झड़ी-सी ळग जाती है । सम्पूर्ण भ्रीविग्नहके 
रोंगटे ऐसे सुदीतरूपसे खड़े हो जाते हें--“पुझक सरीर 
पनस फल जेसा !? 

भीइनुमत्संहितोक्त निम्नोद्धत इलोकर्मे श्रीहनुमानजी 
अपनी रसनाको आदेश दे रहे है-- 

हे जिहे जानफीजानेनाम माधुयमण्डितम्‌ । 

भजस्व सतत प्रेम्णा चेद्वान्छसि हित स्वकमू ॥ 

जिह्वे भ्रीरामसंलापे विल्म्बं कुरुषे फथम। 
बृथा नायाति ते किंचिद्विना श्रीनामसुन्द्रम ॥ 

“हे रसने | यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो 
श्रीजानकी-जीवनका मधुरातिमधुर 'रामःनाम सतत प्रेमपूर्वक 
रटती रह । जिह्वे | श्रीरामनामका उचारण करनेमें तू देर 
क्यों कर रही है ! मधुर मनोहर श्रीरामनामके उच्चारण बिना 
तेरा क्षणमात्र भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिये |? 

्रीहनुमानजीका सिद्धान्त है कि जीव चाहे लेटा हो 
या बेठा हो अथवा खड़ा ही क्‍यों न हो; जिस किसी भी 
दशामे श्रीराम-नामका स्मरण करके वह भगवानके परमपदको 
प्राप्त हो जाता है | 

आसीनो वा शयानो वा तिछनू चा यन्न कुत्र वा । 

रामनाम संस्स्रत्य याति तत्परमं पदम्‌ ॥ 

Fi इनुमानजीने अपना जीवनसवंस्व मान 
रखा दै 

केवळं रामनामेच सदा मज्जीवनं झुने। 

सत्यं वदामि सर्वेस्वमिद्मेके सदा मम ॥ 

“मुने | एकमात्र भीराम-नाम ही मेरा जीवन है | मैं आपसे 
सत्य कहता हूँ कि सदा-सवंदा मेरा एकमात्र सर्व 
भीराम-नाम ही है | 

भीदनुमंतछाल्जीके विश्वस्त ह्ृदयमें भीराम-नामका 
परम-तत्व ऐसा जम गया है कि इसकी तुल्नार्मे आप 
अन्यान्य साधनोंको अत्यल्प मानते हैँ भ्रीआदिरामायणमे 
सेतुबन्ध-प्रसज्ञ्म नळनीळको भीराम-नामका उपदेश करते 


हुए आप कह रहे है-- 
एकतः सकळा मन्त्रा पुकतो ज्लानकोटयः । 
एकतो रामनाम स्यात्‌ तदपि ्त्रान्च चे समस्‌ ॥ 
देघाकालक्रियाज्ञानादनपेद्यः स्वरूपतः । 
अनन्तफोटिफलदो रामसन्त्रो जगर्पतेः ॥ 
अथात्‌ तराजूके एक पलड़्रेपर सभी महामन्तराके 
एवं कोटिःकोटि ज्ञान-ष्यानादि साधनोंके फलको रखा 
जाय, दूसरे पलड़ेपर केवळ श्रीराम-नामको ही रखा 
जाय तो भी सब मिलकर श्रीराम-नामकी तुलना नहीं कर 
सकते । श्रीरामनामकी आराधनामें अन्य साधनोंकी भाँति 


देश-काळकी पवित्रता एवं अनुष्ठानादि क्रिया और ज्ञानकी अपेक्षा , 


नहीं होती । उच्चारणमात्रसे ही अनन्तकोटि फल प्रदान करने- 
वाले हैँ--श्रीराम-नामरूपी मन्त्र । 
श्रीराम-नाम-भजनमें विलक्षणता यह है-- 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ 
सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सर्वेश्वर परम प्रभुको भी वशमें करने- 
वाले भीराम-नामकीतनकी बराबरी भला अन्य साधन 


_ केसे कर सकेंगे ? 


जो सदा स्नेइपूवंक भीरामनाम-जप करते हैं; उनके ऊपर 
तो हनुमानजी लट्टू हो जाते हैँ | उनके ल्यि आप कल्पवृक्ष 
बनकर सभी मनोरथोंकों सफल करते रहते हैं | आपके ही 
मुखसे सुन लीजिये-- 

ये जपन्ति सदा स्नेद्दालनाम साङ्गल्यफारणम्‌ । 

मतो रामचन्द्रस्य ङपालोमंम स्वामिनः ॥ 

तेषामर्थे सदा विग्र प्रदाताइं प्रयत्वतः । 

ददामि वान्छित चित्यं सवदा सोख्यसुत्तमम्‌॥ 

“विप्रवर ] जो मानव मेरे स्वामी दयासागर श्रीमान्‌ 
रामचन्द्रजीके मङ्गलकारी नामका सदा प्रेमपूर्वक जप करते हैं) 
उनके लिये मैं सदा प्रयत्नपूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ । मे 
नित्य उनकी अभिलाषा-पूति करते हुए उन्ह उत्तम सुख 
देता रहता हूँ ।' 

इस प्रकार आीइनुमानजी खयं तो नाम-कीतंनमें सदा 
जागरूक रहते ही हैं, अन्य कीतंन:्रेमियोकी भी सदा रक्षा 
और सहायता करते रहते हैं | 


— ६८ याया 
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श्रीहनुमान 


( केखक-डो० औसर्वानन्दजी पाठक, एम्‌० ५०, पी-एच ० डी०, डी० लिट्‌०) काम्यतीबं) पुराणाचार्य ) 


तत्त्वतः सम्पूण सृष्टिमें परब्रह्म परमात्माके अतिरिक्त अन्य 
किसीका अस्तित्व नहीं है । स्थावर-जज्ञमरूपमें जो कुछ भी 
तत्त्व इष्टिगोचर दो रहे हूँ; वे सब ब्रहमके ही प्रतीक हैं। 
विश्वका विकास उसी ब्रह्मका लीला-विलास है--तदितर कुछ 
भी नहीं है ।' उस एक ही अब्यय--सनातन तत्वको 
मेधावीलोग इन्द्र, वरुण, वायु आदि भिन्न-भिन्न नामोसे 
सम्बोधित करते हैं, पर उस परमतत्त्वमें वस्तुतः अनेकता 
नहीं है |` जत्र कल्पके आदिमे इस परम चैतन्य-तच्तने 
अपनेको एकाकी देखा--अनुभत्र किया, उसमें सुष्टिके लिये 
संकल्पोदय हुआ और उसने कामना की--मैं एक हूँ, 
बहुत हो जाऊँ प्रजासुष्टि करूँ | तब खयं ही वह 
बहुरूप हो गया और सृष्टिक्रम चलाः | अब प्रश्‍न यह उठता 
है कि उस सवशक्तिमानक्ो किसी ब्यापारकी कामना क्यों 
हुई; क्‍योंकि कामना अथवा आकाङ्का तो अभावग्रस्त 
व्यक्तियोंकी ही होना तर्कसंगत है | उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमतत्त्वको किसी पदाथकी कामना हो--इस प्रतिपादनमें 
विरोधाभास लगता है। इसका प्रत्यक्ष समाधान करना न तो 
साधारण मानव-मस्तिष्कके लिये सम्भव है और न तार्किकके 
पास इस लोकोत्तर रहस्यको समझनेकी शक्ति ही है; क्योंकि 
तककी कोई सीमा नहीं है। वह तत्त्व तक और मानव-बुद्धिकी 
पहुँचसे परे है | ब्रह्मके सनातन स्वरूपके निधोरणके सम्बन्धमें 
वैदिक उक्ति है--“वह अमृतस्वरूप, मृत्यु और परिवतनरूप 
विकारसे रहित तथा नित्य सत्य परमानन्द्घन है । ब्रह्म ही 
इस सम्पूर्ण सृष्टिमे अपना लीलाभिनय करता हुआ हमारे 
आगे-पीछे, दाहिने-बायें, ऊपर-नीचे सर्वत्र प्रसरित होकर 
विभिन्न रूपॉमें अपना अस्तित्व धारण कर रहा है । ब्रह्म ही 
विश्वका यथाथ रूप हैं और वही एकमात्र आराध्य तथा 
आकाङुणीय तत्त्व है । इस सम्पूणं दृश्यमान विदव-तत्त्वको 


साक्षात्‌ ब्रह्मके ही रूपमे अनुभव किये बिना हमारा जीवन 


१-( क ) सर्व खल्विदं जह्म । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१४।१ ) 
(ख ) जीवो ब्रह्मेव नापरः। ( ग ) नेह नानास्ति 
किंचन । ( कठोपनिषद्‌ २ । १ । ११ ) 

२-एक सद्‌ विप्रा बुषा वदन्ति । ( ऋगेद १। १६४।४६ ) 

३-तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति । ( छान्दोग्य 5० ६। २।३ ) 

४-तदात्मानं स्वयमकुरुत । ( तेत्तिरीय-उप० २। ७। १) 

५-तकाप्रतिष्ठानात्‌ । ( ब्रह्मदन्न २। १ । ११) 


हनु० अं° १३-- 


कदापि निःश्रेयस प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता? [ जिससे 
ये दृ्यमान चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैंश उत्पन्न होकर 
जिसके सहारे जीवन धारण करते हैं तथा अन्तर्मे इस लोकसे 
प्रयाण करते हुए जिसमें समाविष्ट हो जाते हैं; वही 'बरह्मः- 
पदवाच्य है।* 


जिस प्रकार सनक) सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन; 
वराइ, मीन आदि परमात्माके अवतार हैं, उसी प्रकार विश्वके 
समस्त प्राणी भी अंशी श्रीकृष्णरूप परमेइवरके ही अवतार 
हैं| अंश या कलार न्यूनाधिक्रताके अनुपातसे ईश्‍वर, देवता 
तथा मनुष्य आदि कोटियोंका विभाजन होता है । इनमें जो 
लोकोत्तर शक्तिसम्पन्न हुए, वे देवता या ईश्‍वर-नामसे अभिहित 
हुए और जो केवळ लौकिक बल-बुद्धिसे सम्पन्न हुए; वे मनुष्य 
आदि जागतिक प्राणी कहलाये | परंतु वासुदेव श्रीकृष्ण तो 
सम्पूण कळाओसे परिपूणं होकर घराघामपर अवतीण हुए ये॥ 
उन्हीं प्रभु भ्रीकृष्णकी घोषणा है--“इस देहमें यह सनातन 
जीवात्मा मेरा ही अंश है और यही प्रकृतिस्थित मन तथा 
त्वक्‌ रसना, चक्षुष्‌ कण और नासिका--इन पौँचों 
इन्द्रियोको आकर्षित करता है; अर्थात्‌ यह जीवात्मा 
परमेश्वरका ही सनातन अंश है--उर्न्हींका स्वरूप दै परंतु 
मायाके संयोगसे त्वक आदि पाँच शानेन्द्रियो और छठे मनके 
साथ लिङ्गशरीर धारणकर संसारमै गमनागमन करता है | 
इसी प्रकार वेदिक प्रतिपादन भी दै--“मगवानके भिन्न-भिन्न 
रूपोंकी परछाईके समान आत्मा अस्तित्व धारण करता हुआ- 


६-म्मेवेदमसृतं पुरस्ताद बरह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोध्व॑च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
( सुण्डकोपनिष्रद्‌ २। २। ११ ) 
७-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते; येन जातानि जीवन्ति । 
यत्यन्त्यभिसंविशन्ति, तद्‌ विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मेति । 
( तेत्तिरीय-उप० ३ । १। १) 
८-्ते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
( शमद्वागवत १ ।३। २८ ) 
९-ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मत्तःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ 
(गोता १५ । ७) 
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सा प्रतीत होता है? |” जब आदिदेव नारायणने अपने द्वारा 
उत्पन्न किये हुए. पञ्चभूतोंकी सहायतासे ब्रह्माण्डरूपी देहका 
निर्माण करके उसमें अपने अंशसे प्रवेश किया; तब वे ही 
थुरुषश नामधारी हुए ।? भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
कहते हैं--धधनंजय ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम 
कारण नहीं है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सून्नके मणियोंके 
सहश मुझमें गुँथा हुआ है |? इसीका समर्थन करते हुए 
पुराणान्तरका प्रतिपादन है--उसीमें यह सम्पूर्ण चराचर ` 
ओतप्रोत है और सम्पूर्ण जगत्‌ उसीका स्वरूप दै, उससे 
भिन्न कुछ नहीं है । उसको जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता 
है ।  सत्त्वगुणसम्पक्न परमात्माके अवतारोंकी कोई संख्या 
नहीं--वे संख्यातीत हैं | अस्तु । 


वतमान निवन्धके प्रतिपाद्य पवनतनय श्रीहनुमानजी 
अपनी मनोजवता, अखण्ड जितेन्द्रियता, अतुलितबल्धामता; 
शानियोंमें अग्रगण्यता आदि अलौकिक ईश्वरीय गुणॉसे 
सम्पन्न होनेके कारण देव-कोटिमें ही आते हैं । * 

“हनुमान्‌ या हनूमान्‌? पद 'हचुमत्‌ या इनूमत्‌? शब्दकी 
प्रथमा विभक्तिका एकवचनान्त रूप है | इस शब्दकी शब्द- 
शास्त्रीय व्युत्पत्ति अनेक प्रकारसे होती है--( १ ) "इचु? याई'इन्‌? 
(जो ठुडडी--ऊपरी जबड़ेका वाचक दै) शब्दके आगे 
“तदस्य अस्ति’ ( पा० ५ | २ | ९४) अर्थम अथवा 
अतिशायन अर्थमें मी 'तद्धितीय “मतुप्‌? प्रस्ययके योगसे 


१०-रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
( ऋग्वेद ६ । ४७। १८ ) 
११-मूतेयंदा पञ्जभिरात्मसुष्टेः पुर विराजं विरचय्य तसन्‌ । 
खांशन विष्ट: पुरुपाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ४ । ३ ) 
१२-मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 
मथि स्ेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


(गीता ७। ७ ) 
१३-तत्र सवमिदं प्रोतमोतं चेवाखिलें जगत्‌ । 
सदेवेदं जगत्कृत्स्न॑ तदिज्ञाय विमुच्यते ॥ 
( कूमपुराण २। ९ । १० ) 
१४-अवतारा हासंख्येया हरेः सच्ननिषेद्विजा: । 
( श्रीमद्वागवत १। ३ । २६ ) 
१५-मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 


वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं दारणं प्रपद्ये ॥ 
( रामरक्षास्तोत्र ३३ ) 
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व्हुमत? या 'इचूझद? शब्दकी सिद्धि होती हे । यह शब्द 
सुमीवसचिव, पवनपुत्र अथवा भीरामदुत इनुमानजीका 
बोधक है | (२) एकाक्षर कोशके मतसे “ह ( त्रह्म )के शब्दाथ 
हाव, आनन्द, आकाश और जल आदि हैं. और "चु? शब्दका 
अर्थ पूजन या प्रशंसा है | इसकी निष्पत्ति “शुः घातुके आगे 
“क्षिप? प्रत्ययके योगसे होती है । इस युक्तिसे निष्पन्न ब्रह्म" | 
वाचक 'ह? और पूजनवाचक 'चु'-हडु+मदुप'षचुमतः 

शब्द रामरूप ब्रह्मके पूजक या भक्तरूप अर्थका परिचायक 

है। (३ ) 'ह? शिव) आनन्द, आकाश और. जळ आदिका 

वाचक है, “चु? पूजन, प्रशंसा आदिका बोधक है» 'मा? 

लक्ष्मी और विष्णुका द्योतक है और "न? वल युद्ध आदि 

बीरतासुचक है--ये चारों शब्दाथ औीरामडूत यारतिमे 

समाविष्ट हैं ?* इस प्रकार व्युत्पन्न उपयुक्त 'इज्लुमत? शब्दकी > 
सिद्धिमें तीनों प्रकार युक्तियुक्त दी हैं । 


पर अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि उपयुक्त प्रथम 
प्रकारसे निष्पन्न 'हलुमतः शब्द सामान्यतया अशेष वानर-भाद: 
जातियोंका शापक सिद्ध होता है, न कि केवळ राम-दूत या सुग्रीव- 
सचिव पवनात्मजकाः क्योंकि प्रत्येक वानरका ऊपरी जबडा 
समानरूपात्मक होता है । वस्तुतः “हलुसव? शब्दमें प्रयुक्त 
'हचु? या 'हनू? शब्द एक विशिष्ट घटनामय .रहस्यका संकेतक 
हे । हनुमानजी वायु देवताके औरस पुत्र थे और इनका शरीर ॥ 
वज्ञके समान सुद्दढ तथा गति गरुडके समान तीब्र थी। 
बायुनन्दन जन्भकालसे ही इतने तेजस्वी ये कि बचपनमें ही 
सूयैको एक फळ समझकर ये उनको पकड़कर निगल 
जानेके लियि उछल पडे; परंतु सूर्यतक न पहुँचकर उद्य- 
गिरिपर ही गिर पड़े। उस गिरिके शिलाखण्डपर गिरनेके 
कारण इनकी इनु कुछ कट गयी । उस कटी हुई विशिष्ट 
हनुके कारण ये "हनुमान्‌? नामसे प्रसिद्ध हुए। वह कटी 
हुई विशिष्ट (इचु? रावणकी नगरी लङ्कामे इनके द्वारा आग 
लगा दी जानेकी घटनाका भी स्मरण कराती है।' इस प्रसङ्गमें 
महर्षि अगस्त्या कथन है किं “इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वतपर 
राज्य करते थे और वहाँ उनकी पी अज्ञनाके गमे वायुदेवने 

१६-हः शिवे तलिठे शुन्ये धारण मङ्गरेऽपि च। 
गगने नकुलाशे च रक्ते नाके च वर्ण्यते॥ 

( एकाक्षरकोश एबं मेदिनीकोश ३३ । १ ) 
१७-दपंदेव) महाक्षपणक एवं पुरुषोत्तमदेवके एकाक्षरकोश । 
१८-मारुतस्यौरसः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नाम वानरः। 

वज्रसंहननोपेतो वेनतेयसमो जवे ॥ 
( वास्मीकिरामायण १ | १७॥ १६ ) 
१९-वाल्मीकिरामायग ६ । २८ । ८-१७ । 
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इन्हें जन्म दिया | जन्मके समय इनकी अज्ञकान्ति घानके 
अग्रभागके समान पिज्गछ वणकी थी | एफ दिन अपनी जननी 
अञ्जनाकी अनुपस्थितिमें भूखसे व्याकुळ होकर ये बाळरविको 
पकड़नेके लपि आकाशमें उछले | अपने पुत्रको सूयक्री ओर 
जाते देखकर वायुदेव भी शीतळ होकर इनके पीछे-पीछे चले। 
इस प्रकार पिताके बलसे उड़ते हुए ये सूयके समीप पहुँच 
गये | संयोगवश उसी दिन राहु भी सूर्यको ग्रहण करना 
चाहता था | जव सूर्यके रथके ऊपरी भागमे इन्होंने राहुका 
स्पर किया, तव वह भागकर इन्द्रकी शरणमे 
चला गया और उनसे अपना कष्ट कह सुनाया । राहुकी 
बात सुनकर इन्द्रने अपने वज्रसे हनुमानपर प्रहार किया; 

जिससे ये पवनात्मज एक पवतपर गिर पड़े और इनकी बायी 
इड्डी ( इनु ) टूट गयी । इनके इस प्रकार आहत होते ही 
वायुदेबने अपनी गति रोककर देवताओंके सहित समस्त 
जगतको त्रस्त कर दिया और इन्हें लेकर वे एक शुफामें चले 
गये । तब इन्द्रादि देवताओंसहित त्रह्माजी उस स्थानपर 
आये, जहाँ वायुदेव अपने आहत पुत्रको गोदमें लिये बैठे थे | 

यह दृश्य देखकर ब्रह्माजीको वायुदेवतापर अतिशय दया 
आयी |” ब्रह्माजीने इन्हें पूर्ण स्वस्थ कर दिया |° पुनः 
ब्रह्माने देवताओंसे इन्हें वर देनेके लिये कहा । तब इन्द्रे इन्हें 
अपने बज्रसे अवध्य होनेका वर देते हुए इनुके टूट जानेके 
कारण इन्हें 'इनुमान? नामसे समाख्यात होनेका वर मी दिया] 

आयुःसीमा 
हनुमानजीकी आयुके रहस्यका विवेचन करना एक 

समस्या है | ऐसे तो ये अश्वत्थामा, बलि, व्यास; हनुमान, 
विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और माकण्डेय--इन आठ 
चिरजीवियोमें एकतम हैं; ` पर हनुमानजीको केवळ चिरजीवी 
कहना पर्याप्त नद्दी है--इन्हें नित्यजीवी अथवा अजर-अमर 
कहना -भी असंगत नहीं। क्योकि हंका-विजयके पश्चात्‌ 
हुनुमानजीने एकमात्र भीराममें सदाके किये अपनी निक्ष 
भक्तिकी याचना की थी ओर भीरामने इन्दे हुदयसे ळगाकर कहा 
२०-वास्मीकिरासायण ७। ३५। १४-६५ | 
२१-वास्माकिरामायण ७ । ३६। ४ । 
२२-वाल्मीकिरामायण ७ । ३६ । ८--१२। 


२३-अर्वत्थामा बलिव्यासो हनूमांश्च विभीषणः । 
कपः परशुरामरच सप्तेते चिरजीविनः ॥ 
०५००००० ५०७ ५००८०७०७८५ ७७०७ ७ *माकेण्डयमथाष्टमम्‌ । 

( आनन्दराम|बण ) 
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था--'कपिश्रेड | ऐसा ही होगा | संसारमें मेरी कथा जवतक 
प्रचलित रहेगी; तबतक तुम्हारी कीतिं भी अमिट रहेगी और 
तुम्हारे शरारभें प्राण भी रहेंगे । तुमने मुझपर जो उपकार किये 
हैं; उनका बदला में नहीं चुक्रा सकता? । इस प्रकार जव 
भीरामने चिरकालतक संसारमें प्रसन्नचित्त होकर जीवित 
रहनेका इन्हें आशीर्वाद दिया; तब इन्होंने भगवानसे कहा--- 
“जबतक संसारमें आपकी पावन कथाका प्रचार होता रहेगा; 
तबतक मैं आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ प॒थ्वीपर 
रहूँगा? ।* इन्द्रसे मी हनुमानजीको वरदान मिला था कि 
इनकी मृत्यु तबतक नहा होगी, जबतक स्वयं इन्हें मृत्युकी 
इच्छा न होगी। 
एक बार सीताजंके द्वारा दिये गये मणि और रक्ोंसे 
विभूषित हास्को पहनकर हनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामके 
सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े ये । भगवानने इनकी नैष्ठिकी 
भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--हनुमान ! मैं 
तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ; तुम जो वर चादो, माँग लो । जो 
वर त्रिलोकीर्मे देवताओंकी भी मिळना दुळम है; वह भी मैं 
तुम्हें अवश्य दूँगा |? तब इनुभानज,ने अत्यन्त हर्षित होकर 
भगवान्‌ भ्रीरामके चरणोंमे प्रणिपात करके कहा-- 
“प्रमो | आपका नामस्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं 
होता, अतः मैं निरन्तर आपके नामक स्मरण करता हुआ 
पृथ्वीपर स्थित रहूँगा | राजेन्द्र ! मेरा मनोवाञ्छित बर यही 
है कि जवतक संसारमें आपका नाम स्थित रदे, तबतक मेरा 
शरीर भी विद्यमान रहे |? इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कहां-- 
“ऐसा ही दोगा, दुम जीवन्मुक्त होकर संसारमें सुखपूर्वक 
रहो । कस्पका अन्त होनेपर तुम्हें मेरे सायुज्यकी प्राति 
होगी; इसमें संदेह नहीं हैः fe 
२४-वास्मीकिरामामण ७ । ४० | १५-२४ | 
२५-थावत्‌ तव कया झोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्‌ खास्यामि मेदिम्यां तवाद्ञामचुपाङमन्‌ ॥ 
( वास्मीकिरामायण ७ । १०८ । ३५३ ) 
२६-सरञ्जनेत्रः प्रीतात्मा ददो ते वरमुत्तमम्‌। 
खच्छन्दतश्च मरणे तव स्यादिति वै प्रभो ॥ 
( वास्मीकिरामायण ४ । १६ । २८३ ) 
२७-रामोऽपि मारुति इष्वा इताञ्जरिमुपस्मितम्‌ । 
भक्त्या परमया तु इदं वचनमन्रवीत्‌॥ 
हनूमंस्ते प्रसन्नोऽसि वरं वरय कङ्कितम्‌। 
दास्यामि देवेरपि यद्‌ दुर्लभ भुवनत्रये ॥ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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इन ग्रमाणोंसे ज्ञात होता है कि हनुमानजी न केवल 
चिरजीवी ही हैं; अपितु वे नित्यजीवी, इच्छा-गुत्यु 
तथा अजरअमर भी हैं । भगवान्‌ श्रीयमसे उन्हें 
कल्पके अन्तमें सायुच्य मुक्तिका बरदान प्राप्त है; अतः 
उनकी अजरता-अमरतामें कोई संशय नहीं है | जन्रुतियोसे 
ज्ञात होता है कि आज भी वे अपने नेष्ठिक भक्त-उपासकों- 
को यदा-कदा जिंस-किंसी रूपमे दशन देते हैं। 


भक्तिकी उत्कृष्टता 


पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें भक्तिकी सबोत्कृष्टताके 
समर्थनमें भगवानले नारदसे कहा दै-+नारद ! मैं न तो 
वैकुण्ठमें निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें ही | 
मेरे भक्त जहाँ मेरा शुण-गान करते हैं; वहीं मेरा सच्चा 
निवास है। जो मनुष्य मेरे उन भक्तोंका गन्धःयुष्पादिके 
द्वार पूजन-अर्चन करते हैं; उस पूजन-अचनसे मुझे जो 
संतुष्टि होती दै, वह मेरे खयंके पूजनसे नहीं होती । जो 
मनुष्य मेरी पुराण-कथाका भ्रवण तो करते हैं, किंतु मेरे 
भक्तोंके गानकी निन्दा करते हैं; वे मूढ मेरे द्वेषके पात्र 


होते हैं |? 


“भक्ति? शब्दकी सिद्धि 'भज्‌ सेवायाम्‌? धातुसे क्तिन्‌? 
प्रत्ययके योगसे होती है; अतः "भक्ति? शब्द 'सेवाःका 
पर्यायबाचक है और सेवा 'भक्तिःका । भागवत-पुराणमें एक 


हनूमानपि तं प्राह नत्वा रामं प्रहष्टपी: । 

त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम॥ 

अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतळे । 

यावत्‌, स्थास्यति ते नाम कोके तावर कळेवरम्‌ ॥ 

मम तिडतु राजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकाङ्कितः । 

रामस्तथेति तं प्राह सुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ 

कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः । 

( अध्यात्मरा० ६। १६। १०-१४ ) 

२८-नाइं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वे । 

। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
तेषां पूजादिकं गन्भपुष्पाये: क्रियते नरेः। 
तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मह्रपूजनाव ॥ 
मत्पुराणकथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम्‌ । 
निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मदद्धंष्या भवन्ति हि ॥ 

( पद्मपुराण, उत्तर० ९४ । २३-३५ ) 


# रघुपतिप्रियभखँ वातंजातं नमामि ॐ 


प्रसङ्ग है--जब दिरण्यकरिपुने अपने पुत्र प्रह्मदसे उसके 
द्वारा पठित कतिपय शछोकोंकी आवृत्ति करने और उनका 
सारांश कहनेको कहा; तब प्रह्मादने भगवानक्री "नवधा 
भक्तिका इस प्रकार प्रतिपादन किया था--( १) 
अवण; ( २ ) कीर्तनः ( ३ ) स्मरण, (४ ) पादसेवन) (५ ) 
अर्चन, ( ६ ) वन्दन, ( ७ ) दास्य, ( ८ ) सख्य 
और ( ९ ) आत्मनिवेदन । भक्तमार्गके ये ही नौ सोपान 
हैं| श्रीपवनात्मज क्रमशः आठ सोपानोंको पारकर अन्तिम 
सोपान आत्मनिवेद्नपर प्रतिष्ठित हैं । भक्तिमागके इस 
चरम सोपानको प्राप्त कर लेनेपर भक्तके हैत-भावका 
लय॒द्दोकर उसमें अद्वैतका उदय होता है । भक्त 
भगवानूर्मे एकाकारता या जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेता है, किंतु 
इनुमानजीने मुक्तिकी अपेक्षा भक्तिको ही श्रेयस्कर समझा | 
महावीर हनुमान ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीयमके और 
जनकनन्दिनी भगवती भ्रींसीताके उच्चकोटिके नेष्ठिक भक्त 
हैं। इसील्यि तो राजसिंहासनारूढ़ सीतापति श्रीरमचन्दरने 
इनकी ऐकान्तिक भक्तिसे प्रसन्न होकर इनसे त्रिलोकीमें 
देवताओंके लिये भी दुलूभ इच्छानुसार वर माँगनेको कददाः 
पर हनुमानने और कुछ न माँगकर अनपायिनी भक्ति द्दी मागी | 
भक्तवत्सल श्रीरामने संकोचमें भरकर कहा--“कपिश्रेष्ट ! 
तुमने मुझपर जो उपकार किये हैं, उनका बदला मैं नहीं 
चुका सकता । उनके बिनिमयमें देनेके लिये मेरे पास कोई 
पदार्थं नहीं दै- अर्थात्‌ मैं लजित हूँ |? ˆ यह है श्रीभगवान 
की भक्तवत्सलता | 

मक्तवत्सळ भगवानके पास कोई भी पदाथ मक्तोके लिये 
अदेय नहीं रहता, वे अपने सच्चे भक्तोंके समक्ष अपना हृद्य 
खोळ देते हैं | लंका-विजयके पश्चात्‌ जब भगवान्‌ भीराम 
राज्य।मिषिक्त हुए, तब पुरस्कारप्रदानके प्रसङ्गमे उन्होंने 
अत्यन्त प्रेमसे कोटिमित चन्द्रोके समान प्रदीस्तिमान्‌” अमूल्य 
मणि और रल्नोंसे विभूषित एक हार अपनी प्रेयसी श्रीसीताजी- 
को भी दिया । ्रीजनकनन्द्नो उस हारको गलेसे उतारकर 


बार-बार अपने पतिदेव तथा उपस्थित बानरोंकी ओर देखने छगीं। 


२९-भ्रवणं कोतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अचैनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ७। ५ । २३ ) 
३०-्क्ैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे | 
शेषस्येददोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 

( दास्मीकिरामायण ७ । ४० । २३ ) 
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भगवान्‌ श्रीरमने श्रीसीताजीका संकेत (मक्तवत्सळता ) समझकर 
उनकी ओर देखते हुए कहा--सुमुखी विदेहनन्दिनि | तुम 
जिसपर प्रसन्न हो, उसे यह हार दे दो |? तब श्रीसीताजीने 
औरामजीके समक्ष ही वह हार इनुमानजीको दे दिया | उस हारको 
पहनकर गौरवान्बित हो हनुमानजी अत्यन्त सुशोभित हुए [२ 
श्रीरामजीके समान ही भगवती जानकीजीने भी अपने सच्चे 
मक्त इनुमानजीको आशीवाद देते हुए कहा--'मारुते | 
तुम जहाँ कहीं भी रहोगेश वहीं मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण भोग 
तुम्हारे पास उपस्थित हो जायेगे |? अपने उपास्यके 
इस प्रकार कहनेपर महामति हनुमानजी अतिशय प्रसन्न 
हुए और फिर नेत्रॉमे आनन्दाश्रु भरकर वे उन्हें बार- 
बार प्रणाम करते हुए भारी मनसे तपस्या करनेके लिये 
हिमालयपर चले गये ।* श्रीसीताजीकी भक्तवत्सलता तो 
सीमाको पार कर गयी थी | जव ळंकाके देत्योंने हनुमानजीकी 
पूछमें आग लगा दी, तव श्रीसीताजीने अत्यन्त चिन्तातुर 
होकर अभिसे प्राथना करते हुए कहा--'हे अग्निदेव | यदि 
मेरी पति-सेवा नेष्ठिकी दै, मेरी तपस्या प्रतिष्ठित है और मैंने 
बिशुद्ध पातिबत्यका सचमुच पालन किया हो तो आप 
भक्त इनुमानके लिये शीतल हो जाय |? अग्निदेव 
दनुमानजीके पिता वायुके परमसखा होनेके कारण तथा 
श्रीसीतादेवीकी इस प्राथनासे परम शीतल हो गये और 


३ १-चन्द्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ । 
सीताये प्रददो दवारं प्रीत्या रघुकुलोत्तम: ॥ 
अवसुच्यामनः कण्ठाद्धार जनकनन्दिनी । 
अबक्षत हरीन्‌, सर्वान्‌ भर्तारं च मुहमुंहुः ॥ 
रामलामाह वेदेहीमिङ्गितश्ञो विलोकयन्‌ । 
वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मे वरानने ॥ 
हनूमते ददौ हारं पद्यतो राघधवस्य च। 
तेन द्वारेण शुशुभे मारतिगौरवेण च॥ 

( अध्यात्मरा० ६ । १६ । ६-९ ) 
३२-तमाइ जानकी प्रीता यत्र कुत्रापे मारते । 
खितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सवं ममाशया ॥ 
इत्युक्तो मारतिसताभ्यामीश्वराम्यां प्रृवीः । 
आनन्दाशरुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्य तौ॥ 
फृच्छाययो तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामंतिः । 


( अध्यात्मरामायणे ६॥ १६ । १५३-१७ ) 


१०१ 
हनुमानकी पूँछको थोड़ा भी जलने नहीं दिया । ऐसी दै 
भ्रीसीतारामकी भक्तवत्सल्ता ! 

योगिक सिद्वियाँ 


योगिक सिद्धियाँ 'अणिमाः आदि आठ प्रकारोमें 
संख्यात हैं, यथा--( १ ) अणिमा, ( २) महिमा; ( ३ ) 
गरिमा, (४ ) ळघिमा, ( ५ ) प्राप्ति) (६ ) प्राकाम्य) 
(७) इंशित्व और ( ८) वित्वा" | परम भक्तियोगी 
पवनतनय हनुमानजीमे ये आठों सिंद्वियाँ सम्यकतया 
प्रतिष्ठित थीं । इनमेंसे प्रत्येक सिद्धिका स्पष्ट रूप महावीर 
इनुमानजीके आचरणमें इष्टिगत होता है । 

अणिमा और लघिमा 


सागरको पारकर छंकाकी द्वारपाल्कि ।छंकिनी? 
निशाचरीको निहत करनेके पश्चात्‌ जनकनन्द्नीके अन्वेषण- 
क्रममें भीहनुमानजी गोस्वामी तुळसीदासके मतसे मशकके 
समान सुक्ष्मातिसूक्म रूप घारणकर रात्रिमें सारी 
ळकानगरीका निरीक्षण कर लेते हैं; किंतु अत्यन्त अणु या 
ल्घुरूप होनेके कारण वहाँके निवासियोंको उनका कुछ 
पतातक नहीं चलता । इनुमानजी शन्रुओंके लिये सवथा 
अदृश्य हो गये थे | अशझोकवाटिकामें पहुँचकर और 
शिंशपा ( सीसम ) वृक्षके पत्तोमें बेठे-वेठे वे जानकी माताको 
अपना परिचय देते हुए शरीरामकी अवस्थाका वणन 
करते हैं | * 
३३-यद्यस्ति पतिशुभ्रुवा यद्यस्ति चरितं तपः । 
यदि वा त्वेकपत्नीत्वं शीतो भव इनूमतः॥ 
( वास्मी० रा० ५ । ५३ । २७) 
वायोः प्रियसखित्वाच सीतया प्रार्थितोऽनलः । 


न ददाइ इरेः पुच्छं वभूवात्यन्तशीतल: ॥ 
( अध्यात्मरा० ५ । ४ । ४६ ) 
३४-अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा। 


प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्व॑ वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 
( अमरकोश, रामाश्रमी व्याख्या १। १ । ३४ ( १७-१८) 
३५-६० अध्यातमरा ५ । १। २। 
३६-( क ) द्रव्य अध्यात्मरामायण ५।३।३। 
(ख) तर पल्लव महुँ रहा छकाई। 
करइ विचार करों का भाई॥ 
(मानस ५।८।  ) 
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इन विबृतियोंसे मारुतिमें अणिसा और लघिमा-- 

इन दो सिद्धियोंकी सम्पूण प्रतिष्ठाका. परिचय मिल जाता दे | 
महिमा 

लांगरको पार करनेके समय परीक्षाकारिणी सुरसाके 
साथ प्रतियोगितामें मारुतिने अपने शरीरको क्रमशः दससे 
प्रायः सौ योजनोंतक विस्तृत किया था | और जब 
हनुमानने. “वानर-सेनाओंके साथ आकर श्रीरामजी राक्षस- 
मण्डित ळंकाको क्षणभर भस्म कर देंगेश--ऐसी बात 
कही; तव जानकीजीने पूछा--है कपे ! तुम तो अत्यन्त छु 
शरीरवाले हो और अन्य वानर-भाळू भी तो तुम्हारे ही समान 
छघुकाय होंगे, फिर वे ऐसे बलिष्ठ विशाल शरीरधारी राक्षसोसे 
केसे लड़ेंगे ? सौीताजीद्वारा ऐसा संदेह व्यक्त किये जानेपर 
महावीर मारुतिने उन्हें आश्वस्त कराते हुए अपनेको खण- 
शेळके समान विशाल वनाकर अपनी अतुल शक्तिका परिचय 
दिया । “इन दोनों ही अवसरोपर इनका क्रमिक वर्धमान शरीर 
विशाल्ताके कारण अनन्त आकाशमे मानो समावेश नहीं पा 
रहा था | इन प्रसङ्गोंमे हनुमानजीमें महिमा-सिद्धिके प्रतिष्ठित 
रूपका स्पष्ट दशन मिळता है | 

गरिमा 

एक वार हनुमानजी गन्धमादनके एक मागमें अपनी पूँछ 
फैलाकर स्वच्छन्द पड़े थे | उसी समय बल्गर्वित भीमसेनको 
आते देख वे मनमें हँसते हुए उनसे बोले--'अनघ ! 
बुढ़पेके कारण में स्वयं उठनेमें असमर्थ हूँ; कृपया आप ही 
भेरी इस पूछकी हटाकर आगे बढ़ जाइयें।? भीमसेन अवशाके 
साथ हँसते हुए बायें हथसे उन महाकपिकी पूँछ हटाने लो; 
पर वह टस-से-मस न हुई | तब वे अपने दोनों हाथोंसे जोर 
लगाने वो, फिर मी इन्द्रधनुषके समान ऊपर उठी हुई वह पूँछ 


३७-( क ) वक्त्रं चकार इनुमांखिशद्योजनसम्मितम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा० ५ । १ । २० ) 
(ख ) वारमौकिरामायण ५ । १ । १६५ । 
(ग) सोर जोजन मुख तेहि ठ्यऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ । 
जस जस सरता बदनु बदावा। ताछु दून कपि रूप देखावा॥ 
(मानस ५ । १ । ४-७३ ) 
३८ के ) ० अध्यात्मरा० ५।३।६४३ । 
(ख) कनका भूथराकार सरीरा । 
समर भयंकर अति बल बीरा ॥ 
( मानस ५ । १५ । ४ 


ose ल फोटा 


उनके द्वारा टस-से-मस नहीं हुई [ इस अनपेक्षित 
पराभवके कारण भीमसेनने उन्हें पहचानकर छजावनत-मुख 
हो उन कपिद्यादूलसे क्षमा मॉर्ग! | 

इस विवरणसे महाभारुतिभे गरिमा-सिद्विका पूण 
प्रस्फुरित रूप प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता ६ | 

प्राप्ति 

ध्यातिः-रिद्विके प्रतिष्ठित होनेपर साधक योगीको इन्छित 
नान्छित पदाथ मिल जाता दे । श्रीसीतार्जके अन्वेषण- 
क्रममें अनेकों वानर-माळू चारों दिशाओंमें भेजे गये थे | 
उनमें मारुति भी एकतम थे । इनमें एकमात्र निष्कपट और 
भक्तिपूण वाञ्छा थी--माताके साक्षात्कारकी । परिणामतः 
ल॑कामे पहुँचनेके कुछ ही क्षणोपरान्त अशोकवाटिकार्म जनकः 
नन्दिनी माताका अमिलषित दशन इन्हें अकस्मात्‌ उपल्ध्ध 
हुआ ओर ये कृतकृत्य हो गये । ˆ 

प्राकास्य 

८प्राकाम्यः-सिद्धिकी प्रतिष्ठा दोनेपर साधक जिस वष्तुकी 
इच्छा करता है, वह उसे अचिर उपलब्ध हो जाती है । भक्त 
हनुमानजीकी आन्तरिक आकाह्का अनपायिनी भक्तिकी उपलब्धि 
थी और तद्नुसार सर्वोन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीरमने भक्त- 
बरको वह बर देकर भी अपनेक्रो पूर्ण कताथ नर्दी समझा। 

इंरिःत्व 

हनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामकी वानर-भाङओंकरी सेनाका 
सम्यक्‌ संचालन करनेवाले सफल सेनानायक थे ओर साथ ही 
परम भक्त भी | अतः इंदित्वसिद्धिका भी प्रतिष्ठित रूप 
महावीरजीमें साक्षात्‌ दृष्टिगोचर होता दे । 


आशा 
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३९. विज्ञाय तं वलोन्मत्त वाहुवीर्येण दर्पितम्‌ । 
इंदयेनावहस्थेनं इनूमान्‌ दाउयमजवीत्‌ ॥ 
प्रसीद नास्ति भे शक्तिरुत्थातुं जरयानव । 
ममानुकम्पया त्वेतत्‌ पुच्छसुत्साव गम्मतास्‌ ॥ 

x उ). कर x 
लावश्मथ वामेम  सामझंभाह पाणिया । 
न लाशकच्चारूयित भीमः पुच्छं महाकपेः ॥ 
उच्चिक्षेप एनदाभ्यामिन्द्रायुषमितोच्छितभ्‌ । 
नोडतु मशकद्‌ भीमो दोभ्यामपि मद्दावलः ॥ 
( महाभारत, ३ । १४७। १५-१६; १९-२०) 
४०. अध्यात्मरा० ५ । २। ९-११ । 
४१. ० पादटिप्पणी २४ तथा २७। 
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घशित्स 
वशित्व-सिद्धिके प्रतिष्ठित हो जानेपर व्यक्तिमे आत्म- 
जयित्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता हे । हनुमानजी अखण्ड 
त्रहाचारौ एवं पूर्ण जितेन्द्रिय ये? अतः अतुल्ति- 
यलधामता उनमें निरन्तर विद्यझान रहती है । 
बल-पुरुषार्य 
रादामारुतिफे शारीरिक; मानसिक और आस्तिक 
ब्लकी इयत्ता न थी । वे देव, दानव और मानव आदि 
समस्त प्राणियोंके छिये अजेय थे वे कभी क्रिसीसे पराजित नहीं 
हुए, न कभ! आहत ही | यश्चपि एक वार मेघनादने इन्हें 
यन्धनमें डाल दिया था, परंतु वहाँ इनके बँँध जानेका कारण 
कुछ ओर ही था। जब मेघनादने इनपर ब्रह्माजीके द्वारा 
प्रदत्त असनको चलाया, तव उस ब्रह्मा्रका महत्व रखनेके 
लिये ये स्वयं उसमें बँँध गये थे | यदि ये चाहते तो उस 
ब्रझास्रक्रो भी व्यथं कर देते, पर ऐसा न करनेमें दो कारण 
थे--प्रथम यइ फि यदि वह असतन विफल हो जाता 
तो जगस्सरष्टाकी अपार महिमा मिट जाती और द्वितीय 
कारण था उस वन्धनके दारा दद्याननके सम्मुख पहुँच- 
कर उसकी नगरीका दाह करना । इनुमानजीके बुद्धि 
बल तथा पुरुषाथका अन्त नहीं | संसारमै उनकी गतिको न 
तो कोई जान सकता है ओर न उसकी सीमा ही बाँध सकता 
दे!" जाम्बबानके आदेशपर ये हिमालयसे ओषधियुक्त 
पवतो दी उठा लाये, जिससे उन ओषधियोंके प्रयोगसे 
त श्रीराम; लक्ष्मण तथा समस्त वानर पुनः खस्थ 
हो गये । तत्पश्चात्‌ ये उस पर्वतको हिमाल्यपर ही रख 
भी साये थे।"* लक्ष्मणजीके मूच्छित हो जानेपर जब 
श्रीराम विलाप करने रूपेश तब सुषेणके आदेशानुसार 
हनुमानजी पुनः हिमाल्यसे ओषधियुक्त पर्वत ले आये और 
उसकी ओपथियोंके प्रयोगसे लक्ष्मण स्वस्थ हुए। इनका 
बल अन्तक्र--कालके समान दै, इसी कारण इनके सम्मुख 
कोई विरोधी टिक नहीं सकता । इन्होंने अनेकानेक 
राक्षतोंको भी निहत किया था | 


STE 


>: 


४२. दर्टव्य पादटिप्पणी १५ । 
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तन्त्र-बादायमें श्रीहनुमान 

तन्त्र-वायगें भी हनुमानजीका सादर स्मरण किया गया 
है और वहाँ ये एकमुख, पञ्चमुख तथा एकाददासुखके रूपमे 
परिवणित हैं । सात्त्विक प्रक्रतिके होनेपर भी तान्त्रिक 
उपासना-पद्तिसे पुरश्चरण किये जानेपर ये शान्ति; वशीकरण; 
स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण---इन पटकरमेर्मि भी 
सिद्धि प्रदान करते हैं, पर षट्कमेसि यहाँ काम) क्रोध) 
लोम) मोह, मद और मात्सर्य--ये आन्तरिक शत्रु ही 
अभिप्रेत हैं, बाहरके सामाजिक छात्र सम्भवतः नहीं । 
“बृहञ्ज्योतिषाणंचधर्मस्कन्धान्तगतत हनुमदुपासना? आदि 
तन्त्रग्नन्थोंमें हनुमत्कवच, स्तोत्र; सह्ननामः कल्प, पटल; 
ध्यान आदि अनेक क्रियाओंके साङ्गोपाङ्ग विवरण मिलते 
हैं । इनकी कतिपय उपासनापद्धतियाँ ऐसी भी हैं; जिनके 
पुरक्षरण सिद्ध होनेपर श्रीहनुमानजीके साक्षात्‌ दान अन्य 
देवताओंके दशनोंक्री अपेक्षा शीघ्र होते हैं | आपत्न-प्रपन्नजनके 
आकस्मिक मय-संकट इनके स्मरणमात्रसे दूर माग जाते हैं। 
आज भी ऐसे अनुभवी साधकोंका सम्गजर्मे अभाव नहीं 

लेखके उपसंहरणमें यही ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ 
भ्रीरामके एकमात्र सदायभूत हनुमान आदि वानर देवताओंके 
अंशसे उत्पन्न होनेके कारण अतुलित पराक्रमी तथा सवया 
सवेत अजेय थे | त्रेतायुराके चक्रवर्ती सम्राट महराजा दद्वर्थके 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञमें आमन्त्रित होकर ब्रह्मा) विष्णुः शंकर 
आदि सम्पूण देवगण उपस्थित हुए थे । देवताओंने त्रह्मासे 
रावणके अत्याचारके सम्बन्ध्म निवेदन किया । इसपर 
भगवान्‌ ब्रह्मदेबने कहा करि उन्होंने रावणको देव-दानवोसे 
अवध्यताका वर दे रखा है। देवताओंने भगवान्‌ विष्णुसे 
दशरथके पुत्रके रूपमे जन्म लेकर रावणका वध करनेका 
निवेदन किया और भगवान्‌ विष्णुने उनकी घार्थनाको 
स्वीकार कर लिया । तब ब्रह्माने उन देवताओंसे अप्सराओं 
ओर किंनरियोसे वानरोंके रूपमै अपने समान ही पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न करनेके लियि कहा ओर ब्रह्माके आदेशानुसार 


देवताओंने वानर-संतान उत्पन्न की । इसी उपक्रमे 
रुद्रावतार श्रीआङ्ञनेयका भी प्राकट्य हआ । 
RN Ee xn SPP 
( मानस ५ । १९ ) 


४४--गर्ति इनूमतो लोके को विद्यात्‌ तकेयेत वा । ( वा० रा ६ | ९ । ११ ) 


४५-नवा० रा० १ | ७४ । २६ । 
४६-व्रा० रा ६। १०१ । ३० । 


४ ७-लोकश्षये बेच ययान्तकस्य हनूमतः स्था्यति फः पुरस्ता । ६ १० रा० ७। २६। ४८ ) 


४८-वा० रा८ १। १५ ॥४-१३ । 
४१९-वा० रा० १। १७। २-६ । 
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# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि र 


अ 


श्रीहनुमचिन्तन 


( रेखक --पं० आदीनानाथजी शमो शास्त्री, सारस्वतः विद्यावागीश) विया-वाचस्पतिः विद्यानिधि! विद्लाभूपण ) 


“भ्रीहनुमानजी वनवासी मनुष्य थे ऐसा कई आधुनिक 
विद्वानोंका मत है; परंतु हिंदू अपने सनातनधमौनुसार मनुष्यसे . 
उच्चयोनि देवयोनिका अथवा भगवानके विशिष्ट अवतारोंका 
ही उपासक है । मनुष्ययोनिमें वह अपने माता-पिता एवं 
आचार्यका भी--“मातृदेबो भव, पितृदेवो भव, आचायंदेवो 
भव? ( कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १ | ११ । २ ) इस 
वैदिक आदेशानुसार देवरूपमें ही पूजन करता है । श्री- 
हनुमानजी भी भरीरुद्रदेव या भ्रीवायुदेवके अवतार हैं--ऐसी 
वेद-पुराणादि शाज्लोंकी मान्यता है । अतः उनक्री उपासना 
हिंदू-समाज आज भी प्रचल्ति है । जत्र हिंदू माता) पिता 
एवं आचार्यको वेद-शास्त्रादिके अनुसार देवता मानकर 
उनकी पूजा सम्पन्न करता है; तब वह देवता या देवावतारकी 
पूजा करे--यह तो स्वाभाविक ही है | 


वेदोमें वणन आता है--'एष ह चा अनद्धा पुरुषो यो न 
देवानू अवति ( अचति ), न पितुन्‌ ।? ( शतपथत्राह्मण 
६।२।३। २४ ऐतरेयत्राघण ८।२।८ ) | यहाँ 
देवपूजा सम्पन्न न करनेवाले पुरुषकी निन्दा की गयी हैः 
उसे अवास्तबिक पुरुष माना गया है | 


न मड्िता विद्यते अभ्य एभ्यो 
देवेषु मे अधिकामा अयंसत? ॥ 
( ऋ० १० | ६४ | २ ) 


यहाँ भी वेदने देवताओंकों सुखप्रद और कामना-पूरक 
बताया है | 'देवान्‌ वसिष्ठो असतान ववन्दे' ( ऋ० सं० १० | 
६५ | १५ ) | यहाँ वेदने देवपूजनमें प्रख्यात ऋषि 
वसिष्ठका इतिहास निर्दिष्ट कर दिया है । इस प्रकार वेद 
एवं शाज्ञोंमें देवपूजा पग-पगपर व्याप्त है | अस्तु | 


अब श्रीहनुमानका देवतावतारत्व देखें--“भीशिव- 
महापुराणःकी “शतरुद्रसंहिताःके २०वें अध्यायके चतुथ, 
पञ्चम तथा षड पद्योर्मे हनुमानजीका अवतार रामकार्याथ 
बतलाया गया है | इसी अध्यायके ९वें इलोकर्मे 'शिवावतारं 
न्च आप! हनुमानको शिवका अवतार; १२में ५रुद्रांश?; 
३२में 'महादेवात्मज? ७में 'हनूमानिति नामभाक । शस्सुज॑शे? 


तथा ३६ में “सीताराम-सुखप्रद कद्दा गया है | 

इसी स्थल्पर श्रीहनुमानजीको कपितचुः ( २० | ७ ) 
तथा कपीशानः ( शयोक ८ ), कपिवरः ( छोक १४); 
कपिकुञ्जरः ( १६ ), कपिंसत्तमः ( १२ ), हनूमान्‌ वानरेश्वरः 
( ५७), कपिनायकः ( २०), कपीश्वरः (१८) एवं 
पुनः कपिकुञ्जरः ( २५ ) भी कहा है | 


इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीहनुमानक्रा अवतार 
मनुष्ययोनिमें न होकर दिव्य वानरयोनिमें हुआ । इसे 
“रामका्यकरः?, 'रामदूताभिधः' 'हचुमान्‌ स महावीरः’ 
( २०। ३८ )--इन शब्दोसि भी स्पष्ट किया गया है । 


इस बातको विशेष स्पष्ट करनेके लिये “वाल्मीकीय 
रामायण?मे इन्हें वानरके प्रायः सभी पर्यायवाचक शब्दोसि 
भूषित किया गया है । यहाँ तो इम स्यालीपुलाकन्यायसे 
उनका दिद्धमात्र ही निरूपण करते हैं | 
‹अमरकोझ?के द्वितीयक्राण्डके सिंहादिवगःके तृतीय 
पद्यर्म वानरके पयाय बतलाये गये हैं । वहॉ-- 
'क्रपिप्लवङ्गप्लचगशाखास्ूगबली सुखाः । 
सकंटो वानरः कीशो चनौकाः" ` ॥! 
ये नौ नाम आये हैं। १०वाँ प्रसिद्ध नाम 'इरि! 
भी है, जिसे उक्त कोशके तृतीयकाण्ड 'नाना्थंवरगके १७५ बै 
कमे निर्दिष्ट किया गया है | इन सभी नामोंका प्रयोग 
रामायणमें कहीं-कहीं नहीं) सवत्र) एक समयमें नहीं? सभी 
समयोर्मे और एक बार नहीं; बार-बार मिलता है | 


इन सब वातोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई वनवासी 
मनुष्य नहीं थे, बल्कि देवावतार होनेसे दिव्य वानरयोनिके 
ही थे । देवता होनेसे ये जनताके उपास्य हैं | 


आर्यसमाजके प्रवर्तक खामी श्रीदयानन्दजीने भी अपने 
“संस्कृतवाक्य-प्रबोधःके 'ग्राम्यपद्युप्रकरण?मे पृष्ठ ४५ पर “अय 
महाहचुत्वाद हलुमान्‌, वर्तते? यह बंदर बड़ी डडडीवाला 
होनेसे हनुमान दै;--ऐसा संकेत किया है; जिसका वास्तविक 
इतिहास “्वाल्मीकीय रामायणः ( ६ । २८ | १५ ) में 
आया है । इन्द्रके बज़के ल्यानेसे इनकी इनु ( ठड्डी ) बड़ी दो 
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जानेसे “हनुमान? यह नाम हुआ । “मतुप? प्रत्यय अतिशय 
अर्थमें भी प्रयुक्त होता है | यदि हनुमान उन्हें मनुष्य-रूपमें 
इष्ट होते तो खामीजी उन्हें किसी मनुष्य-प्रकरणमें २ ते; 
ाम्यपशु-प्रकरणमें नहीं । 


“शिवमहापुराणःमें एक विचित्र ऐतिहासिक घटनाका 
उल्लेख है; जो इस प्रकार है-एक बार प्रभु शम्भुने 
विष्णुका मोहिनी रूप देखा | इससे उनका रेतः स्खलित 
हुआ । उसे ही उन्होंने रामकायंके लिये प्रयुक्त किया-- 

एकस्मिन्‌ समये शम्भुरद्भुतोऽतिकरः प्रभुः । 

ददश मोहिनीरूपं विष्णोः स हि वसहुणः ॥ 
चक्रे स्वं क्षुभितं राम्भुः कामवाणहतो यथा । 

स्वं वीयं पातयामास रामकायोर्थमीश्वरः ॥ 

( शतरुद्रसं० २० ॥ ३-४) 


यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि वेद दो भागोंमें 
विभक्त हें-मन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग । ब्राह्मणभागमें 
अर्थवाद भी रहते हैं अर्थवादके भी गुणवाद अनुवाद 
एवं भूतार्थवाद--ये तीन मेद दें । यह कथा भी भूतार्थवाद 
है | अथवादमें शब्दका अथमात्र लेकर उसका तात्पर्य ही 
देखना पड़ता है | इस प्रकार इस घटनाका तात्पय यह है 
कि स्त्री-शक्ति एक मोहिनी शक्ति है, जिससे यथासम्मव 
बचकर रहना चाहिये | दूसरी ओर इसका यह भी तात्पये 
है कि महादेवपर भी विष्णुकी मोहिनी शक्तिका प्रभाव पढ़ा 
करता है । यहाँ महादेवको 'प्रभुः शब्दसे कहा गया है | 
इसलिये प्रभु ` 


प्रभु! स्वातत्त्र्यमापञ्नो यदिच्छिति करोति तत्‌ । 
पाणिनेने नदी गङ्गा यमुना च . स्थळी नदी ॥ 


-स्वतन्त्रेच्छावान्‌ होता दै । वह जो चाहे, सो करे । 
इसमें एक अच्छा उदाहरण भी दिया गया है | संस्कृत-व्याकरणके 
परमाचायं श्रीपाणिनिके ('यूस्त्र्याख्यौ नदी’ १।४। ३) इस 
सूत्रके अनुसार गङ्गा और यमुना तो 'नदी? नहीं रहती, किंतु 
“स्थली?-जिसमै पानीकी एक बूँद भी नही, वह “नदी? बन जाती 
है।इस बातको सवसाधारण नहीं जान सकते, किंतु 'नदी!- 
संज्ञाके ममज्ञ वैयाकरण ही जान सकते हैं। 


इस प्रकार यहाँ भी वेदों एवं पुराणोंके विद्वान्‌ ही 
इसका तात्पयं समझ सकते हैं कि शिव एवं विष्णु मनुष्य 


हनु० अँ० १४-- 


नहीं थे, देवता एवं दिव्य ये | देवताका शुक्र भौतिक 
नहीं होता; दिव्य होता दे, जिसको “तेजस? भी कहा 
गया है | उसकी दिव्यताका वर्णन मी इसी महापुराणमें 
इस प्रकार प्राप्त होता है--- 


तद्‌ चीयं स्थापयामासुः पत्रे सप्तषयश्व ते। 
प्रेरिता मनसा तेन रामकायॉर्थमाद्रात्‌॥ 
तेगौतमसुतायां तंद्‌ वीयं शस्मोम॑हर्षिसिः । 
कणंद्वारा तथाब्जन्यां रामकार्योथंमादितम्‌ ॥ 
ततश्च समये तस्माद्धनूमानिति नामभाक। 
बाम्सुजेञे कपितनुर्महाबलपराक्रमः ॥ 
(३।२०।५-७) 
उस शुक्र (तेज )को वैज्ञानिक सस्तर्षियोंने 
गौतमपुत्री, कामरूपिणी केसरीपत्नी अद्जनीमें कानद्वारा 
प्रवाहित किया | वही तेज गभोशयमे हनुमानरूपमें प्रकट 
हो गया | 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवके महाशक्तिशाली होनेके 
कारंण उनसे उत्पन्न दिव्य वानर-शरीखाले हनुमान भी 
महाशक्तिमान्‌ हों तो इसमें आश्रयं ही क्‍या है १ यही बात 
उपरिनिर्दिष्ट ( ३। २० । ७ ) छोकमें कही गयी है । 


फिर वहाँ हनुमानने दिव्य वानर-शरीरसे सूयके द्वारा 
सब विद्याओका अध्ययन अनायास ही कर लिया-- 


तदाज्ञया ततो धीरः सवविद्यामयत्नतः । 
सूयोत्‌ पपाठ स कपिगत्वा नित्यं तदन्तिकस्‌ ॥ 
(३।२०।११) 


तद्नन्तर वे सूर्यकी ही आज्ञासे उनके अंश सुग्रीवके पास 


सूयोज्ञया तदंशस्य  सुग्रीवस्यान्तिक ययो । 
सातुराज्ञामचुग्राप्य रुद्रांशः कपिसत्तमः ॥ ` 
(३॥ २० १२) 


रामायणमें भ्रीहनुमानकी जो विढ्धत्ता बतायी गयी दै, 
वह मनुष्य होनेसे नहीं, दिव्य वानर होनेके कारण ही 
है। यह आश्रयंकी बात मी नहीं है; क्योंकि देवता सर्बविद्‌ 
होते हैं---“विद्व «सो हि देवाः? (शतपथन्रा० ३।७। ३।१०)। 
जैसे कोई पुरुष नाटकर्मे बंदरका पाटं अदा करे तो 
उससे वह पुरुषत्व, वह बल और वह विद्या हट नहीं जाती; 
इसी प्रकार देवावतारोमे भी अभिनयकी बात समझनी चाहिये । 
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जा इस स्स्स 
इसी दिव्यतावश शिवके अवतार अभौतिक हनुमानकी 
उपासनाका भी विधान है | उस देवोपासनारूप यजसे बल 
और बुद्धि आदिका प्राप्त होना शाखरॉ्मे वर्णित है । इसल्यि 
सनातनधर्मी हिंदुजातिमे देवपूजापर अट विश्वास है और 
. उसका फल भी प्राप्त हुआ करता है । 
श्रीहनुमानको “पवनसुतः भी कहा जाता है । उसका 
कारण यह है कि महादेवकी आठ मूर्तियाँ हैं । शिवमहा- 
पुराणमें कहा गया है--- 
शर्तों भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशोः पतिः। 


इश्यानश्च महादेवो सूतंयश्चाष्ट विश्रुताः ॥ 


भूम्यम्भो$ग्निमरुइःयोमक्षेत्रज्ञाकंनिशाकराः । 
अधिष्टिताश्च  शवोधयेरष्टर्पेः शिवस्य हि ॥ 
(३।२।३-४) 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु; आकाश) सुर्य; चन्द्रमा; 
यजमान--ये आठ रूप भी शिवके ही प्रत्यक्ष रूप हैं| ऐसा 
वर्णन पुराणोमे तथा महाकवि श्रीकालिदासके “अभिज्ञान 
शाङुन्तलम्की प्रारम्भिक नान्दीम भी आया दै 
या सृष्टि: स्र्टुराद्यां चहति विधिहुतं या हविया च होत्री 
ये द्वे काळं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वंबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
मत्यक्षाभिः प्रपञ्नस्तचुभिरचतु वस्ताभिरष्टाभिरीषाः ॥ 
(१।१) 
अतः मरुत्‌ ( पवन ) भी महादेवका दूसरा शरीर होनेसे 
उससे उत्पन्न मारुतिं तथा शिवसुत--यह बात एक दी हो 
जाती है | इसळ्यि वेदसे रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा? 
( ऋ० सं.» ६ | ६६ | ३) इत्यादि मन्त्रम मरुतोंको) 
क्योंकि उक्त मन्त्रके देवता मरुत्‌ हैं, रुद्रका पुत्र बताया गया 
है | इसी प्रकार “वेझा हि रुद्रियाणां झुष्मसुम्ं मर्तास 
( ऋ० सं०५ ८ | २० | ३ ) यहाँ र्द्र्के पुत्रों मरुतोंकी उग्र 
शक्ति बतायी गयी है। अतः रामायणानुसार मारुति “हनुमानःमें 
भी वही उग्र शक्ति कही गयी है । यह वेदिक बात सिद्ध 
होनेसे पवनसुत हनुमान रुद्रकी विभूति सिद्ध हो गये । 
वायुपुत्र होनेसे उनमें बायुवाल्ा बळ भी सिद्ध हुआ तथा 
वे वैदिक देवता मी सिद्ध हो गये, केवळ पौराणिक ही 
नहीं । ऐसे महावीर श्रीहनुमानने भीरामका कार्य पूण करनेके 
लिये वाटिकाको नष्ट करके राक्षसोंको मारा | उसी महापुराणका 
वचन है-- 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


“रावणाराममाहत्य जघान बहुराक्षसान्‌॥ (३।२०।२१) 


यहाँ श्रीहनुमानको 'राक्षसोंका दन्ता बताया गया है । 
्रकारान्तरसे भीशिवने ही यह रामकार्यं किया श्रीरामने भी 
समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये शिवलिज्ञकी पूजा की 


गत्वा तत्र ततो रामस्ततुंकामों यथा ततः। 
श्लिवलिङ्गं समानच प्रतिष्ठाप्य जयेप्सया ॥ 
(३।२०।२९) 
इसे ही 'रामेश्वर कहा गया है । श्रीशिवने तो उसका 
“राम इश्वरो यस्म? --यह अथं रखा › श्रीरामने उसका 
“रामस्य इश्वरःः--यह अथं किया तथा जनताने “रामश्च 
ईश्वरश्न” ( महादेवः )--यह विग्रह किया | 
“वाल्मीकीय रामायणश्मे-- 
न त्वां हिंसामि सुश्रोणि मा भूत्‌ ते मनसो भयम्‌ ॥ 
मनसास्मि गतो यत्‌ त्वां परिष्वज्य यशस्विनि । 
(४ | ६६ । २१७-१८) 
यहाँ वायुदेवने अझनासे कहा था कि “मैं तुममें मानसिक 
गमन कर रहा हूँ; तुम्हारा एकपतित्रत-घर्म नष्ट नहीं कर 
रहा हूँ |? 
वीर्यवान्‌ बुद्धिसम्पक्षस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ 
महासत्वो महातेजा सहाबलपराक्रमः । 
ळङ्घने प्लवने चेव भविष्यति मया समः ॥ 
> + + 
ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति छोतिंतम्‌॥ 
( वा० रा० ४ । ६६ । १८) १९) २४) 
८तुम्हारा लड़का महान बलशाली) बुद्धिमान्‌? अत्यन्त 
पराक्रमी; बड़ा तेजस्वी और उछल्ने-कूदनेमे मेरे दी तुल्य 
होगा | उसका नाम 'हनुमान? होगा |? 
यहाँ देवताओंके मानसिक गमनका ही उल्लेख हैः 
किसीका धर्ममज्ञ करना नहीं बताया गया है । महामारतमें 
देवताओंके लिये लिखा दै 
. देवाश्‍चेदवयंवन्तो थे शरीराण्याविशन्ति चे॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च संकल्पाजनयन्ति ये। 
चाचा दृष्टया तथा स्पञ्षौत्‌ संघर्षेणेति पञ्चधा ॥ 
( आश्रमवासिक० ३० । २१-२१ ) 
यहाँ देवताओंका संख्कप; वाणी; दृष्टि; स्पश अथवा 
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% “संगलसूरति मारुतनंद्न? # 


eon MENS जी EN CNN 


IT ५ ॥॥ ॥ आ ेऑे2सी समन कक कक कक कक कर फरफम यू टूट. 


१०७ 


संघषद्वारा संतान उत्पन्न कर सकना बताया गया है | साथ 
ही देवयोनिमें लोकोत्तर शक्ति बतायी गयौ है | इस प्रकार 
कल्पभेदसे भ्रीहनुमानजीकी उतपत्तिमे मेद बताया गया है । 
इससे उनकी अलौकिक बळ्यालिता व्यक्त होती है । 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीहनुमान कोई वनवासी 
जातिके मनुष्य नहीं थे; रुद्र या उनके भेद वायुदेवके अंश 
होनेसे वे देवता थे | उन्होंने रामकार्य पूर्ण किया । उनकी 
उपासनासे बल-बुद्धि आदि प्राप्त हो सकते हैं ओर होते हैं | 


'मंगलम्रति मारुतनंदन' 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


पाठकोंको आश्रय अवश्य होता होगा कि जिन 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने 'असुभ होइ जिन्हके सुमिरे 
ते बानर रीछ बिकारी !? ( विनयपत्रिका १६६। ९ ) के 
नियमानुसार स्वयमेव हनुमानजीसे श्रीरामचरितमानस ( ५ । 
६। ४ )मे— 


“प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहिं न मिले अहारा॥ 


--इत्यादि कहा-कहृलाया, वे ही 'विनयपत्रिका?में 
इनुमानजीको-- 
“जयति मंगलागार? (२७। १) 


'मंगलसूरति मार्तनंदन । सकल-अमंगळ-मूळ-निकंदन ॥ 
पवनतनय संतन-हितकारी । हृदय विराजत अवध-बिहारी ॥? 

(३६॥ १-२) 
--इत्यादि केसे कह डालते हैं । ऐसी परस्परविरोधी 
बातोंपर शङ्का होना खाभाविक है | प्रातःकाळ मन्जरूस्सरण- 
का विधान है। यों भी प्रत्येक कार्योरम्ममें, विशेषकर 
स्थिर कार्यादिके प्रारम्भमें "मङ्गलाद्यप्रयोगं च' ( वा०रा० २ ) 
१०० | ६७) आदिके अनुसार मज्जल स्मरण आवश्यक तथा 
उसका अनुष्ठान न करना दोषावह माना गया है| ऐसी 
दशामें व्यक्ति बड़ी द्विविधामें पड़ जाता है कि वह प्रातःकाळ 
एवं यात्रा; कार्योरम्म आदियमें अन्य मन्नरू-स्मरणोंके साथ 
भीहनुमानजीका भी स्मरण करे या नहीं | अस्तुः 
यहाँ संक्षेपमे इसी प्रश्‍नपर विचार प्रस्तुत करनेका यत्न 
किया जा रहा है | आरम्ममें 'मङ्गल' शब्द तथा मङ्गल 
पदार्थपर भी कुछ विचार कर लेनेसे प्रसङ्गको साज्ञोपाङ्ग 
समझनेमें सहायता मिलेगी; अतः थोड़ा उसपर भी विचार 
किया जा रहा है । 


मङ्गल पदार्थ क्या दै ? 
गत्यथक मगि’ घातुसे 'अळचः प्रत्यय ( उणादि 


र 


पञ्चमपाद अन्तिम मङ्गसून्न ) द्वारा “मङ्ग शब्द निष्पन्न होता 
है । पुनः उससे धयत्‌? प्रत्यय करनेसे "मङ्गल्यः एवं 
व्यजः करनेसे भमाङ्गल्यः शब्द वनता है--'कल्याणं 
मङ्गलं शुभस्‌ ।? 

मङ्गला सितदूचीयासुमायां पुंसि भूमिज । 

नपुंसकं तु कल्याणे सवोथरक्षणेऽपि च॥ 

मङ्गयः स्यात्‌ त्रायमाणाञ्चस्थविल्वमसूरके । 

स्त्रियां शम्यामधःपुष्पीमिसीझुकवचासु च ॥ 

रोचनायामथो दन्ति क्लीबं शिवकरे त्रिषु । 

( मेदिनीकोश २८ | १२०; २६ | १००-१०१ ) 
भेदिनीकरके इस वचन तथा-- 
“दुधि दूबों रोचन फळ फूला । नव तुलसी दुल मंगलमूलछा ॥? 
(मानस ७ | २।२३ ) 
"औषध सूळ फूळ फळ पाना। कहे नाम गनि मंगळ नाना॥? 
( मानस २।५। १ ) 
-- इत्यादिके अनुसार दधि, दूर्वा, अक्षत) हरिद्रा, रोळी; 

चन्दन, ताम्बूछ सुपारी, बिल्व, रोचना, ब्राह्मण, राजा, 
वेश्या, सजल कलश, दीप; आम्रपल्लत्+ कद्ळीपन्र, दीपक) 
शङ्ख, दर्पण; मज्ञलवाद्य, पुष्प, कन्या एवं पतित्रता तथा 
सौमागिनी स्त्री) गौ, मागघ-बन्दी, ध्वजा-पताका आदि 'मङ्गछ | 
पदाथ हैं। रघुनन्दनभइके “एकादद्ी-तत्त्वः्मे तो कुशला- 
चारताको ही “माङ्गल्य? कहा गया है। किंठु 'रत्नमाला? आदिमे 
हंस; शिखि, शुक, पिक; चाष आदि पक्षियोंको एवं अश्वः 
गजादिके घोषको भी “मङ्गलमय? बतलाया गया है | 
ब्रह्मवेवतपुराण, गणपतिखण्डके १६वे अध्याय और 
उसीके भीकृष्णजन्मखण्ड) दके ७०वें अध्यायमे 
एवं मानस, बालकाण्ड २९९से ३०५ दोहेतक नकुछ 
मृगमाला, स्वेत चामर) अश्वत्थ, शीतल-मन्द-सुगन्ध वायुः 
मीनः श्गाल ( लोवा-छोमड़ी ) आदि मङ्गलमय प्राणी-पदार्थोकी 
एक बड़ी ही लंबी तालिका प्राप्त होती है । 
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# रघुपतिपरियभक्त वातजातं नमामि र 


स 


सवोत्कृष्ट मङ्गलसारसरव॑खता 


चेदोमे मङ्गलके ल्यि “स्वस्ति न इन्द्र) “ङे 
कर्णेसिःः आदिमें “स्रस्तिः तथा "भद्र आदि शब्द ही 
` अधिकतया प्रयुक्त हैं | उनमें “मङ्ग पदके_-“सुसङ्गीरियं 
चू ( ऋक्‌० सं० १० | ८५ | ३३, अथवं० सं० १४। 
२ । २८), “सुमङ्गली तरणी? ( अथवं० सं० १४। 
२। २६ 9 'मङ्गछिकेभ्यः स्वाह’ ( अथवं० संश १९। 
२३। २८ ) इत्यादि प्रयोग विरळ ही प्राप्त होते हैं । 
्रीमद्भागवतादि पुरणेमें.इस शब्दका प्रयोग अवश्य प्रचुर 
रूपसे उपलब्ध है> पर सर्वाधिक प्रयोग किया दै 
इसका श्रीगोखामी तुळसीदासजी महाराजने ही । अकेले 
मानसमें ही यह शब्द प्रायः तीन सौ बार प्रयुक्त हुआ है । 
्रीयमविवाहःप्रकरणमे प्रति दोहेमेँ इसका कई बार प्रयोग 
हुआ है| देखिये-२९६-९७तथा१०२-५ दोहे | इनमें 'मज्ञछ? 
पदकी पुनरुक्तियाँ भी सुन्दर छगती हैं । ( विशेष द्रब्य 
श्रीबद्रीदासजीनिर्मित कोशमें मंगळ, सुमंगळ आदि शब्द । ) 


वस्तुतः इन तथा अन्य सभी दृष्टियोंसे स्वयं भगवान्‌ ही 
सभी मङ्गलेके मङ्गल मूर्तिमान्‌ मज्जछ या मन्नलमूल- 
सारसबंस हैं । यहाँतक कि उनकी स्मृति भी सर्वाथसाधिका 
कदी गयी है-- 
अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात्‌ । 
स्मत'णां वरद॒त्वान्न बहम तन्मङ्गछं परम्‌ ( विदुः) ॥ 
अशुभानि निराचष्टे तनोति झुभसंततिम्‌। 
स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्‌॥ 


गोखामी तुळसीदासजीके शब्दोंमे भी भगवान्‌ मङ्गछके 
भी मङ्गल, मोदके भी मोद, सुखके भी सुख, आनन्दके 
भी आनन्दप्रद और प्राणोंके भी प्राण हें-- 


“आदह के आनंद दाता॥? ( मानस १। २१६। १) 
“रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥? 
: (मानस २ | ७३ | ३ ) 


मान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात ग्रह जिन्हहि तिन्हहिं बिधि बाम ॥ 


( मानस २। २९० ) 


इस प्रकार गोस्वामीजी तथा श्रीमद्भागबतकारके अनुसार 
भ्रीमगवन्नाम, चरित्र, चरण तथा उनके च रणादि-संस्पृष्ट--- 


सम्पुक्त-स्थळ, प्राणी-पदार्थ आदि भी तद्वत्‌ ही महामज्ञलमय हैं- 
तदेव सत्यं तदु हैव मज्लरू तदेव पुण्यं भगवहुणोद्यम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 

( १२ | १२ | ४८-४९ ) 


गोखामीजीके भी--- 


मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते॥ 

(मानस ४ । १२। २६ ) 

सो बनु सेळ सुभायँ सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू । सुखसागर अह कीन्ह निवासू॥ 

(मानस २। १३८ | २ ) 

मंगळ भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 

(मानस १। ५। १) 

नाथ | कुसल-कल्यान-सुमंगळ बिधि सुख सकल सुधारिके। 

देत-केत जे नाम रावरो, बिनय करत सुख चारिके ॥ 

(गीतावळी ५ । ३६ | ४ ) 


__ इत्यादि कथनोंका यही तात्पयं है। 


श्रीहनुमानजीके विषयमें शङ्काका कारण 


शीगोस्वामी तुलसीदासजी कुछ भी निराधार लिखनेवाले 
न ये| वे जो कुछ लिखते, नानापुराण-श्रुति-स्म्ृति-सम्मत ही 
छिखते थे; विशेषकर रामचरितोंके ज्ञानमें तो वे अत्यन्त ही 
निष्णात थे । श्रीवाल्मीकीय रामायणमें भगवती श्रीसीता- 
द्वारा ही बानरको अश्मः कहां गया है-- 
नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्टा हि वानरम्‌ । 
न ाक्योऽभ्युदयः प्रापतं प्रासश्रास्युदयो सम ॥' 
(५।३४।२२ ) 


२ 
«स्वप्नो मयायं चिकृतोऽद्य दष्टः शाखास्टृगः शाख्गणे निषिद्धः? 
(५।३२।९) 
EL 2272: 


१-भे इसे स्वमन नहीं मान सकती; क्योंकि सममे वानरका 


देखना कभी मङ्गलकारी नहीं दोता। इधर मै देखती हूँ कि मुझे 
मङ्गल प्राप्त हो गया । ( अतः श्रीहुमानजी इसके अपवाद 


महलरूप ही हें । ) 
२-अरे ! आज मैंने झाख्ननिषिद्ध वानरका बड़ा बुरा 
स्वप्न देखा । 
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# 'मंगलमूरति मारुतनंदन? # 


Roo अल की > >: 


= 


इन वचनोसे सिद्ध होता है कि “वानरःका प्रत्यक्ष 
या खप्नाद्मिं भी दशन अम्युद्यकारी या माङ्गछिक नहीं 
माना जाता । अतः भ्रीगोस्वामीजीका श्रीहनुमानजीद्वारा ही 
“प्रात छेइ जो नाम हमारा ।' (मानस ५। ६।४) 
आदि कथन निराधार नहीं है, तथापि उनका 'मंगलमूरति 
मारुतनंदनः कथन भी निमूळ या असत्य नहीं है। विचार 
करनेपर हनुमानजीकी 'मङ्गळसारताश्म निम्नलिखित हेतु 
प्रमुख दीखते हुँ । 

श्रीहचुमानजीकी मङ्गरमयता 

हनुमानजी साक्षात्‌ शिवावतार हैं | भगवान्‌ शिव परम- 

मङ्गलमय हैं ही | “शिव? शब्दका अर्थ ही परममङ्गल है--- 
यदू द्थक्षरं नाम गिरेरितं नुणां 
सकृत्‌ मरसङ्गादघमाछु हन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीति तमलद-यद्यासनं 
भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतर: ॥ 
( भ्रीमद्धा० ४ । ४ । १४ ) 

इस प्रकार साक्षात्‌ देवतारूप तथा महादेवावतार 
होनेसे श्रीहनुमानजी “मंगळमूरति? हैं ही | स्वयं श्रीगोस्वामी 
तुल्सीदासजीने भी इस शङ्काका खुलासा--रहस्य-भेदन 
विनयपत्रिकाके २७वें आदि पदोमें कर दिया है । 
यथा--- 
“जयति मंगलागार, संसारभारापहर, वानराकारचिम्रह पुरारी ।? 
इत्यादि | 

अर्थात्‌ जेसे शिवजी अमङ्गख्वेशमें भी अमङ्गलद्वारी 
एवं समस्त मङ्गलक्रारी हें--“असिंव बेष सिंवधाम 
कृपाला ॥? ( मानस १। ९१ | २), “साजु अमंगल मंगळ 
रासी॥? (मानस १ ।२५। १ )इत्यादि वैसे ही शरीहनुमानजी 
सामान्य वानरवेशमें भी मङ्गलागार हैं | आप आभितोंके 
काम-क्रोध-लोभ-अज्ञानाश्रित जन्म-मरणरूपी संसारभारको 
दूरकर परमप्रभुके चरणोंमे पहुँचाकर परम श्रेय-महामङ्गल 
प्रस्तुत कर देते हैं। इससे बढ़कर मङ्गल और क्या होगा? यह 
समस्त मङ्गलोका भी मङ्गल एवं समस शरेष्ठ फलेका भी तो फल 
है; अतः निस्संदेह श्रीहनुमानजी 'मंगलमूरति? हैं और इसी- 


लिये इन्हेमंगलमूरति मारुतनंदन? कहना पूणरूपसे सही है । 


३-जिन भगवान्‌ शंकरका “शिव'-यह दो अक्षरोंका नाम अन्य 
प्रसङ्गोमें भी मुँहसे निकलनेपर पापनाशक एवं परम मज्गलकारो होता 
दै, उन्हीं मन्गलमय पवित्रकीतिं भगवान्‌ शंकरसे आप (दक्ष प्रजापति) 
देप करते हैं । उनसे द्वेष करनेवाला तो अम्लरूप ही होता दै । 


१०९, 


श्रीत्यम्बकराय मखिने वाल्मीकि-रामायणके सुन्द्र- 
काण्डकी टीकार्मे इसके अतिरिक्त दूसरे-तीसरे कारणोंका भी 
न्यास किया है | उनके अनुसार हनुमानजीकी सुन्दरता 
और मङ्गमयताके ही आधारपर “सुन्द्रकाण्डशकी भी 
सुन्दरता एवं मङ्गलमयता मानी गयी है । श्रीहनुमानजी 


* सभी प्रकारसे सुन्दर, कल्याणरूप एवं मङ्गलरूप हैं | 


इसीलिये सुन्द्रकाण्डके पाठसे कल्याण होता है । '्सुन्द्रःका 
ह = हक 

एक अथ "हनुमान? भी हे | इधर श्रीरामप्राण होनेसे तो 

श्रीहनुमानजी शुद्ध राममय--महृलमय सिद्ध होते ही हैं । 


सुन्द्रकाण्ड वाल्मीकीय रामायणका प्राण दै; किंतु इसमें 
भ्रीहनुमानजी ही सबस्व हैं | यदि वे मङ्गलरूप न होते तो 
सुन्द्रकाण्डके पाठसे पूर्ण मङ्गल केसे होता ? सीताका पता 
लगाना) उन्हे भ्रीरामसे मिलाना; धमकी स्थापना करना; धर्मोन्मूलक 
रावणादि राक्षसोंका उन्मूलन; विभीषण-सुग्रीवादिको राज्यदान- 
ये सभी कार्य परम मङ्गलमय ही हँ | यावज्जीवन ब्रह्मचर्य- 
धारण, ज्ञानाजन, राममक्तोंका श्रेयोविस्तार--यही इनका मूतं 
रूप है | इस प्रकार कार्यशुद्धि, ज्ञानशुद्धि; भावशुद्धिः व्यवहार- 
शुद्धि एवं आत्मशुद्धि आदिके शुद्ध विग्रह औहनुमानजी विशुद्ध 
मज़लविग्रह--मज्नल्मूर्ति ही हैं; इसमें लेशमात्र भी संदेह 
नहीं है । और “आत ळेइ? आदि कथनमें इनकी नम्रता एवं 
निरहंकारिता भी एक हेतु है । 
निष्कर्ष एवं उपसंहार 
निष्कर्षतः यात्रारम्भ, कार्यारम्म, प्रातर्मङ्गङ आदि 
रूपमे सबंत्र श्रीहनुमत्स्मरण परम मङ्गलमय ही दै । यह बात 
श्रीगोख्रामीजीके निम्नलिखित प्योसे और भी स्पष्ट हो 
जाती है-- : 
सकल काज सुभ समउ भल, सगुन सुमंगल जानु। 
कीरति बिजय बिभूति भलि हियं हनुसानहि आनु ॥ 
( दोहावली २३२ तथा रामाश्ञप्रःन ३ । ४ । १ ) 
सुमिरत संकट-सोच-बिमोचन, सूरति सोद-निधान की । 
§ क क 
तुळसी कपि को कृपा बिलोकनि खानि सकल कल्यान को ॥ 
( विनयपत्रिका ३० । २, ३ ) 


# कहते हैं कि “विनयपत्रिका'के ३१ से ३६ तकके पदों तथा 
“मंगलमूरति' आदि पदोंकी अकबरकी बंदोसे मुक्ति आदि अनेक 
मङ्गछोंके सिद्ध होनेपर ही गोस्वामीजीने रचना की थी । इस प्रकार 
उन्हें इनकी मञ्गलमयताका पूर्णतया प्रत्यक्ष अनुभव भी था । 
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११० 
भभ 
“पवन तनय संकट हरन, मंगळ सुरति रूप ।? 
( हनु ०चाली ० ) 
मंजुळ मंगल मोद्मय मूरति सारत पूत । 
सकल सिद्धि कर कमल तल सुमिरत रघुबर दूत ॥ 

( रामाशा० ६ | ४ । १ ) 
सदा अभय, जय सुद-मंगलमय जो सेवक रन रोर को । 
भगत-कामतरु नाम राम परिपुरन चंद चकोर को ॥ 
तुळसी फल चारों करत जस गावत गई बहोर को। 

( विनय० ३१ । ५-६ ) 
संग मूरति मारुतिहि सादर लीन्ह बुलाई ॥ 

(रामाशा० ३ । ६ । ४ ) 
तुळसी तुलसी राम सिय, सुमिरि कलनु हनुमान । 


ॐ रघुपतिप्रियभक्तं चातजातं नमामि * 


pest 72 007 00 0 


काजु बिचारेहु सो करहु, दिनु दिचु बड़ कल्यान ॥ 

( रामाशा० १। १॥ ७) 
सुख सुद मंगळ कुमुद बि सगुन सरोरुह भाजु । 
करहु काज सब सिद्धि प्रभु आनि हिये हनुमानु ॥ 

(रामाश० ७। १। २) 

इन सभी वचनोंमें स्पष्ट ही ्रीहनुमानजीके स्मरणसे 

नित्य-निरन्तर उत्तरोत्तर कल्याण-प्रातिका निर्देश है । 

( विनयपीयूष) सिद्धान्त-तिलकादि व्याझ्याओंमें इन विषयों- 

पर तथा पदोंके भावार्थोपर विशेष विचार हुआ दै। ) 

अतः निःसंकरोच कार्योसम्भ आदिमें श्रीसीतारामसहित 
श्रीहनुमानजीका भी स्मरण किया जाना ही चाहिये । 


श्रीहनुमत्स्वरूप--एक विवेचन 


( रेखक--साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र, पूज एम्‌० ८०१ शाखी? काव्यतीर्थ व्याकरण-साहित्य- 
न्याय-सांख्य-योग-द्शन-वेदान्ताचाये? साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


अञ्ञनानन्द्न पवनकुमार हनुमानजीका स्मरण आते 
ही उनके दोनों रूप--“अतुलितबळधाम' एवं “ज्ञानिना- 
मग्रगाण्य? हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। भ्रीमारुतिमें 
बळ और शानकी पराकाष्ठा उनके बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग दोनों 
पक्षोंका एक सामान्य परिचय है | 
अतुळितबलधामका सुष्टिप्रदार-गोस्वामी तुलसी. 
दासजीने औहनुमानजीको “अतुलितबछधामम्रः कहकर योग- 
दर्शनके “विभूतिपादः निर्दिष्ट संयमकी ओर संकेत किया 
है । 'विभूतिपादश्में वर्णित सारी सिद्धियाँ तथा अन्य 
प्रकारके अद्भुत एवं रहस्यमय चमत्कार संयमद्वारा ही किये 
जा सकते हैं | संयमको आप आधुनिक ` "परमाणु बम? 
ही समझें, जिसमें समी प्रकारकी अद्भुत शक्तियाँ संनिविष्ट 
हैं | दर्शनकी दमि स्थूळ भूतोंकी अपेक्षा सुक्ष्म भूत सुक्ष्मतर 
हैं, उनकी अपेक्षा तन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ सूझ्मतर हैं और 
उनकी अपेक्षा भी अहंकार तथा अहंकारकी अपेक्षा चित्त | 
चित्त--यह गुणों ( सत्त्व-रज-तम )का प्रथम विषम परिणाम 
है । सांसारिक सभी पदार्थोकी प्रकृति होनेके कारण यह सभीके 
साथ तदाकार हो सकता है; सबसे सूक्ष्म होनेके कारण सबमें 
प्रविष्ट होकर उनमें यथोचित परिणाम उत्पन्न कर सकता है | 
संयमर्मे चित्तका ही सारा खेल होता रहता दै । 
“योगद्शनःके अनुसार धारणा, ध्यान एवं समाधि- 
तीनों एक ही संयमरूप क्रियाके भाग हैं । नासिकाग्र, भ्रुमध्य; 


कण्ठ आदिके किसी एक विषयमें चित्तको ठहरा देना 
त्यारणाः है । कुछ देरतक छगातार चित्तका किसी एक 
स्थानपर स्थित रहना “ध्यान” कहलाता है | वही ध्यान जब 
सुक्ष्मके साथ अविच्छिन्न गतिका रूप ले लेता है, अर्थात्‌ 
ध्यान करनेवालेको 'व्येय'के अतिरिक्त और किसीकी भी 
सुध-बुध नहीं रह जाती, तब ध्यानकी वह अवस्था धसमाधिः 
कहलाती है । अब पाठक “विभूतिपादःके २४वें सूत्रपर 
ध्यान दें--बलेषु हस्तिबलादीनि--बलोंमें संयम करनेसे 
हाथी आदिके समान बल प्राप्त होते हें ॥ भाव यह 
कि जब योगी हाथी, सिंह) व्याघ्र आदिके बल तथा 
वायु आदिके वेगमें तदाकार होकर साक्षात-पयन्त 
संयम करता है, तब उनके-जैंसे बलोंको प्राप्त होता 
है । अर्थात्‌ इनमेंसे जिस-किसीके बलम संयम किया 
जाता दै, उसीका-सा बल प्राप्त होता है | श्रीपवनकुमार 
तो साक्षात्‌ वायुनन्दन ही हैं | उनमें अप्रमेय बल है | कारणसे 
कार्योत्पत्ति होती है । बीज कारण और दृक्ष काय है। 
बरगदका एक छोटा-सा बीज तो आप नाकके एक छिद्रमे भी ` 
रख सकते हैं, पर उसी बीजसे प्रसूतःवर्थित दृक्ष कितना 
स्थान लेगा; विचार कर छे | मिट्टीके ढेलेपर न तो पानी लाया 
जा सकता है और न दूधःघी ही रखा जा सकेगा पर 
उसी मिट्टीसे बने घड़ेमे पानी ले आयें) चाहे घी-दूथ रल 
छं । अभिप्राय इतना ही है कि पवनमें जो बल है 
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जो शक्तियाँ हैं, पवनात्मजमें वे सभी पवनकी अपेक्षा 
विशेष हैं, अधिक विस्तृत हैं । 
रामचरितमानसके पाठकोंको विदित है किं पवनपुत्र 
हनुभानने रामायणके चार चुने वीरोपर मुष्टिका-प्रहार क्रिया 
है। छंकानगरीकी अधिष्ठात्री देवी लंकिनीपर हनुमानजीका 
प्रथम मुष्टिका-प्रहार हुआ है-- 
` सुठिका एक महा कपि हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ 
ग (मानस ५। ३ । २) 
लंकिनीके प्राण-पलेरू न उड़ पार्ये, इसलियि उसे हलके-से 
ही मारा, नहीं तो ज्ली-हत्या हो जाती | ळंकिनीने पहले तो 
हनुमानजीको “चोर? कहा था; परंतु पीछे जव वह सँभलकर 
उठी, तव उसने उनके लिये दोनों हाथ जोड़ ल्यि । 
दूसरा मुष्टिका-प्रहार मेघनाद्पर अशोक-वाटिकामें हुआ 
है । हनुमानजीका यह दूसरा मुक्का घननाद कभी नहीं 
भूळा | देखिये 
सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन झुरछा आईं ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया॥ 
( मानस ५। १८ । ४-४ ) 
मुक्का लगते ही मेघनाद मूच्छित हो गया; परंतु उसके 
प्राण बच गये; क्योंकि हनुमानजीका मुक्का तो लोगोंको पाठ 
पढ़ाता है--उनके प्राण नहीं लेता । उसी मेघनादका 
श्रीरामानुज लक्ष्मणजीसे युद्ध छिड़ा' है । दोनॉके बीच 
हनुमानजी कूद पड़े हैं | वे बारबार. मेघनादको ललकार रहे 
हैं, पर वह तो सुक्तमोगी है| हनुमानका सुक्क्रा क्या भूल 
जानेका विषय है १ मेघनाद इनुमानके सामने आता 
ही नहीं | 
तीसरा मुक्का रावणानुज कुम्मकणकों लगा है-- 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करहिं भाळ कपि एक एक बारा॥ 
( मानस ६ | ६४ । २३ ) 


किंतु पर्वत और चट्टानोंकी मार तो उस कुम्मकणके ` 


ख्यि आकके सुईभरे फलॉकी भाँति निस्सार है; उसे 
पर्वत-श्ृङ्गकी चोटोंका तो पता भी न चला-- 

६००५०२१००१ ००" जिमि गज अक फळनि को भारयो ॥? 

(मानस ६। ६४। ३) 

ऐसा भूधराकार शरीरधारी कुम्भकण भी इनुमानजीके 

मुष्टिका-प्रहारसे तिलमिला उठा है; कलाबाजी खाता हुआ 


# श्रीहजुमत्खरूप--पएक विवेचन # 
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परथ्वीपर गिर गया है। पुनः उठा तो सही; पर उधर हनुमान जीका 
मुक्का तैयार था। मुक्का ल्या और कुम्मकर्ण भूतळपर 
चक्कर काटकर पुनः गिर पड़ा--- 
तब मास्त सुत सुठिका हन्यो । परर्‍यो धरनि व्याकुळ सिर घुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहिं मारेड हनुमंता । घुमिंत भूतळ परेड तुरंता ॥ 
ड (मानस ६। ६४। ४) 
चौथा मुक्का रावणको लगा है। पूर्वापेक्षया यह भीषण बज्र- 
मुष्टि-प्रहार है | ळंकिनी, घननाद तथा घटकर्णको तो मुष्टिका- 
प्रहार मात्र लगा है; पर ळंकेशको वज्र-मुष्टिका लगी है-- 
सुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सेल जनु बच्च प्रहारा ॥ 
मुरुछा गे बहोरि सो जागा । कपि बल बिपुल सराइन छागा॥ 
(मानस ६ । ८३ । १-१३ ) 
हनुमानजीकी इस वञ्रमुष्टिकाने तो ळंकापति रावणको 
भी मूच्छित कर दिया है | इसपर अब दार्शनिक दृष्टिसे बिचार 
करें | यह मानी हुई बात है कि एक-एक अँगुळीका अछग- 
अत्मा अपना महत्त्वः प्रभाव और कतृत्व है । पाँचोंकी 
समवेत शक्ति मुष्टिका बन जाती दै । मार-पीटमें क्या बच्चे, 
क्या जवान और क्या बूढ़े--सभी सुक्का-मुक्की कर 
लेते हैं । तात्विक इष्टिसे ये पाँचों अँगुळियों शानेन्द्रियोकी 
प्रतीक हैं। मोड़ देनेसे 'मुष्टिकाः बन जाती हैं | अङुमें 
अग्नि-तत्त्तः मध्यमार्मे आकाश-तत्त्वः तजनीमें वायु-तत्त्वः 
अनामिकार्मे जरूतत्त्व ओर कनिष्ठिकामें एय्वी-तत्त्व स्थित हैं। 


` इन पॉचोंकी समष्टि अर्थात्‌ मुड्कर एकताबद्ध होना ही 


मुष्टिका? है | इसमें बड़ी शक्ति आ जाती है। हाँ, इसमें 

ब्रह्मचयका बल तथा योगज संयम भी अपेक्षित है । रावणको 

वज्र-मुष्टिका लगी थी। यों तो भीबजसज्गीके सुक्केसे मूर्च्छा 
चारोंको आयी दै । 

अवतार-तथ्य और जन्म-तिथि--श्रीइनुमानजी 
रुद्रावतार हैं। गोस्वामीजीने तो स्पष्ट लिख दिया है-- 

. जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरहिं सुजान। 
सुत्रदेह तजि नेहबस बानर भे हनुसान॥ 
जानि राम सेवा सरस, ससुझि करव अनुमान । 
पुरुषा ते सेवक भए हर ते भे हनुसान॥ 

( दोद्दावळी १४२-४३ ) 

रुद्रावतारके अतिरिक्त हनुमानजी भगवान्‌ औीरामके 

अंश भी हें । जिस प्रकार उदार दिनकर-वंशमें ब्रह्मका 
अंशसहित नरावतार हुआ, उसी प्रकार यह वानरावतार भी 
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हुआ। “आनन्द-रामायणःमे कथा आती है कि कोसलेन्द्र चक्रवती 
महाराज दशरथके यहाँ पुत्रेष्टि-यश्की पूर्णाहुतिपर अग्निदेव 
स्वरण-स्थालीमें चरु ( पायस ) लेकर प्रकट हुए । चरु- 
वितरणके समय केकेयी रानीके पायसांशसे कुछ चरु एक 
चीळ झपट्टा मारकर ले भागी । उसी समय अञ्जन-गिरिपर 
श्ृतुस्नाता अज्ञना अपने बाल सुखा रही थीं । उन्हीकी 
गोदर्मे वह चरु गिर गया । उसीसे हनुमानजीका अञ्जनाके 
गर्भसे अवतार हुआ | मानसकारके अनुसार न केवल परात्पर 
ब्रह्मका रामरूपमे अवतार हुआ) अपिठ चतुव्यूह---श्रीराम; 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न--चारों अबतीणं हुए:-- 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । रेहउँ.दिनकर बंस उदारा ॥ 
x > x 
तिन्ह कें गृह अवतरिहउं जाई । घुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥ 
( मानस १। १८६ । १, २४) 
किष्किन्धाकाण्डके अन्तिमांदामें ्रीजाम्बवन्तजीकी उक्ति 
भी विचारणीय है-- 
' राम काज छगि तव अवतारा । सुनतहिं भयड पवंताकारा ॥ 
, (मानस ४ । २९ । ३ ) 
अवश्य ही 'राम काज लगि तच अवतारा?--जाम्ववन्तकी 
यह उक्ति बड़ी सारगभित है । 
 'नेषधीय’ महाकाव्यमें नल-दमयन्तीके परस्पर मिलन 
एवं प्रणय-सम्बन्धमें जेसे “हंस-दूतः है। उसी प्रकार 
गोस्वामीजीकी पुष्पवाटिकामें एक दूती है और वही 
श्रीजानक्री और श्रीरामको परस्पर मिला पाती है । 
“एक सखी सिय संगु बिहाई ।? (मानस १। २२७। ३९) 
इस अधोलीसे प्रतीत होता है कि श्रीजानकीजीकी आठ 
सखियोंमें यह सखी एक ही है--प्रधान है | अगस्त्यसंहिता? 
( रामायण ) में श्रीसीताजीकी आठ अन्तरङ्ग सहदेळ्योंकी 
नामावली आयी है | वे हैं--( १) श्रीचारुशीला; (२) 
लक्ष्मणा, ( ३ ) भीहेमा, (४) श्रीक्षेमा (५) 
भ्रीवरारोहा; ( ६ ) श्रीपमगन्धा, ( ७ ) श्रीसुलोचना तथा. 
-( ८ ) श्रीसुभगा | 'अवध-विंलासः पुस्तकें नामान्तर भी 
हें । 'मानस-पीयूष’मे लिखा है किं “श्रीहनुमानजी ही भीरामसे 
जानकीको मिलानेवाळी सखी श्रीत्वारुशीलाके रूपमें हैं? । 
अतः नखसे शिखतक---राम काज लगि तच अवतारा |? ---राम- 
` कामें आदिसि अन्ततक श्रीहनुमानजी छायाकी भाँति भीरामके 
साथ हैं । वस्तुतः राम-कार्यके लिये ही श्रीहनुमानजीका 
अवतार हुआ है । 
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एक मान्यता ऐसी दै कि चेत्रमास, शुक्लपक्ष, एकादशी 
तिथि और मधघानक्षत्रमें श्रीहुमानजी अवतरित हुए 


चैत्रे मासि सिते पक्षे हरिंदिन्यां मघाभिधे। 
नक्षत्रे स॒ससुत्पञ्नो हनुमान्‌ रिपुसूदनः ॥ 
कल्प-भेदसे पुनः 
महाचेत्रीपूर्णिमायां ससुत्पन्नोऽ्ननीसुतः । 
चद्न्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन ॥ 
( आनन्दरा० सार० १३ । १६२) 
तद्नुसार चैत्रपूणिमा उनका जन्म-दिवस है । 
महामना मदनमोहन माल्वीयजीद्वारा प्रवर्तित विश्वपञ्चाङ्ग 
एवं हृषीकेश पश्चाज्ञों आदिके अनुसार श्रीहनुमानजीका जन्म 
कार्तिक कृष्णपक्ष “नरक चतुदंशी? म्गलवारको सायंकाल मेप- 
ळग्नमें हुआ । हनुमजयन्तीकी प्रचलित तिथि यही है। 
महावीरकी गर्जन(-- 
महर्षि वाल्मीकिने महावीर हनुमानकी घोर गजनाके 
महत्वको, विशेषतः असुर-समूहमें उस शब्द-शक्तिके अमिट 
प्रभावको अपनी रामायणमे अपेक्षित स्थलोपर बतलाया है | 
गोखाभीजीने इस गजनाको मयौदित; पर अत्यन्त महत्त्वपूण 
सिद्ध किया है । प्रतिशोधकी दृष्टिसे ही लें महामोहका 
प्रतीक असुराधिप रावण ( रावयति-रोद॒यति--जगत्‌को 
रुत्यनेवात्म ) विश्व-विजयके लिये निकल पड़ा है यौवन-मदमें 
उतराता हुआ-- 
व्वळत दुसानन डोलंति धरनी। गर्जत गर्भ खवहि सुर रवनी ॥ 
( मानस १। १८१ । २३ ) 
इस अधघीलीमै दिखाया गया है कि दिग्विजयी 
रावणके पद-चापसे एथ्वी डोलने लगती है और उसकी 
गर्जनासे देवाङ्गनाओंके गर्भपात होने लगते हैं | 


महावीर हनुमानजी लंकाको जलाकर चले तो उन्हें प्रभुकी 
प्रेरणा मिली और उन्होंने भी वहाँसे चलते समय घोर गर्जना 
की, जिसके भयंक्रर शब्दसे वहाँके राक्षसोकी पत्नियोंके 
गर्भपात हो गये-- 
चळत महाघुनि गर्जेसि भारी । गर्भ स्रवहिं सुनि निसिचर नारी॥ 
(मानस ५ । २७। ३ ) 
पद्मपुराणके अनुसार तो पुष्पक-विमानद्वारा लकते 
अयोध्याकी ओर लौटते समय रणक्षेत्रके बाहर जहाँ-तहाँ 
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युवती---असुर-नारियोंकी सृत देहोंको देखकर भगवान 
थ्रीरामने दांतॉ-तळे अँगुली दबा ळी । उन्होंने जिज्ञासासे 
छक्षमण, सुग्रीव, अङ्गद्‌, हनुमान तथा विभीषणकी ओर 
'देखा; पर कसे भी कोई उत्तर नहीँ मिळा। भला, श्रीराम नारी- 
इत्याको केसे प्रोत्साहन देते ! इतनी स्त्रिया मरी तो केसे ; 
इनुमानजीको खयं पता नहीं । उस मौनको जगजननी 
औसीताने भङ्ग किया । उन्होंने इनुमानजीकी ओर इशारा 
किया | अब मेद खुल्य कि इनुमानजीने छंकासे ळोटते समय 
महाध्वनि की थी । उसीके परिणामस्वरूप भयभीत गर्भवती 
रसणियाँ अपने गभके साथ ही परलोक सिघार गयी | ऊपरकी 
चौपाईंका आधार कदाचित्‌ पञ्मपुराणकी यही कथा है । 

चाचर-घ्क्ष-णुश्रका, अस्तित्व एवं महत्व-- 
आध्यात्मिक इष्टिसे विवेचनका यह अभिप्राय नहीं कि 
श्रीहनुमानजीकी भौतिक या जागतिक सत्ता नहीं है; उनकी सत्ता 
तो त्रिकालाबाधित सत्य है। महर्षि वाल्मी किने तो उन्हें “चतुर्वेदी? 
लिखा है । इनुमानज़ी चारों वेदके ज्ञाता थे | सम्पूर्ण 
ब्याकरणपर उनका अधिकार था | 


नानुग्वेद्विनीतस्य नायजुवेंद्धारिणः । 
नासामवेदविदुप: शब्यमेव॑ विभाषितुस ॥ 


सूनं ज्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा शुतस्‌ । 
घट्ट य्याइृरतानेन न किंचिद्पस्चव्दितम ॥ 
( वा० रा० ४ । ३ | २८-२९) 
भ्रीरामचन्द्रने श््ृष्यमूकपवतपर भीसीताकी खोजे 
विचरते हुए रक्ष्मणसे इनुमानजीकी सराइना की है । 
सचमुच वाणीके अठारह दोषॉमेसे एक भी दोष इनुमानजीमे 
नहीं हैँ; ऐसी स्थितिमै उन्हें आजकळका बंदर केसे माना जा सकता 
है ! कौन-सा बंदर चतुर्वेदी और महावेयाकरण है १ इतना 
ही नहीं, अशोकवाटिकार्मे माँ सीतासे भ्रीहनुमानका वातोळाप 
भी एक विवेच्य विषय है-- 
यदि वाचं ग्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्ङृतास्‌। 
रावणं मन्यमाना मां सीता सीता भविष्यति ॥ 
( वा० रा० ५ । ३० । १८) 
“यदि मैं द्विजातियोंके बीच बोली जानेवाळी संस्कृत 
भाषामै बातें करूँगा तो माँ सीता मुझे रावण समझकर 
भयभीत हो जायगी ।? ऐसा विचारकर भ्रीहनुमानजीने 
ग्राकृत-माषामें, जो स्त्रियों तथा दास-दासियोंमे प्रचलित 
थी; मों सीतासे बातचीत की | 


हयु० अंश १५ 
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पाठक यदि वाल्मीकीय रामायणे किंष्किन्धाकाण्डका 
अवलोकन करें तो वाली ओर सुग्रीबकी राजघानी, राजसभा, 
बरत्य-संगीतशाळा तथा महत्व-अटारियोंका वर्णन पढ़कर 
आश्रयचकित हो जायँगे । उनकी आर्य-बेदिक संस्कृति 
थी । वालीकी अन्तेष्ठि-क्रिवाका वणन पढ़कर तो लगता 


है कि ये पूर्णतः हिजाति ये । 


अजास्तवन्तंजी ब्रच्माके अवतार हूं, सुग्रीवके प्रधान मन्त्री 
हँ । ये द्वापरतक पाठकोको मिलते हैं ! इन्दींकी कन्या जाम्बवती . 
भगवान्‌ भीझष्णकी आठ पटरानियोमेसे एक हूँ । साम्ब 
जास्बवतीके ही पुत्र हैं । हनुमानजी रुद्रावतार हैं । 
“स्कन्द्पुराणः्में इनकी सिद्धिके लिये कई पुरश्चरण, कई 
प्रयोग और कई मन्त्र उपल्ब्ध हैं | एक मून्त्रमें “रुद्रात्मकाय? 
शब्द भी आता दै। वाली इन्द्रके तथा सुग्रीव सूयके अवतार हैं । 
इसके सिवा अन्य बंदर भी भिन्न-भिन्न देवोंके अवतार हैं । 


अन्य पात्रोर्मे जटायु एवं सम्पाति भी विचारणीय हैं | 
क्या इन्हें मात्र गीध कह देना उचित होगा १ येतो 
भारतके आसमानके रक्षक हैं | इतना ही नहीं; जटायु ओर 
सम्पाति उद्भट संस्कुतज्ञ भी हैँ; जिनके देहाभिमानका नाझ 
चन्द्रमा ऋषिके तत्त्वोपदेशसे होता है । "ल्ग? शब्दका 
प्रयोग मी रिल हे । 'खगः अर्थात्‌ ( खं गच्छतीति ) 
आकाशचारी । इस सम्बन्ध ` गोस्वामीजीने भी इशारा 
किया है-- 


हम हो बंधु प्रथम तरुनाई । गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज म सहि सफ सो फिरि आवा । मैं अभिमानी रबि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेउ भूमि करि घोर चिकारा ॥ 


( मानस ४ । २७ | १-२ ) 


ओर महर्षि चन्द्रमाने इनका देहजनित अभिमान छुड़ाया- 
सुनि पक नाम चंद्रमा ओइी । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बट्ट प्रकार तेहि ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥ 
(मानस ४ । २७। ३ ) 


पाठक विचार करें) कोन गीध तत्त्वज्ञान सुनकर 
देहाभिमान छोड़ देता है | जटायु तो महाराज द्शरथके 
मित्र हैं; पद्मपुराणमें तो वे युद्धमें दशरथके सहायक भी थे | 
सीताको 'पुत्रि | सम्बोधन देनेवाश तथा विमानसे सीताको 
ल्यि आकाश-मागमें उड़ते रावणको चुनौती देनेवाला क्या 
कोई मात्र गीघ हो सकता हे ! 
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“मा सेषीः पुन्नि सीते जति मम पुरो 
नेच दूरं दुरात्सा ।? 
( इज्नुमन्नाउक ४ । १० ) 
शानिनामग्रगण्य--अध्यात्मरामायणमे भीजानकीने भी- 
रामकी प्रेरणासे भीहनुमानजीको अध्यात्मतत्त्तका उपदेश दिया 
है । गोस्वामीजीका इन्हें 'ज्ञानिनामग्रगण्यम्ः कहना कितना 
सारगर्भित दै ! भगवान्‌, क्रीरामके पूछनेपर--“त्‌ कोन है १ 
इनुमानजी उत्तर देते हैँ--- 
देहरुष्छशा सु दासोऽहं आीयदष्ठ्या त्वदंशकः । 
यस्तुतस्तु स्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥ 
“देहदृष्टिसे मैं रामका दास हूँ और जीवदृष्टिसे आपका 
अंश हूँ तथा परमार्थ इष्टिसे जो आप हैं; वही मैं हूँ--पेसी 
मेरी निश्चित धारणा दै |? 
इनके विद्यागुर भगवान्‌ भुवन-भास्कर थे | उनसे इन्होंने 
ज्योतिष विद्याकी प्राप्ति की थी । 'हनुमानबाहुक?(४)में लिला दै 


आजु सों पढून हनुमान गये भाजु मन 
ननुमानि सिसुकेळि किग्रो फेर-फारसो । 


पहले तो सूर्यने इन्हें टाला, पर' घूमते रथके सामने 
जब ये हाथ जोड़े डटे दी रद्द गये, तब उन्होंने इन्हें 
विद्या पढ़ायी । गोस्वामी ठुलसीदासजी कपीश्वर 
हनुमानजी तया कवीश्वर भरीवाल्सीकि-- दोनोंको ही 
बिशुद्ध ज्ञानका स्वरूप मानते हैं-- 
सीतारामगुणआासएम्मारण्यविहारिणो । 
वन्दे विशुद्धविज्ञानो फवीश्वरकपीश्वरो ॥ 
( मानस १ । ४ मङ्गळाचर्‌अ ) 
मषिं वाल्मीकि ( कवीश्वर ) तथा महावीर इनुमान 
( कपीश्वर ) दोनों ही औीसीतारामके शुण-समूहरूप अरण्यमे 
नित्य विहार करनेवाले विशुद्ध ज्ञानके स्वरूप हैं । दोनों 
विझुद्ध विज्ञानी हैं । 


श्रीरुद्ररूप हनुमान 
( केख़क-भीरामळाल ) 


भीइनुमानजी साक्षात्‌ परमेश्वर रुद्र हैं| उनकी रुद्ररूपमें 
अभिव्यक्ति वेद, उपनिषद्‌, रामायण, पुराण आदि शाख्ोंमे 
ययाग्रसङ्ग निरूपित है | संत-महात्माओंकी वाणी ओर 
उक्तियोमें भी आञ्जनेय इनुमानकी रुद्ररूपर्मे मूल-अभिव्यक्ति 
स्वीकार की गयी है । महाराष्ट्र प्रदेशके महान्‌ संत 
दुकारामका वचन ६--- 

“तुका म्हणे रुद्रा । अंजनीचिया छुमरा ॥! 

गोस्वामी वुळसीदासजीने भी भीहनुमानके संस्तवनमें 


उनके रुद्रावतारकी ओर संकेत किया है-- _ 
“जयति मंगळागार संसारभारापहर यानराकार- 
विग्रह पुरारी ।? ( विनयपत्रिका २७। १) 


भीहनुमानके परब्रह्मस्वरूपका चिन्तन हमारे पुराणॉमे 
अधिकाधिक उपलब्ध होता है। भीरामप्रोक्त कवचके प्रसङ्गे भीसन- 
त्कुमारकी हनुमानजीके सम्बन्धमें प्रशस्ति है कि “वे सब रूपॉमे 
अभिव्यक्त हैं; सवज हैं; सृष्टि कंरते तथा उसका पोषण करते 
हैं; एवं वे स्वयं ब्रह्मा; विष्णु और साक्षात्‌ महेइवर हैँः-- 
स सवरूपः संज्ञः सश्स्थितिकरो5वतु ॥ 
` स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः साक्षाइवो महेश्वर; । 
( नारदपुराण, पूब०, तृतीयपाद ७८ । २४-२५ ) 


त्रिपुरनाशके पहले देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी 
विभूतियोंका वर्णन करते हुए उनके इनुमान-रूपका स्मरण 
किया है-- 


'आदित्यानां वासुदेवो हनूमान्‌ वानरेपु च ।' 
( शिवपुराण, रुट्रसंहिसा, युडखण्ड २ | ५१ ) 


भीहनुमानके परनझ्स्वरूपक्री सम्पूणताकी आघारशिला 
है--उनकी भीराम और भीरुद्रसे अभिन्नता-एकाकारता | 
भौत्रह्माने भीरामके स्तवनर्मे उनको ग्यारह रुद्र एवं भू आदि 
तीनों लोक कहा है । ८८४ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे 
अवश्य ही भगवान्‌ हैं तथा जो ग्यारह रूद्र ओर भू आदि 
तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं | उन भगवान्‌ भीराम- 
को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है |? 

८४ यो इ ये श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चेकादद रुद्र 
भूअुंवः स्वखस्मे वे नमो नमः ।! ल 

( रामोत्तरतापनी उप० ३३ ) 

उपयुक्त स्वरूपगत अभिन्नताका स्पष्टीकरण “भीः 
हनुमज्ञाटक'में भी उपलब्ध होता दै--“भीमहादेव ओर 
भीरामके परम तेजःस्वरूप पवनकुमार हनुमान आ गये? ¬ 
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` “सम्मा्तः पवनात्मजः पडुसहः श्रीकण्टनेकुण्ठयोः ।? 
( इसुमज्ञाटक १३ । ३३ ) 
भ्ीइनुमानके परत्रह्मवरूपका वणन शुङ्कयजुवेदीय 'तार- 
तारोपनिषद्‌?में भी निलता है। मिथिळाके राजकीय उपवनरमे राजपिं 
विदेह जनकको परत्रझविद्याका उपदेश देते समय महर्षि 
याशवल्क्यने अपने दो शिष्य--बुइस्पति ओर भरद्वाजके 
प्रश्न करनेपर अविश क्षेत्र; ब्रक्षा; विष्णु और रुद्र तथा ३ 
नसो नारायणाय'---अष्टाक्षर मन्ध्के तत्त्वपर प्रकाश डाला 
दे । भरद्वाजद्वारा तारकके रूपका विवेचन करनेके लिये 
आग्रह किये जानेपर महर्षि याशवल्क्यने कहा कि "ॐ नमो 
नारायणाय?---इस अष्टाक्षर-सन्त्रसे ८8४० ब्रह्मा दै, :नःकार 
विष्णु है और “मकार रुद्र- - 


"आमिति मह्या अवति । नकारो दिष्शुसंवति । सकारो 
रुद्रो भवति 


ता 

( वारसारोपनिपदू १ । ५ ) 

तारकवहाका सरूप स्पष्ठ करते हुए याइवल्क्यने 

तारक-तत्वके निरूपणमे बद्रके रूपपर इनुमत्परक विचार 

प्रस्तुत किया है । उन्होंने कहा दे. ५३० परम दै | यदद 

उपास्य है । यह सूदमाशछर दे | अकार प्रयमाक्षर दै, उकार 
द्रितीयाक्षर है एवं मकार तृतीयाक्षर शिव दनुमान है--- 


'गक्ाराक्षरसर्भूतः थिवस्तु हनुसान्‌ स्खतः ।? 
( सारसारोपनिपद्‌ २ । ३ ) 


परह्य नारायण ही शिवस्वरूप हनुमान हैं । याशवल्क्य- 
ने भरद्वाजको वोध प्रदान किया किं ७ परमात्मा नारायण 
ही रुद्रावतार श्रीहनुमान हैं?-- 
“छ यो हृ चे परमात्मा नारायणः स भगवान्‌ सकार- 
विनस्वरूपो 2 2 च 
वास्यः शिवस्वरूपी हनूमान्‌ भूखुवः सुवखस्म द 
नसो नमः ।? ह 
{ तारसारोपानेपद ३ । ३ ) 
जाम्बवानये भीरामको रुद्रावतार इनुसानकी स्तुति 
करनेकी यों प्रेरणा दी | 


“हेच ! झद्रावतारोडय़ साशतिः, रुद्वस्तुतिः फ्रियतास ।' 
( इनुमशाटक) इठा भळू ) 


इसुमत्सइसनाममे इहलोक १) ३, ५१ १६१ ३०) ६२) 
१०० में क्रमश! भीहमुमानके सुद्र, शिव) विश्वनाथ 


११५ 
सदाशिव, महेदवर; गिरीदा, गिरिजाकान्त और रुद्ररूप आदि 
नामोंका उल्लेख है । साक्षात्‌ भगवान्‌ दिवद्वारा भी श्रीहनुमान 
संस्तुत हैं-- 


Tr महेधाइतसंस्तवः । 
( ओोइनुमत्सइसनामत्तोत्र ६० ) 
परत्र रुद्रावतार भीहनुभानका ब्रचान्त बंद, पुराण) 
रामायण, तन्नर-मम्त्र तया अन्यान्य कृतिवॉर्मे उपलब्ध हेता 
दे । भीइनुमानजी साक्षात्‌ रुद्ररूप है 
संजज्ञ 


खद्भावतारः बायुपुञ्नः म्रतापचान्‌ ॥? 


( भाजन्द्ररा० सार्‌० ११ । २० ) 


उपयुक्त कथन सर्वथा वेदसम्सत दे । मषिं वाल्मीकि 
आदि कबियों तथा मनीषियोंने भगवान्‌ विष्णु ( औराम )के 
गुण-गानसे अपनी वाणी पवित्र की | इन्हीं कवियोके मध्यमे 
भीरुद्रावतार इनुमानकी भी गणना डुई हे-- | 


छद़जखथारे वितते पवित्र छा याचं पुनन्ति कवयो 
मनीषिणः । शद्रास पषाभिषिरासो अङ्कः स्पञ्चः स्वञ्जः 
सुदो न्क्षस्दः ॥ 

६ आग्यैदध ९ । ७३ । ७} 
रीक्राकार मद्दासति नीळकण्ठने उपयुक्त ऋ्चादन भाष्य 
इस प्रकार किया है | उनका कथन है--- 

"आसमन्ताद्‌ वितते व्याप्ते महातिष्णों । सहस्रधारे 
सोसांछुरू्पेण तत्तदिन्द्ियब्ृत्यभिब्यकचिदा सा सख्पेण 
चानन्तप्रवाहे पवित्र पादने निसिततभूते सति मनीषिणो 
जितचेतस: कवयः फाष्यरचनासमथा वाचं स्वीयां पुनन्ति 
भगवद्रुणगणम्ही तैनेन पवित्रीकुर्वन्ति दाल्सीक्रिप्रभ्वतय: । 
एषा कवीनां सध्ये रुद्रासो बहुत्व॑ पूजायों रुद्रो हनूमान्‌ 
दृषिराल इषिरोझ्ुतगतिरहुड्टोउद्रोही स्पश---चारः 
सीतान्वेषकश्ररोऽभूदित्यथः । स च स्वञ्चः शोभनगमनः । 
सुइ्षः सम्यक्‌ परीक्षकः । नुचक्षसो भरं सीतारूप पयष्टे 
पठ्मतीति सुभ्यक्षः सोता दद्धेत्यर्थः । यजञयदू रद्रोऽपि 
शमायणभकरोत्तत्र च राभदाख्मधिकस्‌ । एवमल्मोऽणि 
रामस्तोश्रेण बाचे दास्येन देह थ पुनीयादिति भाव: ।' 

६ मन्व्राभामन ८ ) 

भाष्यका आशय यह है ति. *सोम-किरणोके रूपमे सुधाकी 
सहल-सहल घाराएं अथवा खरूपसे ही संखिदानन्यभय 
अनन्त प्रवाह प्रक£ करनेवाले, सब्र ब्यापक, परमपि 
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महाविष्णु ( श्रीराम )के निमित्त सनीषी कवि वाल्मीकि 
आदि उनके गुणगानके द्वारा अपनी बाणीको पवित्र करते 
हैं । इन्हीं कबियोंमे रुद्र ( के अवतार ) भीहनुमानजी भी है; 
जो सभावतः अद्रोदी ( किसीके साथ द्वेष न रखनेवाले ) 
हैं। ये इषिर--अङ्गुत गतिवारे तथा स्पल्ल-- शुत्तच्चर (अर्थात्‌ 
सीताका अन्वेषण करनेवाले दूत ) हैं | रूझ्र--इनकरा 
संचरण बहुत सुन्दर हे और ये नुचक्षसा--अन्येषणीय सानव- 
मूर्ति सीताके प्रत्यक्षदर्शी हैं--इन्होंने सीताको लंकामें हँड 
निकाला ओर उनका साक्षात्‌ दशन किया । बाल्सीकिकी 
भाँति रुद्र ( हनुमान ) भी रामायण ( हनुभन्नाटक आदि ) 
की रचना करनेवाले हैं, किंतु उनमें श्रीरामके प्रति दास्य- 
सावका सौभाग्य अधिक है | इसी तरह दूसरे छोगोंको भी 
चाहिये कि वे भीरामके स्तवनसे वाणीको तथा दास्म-सेवासे 
शरीरको पवित्र कर |? 

ऋणग्वेदमें मन्तरद्रशा ऋषिहारा खकायेसिहिके लिये 
रुद्ररूप इनुमानके आवाइनका वर्णन मिलता है-- 

'छद्यानुमस्तन तिष्यं सघस्थ आ 

रुहं ए्देछु सुद्वियं हसामहे।' 
( अमे १० | ६४ | ८ ) 
उपयुक्त सन्त्रका भअन्त्ररामायण? ( ७१ ) य नीसकण्ठने 
इस प्रकार भाष्य किया है--- 

“"'ब्रद्माण्डपिण्डसाक्रान्तुं छो स्रस्तं दलुमदूरप 
रुद्रंछु मध्ये रुद्रियं रुद्रकर्माह शन्नुसंदारक्षसं हवाभददे ऊतये 
स्वफ़ायंसख्ये स्वेष्टसिध्यथंनित्यर्थः ।' 

भ्रहूनुमान एकादश रुद्रोंके मध्य ग्यारहवें रुद्र हैं, 
शुका संहार करनेवाले हूँ | वे परम कल्याणस्वरूप साक्षात्‌ 
शिव हैं | 

हमारे पुराणॉमें हनुमानजीके रुद्रावतारात्मक प्रस 
तथा बृत्तान्त प्रचुरताते प्राप्त होते हैं । निस्संदेह प्रायः सभी 
पुराणेमिं रामकथाके संदर्भे इनुमानजीका चरित्र-चित्रण 
मिलता है | नन्दीश्वरने सनत्कुमारसे शीशंकरजीके इनुसानके 
रूपमे आविभूत होकर लीला करनेका इचान्त वर्णन किया है। 
नन्दीश्वरने क्वा कि “मुने | अब इनुभानजीका चरित्र सुनिये; 
उनके रूपमे प्रकर होकर शिवजीने सुन्दर लीळाएँ की हैं? - 


अतः पर शशु मोत्या हनुभच्यारेषं सुने 
यथा चक्ताराशु हरे छीझःखद्रपतो यराः ॥ 
(िमरंपुराब, शुत्क्इंश्ता २० । १ ) 


ऋ रघुपतिम्रियभच वातजातं नमासि कर 


= 


श्रीहनुमानके आविभौवके सम्बन्धमे कहा गया हैं कि एक 
समय शिवजीने भगवान्‌ विष्णुका सोहिनीरूप देला । उन्होंने 
भीरामके कायकी सम्पन्नताको इष्टिमें रलकर अपना चीयपात 
किया । दिवजीते प्रेरित सस्षर्षियोने उसको पत्तेले रखकर 
7खनीयें कण-सागसे प्रवेश कराया | उस वीयसे मदावली सथा 
प्राफ़मयुक्ध सान्र-शरीरबाऊि “हनुसान? नासके शिव परट--- 
अनवत्षीस्स[डु ए--- 
तल सये छुलूमानिति नाखभाक् । 
म्भे कपितलुर्मेहाणरूपराम्करमः ॥ 
( शिवपुराण शतस्ट्रसं २० । ७ ) 
भ्यम्दकसम्भव इनुमानजीसे रक्षा करनेकी प्राथना की 
गयी है । श्रीसनत्कुमारने “इनुमत्कवच'का वणन करते हुए 
उनके उपयुक्त रूपका वणन किया दे-- 
छाकात्तरगुणः आसान्‌ पातु ऽ्यस्कश्स्भचः |? 
( नारदपुराण) प॑० ० ७८ । २०) 
उनका ध्यान किया गया है कि “अज्भदादि महाबीरोंउे 
सद्रूप शीहनुमान वेष्टित--धिरे हुए हैं१--- 
“अङ्गडायंमहाचीर चेष्टितं द्रु पिणिस ॥ 
( नारदपुराण) पुव; छू० ७४ | १२ 
इंद्ररूप भीहनुमानजी तरुण हैं, प्रसन्नबुद्रां स्थित 
शियांक्ष हं । भगवान्‌ भीरामके वचन हैं 
'प्रसश्रभूर्तिस्तर्णः शिवांधाः 
( नारदयुराण, पूव ०० तू. ७९ । ३५३ ) 
भीहनुमानजीको शिवके प्रमुख गण नन्दीके रूपमे 


.भी बर्णित किया गया हैं और इस वणनमे भी उनकी 


रुद्ररूपता--शिवात्मकता सुरक्षित ईं । “हनुमत्सहखनाम?के 
८९वें इलोकमें उनका एक नाम 'नन्दी? भी कहा गया है | 
इस सस्बन्धमें यह प्रसङ्ग भी उपलब्ध होता है---एक बार 
कलास पवतपर पुष्पकविमानकी गतिको अवरुद्ध देखकर 
राक्षसराज रावणने इषि दोड़ायी तो उसे पवतशित्वरपर वानर- 
रूपर्गे स्थित नन्दी दीख पड़े | उन्हें देखकर वद खि 
खिळाकर हँस पड़ा, तब नन्दीने रावणको काप देते हुए 
ददा--“दशमीच | इस पवतपर खयं भगवाच, शंकर क्रीडा 
कर रहे हैं | तुन विमानदार उस स्थानके निकट जा रहे दो 
और साथ ही मेरा उपहास भी कर रहे हो, अतः में तुम्हें 
शाप दूंगा--'प्रजापति पुरुहके बंशमें तुम्हारा विनाश करनेके 
लिये मेरे ही भुखके-से भ्रुखचाज़े भीम पराक्रमी भयंकर वानर 
जस्पन्न होंगे |? 
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उुप्पकख गति रुद्धां तत्र चीद्ष्य निशाचरः । 
दुदुशे शेळश्ङगस्यं भन्दिन वानराकृतिस ॥ 
तं इष्ठ सुसुचे हासं नन्दी तं शसबांस्ततः । 
गिराचस्डिम्‌ वुद्म्रीच स्यं फ्रोडति शाक्रः त 
दिानेन सडा तख समीपकुपयास्थलि । 
करोषि चावदास्यं रौ तब्वाप्छब्लाज्यश तच ॥ 
ससझूयक्त्रलइक्षा घोराः युल 
उस्पत्खस्ति झुरे भीखाः कार्थं जानरास्तच ॥ 
( विष्णुधमोच्रपुराण) १ । २२२ । ५-८ ) 
नन्दीके उपयुक्त शापमें उनके रुद्रांशका हनुमद्गुपमें प्रकट 
होनेका संकेत उपल्ब्ध होता है और इस संकेतका स्पष्टीकरण 
पुराणेमिं भी मिलता है । नन्दीकी गणना ग्यारहवें रुद्रके र्मे 
की गयी हे । भगवान्‌ विष्णुके अंशोंसहित भीरामरूपमें 
प्रकट होनेपर उनके कायंकी सम्पन्नताके ळ्यि नन्दी इनुमानके 
खूपसे अवतरित छुए:-- 
श्चिळादतमयो जल्दी शिवस्थाजुचरः प्रिय: ! 
यो जे सेकादक्षो रुद्रो हनूमान ख महाम्सणिः ॥ 
अवतीर्णः सहायाओ. चिश्णोरलिततेजलः | 
( स्कपदपुराणः मादेः्वर फेद्रार० ८ | ५६-१०० ) 


2 
सञ्जातः । 


उल्ले दे कि शिक्षद ऋषिकी तमल्यासे प्रसन्न होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने अयोनिज रूपमें नन्दी होकर प्रकट 
होनेका वचन दिया था-- 
“तव पुम्नो भविष्याभि नन्डीनास्ना त्वयोनिजः।? 
( शिवपुराण, रातरद्रसंहिता, ६ । १४ ) 
अतः यद्द तथ्य स्पष्ट दै कि नन्दीके रूपमै अवतरित 
होनेवाले अयोनिज ग्यारइवें रुद्र ही हनुमान हैं । मदाराज . 
भोजने स्वरचित “चम्पू-रामायणःमें वणन किया है कि रावण 
समीरपुत्र॒हनुमानकी अपने सम्मुख उपस्थित देखकर 
आश्चर्यचकित हो गया। उसे केलास उठानेके अपराधसे 
नन्दीश्वरने जो शाप दिया था, उसका उसे स्मरण हो आया 
और उसने समझ लिया कि शिव-पाषंद्‌ नन्दी स्वयं बानररूपमे 
यहाँ आ गये ए--- 
सोऽपि प्छवंगसश्रियीध्षण सभीरणुत्र 
सिश्नीयम्ताणशुदुयः पिशिलाएतेन्तू; । 
फेळासहोळवळनागलसि  झापदायी 
नन्दीश्वरः स्वयसिहागात हत्यसंख 0 
( चम्पूरामायण) सुन्डर० ८८ ) 


११७ 


मद्दाकवि गिरिघरकृत गुजराती रामायणम वर्णन दै कि 
केसरीकी पत्नी अञ्जनीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर बद्रने उसे वर 
मागनेके लिये कद्दा । तब अज्ञनीने उनसे बर माँगा--*आप मुझे 
तेजस्वी पुत्र प्रदान कीजिये ।? भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर 
कहा--भतुम घन्य हो, तुम्हारे उद्रसे ग्यारडवे रूद्र 
प्रकट हंगे?--- 
इर कहे धन्य अंजनी, तने सुत्र यादे नेद। 
रुद्र जे अगियारमसा, ते प्रगडरो लुज पेंट ॥ 
( थिरिधररामा ०५ बालकाण्ड १२ । २७ ) 


ठीक इसी समय एक ग्रश्रीने चरू गिराया । वायुका 
वेग तेज था; वायुके द्वारा चरू अझ्जनीके दाथमें आ गया । 
अज्ञनीने शिव-मन्त्रका उच्चारण कर चरु खा लिंया--- 
“दिदमंत्र भणीने अंजनीये अक्ष कीधों तेह ।? 
( गिरिधररा० बाळकाण्ड १२ । ३२) 
इस सम्बन्धे विस्तृत ग्रसङ्ग इस प्रकार दै कि त्री सुवचळा 
नामकी अप्सरा थी । चृत्यभज्ञके अपराघमे नाने उसको रत्री 
होनेका शाप दिया था तया उसे शापते मुक्त होनेका उपाय भी 
बताया था कि “जब तुम केकेयीके पायसभाग--मुनेडिवशसे ग्रा 
चरू-अंशको अञ्जनपर्वतपर गिरा दोगी।- तब तुम्हारी सुगति 
हो जायगी । अपने भागका चरु खानेमें कंकैयीने कुछ बिलम्ब 
किया; ग्रश्नी उसे छीनकर उद ययो । कौसल्या ओर 
सुमित्राके एक-एक चरू-अंशको केकेयीने अदण किया था | 
“आनन्द्रामायणःमैं सुवर्चलाद्वारा चरु झेकर अञ्जनपर्तपर 
गिरा देनेका स्पष्ट उल्लेख दै-- 
तस्मात्‌ सा पायसं नीत्वाक्षिपदूनपदंते । 
निजं स्वरूपं सा कब्ध्वा जगाम सुरमन्दिरस ॥ 
( भानन्द्रामायण, स्रार्‌० १ । १०७ ) 
उपयुक्त प्रसङ्गसे यह बात स्पष्ट हो जाती है. कि तपस्यामें 
तत्पर अञ्जनाने शंकरके वरदानसे म्यारहवे रुद्रके रूपमे 
हनुमानकी जन्म दिया । रामचरितके समुद्रमे अवगाइन 
करनेवाले मर्सशोंने किष्किन्धाको काशीका रूप प्रदान किया 
हे और श्रीसीताजीके झन्वेषणमे तत्पर भीरामके सम्मुख 
रुद्रावतार एनुमानओके प्रकट होनेका घर्णेन किया दै। इसका 
स्पष्ट अजून रामचरितमानऽके टीकाकार समति 
भीशिवलाल पाठकने अपनी प्रदिद्ध इति 'मानस-पयङु' ओर 
'मानस-अभिप्राय-दीपक)मे किया है। 'इनुमरजाटक) के स्वयिताने 
रो इसका केवल संकेतमान किया है। गोखामी तुरूसीद|उजीने 
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किष्किन्धाका काशीरूपमे रहस्यात्मक निरूपण किया है, 
पर आीरिवलाल पाठकने तो इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है । 
(नुमन्नाटकर्म संकेत है . कि “रुद्रावतार पवनकुभारको 
किष्किन्धापबतपर रोद्ररसस्वरूप देखकर रामने कहा कि 
“क्या सीताजीको किसीके द्वारा ळे जाते हुए किसीने देखा है? 
यह सुनकर रामके कष्टको इरते हुए वीर इनुसानरे 
प्रसन्न होकर कहा??--- 


फिष्किन्धाद्रौ रौद्ररुद्राचतारं 
दृष्टा रासो मारुति वाचमूचे । 
सीता नीता केनचित्‌ क्लापि इष्टा 
इः कष्टं संहरन्‌ प्राह यीरः ॥ 
( इनुमन्नाटक ५ । ३३ ) 
महामति श्रीशिवलाल पाठकने “मानस-अभिप्राय-दीपकके 
किष्किन्धाकाण्डमे लिना है कि 'यद्द किष्किन्धा झम्धुकी 
पुरी साक्षात्‌ काशी दै; इसमें दीप सजाया गया दै, जो 
प्रतिपदर्म प्रकाशित होगा । जो लोग किष्किन्धा-काशीके 
तत्त्वज्ञ अथवा रसिक हैं, उन्हीके ुदयमें यह दीपक शोभित 
होगा; नेत्रविहीन--अंघेको इसका प्रकाश नही दीख 
पड़ेगाः--- 
साजत दीपक शंसु पुर, राजत अति पद आहि । 
आजत काही रसिक उर, काशात इग इत नाहि ॥ 
( मानस-भभिप्राय-दीपक) कि० २ ) 


इस काशी--किष्किन्धामै पापियों--राक्षसोंके पापका 
नाश कर उनको भगवद्धाम मेजनेवाले बंदर हैं | यह सुक्ति- 
प्रदायिनी भूमि है | इसमें उमा-शम्धु-संवाद्‌ है एवं भवानीसहित 
शंकरजी निवास करते हें । सशक्ति--शक्तिमान्‌ भ्रीहनुमान 
यहाँके निवासियोंको नाद--मुक्ति प्रदान करते हैँ--- 
अघहा निकर कपीश कपि, उसरा-शंभु-संचाद । 
` क्ाशीपुरी कपीश को, रासी बासी नाद ॥ 
`` ( मानस-अभिप्राय-दोपक, कि० ५ ) 


“मानसमयङ्कःके रचयिता श्रीशिवलाल पाठकने किब्किन्धा- 
को काशी, इनुमानको शिवरूप समझकर किंष्किन्धाकाण्डमे 
श्रीरामकथाका विवेचन किया है। उन्दोमे भीराम और 
लक्ष्मणक्रो क्रमशः इन्दीवर और कुन्दके फूछका रूपक दिया 
है; जिस तरह कमलका फूछ शिवजीपर चढता दै और सूर्यको 
देखकर प्रफुछित होता दै, उसी तरह श्रीराम हनुमानरूपी 
शिवपर चढते हैं ओर सुकण्ठ--सुग्रीवरूपी सूर्यको देखकर 


ॐ रुपतिम्रियभक्त दातजातं नमामि अ 


प्रसन्न दते हैँ | कुन्दरूपी लक्ष्मणजी श्रीरामरूपी चन्द्रमाके 
प्रकाशमै अखण्ड रूपसे--पूर्ण प्रकाशित होते है--- 
चढ़े बाकधी शशु पर, फूले रवी सुक । 
हुके कुल्द मयंक ढिंग, पूरे फूळ अखंड ॥ 
('मानसमयङ्क, कि० ४ ) 
धमानसमयक्षुकारका कथन है कि “रामदूत हनुमानजी 
किष्किन्धाकाण्डरूपी काशीस शिवरूप हैं; उनकी मद्दाशक्ति ही 
भवानी पार्वती हैं। जिस तरद्द भगवान्‌ शिवकी अधोज्ञिनी 
पार्वतीजी एक ही रूपमें विद्यमान हैं, उसी तरह सशक्ति 
इनुमानजी एक हो रूपमे स्थित हैँ; जिस तरह शिवका गुण 
तम---रौद्र है; उसी तरइ इनुमानजीका रौद्ररूप इस किब्किन्धा- 
रूपी काश्चीमें प्रकट है |? 
रामदूत हैं झं जू, शक्ती मह्दासबाति। 
एकरूप हे के बसे, गुणयुत काशी जानि ॥ 
( मानसमयङ्कः कि० ३१ ) 
तम्भ्र-्ा्रमे भी आहमुसानजीके रुङ्गमू्तिधर रूपका 
वर्णन उपलब्ध दोता है । पर्रह्म रुद्वरूप भीदनुमानका महत्त्व 
तन्त्रम निरूपित है - - 
फराकरेककस्राय 


झाळेकम्चयोय 


हुसक्षज्ञाय ते नसः । 
रुसूविधराय ष्य ॥ 
( भीविद्ार्णंव) इनुमत्स्तुति २८ । १३ ) 
मन्त्रशञाखर्भ रुद्रावतार इनुमानके ध्यान तथा नमस्कार 
आदिका वणन दै-- 
५३ रुद्रसूतये शिरसे स्वाहा ।? 
( मन्त्रमहार्णव, पूर्वखण्ड) पृष्ठ १६८ ) 
धसन्त्रमहाणव? उनमे वणन है किं श्रीशिवजीने भगवती 
पावतीसे रुद्ररूप इनुमस्साधनकी विधि बतायी ओर कद्दा कि 
रुद्रात्मक इनुमन्मन्त्रके जपसे साधक तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त 
कर केता है | उन्होंने दादशाक्षर इनुमन्मन्त्र वताया-- 
“हू इनुसते रुद्वाव्मक्ताय हुं फट्‌ ।? 
( मन्वमहाणेव, पूर्वखण्ड) पृष्ठ १६९ ) 
पीठपूजोपयोगी रुद्ररूप हनुमानका दूसरा मन्त्र है 
“छ नम्रो भगवते रुद्धाय सर्वभूतात्मने ददजुमते 
सर्वात्मसयोगपद्मपीठात्मने नमः ।? 
( मन्तमहार्णव) उत्तरखण्ड, तरङ्ग ३, पृष्ठ ६४२ ) 
झद्रावतार भीदनुमानकी प्रशुतापर बिचार करते हुए 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के श्चन असरका क ५६5 


“पिदा ती 


लंकाको इनुमानद्वारा जळाते देखकर रावण मनमें सोचता दै 
कि “यदि पवनकुमार रुद्रके अवतार हैं तो मुझ रुद्रभक्तकी 
नगरीको क्‍यों जला रहे हैं मैं समझ गया--पिनाफघारी 
शिव मेरेद्दारा दस मस्तकोंके समपणसे प्रसन्न हो गये, पर 
ग्यारहवें रुद्र प्रसन्न न हो सके | यही कारण हे कि रुद्रावतार 
हनुमानजी लंका जला रहे हैं | मैंने पक्रिक्मेद किया, ओर 
पङ्क्तिमेद्‌ करना कभी कल्याणप्रद नहीं होताः--- 
रावणः---( स्वगतस्‌ ) यद्ययं रुद्रो मारुतिस्तहिं झिमितिं 
रुद्रभक्तस्य से नगरीं दहति । अहृद्द ज्ञातम--- 
सुष्टः पिनाकी दशभिः स्िरोसि- 
स्तुछो न .चेकादको हि रदः। 
अतो हनूमान्‌ दहतीति कोपात्‌ 
पङ्के सेदो न पुनः शिवाय ॥ 
( इनुमज्ञारक ६ । २७ ) 
श्रीरामने कुम्भकरणके साथ युद्धमें रुद्ररूप हनुमानको 
देखा । वे महावीर उस समय उग्र नरसिंइके समान लाळ-छाल 
नेत्र किये हुए रणभूमिमें आये-- 
आळक्षितो रघुबरेण सळक्ष्मणेन 
फाळान्तकादिच रिपोः परिशछ्ितेन । 
स्थानं जगाम हनुमान समरेऽचतीयं 
माहेश झग्रनरसिंह इवार्णाक्षः ॥ 
( इनुमज्ञाटक ११ । १५) 
महाराजा रघुराजसिंइने अपनी प्रसिद्ध रचना “राम- 
रसिकावलीशमें लिखा है कि “महेशरूप हनुमानने भीसीताजीके 
शोकरूपी हलाहल विषका पान कर लिया?-- 
“सीतासोक हलाहळ जाना । किय मारुति महेस तेहि पाना ॥? 
( रामरसिकावळी 'भक्तमाळा?, मझकाचरण १। १२। ६) 


“सुवन समीर को 
खोक मैथिली को हर्यो बिहरि 
| दूत रघुबीर, भरयो गुनन 
दाझौ लंक प्रले-ज्वाला-माला-ली प्रतापधरः 
कुमारे मार्‍यौ बज़रसरीर को॥ - 
परम विरागी, मिल्यो रच्छक बिभीषन स सो, 


भगवती औसीताने पञ्चाक्षर शिवमन्त्रद्वारा औइनुमानको 
तृप्त किया था । ळंकासे वापस आनेपर श्रीसीताजीने एक दिन 
भीहनुमानको प्रसाद ग्रहण करनेके ल्यि निमन्त्रित किया | वे 
उनको बार-बार भोजन परोसती गयीं ओर वे उसे समात 
करते गये | भीसीताजी आश्चर्यचकित हो गयी । “उन्हेंने 
व्यानयोगसे समझा कि हनुमान तो साक्षात्‌ गङ्गाधर रुद्र ई 
जो वानररूपमें प्रकट हैं | उन्होंने “नमः शिवाय” मन्त्रका 
उच्चारण कर भोजन अपिंत किया | भीइनुमान तृप्त हो गये?” 
ध्यानयोगे मा जानकी देखिला सत्वर | 
वानरक्पेते अवतीणे गङ्गाधर ॥ 


शि ॐ & 
नमः शिवाय खळे अन्न दिल इनूर माथे॥ 
( कृतिवासीय रामायण, लंकाकाण्ड ) 
प्जह्म रुद्ररूप दनुमानजीकी मदिंमा उन्दी पासे 
समझमे आ पाती है । वे सवमङ्गलनिषि, सच्चिदानन्दघन) 
परञ्ह्म परमात्मा हैं | दास्यभक्तिके रसास्वादनके लिये उन्होंने | 
इनुमान-रूपमे प्रकट होकर भ्रीरामकी सेवा की | वे औराम- 
पद्पद्ममकरन्दके मधुकर हैं । गोस्वामी तुल्सीदासजीने रुद्ररूप 
हनुमानकी प्रशंसा की है-- 
जेहि सरीर रति राम सों सोइ आद्रहिं सुजान । 
रद्रदेह तजि नेइयस बानर भे इचुमान ॥ 
( दोहावली १४२ ) 
पखद्य रुद्ररूप इनुमानजीके चरित्र, लीला और महिमाका 
वेद भी पार नहीं पा सकते । श्रीरुद्ररूप हनुमत्तत्तका पूण 
महत्त्वाहुन असम्मव न दोनेपर भी कठिन अवश्य है। रुद्ररूप 


w 


तो हनुमान 8/कारस्वरूप पूण ब्रह्म इ । 


असोक-चाग, 
गंभीर को। 
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जञालिमे जलघि कूद्यो दनूमान बलवान, 
सिरमौर साखासूगः झुदन समोर कको ॥ 
..-मद्दाकवि छकिराम ( रामचन्द्रभूषण-३२९ ) 
याळ 
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परात्पर श्रीहङुमान 


( ळेखक--श्रीदेवजी शर्मा, पसूळ ५० ) 


“ुम सवथा निर्विकार हो; अतः देह; बुद्धि; इन्द्रिया ओर 
दुश्खादि--ये न तुम्हारे गुण हैं और न दुम खयं हो । इन 
सबका कारण अज्ञान है और स्वप्न-इश्यके समान ये सब 
असत्‌ हे । दुस देहमें रहते हुए भी सुख-दुःखादि विकारोसे 
निल्सि दो | तुम चिंदानन्द्खरूप; अजन्मा, अविनाशी) देदादि- 
संघातसे पृथक्‌, शुद्ध; बुद्ध, निरञ्जन एवं उपाधिरहित हो । हे 
महामते ! भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे बुद्धि निर्मळ होती है और 
शुद्ध आत्मशान होता है | उससे मनुष्य परमपद प्राप्त करता 
है । अतः तुम प्रकृतिसे परे, पुराण-पुरुष, सब्यापक) आदि- 
नारायण, लक्ष्मीपति, इरि भगवान्‌ श्रीरामका. भजन करो । 
अपने हृदयमें स्थित शन्नुभाव-रूप मूखताको छोड़ दो और 
शरणागतवत्सल श्रीरामका भजन करो ।? 

--सैतीस कोटि देवगणको बंदी बनानेवाले महाप्रतापी 
राक्षसराज रावणको उसके भरे दरबारमें ऐसा शुद्ध अध्यात्मका 
उपदेश देना ओर स्वाभाविक निर्भीकतासे उस प्रबळ भी रामारिको 
आऔरामभक्तिका महामाग सुझाना किसी सामान्य व्यक्तिका काम 


नहीं | ऐसा करनेवाला निस्संदेह भगवानका ही रूप हो सकता | 


है, किंवा ख्यं भगवान्‌ ही हो सकता है | स्वग, मत्यं एवं 
पाताळमें भीरघुवीरके रण-बाँकुरे इठीळे इनुमानके समान बाँका 
( श्रेष्ठ वीर भळा और कोन है! 
“नाक नरखोक पाताळ कोउ कहत फिन, 
कहाँ हलुमाचु-से चीर बाँके ॥! 
( कवितावछी ६ । ४५ ) 
हनुमानजी भगवान्‌ शंकरके अंशावतार ( ग्यारह रुद्रोंमेंसे 
ग्यारहवें ) माने जाते हैं | ग्यारह रद्रॉमेसे प्रत्येके भगवान्‌ 
रुद्रका ग्यारहवाँ भाग रहता हो; ऐसी बात नहीं । रुद्र तो 


. एक) अखण्ड एवं अविभाज्य दै 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ।? 
( शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । २ ) 
अर्थात्‌ “रुद्र एक दी है; अतः ब्ह्मविद्वण दूसरेकी अपेक्षा 
नहीं करते |? अभिप्राय यह कि हनुमानजी भगवान्‌ शंकरके 
ग्यारइवें भाग हों; ऐसी बात नहीं; अपितु वे साक्षात्‌ शंकर 


हदी हैं। भगवान्‌ शंकरने ही तो विश्वके कल्याणके लिये; 


भगवत्सेवाका उच्चादर्श स्थापित करनेके प्रयोजनसे स्वयं 
हनुमानका रूप धारण किया | जब भगवान्‌ श्रीराम सिञ्चक्रीड़ 


कर रहे थे; तब वह कोन मदारी था; जो बंद्रका तमाशा दिखाने 
आया था १ स्वयं मदारी और स्वयं ही बंदर, वही तो रुद्र 
है और तमाशा देखनेवाळा भी कोन था ! बद्दी सद्र ही |? 
“पुषे द्वि स्रो न द्वितीयाय तस्थुः ॥---वह स्वयं तमाशा भी 
है और तमाशाई भी | 

हिंदुओं मान्यता है ( त्रद्मा-विष्णु-मद्देश ) त्रिदेवोपासना 
और ( गणेश-शक्ति-शिव-विष्णु-सूबं ) पञ्चदेवोपासनाकी; 
किंतु एक ही आदि-सत्य त्रिरूष या पश्चरूपमें अभिव्यक्त 
होकर लीलायमान है| एक दी परमात्मा सुष्टि, स्थिति और 
लयका कारण है । जैसे मकड़ी खयं दी जाला बनाती है और 
स्वयं ही उसे अपनेमें समेट लेती दै, वैसे ही एक अजन्मा 
अनेक रूपॉमें जन्म लेता है । थुति कहती है---“अजायमानो 


बहुधा विजायते ।? ( यजुर्वेद २१ । १६ ) तथा "एको वशी ` 


सर्वेभूतान्तरात्मा एकं रूपं वहुधा यः करोति ।? ( कठोपनिषद्‌ 
२।२। १२ ) | छान्दोग्योपनिषदूर्मे भी एक ब्रह्मको सृष्टि, 
स्थिति और ल्यकर्ता माना गया है--- 
“सब खल्विदं ब्रह्म त्सरानिति शान्त डपासीत ।' 
(३॥१४॥१) 
जब एक हवी परा सत्ता राम; कृष्ण, शिव, शक्ति आदि 
नामों और रूपोले जानी जाती है--अर्थात्‌ जो राम है; वही 
शिव है और जो शिव है, वद्दी शक्ति है तो फिर हनुमत्तत्त्वः 
जो रुद्ररूप ही हे, उनसे पथक केसे ! गोस्वामीजीने 
खोलकर कहा दै 
रामको दुळारो दास घामदेव को निवास 
नाम फलि-कामतर केसरी-किसोर फो । 
( हनुमानयाहुक ९ । ४ ) 
षि & & 
यामदेच-रूप, सूप राम के सनेही, नास 
छेत देत अथे धर्म काम निरबान हो ॥ 
( इनुमानवाइक १४ । २) 
उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट दै कि “हनुमानजी परात्पर तत्त्व 
हैं; उनका शिवकी माति रामसे अभिन्न व्यक्तित्व है । वे केवळ 
मनुष्योंके सम्मुख दास्य-भक्ति-सेवा-धमके आदर्शको 
स्थापित करनेके लिये ही अळग-से दिखायी देते हैं; क्योंकि 
भव-सागरको पार करनेके लिये सेवक सेब्य-भाव आवश्यक दै |? 
काक-भुझुण्डिका कथन दै-- 
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ॐ परात्पर श्रीहनुमान ॐ 


१२१ 


“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि ।? 
( मानस ७। ११९क ) 
जो बंदर भगवानूके साथ शिशु-क्रीडा कर गया था) वही 
शऋृष्यमूकपवंतपर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था । ब्रह्मचारीके 
वेषमें : जत्र उसने भगवानसे मेंट की, तब एक अपरिचितकी 
भाँति नहीं, प्रत्युत निम्नलिखितरूपूर्मे-- 
युवां त्रेलोक्यकतीराविति आति मनो मम । 
युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेत्‌ जगन्मयौ ॥ 
मायया माचुषाकारो चरन्ताविव छील्या। 
भूभारहरणाथाय भक्तानां पानाय च॥ 
अवतीणौविह परो चरन्तौ क्षत्रियाकृती । 
जगत्स्यितिळ्यो सगं लील्या कतुंसुद्यतो ॥ 
स्वतन्त्रौ प्रेरको सवंहृदयस्थाविददेश्वरो । 
नरनारायणो छोके चरम्ताविति मे मतिः॥ 
( अध्यात्मरा० ४ । १ । १३-१६ ) 
मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकीके 
स्चनेवाले, संसारके कारणभूत, जगन्मय, प्रधान ओर पुरुष ही 
हैं | आप मानो एश्वीका भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा 
करनेके लिये ही ळीलावश अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण कर 
विचर रहे हें । आप साक्षात्‌ परमात्मा' ही क्षत्रियकुमारके 
रूपमें अवतीण होकर पृथ्वीपर घूम रहे हैं। आप लीळासे ही 
संसारकी उत्पत्ति; स्थिति और ( दुष्टोंका ) नाश करनेमें तत्पर 
हैं | मेरी बुद्धिमे तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें 
विराजमान; सबके प्रेरक) परमखतन्त्र भगवान्‌ नरनारायण 
ही इस लोकमें विचर रहे हैं |? 
अब इन शब्दोंकी जरा तुलना कीजिये 'मानसःके इन 
शब्देसि--- 
की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मचुज अबतार ॥ 
( मानस ४ । दोहा १ ) 
अपने ही खरूपको पाकर अपरिचित कोन बना रहे ! 
श्रीसीताजीक़ी खोजके ल्यि अनेकों योद्धा भेजे गये, परंतु 
मुद्रिकासहित गुह्य संदेश केवळ हनुमानजीको दी दिया गया | 
लक्ष्मणजीके अचेत होनेपर सुषेण वैद्यको लाने तथा संजीवनी 
ओषधि ळानेका कार्य केवळ हनुमानजोको ही सौंपा गया | 
श्रीराम-ल्क्ष्मणको अहिरावणके महल ( नागलळोक )से वापस 


लानेका कार्य भी हनुमानजीने ही किया | रावण-वघके पश्चात्‌ 
भगवानका विजय-संदेश लेकर हनुमानजी दी पुनः श्रीसीताजी- 
के पास पहुँचे थे | अयोध्या लोटनेपर भगवानके आगमनका 
संदेश भरतजीकी कौन दे तो इसके खयि भी हनुमानजी ही परम 
विश्वस्त दूत दीखे | मगवानके राज-द्रवारमें अपना हृद्य चीरकर | 
उसमें मगवानका साक्षात्कार करानेका काम भी केवल वे 
ही कर सकते थे | सभी वानरोंके विदा हो जानेपर भी हनुमानजी 
भगवानके चरणारविन्दर्मे सदेवके ल्यि रहे । लव-कुशसे युद्ध 
करते समय भी हनुमानजीकी भूमिका सबसे विलश्षण रही | 
महाभारतके युद्धमें अजुनकी पताकाको कौन सँमाले हुए थे १ 
ये हनुमानजी ही तो थे । आज भी जहाँ कहीं रामायणका पाठ 
हो रहा हो; यदि हममें देखनेकी शक्ति हो तो वहाँपर हम 
हनुमानजीको रामचरित सुनते देख सकते हैं; वे 'रामचरित 
सुनिबे को रसिया” ( हनुमानचालीसा ) जो ठहरे । इन 
सब बातोंका यही निष्कर्ष है कि हनुमानजी लीलारूपमें 
भगवानके दास भले ही दीख रहे हों, परंतु तत्त्वतः वे 
श्रौरामखरूप ही हैं | उपासना-जगतूर्मे भी वे देवकोटिमें 
गिने जाते हैं | महादेवजोकी भाँति महावीर भी पद्ममुख और 
एकादश मुख माने जाते हैं; वे उन्हीके अवतार जो ठहरे। 
कार्तिक कृष्णा चतुदंशीको प्रदोषकालमें अञ्जना- 
देवीके गर्भसे इनुमानजीका जन्म हुआ | अतः इस दिन 
उनकी जयन्ती मनायी जाती हैं | इस दिन प्रातः उठकर 
नित्यकृत्यसे निवृत्त होकर हनुमानजीका विधिवत्‌ पूजन किया 
जाता है । उनके अप्रतिम आदर्श शौय, घैय, ओदार्य एबं 
भगवद्धजनसे आप्लावित उनके पावन चरितका गान तथा 
श्रवण किया जाता है । इसके ल्यि “रामायणः अथवा 
“मानसः का पाठ किया जाता है । उसमें भी सुन्द्रकाण्डके 
पाठका विशेष माहात्म्य है । हनुमानजीकी प्रतिमापर तेळ एवं 
सिन्दूर चढ़ाया जाता है । उनपर फूळ केवळ वे ही चढ़ाये 
जाते हैं, जिनके नाम पुरुषवाचक हों; क्योंकि हनुमानजी अखण्ड 
ब्रह्मचारी जो ठहरे। प्रसादके रूपमें इन्हें चना; गुड़) पूआ; केला; 
लड्डू, अमरूद आदि चढ़ाये जाते हैं। इनुमानजीकी उपासना 
हमारे राष्ट्रको सुद्दढ सुसंगठित एवं सशक्त बनानेके लिये प्रधान 
साधनस्वरूप है | अतः राष्ट्रका हित इसीमें है क्रि इनुमानजोको 
धाषट्रवीएके रूपमे तथा अनके 'कपिध्वजरको पुनः राष्ट्रध्वजके 
रूपमे अपनाया जाय तथा हनुमजयन्तीको राष्ट्रीय पर्वका गौरव 
प्रदान किया जाय, जिससे हमारा भारत-देश पुनः बल-वेभव- 
सम्पन्न होकर 'जगहुुरुश्के उच्च पद्पर आसीन हो सके | 


—— SI 


हनु० अँ १६ 
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| A a ड ~ 
* राघुपातापश्रयभक्त चातजात नमाम र 


->><-->>_>टा्््ल्ल्ल्ता्नानााटा-- 
TTR oe 


हर ते भे हनुमान 


( छेखक--पं० श्रीहनुमानदत्तजी मिश्र ) 


नानापुगाणनिगमागमसम्मत वागीका गान करनेवाले 
` गोस्वामी श्रीतुङसीदास्जीका यह कथन सत्य ही है कि भगवान्‌ 
शंकर ही श्रौहनुमानरूपमे अवतरित हुए हैं । 
वायुपुधगके पूर्वाधमे भगवान्‌ महादेवके हनुमान रूपमें 
अवतार लेनेक्रा उल्लेख ह-- 


अञ्जनीरामंसम्भूतो हनुभान्‌ पवनात्मजः । 
यदा जातो महादेवो हनुमान्‌ सस्यचिक्रमः ॥ 
( ६०।७३) 


“श्रीमद्यादेवजी ` पवनसुत अज्ञनीनन्दन सत्यःविक्रमी 
श्रीहनुमानके रूपमे अवतीण हुए । 

“स्कन्द्पुराणश्में भी ्रौहनुमानको स्वयं शंकर बताया 
गया हिं--- 

यो चे चेकादशो रुद्रो हनूमान्‌ स महाकपिः ॥ 

अवतीणः सद्दःयार्थं चप्णेरमिंततेजसः । 

( माहेश्वरः केदार० ८ । ९९-१०० ) 

“्यारहवें रुद्र ही अमिततेजस्वी विष्णुकी सद्दायताहेतु 
महाकपि हनुमान हुए |? 

“अगस्त्य-संहिताःमें श्रीहनुमानर्जके अवतारकी तिथि- 
घड़ी आदिका स्पष्ट वर्णन करते हुए उन्हें शिवावतार बताया 
गया है-- े ४ 

ऊर्ज कृष्णचतुदइयां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः । 

मेषळग्नेऽन्जनागर्भात्‌. प्रादुआतः स्वयं शिवः ॥ 

तकार्तिककृष्ण चतुदशी; ` मोमवारः. स्वाती नक्षत्र) 
मेष : ल्ममेंः माता अज्जनीके, गर्भसे स्वयं दिवर्जने' कपीश्वर 
इनुमानके रूपमे अवतार ग्रहण:कियाः |?' 

उसीके ३८बेंअध्यायके बारहवें छोकमे भी श्रोहनुमानको 
रुद्रावतार बताया गया हईै-- 

यझ्पोेवितानधवळीकृतः जगत्त्रितयाय, च. 

. वज़्नदेहीति चोक्ता हिः रुद्रावतारपद॑ तथाः॥१२॥ 
-_ अपने यशःसभूहूसे  त्रिमुवनको उज्ज्वल कर देनेवाले) 
वजदेह तथा रुद्रावतार कहछानेवाले हनुमान'  “ ` "? 

“हनुमदेकमुखीकवच? भी श्रीद्दनुमानको रुद्रावतार ही 
कहता है 


“सदाशिवाय ब्रह्मरुद्रावतारिणे' ` 'रूत्युंजय, तत्यम्बक; 
त्रिपुरान्तक्र, कालमेरव' ४७ नमो हलुमते' ` 'एकादशरुद्वाय।? 

“हनुमत्पश्चमुखी कबचःमें भी भ्रीहनुमानको रुद्रमूर्तिः 
कहा गया है--- 

ॐ हूं रुद्मूतग्रे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । ॐ रु रुद्रमूतये 
अखाय फट्‌ । 

।इनुमच्छन्रुंजयस्तोत्र(४)मं भी श्रीहनुमानको रुद्रावतार? 
माना गया है-- 

रुद्रावतार 

लोरलाङ्गलपातेन 


संसारदुःखभार।पहारक । 
समारातीन्निपातय ॥? 


श्रीरामक्थाके अनन्य गायक गोस्वामी तुलपीदासजीने 
भी स्थान-स्थानपर इस तथ्यका उद्धोष किया हैं | चे अपने 
परमाराध्यके पायक श्रीहनुमानके विषयमें कहते हैँ-- 


जेहि सरीर रति राम सों सोइ'आदरहि सुजान । 
रुद्रदेह. तजि, नेहवस वानर भे हनुमान ॥ 
जानि राम सेवा सरस. ससुझि करव अनुमान । 
पुरुखा ते! सेवक  भए: हर ते. भे हनुमान ॥ 
( दोहावली १४२-४३ ) 
"सजन उसी झरीस्का आद्र करते'हैंश जिससे भीरामसे 
प्रेम दो । इसी स्नेहवश रुद्रदेदः त्यागेकेर हनुमानने' वानरका' 
शरीरःधाणा किंयाः। श्रीरामकी सेवा. आनन्दः अपने: मनमें 
जानकर ही ब्रह्मा सेवक जाम्बवन्त हुए और शंकरनीः 
इनुमानके रूपमेँ अवतरित हुए। |? 
“हनुभानबाहुकःमे भी वे कहते हैं-- 
राम को दुलारो दास बामदेव को निवास, 
नाम कलि-कामतरु केसरी-किसोर को । 
करूना-निधान, बलजुद्धि के निधान, मोद- 
महिसा-निधान, गुन-ज्ञान के निधान हों ॥ 
बामदेव-रूप, भूप राम के सनेही, नाम 
छेत देत अर्थःधर्म-काम-निरबान हो ॥ 
(९, १४ ) 


अर्थात्‌ हनुमानजी वामदेव (शंकर के रूप हैं । 
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ॐ शांकरसुचन, केसरीनन्दन, पचनतनय, आ्जनेय नामोंका परिचय * 


प.स टण पण शण 
ञ्नि 


अपनी «विनयपत्रिकाशमें भी गोस्वामीजं.ने श्रोहनुमानको 
रुद्रावतार महादेव, वामदेव, पुरारी आदि नामांसे सम्बोधित 
किया दे 
जयति रणधीर, रघुवीरहित, देवमणि, 
रुद-अवतार संसार-पाता । ( २५ ) 
जयति मर्दार्धश, स्रगराज-विक्रम, 
महादेव, सुद-मंगलारूय कपाली । ( २६ ) 
जयति मंगलागार, 
चानराकार-विग्रह 


संसारभारापहर, 
पुरारी । ( २७ ) 


सामगायक, भक्त-कामदायक, वामदेव, 
श्रीराम-प्रिय-प्रेमबंधो ॥ ( २८ ) 

उपयुक्त प्रमाणंसे यद सिद्ध हो जाता है कि भीहनुमानजी 
रुद्रावतार हैं) खयं शंकर ही हैं। कहीं ऐसी भी कथा आतं है , 
कि भगवान्‌ शंकरने एक वार भगवान्‌ श्रीरामसे दास्यः 
सुख-प्रातिका वरदान माँगा था और यहद याचना स्वीकृत 
भी हुई । उसा सेवा-सुखका आस्वादन करते हुए, भक्ति- 
भावनाकी महिमाको दिखलानेके लिवे दो भगवान्‌ दांकरका 
श्रीहनुमानके रूपमें प्राकट्य हुआ । 


शंकरसुवन, केसरीनन्दन, पवनतनय, आझनेय नामोंका परिचय 
` ( लेखक-- 'श्रीयुगळचरणरजो5मिलापी' ) 


पुराणों और इतिद्ासॉर्मे श्रोहनुमचरित्रका अनेक रूपोप 
वर्णन मिलता दै । भ्रीहनुमानजी कहीं 'दंकरसुवन?: कहीं 
त्पवनतनयः, कहीं “केसरीनन्दन» कहीं 'आङ्ञनेयश और 
कहीं 'साक्षात्‌ शंकरःके रूपमें वर्णित हैं। कल्प'मेद एवं 
प्रसज्ञ-भेदसे ये समी नाम सत्य हैं। जिस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रसङ्ग-भेदसे वसुदेवनन्दनः नन्‍्द-सुवनः गिरिधारी; 
रासबिहारी, वंशं.ारी आदि कहा जाता हैं, वैसे ही रामभक्त 
श्रीहनुमानके विपग्रमें भी समझना चाहिये । श्रीहनुम्ानजांके 
इन नामोंका साथक्य समझनेके ल्यि कतिपय रहस्पपूण 
प्रसज्ञोंका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है | 


'रद्रावतार! श्रीहचुमान 


एक बार भगवान्‌ शंकर भगवतो सतीके*साथ केलास- 
पर्वतपर विराजमान थे । प्रसङ्गवश भगवान्‌ झांकरंने सतंसे 
कहा--“प्रिये | जिनके नामोंको रट-रटकर में गद्वद होता 
रहता हँ, वे ही मेरे ग्रु अवतार धारण करके संसारमें आ 
रहे हैं | सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण करके उनकी 
सेवाका सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं; तब में ही उससे क्‍यों 
बञ्चित रहूँ ? मैं मी वहीं चढूँ और उनकी सेवा करके अपनी 
युग-युगकों लाला 'पूण करूँ |? 


भगवान्‌ शांकरकी ग्रह बात सुनकर सतीने. सोचकर 
कहा--प्रभो ! भगवानका अवतार इस वार रावणको 
मारनेके लिये हो रहा दे । रावण आपका अनन्य भक्त व्या 
यहाँतक कि उसने अपने सिरोंको काटकर आपको समर्पित 


करिया है । ऐसी स्थितित आप उसको मास्तेके कामंमे केसे 
सहयोग दे सकते हैं १? 


यह सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसने छो । उन्होंने 
कहां--देवि | जैंसे रावणने मेरी मक्ति की है, 'वेसे हीं उसने 
मेरे एक अंशकी अवहेलना मी तो की है। ठुम जानती 
ही हो कि मैं ग्यारहःखरूपॉमें रहता हूँ। जब्र उसने अपने दस - 
सिर अर्पित कर मैरी पूजा की थी तब उससे मेरे एक अंशको 
बिना पूजा किये दा छोड़ दिया था। अव में उसा अंशसे 
उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभुकी सेवा कर 
सकता हूँ । मैंने वायु देवताके दवारा अज्धनाके ग्भसे अवतार 
लेनेक्रा निश्चय किया है|? यह सुनकर भगवती सती प्रसन्न 
हो गयीं । 

इस प्रकार भगवान्‌ शंकर ही आंहनुमानके रूपमे 
अवतरित हुए इस तथ्यकी पुष्टि पुराणोंकी आख्यांयिकाओसे 
होती है | गोस्वामी तुळ्सीदासजीने भी दोहावली ( १४२ ) 
में लिखा दे-- 

जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरंहि सुजान । 

सद्रदेह तजि नेहबस वानर से हनुमान ॥ 

“शुंकर-सुवन' श्रीहनुमान 

झिवपुराणान्तरांत भौहनुमजन्मका संक्षिप्त वृत्तान्त इस 

प्रकार दै--एक समय भगवान्‌ शम्भुको भगवान्‌ विष्णुके 


मोहिनी रूपका दशन प्राप्त हुआ । उस समय ईश्वरेच्छासे 
रामकार्यकी सिंद्धिद्वेत उनका बीर्य स्खलित हो गया । उस 
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वीयको सप्तर्षियोने पत्र-पुटकमें सुरक्षित करके रख दिया । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने ही शम्भुकी प्रेरणासे उस वीरको 
गोतम-कन्या अज्जनामें कानके रास्ते स्थापित किया । 
समय आनेपर उस गभसे वानस्दारीरधारी महापराक्रमी 
पुत्रका जन्म हुआ, जो दांकरसुवन श्रीहनुमानके नामसे 
विश्वमे विख्यात हुए । 


“ कथान्तरःभेदसे इसका वणन इस . प्रकार भी है-- 
मोहिनी-रूप-दशनसे स्खलित हुए शम्भु-वीयके विषयमे भगवान्‌ 
विष्णु विचार करने लोगो कि इस शम्सु-सम्भूत शुक्रका क्या 
उपयोग किया जाय ? कुछ सोच-विचारकर उन दोनों 


( विष्णु (और 'शम्भु ) ने मुनियोंका रूप धारण. किया, 


और उस वीर्यको पत्र-द्रोणमें लेकर वन-ही-वन आगे बढ़े | 
कुछ दूर जानेपर उन लोगोंने एक कन्या देखी; जो घोर तपस्यामें 
निरत थी :। वे उसके पास जाकर बोले-“तपस्विनी कन्ये ! 
यह क्या कर रही हो ? बिना दीक्षा लिये तुम्हारी तपस्या 
सफल नहीं हो सकती; अतः शीघ्र ही किसी योग्य मुनिसे 
दीक्षा ले लो |? तपोनिष्ठ कन्या अज्ञनाने उन दोनों मुनियोंकी 
बात सुनकर मनमें विचार किया--५ये तो सवकाल्द्रष्टा हैं । 
मेरे भूतकालकी बातको सत्य-सत्य कह रहे हैं; अतः क्यों न 
इन्हीसे मन्त्र-दीक्षा ले ळी जाय ।7 यह सोचकर अज्ञना 
बोली--'मुनिवर | आप योग्य एवं समथ हैं | में दीक्षित 
होनेके ल्यि ओर कहाँ भटकूँगी; आपलोग ही मुझे 
मन्त्र-दीक्षा दे दें |? तब मुनिरूपधारी विष्णुने अश्जनाकों 
मन्त्रददीक्षा दी । दीक्षा देते समय उन्होंने शम्भु-वीयको 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर कानद्वारा अज्ञनाके गर्ममें स्थापित 
कर दिया। उस शम्मु-ुक्रसे उद्भूत श्रीहनुमानजी अझ्जनीनन्दन 
शंक्रर-सुवन कहलाये | 


“पचनतनयः श्रीहनुमान 


अप्सराओमें परम रूपवती पुञ्जिकस्थला नामकी एक 
लोकविख्यात अप्सरा थी | इसीने ऋषिके शापसे 
कामरूपिणी वानरी होकर प्रथ्वीपर जन्म ग्रहण किया था । 
बही कपिश्रेष्ठ केसरीकी भार्यो होकर "अञ्जना? नामसे विख्यात 
हुई । पवतश्रेष्ठ सुमेरुपर केसरी राज्यश्ातन करते थे। 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


अञ्जना उनकी एक प्रियतमा पत्नी थी | वानरपति केसरी 
और अज्ञना दोनों एक दिन मनुष्यका वेष धारणकर पवत- 
शिखरपर विहार कर रहे थे | अज्ञनाका मनोहर रूप देखकर 
पवनदेव मोहित हो गये और उन्होंने उसका आलिङ्गन 
किया । साधुचरित्रा अज्ञनाने आश्चर्यचकित होकर कद्दा-- 
“कौन दुरात्मा मेरा पातित्रत्य-धर्म नष्ट करनेको तैयार हुआ 
है! मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूँगी |? सती-साध्वी 
अज्ञनाकी यह वात सुनकर पवनदेवने कहा--“सुभ्रोणि | 
मैंने तुम्हारा पातिव्रत्य नष्ट 'नहीं किया है; यदि तुम्हें 
कुछ भी संदेह हो तो उसे दूर कर दो | मैंने मानसिक 
संस्पश किया है | उससे तुम्हें एक पुत्र होगा, जो शक्ति 
एवं पराक्रममें मेरे समान होगा; भगवानका सेवक होगा 
और बळबुद्विमे अनुपमेय होगा । में उसकी रक्षा करूँगा |? 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकरने अंशरूपसे वायुका माध्यम लेकर 
अञ्जनाके गर्भसे पुत्र उत्पन्न किया; जो भविष्यमें शंकरसुवन; 
पवनपुत्र, केसरीनन्दन, आञ्जनेय आदि कहलाया । वे ही 
भ्रीहनुमान अपनी अद्वितीय सेवा-चर्यासे भगवान्‌ भ्रीरामके 
अभिन्न अङ्ग बन गये | 


ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीराम 
पितृ-वचनका पालन करके जब अयोध्या छोटे; तब भगवती 
सीतादेवी. स्वयं रन्धनकर श्रीहनुमानको भोजन कराने लगीं । 
अन्न-व्यज्ञनादि जितना ही परोस दिया जाता, श्रीहनुमान 
बात-की-बातमें सभी चट कर जाते। तब भगवती सीताने 
निरुपाय हो श्रीहनुमानके पश्चात्‌-भागमे “कः नमः शिवाय’ 
'कहकर अन्न परोसा | ऐसा करनेसे श्रीहनुमान तृप्त हो गये ! 
यों करनेका यही उद्देश्य था कि सबको यह ज्ञात हो जाय 
किं भीहनुमानजी भगवान्‌ शिवके अवतार हैं । 


श्रीहनुमानजीने अपनी अद्भुत वीरता, अनवरत सेवा; 
आदश चरित्र; अनन्य भक्ति आदि अनन्त सद्गुणोसे केवळ 
अपना ही जीवन. सफल नहीं किया तथा लोकमें केवळ 
महान्‌ आद्शकी ही प्रतिष्ठा नहीं की; अपितु वे जिनके 
अवतार एबं अंश थे, उन भगवान्‌ शंकर; सर्वपूज्य 
पवनदेव, कपिश्रेष्ठ केसरी तथा माता अज्ञनाकी परमोज्ज्वळ 
कीतिका भी चवुर्दिक बिस्तार किया । , 


——— ES 
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श्रीहनुमन्नाम-विवेचन 


( लेखक --श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, शाक्ञी) एम्‌० ००, एम्‌० ओ० एल० ) 


परमभागवत भ्रीरामके अनन्य भक्त महावीर हनुमानके 
अनेक सोपाधिक नाम हैं | ये सभी नाम अपनेमें 
अनेक रहस्यपूण संकेत छिपाये हुए हैं एवं हनुमानके प्रथक- 
एथक रूपों ( व्यक्तित्व )का संकेत करते हैं। इनमेंसे कुछ 
प्रसिद्ध नामोंकी यथामति विवेचना करनेका प्रयत्न इस लेखमें 
किया जा रहा है | 


हनुमान--यह हनुमानजीका ख-स्वरूपनिदेशक मुख्य 
नाम है। इस नामके अतिरिक्त अन्य नाम गुण-कमीदिकी 
उपाधिके आश्रित होनेके कारण विशेषण-विशिष्ट हैं। वाल्मीकि- 
रामायण एवं अध्यात्मरामायणम उन्होंने भ्रीरामको अपना 
परिचय “हनुमान? नामसे ही दिया है | यथा-- 


“अह सुग्रीवसचिवों हनूमान नाम वानरः ॥! 
( वा० रा० ५ । ३४ । ३८ ) 
“हनूमानिति विख्यातो छोके स्वेनेव कर्मणा ॥? 

( वा० रा० ५। ३५ । ८३ ) 
अहं सुग्रीवसचिवो वायुएुत्रो महामते ॥ 
हनूमान्‌ नाम विख्यातो ह्ा्जनीगभंसम्भवः । 

( अ० रा० ४। १। २३-२४ ) 
«रामचरितमानसशके उत्तरकाण्डमें वे भरतजीको मी . 
इसी नामसे अपना परिचय देते हैं--- 
“मार्त सुत मैं कपि इनुमाना । नासु मोर सुचु कृपानिधाना ॥? 
(मानस ७। १। ४ ) 
नाम और नामीमें अभेद होता है। नाममें नामीका 
व्यक्तित्व, उसका चरित्र गुण एवं प्रभाव सुक्ष्मरूपसे 
अन्तर्हित होते हैं | (हनुमानः---इस नाममें भी हनुमानजीका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व, गुण और चरितः पौरुष एवं प्रभाव 
बीजरूपसे अन्तर्निहित हें । “हनुमान! शब्द हिंसा तथा गति 
अर्थवाळी “हन? घाठुमे उ? प्रत्यय ओर तद्धितीय 'मतुप 
प्रत्यय लगानेपर निष्पन्न होता है, जिसका अथ है-- 
इनु ( दाढ ) वाला | 


पोदिनी-कोशःके अनुसार 'इचु' शब्दके कई अथ हैं- 


वेश्या; मृत्यु, अस्त्र, रोग एवं दोनों कपोलाडू | जैसे इसमें 
“अत्न? एवं “मृत्युः-ये दोनों अथ 'इन्‌? घातुके हिंसाथसे 
सम्बन्धित हैं | 'अस्त्नःमे गत्यथं भी सम्मिलित है तथा इस 
शब्दका धात्वर्थ है--श्षेपण एवं दूरीकरण। अतः “हलु'के इन 
दोनों अर्थोंको “मतुप्‌ 'प्रत्ययके अर्थसे संयुक्त करनेपर 'हनुमान?- 
का अथ होता है--अस्त्रवान्‌ एवं मृत्युमान्‌। ये दोनों अथ 
हनुमानको प्रक्षेपण, प्रहार एवं संहारकी प्रचण्ड शक्तिसे युक्त 
निर्दिष्ट करते हैं | इन्हीं नामार्थोके अनुरूप हनुमानजी सर्व- 
संकटहरतों, सवंविध भूत-प्रेत-पिशाच-ग्रह्मदि-वाघाके निवारक; 
शत्रु-स्तम्भक एवं असुर-संद्दारक माने जाते हैं । 
हनुमानकी इस अप्रतिम संहार-शक्तिको विचारकर हीं 
महर्षि अगस्त्यने भ्रीयमसे कहा था-- 
अवीविविक्षोरिव,सागरस्य लोकान्‌ दिधक्षोरिव पावकस्य । 
लोकक्षयेष्वेच यथान्तकस्य हनूमतः स्थास्यति कः पुरखात्‌ ॥ 
( वा० रा० ७। ३६ । ४८ ) 
“प्रलयकाले भूतलक्रो आप्लावित करनेके लिये भूमिके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छावाले मद्दासागरके तुल्य, सम्पूण 
लेकोंको दग्ध कर डालनेके लिये उद्यत हुए, संवतंक अग्नि- 
तुल्य तथा लोकसंहारके लिये उठे हुए कालके समान 
प्रभावशाली इन हनुमानजीके सामने कौन ठहर सकेगा ? 
त्रेलोक्यविजयी महापराक्रमी रावणकी खणनगरी ल॑काको 
अकेले ही भस्मीभूत कर देना उनकी संहारकारिणी शक्तिका 
स्पष्ट प्रमाण है । 
हनुमानमें अन्तनिहित पराक्रम ओर प्रहारकी प्रबळ 
प्रचण्ड शक्तिका विचार करके ही ब्रह्माने बाळ हनुमानको वर 
देते हुए पवनदेवसे कहा था--- 
अमित्राणां भयकरो मिन्नाणामभयकरः । 
अजेयो भविता पुत्रतव सारत मारुतिः॥ 
रावणोत्साद्नाथोनि रामप्रीतिकराणि च । 
रोमहषंकराण्येव कती फमोणि संथुगे॥ 
( वा० रा० ७। ३६। २३, २५ ) 
१-हतुदं्वविळासिन्यां सृत्यावस्त्रे गदे ख्जियाम्‌॥ 
द्योः कपोलावयवे हीनं गद्मोनयोस्रिषु । 
( मेदिनीकोश २० । २५-२६ ) 
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तपवनदेव ! तुम्हारा यदद पुत्र मारुति शन्रुओंके लिपि 
भयंकर, मित्रोंके लिये अभयदाता एवं अजेय होगा । युद्धमें 
यह रावणके संहार और भावात्‌ श्रौरामकी प्रसन्नताका 
सम्पादन करनेवाले अनेक अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी 
कम करेगा |? 


न काल्स्य न शक्रस्य न विणप्णोवित्तपस्य च । 


कमणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
( वा० रा० ७। ३५।८) 


व्युद्धमे जिस प्रकार हनुमानके पराक्रम और संदास्की बातें 
सुननेको मिलती हैं, वैसे कमकी बातें न तो कालक्री, न इन्द्रकी) 
न विष्णुकी और न कुबेरकी ही सुननेमें आती हैं ।? 


अपनी तेजस्विता और पराक्रमसे सम्पूर्ण रामायण- 
कथाम छाये हुए दो हो प्रमुख पात्र हैं--श्रौराम और 
रामदूत हनुमान । हनुमानका पराक्रम श्रौरामसे कुछ ही 
न्यून है | युद्धभूमिमें रावण भी हनुमानके प्रचण्ड प्रहार तथा 
उदग्र सामर्थ्यके सामने तेजोहीन हो गया था | श्रीराम स्वयं 
मानते हैं कि हनुमानका बळ वालो और रावणसे भी 
अधिक है-- 
अतुळं बळमेतदू वे चालितों रावणस्य च। 
न त्वेताभ्य़ां हनुमता समं त्विति मतिमम ॥ 
(वा० रा० ७ ३५ । २ ) 


.. «इसमें संदेद नहीं कि बालो और रावणके बलकी 
तुळना कहीं नद था, परंतु मेरा विश्वास हे कि इन दोनोंका 
बल भी हनुमानके वलकी बराबरी नहीं कर सकता |? 


स्वयं हनुमानज।ने अपने मुखसे कहा हैं कि 'मैं अपार 


पराक्रमवालत्य हुँ, करोड़ों तुच्छ रावण मेरे समान नहीं हो 
सकते |? अतएव श्रौहनुमत्स्वरूपके ध्यानमें भी उनके प्रबल 
सामर्थ्य एवं उदग्र संदार-शक्तिका चिन्तन दी मुख्य है 
बामहस्ते. महात्रक्ष॑ दशास्ग्रकरखण्डनस्‌। 
उद्यदक्षिणदोदग्डं हसुमन्त॑ विधिन्तय्रेत्‌ ॥ 
'बायेँ हाथसे दशमुख रावणकी भुजाओंको तोड़ देनेके 
लिये महावृक्षकों पकड़े हुए एवं दाहिने हाथको ऊपरकी 
ओर उठाये हुए श्रीहनुमानक़ा ध्यान एवं चिन्तन करे |? 
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हनुमानजी नाना कमोमें कुशल भी हैं। हनुमानकी 
कर्मदक्षता सुग्रीवके सचिवरूपमें; श्रंरामके दूतरूपमें, वानर- 
यूथपतिके रूपमें युद्धसंचाल्नमें - तथा संज/वनौपधपवंतको 
लाकर मूच्छित लक्ष्मणको जं।वन प्रदान करनेके रूपमे प्रकट 
हे । भौराम इतज्ञतापूर्वक हनुमानके कर्मोका स्मरण करते 
हुए कहते हैं-- 

पुतस्य बाहुवीर्येण लङ्का सीता च लक्ष्मण: । 

ग्रासा मया जयझ्चेव राज्यं मित्राणि वान्धवाः ॥ 

हनूमान्‌ यदि मे न स्यादू वानराधिपतेः सखा । 

प्रवृत्तिमपि को वेचुं जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ [ 

(-बा० रा० ७। ३५ । ९-१० ) 


“इन हनुमानके ही वाहुब्रलसे मैंने लंकापर विजय प्राप्त की। 
प्रिय पत्ना साताको पुनः प्राप्त किया, मृतप्राय सद्दोदर भाई 
लक्ष्मणका पुनः जावित रूपमें पाया, वानराधिपति सुग्रीव 
एवं राक्षसश्रेष्ठ विभीषणादिको मिन्न-रूपमें पानेमें -तथा पुनः 
अयोध्या लौटकर राज्य एवं बस्धु-बान्धवोंकों पानेमें मैं समर्थ 
हुआ । यदि वानरराज सुग्रीबके मित्र हनुमान मेरे सहायक न 
होते तो भला प्राणप्रिया जानकीका समाचार जाननेमें भी 
कौन समर्थ हो सकता था |? हनुमानके अभावमें जानकीका 
समाचार मिलना भी कठिन था; लंकापर विजय और सीताकी 
पुनः प्रातिकी बातें तो दूरकी हैं । 

हन्‌? धातुका दूसरा अर्थ हैं--“गति | बैया+रणोंके 
अनुसार धति? दान्दके भी,तॉन अर्थ हैं--ज्ञानन गमन और 
प्राप्ति मदुबथं ( तद्स्य अस्ति--वह इसका दे ) से संयुक्त करनेपर 
“इनुमानशका अर्थ होगा--शानवाला, गतिवाला और प्राप्ति 
वाला | श्रौहनुमान सवविद्यावारिधि हैंश गति एवं बळके 
मंडार है । उन्हें समी ऐडवर्य-मोगोंकी तथा ब्रह्मकी प्रापि 
हो चुकी है ।'इनुमान अपने नामार्थक्रे अनुरूप गति; मति 
एवं शक्तिम अतुल हे, इस बातक्रो स्वयं महर्षि अगस्त्य 
श्रीरामके सम्मुख स्वीकार करते हैं-- 

सत्यमेतद्‌ रघुश्रेष्ठ . यद्‌ ब्रवीषि हनूमति । 

न बंरे विद्यते तुल्यो’ न गतौ न मतौ परः ॥ 

( वा० रा० ७। ३५ । १५ ) 


“रघुश्रेष्ठ श्रीराम ! इनुमानके विषय आप जो कुछ 
कहते हैं, वह सब सत्य हों है | बल; बुद्धि एवं गतिम इनकी 
बराबरी करनेवाल्य दूसरा कोई नहीं है |? . 
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इनकी विद्याके सम्बन्धर्मे महर्षि अगस्त्य कहते हैं-- 


सर्वासु विद्यासु तपोविधाने 
ग्रस्पधतेऽयं हि गुरु सुराणाम्‌। 
सोऽयं नवव्याकरणार्थ वेत्ता 


ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ 
( वा० रा० ७।३६।४७) 
“सम्पूण विद्याओंके ज्ञान तथा तपस्याके अनुषठानमें 
ये देवगुरु वृहस्पतिकी बराबरी करते हैं | नवों व्याकरणोंके 
सिद्धान्तको जाननेवाले ये हनुमानजी आपकी कृपासे अगले 
कल्पमें साक्षात्‌. ब्रह्मा होंगे |? 
प्रथम भेंटमें ही श्रीराम इनकी शिष्ट स्निग्ध; परिष्कृत 
वाणीमें प्रौढ़ एवं विदग्य सम्भाषणसे बहुत प्रभाबित हुए थे 
तथा लक्ष्मणसे इनके सम्पूर्ण व्याकरण-ज्ञान एवं चारों वेदोंके 
पाण्डित्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी ( वा० रा) कि» का० 
३ | २८-२९ ) | 
वाल्मीकीय रामायणके अनुसार हनुमानने भगवान्‌ सूयसे 
वेद्‌+. व्याकरण, छन्द एवं अन्य सभी,शास्त्रोंका अध्ययन 
किया था। 
श्रीदनुमानकी गतिके सम्बन्धो ब्रह्माजीका वरदान 
वाल्यकालमें ही मिल चुका है-- 
कामरूपः कामचारी कामगः प्लचतां वर: । 
भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्च भविप्यति ॥ 
( वा० रा० ७। ३६ । २४ ) 
“यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगाः 
इच्छानुसार' मन्द या तीब्रगतिसे'जा सकेगा' एवं इसकी गति 
कहीं भी रुक नहीं सकेगी । यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा |! 
वायुदेवताने अज्ञनादेवीको' वर देते! हुए अपने भावी 
पुत्रके विषयमें कहा था-- 
“लंछने झवने चेच भविष्यति मया संमः ॥! 
( वा० रा ४ । ६६ । १९) 
“हॉघने और छलॉग मारनेमे वह तुम्हारा पुत्र मेरे ही 
समान होगा ।? 
ऋक्षराज जाम्बवानको हनुमानको इस अतुल गति- 
आक्तिक्रा ज्ञान था. | इसलिये जत्र सभी वानरंगण समुद्रः 
लङ्घनकी विकट समस्याक्रो हळ न- कर सकनेके कारण 
विघाद्युक्त हो रहे, थे उस समय ऋक्षरांज जाम्पवानले 
हनुमानको ही समुद्र लॉघकर जानकीकी खोज-खवर लानेकी 
प्रेरणा देते हुए कहा था-- 


१२७ 


उत्तिष्ठ हरिश्यादूळ लकृयस्व महाणंवम्‌ । 
परा हि सवभूतानां हनुमत्‌ या गतिखव ॥ 
( वा० रा० ४ | ६६ । ३६) 
'वानरश्रे्ठ हनुमान ! उठो ओर इस महासागरकों लाब 
जाओ; क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियोंसे बढ़कर है |? 
स्वयं हनुमान कहते है-- 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य सम जवे । 
अयुतं योजनानां तु गमिप्यामीति मे मतिः ॥ 
( वा० रा० ४ ६७॥ २७) 
“मैं बेगमें वायुदेवताके समान तथा गतिमें गरुडके 
समान हूँ । मेरा ऐसा विश्वास है कि में इस समय दस हजार 
योजनतक जा सकता हूँ |? 
श्रीहनुमानके वेग एवं गतिझी अपूव शक्ति उनके 
समुद्रोल्ल्नन तथा लंक्रासे गन्धमाद्नपवतपर जाकर 
त्वरित गतिसे ओपधिसहित पवतलण्डको ले आने एबं उसे 
पुनः प्रत्यस्थापित कर आनेमे प्रत्यक्ष दिखायी देतो है | 
“न्‌? धातुके गत्यथमूलक प्राप्ति अथक्री दृष्टिसे 
विचार करें तो श्रीरामैकपरायण प्रभु-सेवफ हनुमानको 
किस वस्तुकी प्रासि दुलम रही | लंका जाकर श्रीजानकीजी- 
का कुशळ-समाचार' सुनानेपर प्रभुने उनवा आलिङ्गन कर 
अपना सवस्व ही उन्हे पुरस्काररूपभे दे दिया-- 
एष सवेस्वभूतस्तु परिप्वङ्गो हनूमतः । 
सया कालसिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ 
( वा० रा० ६।१।२१३) 
लौकिक सिद्धिप्राप्तिति दृश्सि देखें तो उन्हें 
चिरंजोवित्व एवं सूय-चन्द्रक्ी स्थिति-पयन्त स्थायी कीर्ति 
प्राप्त हुई । 'जत्रतक छोकमें रामकथा रहेगी, तबतक 
हनुमान भी जोवित हैं एंवं उनकी कीति भी स्थायी है ?? 
चरिप्यति कथा यावदेषा लेके च मासिका ॥ 
तावत्‌ ते भविता कोतिः शरीरेऽप्यसवस्तथा । 
( वा० रा० ७॥ ४० । २१-२२ ) 
“अध्यात्मरामायणः में. भगवती जानकी कहतो हे कि 
“मास्ते! दुम जहाँ-कद भो रहोगे, वहाँ सभी भोग मेरी 
आशा--भआशीवोदसे तुम्द प्राप्त होंगे -- 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारते ॥. 
स्थितं स्वामनुयास्यन्तिः भे.गाः सर्वे ममाज्या | 
(६॥ १६ । १५-१६ ) 
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वहीं श्रीराम उन्हें चिरंजीवित्व एवं कव्पान्तमें 
सायुज्यमुक्तिका वरदान देते है--- | 
“मारते त्वं चिरं जीच ममाज्ञां मा सूषा कृथाः ।! 
(७॥९॥ ३१५ ) 
कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः ।? 
(६।१६।१५) 
रामचरितमानसमे जगदम्बा जानकी उन्हें सकळ 
सदुणकी खान और अजर-अमर होने तथा भगवक्कृपा प्राप्त 
करनेका वरदान देती हैं -- 
सुनु सुत सदगुन सकळ तव हृदय बसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥ 

( मानस ६ | १०७ ) 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥ 
. अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 

(मानस ५। १६ । १-१३ ) 

प्रभु श्रीरांमसे उन्हें दुलम अनपायिनी भक्तिका वर 
मिळता है-- 

नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥. 

(मानस ५ । ३३ । १ ) 


यही नहीं भगवान्‌ श्रौरामके वरदानसे श्रीराम ओर 


इनुमानकी कीतिं-कथाका परमभक्तिके साथ गान भव-सागरसे 
पार करनेवाला है--- 


मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहें । 

संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिल नर पाइईहें ॥ 

(मानस ६। १०५॥ छ० १) 

श्रीतुळसीदासजीके मतानुसार तो जगज्जननी जानकी- 

की कृपासे स्वयं हनुमानजी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों- 
को दे सकनेके वरदान-सामथ्यसे युक्त हैं--- 

अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। अस बर दीन्ह जानकी माता ॥? 

( हनुमानचाळीसा ) 

इस प्रकार इम देखते हैं किं इनुमानजीमें “प्राति? 

गुणकी प्रचुरता दै । उन्हें भौतिक-आध्यात्मिक भोग, 

योगिक शक्ति-सिद्धि एवं भक्ति तथा सुक्तिक्री प्राप्त 

सहजतया उपलब्ध है | 


इसी कारण हनुमानजीमें निहित गुणोंका समुचय करते 
हुए श्रीराम महर्षि अगस्त्यसे कहते हैं--- 
शौर्य दाक्ष्यं बल धेय प्राज्ञता नयसाधनस्‌। 
विक्रमरच प्रभावश्ष हनूमति कृतालयाः ॥ 
(वा० रा० ७। ३५ । ३ ) 
“शूरता, दक्षता, बल, धेयं, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम 
एवं प्रभुत्व--इन सभी सद्गुणोंने श्रीहनुमानजीके भीतर 
घर कर रखा है |? 
इसीका समर्थन करते हुए महर्षि अगस्त्य 
कहते हैँ-- 
पराक्रमोस्साहमतिम्रताप- 
सौशील्यमाधुर्यनयानयेस्च । 
गाम्भीयंचातुयंसुवीयंधेये- 
हनूमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥ 
( वा० रा० ७। ३६ । ४४) 
“संसारमें ऐसा कौन है, जो पराक्रम उत्साह, बुद्धि; 
प्रताप, सुशीलता) मधुरता; नीति-अनीतिके विवेक) गम्भीरता, 
चतुरता, उत्तम बल और धेयमें हनुमानजीसे बढ़कर हो |? 


इस प्रकार उपयुक्त विवरणोंसे यह स्पष्ट है कि 
हनुमान? नाममें “इन्‌? धातुके आश्रित संहार; पराक्रम, 
विविध कमंदक्षता, ज्ञान, गति एवं प्रातिसे युक्त होना-- 
ये सभी अर्थ पूरी तरह घटते हैं । 


“हनु? शब्दका अथ कपोलावयव ( डुड्डी ) भी है । 
इन्द्रके वज़प्रहारसे वामहदनुके भङ्ग हो जानेके कारण इनका 
नाम “हनुमान? ( भग्न ङड्डीवाळा ) पड़ा । इस प्रकार “हनुमान? 
नाम पड़नेकी लघु कथा. वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्ड 
(अ० ३६) एवं किष्किन्धाकाण्ड ( अ० ६७ )मे इस 
रूपमे मिलती है--- 


एक दिन जब माता अज्ञना अपने शिशुको गुफामे 
अकेले छोड़कर जंगलमें फल लेने गयी; तब हनुमानजी 
भूखसे व्याकुळ होकर जोर-जोरसे रोने लो । तमी इन 
पूव दिशामै जपाङुसुमवणं सूयं उदित होते हुए दिखायी 
दिये | इन्होंने उसे कोई फल समझा तथा उसको पकड़नेकी 
इच्छासे ये सूयंकी ओर झपटे। ये कई सहदल्ल योजन 
आकाश लाते हुए सूर्यके समीप पहुँच गये । 
जिस दिन हनुमान सूर्यको पकड़नेके ल्यि उठले, 
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उसी दिन राहु भी सुको ग्रसना चाहता 
था एवं उनके रथके ऊपरी मागमे बैठा था | 
इनुमानने जत्र सूर्यके रथके ऊपरी मागमे स्थित राहुका 
स्पशे किया, तब वह डरकर भाग खड़ा हुआ और इन्द्रके 
पास जा पहुँचा | उसने इन्द्रसे शिकायत की किं उसका 
आज ( अमावस्या )का ग्रास दूसरेको क्यों दिया गया 
है १ उसी समय इन्द्र वज्ज लेकर राहुके साथ घटनास्थलूपर 
आये । इधर राहु इन्द्रको छोड़कर सूर्यकी ओर बढ़ा 
और उधर हनुमान दौड़ते हुए पवताकार राहुको बड़ा 
फल समझकर उसे पकड्नेके लिये उछले । राहु 
इन्द्रकी दुद्दाईं देते हुए पीछेकी ओर सुड्कर भागा। 
इन्द्रने उसे अभयदान देते हुए कहा--“डरो मत, मैं अमी 
इस आक्रमणकारीको मार डाळता हूँ | इसपर हनुमानजी 
ऐरावतको भी फल समझकर उसे पकड़नेके लिये 
दोड़े । यह देखकर इन्द्रने अत्यन्त कुपित होकर उनपर 
अपने वञ्जसे प्रहार किया | इन्द्रके वज़की चोट खाकर 
ये एक पहाडृपर गिर पड़े । वहाँ गिरते समय इनकी बायी 
इुड़्ी इट गयी । इस प्रकार वामहनुके क्षतिग्रस्त होनेके 
कारण इन्द्रने इनका, नाम “हनुमान? रखा-- 
मत्करोत्सृष्टवज्रेंण हनुरस्य यथा हतः। 
नास्ता चे कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति॥ 
( वा० रा० ७। ३६ । ११ ) 
इन्द्रने पवनदेवसे कहा--“भेरे हाथसे छूटे हुए 
वज़के द्वारा इस बालककी हनु--ठड्ठी इट गयी हैः 
इसल्यि इस कापिश्रेष्ठका नाम “हनुमान? होगा |? 


इस घटनाके देवलोकमें घटित होनेके कारण यह | 


आधिदेविक कथा है। भौतिक इछसि इसका तास है 
कि सूर्यके रूपमे आदित्यमण्डलथ ब्रह्म तथा ज्ञानप्रकाश; 
ऐरावतके रूपमें स्वर्गे राजसिक भोग एवं राहुके रूपमे 
निद्रा-प्रमाद-विषय-सुखादि तामसिक भोग जीवनके . फळ 
हे । ज्ञान और व्रह्मकी प्रासिमें तामसिक और राजसिक 
भोग प्रतित्रन्धक हैं | इन दोनों प्रतिबन्धोंक्रो जीत लेनेपर 
भी इन्द्रके रूपमे प्राप्त देवी सिद्धियाँ तथा सात्विक 
अहंकार ब्रह्म-प्राप्तिम तथा यथाथ ज्ञानक्री उपलब्धिमे बड़े 
कठोर विन्न सिद्ध होते हैं। जेसे हनुमानजी रघुनाथ-कला 
हं, वेसे ही प्रत्येक जीव ईंश्वर-कला होनेसे रुघु हनुमान है । 
प्रत्येक मनुष्यमें ज्ञानक्री क्षुधा इतनी तीब्र होनी चाहिये 


हचु० आं० १७--- 


कि वह पृथ्वीसे द्युळोक-पर्यन्त सभी विषयोको अपनी बुद्धिमें 
आत्मसात्‌ कर सके । उसमें इतना उत्साह और इतनी सामथ्यं 
होनी चाहिये कि वह सीधे ज्ञानके खोततक पहुँचकर 
ज्ञानका साक्षात्कार कर सके । ऐसा करनेमें उसे आकाशकी 
सीमाको चीरकर द्युलोकतक पहुँचना पड़े तथा ज्ञानामृतको 
पानेके ल्यि देवताओंसे भी संघ करना पड़े तो उसे झिझकना 
नहीं चाहिये | मृत्युलोकर्मे जाकर नचिकेताद्वार आचाय 
यमसे खगविद्या और ब्रह्मविद्या सीखनेकी बात तथा. 
सुपणेद्वारा खगसे अमृत-कल्शको एश्वीपर लानेकी कथाएँ 
उपनिषदों) ब्राह्मणों एबं पुरागोंमें प्रसिद्ध हैं । 


आज्ञनेय--सुव्रता सती अञ्जनादेवीके पुत्र होनेके 
कारण हनुमानजी “आज्ञनेयः; “अज्जनिनन्दनः या “अज्ञनिसुतः 
नामोंसे पुकारे जाते हैं | यह नाम उनके आधिदैविक 
रूपका संकेत देता है। अञ्जना पूर्वजन्ममें 'पुज्चिकस्थलाः 
नामकी एक श्रेष्ठ अप्सरा थीं | उनका अनुपम सौन्दर्य 
त्िळोकीमें विख्यात था | शापवश वे कपियोनिम आयी थीं।' 
एक बार जब वे मानवीरूप घारणकर सुमेरुशिखरपर 
बिहार कर रही थीं; तभी पवनदेवने उनका मनसा संसञ्च | 
` किया । इस प्रकार वायुदेवताके मानस संकल्प एवं संस्पशंसे 
अञ्जनाके क्षेत्रसे हनुमानका अयोनिज जन्म हुआ है | उनकी 
जन्मकथा सवथा दिव्य एवं रहस्यमयी है | उनकी बाळलीला भी 
दिव्य ही है | अ 


वस्तुतः परश्रह्मके अंशभूत सभी देवता नित्य एवं 
चिन्मय हैं | परमात्मा अपनी लीळा एवं प्रयोजनके अनुसार 
उनमेंसे कुछको लोकमें अभिव्यक्त करते हैं; कुछको परोक्ष | 
रखते हैं ओर कुछको अपनेमें ही अन्तरनिहित रखते हैं | 
अभिव्यक्त शक्तियोमेसे कुछ देवशक्तियाँ परमात्माके 
इच्छानुसार नित्य एबं स्थायी होती हैं तथा कुछ कायं करके 
पुनः पर्रह्म-शक्तिमे ही तिरोहित हो जाती हें । इसी भाँति 
आक्षनेय नित्य ब्रह्मकला हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति 
श्रीरामावतारके समय लीलामें सहायता देनेके ख्यि हुई थी । . 
तबसे वे पुनः इस व्लेकमें नित्य देवताके रूपमे कार्यरत हैं । 
'मेसुतन्त्रःके अनुसार इनुमानका प्रभाव चारों युगोमें 
स्थायी दै । 


२-द्र्व्य-वा० रा० ४ । ६६ । ८-९ 
३-६०---वा० रा०१ ४। ६६ । १७-१८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BT 


पुख्िकस्थस्म नामकी अप्सराका वणन “शतपथत्राह्मणःमें 


आता है | इस ब्राह्मणके अनुसार पुझ्षिकस्थलाका अर्थ है-- 


दिशा या अग्निकी सेना । दिझाएँ अनन्तताकी प्रतीक है | 
दिञ्याओंका देवता वायु है। वह उन सबमें आविष्ट है [ 
दिशाएँ खगलछोक या ऋतकी वाचक भी. हैं |” रामायणके 
अनुसार अप्सराए अप्‌? ( जल ) में मन्थन करनेसे 
उसके रससे उत्पन्न हुईं थीं | इस प्रकार “अप्सराः 
शब्द उत्कृष्ट घनीभूत सौन्दर्यका संकेतक है । वायु 
विश्वका प्राण है तथा सभीका उत्पादक एवं सम्पूण कर्मका 
कारक होनेसे “विश्वकर्मा? है || अज्ञना और वायुके संस्परामे 
खगरूपी दिक्‌ ( दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश ) एवं 
वायुका, सत्यरूपी दिक्‌ एवं पवमानका) देवी प्रकृति एवं 
विश्वप्राणका योग सम्यगररूपसे सुघटित होता दै । इन दोनों 
दिव्य शक्तियोंके संयोगका परिणाम है--स्वर्गीय बळ, प्रकाश 
एवं सत्यकी चेतनासे युक्त इनुमानजीका दिव्य जन्म | 
इनुमानके बाल्यकाळमे भिन्न-भिन्न देवोने जो उन्हें वरदान 


* ४-युजिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसाविति दिक चोपदिशा चेति इ 
स्माह माद्दिस्थिः सेना च तु ते समितिश्च ( अग्ने ) । (श० ब्रा० 
टाच १२६) .- ” 


५-अपरिमिता हि दिशः ॥ ( श० जा० ६।५।२।७) 
इ-सर्वा वा वास्यैतहेवता ॥ ( मै० २। ३ । ७। २३ ) 


ता ( दिशः ) भयं वायुः पवमान आविष्ट इति वाजसनेयिनः ॥ 
( जे २। २२९ ) 
७-दिशो वे खर्गो लोकः ॥ ( मे ४। ४ । ५। ९) 
खर्गो हि लोको दिशः । ( श० म्रा ८ । १। २। ४) 
दिशो वे ऋतस्य सत्यम्‌ ॥ ( श० आ० ८। १। २। ४ ) 
- ८-अप्यु निमंथनादेव रसात तस्माद्‌ वरस्त्रियः । 
उत्पेतुमनुजग्रेष्ट ' त्स्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥ 
( वा० रा० १ | ४५ । ३३ ) 
९-त्यो वे प्राण: स वातः ॥? ( श० त्रा ५।२।४।९) 
“अयं वे वायुर्विश्कर्मा योऽयं. पवत एष. हीदं सर्व करोति ॥! 


(श०आ०८।१।१।७) 
“वायु: प्राणः ' सुखं वायुर्वायु: सरवेभिदं जगत ॥? 


( वा० रा० ७। ३५ । ६१ ) 


= “4 ३९६१०४९१७१ ता प्रत जयात के 
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दिये हूँ, वे मी इसी बातके संकेतक हैं कि हनुमान देवताओं- 
की शक्तिके पु्जीभूत रूप थे | 


पुल्लिकस्थला अप्सराका द्वितीय अर्थ 'अग्निसेना? 
( अग्निदेवकी शक्ति ) भी हनुमजन्मके विषयमे भलीभाँति 
सुघटित होता है | (दिशा? शब्द ब्राह्मण-ग्रन्थोकी परिमाघामें 
अग्निवाचक भी है |” बायु अग्निसखा है । वायुमें सबको युक्त 
करनेका--मिलानेका गुण है | अग्निशक्ति एवं विश्वपाण- 
शक्ति वायुके मिश्रणका संयुक्त परिणाम है--हनुमान, जिनमें 
अग्निका तेज और संहारक शक्ति तथा वायुका प्रबल वेग 
और पराक्रम विद्यमान है । अग्निके अंशसे उत्पन्न होनेके 
कारण ही उनका वण उद्यत्कोरिसूर्य-सहृश अरुण है | अग्नि 
देवोंके सेनानी हैं और हनुमान कपियूथपति हैं । जैसे अग्नि 
विश्वका जीवन. है, वेसे ही हनुमान रामसेनाके प्राण हैं। 
लंका-युद्धमें जब इन्द्रजितूद्वारा ब्रह्मात्नका प्रयोग किये जानेपर 
श्रीराम-लक्ष्मणसहित सम्पूण वानरःसेना मूर्छित हो गयी; तब 
केवळ हनुमान और विभीषण ही उसके प्रभावसे बचे रहे । 
हनुमानसहित वानर-सेनाकी खोज-खवर लेते हुए जब 
विभीषण जाम्बवान्‌ आदिके पास पहुँचे, तब उन्हें कुछ-कुछ 
चेतना आयी थी | उस समय जाम्बवानने विभीषणसे श्रीराम 
या लक्ष्मणके विषयमें न पूछकर केवल हनुमानके विषयमे 
ही इस प्रकार पूछा-- 


अञ्जना सुग्रजा येन मातरिश्वा च सुब्रत । 
इनूसान्‌ वानरश्रेष्ठः प्राणानू धारयते क्वचित्‌ ॥ 
अस्मिञ्जीवति दीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । 
हनूसत्युज्झितप्राणे जीवन्तोऽपि स्ता वयम्‌ ॥ 
धरते सारुतिस्तात मारुतप्रतिसो यदि। 
चेश्वानरसमो ` चीये जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥ 
( वा० रा० ६ । ७४। १८, २२-२३ ) 
“उत्तम ब्रतके पालक विभीषण ! यह तो बताओ 
जिनको जन्म देनेसे अज्ञनादेवी उत्तम पुत्रकी जननी और 
वायुदेव श्रेष्ठ पुत्रके जनक माने जाते हैं, वे वानरश्रेष्ठ हनुमान 
जीवित तो हैं १" *“ ` 'यदि वीरवर हनुमान जीवित हैं तो यह 
मरी हुई सेना भी जीवित ही है--ऐसा समझना चाहिये । 
और यदि उनके प्राण निकल गये हों तो इमलोग जीते हुए 
भी मृतकके ही तुल्य हैं | तात | यदि वायुके समान वेग- 
शाली और अग्निके समान पराक्रमी पवनकुमार हनुमान 
१०-दिशोऽग्निः ॥ ( श० ्रा० ६।२।२।३४) 
११-यदिदं सरै युङ्तेतस्माद्‌ वायु: ॥ ( जे० २ । ५९ ) 
१२-एषोऽस्निदेवानां सेनानी ॥ ( काठ० ३६। ८) 
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जीवित हैं तो इम सबके जीवित होनेकी आशा की जा 
सकती है |? 

उ इसके बाद हनुमान हिमाळयसे दिव्य ओषधियुक्त 
पवतखण्डको युद्धभूमिमें लाकर उसकी गन्धसे ही सबको 
खस्थ कर देते हें । इनुमानद्वार छंकाके दहनमें एवं उस 
भयानक अग्निज्वाळासे स्वयं अस्पृष्ट रहनेमें भी उनके 
आग्नेयां होनेका प्रमाण मिळता है । आझ्ञनेयकी वन्द्नाका 
यह इलोक मी उनके अग्निगर्भ-सम्भूत होनेका संकेत 
देताहै- 

उछङ्कय सिन्धोः सलिल सलीलं 

यः शोकवल्लि जनकात्मजायाः। 

तेनेव ददाह छक्क 
नमामि तं प्राञ्ञलिराञ्ञनेयम्‌॥ 

“जिन्होंने लीलापूर्वक्र सिन्धु-सलिलका उल्लङ्घन करके 
जनक्रात्मजा सीताक़ी शोकाग्निको लेकर उसी अग्निसे छंकाको 
जला दिया उन आक्ञनेयको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम 
करता हूँ |? 


आदाय 


अब यदि पुलिकस्थला, अज्ञना एवं वायुके वाच्याथपर 
विचार करें तो भी देवजन्मका, देवशक्तिके अभिव्यक्त 
होनेका सुन्दर रहस्य उद्घाटित होता है । पुक्चिकस्थलाका 


अर्थ है--पुज्ञीभूत भूमि, अर्थात्‌ सम्पूण बिखरी हुई „ 


भौतिक चेतनाको एकत्र-संघटित करके एक समन्वयात्मक 
व्यक्तित्व ( ०८ 7८४४० 0९०४ )के रूपमें प्रकट 
- एकतानता एवं एकत्वको प्राप्त हुई भौतिक चेतनाकी सत्ता | 
“अज्ञना? शब्द 'अन्ज? घातुसे निष्पन्न हुआ है, जिसके अर्य 
है--व्यक्ति ( विवेचन ) म्रक्षण ( स्निग्धता ) कान्ति एवं 
गति | जो सौन्द्यप्रसाधनसहित अपनी कान्ति एवं गतिसे 
अभिव्यक्त हो, उसका नाम “अज्जना? दै । अना सोन्दयंकी 
चेतनामें देवत्वको अभिव्यक्त करमेवाळी सक्रिय एवं गतिशीक 
भौतिक चेतनाकी शक्ति दै | सुमेरुशिखरपर अञ्जनाका वायुसे 
संस्पश हुआ था | सुमेरु दिव्य चेतनाकी शिलराग्रभूमि है, 
- जहाँ नह्मादि देवोंकी नगरी है । जब साधककी व्यष्टि 
भौतिक चेतना पुक्षीभूत एवं एकाग्र होकर देवत्व-प्रापिके 
हिये ऊपरकी ओर उठती हुई देवी चेतनाके उच्चतम 
शिखरोंका स्पश करती है? तब भगवानकी सक्रिय वायुरूपा 
दिव्य शक्ति साधककी चेतनामें देवी चेतनाके अंशको 


उतारकर हनुमानके समान भागवत-मल्जके रुपे देगी - 


कार्यको सम्पन्न करनेवाले दिव्य मागवत योद्धाको जन्म देती 
है । साधककी भौतिक चेतनामें दिव्य चेतनाके अवतीर्ण 
होनेके पश्चात्‌ प्राणोमें दिव्य स्पर्शः़ाभके बाद साधक 
भगवानका यन्त्र एवं जगतूर्मे भगवानके प्रयोजनको सिद्ध 
करनेवाला, भगवदेकशरणाश्रित परम दिव्य योद्धा तथा 
महान्‌ कर्मी बन जाता दै । 


भगवान्‌ महावीर जब कभी मातृपक्षीय नाम “आज्ञनेयश्से 
सम्बोधित होते हे, तब स्वभावतः ही उस नाममें जननी- 
जातिके कष्टको दुर करनेकी या उसकी सेवा करनेकी वृत्ति 
मुख्यरूपसे संकेतित रहती है | अज्ञनानन्दन या आज्ञनेयसे 
सम्बन्धित इलोकॉर्मे उन्हे विशेषरूपसे जगजननी जानकीके 
शोकका नाशक बताया गया है - 


"अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीञ्चोकनाशनस्‌ ।? 
संसारमें साधु-संत ख्ियोंके साथ मातृवत्‌ व्यवहार 
करते हैं| वे उनका जननीके समान आदर करते हैं तथा 
उनका हित करनेके ल्यि सदा सचेष्ट रहते हैं | अतः श्री- 
तुळसीदासजीके शब्दोंमें अञ्जनिपुत्र संतोंके सदा सहायक इ-- 


“अंजनि-पुत्र महाबळदाई । संतन के प्रभु सदा सहाई ॥? 


इस प्रकार “आञ्जनेयः नाम इनुमानके देवोंकी पुञ्जीभूत 
शक्ति, सत्यबळ, अग्निशक्ति एवं वायुःशक्ति होनेके साथ-साथ - 
परम भागवत योद्धा एवं मातुजाति और संतोंके सेवक तथा 
सहायक रूपका स्मरण दिलाता है । यह भाव इस श्लोकमें 
भी ध्वनित है-- 


अञ्जनीगर्भसम्भूत कपीन्द्रसचिवोत्तम । 
राममिय नमस्तुभ्यं हनूसन्‌ रक्ष सवेदा ॥ 


पवनपुच्र--इनुमान वायुदेवताके मानस औरस पुत्र | 
हैं, इसल्यि उन्हे ‹वातात्मज’) 'पवनपुत्?, प्वायुनन्दन% 
“मारुति’ आदि नामोसे पुकारा जाता है । वे वायुके अंशा- 
बतार हैं । रामायणमें मैनाकपर्वतने कहा है कि इनुमानकी 
पूजासे वायुदेवताकी पूजा दो जाती है ।* वायु जगतूके प्राण 
ह । देवोमे सर्वाधिक ओज्युक्त एवं गतिशक्तिसे युक्त हैं।'* 


बिड्या 


१३-मारुतस्यौरसः पुत्रः | ( वा० रा० ४ । ६६ । ३० ) 
१४-६०-वा० रा० ५। १। १२०-१२१ 
१५-आणो वे वायुः ॥(तै० सं० २। १।१।२ ) 

“यो बे. ग्राणः स वातः ॥ ( ्र० जा० ५।२।४।९) 
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अतएव. “आत्मा चे जायते पुत्रःः ( पिताकी आत्माका 
चैतन्यांश ही पुत्रके रूपमे उत्पन्न होता है ) के सिद्धान्तके 
अनुसार उनमें पिता पवनदेवके सभी गुण एवं शक्तियाँ हैं | 
खयं वायुदेवने अञ्जनादेवीसे उनके भावी [पुत्रके गुणोंके 
सम्बन्धमें कहा था-- 
सनसास्मि गतो यत्‌ त्वां परिष्वज्य यदास्विनि। 
वीयंवान जुद्धिसम्पन्नस्तव॒ पुत्रो भविष्यति ॥ 
महासत्वो मह्दातेजा महाबलपराक्रमः । 
रक्घने प्लवने चेव भविष्यति मया समः॥ 
( वा०्रा० ४। ६६। १८-१९ ) 
“हे यशखिनि ! तुम्हाण आलिङ्गन कर मैंने मानसिक 
गमन किया दै, अतः तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही वीयवानः 
बुद्धि-सम्पन्न, महासत्त्व, महातेजस्वी; महाबली, मद्दापणक्रमी 
तथा उछलने-कूदने ओर चलमेमें मेरे समान ही होणा |? 


वायु देवोंके दूत हैँ, अतः इनुमानका भी परज्रहमके 
अवतार श्रीरामका दूत दोना सुसंगत हे---“राम काज ळगि 
तच अवतारा ।” ( मानस ४ । २९ । ३ ) 
पवनपुत्रके नामसे संकेतित इन शुणोंका संकलन गोखामी 
चुळसीदासजीने सुन्द्रकाण्डके प्रारम्भमें वायुनन्दन इनुमानकी 
बन्द्नामें कर दिया है-- 
अतुंकितबळ्धामं हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृद्याचु ज्ञानिनामग्रगण्यस् । 
सकल्युणनिधान वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
“अतुळ्ति बलके भण्डार, खर्ण-गिरि सुमेरुके समान 
काञ्चनकान्तियुक्त शारीरवाले, राक्षसरूपी वनको जलानेके 
ळिये अग्निके समान तेजस्वी, ज्ञानियॉमें सर्वश्रेष्ठ सकल्गुण- 


निघान, वानरोंके अधीश्वर, भीरामके प्रिय भक्त पवनपुत्रको 


- मैं प्रणाम करता हूँ |? 
“एकमुख-हनुमत्कवच?म मारुतात्मजका ध्यान इस रूपमें 
मिळता दै-- 
बायुवें देवानामोजि्ः क्षेपिष्ठः ॥ ( में० २। ५। १ ) 
वायुवें क्षेपिष्ठा देवता ॥ ( ते०-सं० २। १। १। १) 
` १६. भा वात वाहि भेपजं वि वात वाहि यद्रपः । 
त्वशहि विश्वभेषजो देवानां दृत ईयसे ॥ 
 ' (है भा० ४।४२।१) 


डद्यदादित्यसंकारासुदारसुजविक्रमम्‌ । 
कंदपको टिलावण्य॑ सवंविद्याविशारदस्‌ ॥ 
ओऔरामहृदयानल्दं भक्तकल्पमहीरूस । 


अभयं वरद दोभ्यां कल्ये मसारुतात्मजम्‌ ॥ 


“उद्य होते हुए सूयके समान अरुणवण एवं तेजस्वी, 
प्रचण्ड भुजविक्रमशीळ, करोड़ों कामदेवोंके सम्मिलित 
लावण्यसे युक्त, सवविद्याविद्यारदः श्रीयमके हृदयको 
आनन्द देनेवाले, भक्तोंके ख्यि कल्पद्रक्षके समान कामपूरक, 
दोनों हाथमे अभय एवं वरदयुद्रा धारण किये हुए वायुपुत्रका 
में चिन्तन करता हूँ ।? 


गोस्वामी तुळसीदासजीने पवनकुमारकी वन्दना करते 
हुए उन्हें संकटइरन, मड्धळ्मूतिरूप, खछ-वन-पावक) ज्ञानघन 
तथा द्वदयमें शर-चापधारों श्रीरामका ध्यान करते हुए 
वर्णित किया है। 


हनुमानके लिये वायुपुत्रका अर्थ बतानेवाले जिन समानार्थक. 
शब्दोंका प्रयोग हुआ है; उनमें वायुके पर्यायवाची उन-उन 
शब्दोंमें उनके धातुमूलक सूक्ष्माथंकी ध्वनि मिल जाती है | 
जेसे--'वार धातुमूळक 'वातजात? या धवायुपुत्रर शब्दोंके 
प्रयोगमे गति, पराक्रम, विद्या; शोकापनोदन, भक्ति आदि 
ग्रुणोंकी प्रधानता है, “प° ( पवित्र करना ) धातुमूळक 'पवन- 
तनय? ओर 'पवमाननन्दनः नामोंमें पवित्रता, पावनता या दोषोंके 
दूरीकरण और पवित्रीकरणकी भावना मुख्य है । “मरुत्‌? 
शब्द मरणाथक “खः घातुसे बना दै । ( वायुके बिना या 
वायुकी वुद्धिमे प्राणियोंका मरण होता है, इसलिये वायुका 
नाम “मरुत्‌? है ) अतएव 'मरुत्‌ःके पुत्रके रूपमें मारुतिका 
जहाँ स्मरण है; वहाँ उनमें प्रक्षोभकारक या संहारक झक्तिकी 
प्रधानता है । यह बात मारुतिके इस ध्यानपरक इछोकसे 
स्पष्ठ दो जाती है-- 

उद्यत्कोठ्यकंसंकाश्च जगस्प्रक्षोभकारकस्‌ । 

शरामाङ्गध्याननिष्ठं . सुग्रीयम्रसुखाचिंतम्‌। . 

वित्रासयन्तं नादेन राक्षसान्‌ मारुतिं भजेत्‌ ॥ 


“उद्य होते हुए करोड़ों सूयांके समान प्रकाशमान, 
जगतूको अत्यधिक क्षुब्ध करनेवाले, भीरामके चरणोंके 


* ` ध्यानमें छीन, सुग्रीवादि वानरप्रयुखोद्वारा पूजित एवं अपनी 


ग्रजनासे राक्षसोंको भयभीत करते हुए मारुतिका भजन 
ध्यान करे |? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[VOCE :. 


# श्रीहनुमन्नाम-चिवेचन ॐ 


न 
Nr mommy omens sees oe 


oe >>>... 
oie reaping 


यहाँ उपासनाके एक रहस्य--नियमका उद्घाटन कर 
देना आवश्यक प्रतीत होता है । लौकिक शब्दोंकी माति 
उपासनामें पर्यायवाचित्वका नियम समानार्थमें काम नहीं 
करता | प्रत्येक देवताकी अनन्त शक्तियाँ एवं रूप हते हैं। 
उसकी प्रत्येक शक्ति ओर रूपको अभिव्यक्त करनेवाला एक 
नाम होता है । किसी एक नामसे देवताकी किसी विशेष 
शक्ति या रूपका जो बोधन होता है; वह दूसरे किसी नामसे 
नहीं हो सकता । इसी नियमका अनुसरण करते हुए 
“तत्तिरीय उपनिषद्‌? (३ | १०। ४ )में ब्रह्मके विभिन्न नामोंकी 
उपासनाक़ा फल द्रसाते हुए बताया गया है कि जिस प्रकारके 
नामसे ब्रह्मकी उपासना की जाती है, उस नामके अथके 
अनुकूल दी उपासकको उसका फल मिळता है | 


इससे यह स्पष्ट हे कि एक ही देवताके विभिन्न नामेमिंसे 
किसी एक नामसे उस देवताकी उपासना ( या जप ) किये 
जानेपर साधकको उस नामार्थके अनुकूल ही ब्रह्मदेवतासे 
फळ प्राप्त होता है । 

शंकर-झुबवन--भीहनुमानके शंकर-पुत्र, रुद्रावतार 
या रुद्रके अंशसे उत्पन्न होनेके सम्बन्धमे निम्नलिखित 
भिन्न-भिन्न कथाएँ मिळतो इें-- 


“आनन्द्रामायणशके अनुसार सती-साध्वी अञ्जनाने 
पुत्रप्राप्तिकी कामनासे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके ळिये 
उम्र तपस्या की | दोघेकाळ बौतनेपर भगवान्‌ शंकर उसके 
तपसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए एवं उसे बरदान माँगनेको कहा | 
तब अञ्जनाने शंकरके सहश भोळे भक्त, किंतु पवनके समान 
पराक्रमी पुत्र देनेकी प्राथना की | तब श्चिवजीने कहा कि 
«क्द्रगणमेसे ग्यारइवें महारुद्र तुम्हारे पुत्र होगे । तुम हाथ 
कैळाकर एवं आँखें बंदकर मेरे ध्यानमें थोडी देर खड़ी रहो | 
थोड़ी देरमें पवनदेव तुम्हारे हाथमे प्रसाद रखेंगे | उस 
प्रसादके जानेसे निश्चय हो रुद्रावतार, परमतेजस्वी, बञ्ङ्ग- 
शरीर पुत्ररत्न तुम्हें प्राप्त होगा |! ऐसा कहकर शिवजी 
` अन्तर्धान हो गये । [ 

इसी बीच राजा दशस्थके पुन्रेष्टियशमें अग्निद्वार दी 
गयी यज्ञःखीरके कुछ अंशको केकेयीके हाथसे एक चील 
छेकर आकाशमें उड़ गयी । उसी समय भगवत्कुपासे 
भयंकर आँधी उठी । वह खीर चीळके युखसे छूटकर 
बायुद्वारा अज्ञनाकी अझळिमे गिरी । तत्बण अज्ञानाने उसे 
खा लिया । उस ख्लीरके खानेसे बह गमवती हुई एब नो 
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मास बीतनेपर चेत्र शुक्ल पूर्णिमाको मङ्गल्वारके दिन मज्ञल- | 
वेलामें भ्रीहनुमानजीका जन्म हुआ ।'” 


“शिवपुराण? ( शतरुद्रसंहिता; अ०२० )के अनुसार 
एक बार भगवान्‌ विष्णुके मोहिनी रूपको देखकर भगवान्‌ 
शिवके स्खलित हुए वीर्यको स्तर्षियोंने कानोंके द्वारा अंझनाके 
गर्ममें स्थापित किया, जिससे शंकर-सुवन इनुमानजीका 
जन्म हुआ । 

“वायुपुराण? एवं “भविष्यपुराण? ( प्रति० ४ )में कथाका 
रूप और ही है | एक बार शिवजीने अपने रौद्र तेजके रूपमे 
अज्ञनाके पति वानरराज केसरीके मुंहमे प्रवेश किया एवं 
अद्जनाके साथ विद्दार किया । तत्पश्चात्‌ वायुने भी केसरी- 
वानरके शरीरम प्रविष्ट होकर अझनाके साथ रमण किया | 
इससे गर्मवती हुई अझ्जनाने वानर-मुखवाळे पुत्रको 
जन्म दिया |" 

उपयुक्त कथाएँ केवल भौतिक अनगळ प्रलाप नहीं हैं, वे 
गूढ आध्यात्मिक एवं देवी विज्ञानके रहस्योंसे भरी हुई हैं। 
रइस्यसूच इन कथाओंमें विद्यमान हें । लेखके विखार- 
भयते उन सबकी विवेचना सम्भव नहीं है । 


“विनयपत्रिका? (गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित)के परिशिष्टर्मे यह 
संक्षित्र कथा मिळती है---““एक बार शिवजोने भीरामचन्द्रजीकी 
स्तुति. की और यह वर माँगा कि हे प्रभो | में दाल्यमावसे 
आपकी सेवा करना चाहता हूँ; इसलियि कृपया मेरे इस 
मनोरथंको पूण कीजिये ।? भारामचन्द्रजीने प्तथास्तुः कहा | 
वही शिवजी औरामावतारमें इनुमानके रूपमें अवतोण होकर 
आऔरामके प्रयुख सेवक बने |?? 


इस विषयमें गोस्वामी भीतुळ्सीदासजीका मत है कि. 
“जिस शरीरके धारण करनेसे आरामसे प्रेम एवं उनकी 
सेवा हो सके, वही शरीर आदरणीय है--ऐसा ही विचारकर 
भीरामसेवाका रस लेने एवं भीरामकी एकनिष्ठ अनन्य भक्तिके 
आनन्दका अनुभव करनेके लिये भगवान्‌ शंकर रुद्रका देइ 
--आ्रीरामके उपास्यका खरूप त्यागकर भीरयमके अनन्य 
सेवक हनुमान बन गये | ( दोहावली १४२-१४३ ) 

विनयपत्रिकाके पदोर्मे गोखामीजीने इनुसानजीको शंकर- 


mss एएएाआआओं So 
१७--डा० चमनलाळ, गोतमदारा सम्पादित ।मन्त्र-महा- 


विज्ञान) तृतीय खण्ड) पृ० ३५७ . 
१८-पिडेशर शास्त्री चिनाव। (प्राचीन चरित्र कोक? पृष्ठ १०९९ 
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रूप मानकर :देवमणिः;'रुद्र-अवतारः; 'महादेव?; “वानराकार- 
विग्रह पुरारी? 'रुद्राग्रणी?, वामदेव 'काळाम्िं> “मन्मथ 
मथन?--इन नामोंसे सम्बोधित किया है | 


सम्मान्य भीअनिरुद्वाचार्यं वेङ्कयचार्यजी हनुमानजीके 
रुद्रपुत्र होनेकी वेदिक व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं 
“वेदोमें आग्नेय प्राण (शिव? एवं सौम्य प्राण शक्ति? शब्दसे 
अभिहित होता है। इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न सप्तविंध प्राण 
ही भ्मरुद्रण?' हैं | "मर्तो रुदपत्रासः--मरुद्रण रुद्रके 
पुत्र हैं? ये मरुद्गण भौतिक वायुके जनक हैं; अतः वायु “मारुत?- 
नामसे कहा जाता है । पुराण-विज्ञानके अनुसार अदिति 
( स॒यसंयुक्ता प्रथ्वी )से मरुद्वणकी उत्पत्ति हुईं । इन्द्रे 
अदितिके गर्भे प्रविष्ट होकर पहले उस एक गमके सात 
भाग किये | पुनः एक-एक भागके सात-सात खण्ड किये | 
इस प्रकार मरुतोंकी संख्या उनचास हुई । ये एृथ्वीसे लेकर 
द्युळोक-पर्यन्त बहनेवाळी वायुके उनचास प्रकार हैं | इनमेंसे 
पृथ्वीम॑ स्थित घनमावापन्न सर्वादिमरुत्पाण गणपति हें । 
विरळमावापन्न सूयमे स्थित सर्वान्तमरुत्पाण महावीर 
( हनुमान ) हैं । मरुद्रणके अन्तगत होनेसे ये रुद्रपुत्र हैं । 
“वैखानस-आगमश्में हनुमान आकाशसे अभिन्न हें । ? 


इस प्रकार वैदिक दृष्टिसे देखें या पौराणिक कथाकी 
इष्टिसे, इनुमानका अद्जनिपुत्र एवं पवनसुत होनेपर शंकरसुवन 
या रुद्रावतार दोना सुतरां उपपन्न हो जाता है । पीछे “शतपथ 
ब्राह्मणःके प्रमाणसे हम बता आये हैं कि अज्ञनि मूलतः 
“अग्निसेना? है । वायु विश्वप्राण ( cosmic life energy ) 
है। वैदिक परिमाघामें रुद्र अग्नि भी हैं एवं प्राण भी। 
तोड़-फोड़) संहार; विनाश; प्रज्वलन, _प्रदीसिंश सवभक्षण 
आदि घोर अग्निके कम हैं | घोर अग्नि ही रुद्र है । रुद्र 
अग्नि-प्रजननकर्ता भी हैं | अतः अन्न्यंश एवं प्राणांशके 
सम्बन्धमें हनुमान रुद्रांश भी दैं। 


१ ९-५कस्याण?--श्रीगणेश-भङ्ु; पू० ७७ 

२०-एष स्ट्रो यदग्निः । ( १० सं० २।६। ६६) 
अग्निवैं रुद्रः । (श० आ० ५ | ३ । १ । १०) पष हि 
रुद्रो यदग्निः । ( मे० १। ६। ७। १११ पे० आ० २।५ 9 
एषा वा अस्य ( अग्नेः ) घोरा तनूयंद्‌ रुद्रः । ( ते० सं. २। २ । 
२।३ ) प्राणा व रुद्राः प्राणा हीदं सब रोदयन्ति । ( ज० उ० 
४।२।१।६) 


२१-ददोऽत्मः स मजवबिता ॥ ( कढ० ११। ५ ) 
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शकर-सुवन श्रीहनुमानका रुद्ररूप, श्रीरामके प्रति 

अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ निष्काम सेवा, उनकी निर्विकार- 

चित्तता एवं योगी-रूपका संकेत देता है। 


केसरीनन्द्ल-महाकपि केसरी सुमेरु पवतपर शासन | 


करते थे | अजना उनकी पत्नी थी । स्मृति-ग्रन्थोमें पतिको 
-'बीजप्रद? एवं पत्नीको उसका क्षेत्रः बताया गया दै । पतिके 
वीर्यको ग्रहणकर संतानको उत्पन्न करनेवाली होनेसे वह 
क्षेत्ररूपा है । केसरीके क्षेत्र ( पत्नी ) अझ्जनामे वायुके मानस- 
संकल्प-वीयसे उत्पन्न होनेके कारण हनुमान केसरीके क्षेतरज़ 
पुत्र हैं।`° हनुमानके शान्दोंमे वे उनके देवर्षि-निर्दिष्ट पिता हैं [® 
जब केसरीने गोकणतीथ-पवतपर ऋृषियोंकी प्रेरणासे शम्बसादन 
नामक असुरका वध किया, तब ऋषियोंने उसे पुत्रवान्‌ 
दोनेका आशीर्वाद दिया था | तत्पश्चात्‌ उनकी पत्नी अञ्ञनाने 
वायुद्वारा हनुमानको जन्म दिया था । 

श्रीहनुमानकी जन्म-कथा दिव्य एवं रहस्यमयी है | 
केसरीका सुमेरुपर शासन, महाकपित्व एवं परोक्ष-पितृत्व 
किसी और ही अध्यात्म-तथ्यकी ओर संकेत करते हैं। स्वर्ण- 
कान्तियुक्त सुमेरुपवत देवभूमि है, जिसके मध्यमें ब्रह्मलोक 
है एवं उसके चारों ओर यथास्थान अन्य देवोंके लोक हैं । 
इस देवलोकपर एवं ब्रह्मा, इन्द्रादि देवोपर देवोंके देव 
परमात्माका ही शासन दो सकता दै, सामान्य वानराधिपतिका 
नहीं । केसरीका अर्थ हे--“के-अझणि सरणशीरः । 
अर्थात्‌ “जो धकः रूप आनन्द्‌-ब्रह्ममै नित्य सरणशील हो; 
गति-विहार करनेबाळा दो, उसका नाम “केसरी? है |? इस 
प्रकार केसरी ब्रह्मका आनन्द-सामथ्य है, जो देवोंकी भूमिको 
नियन्त्रित एवं अधिशासित करता है । ब्रह्मका आनन्दांश ही 
सुष्टिका आधार है । 'तेत्तिरीय उपनिषद्‌ःके अनुसार 
‹आनन्दसे ही सभी भूत उतपन्न होते हैं; उसीमें जीवन धारण 


_करते हैं एवं अन्तुमें उसीमें लीन होते हं _।? 'केनोपनिषदः्की_ हैं एवं अन्तम उसीमें लीन होते है... |? “केनोपनिषद्‌ःकी 


२२-द्र ०-वा० रा० ७। ३५। १९ 
२३-स त्वं केसरिणः पुत्र: क्षेत्रजो भीमविक्रमः ॥ ( वा० रा० 
४ । ६६ । २९.) 
` २४-स च देवषिनिदिष्टः पिता मम मदहाकपिः ॥ 
(वा० रा० ५ । ३५ । ८२) 
२५-वा० रा०१ सुन्दर० ३५ । ८१-८३१ ९० 
२४६-श्रीमद्वागवतपुराण ५ । २१ | ७ 
.२७(क) जानन्दारुथेव खस्विमानि भूतानि जायन्ते । आानग्देब 
लातालि लीवस्ि । भावलं मचत्त्वसिक्षंविद्वम्वीति ॥ (वै० ५० ३ । ६) 
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यक्ष-कथामे यह स्पष्ट हो गया है कि 'ब्रह्मका बज्र महद्धयके 
रूपमें सतत उठा हुआ है एवं उसीके भयसे समी अभि; 
सूर्य, कालादि देवता निरन्तर क्रियाशील हैं |? ब्रह्म ही 
“महाकपि’ है | “कपिः शब्द चलनाथंक “कप? घातुसे बना 
है । ब्रह्म सवव्यापक होनेसे सवत्र पहुँचा हुआ है एवं सम्पूण 
सृष्टिको चला रहा है; अतः वह “महाकपिः है । अनि व्रह्मके 
नाम-रूपको अमिव्यक्त करनेवाली सत्प्रकृति है । प्रकृति 
ब्रह्मका क्षेत्र हे । आनन्द-व्रह्म प्रकृतिके क्षेत्रको आधार 
बनाकर ही देवलोकसे तियंक्‌-तृण-पर्यन्त सभी नाम-रुपोंकी 
रचना करते हैं | उसी प्रकृतिके पिण्डीभूत अग्न्यंश-प्रधान 
किसी व्यष्टिल्पसे विश्व-प्राणके चेतनांशका संयोग होनेपर 
“हनुमानश्का दिव्य जन्म हुआ | जैसे आननद-ब्रक्ष सम्पूण 
चराचरके क्षेत्रज्ञ पिता हैं; वैसे हनुमानके भी । हनुमानने 
अपने पिता केसरीको जो देवर्षि-निर्दिष्ट कहा है, उसका 
एक अभिप्राय यह भी छगाया जा सकता है । देवर्षिगण 
` ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसका निर्देश करेंगे १ 
यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखनेयोग्य है कि श्रीरामकी 
सेवामें जितने भी वानर थे, वे सभी सुरसुष्ट थे या देवांशसे 
उत्पन्न हुए थे | देवोंका भोजन अमृत है, जो ब्रह्मकी 
आनन्द्-कला है । वानर आनन्द-ब्रझके उपासक थे | 


CECE — 


परम कल्याणकारक हैं |! 


(ब 


परम कल्याणकारक श्रीहचुमानका स्मरण कर ! 
( स्चयिता-पं० भ्रीनन्दलालजी खेडवाल शास्त्री; साहित्याचार्यं ) 
सद्खि वसन्तं सुसद हसन्तं 


जितहरिद्न्तं कृतविपद्न्तं 

युथि निनदन्त॑ श्रितसन्तम्‌॥ 
सदूज्ुभषन्तं सततमवन्तं 

प्रभुवरचन्त ग्रभवन्तम्‌ । 
स्वहृदि रमन्तं खुरतचुमन्तं 

स्र परमं तं हजुमन्तम्‌॥ 


«म सब उन देव-विग्रह भीहनुमानजीका स्मरण करें, जो सदा अपने हृद्यमे रमण 
करनेवाले हैं; (संतोंकी )समामें निवास करते हैं, सदु-मधुर हास्ययुक्त हैं; वानरोंके मध्य सुशोभित हें 
सज्जनोंकी धुरी हैं दिग्विजयी है, विपत्तिनिवारक हैं; युद्धमें निनाद करनेवाले हं संतोंके आभित हैं, 
सदू-रहम ( भगवान्‌ भीराम ) के घ्यानंमे रत हे, सदा सबके रक्षक हैं; वरदायक हैं तथा 
|  —— Ses. 
) को शेवान्यात कः प्राण्यात्‌ । यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥ ( ते० उ० २।७) 
२८--एते च ऋक्षा: सह वानरेन्दैस्वत्कारणाद, राम सुरेहि सुष्टाः । ( वा० रा० ७। ३६ । ५० ) 


'केनोपनिषद्‌शमें आनन्द-त्रझकी “वनः नामसे उपासना 
वर्णित है |`` 
“चने भव वानम्‌, वानं राति इति वानरः ।? 
--“वन-नामक ब्रह्मं जो आनन्द-रस है; उसका नाम ' 
हे-“वानः | उस 'वानशको जो प्रदान, ग्रहण या आस्वादन 
करते हैं; वे “वानर? हैँ |? यह वात रामचरितमानससे मी स्पष्ट 
होती है | जाम्बवान्‌ वानरोंको बताते हैं कि (इम सब ्रीरामके 
रूपमे सतत सगुण ब्रह्मकी उपासना कर रहे हैं; अतः इम 
बड़े बड़भागी हैँ? 
“हम सब सेवक अति बझभागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥? 
$ (मानस ४ । २५ । ७) 
अयोध्यामै भीरामके भवनमें निवास करते हुए सभी 
कपि सदा ही प्रभुपदर्म प्रीति रखते हुए ब्रह्मानन्दे 
मग्न रहे । उन्हें मास-दिवसके बीतनेकी सुघि ही न रही--- 
ब्रह्मानंद मगन कपि सब के ग्रसु पद प्रीति । 
जात न जाने दिवस तित्ह गए मास षट बीति ॥ 
( मानस ७। १५ ) 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि सुमेर-शासक महाकपिं 
केसरी आनन्द-व्रह्म हैं एवं 'केसरीनन्दन? पद्से इनुमानजीके 
“श्रीरघुनाथ-कला? होनेका संकेत मिलता है । 


Y 


CT RR UT " *--:*-*>-* 


ळखन्तं 'घुरिसन्तम्‌ । 


OE MR TN 


२९-तद्धः तद्वनं नाम तढनमित्युपासितव्यस) स य एतदेवं वेदाभि दैनं सर्वाणि भूतानि संवान्छन्ति । ( केन उ० ४ । ६ ) 
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चातजात नमाम १: 


ववत्त व व  क््््््््््<<<<< 


पवन-तनयके विभिन्न विशेषण 


( ठेखक--डा० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌०ए०, पी-एच्‌०डी० ) 


भक्तोंका परिगणन करते समय जो नाम मालाके सुमेरुकी 
भाँति सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है; वह 
है-भक्तराज हनुमान | प्रवळ पराक्रमी; जितेन्द्रिय-श्रेष्ठ; ज्ञानियों- 
में अग्रगण्य महावीर हनुमानका. जीवन भारतीय जनताके लिये 
- सदेव प्रेरणाका खोत रहा है | आज भी ये मल्लविद्याके 
परमाराध्य रूपमे भारतके ग्राम-नगरादिमे प्रतिष्ठित तथा सुपूजित 
हैं । भारतमें स्थापित किसी भी अखाड़ेमें आप चले जाये तो 
वहाँ मूर्ति या भित्ति-चित्रके रूपमे श्रीहनुमानजीका श्रीविग्रह 
अवश्यमेव इष्टिगोचर होगा | भारतके मलल आजके नास्तिकः 
प्राय वातावरणमें भी - भगवान्‌ भ्रीमहावीरका नाम-स्मरण 
करके ही अपने कार्य ( कुरती आदि )में प्रवृत्त होते हैं। 
हिंदी-साहित्यके भक्तिकालंका अध्ययन करनेपर विदित होता 
है कि जब भारतपर मुस्लिम आक्रान्ताऑके आक्रमण हो रहे 
थे एवं भारतीय * जनता सवथा निराश्रित-सी स्थितिमें पहुँच 
गयी थी--उसके घर्म, देवस्थान आदि कुछ भी सुरक्षित न 
रह गये थे, उस समय उसके भय-ग्रस्त हृदयको सम्बल 
प्रदान करमेके लिये संत-शिरोमणि गोस्वामी तुळसीदासजीने 
अपने लोक-नायकत्वको सार्थक बनानेके निमित्त “हनुमान- 
चालीसा?) “संकटमोचन? 'इनुमानबाहुक' आदि श्रीहनुमान- 
चरित्र-परक स्चनाओंद्रारा निष्प्राण हिंदू-जातिकी नसों 


वीरताके ऊजस्वळ रक्तको प्रवाहित करनेका स्तुत्य अथच 


सफल प्रयास क्रिया था । यही नहीं) उन्होंने इस प्राण- 
प्रवादी खोतको स्थायित्व प्रदान करनेके लिये काशीमें स्वयं 


“संकट-मोचन हनुमान?की स्थापना करके अपने अनुयायियों-- * 


भक्तोंद्राय इनुमत्‌-पूजनकी. पद्धति इस दृष्टिसे प्रचलित की थी, 
जिससे भारतीय हिंदू अपनेकों दीन-हीन अथवा निराधार 
न मानकर इस प्रेरणा-लोतसे प्रेरणा लेकर अपने कतंव्य-कमके 
प्रति जागरूक हो जायँ | औरंगजेबके शासन-कालमें गोस्वामी 
श्रीतुल्सीदासर्जके आदरांपर समर्थ स्वामी श्रीरामदास तथा 
छत्रपति शिवाजंने दस-दस कोसकी दूरीपर ्रीहनुमान-मन्दिरोंक्री 
स्थापना कर महावीर हनुमानके नामपर अखाड़ों और दुर्गोकी 
स्थापना की थी | ये ही अखाड़े आगे चलकर हिंदू-धर्म-रक्षणके 
केन्द्र बने । आज भी दक्षिणके ग्राम “्राम-मा रुति? से अभिमण्डित 
हैं तथा इस बातके परिचायक हें किं महावीर हनुमानने किस 
प्रकार अपने अनुयायियोंको अनुप्रेरित कर---.“स्वधर्म निधनं 


श्रेयः? ( गीता ३। ३२) की भावनासे ओत-प्रोत कर हिंदू तथा 
हिंदुत्वकी रक्षा की थी | 

भ्रीहनुमान केवल धीर-वीर ही नहीं हैं; वे वीरताके ऐसे 
अपूर्व खोत हैं; जिसके स्पशमात्रसे दूसरे भी बलधाम बनकर 
अपनी महत्ता प्रतिपादित कर सकते हैं | भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणोंका स्पशं करता हुआ उनका दिव्य रूप उनकी अनन्य- 
निष्ठा; अप्रतिम स्वामि-भक्ति, अनुकरणीय विनयशीलता तथा 
आदर्श ओजखिताका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है । अस्तु । 


महाबीर हनुमान क्या आधुनिक साधारण बंदर थे १ 
यदि ऐसा होता तो भारतीय वाड्यमें उनका स्तवन इस 
रूपमें न होता-- 


(क) अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेइं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधान चानराणामधीशं 
रघुपतिग्रियमकं वातजातं नमामि ॥ 
( मानस ५, इलो० ३ ) 
(ख) मनोजवं सारुततुल्यचेरां 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथसुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ 


( श्रीरामरक्षास्तोत्र ३३ ) 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीरामके श्रीहनुमानके साथ 
हुए बातोळापसे प्रभावित होकर अपने अनुज लक्ष्मणसे यह 
कहना 
नूनं व्याकरणं कृर्स्नमतेन बहुधा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌ ॥ 
र (वा० रा० ४ । ३ । २९) 
“हे लक्ष्मण | जान पड़ता है कि इस व्यक्ति ( हनुमान )ने 
समग्र व्याकरण-शास्त्रका बहुशः स्वाध्याय क्रिया है । यही 
कारण है कि हमारे साथ इतनी विस्तृत वाती करते हुए इसने 
एक भी अपदाब्द नहीं कहा है ।- सिद्ध करता है कि श्रीहनुमान 


एक विशिष्ट नर्‌ अर्थात्‌ बानर थे । वैसे तो लोग तोतेको भी 


बोलना सिखाते हैं ओर वह मानवका अनुकरण कर राम-राम, 


[| 
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मिटू हू आदि शब्दोंका यथावत्‌ उच्चारण करता है, 
परंतु आजतक यह पढ्ने या सुननेमें नहीं आया कि 
किसी बंद्रने कभी कुछ पढ़ा या मानवका अनुकरण 
करते हुए तद्वत्‌ कुछ कहना सीखा हो । परंतु महाबीर 
हनुमान इतने मेधावी थे कि वानर-जातिके नायक सुग्रीवने 
उन्हें अपने प्रधान मन्त्री-पद्पर अधिष्ठित किया था तथा 
भगवान्‌ श्रीरामने प्रथम परिचियमें ही उन्हें अपना आत्मीय 
कहकर सदाके लिये अपना लिया था | 

श्रीहनुमानजीका वास्तविक स्वरूप क्या दै, इसका 
यत्किंचित्‌ आमास पूर्वोक्त सलेकोंसे मिलता है | प्रथम इल्लेकर्म 
शीहनुमानजीका प्रथम विशेषण है--“अतुलितबछूघामसः | 
इसके गम्भीरतापूर्वक अनुशीलनसे विदित होता है कि तुलसी- 
दासजी श्रीहनुमानजीको मात्र बलवान्‌ कहकर ही संतुष्ट नहीं 
थे, बल्कि वे उन्हें बळ्वान्‌से भी बढ़कर कुछ और कहना 
चाहते थे | यही कारण है कि उन्हें 'बळवान्‌? न कहकर 
बलघामः अर्थात्‌ बलका भण्डार कहा | यह इसलिये कि 
भ्रीहनुमानजी स्वयं तो बल्वान्‌ हें ही, दूसरोंको बळ प्रदान 
करनेमें समथ हैँ; अतः यह्‌ विशेषण सार्थक है | 

दूसरा विशेषण उनकी देइका है--'हेमशेलाभदेइस? | 
इसका अर्थ है--श्रीहनुमानजीकी देह स्वर्णिम शेलकी आभाके 
सहश है | उससे यह भाव परिलक्षित होता है कि 
श्रीहनुमानजी कठिनाइयोंसे संघषंकर उसी प्रकार समुज्ज्वल 
वणके अधिपति बने हैं, जेसे खर्ण अभिमे तपकर होता है । 
इससे स्पष्टतः यह ध्वनित होता है कि यदि व्यक्ति अपने 
शरीर तथा उसकी कान्तिको स्वर्णिम बनाना चाहता है तो 
उसे उसी प्रकार अपने-आपको कठिनाइयोंके तापमें तपाना 
चाहिये, जिस प्रकार श्रीहनुमानजौने अपने शरीरक्रो तपाया 
था; तभी उसे बल और ओजकी प्राप्ति होगी । 


तीसरा विशेषण है--“दनुजवनकृशानुस्‌' । इसका 
सामान्य अथ है--राक्षसकुलरूपी वनके लिये अम्निके समान | 
विशिष्ट अर्थके लिये कहा जा सकता है कि इसका अभिप्राय 
“समदृष्टिःसे है | जैसे वनमें प्रन्वलित अभि बिना छोटे-बड़े 
वृक्षका विचार किये सभीको जलाकर भस्मसात्‌ कर देती हैं; 
उसी प्रकार श्रीहनुमानजी भी दनुजवत्‌ कर्म-कर्ताओंको 
बिना विचार किये धूलमें मिला देते हैं; भूलकर भी वे 
उसके बाह्य रूप आदिका ध्यान नहीं करते | यही कारण 
है कि जब साधु-वेषधारी राक्षस कालनेमिने परम ईश्वरमक्त- 
के रूपमें उन्हें भटकानेका प्रयास किया; तब उसे समाप्त कर 


हनु० अं० १८-- 


देनेमें उन्होंने जरा भी बिलम्ब न किया | इस प्रकार उन्होंने 
अपने अनुयायियोंकों यह शिक्षा दी कि यदि तुम अपने 
मार्गको निष्कण्टक बनाकर रुक्ष्य-सिद्धि चाहते हो तो मार्गमे 
आनेवाली प्रत्येक आपदाको सूक्ष्म दृष्टिस पहचानकर, विवेक- 
द्वारा उसका परिहार करके आगे बढो. और तब देखो 
सफलता किस प्रकार तुम्हारे मागमे पलक-पाँवड़े बिछाती है |? 
इस प्रकार यह विशेषण भी अन्वर्थक ही है | 

चौथा विशेषण है--'ज्ञानिनामप्रगण्यर्र! । इसका 
सामान्य अर्थ है ज्ञानियोमे सवप्रथम गिननेयोग्य | इसका 
विशेष अथ है--भ्रीहनुमानजी इसल्यि ज्ञानियोमिं अग्रगण्य 
हैँ कि उन्होंने अपने बुद्धिबलते ही सुरसा, छंकिंनी आदि 
विपदाओंको अपने मागसे हटाकर इतना ही नहीं, उनका 
आशीवोंद लेकर सफलता प्राप्त की एवं भगवान्‌ श्रीरामका 
चिर-सहचर बननेका सौभाग्य प्राप्त किया | अप्रत्यक्ष रूपमें 
यह विशेषण इस भावको व्यक्षित करता है कि वही 
व्यक्ति भगवानके चिर पा-प्रसादका अधिकारी हो सकता 
है, जो निज विवेक-वलमे अपने मागमे आमेवाले विघ्नोंको 
न केवळ पराभूत करे, अपितु उन्हं इस प्रकार विवश 
कर दे कि वे उसके बुद्धि-रेभवके सामने नतमस्तक हो 
उसे हृदयसे आशीर्वाद दे उठें उसकी सर्वाङ्गीण 
सफल्ताके लिये | 

पाँचवाँ विशेषण हैं---'सकलगुणनिधानम? । इसका 
सामान्य अर्थ है--सम्पू्ण गुणोंके आगार; विशिष्ट अर्थ 
है---दुष्टके साथ दुष्टता और सजनके साथ सजनताका 
व्यवहार करनेमें प्रवीण । भ्रीहनुमानर्जके चरितके 
अध्ययनसे यह सुस्पष्ट दे कि वे यथोचित व्यवद्दारमै कितने 
दक्ष थे | इसी दक्षताका परिणाम था कि भगवान्‌ 
श्रीरामकी अश्याम-सेवाका सौभाग्य ही उन्हें प्रात नहीं हुआ, 
अपितु वे पापंद-प्रमुख बनकर अपनी परम्पराम भी अग्रणी बने | 

छठा विशेषण है---'वानराणामधीशम?) अर्थात्‌ वानरोंके 
प्रभु | सभी जानते हैं कि वानर अतीव चञ्चल होते हैं; 
पळभर भी गम्भीरता बनाये रखना उनके वशकी बात नहीं । 
ऐसी जातिपर शासन करना किसी सामान्य व्यक्तिके वशकी 
बात नहीं । उनपर वही व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमा सकता है, 
जो उनकी नस-नससे परिचित हो तथा 'जो चञ्चलताको 
गम्मीरतासे, उद्धतताको नम्रतासे अथवा चञ्चलताको 
चञ्च्तासे, उद्धतताको उद्धततासे दबानेमे समर्थ हो । 
अतः यह विरोषण भी साथक है । भीहनुमानजी 
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इस विद्यामे पारंगत थे; इसीसे वे वानरोंके 
मुखिया बने । 

सातवा. विरोषण है-रघुपतिभ्रियभक्तस? अर्थात्‌ 
भगवान्‌ भीराघवेन्द्रके प्रिय भक्त । श्रीहनुमानजी भगवान्‌ 
औरामके ऐसे मक्त हैं कि उनपर गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीका 
यह दोहदा पूर्णतः चरितार्थ हो जाता है--- 

एक भरोसो एक बल एक आस बिसवास । 

एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 

( दोहावली २७७ ) 


अपने हृदयरमे ्रीरमके निवासको दिखानेके लिये 
अपना हृदय चीरकर दिखा देना, खेळखेलमै समुद्र लॉघना 
आदि कार्य करके भी कभी अभिमानअस्त न होना आदि 
विशेषताओंके कारण भगवान्‌ भ्रीरामका प्रियपात्रत्व प्राप्त 
करनेमे समर्थ होकर भीहनुमानजीने अपने अनुयायियोंको यह 
शिक्षा दी हैं कि “यदि मगवानका प्रिय पात्र होना चाहते हो 
तो निरभिमान होकर अनन्य भावसे प्रभुकी सेवा करो | इससे 
तुम्हारी इच्छा ही पूरी नहीं होगी, तुम यशःशरीरसे अजर- 
अमर होकर इस उक्तिक्री सत्यताको प्रमाणित करोगे-- 
(राम तें अधिक राम कर दासा ॥? ( मानस ७ | ११९ | ८ ) 
अन्तिम विशेषण दै-=“वातजातम्‌!, अर्थात्‌ वायुपुत्र । 
इसका विशिष्ट अर्थ यह है कि जित प्रकार वायु अप्रतिहतः 
गति दै, उसी प्रकार श्रीहुमानजी मी अप्रतिहत गतिवाले 
हैं| वे प्रत्येक विषय, क्षेत्र और काळम अबाध रूपसे सव 
कार्यं करनेमें समर्थं हैं तथा अपने अनुयायियोको 
उसी प्रकार अप्रतिहत गतिवाला बनानेमें समथ हैं । 
दूसरा माव यह दै कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे बही व्यक्ति 
विशेषतया सफल हो सकता हैः जो वायुकी भाँति सतत 
गतिशील रदे, रुके नहीं | इस दृश्सि यह विशेषण भी सवथा 
अन्वर्थक ही कहा जा सकता दै | 
दूसरे इळोकमें आये हुए तीन विरेषणों--“बुद्धिमतां 
वरिष्ठम?, 'वानरयूथसुख्यम्‌? तथा “वातात्मजम!की व्याख्या 
हम प्रथम इलोकर्मे 'ज्ञानिनामग्रगण्यम!, “वानराणामधीशम्‌ 
तथा “चातजातमःके अन्तर्गत कर चुके हैं । रोष विशेषणोंमें 
“मनोजवम्‌? तथा “मारुततुल्यवेगम्‌? यहाँ विशेष रूपमे द्रष्टव्य 
हें । “मनोजवम?-अ्थात्‌ मनके समान गतिवाले तथा 
“मास्ततुल्यवेगसः---अर्थात्‌ वायुके समान गतिशील | ये दोनों 
विशेषण केवळ गतिका परिचय देनेके लिये ही प्रयुक्त नहीं 


क राघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि ॐ 
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हुए. हैं? इनके द्वारा कविका उद्देश्य विशेष तथ्यका 
उद्घाटन करना भी है । यहाँ 'मनोजवम!के द्वारा बताया 
गया है कि यद्यपि श्रीहनुमान वानर-जातिके स्वाभाविक गुण--- 
चाञ्चस्यसे परिपूर्ण हैं और प्रत्येक क्रियामे वे मनक्री-सी 
गतिसे अग्रसर भी होते हैं, तथापि यह तीब्रगामिता केवल 
परहित-साधन अथवा स्वामी-हित-साधनतक् दी सीमित हृ] 
वे मनके अधीन होकर ऐसा कोई कार्य नहीं करते; जो उनकी 
महत्ताका विघातक हो | इसीलिये “जितेन्द्रियमः विशेषणके 
वे पूर्ण अधिकारी हैं । ब्रह्मचय-त्रतके अखण्डधारक दोनेके 
कारण दी वे सत्त चिरजीवियोंमे अपना स्थान सुरक्षित कर 
इस उक्तिको सार्थक बना सके हैं---'ब्रह्मचर्रेंण तपसा देवः 
स्त्युमपाघत ।? ( अथवंवेद ११ | ५ । १९ ) इस प्रकार 
“मनोजवम्‌? तथा “जितेन्द्रियम!--दोनों विशेषण अन्वर्थक हैं। 
दूसरे दो विशेषण हैँ-“मार्ततुल्यवेगम्‌ तथा “श्रीराम- 
दूतम? । वस्तुतः ये दोनों विशेषण एक-दूसरेके पूरक 
हैं; क्योंकि श्रीदनुमानजी वातात्मज होनेके कारण बायुकी- 
सी गतिके सहज अधिकारी हैं और यह गति साथक 
हुई है आरामके दूत-कार्य-सम्पादनमें | सीताकी खोज) 
संजीवनी-आनयन; भरतको नन्दिग्राममें भगवान्‌ श्रीरामका 
संदेश पहुँचाना आदि कार्य इसी मारुत-तुल्य-वेगके कारण द्दी 
सम्पन्न हुए ये; यह सभी जानते हें । अतः यदृ तथा इसका 
उद्देश्यभूत श्रीरामदूतत्व--दोनों ही विशेषण सार्थक्र हैं । 
उक्त अन्वर्थक विशेषणोंसे समलंकृत श्रीहनुमानजीकी 
महिमा कितनी अपूर्व है; इसका यत्किंचित्‌ आमास निम्नः 


लिखित इलोकोसि मिल जाता दै-- 
गोष्पदी कृतवारीशां मझकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं चन्देऽनिळात्मजम्‌ ॥ 


“जिन्होंने समुद्रको गोके खुरजितना बना डाला तथा 
राक्षसॉको मच्छरकी तरह मसल दिया, उन रामायणरूपी 
महामालाके रत्नभूत अनिलात्मज श्रीहनुमानजीकी मैं बन्दना 
करता हूँ |? 

यह छक श्रीमहावीरके जीवनकी पूरी विरोपताओंको 
अपने भीतर समेटे हुए है और पहले आये हुए 
कतिपय विशेषणोंकी पुष्टि करता है । “गे.व्पदीकृतवारीदाम्‌ 
_ इस पद्का भाव है--अपने वेगसे समुद्रको भी गौके 
खुरसे बने हुए गड़ढेके समान सर्वथा क्षुद्र या नगण्य 
बना देनेकी क्षमतासे परिपूण | 'मशकीङतराक्षसस्‌- रत 
पदे व्यक्षित होता दै कि अतुलिति बळघाम होनेके कारण 
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राक्षसोंको मच्छरकी तरह मसल देनेकी शक्तिसे सम्पन्न | 
"रामायणमहासालारत्नस्‌-इस पदसे ध्वनित होता है कि 
रामायणरूपी महामाला वीररत्न श्रीहननुमानजीके ओजस्वी 
कार्योके बिना सवंथा अधूरी है, अर्थात्‌ यदि रामायणसे महावीर 
हनुमानका चरित्र निकाल दिया जाय तो वह उतनी 
शोभन न रह सकेगी, जितनी आज है | 


निम्न इछोक इससे कुछ और आगे बढ़कर उनकी 
चारिचिक विरोषताओंक्रा उद्घाटन करता है-- 

अजनानन्दूनं वीरं जानकीशोकनाशनस्‌ । 

कपीशमक्षहन्तारं वन्दे छङ्काभयकरम्‌॥ 

'जो अज्ञनाके आनन्दको बढानेवाले, अतिशय वीर, 
श्रीजानकीजीके शोकके निवारण करनेवाले, अक्षके संहारक 
तथा लंकाके लिये भयंकर अर्थात्‌ भयकी सृष्टि करनेवाले 
हैं, उन वानरराजकी मैं वन्दना करता हूँ |? 

इस छोकके भावोंपर विशेष विचार करनेपर चमत्कृत 
हो जाना पड़ता है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने कहा 
है--'कृत्सनं रामायणं प्रोक्तं सीतायाश्चरितं महत्‌। अर्थात्‌ 
उन्होंने सम्पूण रामायणमें भगवती सीताके ही महान्‌ 
चरित्रका उद्घाटन किया है |? परंतु बह उद्घाटन भी 
श्रीहनुमानके ही लोकोत्तर कार्योके माध्यमसे हुआ दै, अतः 
उनकी महत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है । उपर्युक्त रलोकका 
प्रथम पद्‌ है--“अञ्जनानन्दूनम्‌? । इसका भाव है--अज्जञना 
नामक अपनी माताके आनन्दको बढ़ानेवाले | यह आनन्द 
केवल दो-बातोंसे बढ़ता है--पुत्रकी वीरतासे अथवा पुत्रकी 
श्रीराम-भक्तिसे; क्योकि कहा गया है--- 

“पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुतु होई ॥? 
(मानस २। ७४ हे ) 
माई ऐसा पूत जण, के दाता के सूर। 
नाहि त रह तू बाँझड़ी, मती गवाँवे नूर ॥ 

--ये दोनों ही बातें महावीर, भक्तप्रवर हनुमान के 
जीवनमें पद्‌-पदपर दृष्टिगोचर होती हैं । 

“बोर स? शब्दसे ध्वनित होता है कि वे वास्तविक वीर थे | 
इसीलिये रावणपालित लंकार्मे निइशङ्क प्रविष्ट होकर उन्होंने 
रावणपुत्र अक्षको कालके गाल्में भेज दिया तथा खर्णिम 
लंकाको अग्निके अर्पण कर वे स्वयं अक्षत ही बने रहे | 
इन सारे कार्योको उन्होंने जानकी-अन्वेषण-कायके सङ्गमे 


ही किया था | इसी कारण वे भगवान्‌ भ्रीरामका संदेश अतोव अता 


कुशाख्तापूवक भगवती सीताको देकर उनका शोक शमन 
करनेमें सफल हुए थे | इस तरहः'अतुछितबळघामम्‌? तथा 
“जानकीशोकनाशनस!के साथ 'वीरम्‌? विरोषण विशेष 
रहस्यका परिचायक है | 

निम्नाङ्कित श्‍लोक "मनोजवम्‌? शब्दकी मनोरम व्याख्या 
प्रस्तुत करता है-- 

उछङ्झय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवद्धि जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनेव ददाह लड्डा 
नमामि तं प्राअरिराञ्जनेयस्‌॥ । 

“जिन्होंने सिन्थुकी अगाघ जलराशिको लीछा-ही-लीलामें 
लॉघकर तथा जनकात्मजाकी शोकाभिको लेकर उसीसे 
लकाको फूँक डाला, उन आज्ञनेयकी में हाथ जोड़कर वन्दना 
करता हूँ |? 

विशेष भावकी इष्टिसे देखा जाय तो विदित होता है 
कि 'सलीछस्‌? शब्द 'उछ्लङ्कय सिन्धोः सलिलम्‌'के साथ 
तभी सार्थक होता है; जब मनोजवंत्वयुक्त कर्ता हो; अन्यथा 
“सलीळम्‌'की साथकतामे व्याघात आ जाता है | साथ 
ही यह तो सभीको ज्ञात है कि जल अग्निका शामक होता 
है; परंतु श्रीहनुमान उस अथाह जळणशिको लॉघकर जब 
भगवती सीताके पास पहुँचते हैं; तब उस सामान्य जलसे 
सीताके शोकजनित दाइको शान्त नहीं करते । अपितु 
“मनोजवम्‌?, अर्थात्‌ मनके सहकर्मी अथवा समानगतिक 
होनेके कारण भगवती जानक्रीके मनोभावको ताइकर दाहसे 
दाहको शान्त करते हैं | यों भगवती सीताको शान्ति पहुँचाने- 
के निमित्त रावणपालित लंकाको जलाकर उन्होंने जानकीकी 
मनःकामना पूरी की | इस प्रकार श्रीहनुमानजीके प्रत्येक 
विशेष्रण अन्वर्थक तथा उनके वेशिष्ट्यके परिचायक हैं | 


महावीर इनुमानजीकी जिस अप्रतिम गुण-गरिमाका गान 
स्वयं मयौदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम) भरत) भगवती नीता; 
भगवान्‌. श्रीकृष्ण, नरावतार अजुन आदिने किया दै, उसका 
आकलन इस ल्घु लेखे सम्भव नहीं । अतः मैं गोस्वामी 


` श्रीतुल्सीदासजीके शब्दोंमें वीरशिरोमणि श्रीहनुमानके चरणोंमे 


अपनी भाव-सुमनाज्ञक्तकि समर्पित कर इस लेखको समाप्त 
करता हूँ--- 
प्रतवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यान घन । 


जासु हृदय आगार बसहि रास सर चाप घर ॥ 
(मानस १॥ ७) 


rr 
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श्रीहनुमानजीकी अनन्य श्रीराम-भक्ति 


( हेखक-श्रीअत्रधकिशोरदासजी वेष्णत्र “प्रेमनिधि? ) 


शीहनुमानजीक्री औराम-भक्ति वणनातीत है । खयं प्रश 
श्रीराम जिनके ऋणिया बन गये; सर्वसमथ स्वामी जिनके 
प्रेमपरवश हो गये) श्रीजनकराजकिंशोरीजी जिनसे उऋण न 
` हो सर्कीः उन श्रीहनुमानजीके ल्यि उनके लंकादाहके बाद 
वापस आनेपर प्रभुको स्वयं श्रीमुखसे कहना पड़ा-- 


अहं च्च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च मद्दाबलः। 

वेदेह्या दशंनेनादध्य धमंतः परिरक्षिता ॥ 

एष सचंस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः। 

मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ 
(वा० रा० ६। १। ११) १३) 


"हे हनुमान ! तुमने विदेहराजनन्दिनी सीताका पता 
लगाकर-उनका दशन कर और उनका शुभ समाचार सुनाकर 
समस्त रघुवंशकी तथा महाबली लक्षमणकी और मेरी भी आज 
घमेपूबक रक्षा कर ली | पर इस समय मेरे पास ऐसी कोई 
वस्तु दृष्टिगोचर नहीं दो रही दै, जो तुम्हारी प्रसन्नताके ल्यि 
मैं तुम्हे दे सकूँ | पूणकामको प्रसन्न करनेके लिये हृदयका प्रेम 
ही पर्याप्त होता है; अतएव प्रेमीजनोंका प्राणसबस्व, हार्दिक 
प्रेमाळि्नन ही इस समय देकर मैं अपनेको कृतार्थ 
मानता हूँ |? 

ऐसे प्रेमकी प्रतिमा श्रीहनुमानर्ज,से पुनः एक बार प्रभु 
्रीरामने कहां था-- 

एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 

शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे जीणतां यातु यत्‌ त्वयोपकृत कपे । 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 

( वा० रा० ७। ४० । २३-२४ ) 


छ (हे इनुमान ! तुम्हारे एक-एक उपक्रारका ऋण 


तुम्हारे जो अनेकों उपकार शेष रह जाते हें, उनके लिये 

' तो हम सपरिवास्सपरिकर तुम्हारे ऋणी ही रहेंगे | में नहीं 

चाहता कि तुमसे उऋण हो जाऊ । तुम्हारे उपकार मेरे 

___ अज्ञम पच जाये; क्‍योंकि किसीका प्रत्युपक्रार तभी किया जाता 

है जब वह आपत्तिमे पढ़ा हो । मैं खप्नमे भी नदी चाहता 
. कि तुमपर कभी कोई आपत्ति आये |? 


जा 


जुकानेमें में अपने प्राण समपंण करनेको उद्यत हँ; परंतु . 


भगवान्‌ श्रीरामके ये शब्द श्रीहनुमानजीके प्रति उनके 
अगाध स्नेहके ज्वलन्त प्रमाण हैं | ऐसे अनन्य श्रीरामभक्त 
श्रीहनुमानजीकी भक्तिका निरूपण करना असम्भव है । 

श्रीराम-नाममें निष्ठा 

श्रीराम-राज्याभिषेकके अनन्तर श्रीक्रिशोरीजीने एक 
दिव्य रतनोंका हार श्रीहनुमानजीको प्रसन्नतापूर्वक प्रदान 
किया | उसकी कान्तिसे श्रीहनुमानजीका दिव्य विग्रह अपूर्व 
शोभासे उद्दीप्त हो उठा-- 


तेजो एतियंशो दाक्ष्यं सामथ्य विनयो नयः। 
पौरुषं विक्रमो चुद्धिर्यस्मित्नेतानि नित्यदा ॥ 
हनूमांस्तेन हारेण झुञ्से वानरर्षभः। 
सन्द्राछुचयगोरेण इवेताञ्ण यथाचलः ॥ 
( वा० रा० ६। १२८ । ८२-८३ ) 

“जिन श्रीहनुमानजीमे तेज, धैय, सुयश, चातुयं, साम्य 
विनय, नीति, पुरुषार्थः पराक्रम तथा विलक्षण बुद्धि ये सद्गुण 
नित्य ही निवास करते हैं, वे वानरश्रेष्ठ श्रीहनुमानजी उस 
दारके धारण करनेसे ऐसे सुशोभित होने लगे; जैसे चन्द्रमाकी 
क्रिरणोंके समूह-सदृश श्वेत बादल्लोंकी माळासे कोई पर्वत 
शोभा पा रहा हो ।? 

ऐसे हारको पाकर उसमें भी वे श्रीराम-नामको हट्ने 
लो | कथा प्रसिद्ध ही है । अन्तमं उन्होंने अपने हृदयमे 
श्रीरामकी दिव्य झाँकी करायी है | तब प्रभुने पूछा 
“हनुमान | क्या तुमको हमसे भी हमारा नाम अधिक प्यारा 
है ? इसपर हनुमानजीने तुरंत उत्तर दिया-- 


राम त्वत्तोऽधिकं नाम इतिं मे निश्चिता मतिः । 
त्वया तु तारितायोध्या नाम्ना तु भुवनन्नयम्‌ ॥ 


“रभो | आपसे आपका नाम तो बहुत ही श्रेष्ठ है? ऐसा 
मैं बुद्धिसे निश्चयपूवक कहता हूँ | आपने तो केवल अयोध्या- 
वासियोंको तारा है, परंतु आपका नाम तो सदा-सवंदा तीनों 
भुवनोंको तारता ही रहता है |? 

यह है श्रीहनुमानजीकी रामनामनिष्ठा । श्रीहनुमानजीको 
शीघ्र प्रसन्न करनेका सरळ साधन है---श्रीराम-नामका स्मरण 
तथा श्रीराम-कथाका अध्ययन; मनन एवं स्मरण । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I 


भीहनुमानजीका यह उपदेश भी महत्त्वपूर्ण है-- 
नेव योज्यो राममन्त्रः केवलं मोक्षसाधकः । 
ऐहिके समचुप्राप्ते : .माँ स्मरेद्‌ रामसेचकस्‌ ॥ ; 
१ ( रामरहस्थोपनियद्‌ ४।११) 
“स्मरण रहे, छोकिक-क्षुद्र कामनाकी पूर्तिके लिये सर्वदा 
मोक्षसाधक, परम कल्याणप्रदायक श्रीराममन्त्रका , आश्रय 
भूलकर भी नहीं लेना -चाहिये। श्रीरामकृपासे मेरेद्वारा ही 
अभिवाज्छित फलकी प्राप्ति हो जायगी | कोई भी सांसारिक 
काम अटक जाय तो मुझ श्रीरामसेवकका स्मरण करना 
चाहिये |? र 
चान्छिताथं प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु । 
सवंदा जागरूकोऽस्मि  रामकार्यधुरंधरः ॥ 
( श्रीरामरदस्योपन्तिप्रद्‌ ४ । १३ ) 
“मैं औीराधवेन्द्र प्रभुके प्रिय भक्तोंको मनोऽभिवाञ्छित 
सभी वस्तुएँ: प्रदान करता रहता हूँ; मैं भक्तोंकी कामना-पूर्ति- 
रूप भ्रीरामकार्य करनेके लिये सवदा जागरूक हूँ |? _ 
हनुमानजी यह नहीं चाहते कि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी- 
को भक्तोंका दुःख देखना पड़े | यदि कोई मेरी उपेक्षा कर 
मेरे स्वामीको क्षुद्र कामनाके लिये पुकारता है तो मुझे वड़ी 
वेदना होती है । इसीलिये “श्रीयमाचौ-पद्धतिःमें बार-बार यह 
उपदेश आता है- . 
रामसिद्धयथरूपोऽयं हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ 
तस्मात्‌ सवंम्रयत्नेन तोषयेद्‌ भक्तक्ामदस्‌ । 
( २। ३९-४० ) 
“पवनकुमार भीहनुमानजी भ्रीयमकृपाकी सिद्धिके प्रत्यक्ष 
स्वरूप हैं । अतः भक्तोंकी कामना-पूर्ति करनेवाले श्रीहनुमान- 
जीको सम्पूण रीतिसे संतुष्ट करना चाहिये |? 
एक बार श्रीरामचन्द्रजीने श्रीहनुमानजीसे कहा-- 
“हनुमान ! यदि तुम मुझसे कुछ मागते तो मेरे मनको 
बहुत संतोष होता; अतः आज तो हमसे कुछ अवश्य माँग 
लो |! तब श्रीहनुमानजीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 
` स्नेहो . मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्च नियता चीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥ 
( वा० रा० ७। ४० । १६.) 
“श्रीराजराजेन्द्र प्रभो | भेरा परम स्नेह निस्य ही 
आपके श्रीपाद-पद्मॉमें प्रतिष्ठित रहे | दे श्रीरघुवीर ! 


# थीहलुमानजीकी अनन्य थीराम-भक्ति # 
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आपमें ही मेरी अविचळ भक्ति बनी रहे | आपके अतिरिक्त 
ओर कहीं मेरा आन्तरिक्र अनुराग न हो । कृपया यही 
वरदान दे |! द 

इस अनन्य निष्टाको एक अन्य प्रसङ्गमें श्रीहनुमानजीने 
और अधिक स्पष्ट रूपसे ब्यक्त किया क 
रामादन्यं नंमेच्चेत्‌ पततु शिरसि मे कालदण्डः प्रचण्डो 
जिह्वामेतां द्विजिह्वो दशतु रघुपतेनामतोऽन्यं जपेच्चेत्‌ । 
दम्भोलिमामकीन विदळतु हृदयं चिन्तयेच्चेत्ततोऽन्यं 
जानीते सवंचेत्ता सकलहृदिगतो वेत्तु वान्यो न वेत्त॥ 


“श्रीराम-पादारविन्दोंको त्यागकर यदि मेरा मस्तक किसी 


` अन्यके चरणोंपर झुके तो मेरे सिरपर प्रचण्ड काळ्दण्डका 


तत्काळ प्रहार हो । मेरी जीम श्रीराम-नामके अतिरिक्त यदि 
अन्य तुच्छ मन्त्रोक्का जप करे तो दो जीभवाला 
काळा भुजङ्ग उसे डस छे । मेरा हृद्य श्रीराघवेन्द्र 
प्रभुको भूलकर यदि अन्य किसीका चिन्तन करे तो 
भयंकर वज्ञ उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | मैं यह सत्य 
कहता हूँ अथवा यह औपचारिक चाडुकारिता मात्र ही दै, 
इस बातको सर्वोन्तर्यामी आप तो पूर्णरूपसे जानते ही हैं; 
अन्य कोई जाने अथवा न जाने |? यह है औीहनुमानजीकी 
अनन्य श्रीणम-निष्ठा। ऐसे महामाग दूसरी वस्तु भळा, खप्नमे 
भी क्यों चाहेंगे! हाँ, एक बात अवश्य है--आनन्दरूप 
परात्पर प्रभु श्रीरामके नाम-रूप-लीला-घाममे तथा श्रीसीता 
और भीराममें कोई भेद नहीं है; अतएव “रामचरित सुनिबे को 
रसिया? होनेके नाते आपने प्रभुसे यह याचना की-- 
यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति महीतले। _ 
तावच्छरीरे चस्स्यम्तु प्राणा मम न संशयः ॥ 
( वा० रा० ७। ४०। १७) 


“हे ्ीरघुवीर ! जत्रतक श्रीराम-कथा इस भूतलको पावन 
करती रहे, तबतक निस्संदेह्‌ (उस मधुरातिमधुर लीला-कथाको 
श्रवण करनेके लिये ) मेरे प्राण इस झरीरमें ही निवास करे |? 

इसी भावको सुब्यक्त करते हुए आचार्योने कहा है 

ताइग्‌ गुणाननुबसूविथ राघवत्वे 

यस्तावकं  चरितमन्वहमन्वसुङ्क्त। 
सोऽत्रैव हन्त हनुमान्‌ परमां विसुक्ते- 

बुंडर्‍यावघूय चरितं तव सेवतेऽसौ ॥ 
८रघुवंशविभूषण भीराघवेन्द्रम ऐसे-ऐसे लोक-विलक्षण 
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शुण-गणोंका प्राकव्थ हुआ कि उन लीला-चरित्रोंका नित्य- 
निरन्तर अवण करते हुए प्रेम्सका आखादन करनेवाले 
रसिक संतोंको कदापि तृप्ति होती ही नहीं दै । वे सदा-सवंदा 
अतृप्त ह्ृदयसे “चरित सुनहि तजि ध्यान’ ही चाहते रहते हैं । 
यही कारण है कि श्रीहनुमन्तलालजी यहीं ल;,ला-विभूतिमें ही 
पर-विभूतिका अनुभव करते हुए अत्यन्त प्रेमसे श्रीराघवेन्द्रकी 
लीला-कथाके रसका निरन्तर सेवन करते रहते हैं |? 
श्रीसीताराम-नाम-लीला-खरूप तथा धाममे अभेदभाव 


# रघुपतिम्रियभक्तं वातजातं नमामि हे 


prs पनानान | पिन जीनत नी न वतन] 


माननेवाळे अनन्य निष्ठाकी प्रत्यक्ष प्रतिमा रुद्दुसुमूर्त 
शरीमारुतिनन्द्नके दिव्य चरणारविन्दोंमें मैं प्रेम और आदर- 
सहित पुनः-पुनः साष्टाङ्ग प्रणाम करता हूँ--- 
सीतारामपदाम्बुजे मछुपवद्‌ यन्मानसं लोयते 
सीतारामगुणावळी निशिदिवा यजिह्नया पीयते। 
सीतारामविचित्ररूपमनिशं यच्चक्षुषे भूषणं 
सीतारामसुनामधामनिरतं तं सहनुरुं सम्भजे॥ 
( श्रीरामायणरसायन ) 


सर्वगुणसम्पन्न श्रीहनुमान 
( लेखक --आचाये डॉ० शीसुवालालजी उपाध्याय “शुकरले'? एम्‌ ५०> पा-एच्‌ ० डी०१ 
साहित्याचाये, शिक्षा-शाखरी; तीर्यद्य/ रत्य ) 


इस अनन्त सुष्टिका. शान अनन्त ज्ञानमय प्रभुके 
अतिरिक्त और किसीको नहीं है | वे ही प्रतिक्षण अपने 
अनन्त अक्षय कोषसे अनन्त तेज, अनन्त वेमव शत-शत 
ं द्वारोंसि छटाते रहते हैं । किंतु जैंसे निमळ दर्पण ही सुर्य-किरणका 
' प्रतिबिम्ब ग्रहण कर सकता हैः वैसे ही प्रभु-समर्पित पवित्र 
पावन आत्मामे ही वह प्रचण्ड तेज अपने सम्पूर्ण वेभवके 
साथ उतरता है | अनन्त काळे यह ज॑,वात्मारूपी हंस अपने 
पुरुषार्थरूपी पंख फैलाये ऊपरकी ओर उठनेका प्रयत्न करता 
रहा दै, किंतु प्रभुकपाके बिना उसका अखण्ड वेग स्थिर नहीं 
रहता | वह धरतंके पाप-पङ्कमै फॅसकर अपनी जीवनयात्रासे 
ही हाथ थो बैठता है | किंतु यह दुःखमय भव-सागर समझा 
जानेवाला संसार आत्मजय्री और प्रभु-समर्पित जीवके लिये 
सहत्धाराऑमे प्रवाहित होनेवाले आनन्दका अमरखोत 
_ बनकर उसके तेजको युग-युगोंतक दसों दिशाओंमें फेलाता 
रहता दै । श्रीहनुमानजीका जीवन इस भावनाक्रा ही मूर्तिमान्‌ 
रूप है । एकादश रुद्रके अवताररूपमे प्रसिद्ध यद्यपि वे 
साधारण जीव या प्राकृत वानर नहीं हैं---'महत्‌ सत्त्वमिदं 
ज्ञेयंकपिरूपं ब्यवस्थितम्‌॥१(वा० रा० ५।४६ | १४) तथापि 
उन्होंने अपने दिव्य चरित्रोंद्ारा इन्हीं भाव-किरणोंका विस्तार 
क्रिया है | संघषशील संसारमें तेजस्वी जीवन बिताक्रर भगवान 
तक पहुँचनेके लिये उनके ज वन-आद्शंको ही अपनाना पूण 
je और श्रेष्ठ ज॑वनक्री स्वीकृति है | 


क श्रीहनुमानका चरित्र अपूर्व अद्भुत और लोकोत्तर 
FE दे । श्रीरामने उन्हें “पुरुघोत्तमःकी पदवीसे विभूषित किया 


है ( वार रा० ६।१।७) | वे अजर, अमर हैं और 
कल्पान्ततक इस धरतीपर रहेंगे | जहाँ जहाँ श्रीराम-कथा होती 
है, वहाँ-वहाँ भीहनुमानजी नेत्रम प्रेमाश्रु भरे तथा ललाटसे 
बद्धाञ्जलि लगाये उपस्थित रहते हैं--- 
यन्न यत्न रघुनाथकीतंनं तत्र तत्र कृतमस्तकाअलिस । 
वाष्पवारिपरिपणंलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकस्‌ ॥ 


वे प्रभु भीरामके अन्तरङ्ग पात्द हैं। किसीको भी भ्रीरामके 
चरणोंतक पहुँचानेका उन्को अधिकार है। श्रीरामके 
परिवार और परिकरमें हनुमान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, 
जिनके स्वतन्त्र मन्दिर हैं | आसेतु-हिमाचल समस्त भारतके 
पुर नगर और गँव-गाँवमें शक्ति) भक्ति और मतिके 
देवता मारुतिकी प्रतिष्ठा है। ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व हैः 
इन हनुमानका ! 

खयं भीरामने अगस्त्य-ऋषिसे उनकी महत्ताका ३” 
प्रकार वर्णन किया है-“वाली और रावणका वळ निस्संदेह 
अतुलनीय था) परंतु मेरी यह धारणा है कि इन दोनोंका 
बल भी हनुमानके बलकी तुलनामें नगण्य-सा ही था | शौय; 
दक्षता, बल, घैय, बुद्धिमत्ता, राजनीतिशता, पराक्रम 
प्रभाव-इन सभी सद्ुणोने हनुमानको अलंकृत क रखा 
हे | युद्धमे हनुमानके जो पराक्रम देखे गये हं वैसे वीरता- 
पूर्ण कम न तो कालके) नइन न विष्युक ची कर्म न तो कालके) न इन्द्रे, न विष्णुके और न 


१. यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्‌ भत्र कर्मणि दुष्करे । 
कुयोत्‌ तदतुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तम, | 
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दी सुने जाते हें | इन्हीके बाहु-वीर्यसे लंका, सीता, 
लक्ष्मण, विजय, राज्य तथा मित्र-बन्धुजन मुझे पुनः प्राप्त 
हुए हैं 7 ( वा० रा० ७ | ३५ | २-९ ) | 


भगवती सीताके द्वारा प्रसन्नतासे अमूल्य मणियोंका 
हार दिये जाते समय भी प्रभु श्रीरामने ऐसे ही भाव 
व्यक्त किये है-- 
तेजो 'रतियंशो दाक्ष्यं सामथ्यं विनयो नयः । 
पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यसिन्नेतानि नित्यदा ॥ 
( वा० रा० ६। १२८ | ८२) 
तेज, धैय, यश; दक्षता, शक्ति, विनय; नीति, पुरुषार्थ, 
पराक्रम ओर बुद्वि-ये गुण हनुमानमें नित्य स्थित हैं | 
एक नहीं, अनेक स्थानापर श्रीहनुमानजीके इन गु्णोंकी 
चचौ है--- 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तच । 
एतिद्टिमंतिदाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति॥ 
( वा० रा० ५। १ । २०१ ) 
“वानरेन्द्र ! जिस पुरुपमे तुम्हारे समान धेय; सूझ-बूझ, 
बुद्धि और कुशलता--ये चारों गुण विद्यमान हँ, वह 
अपने कममें कमी असफल नहीं होता |! 


धीरता, गम्भीरता) प्रत्युत्पन्नमतित्व) सुशीलता, वीरता, 
श्रद्धा, नम्रता, निरमिमानिता आदि अनेक गुणोंसे सम्पन्न 
हनुमानको दुलसीदासने महर्षि वाल्मीकिके समान विशुद्ध 
विज्ञानमय कहकर; सुन्द्रकाण्डमें इनकी 'सकलगुणनिधानम!- 
के उद्घोषसे सादर बन्दना की है-- 

“सकल्गुणनिधान वानराणामधीशं 
रघुपतिग्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥? 

ीहनुमानजीमें सभी गुणोंका अद्भुत समन्वय हे । ऐसे 
विलक्षण भी हें वे, जिनमें सभी कार्योको सम्पन्न करनेकी 
क्षमता है । यद्यपि प्रभुके समी भक्त बड़े महिमामय हैं 
किंतु औहनुमानजी-जेसा सोमाग्यशाली कोई नही है। “श्रीराम- 
चरितमानसःमे इस सम्बन्धर्म एक अनुपम प्रसङ्ग प्राप्त होता 


है । उनकी ऐसी ही विश्वसनीयता, विलक्षणुद्धि-सम्पन्नता 


२. सोतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविद्दारिणी । 
वन्दे विशुद्धविश्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरो ॥ 
( मानसः बालका० वन्दना ४ ) 


तथा भ्रीराममें उनके दृढ विश्वासको देखकर श्रीसीताजीने 
उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया है-- 


आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना। होहु तात वळ सीळ निधाना ॥ 
अजर अमर युन निधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक्र छोहू ॥ 
. (मानस ५ | १६॥१) 

यहाँ श्रीसीताजीने अनेक वातोंके ल्थि हनुमानजीको 
आशीरवोद दिया है--“वे बल-शीलनिघान दोश अजर-अमर- 
गुणनिधि हों और श्रीरामजी उनपर बहुत छोह करें |? जब इस 
प्रकार समीके द्वारा चाहे जानेवाले सर्वोच्च गुणोंक्री प्राप्तिका 
उन्हे अमोघ आशीवोद मिल गया; तव सवगुणसम्पन्न होनेसे 
उन्हें कौन रोक सकता हैं; किंतु यहाँ एक बड़ी मार्मिक वात है| 
प्रारम्भिक पाँच वरदानोंको तो जेसे उन्होंने सुना ही नहीं; सम्मव 
है, विनम्रता और निरमिमानिताके कारण ब॒लू-शील-निधान; 
गुणनिधि ओर अजर-अमर होने-जेंस वरदान मी उनको 
बोझ ही मालूम पड़े होंगे; किंतु जेते ही उन्होंने यह सुना-- 


'करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना । निभर ग्रेम मगन हनुमाना? 
(मानस ५ । १६।२) 
--ब से ही वे वरदान-प्राप्तिसे फूल जानेवाले 'अहं!को तत्काळ 
झाड़कर, प्रभु-प्रेमके अथाइ सागरमें डूब गये । ऐसा है; 
पूर्ण-समर्पित, अहंकार-विहीन अद्भुत चरित्र श्रीहनुमानजीका ! 
ऐसे ही अन्य अनेक प्रसज्भोंम उनकी इस अह-विद्दीन 
अद्वितीय चारित्रिक विशेषताका पता चलता है | एक अन्य 
प्रसङ्ग देखिये | लंकासे लौटनेके पश्चात्‌ प्रभुने श्रीहनुमानकी 
प्रशंसा की--- 


सुच कपि तोहि समान उपकारी।नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु धारी 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनसुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 


_ सुनुसुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउं करि बिचार मन माहीं॥ 


पुनि जुनि कपिहि चितव सुरन्राता। रेचन नीर पुरक अति गाता 
(मानस ५। ३१ । ३-४ ) 

पर प्रशंसाके इन शब्दोंको सुनते ही भीहनुमानजी प्रभुके 
मुखको देखकर, 'चाहि-त्राहिः कहकर उनके चरणोपर गिर 
पड़े । उनकी यह घारणा थी कि व्यक्ति तो निमित्तमात्र दै; 
भगवान्‌ जिससे जो कुछ चाहते हें, करा लेते हें । इसील्यि 
<ामचरितमानसःमे श्रीरामके साथ मिलन होनेतक भीहनुमान- ; 
“7 दिहिषविशिष् देवताओने भी बचपनम उको अनेक 
असाधारण वरदान दिये थे । 
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ने अपना बल कभी प्रकट नहीं किया । अहं-विसजित 
सेवामय हनुमानजीकी इस जीवन-निष्ठासे किसीकी सेवाकी 
तुलना कंसे की जा सकती है | द 

इसीलिये श्रीहनुमानजी दास्य-भक्तिके परम आदश हे । 
भक्ति-शासत्रॉकी दृष्टिमे दास्य-भक्ति जीवका अनादि-सिद्धः 
स्वखरूपानुबन्धि नित्य भाव है| अंशीकी सेवा करना ही अंशका 
धर्म है| वेयक्तिक सम्बन्धोंका प्रथम स्फुरण मगवत्सुखैकतात्पय- 
मयी सेवासे युक्त दास्यभावमें ही होता है । नारदजीने इसे 
अपने भक्तसूत्र ८२ में 'दास्यासक्तिः कहा है। आचायं 
रामानुज रोष-रोषिभाव और आचार्य मध्व . 'जीवगणा 
हरेरनुचराःश कहकर इस दास्य-मक्तिके प्रति अपनी 
प्रबल रुचि प्रदर्शित करते हैं | तुळसीदासजी तो 'सेव्य-सेवक- 
भावशके बिना संसार-सागरसे पार होना ही स्वीकार 
नहीं करते--- 

“सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि ॥? : 

( मानस ७। ११९-क ) 

श्रीहनुमानजीकी ये सब विशेषताएं उनके दास्यभावके 

ही कारण हैं | यह भाव उनके प्राणोंके पोर-पोरमें समाया 


हुआ है। इसी कारण वे चन्द्रमामें भी इसी भावका 
दशन करते हैं-- 
कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 


तच मूरति बिधु उर बसति. सोइ स्यामता अभास ॥ 
(मानस ६।१२क) 
अपने प्राणेश्वर प्रभु श्रीरामको देखनेके लिये साक्षात्‌ 
श्रीकिंशोरीजीद्वार प्रदत्त प्रकाशसे जगमगाती अनमोल 
मुक्तामाळाके एक-एक दानेको भी उन्होंने दाँतोंसे तोड़- 
तोड़कर फेंक दिया । सेवाके सर्वोच्च आदशके रूपमें 
क्रिये गये उनके कार्योक्रों देखकर भगवान्‌ श्रीराम कितनी 
बार उनके ऋणी बननेकी घोषणा करते हे-- | 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
( वा० रा० ७ । ४० । २३.) 
(हे हनुमान | तेरेद्वारा क्रिये गये एक-एक उपक्रारके लिये 
एक-एक प्राण भी यदि दूँ तो मी उन उपकारोंसे में उक्रण 
नहीं हो सकता; क्योंकि प्राण पाँच ही हैं और तुम्हारे उपकार 
अनन्त हैं | अतः शेष उपकारोंके ल्यि तो मुझे ऋणी ही 
रहना पड़ेगा |? इसीलिये राम-सीता-लक्ष्मणके समान वानरश्रेष्ठ 
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हनुमान युग-युगोंके लिये हमारे आराध्य बन गये हैं । अन्तमें 
भी हनुमानजी यही वर माँगते हें-- 


स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिइच नियता चीर भावों नान्यत्र गच्छतु ॥ 
यावद्रामकथा चीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राण मम न संशयः ॥ 
( बा० रा० ७। ४० । १६-१७) 
«राजराजेश्वर | आपके प्रति मेरा महान्‌ स्नेह सदा वना 
रहे | वीर | आपमें ही मेरी निश्चल भक्ति रहे । आपके 
अतिरिक्त ओर कहीं मेरा आन्तरिक अनुराग न हो | वीरवर! 
इस प्रथ्वीपर जब्रतक राम-कथा प्रचलित रहे; तवतक निस्संदेह 
मेरे प्राण इस शरीरमें ही बसे रहें ।? 


प्रभु श्रीरामने हनुमानजीकी इस इच्छाको पूरा किया है--- 


मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीइचर ॥ 
तावदू रमस्व सुप्रीतो मद्‌्वाक्यमनुपाल्यनू । 
( वा० रा० ७। १०८ । ३३-३४) 

“हरीश्वर | जबतक संसारमें मेरी कथाओंका प्रचार रहे; 
तबतक तुम भी मेरी आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नतापूवक 
विचरते रहो |? 

श्रीराम उन्हें वैकुण्ठ (साकेत ) नहीं ले गये; यहीं छोड़कर 
गये । श्रीहनुमानजीका हृदय चीरकर देखें तो भी उनके पास 
अब भी श्रौराम ही हैं। साथ ही श्रीराम उनके बिना एक कदम 
भी न चल सकें; अपने जीवनकी ऐसी परमोच्च आवश्यकता 
भी ( Suएm९ ०९०९७४६5 ) श्रीहनुमानने निर्माण की थी। 
रामायणमेसे शीहनुमानको तथा सुन्द्रकाण्डको. निकाल 
दीजिये और फिर . उसे पढ़िये तो उसका प्रायः सारा 
रस ही चला जायगा । श्रीराम और श्रीहनुमानकी जोड़ी 
अविभाज्य है | श्रीरमकी भाँति श्रीहनुमान भी सर्ववन्द्य हैं; 
यद्यपि वे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखते ही नहीं, उनका सब 
कुछ श्रीराममय ही है। | 


 श्रीहनुमानने अपने अद्भुत चरित्रसे यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि चारित्य) पावित्र्य? ज्ञान निभयता आदि गुणोंके बिना 
सच्चा- दास्यभाव नहीं आता । महाराष्ट्रम समथ रामदास- 
खामीने “दास मारुति? और “वीर मारुतिः--ऐसे दो 
भावोंकी मूर्तियोंकी स्थापना की है | एकमे हनुमान भगवानके 
चरण पकड़े हुए. हैं और दूसरेमे लंका-दहनका प्रस 
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चित्रित है । जो दास हो सके, वही वीर होता है | हनुमान 
दास होनेके साथ ही “अतुल्तिबलधामः भी हैं और 
'शानिनामग्रगण्यः होते हुए भी कुशल राजनीतिक) 
वानराधीश एवं निपुण दूत भी हैं । आजके दिग्भ्रान्त 
तथा कलळुषितान्तःकरण समाजके उद्धारके ल्यि ऐसे 
ही विविध पुरुषाथयुक्त मक्तोंकी आवश्यकता है; जो 
इस धरतीपर पुनः राम-राल्यकी स्थापना कर सके । 
जहाँतक हनुमानके बल और पराक्रमका प्रश्‍न है; रामायण 
तथा पुराणोंमें इसके अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं । 
अतुल्त्रल्शाली राक्षसोंसे घिरी हुई लकाकी अकेले ही 
यात्रा करना और अपना समस्त दूत-कायं श्रेष्ठ रीतिसे 
सम्पन्न कर उसको जळा डालना कितना अद्भुत काये था | 
लंका-दहन करके जैसे आधी लड़ाई तो उन्होंने पहले ही 
जीत ली; राक्षस-प्रजाका आत्म-प्रत्ययं समाप्त कर डाला; 
प्रजाका अपने सामथ्यंके ऊपर विश्वास समाप्त हो गया | 
इस कमका प्रभाव इतना शक्तिशाली तथा राक्षसोंको 
मानसिक आघात पहुँचानेवाला था कि उनका चेतन्य 


अन्ततक भी तैयार नहीं हो सका । यह शज्ु-राष्ट्रका पूर्णतया | 


तेजोमज्ञ भीहनुमानका कितना महत्त्वपूणे कार्य है ! इस 
अपूव कार्यको भी श्रीहनुमान 'सो सब तव प्रताप रघुराई ।? 
( मानस ५ | ३२ | ५ ) कहकर स्वीकार करते हैं | 
समुद्र-ळङ्कनके समय श्रीहनुमानने जाम्म्रवन्तसे कहा था--- 
“बताओ, मुझे लंक्रामे जाकर क्या करना होगा १ क्‍या 
इस समुद्रको यहीसे पौ लूँ. या लंकाको उठाकर त्रिकूट 
पवतसहित समुद्रमे फेंक दूँ? उस दुष्ट रावणको पकड़कर 
कीड़ेकी भाँति परोंसे मसल दूँ या संसारसे राक्षसोंका नाम 


ही मिटा दूँ १? ( हनुमन्नाटक ६ | ५-६ ) इसी प्रकारके . 


विचार उन्होंने शक्ति-प्रहारसे घायल श्रीलक्षमणजीके अचेत 
होनेपर भी व्यक्त किये थे--'प्रमो | आपको आज्ञा हो तो 
मैं स्वगं अथवा पाताळसे अमृत उठा लाऊँः चन्द्रमाको 
पकड़कर भीगे वञ्ज-सा इनके मुखमें निचोड़ दूँ; यदि 
यमराज कुछ गड़बड़ करें तो उन्हें भी पकड़कर कचा 
चबा जाउँ, जिससे आजसे कोई मरे ही नहीं । सूर्योदय 
होते ही कुमार न बचेंगे, यदि यह डर है तो सूयको 
ही पकड़कर पातालम क्यों न बंद कर दूँ, जिससे सूय- 
का उद्य ही न हो सके?-- 

पाताळतः किसु सुधारसमानयामि 

निष्पीड्य सन्द्रमस्रतं किसुताहरामि। 
हूनु० अं १९-- 


उद्दण्डचण्डकिरणं ननु वारयामि 
कीनारापाशमनिशं किसु चूर्णयामि ॥ 
( हनुमन्नाउक १३ । १६ ) 
ऐसा है उनका अद्भुत पराक्रम और वज्रसंकल्प | 
मुष्टिंप्रहारसे रावण तथा कुम्मकण आदिको धराशायी करना, 
किसीसे भी न उठाये जानेवाले योषावताररूप श्रीलक्ष्मणको 
क्षणभरमें रण-प्राङ्गणसे उठाकर श्रीरामके समीप ले आना 
तथा संजीवनी बूटीके लिये पवेतको ही उठा लाना आदि प्रसङ्ग 
उनके अतुल बळके परिचायक हें । महाभारतमें भी उनके 
पराक्रमके सूचक अनेक प्रसङ्ग हँ । वुद्धि-कोशलके साथ 
उनके अतुलित वलकी भी तुळना किसीसे भी नहीं की . 
जा सकती | 


सफल और श्रेष्ठ दूतके रूपमें उनकी. उपलब्धियाँ 
विस्मयकारी हैं । उनके द्वारा सम्पादित कार्य अनेक- 
पक्षीय तथा चकित कर देनेवाले हैं | इसल्यि उनको 
सामान्य दूतकी श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता । वे सुग्रीवके 
दूत बने तो भ्रीराम-लछक्ष्मणके हृदयपर भी उन्होंने अपना 
अधिकार कर लिया । श्रीरामके दूत बने तो वे श्रीसीतामे 
जीवन-धारण करनेकी कामना जगानेवाले बन गये। मयमीत; 
दुःखी, चिन्तित और मृत्युकी कामना करनेवाळी श्रीसीताको 
उन्होंने किस कुशलता और मनोवैज्ञानिक ढंगसे अपनी ओर 
उन्सुख किया, वह सम्पूर्ण प्रसङ्ग अत्यन्त मार्मिक है । 
पुनः भ्रीरामके दूत बने तो केवळ भ्रीभरतके ही नहीं; 
श्रीराम-वियोगमें ऋृशशरीर अयोध्याकी सम्पूण प्रजाके ही 
प्राणदाता बन गये । - 

सीता-खोजके समय समुद्र-्यार करते हुए उन्हें पग- 
पंगपर विष्न-बाधाओंका सामना करना पड़ा। प्रलोभन) 
बौद्धिक जाळ "और भयके रूपमै उपस्थित बाधाओंको 

“बुद्धिमतां चरिष्ठ'ने सरळतापूवक पार करते हुए 
अपनी दूरदशितासे सूक्ष्म रूप धारणकर लंकामें प्रविष्ट हो- 
अद्भुत चातुर्यसे, अपने अनेक काय सिद्ध किये । वदसे 
लौटनेपर भी हनुमानने ल॑काके दुग फाटक) सेना-विभाग 
तथा संक्रम आदिका पूरा विवरण श्रीरामको. कह सुनाया, जो 
उनके लंकापर आक्रमण करते समय अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। 


संसार-सागरको पार करते समय प्रत्येक व्यक्तिको 


. ऐसी ही अनेक विज्न-बाधाओंका सामना करना पड़ता है | 


जीवनका माग संघर्षोकी कॉटिदार पगडंडियोसे होकर 
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गुजरता है । जीवनमें हर कदमपर संघष करना पड़ता है | 
संघर्षसे भयभीत होनेवाला व्यक्ति विजयसे पहले ही पराजय 
स्वीकार कर लेता है । प्रभुःविश्वासी और प्रभु-समर्पित- 
जीवन मनुष्य इन दृन्द्वात्मक संघर्षोसे खण्डित नहीं होते; 
उनका वेग अखण्ड रहता है | अथाह सागरी दुर्धषं 
छहरोंपर भी उन्हें गति और आनन्दके खरोंका संगीत ही 
सुनायी पड़ता है । रामदूत हनुमानद्वार किया गया 
समुद्रोललब्डन कार्य हमारे मनमें ऐसी ही प्रेरणाएँ जगाता है | 

भारतके असंख्य अखाड़ोंके अधिष्ठाता देवता नैष्ठिक 
` ब्रह्मचारी श्रीहनुमानके चरितकी चरम पवित्रताके भी अनेक 
उदाहरण रामायणमे प्राप्त होते हैं | श्रीहनुमान लकामें रात्रिके 
समय रावणके अन्तःपुरमें परम सुन्द्री ह्त्रियोंके झुंडमें 
भी भ्रीसीताको खोजने पहुँचते हैं । दूसरोंकी स्त्रियॉको अस्त- 
व्यस्त अवस्थामें देखकर वे बड़े धम-संकटमें पड़ गये 
और चिन्तित हो गये | फिर उन्होंने खयं ही अपने मनकां 
परदारा-द्शन-सम्बन्धी समाधान इस प्रकार किया-- 
'परदारा-दर्शन मैंने अवश्य किया है, परंतु मेरे मनमें 
उनके प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मन ही 
तो सारे विकारोंका मूळ है और मैं मनसे निर्विकार-- 
सवथा निर्दोष हूँ । मेरी आँखोंसे ही ऐसा पाप क्यों हो; परंतु 


इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी न था; मैं श्रीसीताजीको ` 


हदता भी कैसे; स्री तो त्त्रियोमे ही मिलेगी, नहीं तो और 
कहाँ मिलेगी | खोयी हुई स्री कोई हरिणियोंके समूहमें थोड़े 
ही मिलेगी ! इसलिये शुद्ध बुद्धिसि केवल श्रीसीताक्रो खोज 
निकालनेके लिये ही मैंने रावणकी अन्तःपुरवासिनी स्त्रियोंको 
देखा है |? इस प्रकारके पापमीरु शुद्धचरिन श्रीहनुमानका 
तेज निश्चित ही अपूर्व एवं अलौकिक होगा ही-- 


| जय हो केसरी किसोर ! 
जय हो, जय हो, हनुमान ! जय हो केसरी-किसोर !! 


रश » यावत जन सुखद, वज्ञ-अंग। बिकट दुंत-बदनः 
नखगनःसुजदंड  कदन  दुषएन, _ बरजोर॥ 
है मार्त के पूत, गुननिधि। एक पभुदूत, 


भूतनाथ के अवतारी, 


रश अंजनी के नंद; 


जयति नाम हरन हंद्धबिपति भव भय दुख घोर ॥ 


खल-दल-गंजन रनरोर ॥ 


# रघुपतिप्रियभक्त चातजातं नमामि # 


कामं दृष्टा मया सवी विश्वस्ता रावणख्यिः । 
न तु मे मनसा किंचिद्‌ चेकृत्यसुपपद्यते ॥ 
( वा० रा० ५ । ११ । ४० ) 

जगत्मे रहते हुए कब सम्भव है किं हमारी इन्द्रियं 
विषयॉसे सर्वथा असम्यक्त रह सकें; कोलाइलमय 
जगतमें क्या यह सम्भव है कि कान हों और शब्द 
सुनायी न दे; रूपमय जगतूर्मे क्या यह सम्भव है 
कि. आँखें हों और खूप न. दीखे; इस स्थितिमें हम 
विषयोंसे असम्पृक्त एक सीमामें ही रह सकते हैं। वायुके 
साथ प्रवाहित होकर आनेवाली गन्धको कसे रोका जा 
सकता दै १ इसी प्रकार रस और स्पर्शके सम्पर्कको भी 
हम पूर्णरूपसे नहीं रोक सकते । इन्द्रियोंका प्रयोग करना, 
किंतु उनमें राग और द्वेषकी ऊर्मियोंकी न उठने देना, 
इसीका नाम॑ है-शुद्ध-चरित्रवत्ता। तप और साधना । यहद 
श्रीहनुमानने अपने जीवनसे प्रदर्शित किया | 

आजका मनुष्य एक इश्सि तो बहुत समृद्ध है 
क्योकि उसने अपने जीवनक्रो असंख्य वैज्ञानिक उपलब्धियों- 
से सँवार लिया है। किंतु चारित्रिक और पारमार्थिक 
दृष्टिसे बह अति निम्न सरकी ओर खिसकता चला जा 
रहा है | संयमके सब आदर धूळ मिलते दष्टिंगोचर हो रहे 
हैं । ऐसी ख्थितिमें देशके अस्त-व्यल्ल विचाएँवाले 
लाखों व्यक्ति यदि श्रीहनुमानजी-मैंसे सर्वगुणसम्पन्न पूण 
चरित्रका पारायण कर शरीरको रोग और दुर्वळतासे, बुद्धिको 
अज्ञान और अशुम विचागेसे, कर्मेन्द्रियोंको जडता और 
आळस्यसे, हृदयको कठोरता, भय और क्षुद्र-खार्थसे तथा 
आत्माको कृपणता एवं अहंकारके पंजेसे मुक्त कर सके 
तो कितना अच्छा होगा ! 


दायक आनद! 


९-5 << &€&€--- 


मानद सौमित्र सोक  नासकार सीय? १ 
३ मोददायक  रघुबीर, देर 'नेहकताः ओर॥ ९ 
\ ---संतप्रवर जानकी शरण “स्नेहलता ९ 
(|) — छ 
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रूप एक--शुण अनेक 


( लेखक--पं० श्रीमङ्गळजी उद्धवजी शास्त्री, सद्वियालंकार ) 


महावीर हनुमानने भगवान्‌ श्रीरामके आदश रामराज्यकी 
स्थापनामें जो सहयोग दिया, वह शतकोटि रामायणोंमें 
स्वणीक्षरोंसे अङ्कित है | पबनक्रुमारका सर्वोच्च आदश था-- 
सच्चे अथम सेवक बनना और उसी आदरांके लिये उन्होंने 
अपना तन-मन-सर्वस्व श्रीरामके चरणोंमें समर्पित कर दिया | 
लकाधिपति रावणद्वारा अपहृत श्रीजानकीजीको पुनः प्राप्त 
करनेमें उन्होंने अपने बहुविध शुणोंका जो परिचय दिया) 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए स्वयं श्रीरामने कहां-- 
“तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई? । भला सच्चे सेवकको 
इससे अधिक और चाहिये भी क्या ! 
भारतकी सीताखरूप भाग्यलक्ष्मी आज समुद्रपार उठायी 
जा रही है; मारतस्थित . अनेकविध आसुरी बल-सुवाहुः 
मारीच, ताइका और झपणखाका साक्षात्‌ रूप धारण 
करके उस सीताको उड़ा ले जानेमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 
ऐसे विकट एवं कराळ समयमें श्रीमदावीरकी आवश्यकता है । 


वैसे तो श्रीहनुमानजी स्वयं मगवान्‌ श्रीशंकरके अवतार 
दोनेसे गुणोंके साक्षात्‌ खरूप ही थे, किंतु उनका यह अवतार 
तो सेवकके रूपमे ही हुआ था । उनके सम्पूण गुणोंका वर्णन 
होना तो असम्भव है; तथापि सेवकोचित निम्नाङ्कित गुणोंका 
हम यहाँ यक्किचित्‌ वणन करेंगे; जो मानव-जातिके लिये 
अनुकरणीय हैं। ये गुण हैँ--१--स्वामिभेंक्ति ( भगवद्भक्ति), 
२--अपूर्व त्याग, ३--ज्ञानकी पूर्णता) ४--निरमिमानिता 
एवं ५--अद्भुत चातुर्य | 
खामिभक्ति ( भगवङ्कक्ति ) 
श्रीहनुमानजी नवधा भक्तिके प्रकारमें सातवी दास्य- 
भक्तिके आचार्य माने जाते हैं। खामीका आज्ञापालन ही 
सेवकका परम घर्म है। वैसे तो आहनुमानजी अवधकी 
बाल-लीलासे ही भगवान श्रीरामके सच्चे सेवक थे, किंतु उनका 
विशेष परिचय हमे तब मिळता है; जब भ्रीसीताजीके वियोगे 
भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण ऋष्यमूकपवंतके निकट आते 
हैं | इधर अपने भाई वाछीके भयके कारण सुग्रीव पवतके 
ऊपर अपने अनुचरोंके साथ निवास करते थे | उन्होंने इन 
अज्ञात वीर पुरुषोंको पहचाननेके लिये श्रीहनुमानजीको भेजा 
और वे ब्राह्मण वटुका रूप बनाकर वहाँ गये भी-- 


“विप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ |? ( मानस ४ | ० | ३) 
श्रीराम-लक्ष्मणके इयाम-गोर शरीर मनोहर मुखाकृति ओर 


- सौम्य स्वरूपसे प्रभावित होकर श्रीमहावीरने श्रीरामके चरणोंमें 


प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा। अपना संक्षित्त परिचय 
देते हुए श्रीरामने कहा-'हम दोनों भाई अवघ-नरेश श्रीदश रथ जी - 
के पुत्र हैं। मेरा नाम राम हैं ओर ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं| 
सीतादेवीके साथ हमलछोग वनमें आये ये; दुर्भाग्यवश कोई राक्षस 
जनक-नन्दिनीका अपहरण कर छिया | उसोकी खोजमें हम 
दोनों वन-वनमें फिर रहे हैं | 


इन वचनोंको सुनकर भ्रीहनुमानजीकी जो दशा हुई 
उसका वर्णन जड लेखनी केसे कर सकती है १ माता अज्ञना- 
देवीके मुखसे उन्होंने भौरामका वणन सुना था ओर उसी 
सीता-दरणके प्रसङ्गक्की मानो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही थी। 
श्रीशंकरजीने जिनके बालस्वरूपका द्शंन भी करा दिया था; 
उन्हीं प्रभु श्रीरमको आज किंशोरावस्थामें सम्मुख खड़े देख- 
करभी हनुमानके नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहने ळो। अपने आयध्य- 
देवके दशन करके वे अपना वास्तविक रूपछिपा न सके। प्रसु- 
चरणोंको पाकर भला वाह्याडस्वर कहाँतक रिक सकता है! 
उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया ओर भौरामके 
चरणॉर्मे दण्डवत्‌ प्रणाम किया । बाळसखा एवं अनन्य 
भक्तको भगवानूने अपने दयसे रगा झ्या । भक्त और 
भगवानके इस मिलनका मळा कौन वर्णन कर सकता है? 


` फिरक्या था ! सुग्रीवके साथ मेत्री हुई और वाळीका 

वघ हुआ तथा श्रीसीताजीकी खोजके लिये भ्रीहनुमानजीका 
वरण हुआ | समुद्रोलह्ननकर वे लंका पहुँचे ओर 
श्रीसीताजीको मुद्रिका प्रदान कर वापस लोटे | 


स्वामीकी आज्ञाका पालन ही सेवकका एकमात्र धम होता 
है। लंका-प्रदेश, लक्ष्मण-मूच्छो, रावण-वध और उसके बाद 
अयोध्या-लीलामें भी हमें श्रीमहावीरकी अनन्य भक्तिका द्शन 
होता है । ऐसा भक्त तो खयं भगवानको भी सुखदायी होता 
है। यही कारण है कि हम आज भी भीराम-पञ्चायतनमें श्रीमहावीर- 
के दशन करते हैं। इतना हीं नहीं, हमें गाँव-गाँवम छोटे-मोटे 
रूपमें प्रतिष्ठित भीहनुमानजीके दशन होते हैं। _ 
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# रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि ॐ 


अपुर्व त्याग 
लेखक अपने सवस्वका त्याग तो कर सकता है, किंतु अपने 
लिखे हुए एक अक्षरका मी त्याग उसके लिये कठिन होता है। 
अक्षर ही उसकी आत्मा होती है | बड़े-से-बड़े संत-महात्मा; 


ज्ञानी ओर त्यागीको भी इस लोकेषणाके ऊपर विजय पाना ' 


बड़ा ही कठिन दै | किंतु हमारे नायक श्रीमहावीरके एक ऐसे 
त्यागकी भी एक छोटी-सी झलक देखनेयोग्य है। वेसे तो 
श्रीहनुसानजीने श्रीरामके चरणोंमें अपना सवस न्योछावर 
कर दिया था; स्वयं बाबा भोलेनाथके अवतार होनेके 
कारण वे वितुष्ण एबं वीतराग तो थे ही; किंतु लोकेषणाका त्याग 
करके उन्होंने अपने जीवन-मन्दिरके ऊपर खण-कल्श चढ़ा 
द्या. । वह प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 

जगजननी श्रीसीता्जके त्यागके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 
कुछ उदास एवं एकान्तप्रि बन गये थे । खामीकी 
उदासीनता मला श्रीहनुमान-जेसे एकनिष्ठ संत कैसे सहन कर 
सकते थे १ अतः श्रीपवनकुमार प्रभु-सेवासे अवकाश पाकर एक 
समीपस्थ पर्वतके ऊपर बैठकर श्रीराम-स्मरण करने ळो | 
बाल-लीलासे लेकर उस समयतककी सभी लीलाएं वे 
स्फटिक शिळाओंके ऊपर अपने वज़नखसे देववाणीमें काव्यबद्ध 
करते हुए उत्कीर्ण करने छो | थोड़े समयमे सम्पूण भीराम- 
चरितमय महांकाव्य तैयार हो गया | 

जब इस बातकी सूचना महर्षि वाल्मीकिजीको लगी; तब वे 
उस पर्वतपर पधारे | भीमहावीरने महर्षिको नमस्कार करके उनके 
सामने अपनी रचना रख दी, जिसे देखकर वे मुग्ध हो गये | 
साथ-ही-साथ उनके हृदयमें यह भी विचार आया कि “यदि 
यह श्रीरामचरित्र लोकप्रसिद्ध हो जायगा तो फिर मेरी रामायणको 
कोई देखना भी नहीं चाहेगा। मेरी कृति इस महाचरितके 
आगे फीकी पड़ जायगी |? इसी विचार-सागरमें महर्षिजी 


` इबने-उतराने छो । ` 


“पू्यवर |? अकस्मात्‌ श्रीमारुतिकी आवाज सुनकर 
महर्षिजी जाग उठे | महावीरने प्रश्‍न किंया--“आप उदास 
क्यों दो गये ? क्या मेरी रचनामें कोई भूल रह गयी है. ? 

“नहीं) नहीं वत्स |? चाल्मीकिजी बोले--+“आपकी रचना 
अत्यन्त उचकोटिकी दै, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है; 
किंतु ७०००७ ७ | 3 

“आप शीघ्र कदिये, महर्षिजी !? श्रीहनुमानके खरमें 
पूज्य-मावना और अपनी भूल सुधारनेकी तत्परता थी । 


“आप प्रथम मुझे वचन दीजिये, फिर मैं कहूँगा | 
श्रीवाल्मीकिंजी वोले--“आप इसे वरदान भी कह 
सकते हैं |? 

“मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ |? मद्दावीरने कहा--*आप 
आज्ञा दीजिये; मैं उसका अवश्य पालन करूँगा |? 

“महाबली |? वाल्मीकि बोले--।आपके राम-चरितका विश्वमे 
प्रचार होनेके पश्चात्‌ मेरी रामायणको कोई भी नहीं पूछेगा |? 

“समझ गया; ऋषिवर !? मद्दोदार चरित्रवान्‌ महावीरने 
हँसते हुए कहा--“इतनी छोटी-सी वातको आपने इतना 
महत्त्व दिया ! आप शीघ्र ही मेरे साथ पधारिये | इन उत्कीण- 
शिलाओंको भी मैं अपने साथ लिये लेता हूँ |? र 

--यह कहकर अपने एक कधेपर महर्षिको तथा 


` दूसरेपर उन सभी शिलाओंको लेकर पवनकुमार समुद्रतटपर 


पहुँचे ओर मध्य-समुद्रमें जाकर महर्षिके देखते-देखते उन सभी 
शिलाओंको 'श्रीरामार्पणमस्ठु !! कहकर उन्होंने समुद्रमें 
फेंक दिया । 

पलक मारते-मारते यह सब हो गया, जो वाल्मीकिजीकी 
कल्पनामें भी न था | बड़ा पश्चात्ताप हुआ ऋषिवरको । उन्हें 
लगा किं इन शिलाओके बदले यदि कपिराजने मुझे फेंक 
दिया होता तो उत्तम होता | मैंने इन परम त्यागी 
महावीरजीके साथ बड़ा ही अन्याय कर दिया, किंतु 
“समय चुके पुनि का पछिताने ।? ( मानस १। २६१। २) 
अयने स्थानपर आकर श्रीहनुमानने महर्षिके चरणोंमें प्रणाम 
किया और कहा--““यह काय तो मैंने यों ही समय-यापनके 
लिये किया था--:येन केन प्रकारेण रामे बुद्धि निवेशयेत्‌।' ` 
इसके सिवा इसमें मेरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं था |? 


महामना मारुतिके हृदयमें न दुःख था न पश्चात्ताप | 
महान्‌ परिश्रमसे और जीवनके विप्रयोगके अमूल्य अवसरे 
की हुईं स्चनाको उन्होंने महर्षिके संतोषके लिये समुद्रके - 
अपण कर दिया | 

“धन्य श्रीरामके अनन्य सेवक ! धन्य जितेन्द्रिय ! 
धत्य पवनकुमार |? महर्षि वाल्मीकिको आज समग्र 
शब्दकोशके विशेषण अल्प माळूम होते ये । उनके नेत्रोंस 
अविच्छिन्न अश्रुप्रवाह बह रहा था | वे बोले--“आपका 
तो समग्र जीवन ही भगवान्‌ श्रीरामकी यशोगाथा रूप ही है। 
महावीर | आप अमर हैं । मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
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आपके संतोष एवं तृतिके लिये में दूसरा जन्म धारण 
कर आपका ही अनन्य उपासक 'तुलसी? बनकर आपके ही 
अनुग्रहसे इस 'महानाटक? ग्रन्थके आधारपर सर्वजनहिताय 
रामचरितमानस? नामक अपूर्व ग्रन्यकी चना करूँगा और 
अपने उस जीवन-पयन्त आपका उपासक बना रहँगा |” इस 
प्रकार कहकर श्रीवास्मीकिजो अपने आश्रमको पधारे । 

आजके युगमे “सेवक? शब्द सस्ता बन गया हैं| 
जनताका गला भी उसका सेवक बनकर ही घोटा जाता हैं किंतु 
सेवा-धमं तो परम गहन है| उसका मूलमन्त्र दै-आद्झ त्याग; 
तप और कठोर धर्माचरण । वातानुकूलित प्रासादोंमें बेकर 
विशाळ अझ्टालिकाओमें रहकर “सेवक? बनना तो "सेवक? 
शब्दका अपमान ही करना है । वस्तुतः तन) मन) घन) 
यश एवं मानका त्याग करनेके बाद ही सच्ची सेवाका 
अधिकार प्राप्त होता है । औीमद्दावीरके आदश त्यागे 
उदाहरण रामायणमे भरे पड़े हैं । 

ज्ञानकी पूर्णता 


श्रीहनुमान जैसे 'अतुलितबल्धाम? हूँ, वैसे ही वे 
ज्ञानके भी साक्षात्‌ खरूप हें। भीरामके मिळन-प्रसङ्गके 
समय श्रीहनुमानजीके गुणोंका परिचय कराते हुए खयं 
श्रीणमजी लक्ष्मणसे कहते हें कि “्रीहनुमानजी “त्रयी?के 
ज्ञाता और सम्पूण व्याकरणको जाननेवारे हैं |? 


आध्यात्मिक ज्ञानके तो वे मूर्तिमान्‌ खरूप ही थे। 
अन्य रामायणोंसे ज्ञात होता है कि ऋषियोंकी विशाल 
सभामें उन्होंने ब्रह्मशनका उपदेश भी दिया था | उनका 
ज्ञान केवल मौखिक आडम्बरमात्र नहीं या, वह आचरणद्वारा 
भी प्रत्यक्ष होता था । एक बारका प्रसङ्ग है कि जब 
श्रीयुगल-सरकार अपने भवनमें विराजमान थे; उसी समय 
मारुतिजीने आकर उन्हें प्रणाम किया | भ्रीरामने विनोदाथ 
उनसे प्रश्‍न किया--“ऋरवम्‌ -तुम कौन हो ? तुरंत ही 
हनुमानजीने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-- 

देहदष्ट्या तु दासोऽस्मि जीवदृष्ट्या स्वदंशकः । 

वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति ` मे निश्चिता मतिः ॥ 

'रमो | देददृष्टिते तो मैं आपका दास हूँ? जीवदृष्टिके 
विचारसे आपका अंश हूँ और तत्तदृष्टिसे देखनेपर वस्तुतः 
जो आप हें, वदी मैं हूँ--ऐसी मेरी निश्चित धारणा हे ।? 


क्यों न दोश जो ्रहमविद्यास्वरूपिंणी श्रीजनकनन्दिनीका 


कृपापा हैं और जो ज्ञानखरूप सदाशिवके अवतार 
हैं, वे ही “ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌? भी हैं | 
- निरभिमानित्व 
'अभिमानं सुरापानम्‌ः कहकर शात््कारोंने 
अभिमानको सुरापानके समान त्याज्य माना है । 
श्रीहनुमानजीमें लेशमात्र भी अभिमान नहीं था। 
निरमिमानित्व भक्तिके मागमे . भूषणखरूप है-- 
“भक्तानां देन्यमेचोक्तं इरितोषणकारणम्‌।-मत्तोंकरी दीनता ही 
भगवत्संतोषका कारण कही गयी है |? ळंका-दइनके पश्चात्‌ 
वहसि वापस आनेपर श्रीरामने पवनकुमारकी प्रशंसा करते 
हुए उनसे पूछा-- 
कहु कपि रावन पारित लंका। केहि बिधि दहेउ दुरा अति बंका ॥ 
> x > 
नाघि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बघि बिपिन उजारा। . 
(मानस ५ । ३२। २३१ ४ ) 
भला; अपने खामीद्वारा की हुई प्रशंसा निरमिमान सेवक 
श्रीमा रुतिको कंसे अच्छी लगती ? अपनी प्रशंसाका श्रवण 
ही तो अभिमान उत्पन्न करा देता.है । अतः भीहनुमानजीने 
उत्तर दिया- _ 
“सो सब तच प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥? 
(मानस ५। ३२। ४ ) 
यदि यहाँ कोई स्वार्था सेवक होता तो वह 
स्वयं भी उसीके साथ-साथ अपनी प्रशंसाके गीत गाने ळगता | 
किंतु श्रीहनुमानजी तो जानते ही थे किं “इन्द्रोऽपि 
लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितेरुंणेः ।-स्वयं ( प्रशंसा सुननेसे या) 
अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करनेसे तो स्वर्गाधिपति 
इन्द्र भी लबुताको प्राप्त हो जाते हैं !! अतः वे बोले-- 
ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तच प्रभाव बइचानळहि जारि सकह खळ तू ॥ 
ः ( मानस ५ । ३३ ) 
इनुमानजीके इसी निरभिमानित्व-महागुणको देखकर 
स्वयं भगवान्‌ श्रीराम बोल उठे---:कपिवर ! तुम्हारे किये 
हुए अनेक उपकारॉमेसे एक-एक उपकारके बदले यदि में 
अपना प्राण अपंग कर दूँ. तो भी अन्य उपकारोंका ऋण तो 
मेरे जिम्मे रह ही जाता है । अतः तुम्हारे ऋणसे में किसी 
प्रकार उक्रण नहीं हो सकता |? 
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ज भ्र य्य 


यही तो उनके जीवनकी कृतार्थता है कि साक्षात्‌ श्रीराम 

उनके ऋणी हैं । 
अद्भुत चातुर्य 

जिस बड़भागी भक्तके ऊपर भगवानकी कृपा होती दै, 
उसे वे अपने सद्गुणोंका दान देते हैं | भगवान्‌ श्रीराम 
चतुरशिरोमणि हैं तो उनके अनन्य भक्त श्रीमद्दावीर भी 
चतुरशिरोमणि क्यों न हों! ऐसी कथा प्रचलित है कि एक 
समय कपिवर श्रीहनुमानकी प्रशंसाके आनन्दमें निमझ श्री- 
रामजीने आओसीताजीसे कहा--'महादेवी | लंका-विजयमे यदि 
मारुतिका सहयोग न प्राप्त हुआ होता तो आज मी में सीता- 
वियोगी ही बना रहता |? 


'आयपुन् |? शरीसीताने प्रश्‍न किया--'आप बारबार 
कपिवर हनुमानकी प्रशंसा करते रहते हैँ,कभी उनके बळ 
शौर्यंकी; कभी उनके ज्ञानकी) कभी उनके चातुयंकी। अतः 
आज आप एक ऐसा प्रसङ्ग सुनाइये, जिसमें उनका चातु 
लंका-विजयमें विशेष सहायभूत रहा हो |? 


“ठीक याद दिलाया तुमने । श्रीराम बोले--“बेसे 
तो युद्धसे रावण थक चुका था । अनेक सुमटोंका 
श्रीहनुमानजीद्वारा वघ भी हो चुका था | अब युद्धमें विजय 
प्राप्त करनेका उसने अन्तिम उपाय सोचा । यह था-- 
देवीको प्रसन्न करनेके निमित्त सम्पुटित मन्त्रद्वारा चण्डी 
महायज्ञ । अब यज्ञ प्रारम्भ हो गया। किंतु हमारे 
'चतुरश्िरोमणि मारुतिके मनमें चैन कहाँ १ यदि यज्ञ 
पूर्ण हो जाता और रावणको देवीका बरदान मिल जाता तो 
उसकी विजय निश्चित थी । बस) तुरंत कपिबरने ब्राह्मणका 
रूप धारण करके रावणके यज्ञमें सम्मिलित ब्राह्मणोंकी सेवा 
करना प्रारम्भ कर दिया | ऐसी निस्खाथ सेवा देखकर 
तराह्मणोने कहा--'विप्रबर | आपकी इस सेवासे हम संतुष्ट 
हैं | आप हमलोगोंसे कोई वरदान माँग ळें |? 

“पहले तो महावीरने कुछ भी माँगनेसे इनकार कर 
दिया; किंतु सेवासे संतुष्ट ब्राह्मणंदेवोंका आग्रह देखकर 
उन्होंने एक वरदान माँग लिया |? 

धवरदानमें क्या माँगा महावीरने १? सीताजीके प्रश्‍नमें 
उत्सुकता थी; --शीघ्र बर्तलाइये, नाथ !? 


“उनकी उसी वर-याचनामें ही तो चातुर्य है कपिराजका !? 
श्रीराम बोले--“जिस मन्त्रके सम्पुटीकरणसे हवन किया 
जा रहा था; उसी मन्त्रके एक अक्षरका परिवर्तन महावीरने 
बरदानमें माँग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणोंने “तथास्तु? कह 
दिया | उसीके कारण मन्त्रमें अर्थोन्तर हो गया; जिससे 
रावणका घोर विनाश हुआ |? 


“एक्क ही अक्षरम इतना अर्थ-परिवतन १? सीताजीने 
प्रश्‍न किया--“कोन-सा मन्त्र था वह १? 


श्रीरामने उत्तर दिया--“वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


जय खं देवि चासुण्डे जय भूतार्तिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ 
( अर्गलास्तोत्र-२ ) . 


«इस इलोकमें “भूतातिहारिणि?? में "शके स्थानपर 'क? 
उच्चारण करनेका श्रीहनुमानजीने वर माँगा । ब्राह्मणोंने बेसा 
ही किया । “सूतातिंहारिणिः का अर्थ है--(सम्पूण प्राणियों- 
की पीड़ा हरनेवाली? और 'भूतार्तिकारिणि'्का अर्थ है-- 
प्राणियोंको पीड़ित करनेवाली |? इस प्रकार एक अक्षरके 
विपर्ययसे रावगका सर्वस्व नाश हो गया | 


“रावणको यज्ञकी पूणोहुतिके बाद जब्र यह ज्ञात हुआ 
तो उसने अपने दसों सुखोसे श्रोहनुमानजीको प्रशंसा की | 


“ऐसे चतुरशिरोमणि हैं हमारे हनुमन्तलाल??--श्रीरामने 
प्रसज्ञको पूणे किया । भ्रीसीताजी यह सुनकर अत्यन्त 


प्रसन्न हुई । 


वैसे तो हनुमानजीके अतुलित वळवीरयेश भाव) भक्ति) 
सेबापरायणता, कार्यतत्परता आदि अनेक गुण रामायणादि 
ग्रन्थोंम वर्णित हैं ही | आज हमारे मारतकी संसस्‍्क्ृति-सुषमा) 
ज्ञान-लक्ष्मी एवं राज्यश्रीरूपी सीता विदेशी सभ्यता-संस्कृति- 
द्वारा पराभूत की जा रही है और हमलोग मूच्छित बने बैठे 
हैं | अतः हमें आज श्रीहनुमान्जीकी आवश्यकता है। ऐसे 
हनुमानजीकी; जो श्रीरम-भक्त, ज्ञानी, त्यागी, 'चरित्र-सम्प् 
एवं चातुयशील हों । 


— “BREE 
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श्रीहनुमानजीकी साधना और सिद्धि 


( लेखक--श्रीवजरंगबलीजी ब्रह्मचारी ) 


साधनकी परिणति अथवा पूर्ति कामनारहित हो जानेमें 
और उपासनाक्री सिद्धि उपास्यके निकट नित्य आसन 
( निवास ) प्राप्त कर लेनेमें है। स्वाथरहित सेवा ही 
सफलताका मूलमन्त्र है | इस कसौरीपर जो भी खरा उतरता 
है; उसीकी अनुभूति, उसीकी अभिव्यक्ति और उसीकी कृति 


समाजका सचा मागदशन कर सकती है । इसीलिये 


कामनारहित उपासनारत होकर और सेवाका ब्रत लेकर 
काय करनेवाले श्रीदनुमानजीकी जग्र-जयकारोंकी प्रतिध्वनि 
आज भी हमलोगोंको चारों ओर सुननेको मिलती है । 


साधनाके द्वारा जिसने अपने अद्ध-प्रत्यज्ञोको ब्जाङ्ग बना 
लिया है, उपासनाके द्वारा जिसका हृदय निमल--विमल हो 
चुका है और सेवाके द्वारा जिन्होंने समस्त ज्ञान-विज्ञानकी 
प्राप्ति कर ली है, ऐसा सदाचार एवं सद्विचार-समन्वित 
राजदूत अथवा रामदूत ही भारतकी अपहृत शान्तिरूपी 
सीताकी खोज कर सकता है और उसे वापस ला 
सकता है ! 

महावीर होनेपर भी जिसको किंचिन्मात्र अपने बल्का 
अभिमान नहीं) ज्ञानियोमे अग्रगण्य होनेपर भी जो परम विनीत है 
तथा पर्वेताकार होते हुए---बड़प्पनकी सर्वोच्च सीमापर पहुँच 
करके भी जो रामकार्य अथवा राष्ट्रकाय करनेके लिये अपने 
व्यक्तित्वको मसक-समान अत्यन्त छोटा बनानेमे जरा भी 
हिचक नहीं करता, ऐसे ही साधकका आदश चरित्र 
आजके दानवत्वका दमन कर हमारे नरत्वको नारायणत्वकी 
ओर ले जा सकता है | 

जो बढ़ते हुए. लोमरूपी सुरसाके सुखमे प्रवेश करके 
भी उसके वाम नहीं हो सके, जिन्होंने कामकी प्रतिमूर्ति सिंहिका 
निशिचरीके ,अनेक प्रयास करनेपर भी उसके मायावी रूप- 
छावप्य-सौन्दर्यकी ओर दृष्टितक नहीं डाली और जो क्रोध- 
रूपिणी लंकिनीके लाख वार छलकारनेपर भी उत्तेजित न होकर 
घेयपूवंक सामान्य मुष्टिक-प्रहारद्दाश उसके “अहंश्का 
नाश ( वमन ) कर सके, उन्दी लोम, काम 
और क्रोधके विजेता भीहनुमानजीने अपने गन्तब्य मार्गको कभी 
अवरुद्ध नहीं होने दिया । वे जळ; थळ अथवा आकाश 
मार्गसे ज्र) जहाँ, जिस कायके उद्देश्यसे गये; उसे पूरा 


करके ही लोटे | आकाशमें व्यवघान डालनेवाली सुरसा; 
जलके भीतरसे आकर्षित करनेवाली सिंहिका और 
थल्पर विघ्न पहुँचानेवाली लंकिनी-इन तीनोंके दही मनोरथ उनके 
सामने विफल हुए | अहंकारियोंका मान-मदन करनेके कारण 
ही तो आप “हनुमान? कहे जाते हैं । । 

स्वाथरहित सेवाके पथपर बढ़ते ही भयानक और 
विपरीत शक्तियाँ भी अनुकूल कार्य करने लग जाती हैं । तभी 
तो हनुमानजीके लिये विषने अमृतका) शात्रुने मित्रका; समुद्रने 
गो-पदका ओर अग्निने अपनी दाहकता छोड़कर शीतल्ताका 
रूप धारण कर उनके कार्यमें सहयोग किया । विषधर 
सर्पोंकी माता सुरसा अमृतोपम आशीवोद देकर गयी; शत्रुका 
सगा भाई विभीषण राक्षससे 'रामदासः बन गया; अगाध और 
अपार समुद्र गो-पद-जलकी भाँति लाँघा जा सका और 
घधकती हुईं अग्निको अपनी पूँछमें बाँधकर हनुमानजी 

छंकाको जला सके | अ 


अनिच्छित होते हुए भी सच्चे साधककी सेवाके लिये 
सिद्धियाँ अपने-आप सदेव तैयार रहती हैं | अणिमा; महिमा) 
गरिमा; लघिमा प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व--इन 
अष्ट सिद्धियोंने रामकाय-सम्पादनमें हनुमानजीको सहायता देनेके 
उद्देश्यसे होड़ लगा रखी थी | लघुरूप धारण करनेमें अणिमा; 
बिशाल रूप धारण करनेमें महिमा, गुरु ( अधिक भारवाला ) 
बननेमें गरिमा, विशाल होते हुए भी हळकापन लानेमें रूषिमा, 
अलम्य वस्तु उपलब्ध करने-करानेमें प्राप्ति, राम-कायके लक्ष्यको 


, पूरा करनेमें प्राकाम्य, निर्मयता छानेमें ईशित्व तया विपक्षीको 


भी वराम कर लेनेमें वशित्व-नामकी सिंद्धियोंने हनुमानजीकी 
स्वतः सहायता की | 

वैसे तो सम्पूणं संसार. पक्चतत्त्वोके वरार्मे दै, किंतु 
राम-कार्य अथवा राष्ट्र-कार्यके लिये सवस्व-समपण करनेकी 
इृढ़ भावना रखनेवाला साधक इन पद्चतत्त्वोको अपने वशे 
कर लेता है | वायुः आकाश प्रथ्वी, अग्नि तथा जल--इन 
सभीने. इनुमानजीको समयोचित योगदान दिया । 
पवनदेवने उनचास पवन चलाकर आकाशने इनुमानजीकी 
गर्जनाके खरको और अधिक गम्भीर एवं भयानक बनाकर 
पृथ्वीने देहकी गरुताको दरका करके, अग्निने इनुमानजीकी 
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रक्षा करते-हुए लंकाकों जलाकर तथा जलने आग बुझाने और 
भ्रम दूर करनेमें उनका पूण सहयोग किया । 


जिस साधकमें सेवाकी इतनी तल्लीनता एवं इतनी तत्परता 
हो कि वह भ्रम करनेमे ही विश्राम तथा स्वत्व-परित्यागमे ही 
सवस्वकी प्राप्ति और राम-कार्य ( राष्ट्रकाय ) सम्पादित करनेमें 
ही अपंने जन्मकी साथंकता और सफलता समझता हो; उसके 
लिये फिर किसी भी प्रकारकी शक्ति; सम्पत्ति, भक्ति अथवा मुक्ति 
असम्भव नहीं रह जाती | यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीरामने 
हनुमानजीको सब कुछ देकर भी उनका सदेवके छि 
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# रञ्चुपतिम्रियभक्तं वातजातं नमामि # 
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ऋणी होना स्वीकार क्रिया और सौताजीने उन्हें एहीता 
न बनाकर “अष्टसिद्धि और नवनिधिका दाता? बना दिया । 


अन्य वस्तुओकी कौन कहे; अपना जीवन भी 
हनुमानजीको अपने लिये नदींश राम-कार्य--राष्ट्र-कायके लिये 
ही प्यारा था, तभी तो वे राम-कार्य सम्पादित करके कालके 
गालमें--सुरसाके मुखमें प्रवेश करनेको तेयार थे | ऐसे इढ- 
ब्रती साधक, आराधक और राम-सेवक श्रीहनुमानजीको 
कौन. परास्त कर सकता है | इसील्यि तो वे वानरत्वसे नरत्व 
और फिर देवत्व प्राप्त करके इस मृत्युलोकमें भी सदाके लिये 
अमर हैं | 


—_— So 


श्रीहनुमानका व्यक्तित्व. 
( रेखक श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी “करील? ) - 


मनुष्यके रूपमे अवतरित एवं दैवी.सम्पदाओसे परिपूर्ण 
महापुरुषोंके चरि्रोंके मानवीय आचरणोंका अध्ययंन, मनन; 
चिन्तन एवं तद्वत्‌ आचरण हमारे लिये बड़ा लाभदायक सिद्ध 
होता है | वाल्मीकीय रामायणमें आदिकवि महर्षि वास्मीकिने 
स्पष्ट लिखा है कि “भगवान्‌ विष्णुके रामरूपमें इस धराधार्मपर 
अवतरित होनेके साथ ही अनेक देवताओं-देची शक्तियोंने उनकी 
सहायताके ल्यि भूलोकमें अवतार धारण किया |? सबके पालक 
विष्णु जब मानव बने--नारायणसे नर होकर प्रथ्वीपर अव- 
तरित हुए, तब अवश्य ही जो असीम था; वही स्वयं सीमित हो 
उठा। सीमित होनेके कारण ही विष्णुके अवतार श्रीयमने प्रायः 
सवत्र मनुष्यवत्‌ आचरण किया और अपने समस्त जीवनमें 
उन्होंने जिस भ्रकारके कायं किये, वे आजके इस युगमें भी 
उतने ही- अनुकरणीय और व्यावहारिक बने हुए हैं, जितने 
उस परम पुरातन युगमें ये, जिसमें श्रीराम, वाल्मीकि और 
हनुमान साथ-ही-साथ विद्यमान थे | 


' हनुमानजीका आदिवृत्त और उनकी विद्वत्ता 


हनुमानजीके पिताका नामे केसरी था । उनकी जननी 
थीं. महासती अज्जना | केसरी और अज्ञना कितने सफल पिता- 
. माता थे; इसकी पूणं कल्पना आपको तभी हो सकती है 
जब भारतवषभरमे व्याप्त हनुमत्पूजासे आप परिचित हों । 
यद्यपि वाल्मीकीय रामायण श्रीराम-चरित है; हनुमचरित 
नहीं) पर हनुमच्चरित्र भी उसका परम अविभाज्य अङ्ग है | 
फिरः भी उसके अनुसार यह सिद्ध होता है कि केसरी और 


अञ्जनाने अपने इस एकमात्र सत्युत्रकी शिक्षा-दीक्षाका 
समुचित प्रबन्ध किया था | हनुमान अपने युगके . विद्वानोंके 
झिरोमणियोमेसे एक थे । सम्पूर्ण ऋग्वेदके ज्ञान-विशानपर | 
उनका पूणे अधिकार था । यजुवेंदके कर्म-विज्ञानके दुरूह 
रहस्योंके वे पूण ज्ञाता थे सामवेदके उपासना-बिजञानके ये 
एक तच्वज्ञ मनीषी थे । चारों वेदोंके शान, कर्म और 
उपासनाके तीनों धमंमागोंके वेत्ता हनुमान जितने विद्वान्‌ 
थे, उतने ही आचरण-सम्पन्न भी थे | उनकी .विद्वत्ता 
उनके सम्पूर्ण आचरणमें उतरी हुईं थी । उनकी 
कथनी और करनीमें कोई अन्तर नहीं था। वे 
कोरे उपदेशक ही नहीं थे, बल्कि उनका सारा सदाचार उनके 
नित्यके कार्यॉमे प्रतिबिम्बित होता था | परमात्माके मुखसे 
उत्पन्न हुए ब्राह्मणत्वके वे तपोबल थे, उनके बाहुओंसे उद्धत 
होमेवाले क्षत्रियत्वके वे बीय-ब॒ल थे, -उनके जद्ड्थलंसे 
उत्पन्न होनेवाले वेस्यत्वके वे पोषक-बल थे और उन्दींके 
चरणोंसे प्रसूत झाद्रत्वके सेवा-बल थे । इस प्रकार 
हमारे हनुमान वैदिक वण-ब्यवस्थाके साकार प्रतिरूप थे | 
वे संसारभरके ज्ञान, वीर्य, पोषण और कर्म-बलका प्रतिनिधित्व 
एक साथ करते थे और उनका सारा धर्माचरण उनके 
कार्योमे प्रविष्ट था । ऐसे ही घ्म-धुरंघरोंके ल्यि तो तुलसीदासः 
जीने ये शब्द कहे हैं-“जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥' 


“भगवान्‌ श्रीरामसे जब हनुमान पहले-पहल मिले, तब उनकी 


बातचीतसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रभावित हुए । 
लक्ष्मणसे उनकी भूरि-भूरि सराहना की । हनुमानकी विरता 
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और उनकी प्रभावशालिनी वाक-शक्तिकी प्रशंसा जिनके द्वारा 
की गयी है, उनके लिये स्वयं वाल्मीकि लिख गये हँ-— 
“रामो द्विनोभिभाषते ।--श्रीराम दो प्रकारकी बातें नहीं 
कहते |? श्रीरामके इस कथनमें किसी प्रकारकी अतिशयोक्ति 
नहीं खोजी जा सकती | 


मन, कमं ओर वाणीकी एकता 

हनुमानजी स्वयं महामनस्वी व्यक्ति थे | उनका मन जितना 
पवित्र और सबळ था; उतने ही उनके, कर्म भी 
पवित्र ओर सबळ थे | उनका मन और उनके कर्म जित 
प्रकार पवित्र और सबळ थे; उसी प्रकार उनकी वाणी 
नितान्त निष्कपट, यथार्थ ओर ओजस्विनी थी । इस प्रकार 
शुद्ध मन, शुद्ध कमं और शुद्ध वाग्बलवाले भ्रीहनुमान सदैव 
सत्यके ही पक्षधर बने रहे और उसी सत्यमें एकाकार होकर 
वे उसके लिये प्रत्येक संकट झेलनेको तत्पर रहते थे | इसके 
प्रमाणके .लिये वाल्मीकीय रामायणका महान आधार हमारे 
सम्मुख आज भी विद्यमान है । . 

श्रीहनुमान आजके युगके लोगोंकी भाँति उगते सुके 
पुजारी नहीं थे | उनको वालीके बळ, प्रताप, ऐश्वय ओर 
राज्यसे कोई प्रयोजन न था । वे उन सुग्रीवके साथ थे, 
जिनके पक्षम सत्यको छोड़कर ओर कुछ था ही नहीं | 
श्रीदनुमानमें ऐसी क्षमता थी कि वे धर्म और सत्यके पक्षका 
तथा अधमं और असत्यके पक्षका अन्तर तुरंत समझ लेते 
थे और तत्क्षण ऐसा निर्णय करते थे, जो स्थायी होता था | 
संसारका कोई भी प्रलोभन उन्हे उससे डिगा नहीं 
सकता था । अपनी महती प्रज्ञाके द्वारा उन्होंने भीरामके उस 
सत्यमार्गकी महत्ता पहचान ली थी, जिसके लिये यह घोषित 
हो चुका है---“यतो धमंस्ततो जयः ।? 

_श्रीरामका पक्षधर होना सहज काम नहीं या | श्रीरामके पश्चमे 
किसी भी प्रकारके भौतिक सुखोंक्री प्राप्ति सम्मव नहीं थी । 
उनके पक्षधरके लिये यह अनिवाय था कि वह सत्यकी 
ओरसे असत्यसे संघष करे | वाळी ओर रावण-जैसे असत्यो- 
न्युख और सत्ता-सम्पन्न विपक्षियोंका विरोध झेलना 
कोई सरल कार्य नहीं था । यह बिरोध भीहनुमानपर 
न तो सुम्रीवके द्वारा छादा ग्या. था और न 
भीरामके ही द्वार यह उनपर मढा गया था । यह 
उनके ख़यंके तत्त्व-चिन्तनका परिणाम था। एक सत्याग्रही 
खय॑सेवककी भाँति उन्होंने खयं ही इस विरोधका वरण किया 


हचु० अं० २०--- 


था । इसीलिये वे जीवनभर सुग्रीवके सचिव और श्रीरामकी 
सेनाके स्वयंसेवक बने रहे | श्रीरामक्री महती कृपा प्राप्त करके 
भी उन्होंने सदेव सुग्रीबको ही अपना नेता और अधिपति 
माना यह उनकी एक बड़ी विशेषता थी । श्रीराम और 
सुग्रीवको जीवनभरके ल्यि एक करनेमें हनुमानने अपनी 
जिस विलक्षण प्रतिभाका परिचय दिया था उसी विलक्षण 
शक्तिका सतत परिचय देते हुए वे सुग्रीवके सचिव और 
श्रीयमके सेवक बने रहे | 
श्रीहनुमानका सत्यापित जीवन 

श्रीदनुसानने अपना सारा जीवन सत्यक्रों समर्पित कर रखा 
था । सत्यके लिये समर्पित होकर उन्होंने अपने-आपको 
श्रीरामकायमय बना डाला था | विषम परिस्थितियेमें भी उन्होंने 
भ्रष्टाचारके सम्मुख घुटने नहीं टेके | उन्होंने उस समय 
अपने राज्यके युवराज अज्ञदको भी धीरज बँघाया, जब वे 
मृत्युसे डरकर अपने कतव्यथमसे च्युत होने जा रहे ये | 
जत्र श्रीहनुमान समुद्र पार करनेके देतु वानरोंसे विदा होने 
लगे; वह समय भी बड़ा विषम था | न जाने कौन-सी विपत्ति 
उनके सामने आ जाय । समुद्रमे प्रविष्ट होना मृत्युके मुखमें 
ही प्रविष्ट होना तो था । फिर समुद्रके उस पार एकाकी 
हनुमानके सामने शन्रुओंका वह भयंकर साम्राज्य था; 
जिसकी तुलनामें संसारकी सभी भीषणताएं फीकी हो 
जाती थीं । यदि हम अपने-आपको भ्रीहनुसानके स्थानपर 
रखकर परिस्थितिका विवेचन करें) तभी हम यह समझ 
पायेंगे कि श्रीदनुमानमें कितनी अधिक सत्यनिष्ठा थी | उनमें 
कैसा ज्वलन्त शौय था और कितना निर्भक था उनका 
स्वभाव | कितना साहस था उनमें | 


महाविपत्तिका साक्षात्कार 

महाविपत्ति साकार हो उठी ! भीहनुमान शज्ुपक्षके बंदी 
हो गये । उन्हें अपमानपूवक मारा-पीटा गया । तिरस्कारपूवक 
बाँधकर नगरकी सड़कोपर पेदळ चलाकर उन्हें राज-द्रबारमें 
उस सम्राटके सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसके आतडूसे 
उस युगकी धरती त्राहि-ज्राहि कर रही थी । ऐसे सप्राटके 
सम्मुख बंदी होकर जानेकी कल्पना अपने लिये कीजिये : 
औरतब सोचिये किं श्रीहनुमान कितने साइसी, कितने निर्भीक 
और कितने भीरामापित--सत्यापित थे | 

सम्नाट्की ओरसे लंकाके साम्राज्यके महामन्त्री प्रहस्तने 
जब उनका परिचय जानना चाहा; तब मृत्युके मुखमे खड़े 
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होते हुए भी बन्धनबद्ध 'इनुमानने जैसा ओजस्वी वक्तव्य 
दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि 
“उनके उस वक्तव्यका प्रत्येक शब्द सार्थक था और 
केवल एक ही अर्थ देनेवाला था? । श्रीहनुमानकी वह 
वक्तृता वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डगें विस्तारसे दै, 
अत; स्थानाभावके कारण यहाँ उसे नहीं दिया जा रहा है | 


' सार्थक और एकार्थक शब्द भी हृदयक्री भाषामें 
बोले जायें तो उनका अधिक प्रभाव पड़ता है | पर 
हृदयकी भाषामें बोलनेवाले बिरले ही महापुरुष होते 
इं । भीहनुमान ऐसे ही महापुरुष ये। हनुमाना आशीर्वाद 
पाकर जब भीविवेकानन्द हृदयकी भाषामें अमेरिकाकी घर्म- 
समामे यों बोले---“बहनो और माइयो !? तब वहाँबेंठे हुए सभी 
लोग उनके भाई-बहन बन गये । श्रीहनुमानको पूजनेवाले 
लोकमान्य श्रीतिळ्क जब हृदयकी भाषामें गरजकर गोरे 
अंग्रेजोंके समूहमें बोले---“खराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हैः 
तब तत्क्षण खराज्यकी आधार-शिला गढ़ी जाने लगी | 


श्रीहनुमानकी उस सार्थक और केवल एकार्थक शब्दोंवाली 
तथा अपने हृद्भत मार्वोको व्यक्त करनेवाली वक्तृताका 
कया प्रभाब पड़ा, वाल्मीकीय रामायणे स्पष्ट वर्णित है | 
उस विलक्षण प्रभाववाळी वक्तृताका प्रभाव यह 
पड़ा कि ल॑काकी प्रजाका बहुमत श्रीरामके पक्षमें हो गया । 
वहाँके सम्राट्की पत्नी श्रीरामके पक्षमें हो, गयी, उसका 
भाई भ्रीरामके पक्षे हो गया और उसका नाना भी 
श्रीरामके पक्ष्मे हो गया | उसके मन्त्रिमण्डलके अनेक 
प्रमावशाळी सदस्य अपने पक्षको अपराधी समंझने लगे और 
स्वयं रावण भी मन-ही-मन अपनेको दोघी समझने लगा | 


# रघुपातेमियभ्त तात न के 


वाल्मीकीय रामायणसे यह भी ज्ञात होता व ग यह मी शत होता हे कि भीहगनकी कि श्रीहनुमानकी 
उस वकतृताके प्रभावके कारण ही राबणकी सेनाका और उसके _ 
साम्राज्यकी जनताका मनोबळ इतना गिरा कि उनकी 
पराजय अबइ्यम्माबी हो गयी । लंकाके साप्राज्यके 
सारे अङ्गोंके मनोबलको गिरानेके कार्यम श्रीहनुमानके व्यक्तित्व 
और उनके वक्तृत्वने जो भूमिका निवाही दै, उसका मनकी 
आँखोंसे सम्यक्‌ प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है । 

श्रीहनुमानके व्यक्तित्वको पहचाननेके ल्थि यह भी 
आवश्यक है कि हम उनके चरित्रकी मानवी भूमिकाके 
महत्त्वको समझें | यदि हम यह विश्वास करते हों कि श्रीरामके 
रूपर्मे खयं-मगवान्‌ विष्णु और मसुत्युत्रके रूपमें खयं 
शिव अवतरित हुए थे; तब भी हमको यह समझना चाहिये कि 
देवी शक्तियाँ दो उद्देश्योंसे अवतरित होती हैं । इन 
उद्देश्योकी सूचना गीताद्वारा हमें आज भी प्राप्त होती है। 
इन दोनों उद्देशयोंमें पहला उद्देश्य है----“धरमसंस्थापन”! ओर 
दूसरा उद्देश्य है--'दुष्टसंहाए । इनमें मी ध्यान देनेकी बात यह 
है कि दुष्टसंहारको पहला स्थान प्राप्त नहीं है; पहल्म स्थान धर्मे" 
संस्थापनको दिया गया है । घर्मसंस्थापनके लिये जब भगवान्‌ और 
देवता मनुष्य-समाजमें अवतरित होते हैं।तब ठीक बैसा ही आचरण 
करते हे, जो घर्मीनुकूळ और मनुष्यों-जेसा ही हो। भगवान्‌ 
श्रीराम और रामसेवक हनुमान यावज्जीवन संहारकमम ही व्यस्त 
नहीं रहे, वे समाजके धर्मसंस्थापनके कार्यमे अग्रणी बनकर 
जीवनभर उसका नेतृत्व करते रहे और जब अत्यन्त 
आवश्यक हो गया तभी उन्होंने शस्त्रास्राका उपयोग किया । 
इसलिये यह आवश्यक है कि हम हनुमचरित्रकी मानवीय 
भूमिकाको अपने जीवनमें उतारे और युगऱयुगमें -व्यात 
धर्मसंस्थापनके कार्यम उनके सहयोगी बने । 


—— A 


अपनी ओर निहारि के; 
संकट-मोचन नाम तव, 


SCLC — 


श्रीहनुमानसे प्रार्थना 


पवन-सुचन हनुमान सो, बिनय करौ कर जोरि। 
छिमेव चूक सब मोरि ॥ 
संकट मे मम प्रान। 


सुमिरत संकट नसत दै? हरु 


[ रामावतारभजनतरंगिणी ६ | २-८२ ] 


— PN 


संकट हनुमान ! 
--रामायणी रामावतारदास 
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ज्ञानिनामग्रगण्य श्रीहनुमान 


( लेखक--त्रीवात्रूरामजी द्विवेदी, एम्‌०ए०, बी०ण्ड०, "साहित्यरत्न! ) | 


अतुलितबलधामं हेमशलाभदेहं 
दनुजवनक्ृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यस्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीदा 


रघुपतिम्रिग्रभक्त॑ वातजातं नमामि ॥' 


श्रीरामचरितमानस, सुन्द्रकाण्डके मङ्गा चरणमें पवनसुत 
हनुमानकी यलःबुद्वि-विद्या-युक्त सेवाभाव-संवलित कतव्य- 
निष्ठा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी यशःप्रशस्तिमें पर्यवसित 
होकर उन्हें अपना ऋणी बनाकर लंकाकाण्डमें रावण- 
कुम्भकणीदि दुदौन्त राक्षसोंके विनाशकी ओर अग्रसर 
होती है । 

भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीद्वारा अनुष्ठित 'रामकाज?- 
को, जिसको पूर्ण किये बिना उन्हें विश्राम नहीं हैः अपने 
प्रति उपकार मानते हुए कहते हैं--'हे हनुमान ! तुम्हारे 
समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी 
दारीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार ( बदलेमें 
उपकार ) करूँ; मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता |? 


श्रीहनुमानक्री अघटन-घटना-पटीयसी बौद्धिक शक्तिद्वारा 
सम्पन्न--सीतान्वेषण) मेघनाद्‌-त्रव) लक्ष्मणकी शक्तिकंत 
मूच्छो-निवृत्ति आदि महत्त्पूण कायास प्रभावित होकर 
गोखामी तुळीदासने विभिन्न स्थलॉपर विश्वासपूवक उद्घोष 
किया है-- 
( क ) मोरे मन प्रभु अस बिखासा। 
राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
१. रा० च० मा०, सुन्दरकाण्ड, इलोकसंख्या ३ 
२. सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। . 
देखेड॑ करि बिचार मन माहीं ॥ 
( रा० च० मा० सुन्द्र० ३२। ३३ ) 
३. राम काजु कीन्दैं वितु मोहि कहाँ विश्राम ॥ 
(मानस ५। १ ) 
४. हनूमंस्ते तं कार्य देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 


उपकारं न पञ्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥ ` 
( अध्यात्मरा० ५। ५ । ६० ) 


५. रा० च० मा०; उत्त ११९ | ८ । 


(ख ) साहब ते सेवक बड़ो जो निज धरम सुजान । 
राम बॉघि उतरे उदधि लाँघि गए हजुमार्न ॥ 

( ग ) पाहि रघुराज पाहि कपिराज रामदूत ! 
रामहुँ की बिगरी तुमहीं सुघारि लई है ॥ 
ऐसे उत्तम आदरयुक्त बुद्धिमान, सेवककी, जो खामी 
( श्रीराम )द्वारा दुष्कंर-कायमे नियुक्त द्दोकर, उसे 
( सीतान्वेषण-कार्यं ) पूरा करके तदनुरूप अन्य काय॒ 
( छंका-दहन ) भी सम्पन्न करते हैं --प्राथना करते हुए 
गोस्वामी तुलसीदास उपयुक्त इलोकमें कहते हैँ 
“अतुलनीय बलके भण्डार, सुवणपवंतके समान कान्तियुक्त 
शरीरवाले, दैत्यरूपी वनको. ध्वंस करनेके ल्यि अझिरूप+ 
ज्ञानियोमि अग्रगण्य, सम्पूणं गुणोंके निधान ( कोश » वानरोंके 
स्वामी और श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनतनय इनुमानजी- 

को में प्रणाम करता हूँ |? 


हनुमन्नामका शास्त्रीय आधार 
हन्‌+उन-हजु । खीत्वपक्षे उड--इन्‌+उच्ःदन्‌-+मतु प= 
हनुमत्‌ अथवा हनूमत्‌=हनुमान्‌ या इनूसान्‌ । 
ज्ञानिनास्‌  अग्रगण्यः--अग्रगन्ता यः स॒ हनुमान्‌ । 
वाल्मीकि-रामायणम इनुमन्नामके दोनों रूप मिलते है , 
त्यृत्यकाय॑ हनुमता सुग्रीवस्य कृत ` महत्‌? 
३ ( वा० रा० ६।१।६) 
“तन्नियोगे नियुक्तेन कृत इत्यं हनूमता ।! 
( वा० रा० ६। १। १० ) 
आदिकाव्यमें हनूसानके आविभौब और नामके सम्बन्धे 


इस प्रकार उल्लेख मिलता है कि “उद्यगिरिके शिखरपर 
उनका जन्म हुआ। वे सूयको छाल फळ समझकर. उसे 


पानेके ल्यि ऊपर उड़े । इन्द्रकृत वज़्-प्रहारद्दारा. पवनपुत्रके 
MP eR 5 oes र नस 


४. दोद्दावलो ५२८ । 
७. कवितावली) उत्तरकाण्ड १७६ |, 
८. यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्‌ सत्रौं कमेणि दुष्करे। ` 
कुयात्‌ तदनुरागेण तमाडुः पुरपोत्तमस्‌॥ 
(वा० रा० ६।१।७) 
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चिबुकका वामभाग खण्डित हो गया और तभीसे वे “हनुमान? 
कहत््रये। 7 

व्वम्पू-रामायणशसे भी इन्द्रकृत हनुमानके इनुभज्गकी पुष्टि 

` इस प्रकार होती है--इन्होंने विद्याद्वारा सूयका पुत्रत्व 

( शिष्यत्व ) और जन्मद्वारा पवनपुत्रत्व प्राप्त किया | ये 
इन्द्रके व्र-प्रहारसे हनुभज्ञरूप चिहसे युक्त हैं और इन्हें 
राबणके यशरूप चन्द्रमाका शरीरधारी कृष्णपक्ष कहते हैं |?" 
परंतु 'पद्मपुराणःमें (हनुमान! नामके विषयमें विचित्र कल्पना 
( उक्ति ) है--“हनुरुह?नामक नगरमें बालक ( हनुमान )ने 
जन्म-संस्कार प्राप्त किया, इसील्यि वह हनुमानःके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ "|? 

इनुमन्नाम-विधयक इन्द्रकी उक्ति समीचीन प्रतीत होती 
है । वे कहते हे--“'मेरे हाथसे छूटे हुए बज्रद्वारा पवनसुतकी 
इनु ( ठड़ी ) हूट गयी, इसीलिये इस कणिश्रेष्ठका नाम 
“हनुमान! ( हनूमान ) होगा | ?? 


विद्या ( ज्ञान )के खोत श्रीहनुमान 
आदिकाव्यके अनुसार ब्रह्माद्वारा प्रेरित होकर सूयदेवने 
बालक हनुमानको अपने तेजका सोवाँ भाग प्रदान करते हुए 
आशीर्वाद ( वरदान ) दिया कि मैं इसे शात््र-शान दूँगा; 
जिससे यह श्रेष्ठ वक्ता होगा । शासत्र-श्ञानमें इसकी समता 
करनेवाला कोई नहीं होगा ।'? 
९. तदा. शेछाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत । 
सतो हि नामघेयं ते हनुमानिति कीर्तितम्‌ ॥ 
(वा० रा० ४ । ६६ । २४) 
१०. तपनपवनयोयेः प्राप्तवान्‌ पुत्रभावं - 
, शतमखङ्कतपाछि विद्यया जन्मना च। 
- स तु दशमुखकीर्तिस्तोमसोमस्य पक्ष- 
श्वरम इव तनूमान्‌ प्राप रामं हनुमान्‌ ॥ 
( चम्पूरामायण ४ | १० ) 
११. पुरे हनुरुहे यस्माज्जातः सस्कारमाप्तवान्‌ । 
इनुमानिति तेनागात्‌ प्रसिद्धि स॒मह्दीतले ॥ 
( पद्मपुराण ) 
१२. मत्करोत्स्वज्रेण हनुरस्य यथाइतः। 
नाम्ना वे कपिशाटूंळो भविता हनुमानिति॥ 
(वा० रा० ७। ३६ । ११ ) 
१३. तदास्य शालं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति । 
न चास्य भविता कश्चित्‌ सदृशः शाखंदशने ॥ 
( वा० रा० ७। ३६ | १४) 
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१४. कञ्रिहाङगूल पाशेन 


कयात 


पद्मपुराणःमें हनुमानकी पूँछकी विद्यानि्मित पासे 
तुलना की गयी है ओर कहा गया है कि “उसके द्वार वे किसी 
बीरको उसी प्रकार आक्रृष्ट कर लेते थे, जिस प्रकार कोई 
पुरुष स्नेहद्वारा अपने मित्रको खाँच लेता है। ? 


श्रीआदिं शंकराचायने श्रीदनुमानके “ज्ञानिनामग्रगण्य’ 
होनेका मूल खोत भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी उस ज्ञान-मुद्राको 
बताया दै, जिसके अनुसार वे अपने सामने हाथ जोड़कर 
खड़े हुए हनुमान आदि भक्तोंको अपनी कस्याणकारिणी 
चिन्मुद्रासे ज्ञान प्रदान करते रहते हैं | 

वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डमें एक प्रसङ्ग आता 
है । जब परथ्वीपर रावण ( रावग्रति इति रावणः--संसारको 
रुलानेवाला )का आतङ्क छा गया, सवत्र त्राहि-त्राहि मच 
गयी, तव .सज्जनोंकी रक्षा और दुष्टोके संहार हेतु, धमकी 
स्थापना करनेकी अपनी प्रतिज्ञाको चरिताथ करते हुए 


भगवान्‌ विष्णु मद्दामनस्वी राजा दशरथके यहाँ पुत्ररूपमें ` 


उत्पन्न हुए । उस समय ब्रह्माजीकी प्रेरणासे वायुदेवने 
इनुमान-नामक ऐख्वर्यशझ्याली वानरको उत्पन्न किया । उनका 
शरीर वज्ञके समान सुद्दढ था | वे उड़नेमें गरुडके समान 
तेज ये | सभी श्रेष्ठ बानरोंमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और 


'बलवान्‌ थे |“ 


इस प्रसङ्गसे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि श्रीहनुमानकी 


बुद्धिमत्ता और शक्तिसम्पन्नता जन्मजात थी । परंतु शास्त्रांके 
र म वळी 


विद्यारचितमूर्तिना । 

आकपंत्‌ परमं वीरं स्नेहेन सुहृदं यथा ॥ 
( पद्मपुराण ) 

` प्राझलीनाश्चनेयादिभक्तान्‌ 

स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम्‌ '” । “रामं भजेऽहम्‌? 
( शीरामसुञङ्गप्रयातस्तवराज ७ ) 

१६. परित्राणाय साधूंनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
भर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
- (गीता ४ । ८ ) 

१७. पुत्रत्वं तु गते विप्णी, राक्षस्तस्य महात्मनः । 
(वा० रा० १। १७ । १) 

१८. मारुतस्यौरसः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नाम वानरः । 

वजसंद्ननोपेतो वनतेयसमो जवे ॥ 


` सवेवानरमुख्येषु बुद्धिमान्‌ बलवानपि । 
( वा० रा० १। १७। १६-१७) 


१५. पुरः 
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स्वाध्यायद्वारा उन्होंने विशेष ज्ञानका अजन किया था--यह 
बात भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीके कथनसे सिद्ध होती है। 
जब शुद्ध संस्कृत माषामें हनुमानजी भीराम-लक्ष्मणको नर- 
नारायण कहते हैं, तब “भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणको संकेत करते 
हैं कि “देखो, अवश्य ही इस ब्रह्मचारी ( हनुमान )ने सम्पूण 
शब्दशास्र ( व्याकरण )का अनेक बार अध्ययन किया 
दै । इसने इतनी बातें कहीं, पर इसके बोल्नेमे कहीं 
कोई भी अशुद्धि नहीं हुईं |? 


आदिकाव्यमें तो हनुमानके शाख्र-शान-सोतका 
विस्तृत वणन मिळता है । सुग्रीवद्वारा प्रेषित हनुमानकी शुद्ध 
वक्‍तृता सुनकर भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-(हे लश्रमण | जिसे 
ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो;-जिसने यजुवेंदका अभ्यास नहीं 
किया द्दो तथा जो सामवेदका विद्वान्‌ न हो, वह इस प्रकार 
सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता | निश्चय ही 
इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार स्वाध्याय किया है; 
क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुँहसे कोई 
अशुद्धि नहीं निकली |? ` 


ज्ञानियोंमें प्रमुख श्रीहनुमान 


हनुमानजीको शानियोंमें सवभ्रेष्ठ और वीरोंमे अद्वितीय 
शक्तिशाली कहा गया है । ज्ञानिनामग्रगण्य श्रीहनुमानका 
मङ्गलमय विग्रह बुद्धिकौशल और अतुल बलू-वेभवका 
समन्वित रूप है; इसील्यि जहाँ-कहीं भी उनके ज्ञानकी 
प्रशंसा की गयी है, वहाँ उनकी अमोघ शक्ति और अलौकिक 
पराक्रमकी ओर भी संकेत किया गया है | 


तपद्मपुराणःके अनुसार भीहनुमानको सभी बिला 
सिद्ध हो गयी थीं । वे प्रभावशाली, विनयशील और 


१९. श्रीरामो लक्ष्मण प्राह पश्यैनं वडरूपिणम्‌ । 
शब्दशाख्जमरेषेण श्रुतं ` नूनमनेकधा॥ 
अनेन भापितं कृत्स्नं न किंचिदपशब्दितम्‌ । 

. (अ० रा० ४। १। २१७३) 


२०. नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदभारिण: । 
नासामवेदविदुषः  शवयमेवं विभाषितुम्‌ ॥. 
नूनं व्याकरणं ङृत्स्नमनेन बुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌ ॥ 


( बा० रा० ४ । ३ । २८-२९ ) 


महावल्वान्‌ ये तथा समस्त शात्रोंका अर्थं करनेमें कुशल 
और परोपकारपरायण थे [९ 

'रामरक्षास्तोत्रःके ३३वें कोकम श्रीहनुमानजीको 
बुद्धिमानेमें श्रेष्ठ ( ज्ञानिनामग्रगण्य ) बतलाते हुए 
श्रीवुधकोशिकमुनि उनसे प्राथना करते हैं 'जिनकी गति मनके 
समान और वेग वायुके समान है, जो परम जितेन्द्रिय एवं 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं; उन पवननन्दन वानराग्रणी श्रीरामदूत- 
की मैं शरण ग्रहण करता हूँ |? 

महर्षि वाल्मीकिजीने समुद्रोरङङ्घनःप्रसङ्गमें जाम्बवान्‌- 
द्वारा भीहनुमानकी बल-बुद्धिकी प्रशंसा करायी है । जाम्ववान्‌ 
कहते हैं--'हे वानर-जगतूके वीर ! सम्पूण शात्वेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ हनुमान | तुम एकान्तम आकर चुपचाप क्यो बेटे हो ? 
कुछ बोलते क्यों नहीं १९ 

“अध्यात्मरामायणे इनुमानेके बल और बुद्धिकी परीक्षा 
लेनेके निमित्त .देवताओंद्वारा प्रेरित सुरसा ( नागमाता ) 
समुद्रके ऊपर उपस्थित होती है | हनुमानके बुद्धि-कोशल 
साहस और निर्भीकताको देखकर वह स्तब्ध रह जाती है 
और पवनतनयको नमस्कार करते हुए एवं *रामकाज? 
(सीताकी सुधि) विषयक प्रतिज्ञाको दुहराते हुए देख-सुनकर 
कहती है--'हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ | जाओ) भीरामचन्द्रजीका 
काये सिद्ध करो 9 * 

गोस्वामी तुळसीदासने 'मानसःके . आरम्ममें ही 
श्रीसीतारामके गुण-समूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले 
विशुद्ध विज्ञानसम्पन्न कवीञवर ( वास्मीकिजी ) और 
कपीश्वर ( हनुमानजी ) की वन्दना की है । * 
२१ .सिद्धविद्यः प्रभावाढ्यो विनयशों महावल: । 
सवेशास्त्राथंकुराळ: परोपकृतिदक्षिण: ॥ 


( पद्मपुराण ) 
२२. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
बातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपथे ॥ 
२३. वीर वानरलोकस्य सवंशास्नविदां वर । 
तूष्णीमेकान्तमाशित्य हनूमन्‌ किं न जल्पसि ॥ 
( वा० रा० ४ । ६६। २) 
रामस्य काय बुद्धिमतां वर ॥ 
(अ० रा० ५। १। २३) 
३५. सीतारामयुणग्रामपुण्यारण्यविददारिणो । 
वन्दे विशुद्वविशानी कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ 
( मानस १ इलोक ४ ) 


२४. गच्छ साधय 
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भीहनुमानजी विवेकप्रधान वैराग्यादि गुणसम्पन्न उत्तम 
साधनाके प्रतीक हैं | आध्यात्मिक और यौगिक अथोनुसार 
मानव-दारीरमे हनुमानजी शक्तिरूपमें और प्राणशक्तिरूपमे 
निवास करते हैं | गोस्वामी तुलसीदासजी “विनयपत्रिकाश्मे 
हनुमानकी शक्ति और बुद्धिकी प्रशंसा करते हुए उनकी 
प्रार्थना करते हे--'हे. पवनसुत ! आप वेदान्तके जाननेवाले, 
नाना प्रकारकी विधाओंके विशारद; चार वेदश छः वेदाङ्ग 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण; निरुक्त, छन्द और ज्योतिष )के 
ज्ञाता, ब्रह्मस्वरूपके निरूपक) ज्ञान-विज्ञान और वेराग्यके 
पात्र हैं | शुकदेवजी एवं नारदादि मुनि सदा आपकी निर्मल 
गुणावलीका गान किया करते हैं। आपकी जय हो | » “आपके 
समान भला ज्ञानकी खानि और सर्वज्ञ ( सबके मनकी 
जाननेवाला ) दूसरा कौन दै |? ˆ | 
श्रीद्नुमानजीके स्वरूपगे ब्रह्मा, विष्णु और शंकरकी 
आक्तियोंका समन्वय करते हुए तु पीदासजी कहते हैं---“सृष्टि- 
रचना करनेमें ब्रक्माके समान; विश्वका पालन-पोषण करनेमें 
भगवान्‌ विष्णुके समान और संहार करनेमें शिवके समानं 
शक्ति रखनेवाले भीहनुमान मरे हुएको जीवित करनेमे 
अमृत-सद्द्या हुए "४. 
भगवद्धिभूतियोंके निर्देशके प्रसज्ञमे गीताम भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है कि 'जो-जो ऐदवयंयुक्त, कान्ति- 
युक्त और. शक्तियुक्त पदाथ हें, सबको मेरे तेजके अंशसे 
उत्पन्न हुआ समझो |? च्या, 
श्रीदनुमानजी भी भगवद्विभूतियोंमे सम्पन्न) ऐड्वर्य- 
२६. मानसपीयूष (भाग ५ » किष्किन्धाकाण्ड) पृ० २३२ 
२७. जयतिं वेदान्तविद्‌ . विविध-विद्याविसद, - 
वेद-वेदांगविंद ्र्मवादी । 
ज्ञान-विश्ञान-वैराग्य- भाजन विभो, 
विमल गुण गनति सुक-नारदादी ॥ 
९ विनयपत्रिका २६ । ८ ) 
२८. तो सो ग्यान-निषान को सरबग्य विया रे। | 
हे ( विनयपत्रिका ३३ । ६ ) 
२९. रचिवे को विधि जैसे, पालिवे को हरि, हर 
मीच मारिबे को, ज्याइब को सुधा पान भो। ` 
( इनुमानबादुक ११ ) 
३०° यथद्विभूतिमत्सच्तं श्रीमदूर्जितमेव बा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम्‌ तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
(१०॥ ४१) 


ॐ रघुपतिभियभक्त वातजातं नमामि * 


A नम ० --््प्््््न््न्स््व््व्त्च्च्न्त्च्च्त््च्च्् 


युक्त और बल-बुद्धि-तेजसे परिपूर्ण कडे गये हैं | महाभारत-वन- ' 
पर्व ( तीर्थयात्रापरवं )में भीमसेन और हनुमानके संवादका 
प्रसङ्ग ध्येय है । भीमसेन अपने वड़े भाई हनुमानजीका 
परिचय देते हुए कहते हँ---“वानरप्रवर हनुमान मेरे बडे 
भाई हैं | अपने सद्रुणोंके कारण वे सर्वत्र प्रशंसनीय हैं | वे 
बुद्धिमान! ऐड्वर्यशाली ( श्रीमान्‌ ) घेयंवान्‌ और उत्साही 
हूँ | रामायणमें उनकी बड़ी ख्याति है|? भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उद्धवजीसे कहा है कि ““पडेइवर्ययुक्त मद्मपुरुषो्मे मैं 'बासुदेवः 
हूँ; प्रेमी भक्तोर्म (उद्धव: किम्पुरुषों ( सेवकों ) में “हनुमान! 
और विद्याधरोंमे ८सुदशनः हूँ? ` 

प्मानसःके चार आदशं पात्र---लक्ष्मणजी भसतजी) 
हनुमानजी और शंकरजी हैं | ये भगवान्‌ श्रीरामके आदश 
सेवक हैं; परंतु झांकरजी खयं निणय देते हैं कि 'दनुमानसे 
बढ़कर भीरामका परम भक्त और आदश सेवक अन्य कोई 
नहीं दै | 

उद्धवसे ज्ञान-चर्चा करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है 
कि '्यज्ञेमि ज्ञानयज्ञ; पुरोदितोमे वसिष्ठ, युगोंमे सत्ययुग और 
सेवकोमें हनुमान तथा कथावाचकोमें वेदव्यास मैं ही हूँ |? 

आदश सेवक हनुमान अपने स्वामी श्रीरामकी मर्योदाकी 
रक्षा करते हुए कहते हैं कि 'इहलोकिक कार्य-सिद्धि-हेत 
राम-मन्त्रका उपयोग न करनेके लिये, ऐहिक कार्य-सिद्धि 
और संकटनिवारणाथ मुझ रामसेवक ( हनुमान )का स्मरण 
करना चाहिये | ˆ ह 0 

“महाबीर बिक्रम बजरंगी? ( वच्जांगी )) तबिद्या-बारिधि ? 
हाता) 'श्ानिनामराण्य, मीदतमान 'ज्ञानिनामग्रगण्य”ः भ्रीहनुमानजीका आश्रय 
३१. भाता मम गुणइ्छाष्यो बुद्धिसत्त्ववलान्वितः । 
 रामायणेऽतिविख्यातः ` श्रीमानू वानरपुंगवः ॥ 

( म० भा० वन० १४७ । ११_) 


३२. वासुदेवो भगवतां त्वं ठु भागवतेष्वहम्‌ ।.. 
किम्पुरुपाणां इजनुमान्‌ विदयाध्राणां सुदशनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १६ । २९) 
३३. देखिये, “कल्याण?, भमोङ्क ( सेवाभर्मके आदशे )) पृष्ठ ४२७ । 
३४. सुखसागर) स्कन्ध ११, अध्याय १६, पृष्ठ १०९९ । 
३५. नैन योज्यो राममन्त्रः केवलं मोक्षसाधकः || 


ऐदिके समनुप्राप्ते माँ खरेद रामसेवकम्‌॥ 
( रामरहस्योपनिषद्‌ ४ । ११ ) 
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ग्रहण करते हुए हम भी उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि 
समर्पित करते हैं और गोस्वामी तुळपीदासके शाब्दोंमें पवन- 
सुत श्रीहनुमानजीको प्रणाम करते हैं---“जो दुष्टरूपी वनको 
भस्म करनेके लिये अभिरूप हैं, जो शञानकी घनमूर्ति हैं; जिनके 
हृदयरूपी भवनमें धनुष-वाण धारण किये श्रीरामचन्द्रजी 
निबास करते हैं? | * 


इम उन अघटन-घटना-पटीयान्‌ श्रीहनुमानजीका 
आश्रय ग्रहण करते हैं, जिनका आश्रय लेते हुए भगवान्‌ 


२ 7 7 पापट शाप 02-----““-:_“_“-ममःः“ः“आःन्नम्म््“्क्त्क्स्स्स्क्स््क्स््््््स्क्स्स्स् स्स्स क्क क्क्क्््स््स्क्मस न्न 


श्रीरामने 'सीताजीकी खोजऱके प्रसद्धर्म कदा था कि “अत्यन्त 
ब्याली कपिश्रेष्ठ | मैंने तुम्हारे बलका आश्रय ल्या है । 
पवनकुमार हनुमान | जिम प्रकार श्रीजनकनन्दिनी सीता 
प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बळ विक्रमसे वेसा ही प्रयत्न 
करो | अच्छा, अव तुम जाओ 7 

अन्तमें हम उन महावीर श्रीहनुमानजीकी विनती करते 
हैं, जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने भी खयं ( अपने 
श्रीमुखसे ) वणन किया है । ˆ 


भगवान श्रीरामके ज्ञानी भक्त श्रीहनुमान 


( रेखक्र--वेच ओगुरुदत्तजीः एम्‌०एस-सी०) वेद्यभास्कर, आयुर्वेद-वाचस्पति ) 


श्रीमद्भगवद्गीतामे भक्तोंके चार प्रकार बताये गये हैं--- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोअजुन । 
आरतो. जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषंभ ॥ 
> (गीता ७। १६ ) 


“हे अर्जुन | उत्तम कर्मवाले चार प्रकारके भक्तजन 
होते हैं--( १) अथोर्थी; (२) आत्तं; (३) जिज्ञासु 
और ( ४ ) ज्ञानी |? श्रीमद्भगवद्गीतामें तथ्य-कथनकी एक 
विशिष्ट शैली दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्माकी बात कहनेमें 
प्रथम पुरुषका उपयोग करते हूं, जिसे अंग्रेजीमे 


“डायरेक्ट स्पीच? (27०८८ 9९९८ ) कहा जाता है । वे „ 


बहाँ धाम्‌?) “मम? इत्यादि शब्दोंका मी प्रयोग करते हैं ओर 

उनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय परमात्मासे ही होता है। 
ऐसा ही इस इलोकर्मे कहा गया प्रतीत होता है किं 
परमात्माके भक्त चार प्रकारके होते हैं | परंतु परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य देवी-देवता या महापुरुषकी उपासनासे मी 
मुक्ति हो सकती है | इस विषयमें भी भगवान्‌, श्रीकृष्णने 
ससीमके सचसे णय ्र॒सङ्गमें आगे चलकर कहा है-- 


३६. प्रनवउ पवनकुमार ख बन पावक ग्यानघन । जासु 


बलमाशित छवाहं हरिवर 


३७. अतिवळल 
पवनसुत यथ 
३८. महाबीर _ बिनवरं हनुमाना । राम 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुभिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ७। २१ ) 
“जो-जो मक्त जिस-जिस देवता-श्रीरकी श्रद्धासे पूजा 
करनेकी इच्छा करता है उस-उस (देवता मे 
ही मैं उस ( भक्त )की श्रद्धाको स्थिर कर देता हूँ |? 
सरीर देवताओं या महापुरुषोंकी भी भक्ति हो सकती है 
और परमात्मा उस मक्तकी भ्रद्धाको उस देवता या 
महापुरुषर्मे स्थिर कर देते हैं और वह भक्ति फल- 
प्रदायिनी होती है--- 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते य ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
9 (गीता ७। २२ ) 


“बह ( भक्त ) उस भद्धासे युक्त हुआ उस देवताके 
'पूजनकी चेश करता है और परमात्माकी निश्चित 
प्रक्रियानुसार उस ( देवता )से वह निस्संदेह इच्छित . 
भोगोंको प्राप्त करता है ७ ी 


हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥ 
( रामचरितमा०, बाल० १७ ) 
विक्रम विक्रमैरनस्पेः । 
सा जनकसुता हशुमंतथा कुरु ॥ 
( वा० रा० ४ । ४४ । १७) 


जासु जस आप वखाना॥ 


( रा० च० मा० १। १६।५ ) 
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पवनसुत श्रीहनुमान कोसळनरेश महाराजा दशरथके पुत्र 
भगवान्‌ भीरामके अनन्य भक्त थे | वाल्मीकीय रामायणके 
अवलोकनसे यह विदित होता है कि श्रीरामजीके वन-गमनका 
समाचार देदामे फेल चुका था । ग्रह-कल्हसे कुलको 
बचानेके लिये भाइको राज-पाट देकर चौदह वर्षकी 
अवधिके लिये वनमें जानेकी बात थ्यो ही भगवान्‌ श्रीरामके 
सामने आयी; वे `किंचिन्मात्र भी शोक अथवा क्रोध प्रकट 
किये बिना ही बनको चल पड़े थे। इस महान्‌ त्यागके 


समाचारसे विन्ध्याचल्का केवल उत्तर-भाग ही नहीं, अपितु _ 


दक्षिणका भाग भी परिचित हो चुका था । शबरीके 
आश्रममें श्रीरामकी महिमाका समाचार उनके वहाँ 
पहुँचनेसे पहले ही पहुँच चुका था । इसी प्रकार श्रीरामके 
त्याग-तपस्थाकी सूचना सुग्रीवादिको भी मिल चुकी थी | 

हनुमानजी पम्पापुरके वनमें भ्रमण करनेवाले श्रीराम- 
लक्ष्मणका परिचय प्रास करनेके लिये एक ब्राह्मणके रूपमें 
उनके निकट आये और उनसे इन्होंने उस भयंकर बनमें 
घूसनेका कारण जाननेकी इच्छा प्रकट की) तब श्रीरामने 
अपना परिचय दिया | परिचय प्राप्त करते ही श्रीहनुमानने 
क्या किया £--- 


प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना।सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 


पुलकित तन सुख आच न बचना। देखत रुचिर बेष के रचना॥ 
(मानस ४ । १। ३ ) 


शिवजी उमाको सुना रहे थे कि जब्र हनुमानजीको : 


पता चला कि पूवश्रुत महिमामय श्रीराम उनके सामने 
खड़े हैं; तब उनका तन और मन पुलकित हो उठा ओर वे 
्रीरामका चरण स्प करने लगे । दोनों भाइयोंका 
परिचय पाकर श्रीहनुमान समझ गये कि यह सम्मिळन एक 
ईश्वरीय संयोग दै । श्रीहनुमानके मनमें भगवान्‌ भ्रीरामके 
प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रथम दशनके समय ही उत्पन्न 
हो गयी थी । झूरःधीरुवीर पुरुषोंके अलौकिक 
कार्योकी प्रशस्ति सुनकर लोग बिना उनको देखे ही उनके 
भक्त हो जाते हैं | इसके अनेक उदाहरण इतिह्दासके पृषठोंपर 
लिखे मिळते हैं श्रीरामकी ख्याति पहले ही पम्पापुरमें 
ओर वेसे लंकामें भी पहुँच चुकी थी । रावणके भाई 
विभीषणको श्रीरामकी महिमाका शान था । जब ल॑कामे 
्रीसीताकी खोज करते हुए श्रीहनुमानजी विभीषणके 
महलमें पहुँचे, तब वहाँ उन प्रभु-भक्तके निवास-एइके लक्षण 
देखकर वे. चकित रह गये-- 


भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तह भिन्न बनावा॥ 
लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥ 
(मानस ५।४।४;५।५।३) 

<श्रीहनुमानजीने वहाँ एक भवन देखा, जहाँ हरि- 
मन्दिर पृथक्‌ बना था।' ` वे विचार करने लगे कि लंका तो 
नास्तिकोंका देश है, यहाँ किसी सजनका निवास विस्मयजनक 


है |? जब विभीषणका साक्षात्कार हुआ और-- 


तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि युन आम ॥ 
(मानस ५।६) 
“जब श्रीहनुमानजीने श्रीराम-कथा और अपना नाम 
बताया, तब उसे सुनते ही विभीषणके मन ओर शरीर--दोनों 
पुळकित हो उठे तथा वे भगवानके गुण-ग्रामक्ा स्मरण करके 
उसीमें मग्न हो गये |? यह श्रीरामके गुणोंकी महिमा थी कि 
हनुमान विभीषण और श्रीरामके दर्शनसे पूवं ही उनके 
प्रशंसक और भक्त हो गये थे । 


श्रीहनुमानजी केसे थे, इसका वणन महर्षि वाल्मीकिजीने 
बहुत सुन्दर शब्दोंमें किया है| प्रथम भेटके बाद श्रीनुमानके 
बारेमे श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा था-“जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा 
नहीं मिली हो, जिसने यजुः और सामवेद नहीं पढ़े हों; वह इस 
प्रकारकी सुन्दर भाषामे वार्तालाप नहीँ कर सकता । निश्चय 
ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार स्वाध्याय किया हैः 
क्योंकि बहुत-सी बातें बोले जानेपर भी इनकी भाषामें कोई 
अञ्चद्धि नहीं हुई | सम्भाषणके समय इनके मुख, नेत्र; 
ललाट) भौंह तथा अन्य अज्गोमें भी कोई विक्रार प्रकट नहीं 
हुए । इन्होंने थोड़ेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय 
बता दिया है और किसी कर्ण-कड़ शब्दका भी उच्चारण नहीं 
किया । हृद्य, कण्ठ और मूरघो--इन तीन स्थानोँद्वारा स्पष्ट- 
रूपसे अभिव्यक्त होनेवाली इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर 
किंसका चित्त प्रसन्न न होगा ?? (बा० रा० ४। ३ | २८-३३ ) 


अभिप्राय यह कि महर्षि वाल्मीकिजीके कथनानुसार 
श्रीहनुमान एक वेदज्ञाता और भाषाके विद्वान्‌ थे तथा वे 
सभ्य-व्यवहार करना जानते थे | वाल्मीकीय रामायणमें वर्णित 
उस कालके दक्षिण पठारकी स्थितिका अध्ययन करनेसे शात 
होता है कि रावणद्वारा छिपायी गयी भीसीताजीकों खोज 
निकाळनेका काम सुगम नहीं था | यह कठिन एवं भयावह 
कायं वही व्यक्ति कर सकता था; जिसकी भीरामके प्रतिं 
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Too 


अगाध श्रद्धा हो । भीहनुमानजी ऐसे ही थे, तभी तो ळंक्रामै 
जाकर घर-घरमें श्रीसीताको हँड निकाळनेका प्रयास उनके 
द्वारा सम्भव हो सका था | 


वह स्थिति कितनी भयावह रही होगी, जव श्रीहनुमान- 
को रावणके सम्मुख उपस्थित किया गया और उसे 
पता छगा कि यह श्रीरामका दूत और भक्त है तथा 
भ्रीसीताका पता लगाने अशोक-वारिकामें पहुँच गया है। 
श्रीहनुमानजी भी यही चाहते थे कि रावणको बता दिया जाय 
कि उन्हें भीसीताका पता चल गया है और अब लंकापर 
आक्रमण होगा | पर रावण इससे भयभीत नहीं हुआ था। 
उसे क्रोध अवश्य आया था कि एक व्यक्ति अकेला ही 
उस वाटिकामें घुस आया ओर वहाँतक पहुँच गया दै, 
जो सर्वाधिक गोपनीय स्थान था । रावणसे जब 
श्रीहनुमानजीने कहा-- 

दूतोऽहमिति विज्ञाय 


श्रयतासेच 
®. 


राघवस्या मितौजसः । 
वचनं मम पथ्यमिदं . प्रभो ॥ 
( वा० रा० ५ । ५० । १९ ) 


“प्रभो | मैं अमिततेजस्वी श्रीरामजीका ही दूत हूँ; ऐसा 
जानकर आप मेरे इन हितकारक वचनोंको सुनें ।? 


मदोन्मत्त रावणको जव यह ज्ञात हुआ कि उसका 
विपक्षी महान्‌ तेजस्वी दै और उनके एक अनुचरने 
उसकी सुरक्षित नगरीमे आकर मनमाना उपद्रव मचाया 
है तो उसके क्रोधकी सीमा न रददी। उस भयावह 
परिस्थितिमें भी ीहनुमानजी अपनी श्रद्धा ओर भक्तिके आस्पद 
भ्रीरामका कार्य करनेके लिये वहाँ निर्भीक खड़े थे और 
रावणसे बातें कर रहे थें। इस समामें वातोलापके समय 
और पीछे दण्ड दिये जाते समय श्रीहुमानजीके मनकी 
स्थिति स्थिर और सक्रिय रद्द सकी । इसमें हेतु थे केवळ 
उनकी भीरामके प्रति भक्ति और शरद्धा और ये ही भ्रद्धा- 
भक्ति उन्हें सफलता दिलवा सकी थीं | 


इतिहास साक्षी दै कि सुग्रीवके सब सेनानियोंमें 


—— Se 
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सर्वाधिक शौय और पराक्रमका प्रदशन भी हनुमानजीने दी 
किया था । जब किसी भक्तके मनमें अपने आराध्य- 
देवके लिये अनन्य भक्ति उमड़ पड़ती दै, तव वह अपने 
आराध्यदेवके समान ही काय-सम्पादनकी अचिन्त्य सामथ्यं 
पा जाता है । इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं हमारे श्री- 
भ्रीहनुमानजी । 


यह प्रसिद्ध है कि 'जो व्यक्ति जिस देवतामे अनन्य 
भक्ति करता है; उसमें उस देवताके गुण आ जाते है |? ऐसे ही 
भ्रीरमके अद्वितीय शौय, बल, पराक्रम और ओजको 
श्रीहनुमानजीने प्राप्त किया | 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है क्रि श्रीहनुमानजीकी 
श्रीरामके प्रति भक्ति किस प्रकारकी थी १ पहले चार प्रकारके 
भक्तोंकी चर्चा हो चुकी है। यह भी पहले कहा जा चुका 
है कि श्रीरामकी महिमा सम्पूर्ण देशमें फेल चुकी थी | 
भीरामजीके श्रेष्ठ त्याग, तपःपूण जीवन और धर्म-निष्ठाका 
ज्ञान भ्रीहनुमानजीको था । इसी कारण वे मनसे तो 
पहले ही श्रीरामभक्त वन चुके थे; परंतु प्रथम मेंटमें जब उन्होंने 
भ्रीयमके ओजःपूण ब्रह्मचय-समन्वित सुन्दर शरीरको 
देखा; तब वे पुलकित मन और तनसे श्रीरामकी सेवाके 
ल्यि तैयार हो गये | इस भक्ति और सेवार्मे न तो किसी 
अथःप्राप्तिकी इच्छा थी ओर न ही भ्रीहनुमानजी स्वयं 
संकट-ग्रस्त आते थे । वे जिज्ञासु भी नहीं थे । वे ज्ञानी भक्त 
थे, श्रीराम्जीके युणोंका ज्ञान दोनेपर ही वे श्रीरामभक्त हुए थे । 
ज्ञानी भक्तके विषयमे भगवानने कदा है-- 


“उदाराः सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 
(गीता ७। १८ ) 
पये सभी ( चारों प्रकारके भक्तजन ) बहुत श्रेष्ठ हैं, 
परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खर्प ही है। अतः भगवान्‌ 
श्रीरामको कोई कुछ भी माने--साक्षात्‌ परमात्मा अथवा 
अतिमानव अथवा आदर्श मानव, श्रीयमभक्त भीहनुमान 
श्रीरामखरूप ही थे। 
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# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 


अअ 
अतुलितबळधाम श्रीहनुमान 


( केखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत पं० भजगदीशजी शुद्ठ/ साहित्याळंकार’ काब्यतीथं ) 


“ब बलवतां चाइम्‌? ( गीता ७ । ११ )-इस 
गीतोक्तिके अनुसार सभी बल्वानोंके बळरस्वयं भगवान्‌ ही 
हैं क्र रावणने बंदी इनुमानजीसे जब पूछा कि “केहि के बळ 
घाळेहि बन खीसा । ( मानस ५। २० । इ )--तूने किसके 
बलूपर वनको उजाड़कर नष्ट कर डाळा?, तब शील 
तेजके समन्वित रूप हनुमानजीने अत्यन्त निर्भीकताके साथ 
उस बलका स्पष्ट परिचय दिया--- 


सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बळ बिरचति माया ॥ 
जाद बळ बिरंचि हरि इसा । पाळत सजत हरत दससीसा ॥ 
जा बळ सीस धरत सहसानन। अंडफोस समेत गिरि कानन ॥ 
घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिंखाबचु दाता॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं अंजा। तेहि समेत नुप दळ मद गंजा॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बघे सकळ अतुछित बळसाली। 


जाके बळ लवळेस तें जितेहु चराचर झारि। 
तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ 
(मानस ५। २०। २-४३} ५। २१ ) 


माया, ब्रह्मा, विष्णु और मददेश तथा शेषका बळ 
मी भीरामजीका ही बल है | जिनके बलके क्षुद्र अंशको पाकर 
संसारके क्षुद्र जीव भी बलवान्‌ बनते हेश जो अतुलित 
बळ्वानोंका भी बघ करनेवाले हूं, वे दी भगवान्‌ श्रीराम वस्तुतः 
अदुळितबळ्शाली हैँ | “जयत्यतिबलो रामः? ( वा० रा० ५।४२। 
३३) कहकर पवन-नन्दनने उन्हीं अदुळबळी भगवान्‌ औरामका 
जयजयकार किया है । जनकपुरके दूतोने भी “राजन राझु 
अतुळ बळ जेसें ।? ( मानस १। २९२। १४ ) कहकर 
राजा दशर्‍थसे उन्दी श्रीरामजीके अतुलबल्का बखान किया 
था । वे दी अतुल्बली श्रीराम पवन-कुमारके इद्यागारमे घनुष 
और वाण धारण किये हुए नित्य निवास करते हैं--- 


“जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ 
(मानस १। १७ ) 
बस्तुतः इनुमानजीका हृदय पवित्र एवं सुन्दर “आगारः है। 
उसमें विहार करनेवाले हैं-अठ॒ल्तिबली भगवान्‌ भीराम; अतएव 
हनुमानजी उन अतुलितबळी भीरामके घाम हैं | इनुमानजीका 
बढ अपना बळ नहीं है? वह तो अठुळितवळी भीरामका ही बढ 


है; हनुमानजी तो उस अतुल्तिबलके घाममात्र हैं । तभी तो 
गोखामी तुळ्सीदासजीने अपने ‹रामचरितमानसःके 
सुन्द्रकाण्डमें 'अतुलितवळधामस! कहकर इनुमानजीकी वन्दना 
की है और “इनुमानचाळीसाएमे मी 'रामदूत अतुलित बळ्धामा' 
लिखकर उनका जयजयकार किया दै। 


जेतायुगमे अदुलित बळ्शाली बहुत थे । खर दूषण; 
नरिश्ञिर, वाली, मेघनाद; रावणादि अतुलित बलशाली ही तो ये। 
वाली और रावण इनमें मुख्य थे; किंतु उन दोनोंका भी बल 
श्रीहनुानजीके बलकी तुळनामें न्यून था । भगवान. श्रीरामने 
महर्षि अगस्त्यसे अपना यदी विचार इनुमानजीके विषयमे 
बतलाया है--- 


अतुळं बळमेतद्‌ वै वालिनो रावणस्य च । 
न स्वेताभ्यां हनुमता समं स्विति मतिर्मम ॥ 
शोय॑ दाक्ष्यं बळं धेय प्राज्ञता नयसाधनम्‌। 
विक्रमश्च प्रभावश्च इनूसति ङृताळयाः ॥ 

( वा० रा० ७। ३५। २-२ ) 


“बाळी और रावण) दोनोंका बल अतुलनीय या) पर 
इनका बळ भी इनुमानके बलके समान नहीं हैः ऐसा मैं समझता 
हूँ । शरता; निपुणता, बल) धीरता) बुद्धि नीति, विक्रम और 
प्रभावका इनुमानमें निवास दै ॥ आगे फिर 
महर्षिकों समझाया-- 


न कालस्य न द्ाक़स्य न विष्णोवित्तपस्य च । 
कर्माणि तानि शयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
एतस्य बाहुवीयेंण छङ्का सीता च छर्मणः । 
प्राप्त मया जयइचेव राज्यं मित्राणि बान्धवाः ॥ 
हनूमान्‌, यदि मे न स्यादू वानराधिपतेः सखा । 
प्रवृत्तिमपि को वेतु जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
( वा० रा० ७। ३५। ८-१० ) 
युद्धम यमराज, इन्द्र, विष्णु ओर कुबेरके वैसे वीरता- 
पूर्ण कम नहीं सुने जाते, जेसे हनुमानके हैं। इन्दे बाहुबले मैने 
लंका; सीता, लक्ष्मण) विजय, राज्यः मित्र और बान्धवोंको 
पाया है । वानरराज सुमीवके मित्र इनुमान यदि मुझे न मिळ्ते 
तो सीताका पता भी कोन छगा सकता ! 
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भीहनुमानने वाडीका वध क्यों नहीं किया, इसका कारण 
भगवान्‌ औरामने महर्षिको बतलाया है--- 


फ़िमयं चाली चेतेन सुग्रीवम्रियकाम्यया । 
तदा चरे ससुत्पन्ने न दुग्धो वीरुधो यथा ॥ 
नहि वेदितवान्‌ सन्ये इनूमानात्मनो बलम्‌। 
यदू इष्वा्षीवितेष्ट झ्लिञ्यन्तं वानराधिपम्‌ ॥ 
( वा० रा० ७ । ३५ । ११-१२ ) 
“उस समय जब सुग्रीव और बालीमें विरोध हुआ या; 
सुग्रीवका हित करनेके लिये हनुमानजीने तृणके समान बालीको 
क्यों नहीं जला दिया १ सम्मवतः उस समय हनुमानको अपने 
बळका ज्ञान न था कि मैं बालीको मार सकता हूँ । इसी कारण 
उन्होंने प्राणोंके समान प्रिय वानरराज सुग्रीवको कष्ट उठाते 
देखा । वस्तुतः हनुमानजीको ऋषि-शाप-वश अपने बळका 
स्मरण ही नहीं रहता था | 


भगवान्‌ श्रीरामको सम्पूण हनुमचरित सुनाते हुए 
महर्षि अगस्त्यने भी इनुमानजीके गुणोके सम्बन्घर्मे अपना 
निर्णय इस प्रकार दिया है-- 
पराक्रमोत्साहमतिप्रताप- 
सौशील्यमाधुर्यंनयानयेश्व । 
गाम्भीयेचातुयंसुवीयंघेये' घे. 
हंचूमतःको5प्यधिको5स्ति लोके ॥ 
(वा० रा० ७। ३६ । ४४ ) 
“भला, पराक्रम, उत्साह; बुद्धि, प्रताप, सुशीलता) 
कोमलता; न्यायान्यायका ज्ञान गम्भीरता, चतुरता, बल ओर 
घेयमें भीहनुमानसे अधिक इस त्रिशोकीर्मे कोन है १ 
भीहनुमानजी रावणका भी वध कर सकते ये; परतु 
रावण-वघका यश भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त हो; इसी विचारसे 
इन्होंने स्वयं उसके वघकी उपेक्षा कर, दी | हनुमानजी स्वयं 
भीमसेनको बतला रहे हैं-- 
भीमसेन न पर्याप्तो ममासौ राक्षसाधमः ॥ 
मया तु निहते तस्मिन्‌ रावणे लोककण्टके । 
कीर्तिन्येदू्राघवस्य तत एतदुपेक्षितम्‌ ॥ 
( महा० वन० १५० । १८-१९ ) 
“हे भीमसेन | वह राक्षसाधम रावण मेरे बराबरका 
बळ्वान्‌ नहीं था । यदि उस लोकःपीडकको मैं मार डालता 


उसकी उपेक्षा कर दी | हनुमानजी चाहते तो ळंकाके सारे 
राक्षसोको अकेले ही मौतके घाट उतार सकते ये | ऋक्षराज 
जाम्बवानसे स्वयं उन्होंने कहा था-- 
“सहित सहाय रावनहि मारी । आनड इहाँ त्रिकूट उपारी ॥? 
( मानस ४ । २९ । ४३ ) 
रावणको भी हनुमानजीके अतुळ्यळ्का पका ज्ञान या, 
तमी तो वह मेघनादको समझा रहा था-- 
न मारतस्यास्ति गतिप्रमाणं न चाभिकल्पः करणेन हन्तुम ॥ 
( वा० रा० ५ ४८॥ ११ ) 
` ध्वायुपुत्न इनुमानके सामथ्यंकी इयत्ता नहीं है | वह कितना 
बली है; इसका निश्चय नहीं दै। अभिके समान तेजस्वी 
वह वानर किन्ही साधनविशेषोंद्वार नहीं मारा जा 
सकता |? अपने पांच सेनापतियोंकों भी रावणने हनुमानजीके 
बलके सम्बन्धमें समझाया था--- 
इष्टा हि हरयः पवे मया विपुलविक्रमाः । 
चाळी 'च सह सुग्रीचो जाम्बवांश्च महाबळ: ॥ 
नीलः सेनापतिइचेव ये चान्ये हिविदाद्य: । 
नेव तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रमः ॥ 
न सतिन बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम्‌ । 
महत्सत्त्वमिद॑ ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
( वा० रा० ५ । ४६ । १२-१४ ) 
“मैने विपुल पराक्रमी वाळी; सुग्रीव, महाबळी जाम्बवान्‌; 


'सेनापति नील तथा द्विविद आदि अन्य वानरोँको मी देखा है; 


परंतु उनके काय इतने भयंकर नहीं हैं और न उनका इतना 
तेज और पराक्रम ही दै, न उनके बुद्धि दै, न बल है और न 
ऐसा उत्साह दी है । उनमें रूप बदलनेकी ऐसी शक्ति भी 
नहीं है | वस्तुतः वानरके रूपमै आया हुआ यह कोई 
बड़ा शक्तिशाली दिव्य प्राणी है |? 


रावण तो अपने बलके समकक्ष किसीके बलको मानता 

ही नहीं था; फिर भी वह हनुमानजीके बलका लोहा तो मान ही 

गया था । अज्ञदके सामने. उसने अपने बल्की बहुत डींग 

हॉकी, किंतु इनुमानजीका ध्यान आते ही वह यहद 
स्वीकार करनेको विवश हो गया कि--- 

“है कपि एक महा बलसीळा? “आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा।? 

( मानस ६ । २२ । २३,२३ ) 


रावणकी यह ,खीकृति दी अतुलितवळघास इनुसानजीके 
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तुळ बलकरी विजय-बेजयन्ती है । हनुमानजीका बल- 
पारावार अपार और अथाह है । आजतक किसीने भी 
इन अतुल्तिवळधामके बलकी थाह नहीं पायी । जो 
युद्धमें सामने आ गया; उसे ही मुँहकी खानी पड़ी; चाहे 
वह भट हो या सुभ) मद्दाभट हो या दारुण भट। 
अशोक-वाटिकाका युद्ध इसका प्रमाण है । 


कई दिनोंके भूखे हनुमानजी पराम्वा श्रीजानकीसे 
आदेश लेकर मेघनादसे भी अधिक प्यारे रावणके 
अशोक-वनमें प्रविष्ट हुए । जत्र मधुरूमधुर फलोका 
आहार पूरा हो गया, तब दक्षोंको उखाड्ने-उजाड्नेका काम 
आरम्म हो गया । जब पहरा देनेवाले भटोने हस्तक्षेप किया) 
तब उनमेंसे जो सामने आ गये, वे तो सुरधाम चले 
गये और जो भाग गये, उन्होंने जाकर रावणको 

इसकी सूचना दी-- 
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मर्दि महि डारे ॥ 
(मानस ५ । १७। २) 


प्रहरी मटोसे सूचना पाक्रर रावणने अपने ही तुल्य 
पराक्रमी अस्सी 'हजारः किंकर-नामक राक्षसोंको, प्रहस्त-पुत्र 
जम्बुमालीको) सात मन्त्रिपुत्नोंओ तथा पाँच सेनापतियोंको 
क्रमशः भेजा | उन्हे देखते ही युद्धके उत्साहमे हनुमानजीने 
बड़ी भयंकर गर्जना की । उन्होंने कुछ चुने-चुनाये 
मोको तो कालके गालमें पहुँचाया और कुछ चोट 
खाये हुए अधमरोंको शवणके पास समाचार पहुँचानेके 
ल्यि छोड़ दिया | वे घायल राक्षस गुहार लगाते हुए रावणके 
पास पहुँचे | इस बार रावणने अपने प्रियपुत्र कुमार अक्षको 
युद्धाथ भेजा । वह मद्दामट- सुभटोंकी सेना लेकर चला । 
उसे आता देखकर हनुमानजीने एक दृक्षको थमे लेकर उसे 
डॉटा और देखते-दी-देखते उसका वध कर पुनः ऊंची ध्वनिमें 
गजन किया--- 
पुनि पठय़ड तेहिं अच्छकुमारा । चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तजी। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ 
(मानस ५। १७।४) 
अञ्ञोक-वाटिकामें दनुमानजीको चार बार युद्ध करना 
पड़ा । चारों युद्धोंके तारतम्यको इम इनके गजनसे समझ 
सकते हैं | पहली लड़ाई प्रहरी भटोंके साथ हुईं । वह 
इनकी ढटिमे इतनी इसकी रद्दी कि इन्हें युद्धका उरपाइ 


ही नहीं आया; इसल्यि इन्होंने साधारण गजन भी नहीं 
किया । दूसरी लडाई रावणके द्वारा प्रेषित जाने-माने 
भोके साथ हुई । उसमें इन्हें थोड़ा युद्धोत्साह आया; 
इसल्यि इन्होंने साधारण गजन किया । तीसरी लड़ाई 
महाभट अक्षकुमारके साथ हुई । रावण-पुत्र अक्षका 
वध करके ये युद्धोत्साइमें जोरसे गरजे । चौथी लड़ाई 
दारुण भट और अतुलित योद्धा मेघनादके साथ हुई । 
मेघनादको देखकर इन्होंने तीन क्रियाएँ एक साथ का 
कटकटाये; गरजे और दोडे-- 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटा इ गजी अरु घावा ॥ 
(मानत ५ । १८ । २ ) 


हनुमानजीके बलकी थाह न भटोंने पायी, न सुभटों या 
महाभटोंने । रावणसे मिलनेके ही उद्देशयसे दारुण भट मेघनादके 
द्वारा किये गये ब्रह्मा्के प्रयोगका दनुमानजीने सम्मान किया । 
अतः मूच्छीक्री लैला की | तव मेत्रनाद्‌ नागपाशमें बॉथकर 
इन्हें रावणकी राजसभाम ले गया । राबगसे मिळगेके बाद 
लाज्लुछ-दाहकी तैयारी पूरी होते ही इन्होंने अपने विशाळ शरीरको 
योगवळ्से इतना संकुचित कर दिया कि उन्हें वन्यनसे सहज हदी 
मुक्ति मिंळ गयी । इसके वाद विश्वविजयी रावण तथा खर्ग- 
विजेता मेघनादके देखते-दी-देखते आपने सम्पूर्ण लंकाका 
पूर्णरूपसे अग्नि-संस्कार करके अपने अतुलित वलका झंडा 
रावण और समस्त लंकावासियोंके अन्तस्तल्पर गाड दिया | 


हनुमानजी लात, लाङ्गल और मुक्का-तीनेसे प्रहार करते 
हैं| इनके तीनों अज्ञोका बळ अद्वितीय तथा अमोघ हे 
फिर भी इनके सुकेका प्रहार विशेष सबळ और अचूक दै। 
लंकाके तीनों विशिष्ट वीर--रावण) कुम्भकर्ण तथा मेघनाद 
इनके एक-एक सुटि्र्ाको भी सहन नहीं कर सके । 
परिणामतः तीनों मूच्छित हुए | इनके क्रमशः उदाहरण लीजिये। 
प्रचण्ड शक्तिप्रयोगके द्वा मूच्छित लक्षमणको जब 
रावण उठाने ढगा; तब वे उससे उठ न सके; इतनेमें द्दी 
हनुमानजीने लक्मणको देख लिया और-- 
देखि पवनसुत धायड बोलत बचन कठोर। 
आवत कपिहि दन्यो तेहिं सुष्टि प्रहार प्रघोर ॥ 
( मानस ६ । ८३ ) 
फिर भी-- 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥ 
(मानस ६। ८३ । ४% ) 
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पक्क्या यायाय 
= 


इसके बाद्‌-- 


सुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैछ जनु बच्च प्रहारा ॥ 
(मानस ६ । ८३।१ ) 
रावणका मुष्टि-प्रदार प्रधोर था, फिर भी वह हमारे 
हनुमानजीको गिरा नहीं सका; इधर हनुमानजीके मुष्टि- 
प्रहारसे चारों खाने चित्त हो गया वह विश्वविजयी वीर रावण | 
रावण मूच्छित पड़ा रहा और हनुमानजी उसकी मूच्छौ-निबृत्तिकी 
प्रतीक्षा करते रहे; किंतु वाह रे मुष्ठिप्रहारका प्रभाव | 
दोशमें आते ही रावणसे रहा नहीं गया और वह मुक्त-कण्ठसे 
हनुमानजीके विपुल बळकी सराहना करने लगा-- 
सुरुछा गइ बहोरि सो जागा । कपि बळ बिपुल सराहन लागा ॥ 


(६।८३।१३). 


अब पवन-नन्द्नके मुक्केसे कुम्भकणकी मूच्छोका प्रसङ्ग 
देखिये । कुम्भकणके ऊपर--- 


कोरि कोरि गिरि सिखर प्रहारा। करहि भालु कपि एक एक बारा॥ 
(मानस ६। ६४ । २३ ) 


कुम्भकर्ण कोटि-कोटि गिरिसिखरःप्रद्ारको सहता हुआ 
भी युद्धमें निर्ाध बढ़ता जा रहा था| वह पवनात्मजका 
मुक्का छाते ही व्याकुल होकर घरतीपर ढेर हो गया और 
लगा सिर पौटने | जो कार्य असंख्य योद्धाओंद्वारा कोटि-कोटि 
गिरि-शिखर-प्रहार करनेसे भी न हो सका; वह वायुपुच्रके एक 
सुक्‍्केकी मारसे तुरंत सम्पन्न हो गया । घन्य हैं वायुः 
कुमार और धन्य है उनका यह मुष्टि-प्रहार ! कुम्मकर्णने मी 
रावणको समझाते हुए हनुमानजीके वल्की प्रशंसा जी खोलकर 
की थी-- 


हैं दससीस मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक ॥ 

(मानस ६ । ६२ । १३ ) 

मेघनाद तो अशोक-वाटिकाके युद्धम ही हनुमानजीके 
मुक्केसे मूच्छित हो चुका था-- 


सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन सुरुछा आई ॥ 
(मानस ५ | १८। ४ ) 


फिर भी-- हनुमानके मुक्क्रेका मम जान लेनेके बाद मेघनाद अपने- 
सुर्यो न सनु तनु टरयो न टारयो। आपको उनके सामने सदा पराजित अनुभव करता था | हनु- 
जिमि गज अके फलनि को मारयो॥ मानजेके वारवार ललकारनेपर भी वह उनके निकट नहीं आता 
(मानस ६। ६४ । ३ ) था; बल्कि बड़ी सावघानीके साथ उनसे करा-कटा फिरता था-- 

स बार बार पचार इनुमाना। निकट न आव मरु सो जाना ॥ 
“तब मारुतसुत सुठिका हन्यो।' हे (मानस ६। ५०। २) 
पसर (मानत ६।६४।२४)  थह है अतुल्तित्रळ्याम हनुमानजीके मुष्ठिप्रहारका 
“परयो धरनि व्याकुळ सिर धुन्यो॥? अनोखा चमत्कार और सदेव ही अभिनन्दनीय है--आ्रीपवन- 

( मानस ६ । ६४। ३३ ) नन्दनका यह अतुलित बल | 
——— SiS 


KEE — 


अद्भुत राम-भजनःरसिक हनुमान 

भए हैं भगत भगवंत के भजन-रस! 

है रदे विवेकी, जग जान्यौ जिन सपनो । 
सेवा ही के वल, सेवा आपनी कराई, पुनि 

पायो मनोरथ, सब काइ अप-अपनो ॥ 
यह अदभुत 'सेनापतिः है भजन कोई 

कह्यो न वनत तन-मन 
जैसौ हनूमान जान्यो भजन 


राम फे भजन ही लौ जीब्यौ माग्यो अपनो ॥ रै/ 


--महाकवि सेनापतिः ( कवित्तर्नाकर ४ | ६९ ) 
—— किकिकी १२" 


अरपनौ । 
कौ रस्तः जिन 


DELELELELEL— 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विण / >> NSC 


१६६ # रघुपतिमियभक्त वातजात नमामि * 


NN 


अद्भुत पराक्रमी श्रीहनुमान 


( ठेखक--श्रीकृष्णगोपाल्जी माथुर ) 


विद्या-बुद्धिके निधान? ज्ञानवान्‌ वेदज्ञः तीइ्णबुदधिः 
सर्वशासत्त्र पारंगत, असीम पराक्रमकी मूर्ति, सर्वोपरि शोय-वीयके 
आगार) आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रीहनुमानजी शंकरके 
अंशसे वायुद्वारा कपिराज केसरीकी पत्नी अझनाके गर्भसे एक 
मतसे चैत्र शुक्ला एकादशीको अवतरित हुए थे | भीहनुमानजीने 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके नायक मयौदापुरुषोत्तम श्रीरामकी 
सेबामे संल होकर ऐसेऐसे अद्भुत कार्य किये, जिनका 
और किसीसे होना सवथा असम्मव था । 
जब अहिरावण भरीराम-ल्क््मणको निद्रावस्थामें 
मोहनी विद्यास मोहित करके पातालमें ले गया, तब 
ओहनुमानजीने शोकमम वानरसेनाको संतोष दिलाते 
हुए प्रतिज्ञा की कि भैं चोदद्द सुवनों और 
तीनों लोकोमे जहाँ मी भीराम-लक्ष्मण दोगे, उन्हें खोजकर 
लाऊँगा |? ऐसा कहकर हनुमानजी प्रलयकाल्के बादलॉके समान 
भयंकर गर्जना करके चले और एक ग्रभके संकेतपर शीघ्र ही 
पाताल पहुँच गये । वहाँ एक अद्भुत लीला यह हुई कि ज्यों ही 
आप सूक्ष्म रूप धारणकर अहिरावणकी देवीके सम्मुख पहुँचे) 
त्यों ही देवी तो छत हो गयी तथा आप स्वयं देवी बनकर 
उस स्थानपर विराजमान हो गये । आप सम्पूर्ण पूजा-सामग्रीको 
भक्षण करते गये । जब भ्रीराम-ल्क्मणको बलि देनेके 
लिये छाया गया; तब हनुमानने मेघके समान गर्जन 
करके राक्षसोंको मारकर अहिरावणका मस्तक अग्निकुण्डमें 
होम दिया और वे भ्रीराम-लक्ष्मणकों वहँसे छुड़ा लाये । दोनों 


_ आआताओने प्रसन्न होकर उनसे कहा--हनुमन्‌ ! ठम्हारे 


समान हितकारी देवता; सुनि सिद्ध और शरीरधारियोंमें 
कोई नहीं है | तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकॉर्मे छा जायगी |? 
समुद्रकों लॉंधघना/ सीताजीकों खोजना, अशोक-वाटिका- 
को उजाइना, ल॑क्राको जलाना, संजीवनी बूटीको छाना, 
राक्षसोके साथ भयंकर युद्ध करना आदि ऐसे शोययुक्त अद्भुत 
कार्य ्रीहनुमानजीद्वारा सम्पन्न हुए. हैँ कि गोस्वामी ठुळसीदास- 
जीने 'इनुमानचाछीसा?मे कहा दै कि “रामदूत हनुमान अतुलित- 
बळधाम) महावीर; विद्यावान्‌, गुणी, अति चतुर; कुमति- 
निवारक और सुमतिके सङ्गी हैं; जिन्होंने विकट रूप घारणकर 
ळंका जळायी, भीमरूप घारणकर असुरोंका संहार किया और 
स्वामी भीरामके सब काम सुघारे | जगतूके जितने ॥ दुगम 


कार्य हैं, वे सब उनकी इपासे सुगम हो जाते हैं |? विनय- 
पत्रिकामे गोस्वामीजीने विनती की दै कि “हनुमानजी ! आप 
अहंकार, काम, क्रोध आदि दुर्शेसे व्यास घोर संसाररूपी 
रात्रिका नाश करनेवाले साक्षात्‌ सूये हैं ।? अतः यह पूणतया 
प्रत्यक्ष है कि हनुमानमें इतना बळ “पराक्रम, सामथ्यं 
या ब्रह्मचर्यतेज था कि वे किसी भी लोकमें केसा भी 
रूप बनाकर अबाघ गतिसे आ-जा सकते थे । 


श्रीराम-गाथाओंमें तो केसरीनन्दन भ्रीहनुमानजीको 
पराक्रमी श्रीरामसेवक बताया ही दै, इनके अतुल 
बळ-पौरुषकी अन्य स्थानोपर भी प्रचुर प्रशंसा की गयी है । 
केवळ त्रेतायुग ही नहीं, द्वापरयुग भी ीहनुमानजीकी 
पराक्रम-गाथासे गौरवान्वित है । महर्षि गर्गोचायकृत 
धार्गसंहिताः-गरन्थके (विश्वजित्‌ खण्डःके तीसवें अध्यायमे 
उल्लेख है कि “मीमनादिंनी नगरीका कलंक नामक राक्षस दस 
हजार राक्षसोंको साथ लेकर यादवोंसे युद्ध करने छगा। 
वह इतना भयंकर बली था कि हाथियों, रथ-रथियों) 
घोड़ोंऊँटों तथा सेनानियाको दातेति चबा जाता ओर 
उन्हें आकाशमें रान्नेकी खोईकी भाँति फेंक देता था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ज्येष्ठ पुत्र जब उससे लड़ते-लड़ते पराजित 
होने ळो, तब उन्होंने कपिवर हनुमानके 'कपीनद्राखशका संघान 
किया | संघान करते ही हनुमानजी प्रकट हो गये 
उन्होंने उस राक्षसको आकाशमे सौ योजन दूर फॅक दिया। 
इसपर कलंकने हनुमानपर एक अत्यन्त भारी गदा फेंकी; किंतु वे 
वेगसे उछलकर बच गये और कळंककी छातीपर ऐसा 
मुक्ता मारा कि वह तत्काळ धरतीपर गिरकर ढेरहो गया | फिर 
हनुमानजीने वैदूर्यपवत ळाकर उसके ऊपर डाल दिया? 
जिससे वद्द मृत्युका ग्रास बन गया ।! 

महाभारतके सारे युद्धमें प्रायः सत्र श्रीकृष्णके सखा 
अर्जुन छाये हुए हैं| प्रत्येक प्रसङ्गपर उनके बळ-पौरुषकी प्रशंसा 
हुई है | उनके रथकी ध्वजापर भ्रीहनुमानजी विराजमान ये, 
तभी अर्जन बड़े-बड़े योद्धाओंको जीतने-मारनेमें समथ हुए | 
इसीसे भीष्मपर्वम अनके 'कपिध्वजः, 'कपिनिकेतन! आदि 
नामं बताये गये हैं, जो वीरवर हनुमानके दी नामपर आश 
हैं । भीकृष्णके अभिन्न मित्र एवं खयं म्ये 
झरवीर होते हुए भी अञ्जुनको,!इनुमानके बळ-प्रभावकी 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


#: नेष्टिक बद्नार्यके आदश--मद्दाधीर थ्रीद्दनुमान ms १ 


असक्त इर गौर उसके द हु ([ पक त्लल्लललललननतत हुई और उनके सम्मानमें अजुंनके नाम 
उन्हींके नामानुसार प्रसिद्ध हुए---यह महाबळी हनुमानके 
पौरुषका प्रत्यक्ष आदर है और उनके अतुळ बळ्याळी होनेका 
महान्‌ प्रमाण है | 

सच तो यह है कि बलकी सदासे पूजा होती आयी है | 
देश, काळ और पात्रके अनुसार व्यष्टि-समष्ठि, राष्ट्र एवं 
समाजमें यश-घन-धान्यकी प्रापि एवं सुरक्षाके लिये हमें 
पगपगपर बलकी आवश्यकता है । ऋग्वेद बछकी महिमाका 
कई स्थानॉपर वर्णन है । वहाँ कहा गया है कि “विद्या 
ओर शारीरिक उन्नतिके बिना सुखकी वृद्धि कमी 
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नहीं हो सकती । बळ ही श्रेष्ठ पुरुषोंका पालन और दुर्शेका 
दल्न कर सकता है | अतएव कदाचारसे बचकर शरीर-बल- 
सम्पादन करनेका सदेव प्रयत्न करना चाहिये |? इसील्यि 
तो हमारे देशमें आजसे नहीं, सुदीर्घ काळसे बलके पुच, 
कृपाके सागर श्रीहनुमानजीकी आराधना भक्ति; ज्ञान, श्री, 
घम, शक्ति-सामय्य-प्राप्यर्थ एवं असाध्य रोगों तथा भारी 
संकटोंके निवारणार्थ विंश्वास-भक्तिअद्धासदित होती चली 
आ रही है | सवंत्र ही सभी जाति और सम्प्रदायके 
अमीर-गरीब भ्रीहनुमानके पूजा-पाठ-अनुष्ठान आदिमे संल 
रहते हैं और उसका शुभ फल प्राप्त करते ह | 


नेष्ठिक बह्मचयंके आदर्श--महावीर श्रीहनुमान 


भञ्जनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रो महाबल: | 

कुमारो ब्रह्मचारी च तस्मे हनुमते नमः ॥ 

अत्यन्त प्राचीन कालसे पुण्यभू भारतवष्ने अनेक ऋषि- 
मुनिया, तपखियों तथा नैष्ठिक ब्रह्नचारियोंको जन्म दिया है, 
जो केवळ मारतके ल्यि ही नदश अखिल जगतके 
लिये ललामभूत हैं । ्रीहनुमानजी अनेक कारणोसे 
आदश ब्रह्मचारियोके अग्रगण्य हैं। श्रीसमर्थ रामदासस्वामी 
आपके विषयमे कहते हें-+जगी धन्य तो मारुती 
ब्रह्मचारी? अर्थात्‌ “जगतूमें धन्य हैं वे ब्रह्मचारी हनुमान? | 
सानव-समाजके सामने श्रीहनुमानजीने ब्रह्मचर्या बहुत ही 
उज्ज्वल आदश उपस्थित किया है । 


अनेक देवताओंका प्रासङ्गिकि आविर्भाव सशक्तिक रूपमे 
दिखायी देता दै, किंतु औहनुमानजी इस विषयमे अपवाद 
हें । जन्मसिद्ध ब्रक्षययं--यही आपका खरूप-लक्षण है । 
आपकी माताने आपसे कहा था--'जो तुम्हारा यह 
लक्षण पह्चानेगा, वही तुम्हारा खामी होगा । विशेषता तो 
यह है कि जिस वानर-जातिमे इन्होंने जन्म लिया था; उसमें 
बहुपत्नीक-प्रथा रूढ थी; किंतु भीहनुमानजी इसके दुलूम 
अपवाद रहे और उनका यह रहना हेतु-पुरस्सर था तथा यह किसी 
प्रकारकी साधन-सम्पन्नताके अभावसे या किसी प्रकारकी न्यूनता 
या अयोग्यताके कारण नहीं। आप 'कपीन्द्रसचिवोत्तम? थे 
तथा जीवनके प्रत्येक क्षेत्रम असाधारण योग्यता तथा 
झळोकिक गुणोंसे सम्पन्न थे | यदि आप चाहते तो भोग- 


( टेखक--राममाधव चिंगले, एम्‌० ए० ) 


विलासमय जीवन व्यतीत कर सकते थे; किंतु फिर भी 
आप इस प्रकारके जीवनसे सवंथा अस्पृष्ट रहे | इसील्यि 
आप धीर कहे गये हैं | महाकवि कालिदासके अनुसार धीर 
वे दी हैं; जो विकारोंके निमित्त उपलब्ध होनेपर मी अपने 
मनको निर्विकार रख पाते हॅ--विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः॥?( कुमारसम्मव १] ५९ ) मतवाले 
हाथी तया खूँखार व्याप्र-सिंहादिपर विजय पानेवाला मनुष्य 'वीरः 
होता है. किंतु अपने मनको जीतकर कामदेवपर विजय 
पानेवाळा मनुष्य 'महावीरः होता है । श्रीमतृहरिने यथार्थ ही 
कहा दै-भत्तेभकुम्भदळने सुचि सन्ति शूरा:***। कंदुपंदपंदळने 
विरळाः समाः ॥ ( श्वज्ञाररतक ७३ ) भ्रीहनुमानजी 
इन्दी दुर्म कोटिके खेगोमें हें | इसील्यि आप “महावीर 
संज्ञाके पात्र हुए । 


जन भीमगवान्‌ अवतार धारण करते हैं, तब वे अकेले ही 
प्रकट नहीं होते; उनके साथ ही उनकी अनेक दिव्य 
शक्तियोंके अंशभूत देवगण भी विभिन्न रूप 
तथा विभिन्न सामथ्योसे सम्पन्न होकर अवतरित होते हैं। 
जिस समय भगवान्‌ भीरामने रावणसे संत्रस्त देव-मानवादिकी 
रक्षाके देतु अवतार धारण किया, उस समय उरन्दीके 
संकेतानुसार अनेक देवगण भी वानरादिके विभिन्न रूपमे प्रकट 
हो गये | उनके अनन्य भक्त केळासनाथ भूतभावन भगवान्‌, 
ीशकरजीने समाधि-अवस्थामे ही भगवान्‌ भीरमके अबतार 
धारण करनेका संकल्प जान रिया और अपने एक अंधे 
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अपने आराष्यदेवके प्रमुख सेवकके रूपमे आविभूत होनेका 
निश्चय कर लिया | इसी आशयसे भ्रीगोखामी तुळपीदासजी 
कहते हैं--'हर ते भे हनुमान? | ( दोहावली १४३ ) 
इसील्यि समर्थ स्वामी रामदासजीने श्रीहनुमानजीको “महा रुद्रका 
अवतार? कहा दै | यह अवतार भ्रीशंकरजीने शक्तिसहित 
न धारण करके अकेले ही धारण किया | अतएव नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्य आपके इस अवतारका मुख्य छक्षण है । कामारि 
और अनन्य भ्रीरामभक्त तो आप थे ही? इसल्यि इस त्रतका 
आपने अनायास पालन करके मानव-समाजके सामने ब्रह्मचयका 
एक उज्ज्वल आदश उपस्थित किया है । अस्पशक्ति 
मानवको आचरण-विषयक और उज्ज्वळ चारित्य-विषयक 
शिक्षा देना यह भी मगवदवतारका एक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन 
होता है । इसी आशयसे भ्रीमद्धागवतम कदा गया हें 
“मरत्याचतारस्त्विह मत्येशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवल विभोः ।? 
(५।१९।५) 
मेरे प्रभुका मानवरूपमेँ अवतार केवळ राक्षसोके 
वधके ल्यि नहीं दै, इसका मुख्य उद्देश्य तो मानवोंको 
शिक्षा देना है |? ये वचन खयं श्रीहनुमानजीके मुखारविन्दसे 
अपने आराध्य प्रभु भीरामचन्द्रजीकी स्तृतिके रूपमे निकले हैं। 
एक प्रकारसे ये वचन स्वयं उन्दींपर लागू होते हैं; क्योंकि 
उनके अवतारका मी यह एक प्रमुख उद्देश्य है। 
ब्रह्मचर्यकी महिमा अत्यन्त प्राचीन काल्से वेदों) उपनिषदों 
तथा इतिहास-पुराणादिमें गायी गयी है। 'अथववेद'का तो एक 
सम्पूर्ण सुक्त ब्रह्मचय और ब्रह्मचारीकी अपरिमित महिमा 
दिखळानेवाळ्य है ( काण्ड ११ सू० ५ ) । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
ब्रह्मचर्यकी महिमा विस्तृतरूपसे बतळायी गयी है । ऋषि- 
मुनि अपने शिष्योंकी दीघंकाल्तक ब्रझ्मचयके पालन करनेका 
आदेश देते थे | अन्य उपनिषदों तथा श्रीमद्धगवद्गीतामें 
्रहमचर्यको ब्रह्मपदकी प्रातिका साधन बतलाया गया है-- 
यदिच्छन्तो व्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
( गीता ८ । ११ ) 
महाभारत 'मोक्षधमःका निम्न सेक इस विषयमे 
प्रसिद्ध दै 
- यदिदं ब्रह्मगो रूपं ब्रह्मचर्यमिति स्म्ृतम्‌। 
परं तत्सरचंधमेभ्यस्तेन याति परां गतिम्‌॥ 
धक्षचर्य पखद्यका दी रूप है । वइ सब 
बमोमें श्रेष्ठ है। उसके द्वारा मोक्षरूप परमगति प्राप्त 


. > >> शी 
# रघुपतिप्रियभक्तं वातजात नमाम नै 


होती है।” 'पद्मपुराणः्मे ब्रह्मचयंको सबसे श्रेष्ठ तप कहा 
गया है--'त्रह्मचय समाधत्ते किमतः परमं तपः ॥' 

इस अमित महिमामय ब्रदाचर्यकी व्याख्या तथा लक्षण 
मिन्न-मिन्न स्थानोंपर विभिन्न प्रकारसे बताये गये हैं। 
“लिङ्गपुराणःके अनुसार धयतियों एवं ब्रह्मचारियोंके लिये मनसे, 
बाणीसे, शरीरसे तथा कर्मसे मेथुनकी प्रश्त्ति न होना ही 
ब्रह्मचर्य है 


= च 
मेथुनस्याप्रवृत्ति्हि मनोवाक्कायकूमंणा । 
ब्रह्मचर्यमिति प्रोक्त॑ यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 


“दक्षसंहिताःमैं अष्टविध ब्रह्मचयंका स्वरूप निम्न इल्ेकॉमिं 
बतलाया गया है-- 

ब्रह्मवर्यं सदा रक्षेद्टया मेधुनं एथक्‌ ॥ 

स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌। 


संकल्पोऽध्यवसायश्च  क्रिय्रानिप्पत्तिरिव च ॥ 
पृतन्मेधुनमषाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाष्टलक्षणस्‌ ॥ 

( ७। ११-३३ ) 


अष्टविध ब्रह्मचर्यके पाळनमें निम्न आठ बातोंसे बचना 
आवश्यक है--( १ ) स्रियोंका कामभावसे स्मरण, (२) 
उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ तथा सौन्दर्योदिका वर्णन; ( २ ) उनके 
साथ कामभावपूवक हूँसी-विनोद्‌श ( ४ ) उनका कामभावसे 
दर्शन, ( ५ ) उनके साथ एकान्तर्मे कामबुद्धिसे सम्भाषण 
(६ ) कामासक्त होकर उनकी प्राप्िकी अमिलाषा, ( ७ ) 
उनके साथ रमण करनेका निश्चय एवं (८ ) प्रत्यक्ष समागम | 
इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन असिंधारा-त्रतके सदश है। 

समाजमे रहते हुए, विशेषतः श्ीहनुमानजी जेर 
अधिकारके पदको सँभालते हुए अष्टविध ब्रह्मचयका 
पालन करना खेळ नहीं है; यह बहुत बड़ी तपस्या है। 
किंतु श्रीहनुमानजी इस विषयर्मे कितने खरे थे; इसका 
परिचय उनके जीवनकी एक ही घटनाके द्वारा हो 
जाता है। ब्रह्मचारीके लिये स्त्रियोंकी ओर देखनेका भी निषेध 
है। भीहनुमानजी लंकार्मे माँ जानकीजीकी खोज करनेके 
लिये गये थे | इसके लिये उन्हें रात्रिके समय रावणके 
रनिवासकी अनेक सुन्द्री ल्लियोंको ध्यानपूर्वक देखना 
पड़ा । बाध्य होकर ही उन्हें यह करना पड़ा । यहद एक 
तरहका धर्म संकट था । यदि त्त्रियोंकी ओर न देख- 
कर ब्रह्मचरयत्रतका अक्षरशः पाळन करते हैं तो जानकीजीकी 
ह्लोजरूप प्रभु-कार्यका सम्पन्न करना असम्मव हो जाता 
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# नेतिक बह्माचयके आदशे--महावीर श्रीद्दनुमान # १६९ 


है । यदि प्रसु-कार्याथे जियोंकी ओर देखते हे तो ब्रह्मच. 
नत-भज्ञका प्रसङ्गे उपस्थित होता है | इस कारण उनका 
चित्त थोड़ी देरके छिये दोलायमान हो जाता है और 
मतभद्धकी आशङ्कासे वे उब्िग्न-से हो जाते ह 
किंतु शीत्र ही इस समस्याका इछ प्रात हो जाता है | 
आत्मपयवेक्षणके द्वारा . वै इस दुविधाको जिस सुन्दर 
रीतिसे दूर करते हैं, वह सभी ब्रह्मचर्यत्रतधारियोके लिये 
बोधप्रद है | किसी मी क्रियाक्नी अपेक्षा उसके मूलमें 
रहनेवाला हेठ या उद्देश्य अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। 
रावणके रनिवासकी स्रियोंकी ओर देखनेका उनका उद्देश्य 
केवळ माँ जानकीकी खोजरूप प्रभु-कार्य करनेका था; 
कामभावसे स्त्रियोंकी ओर देखना नहीं । अपने आत्मपर्यवेक्षणमें 
भीहनुमानजीने ठीक ही कहा है कि 'क्लीकी खोज स्त्री-समुदायमे 
ही की जाती है; हरिणियोंके समुदायमें नहीं । आपका 
शद पूर्णतः विज्ञद्ध और पवित्र था | स्लियोंकी ओर देखकर 
भी आपका ब्रह्मचयंत्रत अखण्डित ही रहा; क्योंकि उनकी 
ओर देखकर भी आपका मन पूर्णरूपसे निर्विकार रहा | 
वस्तुतः अपरिहायं कारणोंके उपस्थित होनेपर स्त्रियोंकी 
ओर देखना दोषपूण नहीं है, किंतु उनकी ओर कामासक्त 
दोकर पापबुडधिसे देखना दोषपूण है । 

पूर्णरूपसे ब्रह्मचयंका पालन करना असम्भब नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवश्य है | जो आजन्म ब्रह्मचयेका पालन 
करता. है; उसके विभयमें कहा गया है कि “वह देव ही है; 
मनुष्य नहीं--स॒ देवो न तु माचुषःः। अब प्रश्‍न यह 
है कि इसके पालनका प्रमुख उपाय क्या है ! इसका स्पष्ट 
उत्तर यही है कि “जहाँ काम तह राम नहिं? और “जहाँ 
राम नहिं काम ।? महात्मा गांधीने वैवाहिक जीवनमें 
ही ब्रह्मचयंका व्रत ले लिया था और इसके 
पाळनके लिये उन्होंने अनेक प्रयोग किये थे, किंतु 
अन्तर्मे वे इसी निष्कषपर पहुँचे थे कि पूण अह्मचयका 
पालन राम-नाम या भगवद्धक्तिद्वारा ही सम्भव है। 
जाबालदशन-उपनिषद्‌ ( १ | १४) में ब्रह्मचयंका यही 
अर्थं दिया गया है--“ब्रह्मभावे मनश्वारं ब्रह्मचय परंतप i 
अर्थात्‌ 'ब्र्मभावमें मनका विचरण करना ब्रह्मचय्‌ 
है ॥ जिसका जीवन मगवत्मय हो गया हो) 
वही सच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है । ीहनुमानजी 
उच्चतम कोटिके श्रीरामभक्त थे | उनका रोम-रोम श्रीराममय 
हो रहा था । उनके हृदयमें अपने आराध्यदेवकी मूर्ति 


हनु ० अं° २२--- 


निरन्तर विद्यमान रहती थी | सम्पूण जगतको वे 'सीबराममघः 
देखते थे | ऐसी स्थितिमें ब्रह्मचर्यकी विधातक कोई 
ग्राम्यदृत्ति उनके चित्तर्मे केसे उदय हो सकती थी ? 
ब्रझचय एक ऐसी तपस्या है, जिसको सिद्ध कर 
लेनेपर मनुष्यमे अनेक दिव्य तथा दुर्लभ गुण प्रकट हो 
जाते ई-..- 
“बएुधि च गुणळोटी निर्मिमीते यद्या ।? 
चिरायुषः सुसंस्थाना इढसंइनना नराः । 
तेजस्तिनो मह्दावीयां भवेयुव्न॑ह्मययंतः ॥ 
कोई आश्रयं नहीं कि औइनुमानजी इसके प्रभावले 
ही “सकछ्गुणनिघान? हुए हों । श्रीवाल्मीकि-णमायणर्मे 
आपकी इस रुण-सम्पदाका वणन यत्र-तत्र पाया जाता 
है । संख्षेपमें उनका दिग्दर्शन करानेके लिये निम्न 
इस्नेक पर्याप्त ह 
{ १ ) तेजो जतियंश्चो दाइयं साम्यं दिनयो नयः। 
पोरुवं दिक्रमो बुद्धियंस्मिन्नेतानि नित्यदा ॥ 
( वा० रा० ६ | १२८। ८२) 
“भीइनुमानमें ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते ई--तेज; 
इति, यश्च, चतुरता, शक्ति, विनय) नीति) पुरुषार्थ) पराक्रम 
और उत्तम बुद्धि |? 
(२ ) शोय दाक्ष्यं ळं ` धेयं प्राज्ञता नयसाधनस्‌ | 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः ॥ 
( वा० रा० ७। ३५। ३) 
“शूरता, दक्षता, बळ, धेय; बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम 
और प्रभाव--इन सभी सहुर्णोने भीइनुमानके भीतर 
घर कर रखा है | 


( ३ ) पराक्रमोत्साहमतिप्रताप- 


गाम्भीयंचातुयंसुवीयंधेयै - 
- इंनूसतः कोऽप्यधिफोऽस्धि छोके॥ 
( वा० रा० ७।३६। ४४) 
“संसारमें ऐसा कोन है; जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, 
प्रताप; सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके विवेकः शम्भीरता, 
चतुरता, उत्तम बल ओर घैयर्मे भ्रीहनुमानसे बढकर हो |? 


विशेषता तो यह है कि भीहनुमानजीकी उपासनासे 
उनके भक्तोंमे भी अभीष्ट गुण प्रकट होने त्याते हैं। यथा-- 


सौशील्यमाधुर्यंनयानयेश्च । 
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he DI rere eure पः ००००८०० क ip oe eS hese 
व्य व्याल आपका संकटमोलन-रूप प्रसिद्ध ही है-- 


झुद्धियंस॑ थणो धेयं निमंयत्वमरोगता । 
अजाड्यं वाकपटुत्वं च इनुमत्स्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 

“भीहनुमानजीके स्मरणसे मनुष्यमें बुद्धिश बळ, यश; 
भेयं, निर्ममता/ आरोग्यता, विवेक और वाकपढता आदिं 
गुण आ जाते हैं |? 

“गोखामी तुळसीदासजी? हनुमान-चालीसा?में कहते है 
दुगंभ काज जगत के जेते । सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 
जाते रोग इरे सब पीरा | जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 

माँ जानकीके वरप्रदानसे आप अष्टसिद्वि-नवनिधिके 
दाता भी हैं--- 
अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता । अस बर दीन्ह जानफी माता ॥ 


संकर कटे मिटे सव पीरा । जो सुमिरे हनुमत जळू दीरा ॥ 
आज हमारे देशके नवयुवकोर्मे सर्वत्र ब्रझ्मचयका हास 
दीद पड़ता है | यदि इनके सामने श्रीहनुमानजी-जैसे नेष्ठिक 
द्रह्मचारीका आदश बाल्यावस्थासे ही रखा जाय तो 
सम्भवतः ब्रह्मचर्यका महत्व समझनेपर इन्हें त्रह्मचय-त्रतके 
निष्ठापूवक पालन करनेकी प्रेरणा मिल सकती है । यही कारण 
है कि स्वामी श्रीविवेकानन्द-जैसे सुदूरदर्शी राट्र-संतने मोहनिद्रासे 
ग्रस्त भारतको निम्न संदेश देकर जगाया था--'देश तथा 
घर्मके उद्धारके ल्यि आपलोग श्रीरामचन्द्रजी तथा 
श्रीहनुमानजीकी उपासना जोरोसे प्रचरित कीजिये !? 


सेवा-सावधान श्रीहनुमान 


( रेखक--पं० औमुकुन्दपतिजी ज़िपाठी, रत्नमाछीय, एम्‌० ५० यी ०एद्‌० ) 


क्र्यान-गुनवान, बलवान, सेवा-सावधान, 
साहेब सुजान उर आनु हनुमान खो ।! 
( इनुमानबाहुक < ) 


भीराघवेन्द्र सरकारके अडिग पायक), रामरतिरूपी 
रुचिर रसायनके अप्रतिम स्वादविद्‌, मनसा-वाचा-कमणा 
सत्यधमत्रती, जानकीनाथ-चरणानुरागी, शूर-शिरोमणि, 
साहसी, सुमति) समीर-कुमार श्रीहनुमानजीकी मञ्जुल-मङ्गल- 
मोद्मयी मूर्तिका सवोधिक्र सम्मोहक पक्ष है--उनकी सेबा- 
सावधानता, जिसकी परिधिमें समुद्र-संतरण+ रावण-मद-मदन, 
कुम्मकण-गब-खवींकरण, मेघनाद-मखःविध्वंसन) निकुम्भ- 
निपातन, धूम्नाक्ष-धूलि-धघूसरण, त्रिशिर-शिर-संहरण, अकम्पन- 
उर-कम्पन, अतिंकाय-काय-संकोचन, अक्ष-वक्ष-विदारण एवं 
दिव्योघधि-आनयनसे लेकर भावविहल हो चुटकी बजानेतकके 
ब्यापार सम्मिलित हैं । 


अपने इन्हीं “परम सुजान? राम-गुलामके गुणोंपर रीझे हुए 
मनसा-वाचा-कमणा गुलाम तुलसी ( मनकी, वचनकी, 
करमकी तिहू प्रकार, तुलसी तिहारो तुम स.हेब सुजान हो-- 
हनुमानवाहुक १४ ) आनन्दोच्छवसित हो जय-जयकार कर 
उठते हैं-- 
जयति सिंहासनासीन सीतारमण, 
निरखि निर्भर हरष नृत्यकारी । 


राम्र-सं्राजज्लोभा-सहित दये 
तुझुसिसायख-रामपुर-विहारी ४ 

( विनय-पत्रिका २७। ५ ) 
'रामगुराम तुही इचुमाज गुर्सोंह सुसाँह सदा अजुछूकों ।' 
( हनुमानवाहुक ३६ । १) 
बद़भागी अंगद हनुमाना । चरण फमक चापत विधि नाना ॥ 
(मानस ६ । १० । ३४ ) 
पुण्यश्लोक पवनात्मजके चरित्रका केन्द्रीय भाव है-राम- 
गुलामी और रामगुलामीका प्राण-तत्त्व है--सेवा-सावघानता | 
सेवाधम परम गहन है | यह योगियोंके लिये भी अगम्य ई 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा घरसु कठिन जयु जान ग 
( मानस २ | २९२ । ३३) 
सिर भर जाउ उचित अस मोरा । सण त सेवक घरऊु ल्य - 
( सान्त २ । २०२ | ३) 


“सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।' 
सम्पूण छळ त्यागकर खामीकी कर-पंग-नयनवरतत्‌ 
करना ही सेवक-धम-संहिताका स्वर्णिम नियम है 6 र 
स्वामिहि सबे भाव छल त्यागी!, 'सेवक कर पग नयन सो 
और हनुमानजी इस नियमके सुविज्ञ हैं? इस धमके 
हः पूण पण्डित हैं | 
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ककि नज त सेवकके जिन गुणोंका उल्लेख निम्नोक्त विदुरः 
वचनमें हुआ है, वे सभी उनके व्यक्तित्वमें जगमगा रहे हैं. 
अभिमायं यो विदित्वा तु अतुः सबीणि कायौणि करोत्यतन्द्री । 
वक्ता हितानामनुरक्त आर्यः शक्तिज्ञ आस्मेव हि सोऽनुकम्प्यः ॥ 
( विदुरनीति ५ । २५ ) 
“जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरहित 
दो समस्त कायोंको पूरा करता है, जो दितकी बात कइनेवाळा, 
खामि-भक्त, सजन और राजाकी शक्तिको जाननेवाळा है; उसे 
अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिये |? 
उनके समग्र व्यक्तित्वमें विनयशीलता और अनुशासनका 
मणि-काञ्चन-संयोग सवत्र दिखायी पड़ता है | उनकी 
अतुलनीय सेवाका स्मरण करते ही श्रीरामचन्द्रजी मुक्तकण्ठसे 
पुकार उठते हे-- 
एतस्य बाहुवीयंण छङ्ा सीता च लक्ष्मणः । 
आसा मया जयइचेव राज्यं सित्राणि बान्धवाः ॥ 
हनूमान्‌ यदि मे न स्यादू वानराधिपतेः सखा । 
भवृत्तिसपि को चेतुं जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
( वा० रा० ७। ३५। ९-१० ) 
“मुनीश्वर | मैंने तो इन्दीके बाहुवळसे विमीषणके 
लिये लंका, शन्ुओंपर विजय; अयोध्याका राज्य तथा सीता, 
लक्ष्मण, मित्र तथा बन्धुजनोको प्राप्त किया है | यदि मुझे 
वानरराज सुग्रीवके सखा इनुमान्‌ नहीं मिळते तो जानकीका 
पता छगानेमें भी कोन समथ हो सकता था ? 
आइये, अब इन सेवकरिरोमणिकी सेवा-सावधानताके 
कुछ स्थलका सिंहावलोकन किया जाय | भीलक्ष्मणछालजीको 
शीसीता-रक्षण-कार्य-भार सोंपते हुए भीरामजीने जिन चार 
बातोंका उल्लेख किया दै, उन्दीमें सेवा-सावघानताका मम 
भी छिपा हुआ है-- 


“सीता केरि फरेहु रखवारी । उघि थिषेक बरू समम विचारी ४? 


( सान्त ३ । २६ । ४ ) 

बुद्धि) विवेक, य ओर कालका विचार रखकर ही 
सेवा-घमका सम्पादन सम्भव है | बुद्धि ब्यवसायात्मिका होती 
है; वह कार्यम प्रदत्त करती है | विवेक, ब्याकरणात्मक होता है; 
वह कार्याकायंव्यवस्थिति-क्रममे सदसत्‌ पक्षोंकी विवेचना कर 
तत्त्वाथ-सम्बन्थरमे सद्दायत। पहुँचाता है । बळ कार्य-सम्पादनका 
मूळ उपादान है ओर समक्ष विचार अतुकूळ इवा देखकर 
नाव खोळ देनेके समान है| भीइतुमानओके व्वक्तित्वर्मे इन 
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चारों गुणोंका सुगुम्फन हुआ है | वाल्मीकीय रामायणमें भी 
आकाशचारी जीव उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैँ 


यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तब I 
शतिहंष्टिमंतिदोक््यं स कसु न सीदति ॥ 
( वा० रा० ५ । १ । २०१ ) 
“वानरेन्द्र | जिस पुरुषमें तुम्हारे समान घेर्य, सूझ, 
बुद्धि ओर कुशळता- ये चार गुण होते हैं, उसे अपने कार्यमें 
कमी असफलता नहीं मिळती |? 
मति और दृष्टि शब्द बुद्धि और विवेके वाचक हें 
दक्षता कुशळाचरणकी सूचिका है तथा धृति तो बळ्वानों 
एवं बीरॉका प्रथम लक्षण और अन्यतम भूषण ही है | 
हनुमत्‌-चरित्र्मे स्थळस्थळ्पर उपयुक्त चारों गुणोंके पुष्टिकारी 
प्रसज्ञ बिखरे पढ़े हैं । पहले उनके दशन हम सुग्रीव-सचिवके 
रूपमे करते हैं, तत्पश्चात्‌ राम-सेवकके रूपर्मे | एक ओर वे 
“नतप्रीव सुमीवेकबन्डु' हैं तो दूसरी ओर वे 'भाजु-कुछ-भाजु- 
कीरति-पताका? हैं | प्रत्येक स्थानपर वे अपने इस द्विविध 
व्यक्तित्वका सफळ निर्वाह करते हैं । आत्म-परिचय देते हुए 
वे श्रीसीताजीसे निवेदित करते हैं 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥ 
सचिवोऽइं हरीन्द्रस्य सुमीवस्थ॒शझुभपरदे । 
(अ० रा० ५।३। २३-२४ ) 
दे झमप्रदे | में तो कोसलाधिपति परमात्मा औीरामका 
दास ओर वानरराज सुग्रीवका मन्त्री हूँ, तथा हे शोमने | 
सम्पूर्ण जगतूके प्राणखरूप पवनदेवका पुत्र हूँ |? 
क्या सुग्रीव-सचिवत्व, क्या रामदासत्व--प्रत्येक प्रसज्ञमें 
हम उन्हें परम सावधान पाते हैं । 


भीसुग्रीवसेवक इचुमानकी सेवा-सावधानता 

भीइनुमानजीके प्रथम दशन हमें शऋभ्यमूकपवंतपर वाढी- 
झव-मक्त उद्विग्नहृदय सुप्रीवके साथ होते हैं। सुप्रीबके 
मानखपटलपर जागते, सोते एवं खमे सदेव वाढीदी मूर्ति ही 
नाचती हे । उनकी इस उसनी अझै अनरप सद्या 
(समश्यातः सखा सतः), परिचारक ( कर-पग नपन) ओरबनबरु 
(राजानो मन्त्रिबान्धवाः) ईं---पवनकुमारनी | दैवयोगसे उस 
पतरतपर भीराम-लक्ष्मणका पदापेण होता है | वाळी-मयमीत 
सुग्रीव अस्थिर हो उठते हैं; उनका उद्वेग बढ़ जाता दै, तव 
हनुमानजी उनकी चिन्ता-निइत्तिके ख्ये भोराम-छश्मणक्नो 
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शरणमे पहुँचते हं । इ्षकी बात दै कि औीराम-ळक्मणके रूपमें 
केवल उन्हें '्सुप्रीव-व्याधि-निवारण-कुशलछ वैद्य? ही नहीं 
मिलते, प्रत्युत उनको अपने परम प्रभुके दशनका भी 
दौभाग्य-छाभ होता है । और उन्हें अपनेको सर्वात्मना समपण 
कर वे निहाळ हो उठते हैं-- 

पुळकिंत तन सुख आव न बचना। देखत रुचिर चेष के रचना ॥ 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्दी ।हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही॥ 


(मानस ४ । १ । ३-३३ ) 


सुप्रीव-सेवा-संलग्न भीहनुमानके प्रत्येक आचरणसे बुद्धि, 
विवेक, बळ और समय-विचारकी पुष्टि होती है । बुद्धिमानका 
प्रथम लक्षण है--'क्षिप्रं विजानाति चिरं शणोतिः---चिर्काल- 
तक सुनना और उसके रहस्यको तुरंत ताढ़ लेना। वस्तुस्थितिके 
मुळ्ये पहुँचनेकी सामथ्यं मारुतात्मजर्मे कूट-कूटकर भरी है । 
भीराम-लक्ष्मणको देखते ही उन्हें उनमें सहज प्रतीति हो जाती 
है कि उनका आश्रग्रण सुग्रीव-सुगतिका सहज साधन बन 
सकता है; क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ एवं विक्रम-सम्पन्न सुद्ृत्तमेंके 
साहाय्यसे साघनहीन) वित्तदीन और विपत्तिमग्न जीव अनायास 
कृतकृत्य हो जाते हैं | वे सुग्रीवको भीराम-सख्य-संस्थापनाथ 
सुमन्त्र देकर अपने साचिव्यको सार्थक बनाते हैं | सहज 
विवेक-सम्पन्न होनेके नाते उनकी क्रान्त-दर्शिनी प्रज्ञा 
श्रीराम-लक्ष्मणके महानुभावत्वपर मुग्ध हो जाती दै ओर उन्हे 
उनके चरणोंमे सर्वोत्मना समपण करा देती है । इन कोमल 
पद्बाले कठिन भूमिगामी प्रभुजीकी परिचर्यामे प्रबरत्त होनेके 
बाद भीहनुमान सवत्र उन्हें पीठपर आसीन कर अपनी 
ध्ेवकाई? सफल करते हैं | भीराम-लक्ष्मणका कठोर भूमिपर 
चलना इनुमानजीकी आँखोंमें तीखे कॉटेकी तरह गढृने 
लावा है | 


महावीरजीके बलकी तो बात ही क्या दै ! वे निराश्रयी, 
उत्साही, सुग्रीवके भी पञ्चविध बल ( बाहु-बल; मन्त्रि-बल) 
अर्थ-बछ, कुद्म्ब-बल एवं प्रजा-बल )-खरूप ही हैं । कार्य- 
सिद्विका मूळ है--समयकी पहचान--समुचित काळका विचार 
ओर दानियोंकी हानि है--समय-च्युति । श्रीहनुमन्तलाळजी 
समय-वनके परम सावधान पारखी हैं | इसील्यि आदि- 
कविने मुग्ध होकर उनके लिये 'काळधर्मविरोषबिद्‌” 
विशेषणका प्रयोग किया है । अवसर मिळते ही राम- 
खुग्रीव-सख्य-दृढीकरणके उद्देश्यसे वे अग्नि प्रज्वलित 
कर सम्बन्ध ( सम्यक्‌ बन्धन )की गाँठे कसकर बाँध 
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देते हैं; बादमे जब सुग्रीव भोग-बिलासमें लिप्त हो 
भीराम-काजके प्रति अनवघानता और आस्य दिखाते हैं; 
तब सेवा-सावघान हनुमानजी उन्हें कतव्यका स्मरण कराकर 
राम-रोषानळसे बचाते हूँ ओर प्रतिज्ञा-पाळनके लिये प्रोत्साहित 
करते हुँ । 


श्रीराम-सेवकके रूपमं सावधानता 


भीराम-दासके रूपमें मारुतनन्दन-लीलाके प्रमुख मर्मस्पर्शी 
प्रसङ्ग हैं-समुद्र-संतरण, दिव्योषघि-आनयन) सीता- 
प्रबोधन, लंका-निर्दहनः सुरारि-सेन्य-सिन्धु-मन्थन आदि; 
जिनमें उपयुक्त चारों प्रकारकी सावधानियोंके अगणित 
उदाहरण भरे पड़े हैं | हनुमन्तलाळजीके बुद्धि-वै भवकी झाकी 
प्रस्तुत करता दै, रामायणका सुरसा-प्रसङ्ग । सीतान्वेषण-ेसे 
विकट कार्यम प्रदत्त इनुमानजीके बुद्धि और बलकी परीक्षा लेती 
है-नागमाता सुरसा, जो बाइरसे प्रतिकूल होते हुए भी 
अन्तरात्मासे उनके अनुकूल ही दे। वह परीक्षककी निष्क रुणता -- 
और निष्पक्षताका सम्यक्‌ निर्वाह कर; संतुष्ट हो सफल सेवक 
समीर-सुतजीको “बलछुद्धिनिधान! की उपाधि प्रदान करके , 
चली जाती है | उसके साथ मद्दामति माझ्तात्मजका . 
व्यवहार अत्यन्त सूझ-बूझसे भरा है; जो सिद्ध कर देता 
है कि वे सेवा-घमशाल्नमें अनेक नवीन परिच्छेद जोड़ने- 
वाले पारंगत पण्डित हैँ; क्योंकि “यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स 
विद्वान्‌--जो क्रियाशील पुरुष दै, वदी विद्वान्‌ है |? पहले 
तो वे उसे पराइत करनेके लिये अपने महामहिम 
स्वामी भीरामचन्द्रजीके कार्यका उद्देश्य -सुनाते इं, जिससे 
वह खामीके विशिष्ट कार्यकी गुरुताका विचार कर उनका मागं 
छोड़ दे । 'राम काज करि फिरि मैं आवो ।? इत्यादि कहकर 
पुनः वे सीता-सुधि-आनयनका उद्देश्य उदूघाटिंत करते ' 
हैं, जिससे एक ख्रीकी दूसरी स्लीके प्रति सहज जातिगत 
सहानुभूति होनेके नाते द्रवित होकर मार्ग छोड़ दे । 
“सीता कह सुधि प्रशुद्दि सुनावों' । किंतु इतनेपर भी 
उसका भाव नहीं बदळ्ता | तब बुद्धिके घनी मारुतात्मज 
तीसरा तीर छूटता है, जो अद्भुत नुकीछा है। वह इसाक 
हृदयके कोमलंतम अंशक्रो चीर देता दै, भळे ही वंद 
सभी विषर्योकी परीक्षा पूरी किये बिना नहीं टळती-“ 
“सस्य कहडं मोहि जान दे माई? । एक तो महानुभाव 
मारुतात्मजदारा छौटकर आनेकी सत्य प्रतिज्ञा दूसरे 
ध्माईसे की गयी बिनम्न विनती--इन दोनों देदुओंसे उसके 
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इद्यमे भी अपत्य-स्नेह् जाग्रत्‌ हुए बिना नहीं रहता; किंतु 
कतव्य-बोधके वेवश्यवश वह यह झटका भी सँभालकर खड़ी 
है---राह रोककर पहाड़की तरह अड़ी है। श्रीहनुमानजी परेशान 
हैं कि यह केसी विकट समस्या है, जिसमें उनके सब-के-सब 
दिव्यात्न बेकार हो गये हैं | अतः वे शीघ्र निपटारा कर डालनेके 
उद्देश्यसे कह उठते हैं--मुझे ग्रसो न [१--“मससि न मोहि 
कहेड इचुमाना !? तव सुरसा वदनका विस्तार करती है ओर 
साथ ही आज्ञनेयका आकार द्विगुणित होता जाता है । दाँव- 
पेंच; क्रिया-प्रतिक्रिया+ घात-प्रतिघात, समस्या-समाघानका यह 
क्रम सुरसाके सो योजन मुख-विस्तारतक चलता है। सहसा 
समीरसुवनजीको एक सरळतम समाधान सूझ जाता है | 
वे झट अड्भु्ठमात्र लघु रूप बनाकर उसके मुखमें प्रविष्ट दो 
बाहर निकल जाते हैं ओर उसे नमस्कार करते ह--'प्रविशे$र्मि 
हि ते वकत्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। --देक्ष-नन्दिनी | 
तुम्हें नमस्कार है । में तुम्हारे मुखमें प्रवेश कर चुका | 
इतनेपर भी भला सुरसा संतुष्ट क्‍यों न हो। घन्य है 
मारुतात्मजकी चतुरख चतुराई | 


राम काजु सञु करिहहु तुम्ह बळ बुद्धि निधान । 
आसिष देइ गई सो इरषि चळेउ हनुमान ॥ 
( मानस ५। २) 


अब श्रीददनुमानजीके विमल विवेकके एक-दो रुचिर प्रसङ्ग 
और देखिये | खधममें स्थिरता, तत्त्वार्थ-परिश्ञानरमे प्रवीणता और 
आत्मविनिग्रह-ये विवेकके विशिष्ट अङ्ग हैं और आज्ञनेयका 
व्यक्तित्व इन सभी गुणोंका अनूठा महाकाव्य है । सीता- 
परिमागेण-क्रममें वे रावणके रनिवासकी ख्रियोंको देखकर 
घमलोपकी आशङ्कासे अभिभूत हो उठते हैं-- 
नीरीक्ष्यसाणश्च ततस्ताः ख्ियः स महाकपिः । 
जगाम महतीं शङ्कां धमंसाध्वसशङ्कितः ॥ 
परदारावरोधस्य  प्रसुसस्य निरीक्षणम्‌ । 
इदं खळ ममात्यथं धर्मलोपं करिष्यति ॥ 
( बा० रा० ५। ११ | १७-१८ ) 
किंतु; अविलम्ब ही अपने मनकी विश्युद्धता ओर 
विहित कार्यकी अनिवार्यताका विचार कर वे आत्म-निबंदसे 
मुक्त हो जाते हैँ | उनका दूसरा विवेकपूर्ण कार्य है--विप्ररूप 


घारण कर विभीषणसे परिचय करना) ल॑काका भेद 


ळेना, सज्जन-सम्पक-सुख लूटते हुए खामीके कायकी 
सिद्धि करना । उनका तीसरा विवेकपूर्ण कार्य है-- 
मेघनादद्वारा प्रयुक्त ब्रह्माश्नका ( प्रतिकारसमर्थ होकर भी ) 


# सेवा-लावधान भीदरुमान # १७३ 


नल 5 
mv I< 


I 
समाद्र करना । वे तो मर्यादापुरुषोत्तमक्रे महान्‌ सेवक 
ठहरे, फिर भला मर्यादाकी रक्षा क्यों न करें ! धन्य दै, 
मारुतात्मजका विवेक | 
शीरःन-सेवा-प्रसङ्गमें उनके बलकी इयत्ता बतळानेकी 
शक्ति किसकी छेखनीमें दे ! महाबळी मासतात्मजका 
रण-कोशछ देखकर तो श्रीराम-लक्ष्मण, रावण) विधि; 
चक्रपाणि, चण्डीपति, चण्डिका एवं देवतागण--सभी 
सिद्दाते हैं- 
“तुलसी? लखत, रासु, रावन, बिवुध, विधि, 
चक्रपानि, चंढीपति, चंडिका सिहत हैं। 
बड़े-बड़े बानइत, बीर बलवान बडे, 
जातुधान-जूथप निपाते बातजात हैं ॥ 
( कवितावली) लंकाकाण्ड ४१ ) 
उनके द्वारा की जाती हुई राश्चसोंकी दुर्दश्ाका 
श्रीदुळसीदासजीद्वारा प्रस्तुत वर्णन देखिये 


दुबकि दोरे एक, बारिधिमें बोरे एक, 
मगन महीमें, एक गगन उड़ात हैं । 
पररि पछारे कर, चरन उखारे एक, 
चीरि-फारि डारे, एक मीजि मारे छात हैं ॥ 
( कवितावली, लंकाकाण्ड ४१ ) ` 
ओर पवित्र कर लीजिये कानोंको 'जुद-क्रुदः, रण- 
कौतुकी कपीशकी राम-जय-जयकारमरी गर्जनासे-- 
कतहु बिटप-भूधर उपारि परसेन बरष्षत । 
कतहु बाजि सों बाजि मर्दि गजराज करष्षत ॥ 
सरन चोट चटकन चफोट अरि-उर-सिर बज्जत । 
बिकट कटकु बिहरत बीर बारिदु जिमि गज्जत ॥ 
ङंगूर पेटत पटकि भट, 'जयति राम जय !? उच्चरत । 
तुळलीस पवननंदचु अटळ जुदु-कृछ कौतुक करत ॥ 
( कवितावळी, छंकाकाण्ड ४७ ) 


असुर-मण्डली तो उनके अलौकिक बढूसे संत्रस्त होकर 
दिशा-विदिशाओंम उनकी मूतिं ही देखती है । कोसी. 
वेचेनी है उसे | आँख मूँदकर लेनेसे भी उसका कल्याण तहीं--- 
यूदें भँखि हिय में, उघारें आखि आग ठाढ़ो, 
भाइ जाइ जहाँ-तहाँ, और कोउ कोकिए । 
( कवितावळी, सुन्दर० १७ ) 
अब समय-विचारके कुछ नमूने देखें--- 
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यो हि काळव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वतंते। 
स कृत्वा महतोडष्यर्थाजन मिन्नार्थेन युज्यते ॥ 
( वा० रा० ४ । २९। १४ ) 
“कार्य-साधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो 
मित्रके कायोमें लगता दै, वह बड़े-बड़े कार्योको सिद्ध करके 
भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना जाता |? 
इस #ोकके भावानुसार मन्त्रणा देनेवाले तथा-- 


भूताश्चाथा विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः । 
दिक्कवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥ 

( बा० रा० ५ । ३० ।.३७ ) 

“अविवेकी या असावधान दूतके हाथमे पढ़नेपर बने- 
बनाये काम भी देश-कालके विरोधी होकर उसी प्रकार 
असफल हो जाते हैं, जैसे सूर्यके उदय होनेपर सब ओर 
फैले हुए अन्धकारका कोई वश नहीं चलता, वह निष्फळ 
हो जाता दै/ | 

इसका विवेक रखनेवाले हनुमानजी समयके सावधान 
पारखी हैं | वे अवसरका पूर्ण उपयोग करना जानते हैं । 
अशोक-वारिका-प्रसङ्ग देखिये राबण-संत्रासित माँ मेथिळीका 
मनस्ताप जब अपनी चरम सीमापर पहुँच जाता दै, तब वे 
विकळ-विद्दळ विलाप करती हुई प्राण-परित्यागका निश्चय 
करती हें-- द 

थिब्यामनायामसतीं याहं तेन विना कता । 

मुहृतमपि जीवामि जीवितं पापजीविका ॥ 
( बा० रा० ५। २६ । ७ ) 
भें बड़ी अनाय और असती हूँ मुझे धिक्कार है; जो 
उनसे अल्मा होकर में एक मुहूतं भी इस पापी जीवनको घारण 
किये हूँ | अब तो यद जीवन केवळ पापार्जनके ल्यि ही दै |? 
श्रेयो मे जीवितान्मतुं विद्ीनाया महात्मना । 
रामादक्छिष्टचारित्राच्छराच्छन्नुनिबणात्‌ ॥ 

( वा० रा० ५ । २६ । ४३ ) 
वे झूरवीर होनेके साय ही शनुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं | 
मैं उनसे संरक्षण पानेके योग्य यी, परंद उन महात्मासे बिछुड़ 
गयी | ऐसी दयामें जीवित रहनेकी अपेक्षा मर जाना ही मेरे 
ल्यि श्रेयस्कर है १ 

जब अशोक-विटपसे माताजी अङ्गार-याचना करती हैं, 
तब अनतिवूर वतमान आञ्जनेय बोळे या न बोळे, इस 


असमझसमयी स्थितिका कैसा सुन्दर समाधान वे हँड निकालते 
हूँ । उन्हे सम्भाषण करनेमें कई खतरे दृष्टिगोचर होते ह 
और न बोलनेमें खतरोंके खतरे भ्रीसीताजीके प्राण-नाशका 
ही खतरा है | बोलनेमें एक खतरा तो यद दै कि उनकी 
संस्कृत-परिष्कृत वाणी सुनकर कहीं माँ मंथिळी राबण-रचित 
कोई नवीन माया समझकर चीख न पड़ेंश जिससे राक्षस- 
राक्षसियोमे सनसनी समा जाय और वे सतक होकर उन्हें 
दने छगें। जूझनेमें कोई हज तो नहीं, किंतु न तो उसमें 
कोई बुद्धिमत्ता है; न उसका उपयुक्त अवसर दी । प्राथमिक 
कतंव्य तो सीता-प्रबोधन है। दूसरा खतरा यह है कि 
क्रूरकर्मा रावण कहीं सीताकी इत्या ही न कर दे-- 

एष दोषो महान हि स्यान्मम सीताभिभाषणे । 

प्राणत्यागइच  वेंदेदया भवेदुनभिभाषणे ॥ 

( वा० रा० ५ । ३० । ३६) 

‹सीताजीसे बातचीत करनेमें मुझे यद्दी दोष प्रतीत होता 
है और यदि मैं उनसे बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह- 
नन्दिनी सीताका प्राणत्याग भी निश्चित ही दीखता दै |? 

धन्य है उनकी सुवुद्धिको, जो कहीं धोखा नहीं 
देती । अपनी मधुरा कल्याणी वाणीमें वे श्रीराम-कथा 
सुनाने छगते हैं; उसका यथेच्छ प्रभाव पड़ता है । अपने 
सम्माषणद्वारा पूण सान्त्वना प्रदान कर माँ सीताकी छाती 
शीतल करनेके उपरान्त वे अशोकवनका विध्वंस कर डालते 
हैं ओर कोतुकपूवक रावणसभामें जा घमकते हैं। पहले 
तो वे अपनी विवेक, नीति एवं धमयुक्त वाणीसे रावणको 
रास्ता सुझाते हैँ; पर जब वह मूढ़ नहीं मानता; तब अवसर 
उपस्थित देख वे छगे हाथ उसे दण्ड भी दे डालते हैं। 
उनका प्रत्येक कदम संतुलित; संयत ओर क्रमबद्ध है । 

अब दूसरा प्रसङ्ग देखिये । धोर संग्राममे जब समस्त 
राम-दळ मूर्च्छित पड़ा है, तब ऋशक्षराजके आदेशानुसार 
वे गरुडोग्रवेगसे सहलो योजन लॉधकर दिव्योषधियाँ छाने 
पहुँचते हैं । किंतु यह क्या अजीब गड्बड़-घोटाला है? 
सभी ओषधियाँ तो अदृश्य हो गर्यी-- 

महोषध्यस्त्रः सर्वास्तस्िन्‌ पर्वतसत्तमे । 

विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जग्सुरदंदनम ॥ 

( वा० रा० ६ | ७४ । ६४ ) 

उस उत्तम पर्वतपर रहनेवाळी सम्पूणं महोषधियोँ यह 
जानकर कि कोई हमें ळेनेके लिये आ रहा दै, तत्काळ अदृश्य 
हो गर्यी |? 
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# आऔरामकथालुरागी श्रीदजुमान # 


विशोके बीच ही विशेष चमत्कार दिंखानेवाळे 
चतुरशिरोमणि वातजात मला ऐसे छोटे-मोटे विनते कदी 
कुण्ठित होनेवाळे हैं ! वे !याहुबळते विशाल पर्वतको ही 
उखाड़कर चळ देते हैं; एक पल भी उद्दापोइमे बेकार 
नहीं बिताते | उनकी सजग कालश चुद्धिका परिचय 
समराङ्गणके उस स्यलपर मिळता है, जब विसंश सुग्रीवको 
लेकर हषमग्नः कुम्भकणे अपने गढ़की ओर लौटता है। 
समीप पहुँच चुके हैं समीरसुत; किंतु यह क्‍या! स्वामी 
सुग्रीवको वे छुड़ाते नहीं । क्या यही स्वामि-भक्ति है 
. उनकी £ क्या इससे भी बढ़कर नमकहलालीका कोई उपयक्त 
अवसर आयेगा ! हॉ; स्वामि-भक्ति ही तो उन्हे रोक रही है 


१७५ 
ऱ््न्न्न्नन्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्क्च्च्च्च्क्क्च्क््क्क्क्ी 
मया तु सोक्षितखास्थ खुग्रीवस्व महात्मन: | 
अभीतिइच भवेत्‌ कष्टो कीर्तिनाशइच ्षाइवतः ॥ 

( वा० रा० ६ | ६७ ७९) 

“यदि मैं इन्हें छुड़ाऊँ तो महात्मा सुग्रीवको प्रसन्नता 

नहीं होगी; उल्टे इनके मनमें खेद होगा और सदाके लिये 
इनके यशका नाश हो जायगा |? 

कहाँतक इन 'सेवक-सरोरुह-सुखद-मानु-मोर-स्वरूप? 

सेवक-शिरोमणिकी सावघानताक्री चर्चा की जाय १ उनकी 

चुटकी बजानेतकमें वह चमत्कार दै, जो समस्त भीराम-परिकरकी 

बुद्धिको चकरा देता है और उनकी चरण-सेवाके विशेषा- 

थिकारको सवथा सुरक्षित कर देता है | उनकी विस्तृत 


विरुदावलीका न तो ओर है न छोर--- 
आदसर-विचार ही तो उनके परोंको जकड़े हुए है। ऐसा करनेसे “ज्य im न जनकजा-रमणानुज, जय 
खासीके यशकी हानि जो दो जाती-- मनकजा-रसण-चरण-चकोर !? : 
——— BE 
श्रीरामकथानुरागी हनुमान 
( छेसक--मीरामपदारणसिंहजी ) 


भगवानकी कयामे अनुराग होना मखिका एक लक्षण है। 
भ्रीराम-मक्तिकी मिठाससे आकर्षित होकर “हरसे इनुमान? 
वननेवाळे महाभागवत श्रीआझ्नेयमें मक्तिफा यह लक्षण 
आश्यर्यजनक रूपमें विद्यमान दै | उनका भीरामकथानुराग 
पराकाष्ठाको प्राप्त दै। सच तो यह है कि भीहनुमानजीने 
भ्रीरामकथाको अपना जीवनाघार ही बना लिया है। 
भीवाल्मीकीय रामायणसे दिदित होता है कि भीमारुत- 
नन्दनने भगवान्‌ भीरामसे यद्दी वरदान मोगा छिया था किं 
“जवतक जगन्सज्ञळ्मर्यी भीरामकथा पृथ्वीपर प्रचलित रहे, 
तभीतक उनके शरीरमें प्राण रह? 
यवद्वामक्ृणा वीर चरिष्यति महीतले । 
तायस्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा अस म संशयः ॥ 
( बा० रा० ७। ४० । १७) 
महाभारते वनपवर्म भी भीमसेनको रामचरित सुनाते 
समय उन्होंने अपनेद्ार भगवान्‌ औरामसे उपयुक्त आशयका 
वरदान माँगनेका उल्लेख किया है-- 
बरं मया याचितोऽसौ रामो राजीयलोचन: ॥ 
याचद्रासकथेयं ते भवेल्लोकेषु रुहन्‌ । 
तावज्जीवेयमित्येव॑ तथास्त्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ 
( १४८ । १६-१७ ) 


स्पष्ठ है कि भीइनुमानजीको राम-कथाकी शतपर ही 
जीना स्वीकार है | उन्हें दीघ-जीवन प्राप्त दै, पर बिना राम- 
कथाके वह उन्हें पसंद नहीं | 
अनेक ब्यक्तियोको भीइनुमानजीके भीरामकथानुरागका 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है । गोखामी श्रीतुलसीदासजीके 
सम्बन्बमे प्रसिद्धि है कि उनका शौच-शेष जल नित्य पानेपर 
काशीमे एक प्रेत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें बतलाया कि 
भीहनुमानजी कोढ़ीके वेमे प्रह्मदघाटपर रामायणकी कथामे 
नित्य ही सबसे पहले आते हैं ओर सबसे पीछे जाते है । इसी 
संकेतके आघारपर गोखामीजीने भीहनुमानजीकों कथास्थलूपर 
जाकर पहचाना । भक्तमालके टीकाकार भीप्रियादासजीने ` 
भी यह कया लिखी दै-- 
सौच जरू सेष पाय सूतहु बिसेष कोऊ, 
शोस््यो सुख मानी हलुमानजू बताये हैं । 
रामायन कथा, सो रसायन है काननि को, 
लावत प्रथम, पाछे जात, घूना छाये हैं ॥ 
जाय पहिचात्ति, संग चळे उर आनि, आये, 
बन मधि, जानि धाइ, पाय ळपटाये हैं । 
फरे तिसफार, कही “सुकरो न टारि, सें तो 
जान्यो रससार” रूप धरयो जेखे गाये हैं ॥ 
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उपर्युक्त घरनासे गोस्वामीजीके हृदयपर भीहनुमानजीके 
भीरामकथानुरागकी अमिट छाप पड़ी और सम्भवतः इसील्यि 
श्रीमन्मानसमें उन्होंने . उनका प्रथम स्मरण राम-कथाके 
अनुरागीके रूपमें ही किया है। बाळकाण्डके मङ्गलाचरणमे 
नौ महानोंक्री नमस्कारात्मक स्तुतियाँ हैं । वहाँ सभी 
बन्द्नीयोंके किसी-न-क्रिसी शुणकी ओर संकेत किया गया 
है । उसमें भीहनुमानजीके दो गुण संकेतित हैं, जिनमेंसे प्रथम 
है--उनका 'सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविह्यरीश होना । 
(विहारी? अर्थात्‌ विहार करनेवाला | विहारी अपने विहारस्थल्को 
छोड़ना नहीं चाहता । ्रीझिवजीने भगवान्‌ श्रीरामके बाळरूपकी 
वन्दना 'दसरथ अजिर बिहारी? कहकर की है; क्योंकि वे 
छोटे बालक हैं; आँगन छोड़कर कहीं नहीं जाते । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण 'वुन्दावनविहारी? कहलाते हैं; क्योंकि वे वृन्दावनको 
छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते--*'बुन्दावनं परित्यज्य 
पादमेकं न गच्छति ।' अतः श्रीहनुमानजीको “सीताराम- 
' गुणग्रामपुण्यारण्यविद्दारीश कहनेका तात्पय है कि वे श्रीसीताराम- 
कथाको कमी नहीं छोड़ते | 


“विद्दारी? शन्दमें स्वभावकी भी वीप्सा दै | विहरणशीळ 
अर्थात्‌ विहार करनेके स्वभावाला 'विद्दारी? कहलाता दै। स्वभाव 
प्रायः जन्मजात हुआ करता है; वह जन्म-जन्मान्तरोंका संस्कार 
होता है | कभी-कभी ही प्रवळ कारणके उपस्थित होनेपर स्वभावमें 
परिवतन देखा जाता है । जेसे देवर्षि एवं सप्तर्षियोंके संयुक्त 
प्रयासरूप प्रबळ कारणने कवीदवर श्रीवाल्मीकिजीके स्वभावको 
बदल दिया और वे 'सौतारामगुणग्रासपुण्यारण्यविहारी! 
बन गये | उनके स्वभावमें: श्रीरामकथानुराग प्रविष्ट हो गया । 
कपीदवर श्रीहनुमानजीमें श्रीरामकथानुराग जन्मसे ही है । 
भगवान्‌ भीरामसे मेंट होनेके पूवसे ही वे श्रीरम-कथाके 
प्रेमी हैं | प्रमाणस्वरूप 'रामाशाप्रश्‍नःका अधोलिखित दोहा 
द्रष्टव्य है--- 


राम जनम सुभ काज सब कहत देवरिषि आइ । 
सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उसंग न अमाइ ॥ 
(४॥४॥१) 
कवीइवरः और 'कपीइवर) दोनों ही भीरामकथानुरागियों के 
लिये आदश हैं; अतः दोनों समानरूपसे स्तुत्य हैं | जिनके 
स्वभावर्मे उपदेशादिसे श्रीरामकथानुराग प्रविष्ट होता दै, 
उनसे वे भेष्ठ हैं; जिनके स्वभावमें वह जन्मसे 


re 


क रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि = 


= 


ही विद्यमान रहता है | ्रीयोस्वामीजी इस विधिसे भीराम- 
चरितमानसके प्रारम्भे ही श्रीहनुमत्स्वभावका उद्घाटन 
करते हुए उदूघोष करते हैं कि वे रामकथाके जन्मजात 
एवं स्वभाव-सिद्ध अनुरागी हैं । | 


जो व्यक्ति जिस वस्तु-विषयसे स्वाभाविक अनुराग 
रखता है, वह उस वस्तु-विषयके बिना रद्द नहीं सकता । 
बह उसकी प्रात्तिके ल्यि सतत प्रयत्नशील रहता है; क्योंकि 
वह उसके रसका रसिक होता है। श्रीहनुमानजी “परश्च 
चरित्र सुनिवे को रसिया? रूपमें प्रसिद्ध हैँ | वे कथा-रसके 
आस्वादनका अवसर कभी नहीं चूकते | जहाँ भी भगवान्‌ 
भीरामकी कीर्ति-कथाका गायन होता है; वहाँ वे अवश्य पहुँचते 
इं और हाथ जोड़े, मस्तक झुकावे, नेत्रोंमें म्रेमाश्रु मरे आद्यन्त 
विराजमान रहते हैं । 


श्रीहनुमानजीका भीरामकथानुराग लंकामे भी विख्यात 

था । एक बार शशुपक्षको उससे लाभ उठानेकी युक्ति सूझी | 
भ्रीराम और रावणका खोकविश्रुत युद्ध चल रहा था। ळंकाके 
समराज्जणमें मेघनादके वाणसे आहत सौमित्रि संनाछून्य स्थितिमें 
पड़े थे | उनके लिये हिमालयसे रातों-रात संजीवनी बूटी छानी 
थी । श्रीसारुतनन्दन ही यह गुरुतम कार्य कर सकते ये | वे 
प्रमक्षनवेगसे चले | उधर रावणको पता लगा | उसने कालनेमिको 
प्रेरित किया कि वह किसी प्रकार श्रीहनुमानजीको रातभर 
बिलमा ले । कालनेमिकों जाना पड़ा श्रीहनुमानजीको 
बिलमानेके लिये | उसने जो उपाय किया, वह श्रीमन्मानसमे 
प्रकट है । वह मार्गमें मायासे 'सर संद्रि बर बाग” बनाकर 
स्वयं मुनि बनकर बेठ गया। भ्रीमा रुतसुत वहाँ पहुँचे | उस सुन्दर 
आश्रमको देखनेके पश्चात्‌ वहाँ उनकी जल पीकर दिनभरकी 
लड़ाईकी थकावट दूर करनेकी इच्छा हुई । तब उन्होंने 
मुनिसे जलका पता पूछनेका विचार किया--- ; 


सास्तसुत देखा सुभ आश्रम | सुनिहि बूझि जल पियौं जाइ श्रम 
(मानस ६ । ५६ | १ ) 


वे उस मायामय आश्रमर्मे गये और मुनिवेशधारी 
काळनेमिको उन्होने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया-- 


“जाइ पचन सुत नायड माथा ।” 
्रत्युत्तरमें कालनेमि रामकथा कहने छगा--- 


"लाग सो कहै राम गुन गाथा ॥? 
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कालनेमि जानता था कि श्रीवायुनन्दन वायुके समान 
ही दुनिंग्रह हैं । उनको उलझानेका कोई अन्य अचूक 
उपाय न देखकर उसने श्रीराम-कथाका सहारा लिया | वह 
जानता था कि श्रीहनुमानजी भ्रीराम-कार्य और श्रीराम-कथामें 
प्राथमिकता श्रीराम-कथाको ही देते हैं उसे यह भी मालूम था कि 
वे कथा-समाप्तिके पूव कथास्थलसे जा नहीं सकते । अतः 
अपनी कुयोजनाको सफल करनेकी आशासे अन्य उपचार किये 
बिना वह भीराम-कथा कहने छूगा | इसका फल हुआ भी उसकी 
आशाके अनुकूल ही। श्रीहनुमानजी कथा सुनने लगे | 
उसकी शिष्टाचार-सम्बन्धी भूलपर उनका ध्यान नहीं गया और 
वे अपनी प्यास भी भूल गये | कथाप्रेमी वक्ताकी भूल-चूकपर 
ध्यान ही नहीं देता और कथा-श्रवणके समय उसे भूख- 
प्यास रहती ही नहीं | श्रीमद्धागवतकी कथा श्रवण करते समय 
महाराज परीक्षित्को भूख-प्यास नहीं रही । उनका 
अपना कथन है-- 


नेषातिदुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । 
पिबन्तं त्वन्घुखाम्भोजच्युतं हरिकथास्रृतस्‌॥ 
( श्रीमट्टागवत १० । १। १३ ) 


श्रीहनुमानजी कथा-श्रवणमें ऐसे तल्लीन हो गये कि वे प्यास 
ही नहीं, जड़ी लाने जाना भी भूल गये | देर होने लगी सुषेणने 
संजीवनी और समय दोनोंक्रा समान महत्त्व बतलाया था-- 


“जिये कुंवर, निसि मिळे मूलिक्रा कीन्हीं बिनय सुषेन ।' 
( गीतावछी ६ । ९ । २३ ) 


श्रीलक्ष्मणजीके लिये सूर्योदय प्राणघातक हैः उसके 
पूर्व ही जड़ीका पहुँचना आवश्यक है | बादमें वह 
प्रभावहीन हो जायगी--ये सारी बातें श्रीहनुमानजीकी स्मृतिसे 
उतर गर्यी; क्योंकि श्रीराम-कथा कानोंमें पड़ी, इससे उनके मन; 
चित्त--राब उसीर्मे लग गये | अन्य बातोंको कौन याद 
रखे १ इधर विलम्ब होने लगा, उधर भगवान्‌ श्रीरामकी 
व्याकुल्ता बढ़ने लगी-- 


उहाँ राम लछिमनहि निहारी | ब्ोे बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर छायड ॥ 
(मानस ६।६०।१) 


--पर श्रीहनुमानजी तो कथा सुननेमें तन्मय थे। काल्नेमिने 
जो युद्ध-लीळा देखी थी, उसे कहना प्रारम्भ किया-- 


होत महारन रावन रामहिं। जितिहिहिं राम न संसय या महिं॥ 
(मानस ६। ५६ । २३ ) 


जत्र देखी हुई लीलाका वर्णन दो चुका, कुछ कहनेकों 

शेष न रहा; तब वह अपनी प्रझांसाकी कथा सुनाने 
लगा-- 

इहाँ भएं में देखउं भाई । ग्यानदष्टि बळ मोहि अधिकाई ॥ 

(मानस ६॥ ५६ | ३ ) 


उस समय कानोंसे केवल श्रीराम-कथा ही सुननेवाले 
भीहनुमानजीके चित्तमें विक्षेप हुआ; उन्हें प्यास मालूम हुई 
और आगे चलकर मकरी-भूत अप्सरासे सारा भेद खुला | वे 
कालनेमिको मारकर आगे वढे और द्रोणाचछकों ही उठाकर 
लंका ले गये | वैद्रने जड़ी पाकर तुरंत उपचार किया और 
लक्ष्मणजी स्वस्थ होकर उठ बेठे | 


_कालनेमिकों श्रीराम-कथा पूरी ज्ञात नहीं थी | यदि वह 
भगवानके जन्म,विवाह आदिकी भी कथा जानता होता तो “राम 
काज कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्नाम॥!( मानस ५ | १ ) का विचार 
रखनेवाले श्रीहनुमानजीको रातभर वह अवश्य उलझा लेता | 
उस दशामें उनके भ्रीराम-कथा-विषयक अद्भुत अनुरागका परि- 


. णाम शुभ होता या अभ, यह प्रन भीराम-कथाके महत्त्वपर 


अपूण आस्था होनेके कारण पेदा होता है। आश्वस्त रहना 
चाहिये कि श्रीराम-कथानुरागीका कोई कायं उसके कथानुरागके 
कारण नहीं बिगडता । श्रीहनुमानजीसे कभी कोई कार्य 
बिंगड़ा होश ऐसा उदाहरण नहीं है । भगवान्‌ श्रीरामके सब 
कार्य सुन्दर ढंगसे भ्रीहनुमानजीने ही पूरे किये-- 


सब पर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकल तुम्ह साजा ॥ 
( इनुमानचाङीसा ) 


— RTE 


इनु० अं २३ 
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YG 
श्रीरघुपति-वर-दृत हनुमान 
( ळेखक---पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम्‌० ८० ) 
पवनपुत्र श्रीहनुमानजीके लिये अनेक भक्तों और कवियोंने 


अनेक प्रकारके विशेषणोंका प्रयोग किया है । उन्हें अतुलित 
बलधाम, सुमेरुके समान चमचमाते झारीरवाला, राक्षसोंके 
समूहको अभिके समान जला डालनेवाला, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, 
सम्पूण गुणोंका निधान, वानरोंके अधीश्वर और श्रीरामका 
श्रेष्ठ दूत कहा गया है | इतना ही नहीं) उन्हें मनके समान 
अत्यन्त तीव्र गतिवाला पवनके समान वेगसे चळनेवाला, 
अत्यन्त जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी, बुद्धिमान्‌ लोगॉमे सबसे अधिक 
वरिष्ठ, वायुका पुत्र, वानरोंकी सेनाका नायक और श्रीरामका 
दूत भी कहा गया है । 
भारतीय नीति-अन्थोमें दूतके लक्षण बताते हुए कहा 
गया है-- 
सेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः परचित्तोपलक्षकः । 
धीरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥ 
गुणी भक्तो झुचिदक्षः प्रगलभोऽष्यसनी क्षमी । 
आहाणः परममंज्ञो दूतः स्यात्‌ अ्तिभानवान्‌ ॥ 
साकारो निस्स्पृहो वाग्मी नानाझाख्रविचक्षणः। 
परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते ॥ 


“जो व्यक्ति दूतका कार्य करनेके लिये भेजा जाय; वह 
मेधावी (बुद्विमान्‌, प्रतिभावान्‌ और अच्छी स्मरणशक्तिवात्म), 
वाक्य ( समयके अनुसार उचित बात कहनेमें चतुर ), 
ग्राज्ञ ( किसी भी वातको झट समझ जानेवाला » 
दूसरेके मनकी वात झट ताड़ जानेवाला, धीर ( घेयशाली ) 
और जैसा कहा गया हो, वैसा ही जाकर कहनेवाळा होना 
चाहिये | दूत ऐसा होना चाहिये, जो गुणी ( अनेक गुणोंका 
भण्डार, आवश्यकता पड़नेपर समुचित व्यवहार कर सकने- 
वाला ) अपने स्वामीका भक्त; पवित्र ( किसी भी प्रकारके 
प्रलोभनसे न डिग सकनेवाळा ), दक्ष ( आवद्यकता- 
नुसार व्यवहार करनेमे चतुर ), प्रगल्भ ( बातचीत 
करनेमें कुशळ ) अव्यसनी (जिसमें किसी प्रकारका व्यसन या 
दुगुण न हो), सहिष्णु, ब्राह्मण ( पवित्र आचरणवाला 9 
दूसरेके मनकी या भेदकी बात झट जान सकनेवाळ और 
प्रतिभावान्‌ (समयके अनुसार व्यनहार कर सकनेकी बुद्धिवात्य) 
हो । राजाका दूत देखनेमें सुन्दर, निलोम, बातचीतमें कुशळ, 


अनेक शास्रोंका पण्डित और दूसरेके मनकी त्रात झट 
समझ सकनेवाला होना चाहिये |? 

पवनपुत्र श्रीहनुमानजीमें ये सभी गुण भरपूर मात्रामे 
विद्यमान थे | उनकी बुद्धिमत्ता तो कई स्थानॉपर प्रत्यक्ष 
प्रकट हो जाती है । श्रीरामसे मिलन होनेके साथ ही उन्होंने 
अपने स्वामी श्रीराम ओर सुग्रीव-_दोनोंकी मित्रता कराकर 
अपनी स्वामि-भक्ति और बुद्धिमत्ता-दोनोंका एक साथ 
परिचय दिया | यदि उन्होंने ऐसा न किया होता 
तो न सुग्रीवका ही भय दूर हो पाता और न जानकीकी 
खोजमै ही समुचित सहायता मिल पाती । इसी प्रकार 
उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पडुताका परिचय वहाँ मिल 
जाता है, जब वे अशोक-वाटिकामें सीताजीसे और छंकामे 
रावणसे बातचीत करते हैं | अतुलित शक्ति होनेपर भी 
उन्होंने अपने धेयंका परिचय उस समय दिया, जब रावण 
आकर श्रीसीताजीको तजन करने लगा था। उनकी बुद्धिमत्ताका 
यह भी कम प्रमाण नहीँ है कि उन्होंने केसे विभीषणसे 
मित्रता करके छंक्राका सारा भेद प्राप्त कर लिया | श्रीरामने 
सीताके लिये उन्हें जो संदेश दिया था और सीताने जो 
संदेश श्रीरामको भिजत्राया था, वह उन्होंने दोनोंको 
ठीक वैसे ही कह सुनाया | उनकी अपूर्व बुद्धिमत्ता 
वहाँ भी प्रकट होती है | जप्र लक्ष्मणको शक्ति लग 
जाती दै, तब वे ल्काके प्रसिद्ध तरैद्य सुषेणको न जगाते हैं 
और न उसका द्वार खटखटाते हैं; क्योंकि ऐसा करनेपर 
राक्षसांको इसकी भनक मिल सकती थी । इसल्यि वे 
वैद्यजीको उनके घर उहित उठाये लिये चले आते हैं; क्योंकि 
ऐसे संक्रटके समय एक क्षण नष्ट करना भी बुद्धिमत्ताकी 
बात नहीं थी | सुषेण वेद्यके कथनानुसार जत्र वे द्रोणाचछ- 
पर दिव्यौषधि लेने गये, उस समय वहाँ उन्हे ओषधिकी 
पहचान न हो पायी । किंतु ऐसी परिस्ितिमें वे न तो 
तनिक भी घबराये एवं न विचलित ही हुए । उन्होंने तत्काळ 
पूरा-का-पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और उसे लेकर वे इतने 
वेगसे उड़ चले कि उनकी गतिका वर्णन करते हुए गोखामी 
तुळसीदासजीने अपनी 'कवितावलीःमें कहा है-- 
छीन्हो उखारि पहारु बिसाळ, चल्यो तेहि काल बिलंदु न लायौ। 
सारुतनंदन भारत को, मन कौ, खगराज को बेगु लजायो ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ “बंदा नाम इचुमान को! # 


पना 
soos 


=e eee so so ऑर 


तीखी तुरा “तुळसी? कहतो पे दिएँ उपमा कौ समाउ न आयौ । 
मानों प्रतच्छ परब्वत की नभ लीक छसी; कपि यों घुकि घायो ॥ 
(६। ५४ ) 
हनुमानर्जके उस वेगका बर्णन करते हुए, तुलपीदासजी 
कहते हें कि 'हनुमानजीने विशाल पहाड़ उखाड़ते ही विना 
विलम्ब किये उसी समय वहाँसे प्रस्थान कर दिया ओर उन्होंने 
पवन, मन और गरुड-तीनोंके वेंगको छजित कर दिया | वे 
ऐसे वेगसे चले, मानो आकाझमें प्रत्यक्ष पवतक्री रेखा खिंच 
गयी हो |? उनके वेग और उनकी अपार शक्तिका परिचय 
तो उनके समुद्र लॉँबने ओर द्रोणाचल उखाड्कर बात-की- 
बातमें लंका पहुँचा देनेसे ही स्पष्ट हो जाता है । जिन लक्ष्मणको 
मेघनाद और रावणतक नहीं उठा सके; उन्हें वे सरलता- 
पूवंक रणभूमिसे अपने हाथोंपर उठाये भ्रीरामके पास लिये 
चले आये | 
भीहनुमानजीको यह शाप था कि उन्हें अपने बलका 
ज्ञान तभी होगा, जब उन्हें उसका कोई स्मरण दिला 
देगा । इसील्यि जब समुद्र-्तटपर पहुँचकर सम्पातिके बता 
देनेपर भी कोई समुद्र लँघनेका साहस नहीं कर पा रहा था; 
उस समय जाम्बवन्तने ही इनुमानसे कहां था--'का चुप 
साधि रहेहु बळवाना ॥' ( मानस ४। २९। १३ ) और 
यह सुनते ही वे 'कनक भूधराकार सरीरा।' ( मानस ५। 
१५।३३) हो उठे। अपनी इस शक्ति अर्थात्‌ महिमा, गरिमा 
और छविमा आदि सिद्वियोंका परिचय उन्होंने उस समय 
दिया था, जब सुरसा उनकी परीक्षा लेने आयी यी । जैसे- 
जैसे सुरसा अपना मुँह फेलाती जाती थी, हनुमान उससे 
दुगुने बड़े होते चले जाते ये । तब सुरसाने उन्हें कह 


१७९ 
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दिया था कि 'जाओ; मैंने तुम्हारी बुद्धि ओर बलकी 
परीक्षा ले ळी है |? 


दूतका कार्य यह है कि जो काम उसे सौंपा जाय, उसे वह 
सावधानीसे निराळस होकर करे | जब समुद्र-तटसे उछलकर 
श्रीहनुमान ढंकाकी ओर जा रहे थे; उस समय मेंनाकपवतने 
उनसे कहा कि “तनिक विश्राम कर लीजिये? | किंतु भ्रीहनुमानने 
कहा--““नहीं, 'राम काजु कीन्दें विनु मोहिं कहाँ विश्राम? 
( मानस ५। १ ) इतना दी नहु, लंका जलाकर सीतासे 
आज्ञा प्राप्त करके वे तत्काल वहाँसे चछ पड़े । उन्होंने कुछ 
भी विलम्ब नहीं किया । उन्होंने किंस प्रकार सारी लका 
जल्यकर राख कर डाळी, यदद उनकी तेजस्विता, शक्ति ओर 
प्रतापका जीता-जागता उदाहरण है । छंकासे अयोध्या 
लौटनेपर जब भरतने सबको बढ़िया आभूषण और वस्र 
पहनाये, उस समय हनुमानजीको भी मोतियाका हार दिया 
गया । किंतु उन्होंने उसे तोड़कर फेक दिया । दूत क्या 
पुरस्कारके लिये काम करता है ? वे तो श्रीरामके भक्त 
थे--पवित्र, निर्लोभ भक्त | इसील्यि उन्होंने झट हृदय 
फाइकर सबको दिखला दिया कि 'यह देखो, मेरा सारा 
जीवन-धन श्रीराम ओर भीसीता मेरे छृदयमें विराजमान 
हैं; मुझे अब क्या चाहिये |? 


इस प्रकार भीदनुमानजी अपने स्वामी श्रीरामके ऐसे 
परम सराहनीय दूत सिद्ध हुए कि उनके समान कोई 
दूसरा दूत आजतक हुआ ही नहीं | यहाँतक कि श्रीरामने मी 
उनके लिये यह कह दिया कि “मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और 


mo 


'बंदों नाम हनुमान को' 


ऐेसो ओज खुजस बिराजे महि-मंडल में 
परम प्रचंड तजु तेज सूरि भान को । 

जाकी कळ कीरति बखानें राम आप सुख 
सेष हृ. न गाय सके जाके गुन-गान को॥ 


को त्राता) 


दीनन 
बहु 


ही बीर 


आजीवन तुमसे उऋण नहीं हो सकता |? 
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कुशल हूत श्रीहनुमान 


( लेखक--पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्सृति-तीर्थं ) 


नीतिशाञ्रके अनुसार दूतका काम बहुत दायित्वपूणं 
होता है । अतः दूतका काम साधारण पुरुष नहीं कर 
सकता | “दूत? शब्दका अथं होता है---संदेश पहुँचानेवाला। 
अतः दूतमे देहिक ओर वोद्विक_ दोनों तरहके बळ अपेक्षित 
हैं| श्रीहनुमानजी भगवान्‌ शंकरके अवतार हैं तथा पवनके 
अंश हैं, अतः उनमें देहिक और बौद्धिक बल अपार है | 

महाकवि विश्वनाथमइने 'साहित्यद्पंणश्में दूतके तीन 
भेद बताते हुए :निसृष्टाथ दूतः उसको कहा है, जो 
खामीके कायको सम्पन्न करनेके लिये अपनी ओरसे विपक्षको 
समझाता हैः डराता हैं; लोभ देता है और उसके अपने 
ब्यक्तियोमें भेद उत्पन्न करता है । वह स्वामीका कार्य 
जिस तरह सिद्ध हो, वैसा ही प्रय्न करता हैं और किसी 
प्रकार अपने खामीके कायको बिगड़ने नहीं देता श्रीहनुमानजी 
पहले सुग्रीव-दूतके रूपमे भगवान्‌ भीरामसे मिलकर श्रीसुग्नीवका 
काम बनाते हैं; फिर भ्रीराम-दूतके रूपमें श्रीसीतान्वेषण-जेसा 
महान्‌ अद्भुत कायं करते हैं | 


सूयपुत्र सुग्रीव अपने बड़े भाई ,वालीके डरसे 
ऋष्यमूक ( मलय )पवतपर अपने मन्त्री श्रीहनुमानजीके 
साथ निवास कर रहे थे | अत्यन्त तेजस्वी श्रीराम और 
लक्ष्मणको निर्भीकताके साथ उस पर्वतकी ओर आते देखकर 
वे भयभीत हो गये | उनके सभी मन्त्री भी डर गये और 
इधर-उधर भागने ळो | उस अवस्थामें जब इनुमानजीने 


उनको ढाढस बँधाया; तव सुग्रीव कुछ खस्थ हुए । उन्होंने 
इनुमानजीको उनके पास पता ल्गानेके लिये भेजा-- 


भरि बडु रूप देखु ते जाई । कहेसु जानि जियं सयन बुझाई ॥ 


पठए बालि होहिं मन मला । भागों तुरत तजों यह सेळा ॥ . 


( मानस ४ । ० | २-२४ ) 


हनुमानजीमें कामरूपता--स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्ति थी | उन्होंने ब्राक्षणका ( वाल्मीकि-रामायणके अनुसार 
मिक्षुकका ) रूप धारण करके भ्रीराम-लक्ष्मणके पास 
जाकर अत्यन्त नम्रतापूवक प्रणाम किया और मधुर वचनोंमें 
उन दोनोंकी समुचित प्रशंसा की | ब्राह्मणद्वारा ग्रइस्थाश्रमी 
क्षत्रिय रूपवाले भीराम और छक्ष्मणको प्रणाम किया जाना 
कुछ छोग उचित नहीं समझते । किंदु सत्य बात तो यह है कि 


प्रभावशाली व्यक्तिके सामने बरबस सिर झुक जाता है। 
इसके इष्टान्तस्वरूप मद्दाभारतमें कथा है कि दुर्योधनकी राज- 
समामे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपस्थित होते ही उसके मना 
करनेपर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे प्रभावित 
होकर सभी सभासद्गण उठकर खड़े हो गये थे | 
सभाओंमें भी देखा जाता है कि सभापतिके आनेपर सभी 
सभासद्‌, चाहे वे ब्राह्मण इद्ध और विद्वान्‌ कोई भी 
क्यों न हों--उनके सम्मानमें खड़े हो जाते हैं। भगवान्‌ 
श्रीयम और लक्ष्मणको देखते हौ हनुमानजीने पहचान 
लिया कि हो-न-हो ये दोनों कोई अवतारिक पुरुष हैं । 
इसलिये ब्राह्मण दोनेपर भी इन्होंने उन्हें प्रणाम किया और यह 
उचित ही हुआ । हनुमानजी नीतिमें निपुण थे, इसलिये 
अपने प्राकृत वानररूपको छोड़कर उन्होंने अन्य रूप 
धारण किया था । दूतको प्राकृत रूपमे देखकर विपक्ष 
उसके साथ दुव्यंवद्दार कर सकता दै और उसे भी विपक्षके 
विचार ओर व्यवहारको जाननेमें कठिनाई हो सकती है । 
इसल्यि दूत अपनेको ऐसे वेषमें प्रस्तुत करता है कि विपक्ष 
उसपर विश्वास कर ले | 'किराताजुनीयश महाकाव्यके अनुसार 
दुर्योधनका प्रजाके साथ व्यवहार जाननेके लिये युधिष्ठिरने 
जिस एक वनचरको दूत बनाकर भेजा था वह भी 
संन्यासी-रूपमें गया था | 


कोन व्यक्ति कितना प्रभावशाली दै, इसका पूर्ण शान 
भी आीइनुमानजीको था | इसीलिये वे श्रीराम और लक्ष्मण- 
के सौन्द्य और प्रभावको देखकर समझ गये कि ये साधारण 
मनुष्य नहीं हैं | अतएव शीराम और ळक्ष्मणके पास जाकर 
उन्होंने प्रणाम किया और उनसे उनका परिचय पूछा-- 


राजर्षिदेवप्रतिमो तापसौ संञितत्रतो ॥ 
देशं कथमिमं प्रासौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। 
( वा० रा० ४ । ३ । ५-६ ) 
आप दोनों राजषियों तथा देवताओंके समान प्रभावशाली; 
तपस्वी और कठोर व्रतका पालन करनेवाले प्रतीत होते हैं । 
इतने सोन्दयद्याली दोनेपर भी आप इस कण्टकाकीण जंगलमें 
केसे घूम रहे हैं!” उत्तरस्वरूप भगवान्‌ श्रीराभने इतना 
दी कहा-- 
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फोसलेस द्सरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इहा हरी निसिचर बे देही । बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
(मानस ४ । १ । १-१६ ) 
श्रीहनुमानजी दशरथके पुत्र रामका नाम सुनते ही समझ 
गये कि ये परद्रह्म परमात्मा हं और उन्होंने विचार किया 
कि 'जेसे मेरे स्वामी सुग्रीवका राज्य और स्री आदि छीन लिये 
गये हैं ओर ज्लीके वियोगसे वे दुःखित हैं; वेसे ही ये मी स्रीसे 
वियुक्त हैं | यदि ये मेरे स्वामी सुग्रीबसे मित्रता कर ळें तो 
इनका और उनका--दोनोंका काम सम्पन्न हो जाय |? ऐसा 
सोचकर उन्दोंने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“इस पर्वतपर 
वानरोंके राजा सुग्रीव रहते हैं | उनके राज्य और उनकी 
्रीको उनके बड़े भाई वालीने छीन लिया दै | उनके साथ 
मित्रता करके आप उन्हें अभय प्रदान कीजिये और 
वे आपको पल्नीकी खोज वानरोंद्वारा करायंगे |? 


श्रीरामनन्द्रजी तो चाहते ही थे कि ऐसा कोई सहायक 
मिल जाय, जो सीताकी खोज करा दे | इनुमानजीने वाली ओर 
सुग्रीवके वेमनस्यकी सारी कथा उन्हें कहद सुनायी | जब 
भीरामचन्द्रजीने इनुमानजीकी सलाह मान ळी, तब इनुमानजीने 
अपना ब्राह्मण-रूप छोड़ दिया और प्राकृत वानरका 
शरीर धारण करके उन दोनों माइयोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर 
ऋ्ृष्यमूकपवंतपर ले गये | 

हनुमानजीने उनको पीठपर इसळ्यि चढ़ा छ्या कि 
परन्रह्मखरूप श्रीराम और लक्ष्मणके श्री चरणोंके स्पशसे उनकी 
पीठ पवित्र हो जायगी | दूसरे मनुष्यरूपमें अत्यन्त कोमल 
शरीरबाले भीरम और लक्ष्मण इतने ऊँचे पवतपर चढ़नेमें 


थक जायेगे । तीसरे, पीठपर चढाकर ले जाते हुए ` 


इनुमानजीको देखकर सुग्रीवके मनकी _उद्विग्नता शान्त हो 
जायगी; वे समझ जायेगे कि ये उनके हितेषी हे? शत्रु नहीं। 


सुग्रीवके पास पहुँदकर हनुमानजीने अभिकी साक्षीमें उन 
दोनोंकी मित्रता करायी एवे एक-दूसरेके कायको सिद्ध करनेकी 
प्रतिज्ञा कखायी | भगवान्‌ भीरामने अपने मित्र सुग्रीवका काम 
पहले सम्पन्न किया और उनके शतु वालीको मारकर 
अपहत राज्य और जीको उनके अधीन कर दिया । इस प्रकार 
हनुमानजीने सुग्रीवका कार्य सम्पन्न करके निसुधदूतत्वका पूर्ण 
परिचय दिया | 

मुग्नीवने भी अपनी प्रतिशके अनुसार वानरोंकी सेना 


+ . 
= 


बुलायी और श्रीसीताजीकी खोजमें साधारण वानरोंकों पूव) 
पश्चिम और उत्तर दिशञामें भेजा; किंतु दक्षिण दिझामें लब्ध- 
प्रतिष्ठ वीर वानरोंको नियुक्त किया | जब सुग्रीवकी आज्ञासे वे 
बीर वानर प्रस्थान करने ळो, तब उन्होंने भीरामचन्द्रजीकों 
प्रणाम किया | सबसे अन्तमं इनुमानजीने उनके चरणॉपर सिर 
झुकाया | उस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने इनको बलो रुष 
ओर बुद्धिमें सबसे बढ़कर समझा और इनको अपने पास 
बुलाकर भीसीताजीके लिये कुछ संदेश कहा और चिहखरूप 
उनको अपनी अँगूडी दी | अँयूठी इसल्यि दी कि उसे देखनेसे 
भीसीताको विश्वास हो जाय कि ये श्रीरामके दूत हें और तब वे 
खुलकर इनके साथ बातचीत कर सके | 


fod 


बीर वानर रास्तेकी कठिनाइयोंको पार करते हुए 
समुद्रके किनारे एक पर्वतपर पहुँचे । वहाँ सम्पातिद्वारा 
सीताजीका निश्चिंत समाचार मिल्नेपर वानरोंको प्रसन्नता हुई, 
पर साथ ही चिन्ता भी हुई कि सौ योजन विस्तृत समुद्रको 
पार केसे किया जाय । जाम्बवानके स्मरण करानेपर 
्रीहनुमानको अपनी शक्तिका ज्ञान हुआ । उन्होंने तुरंत अपने 
शरीरको विशाल बना लिया और भीरामचन्द्रजीके खरूपका 
ध्यान करके वे चळ पड़े । 


वस्तुतः इनुमानजी भगवान्‌ भीरामके निस्खाथ ओर 
अनन्य भक्त थे । रामायणमें जेसी अहेतुकी भक्ति 
उनकी दिखलायी 'गयी दै, वैसी अन्य किसी 
पात्रकी नहीँ । उनकी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीपर जितनी 
भद्धा और आस्था थी; उतनी और किसीकी भी नहीं | जब 
हनुमानजी समुद्र पार करने छो तब देवताओंने उनकी 
बळबुद्धिकी परीक्षा लेनेके लिये नागमाता सुरसाको भेजा । 
इनुमानजीने अपने बुद्धि-बल्से उसको परास्त कर दिया । 
उन्होंने इसी तरह संतत किया सिंहिकाको 
और पराभूत किया लंकिंनीको । उन्हें भगवान्‌ 
श्रीरामकी इपामे इतना विश्वास था कि उन्होंने भीराम- 
नामके भरोसे त्रैखरेक्यविजयी रावण-जेसे शन्रुकी नगरीमे 
अकेले जानेका साहस किया । वहाँ जाकर उन्होंने न केवल 
महारानी सीताजीकी खोज दी की, बल्कि अपने खामी 
भगवान्‌ भीरामका प्रभाव भी रावणको बतला दिया | 


रावण-पुत्र अक्षयकुमारका अन्त करना, अशझोकवनको 
न-प्रष्ट करना, ळ॑कानगरीको जळा देना और भगवती 
भीसीताका समाचार भगवान्‌ भीरामको झुनाना-ये सब 
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महान कार्य भीहनुमान-जेसे कुशल और समथ दूत 
ही कर सकते थे | 

इस प्रकार श्रीहनुमानजीने सच्चे अर्थम “निसष्टार्थ 
दूतःका कार्यं किया है । तभी भगवती श्रीसीताजीने भी 
उनके कार्यसे प्रसन्न होकर यह अमोघ आशोवोद दिया-- 


ॐ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


ane चना पर का 


अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ 
(मानस ५ । १६ । १५ ) 


और श्रीरामने भी उनके विषयमे यही कहा---:में तुम्हारा 
सदा ऋणी ही रहूँगा |? 


— I BT 


शाख्नोक्त दोत्यकसोटीपर श्रीरामटूत हनुमान 


( लेखक--पं० श्रीलक्ष्मणजी शास्त्री ) 


भारतं,य संस्कृतिको यदि मानवमात्रके ज्ञानका विश्वकोश 
कहा जाय तो मी कोई अतिशयोक्ति न होगी । कामन्दक; 
शुक्राचायंश कोटल्य आदि पुरातन राज-धमोचायोंने राज्यको 
“सप्ताङ्ग चेतनःके रूपमें ग्रहण किया है और इस प्रथ्वी- 
मण्डलके सर्वश्रेष्ट--“न भूतो न भविष्यति? नीतिमान्‌ राजाके 
रूपें श्रं॑रामको सम्मान प्रदान किया हे | उन्हीं भगवान्‌ 
भ्रीरामके द्वारा श्रीलक्ष्मणजीको विस्तृत राजनीतिके उपदेशका 
उल्लेख अग्निपुरणके अध्याय २३८ से २४२ पर्यन्त पाँच 
अध्यायोंमे उपल्ब्ध होता है | उसमें राजदूतके गुण-धर्मोदि 
लक्षणोंका भी विवेचन सात इलोकोंद्वार किया गया है, 
जिनमेंसे प्रथम और प्रधान इलोक इस प्रकार है--- 


प्रगल्भः स्टृतिमान्‌ वाग्मी दख शास्त्रे च निष्ठितः । 
अभ्यस्तकर्मा नुपतेदूंतो भवितुमहति ॥ 
(२४१।७) 


अर्थात्‌ “निर्मीक प्रवक्ता, शुद्ध-स्मरणशक्ति चैतन्य, 
अनन्यथा-वाक; युद्धकल-दुशळ शात्र-परिनिष्ठित ओर अनुभव- 
सम्पन्न व्यक्ति ही राजवूत-पदके अनुरूप होता है |! सकलगुण- 
निधान भ्रीहनुमान भगवान्‌ श्रीरामके मात्र प्रधान राजदूत ही 
नदीं, वरन्‌, समर्थ सेनापति एवं महान्‌ गुप्तचर भी थे। 
सुरसा, लंकिनी और खयं भगवती सीताने भी उनके अद्भुत 
दोत्य-कोशस्यक्री सम्यक्‌ परीक्षा ली थी, जिसमें उन्होंने 
शत-प्रतिशत सफलता प्रा की थी-_“बुधि बळ 
मरमु तोर मैं पावा? । अग्निपुराणोक्त राजवूतके मुख्य 
पाँच युणोंमे प्रथम लक्षण है--'प्रगल्भःः अर्थात्‌ जो उचित 
ओर आवस्यक बातको कहीं भी किसी भी परिस्थितिमे 
' निस्संकोच भावसे कहनेमें पूणं समर्थ हो | 


अहंकार और क्रोषकी प्रतिमूर्ति शोकाकुल दशानन 
र्न-खचित. खण-सिंहाउनपर बेठा हुआ था | समा 


भरी हुई थी और झातयोजन-सागरको पार करके सीतामातासे 
भेंट्कर, अशोक-वाटिकाको उजाड, राजपुत्र अक्षक्ुमारको 
मार, मेघनादद्वारा ब्रह्मास्न-वद्ध बंदी हनुमान उसके सामने 
खड़े थे | समामें सन्नाटा छाया हुआ था एवं समस्त सभा 
आश्चर्यचकित दृष्टिसे उन्हें घूर रही थी | ऐसी आतङ्कपूण विरम 
परिस्थितिमे भी उस अद्वितीय प्रतिभाशाली राजदूतके द्वारा दिये 
गये भाषणके एक-एक दान्दसे उसका प्रकृष्ठतम प्रागल्भ्य ही 
नहीं, समस्त दोत्य-दाक्षिण्य भी प्रत्यक्ष हो रदा था-- 


है राक्षसराज | मैं महात्मा सुग्रीबक्का सचिव और 
अक्िष्टकरमो श्रीरामचन्द्रका दास हनुमान हूँ । इक्ष्वाकुवंश 
महाराज दशरथके पुत्र भीराम धममार्गका आश्रय लेकर अपनी 
पत्नी जनकनन्दिनी श्रीसीता और वीर भ्राता श्रीलक्ष्मणसहित 
दण्डकारण्ये आये थे | वहाँसे उनकी पत्नी भगवती श्रीसीताको 
कोई चोर चुरा ले गया | उनकी खोज करते हुर वे दोनों 
भाई ऋष्यमूकपर्वतपर पधारे और वहाँ उनकी सुग्रीबसे 
मित्रता हो गयां | अपने सखाके हिंतके लिये उन्होंने उसके 
भाई महाबली वालीका वध करके सुग्रीबको वानरोंका अधिपति 
घोषित कर दिया | उन्दी अपने स्वामीकी आज्ञासे कोटि- 
कोटि वानर-भाळू देवी जानकीजीकी खोजमें सब दिंशाओंमें 
निकल पड़े हैं | मैं भी उन्को तलाश करता हुआ आपकी 
छंकामें आ पहुँचा हूँ । मैंने खयं आपके यहाँ अश'क-वनमें 
माता श्रीसीताके दशन किये हैं और उनसे वार्ता भी की है | 
दशानन ! आप तो महामति हैं, नीतिश और धमज हैं, अथ- 
कामके ममंको भलीमाति जानते हैं; फिर परायी ख्रीका इस 
प्रकार अपहरण करके बलात्‌ घरमें रखनेका शठता--धूतंता- 
पूण और महद्योभनीय कुकर्म आपसे कैसे हो गया ! किंतु ` 
अभी अवसरं है उस भूळको सुधारनेका। आप मेरा 


धर्मानुकूछ अनुरोध मानकर तत्काळ रघुकुल्वधू देवी जानकी: 
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जीको सम्मानसहित श्रीरामके पास भेज दें | इसीमें आपकी 
भलाई है, अन्यथा आपका जीवित रहना कठिन है?--- 


सवेलोकेश्वरस्येह कृत्वा विम्रियमीइशम्‌। 
रामस्य राजसिंहस्य हुरुभं तब जीवितम्‌ ॥ 
( वा० रा० ५। ५१। ४२ ) 
राजइूंतके सम्पन्धमें भ्रीरामकी द्वितीय उक्ति है-- 
“स्सृतिमान? अर्थात्‌ विलक्षण स्मरणशक्तिसम्पन्न व्यक्ति । सवर्ण 
मणि; रत्न, ह.थी, घोडे, रथ) राक्षस, दानव) देत्य, गन्धवंः 
नाग, देवः ब्क्ष, लता; गुल्म, पशु-पक्षी और घन-धान्यसे 
भरी-पूरी लंकाको मस्मीभूत करके मेघ-गजना करते हुए, जत्र 
श्रौहनुमान वापस लडे, तब सभीने उनकी मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा की | श्रीरामने तो यहाँतक कह डाला कि 'यदि में 


तुम्हारे ऊपर अपने प्राणोंको भी निछावर कर दूँ तो भी . 


कपिश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा।? उन्होंने अपना 
प्रेम-सर्वस्व प्रगाढ आलिङ्गन प्रदान करके श्रीहनुमानकी ओर 
साभिप्राय दृष्टि डालते हुए पुनः कहा--- 

“सौम्य ! सुना जाता है कि छंकामें प्रवेश करना तथा 
उसे जीतना अत्यन्त दुष्कर है । इसलिये मैं अपने 
नेन्रोंसे देखे हुएके समान उसका स्पष्ट विवरण सुनना चाहता 
हूँ । तुमने समूची छंकाका युद्धकी दृष्टिसे गहन अध्ययन 
किया हे । अतएव बताओ कि रावणकी सेना कितनी दै ओर 
लकाकी रक्षाके लये उसने क्या-क्या उपय कर रले हूँ 


ऐसा प्रतोत होता है? मानो राजदूतकी स्मृतिकी थाह 
लगानेके लिये ही प्रभुने ऐसा प्रस्न किया हो | भगवान्‌ 
भरीयमके अर्थयुक्त वचन सुनकर बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ भ्रीहनुमान- 
जीने निवेदन क्रिय 

हे रघुवंशविभूषण ! ळंक्रावासी समस्त राक्षस 
अत्यन्त सबल और सम्पन्न हैं । वहाँ बड़े-बड़े मस्त 
हाथी, घोड़े एवं रथ भरे पडे हैं। उसके चार विशाल 
सिंहद्वरोपर मजबूत कपार्थेम मोटी-मोटी अगलाएँ जड़ी हुई 


प्रबळ यन्त्र ळो हैं । दस-दस सहल भयंकर झूळ्धारी 
सुभः प्रत्येक द्वारकी रक्षा किया करते हैं ओर उनकी 
सहायताके ल्यि चतुरङ्गिणी सेना सर्वदैव संनद्ध रहती दै। छंकाके 
चारों ओर खर्णिम कोट बना हुआ हैः जिसके बीचःबीचमें 


ॐ शास्त्रोक्त दौत्य-कसौटीपर श्रीरामदूत हनुमान # 
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मणि; मूँगा और मोती जड़े हुए हें । उस चहदारदीवारीके 
बाहर चारों ओर ठंढे जळसे मरी हुई मयानक गहरी खाई 
बनी हुई दै, जिसमें मगरमच्छ आदि हिंल जलजन्तु तेरते 
रहते हैं। उस खाईके ऊपर चारों द्वारॉतक पहुँचनेके लिये 
विस्तृत मार्ग हैं; जिनमें शत्रु-सेन्यको खाईमें गिरा देनेके ल्यि 
भारी यन्त्र लो हुए हैं | उनमें एक संक्रम ( लकड़ीका पुल ) 
तो बड़ा ही दुर्मेंग्र है; जो स्वण-स्तम्म तथा वेदियोंसे सुशोमित 
है | उसमें पर्याप्त सेना निवास करती है; जिसकी देखभाल 
निष्णात सेनापति किया करते हैं। स्वयं रावण मी बड़ी 
सावधानीपूर्वक सेनाका निरीक्षण करता रहता है | इस 
प्रकार लंका देवताओँके दुर्गके समान अतिशय दुर्गम है । 
उसपर देवताओंके लिये भी आक्रमण करना दुष्कर है | परंतु 
रण-केसरी श्रीराम ! भगवती सीता अशोक-वनमें वड़ी व्याकुल्ता- 
से आपके दर्शनोंकी प्रतीक्षा प्राण धारण किये हुए हैं ओर ये 
नल, नीळ अज्ञदः द्विविद, मैन्दः जाम्बवन्त आदि अनेक 
सेना-नायकॉसहित वानर-माछओंकी अपार वाहिनी आपके ' 
आदेशकी प्रतीक्षाम आतुर खडी है | (वा० रा० युद्ध०, अ० ३) 


राजदूतकी तीसरी योग्यता है---उसका “वापसी? होना | 
'्र्ञ्रा वागस्याखीति वाग्मी अर्थात्‌ राजदूतको वाणी 
अकाट्य होनी चाहिये; जिसको कोई अन्यथा न कर सके । 
श्रीमारुतनन्द्नका सर्वप्रथम वातोळाप ऋष्यमूकपवतपर 
भगवान्‌ भीरामसे हुआ था । भ्रीहनुमानकी वाग्मितासे श्रीराम 
इतने अधिक प्रभावित हुए कि अवसर पाकर उसी समय 
उन्होने श्रीलक्ष्मणजीसे उनकी प्रशंसा प्रारम्भ कर दी-- 
त्बन्धु लक्ष्मण | कोई विद्या अथवा ऐसा कोई शाख 
और वेद नहीं दे, जिसका इन्होने अध्ययन न क्रिया हो । 
इनका गम्भीर ज्ञान इनके प्रवचनसे ही प्रकट हो गया। 
इस संसारके निवासी मनीषी-महानुभावों तथा खगके निवासी 
कोविदःदेवताओमे कौन ऐसा दैः जो इनकेजेसी वांकपडता 
रखता हो । धनुर्धर | यदि यह महा वीर कपिकुळनायक 
ुग्रीवकी आशाका पालक है तो फिर खयं सुग्रीव किस 
प्रकारके प्रभावसे सम्पन्न होगा !!--- 
विल्किनाय्‌ ! इवनेय्‌ पोलास, 
कविक कुछक्‌ कुरित्रिळ्वीरन्‌। 
चोब्छिनाऊ एवल चेयवानू 
अवन्‌ निळे चोल्लपो्रो ! ॥ 
- -समिळ--कम्ब-रामायण? 
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भ्रीहनुमानजीकी वाक्‌-प्रतिभाका एक और उदाहरण 
देखिये | लंकासे छौरनेपर उनके मुखसे सब कुछ सुनकर 
आराम पूछते हं 
केसं पुरी जरी कपिराइ !. 
बड़े देत्य केले के मारे, अंतर आप बचाई ! 
अराट कपाट बिकट दीन्हे हे, बहु जोधा रखवारे। 
तैंतिस कोरि देच बस कीन्हें, ते तुम सौं क्यों हारे ॥ 
तीनि लोक डर जाके कॉर्पे, तुम हनुमान न पेखे ? 


श्रीहनुमानजी अपने समर्थ-सुढर स्वामीको इसका क्या 
उत्तर देते हैं, सो देखिये; उनका प्रशस्त प्रत्युत्तर सबाल 
प्रशंसनीय है या नहीं-- 


तुम्हरे क्रोध, ख्राप सीता के, दूरि जरत हम देखे ॥ 
( सूर--रामचरितावळी, पद १०९ ) 


राजदूतका चौथा गुण है--'शस्त्रे शास्त्रे च निष्टितः? 


अर्थात्‌ युद्धकोशल और शास्त्र-विद्या--दोनोंके ही प्रयोगर्मे . 


राजदूतको दक्ष और विवेकयुक्त होना चाहिये अर्थात्‌ क्षत्रियत्व 
और ब्राह्मणत्वका उसमें सम्यक्‌ समन्वय होना चाहिये | प्रबळ 
पराक्रमी पवनपुत्र श्रीहनुमानने माता सीताको आश्वस्त 
तो कर दिया; किंतु शत्रुके पराक्रमका संतुलन तो 
अभी शेष है । परंतु यह कैसे हो ! इस समय उनके 
प्राणोंका मूल्य बहुत अधिक था | भगवान्‌ श्रीराम और 
स्वामी सुग्रीवकी बहुमूल्य योजनाओंके केन्द्र-बिन्दु इस 
समय वे ही तो थे । यदि उनको कुछ हो गया तो 
योजनाओंका क्या होगा | सभी पहछुओंपर विचार करके 
वे प्रकटरूपसे अशोक-वनमें विचरण करने छो । इतना 
ही नहीं; वे फल-फूछ तोड़कर खाने छो, वनको उजाड़ने ळो 
और सरोवरोंकों गंदा भी करने छो | इससे सबसे पहले 
उनकी भिड़न्त हुई उद्यान-रक्षिका राक्षसियोंसे | अपने 
पराक्रमसे श्रीहनुमानने सवको अभिभूत कर दिया |. 


राक्षसियोंका चीखना-चिल्छाना सुनकर उपवनके रक्षक 
राक्षस शत्र लेकर हनुमानजीपर टूर पड़े | तब तो 
वे बड़ी तेजीसे अशोक-वनको ध्वस्त करने ळो । उन्होंने 
वनका तोरण तोड़ डाला और चेत्य-ग्रहके एक स्वण॑मण्डित 
स्तम्भको परिघ बनाकर बड़ी फुर्तसे उन राक्षसोंका संहार 
कर दिया | यह सूचना पहुँची रक्षकाधिपति प्रहस्त- 
पुत्र जम्बुमालीके पास | तुरंत वह अपनी अस्सी सह 


es oes टल न्न: *_ 


वाहिनी लेकर वहाँ आ गया और तीक्ष्ण लौह-नाराच वार्णोसे 
हनुमानजीको क्षत-विक्षत कर दिया | अब श्रीहनुमानजीकी 
क्रोधामि भभक उठी । उन्होंने बड़े वेगसे कूदकर परिघको 
घुमाकर जम्बुमालीकी हँसुलीके नीचे प्रहार करके उसे मार 
डाला और साथ ही उन अस्सी हजार राक्षस-सेनिकोंको 
भी यमलोक पहुँचा दिया | 


यह सूचना युवराज मेघनादको दी गयी तो उसने 
श्रीहनुमानको मार डालनेके लिंग्रे बड़ी भारी सेना, अनेकों 
महारथियों और मन्त्रियुन्नोंके साथ अक्षकुमारको 
भेज दिया | अब कटक विकट थी; श्रीहनुमान 
भी सतकता--कुशल्तापूवक युद्ध करने लो । कभी 
वे छिप जाते, कभी प्रकट हो जाते; कभी सिंह-गजना 
करते हुए प्रहार करने लते और कभी अन्तर्धान 
होकर कहीं-के-कहीं प्रकट होते | कभी किसी वृक्ष या 
ग्रासादपर चढ़ जाते और अवसर पाते ही वे राक्षसोंपर 
टूट पड़ते | एक वानरका यह चमत्कारपूण लाघव, बल तथा 
साहस देखकर राक्षसोंमें भारी आतङ्क छा गया | 
अन्तमें अनेक राक्षस-भरोंके संरक्षणके बीचमेंसे हनुमानजीने 
अक्षकुमारको खींचकर भूमिपर पटक दिया ओर लातोंकी मारसे 
उसके प्राण ही ले लिये | उस समय वे इतने क्रोधावेशमें 
थे कि जिधर भी आँख उठा देते थे, उधरका ही मैदान साफ हो 
जाता था। अक्षकुमारका निधन सुनकर सारी लकापुरीमें तहलका 
मच गया । भ्राताके निधनसे संतप्त इन्द्रजित्‌ मेघनादने 
आते ही बड़े क्रोधमें भरकर श्रीहनुमानको वाणोंकी बोछारसे 
ढक दिया | वे जिधर भी जाते थे, उधर ही वाणोंसे प्रिर 
जाते थे | उसके हस्त-छाघव और युद्ध-कौशलसे हनुमानजी 
चकित हो गये | वे भॉप गये कि महाबली मेघनाद अजेय 
है। तत्काल उन्होंने कूटनीतिका आश्रय ले युद्ध त्याग 
दिया और हाथ उठाकर इन्द्रजित्से कहा--हे वीर ! मैं 
दूत हूँ, इसलिये अवध्य हूँ। मैंने केवल आत्मरक्षाथ ही 
युद्ध किया है | में राष्ष्सेन्द्रकी सेवामें अपना संदेश सुनाना 
चाहता हूँ | अवसरका लाभ उठाकर युवराजने उन्हें ब्रह्मास््रमे 
बं लिया ओर राक्षसाधिपति रावणकी सेवामै उन्हें ले चला | 
मारामें राक्षसलोग उन्हें चिदा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, 
मार रहे थे; किंतु वे चुपचाप थे । उन्हें तो बस; अपना 
लक्ष्य प्रात करना था--'कीन्ह चहड निज प्रभु कर 
काजा ॥ ( मानस ५ । २१ ।३ ) 
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ॐ गुणनिधान श्रीहनुमान ॐ १८५ 


भगवान्‌ विवस्वानक़े मेधावी -शिष्य ज्ञानिनामग्रगण्य 
भ्रीहनुमानके शास्त्र-श्ञानकी तो स्वयं श्रीरामने भ्राता लक्ष्मणसे 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है और उनकी बहुज्ञतासे प्रभावित 
होकर “वेदा मे वचनम? के प्रोक्ता परब्रह्म भानुकुल-भानु 
भीरांमने हनुमानको “रामगीता? ( अङ्कुतरामायण ); 'ज्ञानगीताः 
( रामरसायन ), धराम-हृदयः( अध्यात्मरामायण है] 
'मुक्तिकोपनिषद्‌( शुक्लयजुर्वेदीय ) - आदिका उपदेश 
भी किया था | इतना ही नहीं, सनक-सनन्दनादिं 
योगियोंके जिज्ञासा करनेपर स्वयं श्रीहनुमानजीने भी उन्हें 
“श्रीरामोपनिषद्‌? ( अथववेदीय ) एवं धभ्रीरामरइस्योपनिषद्‌? 
( अथवंवेदीय ) उपनिषद्‌-विद्याका व्याख्यान किया था; 
जिसके अनुसार 'राम'ःशब्दके आदिका “र तत्पदाथ है; मकार? 
त्व॑पदाथ है ओर दोनोंका संयोजन "असि? है, अर्थात्‌ “राम? 
शब्द “तत््वमसिः---इस वेदान्त महावाक्यका पर्याय है-- 


आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वंपदा्थचान्‌ । 
तयोः संयोजनमसीत्यास्मतत्वविदो विदुः ॥ 


( शरीरामरदस्योपनिपद्‌ ५ । १३ ) ` 


दूतका पाँचवाँ और अन्तिम लक्षण है--“अभ्यस्तकमों? | 
इसका तात्पर्यं बहुत व्यापक है |-विद्या बुद्धिश विवेक) 
देश, काळ, पात्र, अनुभव, कतव्य और कार्यसिद्धि 
आदि अनेक व्यावहारिक गुणोंका यह प्रतिनिधित्व करता 
है । ळंकापुरीमें पहुँच जानेपर अञ्जनी-नन्दनका मन प्रसन्न 
हो गया, बड़ा दुस्तर कायं पूर्ण हुआ; परंतु अब पदः 


पद्पर साहस, सावधानी और पराक्रमका अवसर था | 
अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था | वे अपनेको छिपाये त्रिकूट- 
शिखरपर चढ़ गये | वहाँ झाड़ियॉमे छिपकर वे अद्भुत 
स्वणमयी लळंकाका सिंहावळोकन करने ळगो_“अहा | 
यह लंकापुरी तो इन्द्रकी अमरावतीसे स्पर्धा कर रही दै । 
असंख्य धनुर राक्षस-योद्धा बड़ी मुस्तेदीसे इसका पहरा दे 
रहे हैं |? मारुति विचार करने छो--- 


“मुझे श्रीरामके पावन कायका निर्वो करते हुए 
यहाँसे सकुशल संदेश लेकर लोटना दैश इसल्यि 
्यर्थके संघष और शक्ति-क्षयसे अपनेको बचाना चाहिये । 
निराशा और असावधानीसे भी मुझे वचना दै | अपनेको 
बहुत बुद्धिमान्‌ समझनेवाले दूत भी कामको बिगाड़ 
देते हैँ । देश-काळपात्रादिके प्रतिकूल व्यवहारसे मी बहुधा 
काम बिंगड़ जाते हैं । इसल्यि मुझे बहुत सोच- 
समझकर सावधानीपूवक कार्य करना चाहिये |? 


ऐसा सोचकर वे उस समय छिप गये | फिर जब चारों 
ओर रात्रिका अन्धकार व्याप्त दो गया, तब उन्होंने लघुरूप 
घारणकर अपने कार्यका श्रीगणेश किया । अपनेको छिपाते- 
बचाते भवनोंमें पेठ-पेठकर वे भ्रीसीतामाताकों खोजने ळो | 


इस प्रकार राजदूतके लिये आवृश्यक सभी श्रेष्ठ गुणोसि 
हनुमानजीका व्यक्तित्व समन्वित दै । जेसे भ्रेष नीतिमान्‌ राजा 
श्रीराम हैं, वैसे ही श्रेष्ठ नीतिज्ञ रामदूत भीहनुमान हैं | 


—— OT 


गुणनिधान श्रीहनुमान 


दासन में दास हैं अनन्य रामचन्द जू केश 
दूतन मै दूत वर चतुर अनंत है। 
विद्या-बुद्ध-बल के निधान गुन-खानि आहे, 
सदा बने दयावंत हैं॥ 
वेग राम-बान-सो प्रसिद्ध है 'नरायण जूर 


दीनन के हेत 


सांतिप्रद संतन में 


र दानिन में दानी, त्यो ही ध्यातिन में ध्यानी महा, 
तु ग्यानिन मै अग्रगण्य बीर हनुमंत हैं ॥ 


—- ली 


हूनु० अं० २४-- 


साचे सुचि संत हैं। 


र 


--नारायणदास चतुर्वेदी 
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१८६ 


# रघुपतिप्रियभक्त चातजात नमामि # 


अ 
राजनीतिङ्ञ श्रीहनुमान 


( [ लेखक-डॉ० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ८०) पी-एच्‌० डी० ) 


a .<« 


महर्षि शुक्राचार्यके मतसे “भीरामके समान नीतिमान्‌ राजा 
पृथ्वीपर न कोई हुआ है और न कमी होना ही सम्भव है--- 
“न रामसइशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्‌।' ( शुक्रनीति 
४ |६ | १२९५) । शक्राचायंजीके उपयुक्त कथनकी 
परम्परामे हम भ्रीहनुमानजीके विषयमे भी यह कह सकते हैं 
कि “उनके समान कुशळ मन्त्रणा प्रदान करनेवाळा सचिवोत्तम 
भी अन्यत्र नहीं हुआ है ।7 खयं श्रीरामने अपने अनुज 
लक्ष्मणसे इस बातका उल्लेख करते हुए कहा था-- 

(लक्ष्मण ! ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीवके सचिवोत्तम 
हनुमान हैं | ये उन्दींके हितकी इच्छासे मेरे पास आये हैं | 
भाई | जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने 
यजुबंदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान्‌ 
नहीं दै, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्ताळाप नहीं कर 


सकता । निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई - 


बार स्वाध्याय किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर 
भी इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली । सम्भाषणमें 
इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौंह तथा अन्य किसी अङ्गसे 
भी कोई दोष प्रकट हुआ हो; ऐसा कहीं छक्षित नहीं हुआ | 
इन्होंने बड़ी स्पष्ठतासे अपना अभिप्राय व्यक्त किया है |? 
( वा० रा० ४ । ३,। २६-३१ ) 

श्रीराम हनुमानजीके प्रथम मिळनमें ही उनके महान्‌ 
गुणोंपर मुग्ध हो जाते हं और उनकी योग्यता तथा 
कुशळताका मूख्याङ्कन करते हुए पुनः श्रीसुमित्रानन्दनसे 
राजनीतिका रहस्य प्रकट करते हुए कहते हें--'वध 
करनेके ल्यिं तलवार उठाये हुए शत्रुका हृदय भी इस 
अद्भुत वाणीसे बद्ल सकता है | जिस राजाके पास इनके 
समान मन्त्र-कुशळ दूत न हो, उसके कार्योकी सिद्धि केसे 


हो सकती है । निस्संदेह जिस राजाके पास इनके-जेसे : 


कायसाधक उत्तम दूत हों, उसके सभी मनोरथ दूतोंकी 
बातचीतसे सिद्ध हो जाते हैं |? ( वा० रा० ४।३। ३३-३५ ) 


इन तथ्योसे स्पष्ट है कि श्रीहनुमानमें जहाँ एक 
श्रेष्ठ सचिवके समस्त गुणोंका समावेश था, वहीं वे 
उत्तम राजदूत भी थे | श्रीराम-सुग्रीव-मेत्रीके स्थापनमें 
उनकी भूमिका एक सफल राजनीतिज्ञके रूपमे प्रकट 


हुई दै । यदि सुग्रीवको विपन्नावस्थामें हनुमान-जेसे 
मन्त्र-कुशल, दूरदर्शी, नीतिज्ञ मेघावी, झरबीर और 
राजनीतिज्ञ मन्त्रीका सांनिध्य प्राप्त नहीं होता तो 
इम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कमी स्वप्नमें भी बलशाली 
वाळीके रहते सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य, अपहृत पत्नी 
और राज्य-वेभव प्राप्त होता । यहाँ वे एक श्रेष्ठ राजदूतके 
रूपमे श्रीराम-सुग्रीबमें स्वण-संघि स्थापित करवाकर उभय 
पक्षके हिताहिंतका बराबर ध्यान रखते हुए उत्तम मध्यस्थकी 
भूमिकाका समुचित निवन करते हैं | यह पवनपुत्र हनुमान- 
की ही विशेषता है किं सुग्रीवके प्रति श्रीरामके हृदयमें 
अच्छे मित्रके संवरणका आकषण उत्पन्न हो सका | उन्दींके 
सत्प्रयासका परिणाम था कि श्रीराम सम्पन्न वानरराज वाली- 
की उपेक्षा करके दर-दर भटकते, प्राण बचाते, ऋृष्यमूकमें 
छिपे सुग्रीबक्रो अपनाते हैं | कहीं सुग्रीवके चञ्चल, वानर- 
स्वमावके कारण यह मैत्री बीचमें ही टूट न जाय, इस विचार- 
से वे दोनोंके मध्य अग्निकी साक्षी दिलाकर स्थायी मित्रता 
स्थापित कराते हैं । महर्षि वाल्मीकिने विजयका मूल कारण 
मन्त्रियोंकी उत्तम मन्त्रणाको ही बताया है | स्वयं रावण भी 
अपने मन्त्रियोंके समक्ष इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए 
कहता है--मन्त्रमूछ च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः । 
( बा०रा० ६ | ६ । ५ )--बुद्धिमानोंका भी यही कथन है कि 


विजयका मूल कारण मन्त्रियो द्वारा की गयी उत्तम मन्त्रणा ही है|? 


बळ्शाली वाळीपर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली सुग्रीवकी 
विजय उपयुक्त सिद्धान्तकी पुष्टि है । आदश राज्यके प्रणेता 


'श्रीरामका भी मत है कि राजाकी विजयक्रा मूल मन्त्र- 


शक्ति दी है। 
“मन्त्रो विजयमूल हि राज्ञां भवति राघव ।? 

( वा० रा० २। १०० ॥१६ ) 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका मूल कारण है |? 
कतिपय विद्वानोंका यह कथन हमें श्रान्त प्रतीत होता है 

कि मन्त्ि-परिषदूका राज्य-व्यवस्थामें प्रचलन “ब्रिटिश केबिनेट? 
द्वारा प्रारम्भ हुआ है; अथवा ब्रिटिश केबिनेट ही समस्त 
मन्त्रि-परिषदूकी जननी है| श्रीरामायणके अनुशीलनपर ज्ञात 
होता है कि मन्त्रिपरिषद्‌ मूछरूपसे भारतीय राजदशनका 
प्रधान अङ्ग रहा है श्रीरामका आदरा मन्त्रि-मण्डल विभिन्न 
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oo 


योग्यता-सम्पन्न मन्त्रियोसे युक्त था । श्रीहनुमान इसमें 
सुरक्षा और विदेश-विभागके विशेषज्ञ होनेके नाते विदेश- 
मन्त्री तथा सुरक्षा-सलाइकारोमें प्रधान थे श्रीरामकी 
विजय और राजनीतिज्ञ रावणकी पराजयका मूळ कारण 
उभय पक्षका मन्त्रि-मण्डल ही था । श्रीरामचन्द्रजीने 
चित्रकूटमें अनुज केकेयीनन्दन भरतको राजनीतिका उपदेश 
देते हुए इस रहस्यका उद्घाटन किया था-- 


सह्राण्यपि मूखाणां यद्युपास्ते महीपतिः। 
अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेपु सहायता ॥ 
एुकोऽप्यमात्यो मेधावी शुरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजएुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌॥ 

( वा० रा० २। १०० । २३-२४ ) 


ध्यदि राजा हजार या दस हजार मूखोँको 


. अपने पास रख ले तो मी उनसे अवसरपर कोई अच्छी 


सहायता नहीं मिलती; किंतु यदि एक मन्त्री भी मेधावी, 
शूरवीर; चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार 
को बहुत बड़ी सम्पत्तिकी ग्रास्ति करा सकता है |? 


वस्तुतः 'मन्त्र-शक्तिः ही राजदशनका एक ऐसा 
महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहा है, जिसकी उपेक्षासे राज्यको जितनी 
क्षति होती दै, उतनी कदाचित्‌ किसी अन्य बातसे नहीं । यदि 
उपयुक्त कसौटीको दृष्टिगत रखते हुए हम भीराम अथवा 
सुग्रीबके मदान्‌. विपत्तिसे छुटकारा पाने और ऐसे दुधंषं 
राजनीतिके प्रकाण्ड विद्वान्‌ विश्वको रुलानेवाले रावणके 
पतनका अनुसंधान करें तो हमें ऐसा भासित होगा कि यह 
इनुमानजीकी अद्वितीय, अङ्कुत, विलक्षण और विचक्षण 
मन्त्रणाका ही शुभ परिणाम हैं? रामायणके आदिकतो महर्षि 
वाल्मीकिने हनुमानजीकी विवेक-शक्तिः वाक्‌-पढ़ुता। पराक्रम) 
निर्णयशक्ति, प्रत्युत्पन्नमतित्व, दूरदर्शिता एवं बाहरी चेष्टाओसे 
ही मनके भावोंको ताड़ लेनेकी अद्भुत क्षमताका विशेष 
उल्लेख किया है) जिसके बल्पर प्रथम मिलनमें ही श्रीराम और 
लक्ष्मणको देखकर उन्होंने इस बातका अनुमान ल्या लिया 
कि “जिसके सहायक ये नरभेष्ठ होंगे उसके कटका 
पूर्ण निवारण हो सकता है ।? सग्रीवने भी ऋष्यमूकपवतपर 


` से श्रीराम-लक्ष्मणको देखा; किंतु वे उन्हे शजु शिविरसे भेजा 


( वालीःमित्र ) अरिमित्र मानते हैं और मारे भयके थर. 
थर कॉपने लगते हैं; जब कि वास्तव ऋष्यमूकपर उन्ह 
वाळीका कोई भय नहीं था | श्रीराम-छक्ष्मणके सम्बन्धमें 


सुग्रीव कहते हैं--भमेरे मनमें संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ 
पुरुष वालीके ही भेजे हुए हैं; क्‍योंकि राजाओंके बहुत-से 
मित्र होते हैं; अतः उनपर सहसा विश्वास करना उचित 
नहीं ।' प्राणीमात्रको छल्मवेषमें विचरनेवाले शत्रुओंको 
विशेषरूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि वे 
दूसरोंपर अपना विश्वास जमा लेते हैं, किंतु स्वयं किसीका 
विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी 
पुरुषोंपर ही प्रहार कर बैठते हें । वाळी इन कार्योमिं बढ़ा 
कुशल है | अतः कपिश्रेष्ठ | तुम एक साधारण पुरुषकी 
भाँति वहाँ जाओ और उनकी चेष्टाओं, रूप, बात- 
चीत तथा तौर-तरीकॉसे उन दोनोंका यथार्थ परिय प्राप्त 
करो |? ( वा० रा० ४ | २। २१--२५ ) 


हनुमान सुग्रीवके खामि-मक्त सचिव थे । वे 
उनकी विपन्नावस्थासे क्षुब्ध थे । वे उन्हें 
ढाढस और दिलासा दिलाते हुए कहने छो-- 
“सौम्य | आपको दुष्टात्मा वालीका यहाँ कोई भय नहीं । 
यदि वह यहाँ आयेगा तो जानते हैं; उसके सिरकें सदलों 
डुकड़े हो जायेंगे । बुद्धि ओर विज्ञानके बलसे आप 
दूसरोंकी चेष्टाओं और मनोभावोंको समझ झेनेके पश्चात्‌ 
ही अपना आवश्यक कार्य करें; क्‍योंकि जो राजा 
बुद्धि-बळ्का आभ्रय नहीं लेता) वह सम्पूर्ण प्रजापर शासन 
नहीं कर सकता |? 


सुग्रीवकी ओरसे इनुमानजीने स्वतः ही मेत्री-प्रस्ताव 
रक्षकर अपनी दूरदर्शिाता और कार्यकुशल्ताका 
पर्चिय दिया । श्रीराम और लक्ष्मण उनकी सम्भाषण-कला- 
के प्रभावसे दी सुग्रीवके प्रति आकृष्ट हो सके थे । इतना 
ही नहीं, इनुमानजीने सुग्रीवको दयनीय दशाका 
कुछ ऐसा विचित्र चित्रण किया कि भीरामने मैत्री स्थापित 
करते ही उसके कष्टके निवारणाथं वाळीका वध किया ` 
और. किष्किन्धाके राज्य-सिंहासनपर सुग्रीवको प्रतिष्ठित 
कर दिया | 

उपयुक्त प्रमाणोंके आधारपर हम कह सकते हैं कि 
भीहनुमान-जैंसे सचिवोत्तमके महान्‌ प्रयासोसे ही सुग्नीवने 
अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी रुमा और प्रतिष्ठा पुनः 
अजित की थी। | 

रामायणके अनुशीलनसे इस बातका मी संकेत मिलता है. . 
कि सुग्रीबमे इद्त) वचन-निवोहता और राजधमके 
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अनुसार मित्र-राष्ट्रको दिये गये बचनोंको पूर्ण करनेकी 
तत्परता नहीं थी । च्यों ही उनके कष्ट दूर हुए वे 
किष्किन्धाके राजमहेमें पहुँचते ही श्रीरामको दिये गये 
वचनोंको सुला बैठे | कञ्चन-कामिनी एवं राज-सुखने उन्हे 
किंकतव्यविमूढ-सा कर दिया था। ऐसी स्थितिमें इनुमानजीने 
एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञके चातुयंका परिचय दिया है । 
उन्होंने सुग्रीवको मन्त्री-शिरोमणि या सचिवोत्तमके दायित्वोंका 
हवाला देते हुए कहा-- 
नियुक्तेमन्त्रिभिवांच्यो झ्ावश्यं पार्थिवो हितम्‌ । 
इत एव भयं त्यक्स्ा घ्रवीम्यव्ट॒तं वच: ॥ 

( वा०्रा०_४ । ३२ । १८ ) 
“राज्यकी भलाईके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका 
यह कतव्य है कि राजाको उसके हितकी बात 
अवश्य बतावें | अतएव मैं भयको छोड़कर अपना निस्चित 
विचार बता रहा हूँ |? 


“समयका ज्ञान रखनेवालॉमे श्रेष्ठ कपिराज ! आपने 
सीताकी खोज करनेके ल्यि जो समय निश्चित किया था; 
उसे आप इन दिनों प्रमादर्मे पड़ जानेके कारण भूल 
गये हें | देखिये न, यह सुन्दर शरदू-ऋत आरम्म हो 
गयी है। राजाओंके ल्य़ि विजय-यात्राकी तेयारी करनेका 
समय आ गया है,. किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पड़ गये हैं । इसील्यि 
लक्ष्मण यहाँ आये हैं। महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नीका 
अपहरण हुआ दै, इसल्यि वे बहुत दुःखी हैँ | अतः लक्ष्मणके 
सुखसे उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको 
चुपचाप सह लेना चाहिये; क्योंकि आपकी ओरसे अपराध 
हुआ है । हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके 
सिवा आपके लिये और कोई उचित कतव्य में नहीं 
देखता | जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष- 
को क्रोध दिळाना कदापि उचित नहीं है | विशेषतः वह पुरुष; जो 
मित्रके किये हुए पहले उपकारको याद रखता हो और 
कृतज्ञ हो, इस बातका अधिक ध्यान रखे | श्रीराम और 
टक्ष्मणके आदेशकी आपको मनसे भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये । श्रीरामके अलौकिक बळक्रा ज्ञान तो आपके मनको 
है ही |? (वा० रा० ४ | ३२ | १३-२२ ) 


प्रायः यह देखा गया है कि राज्यका पतन मन्त्रीके 
सम्यक्‌ मन्त्रणा न देनेसे एवं रोगीका मरण चिक्रित्सककी 


~ 


उपेक्षसे हो जाया करता है । इन नीतिपरक सिद्धान्तोंका 
विवेचन गोस्वामी तुलूसीदासजीने इस प्रकार किया है-- 
सचिव बेद युर तीनि जों प्रिय बोळहिं भय आस। 
राज धमं तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ 
( मानस ५ । ३७) 
हनुमानजीने भयरहित होकर सुग्रीवको एक योग्य 
मन्त्रीके समान उचित सलाह प्रदान की । ऐसी नेक मन्त्रणा 
तो स्वयं राजनीतिके पण्डित रावणको भी उसके मन्त्रियोंने 
नहीं दी थी । इसी दोषका उद्घाटन करते हुए महर्षि 
वाल्मीकिने टिप्पणी की है-- 
सुळभाः पुरुषा राजन्‌ सततं ग्रियवादिनः। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ 
( वा० रा० ६। १६।२१ ) 
“सदा प्रिय ळगनेवाळी मीठी-मीठी बातें कहनेवाले 
तो सुगमतासे मिल सकते हैं, किंतु जो सुननेमें अप्रिय तथा 
परिणाममें हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुननेवाले दुळंम 
होते हैं |? 
महर्षि वाल्मीकिने हनुमानजीके मन्त्रणा-कायका दिंग्दशन 
कराते हुए लिखा है कि धवे शात्रके निश्चित सिद्धान्तको 
जाननेवाले थे | कब क्या करना चाहिये ओर कया नहीं, 
इन बातोंका उन्हें यथाथ ज्ञान था| जब दनुमानजीने यह 
देखा कि सुग्रीव अपनी प्रयोजन-सिद्विपर धर्म और अर्थके 
संग्रमे शिथिलता दिखाने ळो हैं और युवती स्त्रियोंके 
साथ क्रोड़ा-विलासमें मदहोश रहते हैं, तब उन्हें स्वेच्छाचारी 
होनेसे रोकनेके लिये वे सत्य एवं लाभदायक धमं ओर 
अर्थसे युक्त वचन कहते हैं; किंतु इसमें भी वे उन्हें ऐसे 
वचनोसे उदूबोधित करते हैं, जिनसे सुप्रीवका अपमान भी 
न हो और वे श्रीरामक़े साथ पूवं-संकस्मित कार्यकी ओर 
अग्रसर भी हो जाये | 
हनुमानजीने कहा-- 
` राज्यं प्राप्त यशइचेव कोली श्रीरभिवर्धिता ॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्‌ भवान कतुंमहंति। 
यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वतते॥ _ 
तस्य राज्यं च कोतिइच प्रतापर्चापि चर्धते । 
यस्य कोशइच दण्डस्स मित्राण्यात्मा च भूमिप । 


समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदञ्नुते ॥ 
( वा० रा० ४ । २९। ९-११ ). 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# राजनीतिज्ञ भीहसुमान * 


. १८९ 


“राजन्‌ | आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया 
तथा कुल-परम्परासे आयी हुई छक्ष्मीको भी बढाया; 
किंतु अभी मित्रोंको अपनानेका कार्य शेत्र रह गया है, 
उसे आपको इस समय पूण करना चाहिये | जो राजा "कब 
प्रत्युपकार करना चाहियेः--इस बातको जानकर मित्रोंके 
प्रति सदा साधुतापूण बरतीव करता है, उसके राज्य, यश 
और प्रतापंकी बृद्धि होती हे । राजन्‌! जिस राजाका 
कोश, दण्ड ( सेना )) मित्र और अपना शरीर--यें सब-के-सत्र 
समानरूपसे उसके वशर्म नहीं. रहते हैँ, वह बिशाल राज्यका 
पालन एवं उपभोग नहीं कर पाता |? 


श्रीहनुमानजीने सामनीतिके अनुसार आगे भी सुग्रीवको 
परामश देते हुए कह्य--“आप सदाचारसे सम्पन्न और 
नित्य सनातनधमंके मागपर स्थित हैं; अतः मित्रके कायको 
सफल बनानेकी आपने जो प्रतिज्ञा की है; उसे यथोचित 
रूपसे पूर्ण कीजिये; क्योंकि कार्य-साधनका उपयुक्त अवसर 
बीत जानेपर जो मित्र कार्योमें छगता है; वह बड़े-से-बढ़े 
कार्योको सिद्ध करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध 
करनेवाला नहीं माना जाता । शत्रुदमन | श्रीराम हमारे 
परम सुद्दद्‌ हैं; उनके कार्यका समय व्यतीत होता जा 
रहा है | अतः विदेहकुमारीकी खोज प्रारम्भ कर देनी 
चाहिये | श्रीराम समयका ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने 
कार्यकी सिद्धिके लिये शी्रता है तो भी वे आपके अधीन 
बने हुए हैं| वे संकोचवश आपसे नहीं कहते कि उनके कार्यका 
समय बीत रहा है | वे चिरकाळतक मित्रता निमानेवाले 
तथा आपके अभ्युदयके हेत हैं। आपका कार्य भी वे 
सिद्ध कर चुके हैं | अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिये। 
यदि उनके कहनेके पूर्व ही इमलोग कायं प्रारम्भ करेंगे 
तो समय बीता हुआ नहीं माना जायगा | अतः अब 
पराक्रमी बानरोंको आज्ञा देनेमें विलम्ब करना उचित नहीं । 
आपको स्मरण होगा, श्रीरामको वालीके प्राण लेनेमें जरा भी 
हिचक नहीं हुई । वे आपका प्रिय कार्य कर चुके है । 
अतः अब हमलोग विदेहकुमारी सीताका इस भूतल और 
आकाझमें भी पता लगाये | 


उपयुक्त तथ्योंसे स्पष्ट दै कि ज्यों ही हनुमानजीने यहद 
अनुभवः किया कि एक पक्षने अपने पूव वचनका 
पाळून किया और दूसरा पक्ष उसके प्रति अत्यन्त उदासीनः 
सा हो गया, त्यों ही उन्दोने सुग्रीबको साम, दाम! भेद और 


है] 


दण्डनीतिसे भलीमाँति समझाकर उन्हें कतंव्यका भान 
कराया | यथा-- 


इहाँ पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीवं बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरुनावा चारिहु बिधि तेहि कहि ससुझावा॥ 


( मानस ४। १८ । १ ) 


आजक्री झासन-व्यवस्थामें भी मन्त्रियोंका प्राधान्य 
होता दै, किंतु मन्त्रियोंमें वैसी कुशलता; चातुय एवं कतंव्यके 
प्रति दृढ़ता नहीं पायी जाती, जेसी हनुमानजाने सचिवके 
रूपमें दिखायी थी। वस्तुतः हनुमानजीके कहनेपर सुग्रीवने 
वानरोंके बुलानेके लिये यह अध्यादेश जारी किया कि "सब जगह 
यह प्रचारित कर दिया जाय कि जो वानर पंद्रह दिनोंके 
अंदर किष्किन्धा नहीं आयगाः उसे प्राण-दण्ड दिया 
जायगा |? तत्पश्चात्‌ वे अन्तःपुरमें लोट गये । अर्थात्‌ 
वे हनुमानजीकी मन्त्रणापर भी श्रीरामके प्रति किये गये 
संकल्पपर दृढ़ नहीं हुए। इसपर श्रीरामने लक्ष्मणक्ों उदवोधित- 
कर सुग्रीवको भय दिखलाकर रास्तेपर लानेके ल्मे प्रेषित किया। 
इस आकस्मिक भयको देखकर सुग्रीव अत्यन्त भयातुर 
हो गये ओर उन्होंने तुरंत ही अपनी मन्त्रि-परिषद्के 
समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि “क्या कारण है; श्रीरामके कार्यको 
मैं कर रहा हूँ; फिर भी वे मुझपर कुपित हैं ! क्या क्रिसीने 
मेरे विरुद्ध उन्हें कुछ उल्टा-सुल्टा कहकर मड़काया है १ 
श्रीहनुमानजीने उनसे कहा--“श्रीरामने विना लोकापवाद्‌- 
की परवाह किये आपका प्रिय कायं किया है | अतः 
निस्संदेह वे आपपर कुपित नहीं हैं। उन्होंने जो आपके 
पास लक्ष्मणजीको भेजा दै, इसमें सवथा आपके प्रति 
उनका प्रेम ही कारण है |? 


आदश राज्यके प्रणेता--मयौदापुरुषोत्तम राजा रामने 
चित्रकूटमें भरतको राज्य-संचाळनकी व्यावहारिक शिक्षा 


~ 


देते हुए इस-बातका आग्रह किया था कि मन्तरिःपरिषद्मे ' 


केवल ऐसे व्यक्ति ही सम्मिलित क्रिये जायँ, जो घूस न लेते हों 
अथवा निइछल हों) बाप-दादोंके समयसे हो काम करते आ 
रहे हों तथा बाहर-भीतस्से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों |? उन्होंने यह भी 
परामश दिया कि 'प्रधान व्यक्तियोंको प्रधान, मध्यम श्रेणीके 
मनुष्योंको मध्य और छोटी श्रेणीको छोटे ही कामोंपर नियुक्त 
किया जाय |? उन्होंने पूछा--'क्या तुमने अपने दो समान 
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. शूरवीर) शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओंसे 
ही मनकी बात समझ लेनेवाले सुयोग्य व्यक्तियोंको ही सन्त्री 
बनाया है. ? यथा-- 
कच्चिदात्मसमाः झूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः । 
कुलीनाश्रेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ 
( वा० रा० २। १०० । १५) 
इस इलोकमें इस बातका संकेत किया गया है कि 
एक सुयोग्य मन्त्रीमें किन-किन गुणोंका समावेश होना चाहिये | 
यहाँ भारतीय राजद्शनमें अपेक्षित गुणोंके जिन-जिन तत्त्वोंका 
समावेश है, यदि उनकी कसौटीपर श्रीहनुमानको आँका जाय 
तो इम पायेंगे कि या. तो हनुमानकी योग्यताके 
आधारपर ही मन्त्रीकी योग्यताका मापदण्ड निर्धारित किया 
गया हे अथवा मन्त्री-पदकी समस्त योग्यताका उनमें 
ˆ समावेश था | 
जब शत्रुःशिविरसे अरि-ञ्राता विभीषण शरणापन्न 
` होकर श्रीरांम-शिविरमें प्रवेश पाना चाहते हैं, तब श्रीरामने 
अपनी सुरक्षा-समितिके परामशंदाताओंसे विधिवत्‌ मन्त्रणा 
चाही थी | सुरक्षा-परिषद्के समक्ष सुग्रीवने, जो उनके सुरक्षा 
विभागके प्रधान थे, समस्या रखी--“यह शत्रु-झिविरसे 
आया है ओर शत्रु भ्राता है; अतः हमारे साथ धोखा कर सकता 
है; क्योंकि जब यह संकटकाळमें अपने सगे भाईका भी साथी 
नहीं हुआ, तब यह हमारा केसे हो सकता दै ? अतः मेरी 
राय है कि इसे बंदी बनानेकी अथवा इसके वधकी आज्ञा हमें 
शीघ्र प्रदान की जाय |? 


श्रीराम महान नीतिज्ञ थे । उनके समान नीतिःप्रीति- 
परमार्थ ओर स्वार्थका विशेषज्ञ भी अन्य कोई नहीं 
था | अस्तु; उन्होंने प्रञ्चाचक् कुमार अङ्गदसे 
इसपर मन्तव्य प्रकट करनेके ल्यि कहा | इसपर अङ्गद्ने 
कहा--प्रभो | यह चूँकि हमारे लिये अपरिचित है, अतः 
सहसा इसपर विश्वास न करते हुए हमें इसके गुण-दोधोंका 
पता ळगाकर ही कोई नीति निधोरित करनी चाहिये । 
अतः इसके परीक्षणके बाद जेसा उचित हो, वैसा करना ही 
श्रेयस्कर होगा |? जब वृद्ध नीतिज्ञ जाम्बवानसे इसपर मन्त्रणा 
चाही गयी तो उन्होंने स्पष्ट कहा--'बिदेशियों, शत्रु-शिविरसे 
सम्बन्धित या अरिमित्रवगपर कदापि विश्वास न किया जाय; 
क्योंकि वे कभी भी धोखा दे सकते हैं |? इसी प्रकार शरभ, 
मेन्द आदि अन्य मन्त्रियोसे जब विभीषणके प्रति नीति-निर्धारणके 


के राघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि # 


. 
ज्रि नककसक 
उ es 


प्रश्‍नपर सलाह मागी गयी तो वे भी यही कहते हैं कि «तुके साथ 
कोई रियायत न की जाय, बल्कि इसे बंदी बनाकर इसका वध कर 
दिया जाय |? सम्भवतः ये सब सुग्रीवक्री उकुरसुहाती मन्त्रणामें 
ही अपना मत प्रकट करते हैं | जब श्रीरामने मनोवैज्ञानिक, 
बाह्य चेष्टासे भनके भार्वोको सही-सही भाप लेनेवाले 
इनुमानसे पूछा, तब उन्होंने यही परामश दिया- 
“विभीषणको एकदम अपने शिविरमें बिना संकोचके प्रवेश दे. 
दिया जाय । ये बिल्कुल शरण देनेयोग्य, लाभदायक और 
हमारे लिये सहायक सिद्ध होंगे ।? इसपर समस्त विरोधी 
विचार रखनेवाले मन्त्रियोने, विशेषकर सुग्रीवने महान्‌ आपत्ति 


- प्रकट की और कहा--“आपके पास कौन-से प्रमाण हैं, जिनके 


आधारपर आप इसे निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं १ क्या यह अभी 
शरणके बहाने हमारे भेदोंको जानकर निद्रावस्थासे श्रीराम या 
लक्ष्मण या हमारे सैनिकोंपर प्रहार नहीं कर सकता १ 


सुग्रीवकी इन आइाङ्काओंका समाधान करनेके लिये 
श्रीहनुमानजीने अकाट्य तक प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा-- 
“प्रभो ! मैं जो कुछ निवेदन करूँगा, वह वाद-विवाद; 
तक) स्पद्धों, अधिक वुद्धिमताके अभिमान या किसी कामनासे 
नहीं करूँगा; में तो कायकी गुरुतापर दृष्टि रखकर जो 
यथाथ समझूगा, वही कहूँगा | आपके मन्त्रियोने अथ 
अनथ) गुण-दोषकी परीक्षाका जो सुझाव दिया; वह 
प्रयोजनहीन है; क्योंकि वह कह रहा है--५्मैं रावणका छोटा 
भाई विभीषण हूँ और आपकी शरण चाहता हूँ?। अतः 
अब जासूसीकी इसमें क्या आवश्यकता है १ वह अपना 
ठीक-ठीक परिचय .दे रहा है। पुनश्च उसकी परीक्षा लेनेके 
लिये समयकी अवधि चाहिये; किंतु वह अभी शरणकी याचना 
कर रहा है । अतः निर्णय तो तुरंत ही करना है | यदि 
परीक्षणके लिये इम उसे अभी कोई काम सौंपेंगे तो क्या 
नवीन व्यक्तिक्रो सहसा किसी म्रहत्त्वपूण कार्यको सौंप देना 
बुद्धिमानी हे १ प्रभो | विभीषण तो आपके उद्योग, रावणके 
मिथ्याचार, वाळीके वध और सुग्रीवके राज्याभिषेकके 
समाचार सुनकर राज्य पानेकी इच्छासे यह समझ-बूझकर 


. ही यहाँ आये हें--श्रीराम अवश्य ही दारणमें आयेकी 


रक्षा करते हैं? अतः उनका संग्रह मेरी दृष्टिसे उचित ही है | 
मेरे मनमें इनके प्रति कोई संदेह नहीं; क्योंकि दुष्ट पुरुष 
कभी भी निश्शाङ्क होकर सामने नहीं आ सकता । इसके 
सिवा उनकी वाणीमें भी कोई दोष नहीं | कोई भी अपने 
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आकारको कितना ही क्‍यों न छिपाये; उसके भीतरी 
भाव कभी छिप नहीं सकते। बाहरका आकार पुरुषोंके 
आन्तरिक भावको वलात्‌ प्रकट कर देता है |? ( वा० रा० 
६। १८) 

आगेकी घटनाओंसे श्रीहनुमानके ये वचन अक्षरशः 
सिद्ध होते हैं| लका-अभियानमें विभीषणके द्वारा श्रीराम- 
दलको अनेक स्थलॉपर सहायता मिली थी । यदि विभीषण 
इन्द्रजित्‌के गुत यज्ञकी बात न बताता और लक्ष्मणद्वारा 


उस यज्ञका विध्वंस न होता तो कोई भी शक्ति समर- 


भूमिमें उसे पराजित नहीँ कर सकती थी | इसी प्रकार 
कृत्रिम सीताके वधकी छदम चालकों भी यदि विभीषण नहीं 
बताते तो वानरोंका उत्साह उसी क्षण . समाप्त हो गया होता; 
क्योंकि शात्रुकी इस चालसे स्वयं श्रीराम अचेत हो गये थे । 
किंतु जब विभीषणने कहा कि “यह कृत्रिम ऐन्द्रजालिक शक्तिका 


य्च््््््््््््््््््््््््य्ल्ल््््ल्ल्ल्ल््ड्च्थयथ्श्:शथशथश्लड्व्-््् नम ना 


सहारा लेकर वानरोंको अनुत्सादित करनेका उपक्रम मात्र है | 
सीताको मारना तो दूर) उन्हें कोई देख भी नहीं सकता--- 
ऐसा रावणका प्रबन्ध है | इसके अनुसार रावण सीताका 
वध किसी भी दामे नहीं कर सकता |? इन सब 
बातोंसे स्पष्ट है कि विभीषणको शरण देनेकी नीति 
भावी सफलताके बीज निहित थे | इससे राक्षसोंके अनेक 
भेदोंका पर्दोफाश हो सका था । विभीषणने मानव-वेषमें 
या वानरोंके वेषमें आये राक्षसोंकी पहचानकर उन 
( झुक-सारण )-की रामद्ल्में जासूसीतक रोक डाली) जिससे 
राक्षसोंकी शक्ति क्षीण हुई । सच पूछा जाय तो श्रीरामकी 
रावणपर विजयका श्रेय आीरामके अतिरिक्त यदि अन्य 
क्रेसीको दिया जाय तो उसके लिये राजनीतिज्ञ इनुमानजीको 
सबसे उपयुक्त पात्र माना जा सकता है | 


—— SET 


विश्वासके स्वरूप श्रीहनुमान 


( लेखक--डॉ० सुरेशचम्द्रजी सेठ! एम्‌०८०१ पी-एच्‌० डी०) 


उत्तरी भारतके छोटेसे-छोरे ओर बड़ेसे-बड़े जिस 
किसी नगरमें जानेका अवसर प्राप्त हुआ है, वहाँ कर्ही-नः 
कहीं श्रीहनुमानजीका मन्दिर अवश्य हष्टिगोचर 
हुआ है । स्थान-स्थानपर साधकोंको “हूनुमानचालीसा?- 
का बड़ी ही श्रद्धासे पाठ करते भी देखा गया है । 
राजस्थानमें ही सालासरजेसे कुछ सिद्ध स्थान भी देखनेको 
मिरे हैं, जहाँके दर्शनार्थियोंका यह पूरा विश्वास दै कि 
श्रीहुमानजीके समक्ष शुद्ध मनसे जो भी मनौती की जायगी 
वह अवश्य पूरी होगी | साधक श्रीहनुमानजीको ऐसा भ्रीराम- 
भक्त मानते हैं, जिनके पास अतुलित बळ है और जो 
- साधक्रोंकी प्रार्थनाको स्वीकार कर उन्हें संकटसे बचा 


देते हैं। 


पिंछले दिनों एक संत मेरे घरपर पधारे थे। मेरे कक्षके 
एक कोनेमे श्रीबजरंगबलीकी बड़ी ही आकर्षक प्रतिमाको 
देखकर वे पूछने ळो--'कया तुम्हारे आराध्य हनुमान हँ? 
मैंने बड़ी सरलतासे उत्तर दिया--“#ैं तो उस अव्यक्तको 
ही अपना आराध्य मानता हूँ; फिर भी यदि मुझे नाम 'रामःका 
प्रिय लगता दै तो . रूप “कृष्णश्का । 


महाराजके प्रति मेरा विश्वास बहुत है; क्योंकि “रामढुआरेके 
यही रखबारेश हैं । और इनकी आज्ञाके बिना प्रसुके 
दरवारमें प्रवेश नहीं दो सकता |” यह सुनकर उन्होंने 


' इतना ही कहा--“'बिल्कुल. ठीक है, प्रभुविश्वास दी 


“हनुमानजी? हैं |? 


मैं सोचने लगा कि यह क्या बात हुई । कुछ समयके 
पश्चात्‌ इस कथनका रहस्य मेरे सामने स्पष्ट हो ग्रया। 
पूज्य स्वामी शरणानन्दजी महाराज कहा करते हैं कि प्रत्येक 
साधकके जीवनम आस्थाका तत्त्व विद्यमान है । दूसरी ओर 
उसे विचार-शक्ति एवं क्रियाशक्ति प्राप्त है । इस आस्थाके 
तस्वकों ही वे विश्वास-मागमें प्रधानता देते हैं.। प्रसुविश्वाती 
हुए बिना साधककी साधना सफल नहीं होती और प्रमु- 
विश्वास ही साधकको प्रसुओ्ेमी बना देता है । वेसे पूज्य 
स्वामीजी अपने प्रवचनमें प्रसुके किसी विशेष रूप या विशेष 
नामको अपनानेकी चची नहीं करते किंतु एक दिन अनायास 
उन्होंने एक साधकसे यह कहा--'प्रमुप्रेम-प्रातिद्ेतु तुम 
इनुमानजीको अपना इष्ट बना लो ॥ संतोंके उपदेशकी 
शैली बडी ही निराठी_होती दै । वे मित्र-मि साधकों- 
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को एक कुशल वैद्यके समान भिन्न-भिन्न पथ और पथ्य 
बता देते हैं, किंतु प्रभु-प्रेमकी बात अन्तमें ही करते 
हैं | पूज्य श्रीस्वामीजीके इस संकेतसे हनुमानजीके प्रति मेरी 
आस्था और दृढ़ हो गयी है | 

अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुःविश्वासके प्रतीक 
सचमुच हमारे श्रीहनुमानजी महाराज हैं | जिस व्यक्तिकी 
इनुमानजीमें आस्था हो जाती है, उसका प्रभु-विश्वास 
बढ्ने लगता है और विश्वासका तत्त्व ही साधकको विविध 
बाधाओंसे निकालता हुआ प्रभु-प्रेम 'पानेका अधिकारी 
बना देता है । इसीलिये 'राम दुआरे तुम रखवारे । होत न 
आज्ञा बिनु पेसारे ॥? कहा जाता है। जिसका प्रभुमे विश्वास 
ही नहीं होगा, वह उनके साम्नाज्यमें केसे प्रवेशा पा सकता 
है ! ईश्वरविश्वातीकी बुद्धि स्वतः निर्मल होने लगती है । 
विश्वासी साधक हनुमानजी महाराजक्री कृपासे उनके ही 
समान 'ज्ञान-गुन-सागरः बन जाता है। ` 

_औबजरंगबलीको ' कुमतिका 
महातेजस्वी, प्रतापी और “राम काज करिबे को आतुर ॥? 
,बताया गया है । मेरा विश्वास है कि जिस साधकपर 
हनुमाननी कृपा कर देते हैं, वह भी प्रभुका ही 


निवारण करनेवाला; . 


ऋ रघुपाताप्रयभक्त चातजात नमन ऋ 


कार्यं करने लगता है | फिर तो उसे भी इनुमानजीके 
समान प्रभु-चरित्र सुनना और सुनाना ही सुहाता है । 
हनुमानजी साधककी बुद्धिको विवेकवती बनाकर उसे संसार- 
सागरको पार करनेकी सामथ्यं प्रदान कर देते हैं | उनकी 
कृपासे साधकको वास्तविक सुख तथा आनन्द प्राप्त हो 
जाते हैँ । 


वास्तवमें ईश्वरःविश्वासीको 'इनुमानचालीसा? की एक-एक 
पङ्क्तिकी सत्यताका अनुभव होने लगता है | 
उसका विश्वास उसे अष्ट सिद्धियो तथा नवो निधियोंको 
दिलानेमें समर्थं है | उसके लिये भीरामकृष्ण परमहंसका 
जीवन उदाहरण दै, जिन्हें मातृ-विश्वासके बल्पर सभी 
कुछ प्राप्त था | ईश्वरःविश्वास ही वह 'राम-रसायनः दै, जिसे 
साधक हनुमानजीसे माँग सकता दै । व्यक्तिके जन्मके 
दुःखोंको दूर करनेमेंश साघकको पूण प्रशु-बिश्वासी बनानेमें 
और अन्तकाले रघुपुरमे श्रीरामसे मिलानेमें श्रीहनुमानजी 
पूर्ण समर्थ हैं। भीहनुमानजी विश्वासके प्रतीक हैं और 
प्रभुविश्वासी साधकके प्रभु-विश्वासको पुष्ट करनेके लिये 
हनुमदुपासना आवश्यक है। 


— SBE 


श्रीहनुमानसे प्रार्थना 
| |; ( रचयिता--डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी० ) 


वीराग्रगण्य | हमको घर वीरता दो। 
तेजोनिधान ! अपनी महिमा दिखा दो ॥ 
र उद्दाम साहस भरो मनमे हमारे, 
उन्मूल हो भय तथेव सदेव सारे ॥ 
दुर्धषं घोर सब विप्न-धघनावलीको 
हे वायुपुत्र | इस ही क्षणमे उड़ा दो। 
भारी भयानक सभी कठिनाइयोंको 
हे दीनवत्सल ! कृपा करके हटा दो॥ 
श्रीरामचन्द्र-पद-पङ्कज-चञ्चरीक ! 
हे देवदेव | हम हों नित ही विभीक। 
विध्वस्त हो संकल कायरता-अनीक । 
श्रीराममें विमल हो रति अव्यलीक॥ 


— DO SO Sm 
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शीहनुमानके सीता-रोधका आध्यात्मिक रहस्य 
[ देखर--डॉ० ओस्यामाकान्तजी द्विवेदी, 'भानन्द!, पम्‌०ए० ( हिंदी, संस्कृत, दर्शन ), 
बी०्पड्‌०) पी-एच्‌० डो०, व्याकरणाचा ] 


आध्यात्मिक अन्तर्योश्राने इनुमान और सीताका रहस्याय 
पौराणिक उपाख्यानके वाच्यार्थे पूर्णतया भिन्न है। इनुमान 
अल्तर्याश्रादे एक याजी हैं और सीताजी उस यात्राका 
अन्तिम उदय | यादि इुसानजी "साधक? हैं तो सीताजी 
साध्य | यदि इनुमान ध्योगीः हैं तो सीता योगीका ल्यय 


“योगः है । अन्तःपंथके यात्री इनुमानका पाथेय शान है। ` 


हनुमान वैराग्य हैं । ज्ञानका पायेय छेकर पैराग्यद्वारा 
शान्ति-शोधम प्रदत्त होना ही इनुमानद्वारा सीता-शोघ 
किया जाना है | 


“दैराग्यगके बिना कम, ज्ञान एवं उपासना--तीनों 
अपूण हैँ | वैराग्य ही कर्मको भक्तिके पास; भक्तिको ज्ञानके 
पास एवं ज्ञानको शान्तिके पास पहुँचाता है । हनुमान 
बेराग्य-साधनाके प्रतीक हैं एवं वेराग्यस्वरूप है-- 

“चळ वैराग्य दारुन प्रभंजन तनय, 

दिधस-्चन भायनमियच घूसकेतू |! 

( विनयपत्रिका ५८ । < } 

' नयति घमो -फामापगंद्‌ जिस, बहालोफादि-वेसक-विशभी । 
{ डिनयपत्निंका २९ । २ ) 

प्वैशग्यः क्या है १ मषिं पतञ्जलि वेराम्यको भीसांख। 
करते हुए कहते ह---“४शाजुभविरूविदयवितृष्णछा वश्लीक्षार- 
संज्ञा वेराग्यस । ( योगदशन १) १५)--इष्ट एवं आनुभविक 
भोगोंसे वितृष्ण चित्तका पूण वशीकरण किया जाना ही 
“वैराग्य? है | “गुणोंसे अनासक्त ही वैराग्य’ है। “शानकी चरम 
सीमा ही वैराग्य है ।-छ्लानस्येव पराकाष्ठा येरास्यस्‌ 0 
( योगमाष्य १ | १६ ) | इसके ठीक पश्चात्‌ ही केवल्यकी 
सम्प्राप्ति होती दै--“पुतस्येन दि नात्तरीयकं केवल्यमिति ॥ 
( योगभाष्य १ | १६ ) औइनुमानजीको परम विरागी शेनेके 
कारण ही '्यानिनामम्रगण्यस? कहा गया है; क्योंकि जानकी 
पराकाष्टा “बैराग्यः है | महर्षि पतझलिं कहते हैँ कि “तत्पर 
पुरुषण्यातेगुंणवैतृष्ण्यम्रू । ( योग० १। १६ )--प्रकृति- 
पुरुषान्यताख्यातिसे ग़ुण-बेतृष्ण्यया आविभोव दोना दी 


` शार पेराग्यः है {¬ 


वोगियोंका परम प्रामब्य भयोग? है । इस योगको 


प्राप्तिके दो साघन हैं--( १) अभ्यास ओर ( २ ) वैराग्य | 
अभ्यास ओर वैराग्यसे चित्तबृत्ति-निरोधकी प्राप्ति दोती दै-- 
“अभ्यासवराग्याभ्यां तत्रिरोध:? ( यो० सू १ | १२ ) 'योग- 
श्िततवुत्तिनिरोधः । ( यो० सू १। २ ) 


योगका मूळ वेराग्य दै । वेराग्य ही योगका परम साधन 
हे । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीतामें जिन्हें ब्रह्मते एकीभाव प्रात 
करनेका अधिकारी बताया दै; उनमें वेराग्य-सम्पन्न व्यक्तिकी 
भो गणना की ई--“ध्यानयोगपरो नित्यं देराग्यं 
सम्भुपाश्रितः ॥? ( १८ । ५२ ) वैराग्यका लक्ष्य शान्ति है। 
उसका मार्ग ज्ञान है | उसका कतंव्य-कर्म शोध 
है। समस्त प्राणियोंका एकमात्र लक्ष्य ध्यान्तिः दे । 
श्रीरामोपाख्यानमे सीता ही शान्ति है । जहाँ शान्ति 
होगी, वहीं पूणता होगी और जहाँ पूणता होगी, वहीं 
एकरस, अखण्ड एवं शाश्वतिक आनन्द होगा । अतः 
शान्ति समस्त प्राणियोंका नैसर्गिक एबं प्रतिक्षण-प्रवत्त ` 
ब्यापार हे; क्यॉकि उसके बिना सुख कहां -- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः श्चान्तिरश्चान्तस्य ङुतः सुखम्‌ ॥ 
( गीता २। ६६ ) 
शान्तिरूपिणी सीता जव जनकपुरीमें महाराज जनकके 
यहाँ अवतरित हुई; तय उनके प्राप्त्य रामको अनामन्त्रित 
दोनेपर भी पद-यात्रा करनी पड़ी । उन्हें अपनी शान्तिः 
स्वरूपा सीताके खयि 'भव-चाप? तोडना पड़ा--“मंजेड राम 
आपु भव चाए ॥! भव-चापको तोड़े यिना ब्रझको भी 
शान्ति नहीं मिली | भव-समुद्रको छौँवे बिना इनुमानको भी 
सीतारूपी शान्ति नहीं मिली । 


प्रवृत्तिमार्गस्वरूप लंकार्मे मोहरूपी राजा रावण राज्य 
किया करता है । वही शान्तिका अपहरण करनेवाला 
हे । समस्त संसार मोइनिञ्ामे सोता दै, किंतु योगी 
इसमें भी जागता रहता है और अपनी अल्तयीत्रामे 
रसु रहता देन - 


मोह नि सदु सोवनिदहारा | देखिअ सपन अनेक अकारा ॥ 
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एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
( मानस २॥ ९२ । १-१३ 
था निश्चा सवंभूताना5.तस्थां जागति संयमी । 
घस्यां जाग्रति..भ्रतानि सा निष्षा पझ्यतो. सुनेः ॥ 
(गीता २॥ ६९ ) 
भीदनुमान डोता-शोधके ज्यि इसी निश्चामे यात्रा करते 
हैं; क्योंकि योगीके छथि संसार की रात्रि ही दिन है एवं 
बंसारका दिन ही राजि | 
योगीकी यात्रा गोपनीय होती के इयोकि वह वैरागय- 
खरूप दोनेके कारण आत्मविज्ञापन नहीं करना चाहता; 
कारण, यह योग-मार्गके ढिये प्रत्यूह है | इसील्यि इनुमानजी 
राजिमें यात्रा करते है-- “अति छघु रूप घरों निसि नगर 
करों पसार ॥! इनुमानजीका सीता-शोध-हेतु राभिमे यात्रा 
करना, साधकके लिये अन्त्सोधनाको पूर्णतया गोपनीय रखना 
एवं “जग-जामिनीश्में सदा जाग्रत्‌ रहनेका थंकेत है । 
तुळसीदासजी भी यददी संकेत करते हँ--- 
जायु, जायु, जीव जव | जो है जग-जामिनी । 
देह-गेह-नेह. घानि चेते उन-दामिनी ॥ 

( विनयपत्रिका ७३ | १ ) 
पहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परसारथी प्रपंड थियोगी॥ 
जानिंअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिषय विलास बिरागा॥ 
( मानस २। ९२।२) 


प्रात पुरुषोंकी बात कोन कहे) स्वतः ब्रह्म रामको भी 
मअपह्कत शान्ति-सीताके लिये विरह-विदग्च स्वरम विलाप 
करना पढ़ा--“हा गुन खानि जानकी सीता ।? इत्यादि । 

शञानियोंम अग्रणी एवं सर्वोच योगी महाराज जनकको 


न्तिके शोधके लिये क्लिप्टकर्म ( इल-चाळन ) करना 


पढ़ा | शान्ति राज-शोधमे नहीं मिली; अतः घरके बाहरी 
क्षेत्र ( खेत)में उन्हें हल चलाना पढ़ा | भव ( मूलाघार- 
चक्र )में स्थित सुषुता कुण्डलिनीका जागरण करना ही भूः 
क्षण्डमें इर चलाना दै । जनकद्वारा इर चलाया जाना इसी 
मूलाघार-चक्र-वेघनका संकेत है । महाराज जनकने इल-क्रियासे 
सीताकी-आ्ञान्ति-रूपिणी सीताकी पृत्रीरूपमें प्राप्ति की | जीव 
बिना ब्रद्धके रह सकता दै, किंठु बिना शान्तिके नहीं | 
कोसल्याम्बाने कहद है--- : 
“यो सिय नवन ररे कह अंबा । मो हि कई होइ बहुत जदळंथा ॥? 
( मानस २। ५१ । ३३ ) 


३ र्घुपतिप्रिय नक्त घातज्ञासं नमामि > 
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इसी प्रकार राजा दशरथने भी कहा है-- 

(एड विधि करेडु उपाय कदंबा। किरइ त होइ मान खवळंया।' 
( मानस २ | ८१।३ ) 

बिना श्ञान्ति-सीताके महाराज दशरथका ममौन्तक मरण 
हुआ | जिस देशश समाज एवं राष्ट्रकी छान्ति नष्ठ हो जाय; 
मळा; वइ कबतक जीवित रइ सकता है ! 

्रह्मक्ा परम मक्त कीन ! जो शान्तिका शोबक हो | 
शान्तिका शोषक कोन ! शक्तिमान्‌ इनुमान । इनुसान महान 
योगी हैं | योगीका कर्म मिलाना है । 

वीता और श्रीरामको किसने मिलाया ! 

सुग्रीव और आरामको किसने मिलाया ! 

विभीषण और श्रीरमको किसने मिलाया ! 

छक्ष्मणको जीवन-दान देकर श्रीरामसे किसने मिलाया ! 

विरइ-वारिधिमे ङवते इंए भरतको भीरामसे 
किसने मिलाया ! 

__इन सभीको मिलाया योगिराज इनुमानने | 

योगी संसाराणवका अतिक्रमण करके दी कॅवल्यस्वरूप 
ढभ्यको प्रात्त कर पाता है | इसी प्रकार भीइतुमान सीता- 
शोष हेतु उसुद्रका अतिक्रमण करते हैं। प्रत्येक साधकको 
शान्तिप्राप्यर्थ सबंप्रथम भवःमिन्धुका संतरण करना पढ़ता 
है; अन्यथा बद अपने लक्ष्यको प्रात नहीं कर सकता | 
भीइनुमानका समुद्रोल्लङ्गन इसी आध्यात्मिक अन्तयोभाका 
प्रतीक है । संसार-सित्थुका मंतरण करनेवाळा ही औरामका 
कायं पूण कर सकता है 
ज्ञो नाचट सत जोजन सानर । करट सो राम काज सति आगर | 
राम काज छगि तच अवतारा । "°" 006 0४00५५," I 

दाम काजु कीन्हें बिनु मोहि फहा विश्वास ॥ 

विभीषणका भीरामसे तमी मिलन हो पाता है, जब वे 
भव-सिन्धुको पार करते हं-- 
“पृद्दि बिधि करत सप्रेम बिचारा।आयउ सपदि सिंधु एषि पारा! 

अध्यात्मजगतकी कोई भी अन्तर्योत्रा हो, किंतु 
मगवानक्रो आगे किये बिना उसमें सफलता नहीं मिल 
पाती । इसीलियि सागर-संतरणके पूर्व भीहनुमान श्रीरघुनाथजी- 
को याद करते ई-- 
यह फहि माइ सबन्हि कहुँ माथा। यळेड हरषि हियं घरि रखुनाथा9 
वार चार रघुबीर सेंभारी। तरकेउ पचन तनय बळ सारी॥ 
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क श्रीहनुमानके सीता-शोधका आध्यात्मिक रहस्य * 


सीताजी भी इनुमानको इसीके अनुकूछ 
देती है-- 


'रघुपति चरन हदयं झरि तात मधुर फळ खाहु ॥' 


केवल वेराग्यके द्वारा ही सीता-शोध सम्भव हो पाया | 
विना नेत्रके किसी भी वस्तुके दशन नहीं दो पाते। ज्ञान 
एवं वेराग्य ही दो नेत्र हैं अतः ज्ञान-वैराग्यके दवारा ही 
सीताका शोष हो पाया-- 
धर्म सजन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी ।पाव अगति मनि सब सुख खानी॥? 


( मानस ७ । ११४ | ७-७३ ) 


आदरा 


परमशान्तिर्प पदके प्राप्स्यथ ही ये दो नेत्र हैँ - 
( १) ज्ञान और (२ ) वैराग्य । शान्तिकी गवेषणाके तीन मागं ` 
ह-_( २ ) राग, ( २) विराग और (३) अनुराग । ( १) 
राग है-मोहजन्य आसक्ति (२ ) विराग है--अनासक्ति और 
( ३ ) अनुराग है--परमात्म-प्रेम | ( १ ) शान्तिकी प्रातिके 
लिये राबणकी अनुसंघित्साका मार्ग है--रागमाग | ( २) 
शान्तिकी प्राप्तिके छिये श्रीरमकी अनुसंघित्साका मागे है-- 
अनुरागमार्ग और ( ३ ) शान्तिकीशप्रासिके लिये भीइनुमानकी 
अनुसंधित्साका मागे है--विशगभाग । अव सीताजी 
भीरामको पमं पार्वतीली भीशिवकों साइती हैं तो वे 
अमुराग-मागका आत्मीकरण करती है 
"पूजा 'डीन्छि अधिक अशुरागानिज प्युदूप सुलग वर मायात। र 
सती मरत इरि सन यरभागा। जनम जनम सिच पद अजुरागा॥' 


शात्ति-प्रातिके फळ भी भिन्न-भिन्न होते ह- (१) 
शान्ति-प्रातिसि जनकको प्रकाश-प्राति; ( २ ) शान्ति-प्रापिस 
श्रीरामको विकास-प्राप्ति और ( ३ ) शान्ति-प्राप्तित रावणको 
विनाश-प्रात्ति । 


शान्तिके अनुसंघित्यु रावणको विनाश कयो १ यह 
इसलिये कि वह शान्तिका पुजारी नहीं) प्रत्युत उसका अपइतौ 
है । वह जनकपुरमे उसी शान्तिके प्राप्यं शा्जविहित 
विघिसे प्रयास करनेपर पराजित होता है? अतः उसका बलात्‌ 
अपहरण करता है । घान्तिः्रा्िका उसका माण 
छळ-छद्मपूरण दै-- 
“होहु कपड स्र सुम्ह छककारी । अहि बिधि हरि भागो सुपनारी ० 

शोधका यह मार्ग शाखसंगत नहीं है 
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८: क्षा्रदिधिमुत्सुञ्य वतते कामकारतः। 
न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
; गोवा 2 ; २३} 
इंसीलिये भगवान श्रीराम कहते है-- ` 
निर्मळ मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छळ छिद्र न भावा 0? 


शान्तिकी प्राप्ति देतु कपट एवं बलात्‌ अपइरणपरायण 
होनेका दुष्परिणाम दी है--रावणका सर्वनाश । रावणकी 
इष्टिमे शान्ति पूज्या नहीं। मोग्या दे । इसील्यि उसका 
विनाश द्वोता दै । 
दाघक भी आध्यात्मिक सिद्धिको मोग्या नदी) पूज्या 
मानकर ग्रहण करे; अन्यया सिद्धि-विडोप एवं साथकका 
विनाश निश्चित ही है । 
शान्ति अपहरणका विधय नहोः पाघनाका विषय ह| 
परमास्मञून्य जड-समाघिमें मी शान्तिकी प्राति होती हे 
किंतु बइ शान्ति देखनेमै शान्ति होते हुए भी वस्वः 
अज्ञान्तिमय रहती है । सीता भीरामकी शान्ति ई 
“अड अमन नियम सैक रजधानी । सान्ति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥' 
बे आशोकके नीचे येडी रइनेपर भा सशोक इसीळिये 
३; क्योंकि उनके सामने उनके आत्मखरूप आराम नहीं है। 
वे कहती दै--- 


“सुनहि विनय मम बिटप असोका। सत्य माम कद हर मम सोका ॥! 


यह इसी रहस्या उद्घाटन है कि परमास्चत्य 
जड-समाधिमे शान्ति प्राप्त होनेपर भी साधक शोकसे 
मुक्त नहीं हो सकता । प्रत्येक साधनार्मे परमात्माकी 
पुरस्सरता अपरिंद्दायं है-- 


शान्ति? शान-वैराग्यको जननो है ! परा-भक्ति द्द 
शान्ति है और यही सीता है। 


भक्ति कइती दै-- 
अहं अक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ । 
जरानवेराग्यतामानो काूयोगेन जजरो॥ 


{ पाद्य ओमद्भागवतमा० १ ! ४५ ) 

यदि भगवती भक्ति ( शान्ति्सीता )के शान 
एवं वैराग्य पु हैं; तब तो हनुमान शानचेराग्य दोनों 
ही होनेके कारण शान्तिखरूपा-भक्ति्रूपा सीताजीके 
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साक्षात्‌ पुत्र हैं; क्योंकि उनके विषयमें स्पष्टतः कदा गया है.“ 
(१) प्रनचर्ड पचन कुमार खाक घन पावक स्थानघन । और 
(२) प्रवर वैराग्य दारूण प्रशंजनतनव | इसीख्वि तो 
भीसीताजी हनुमानजीको 'पुत्र? कहकर सम्बोधित करती है-“अजर 
असर गुन निधि सुत होहु ॥ और हनुमानजी भी सीताजीको 
“माता? कहकर सम्बोधित करते हैं--“राम दूत मैं साठु जानकी ।? 


साघकको शान्तिकी प्रात्तिके ल्यि वेराग्यका सागं 
ग्रहण करते हुए माठृभावनासे अग्रसर-ददोना चाहिये । तभी 
वियुक्ताकुलाको वियुक्त आकुल्के साथ सामरस्य करानेमे 
---वियुक्ता शान्तिखरूपा सीताको वियुक्त परब्र ्ीरामसे 
मिळानेमें साघकको साफल्य मिल सकता दै, अन्यथा नहीं ! 
यदी है उपयुक्त कथांशका रहस्य । 

विरागी साधककी परीक्षाकी कसोटी उसका शुणातीत 
होना है । परब्रक्म खय॑ गुणातीत है---'घुनातीस सचराचर 
स्वामी, इसीलिये उसके साधकको भी गुणातीत होना 
चाहिये---निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ।? ( गीता २! ४५ ) 


- इनुमान गुणातीत हैं ! अतः गुणसंकुल पदार्थोसे विरळ इ ' 
यही कारण हे कि जब सीताजी यह वरदान देती ई--- 
'आसिष-द्रील्डरि राम प्रिय जाना | डोडु तात छक खीळ 
निधाना ॥ अजर अमर गुन. निधि सुत होह !'---तब दनुमानको 
कोई प्रसजत। नहीं होती । किंतु जब से यह वरदान देती $-- - 

"कर बहुत सघुनाथयक छोड ४' 
'झरहु कृपा ग्रसु अस सुनि काना। लि्भेर प्रेम मगन इलुमाना ॥९ 
--तत्र वे इषंमग्न हो उठते हैं ! 


ठीक भी है, यथाथ साधककी कसोटी उसकी 
पेहिंक सिद्धियाँ नहीं हैँ; उसकी अनुसंधित्सा है-- 
भगवत्कृपा | उसकी सिद्धिकी कसोटी है---भगवरत्पेमकी 
प्रगाढता । 


परम शान्तिका शोध एवं उसकी प्रत्यमिशा केवल वैराग्य 
ही कर पाता है । शक्ति एवं शक्तिमानके त्रियोगको संयोगमें 
परिवर्तित करनेवाला एकमात्र साधन दै--भगवत्प्रेमपुरस्सर 
वैराग्य । शक्तिमान परब्रह्म ( श्रीराम ) अपनी वियुक्ता शक्ति 
(सीता ) की शोधके लिये केबल बेराग्य ( हनुमान )को 
दूत बनाकर भेजते ई । ब्रह्म अपनी वियुक्ता शक्तिके 
( सम्मिळनके ) आस्वासनार्थं एवं बेराग्यपर विश्वास करनेडे 


लिये अपनी मुद्रिका केवल वैराग्यको ही देते हैं । स्पष्ट है कि 
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- बैराग्यकों भी बिना भगवक्कृपाके शान्ति प्रात हो पाना सम्भव 


की 


लिव पराग्यपः 

नहीं | यदि शान्ति प्राप्त मी हो जाय ठो शान्तिको देंदाग्यपर 
विश्वास नहीं होगा | 

वैराग्य तमीतक अपने उद्यमेमे सक्षम दे; जवतक 
ब्रह्म साधकको अपनी कृपारूपिणी प्रत्यभि ( मुद्रिका ) 
प्रदानं नहीं कर देता । अन्यथा शान्तिका साक्षात्कार दो जानेपर 
भी साधककों शान्ति अशाल्त दिखायी पड़ती दै और 
शान्ति साघकके विरळ कुशछाएं करनेके कारण उसपर 
विश्वास नहीं करती । सुद्रिका-प्रातति दी साघक और साध्यके 
ययार्थ साक्षात्कारका वास्तविक माध्यम है । 

साधन-मार्गम याना त्याग होना प्रथम 'फैविंदा ३ | 
इनुमानका अर्थ है--“जिसका मान सर दो चुका हो | 
श्रात्माभिमाल साघना-जगतका दारूण प्रत्यूद दे । यदी कारण 
हे कि इनुमान वाइ-दार छघु रूप घारण करते दे -- 


व्यतत जोजण सेटि आनन कोल्हा ! अति खलु रूप पजनसुस लीना! 


> 


थे; आह 
सति झज रप भरो निसि सगर छो पशुस्तार १ 


कू < हः डि यान 
"असि कघु रप भररेद इछुमाणा। पंडा सगा सुमिरिं जगयाना ४' 


>> 


व्यप्पक समान कप फ्पि उरी । छक्र जसेज सुसिरि नरहरी ४' 


शान्तिकी गवेघणाओं प्रकारान्तस्से तीन साग आर है-- 
( १) झर्म-मार्ग, (२) मखिन्सा्गं ओर (३) शान 
मार्ग । वैराग्य शान-सार्यसे गवेघणा करत! हैं; अतः इनुमानजी 
आकाशमार्यसे यात्रां करते ह| शान निराळम्य दै ओर 
आकाझ भी निराळम्ब है ! अतः आकाशमार्ग “श्ञानमारा?क! 
प्रतीक है । समुद्र-संतरणके खिला छक्ष्म-प्रा्ति असम्भव 
है 
“जो नाघद्द सत जोजन झागर। करडू सो राग काज मति जागर ॥! 

तांधकके लिये राम-काज झ्या हे १ शान्ति-सीताक! 
शोध ! 


आध्यात्मिक अन्तर्यात्राके सार्गम अनेक बाधा 
सती है । भीहनुमानकी यात्रामें आनेवाले प्रत्यूद ही उन 
बाघाओंके प्रतीक दै । ये बाघाएँ है--( १) सस्वगुणी मायाकी 
बाघा--सुरसा, ( २) रजोगुणी मायाकी बाघा--लंकिनी और 
(३ ) तमोगुणी मायाकी बाघा--सिंदिका । ये तीनों नारियों 


दी भिगुणात्मिका मायाके तीन रूप है । हनुमानजीकों सीता. 


शोधर्म तीनों बाघाएँ नारीके द्वारा हुई । अतः साघकको 
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मायारुपा नारीसे सदेव सावधान रहना चाहिये | 


श्युंभानजीनि सुरसाको प्रणाम करके अपनी रक्षा की, 
जोगुणी ठंकिनीको अधग्ूता करके छोड़ दिया तथा 
तमोगुणी सिंहिकाका प्राणान्त कर दिया । इसी प्रकार 
साषकको तीनों गुणोंका यथोचित उपयोग करना चाहिये, तभी 
वह मत्यूहोके पार जाकर अपनी रक्षा कर पाता है । 


इनुमानजांने छंकार्मे पहुँचनेपर सीताको खोज करनेके 
निमित्त कनक-भवनका शोध किया । कनक-भवनक्ा त्याग 
करनेके बाद भी कनक-मूगपर मुग्ध सीताजी कनक-नगरी 
लंकामें बंदिनी बन गयीं। इसीलिये इनुमानजीने उन्हें कनक 
भवनमें खोजा | उन्होंने विचार किया कि सीताजीको कनके 
शान्ति थी; अतः वे शान्तिको कनकर्मे खोजने लो | कनक- 
नगरीमै सीता (शान्ति ) नहीं मिलीं । वस्तुतः खणमें 
शान्ति नहीं) वहाँ शान्तिकी रान्ति मात्र है | यदि स्वर्णे 
शान्ति होती तो स्वणपुरके खणंशोधके स्वामी राक्षसराज 
रावणको लंकार्मे ही शान्ति मिल गयी होती; किं उरे 
शान्ति नहीं मिडी । इनुमानजीने कनकनगरीस्थित कनक 
भवनके प्रत्येक खण्डमें सीताजीका शोध किया--- 
'अंद्िरि अंदर प्रति झरि सोधा ।? किंतु ध्मंदिर मह 
दोख अदेह ॥? इनुमानजीने सोचा कि | सब 
"सोनेशवाले हैं; अतः किसी जागनेयारेसे सोताजीका एता 
पूछना चाहिये 


मन मटँ तरक फरे फपि ळागा । तेहो समय विभोषजु भागा 8 
राम रास तेहि सुमिरन छीन्दा। हदय हरण फपि सज्यन घोल्डा४ 


शान्तिकी प्राप्तिकी युक्ति किसी भगवद्धळके पास दी होती 
2, अतः शान्ति-शोषक वेराग्य ( इनुमान )को उसे 
पानेकी युक्ति मिळ गयी-- 


जुयुति बिभीषन सकळ सुना । चकेउ पवनसुत बिदा राइ ४ 
° | घन भसोछ सीता रर लहा ॥ 


6७० ७० » ७८ ७ ९० ७ ७८ ७ ७३ 


च अशोक-वनमें आकर इनुमानजीने देखा 
'सीता येडि सोच रत अहह --उस अशोक-वनमें भी सीता 


अ-शोक नहीं; स-शोक ह 
सुनहि विनय म्र दिटप भसोफा।सत्य नाम कर इस सम सोका! 
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१९७ 
कापि करि हृदय बिचार दीन्हि सुद्रिका दारि तब । हलक 
नयु असोफ भंगार दीन्टि इरि उडि कर गहेड ४ 


अशोकने वस्तुतः ऐसा आङ्गार गिरा दिया, जिसमें 
जानकीर्जीका समस्त झोक जलकर भस्म हो गया। 
जानकीजीने कहा था--'हे अशोक | मेरे शोकको इरकर - ` 
अपने मामको सत्य करो |? अशोकने अपना नाम सत्य 
कर दिया--- 
तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित चितव सुद्री पदिचानी । हरष बियाद हृदय अकुळानी ॥ 
रासनाम-अङ्कित मुद्रिका पाकर परम ऋअशान्त 
सीताको परम शान्ति सिलो--- 
"रासकर युन यरने ळागा । खुनतहि साता कर छु भागा ४? 


शणल्यायी राग-शून्यता वेराग्य नहीं दे। वैराग्य तो 
बह है; जो कभी भी जरा-जजर न हो; शिथिळ न हो) अपितु 
ब्पमर रहै, शबंत्र-सवंदा तरुण रहे । सीतारूपा आान्तिने 
इनुभानरूप वेराग्यसे झद्दा--- 
अजर अमर गुननिखि सुत होड्टू । करहु बहुत रथुनायक छोए घर 
करहु कृपा प्रश्षु अस सुनि काना। निलेर प्रेम मगन इचुमाना ४ 
यह निर्मर पेम हो सी एर शान्ति ६-- 
निर्भरानन्द-संदोह फपि-केसरी, केसरी-सुवन सुवनक भत्ता । 
( विनयपत्रिका २९ । १ ) 


सुन्द्र्क।ण्डकें आम्भके नङ्कलाचरणमे ही 
भीगोखामीजीने लिखा दे--'कास्तस!, क्राश्वतम्‌? ओर 
'ङ्ञान्तिम्रदस१; पर शान्त वही होगा, जिसे शान्ति मिळी होगी । 
इस काण्डम ( १ ) शान्ति-सीताका समाचार पाकर 
अशान्त भीरामको शान्ति मिली, ( २ ) समुद्र-तटपर बैठी 
हुई मरणाएन्न वानरी-सेनाको शान्ति मिली) ( ३) इनुमानजीको 
तो साक्षात्‌ शान्ति देवीसे वरदान पाकर परम शान्ति मिळी 
और ( ४ ) वेराम्यपुतरके द्वारा औीराम-नाम तथा भीराम-कथा 
और 'राम-माम-अंकित अति सुंदर ॥' मुद्रिका पाकर 
शान्ति देवीको महाशान्ति मिडी । अतः इस काण्डका प्रथम 
मझळाचरण 'क्षाम्तस? एवं 'झाम्तिप्रदसः-के शोषते आरम्भ 
होता है---क्षास्तं क्षाश्वतमंप्रमेयसनषं नियोणश्लास्तिप्रद्स्‌ ॥ 


आ 
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श्रीहनुमचरित्रका तुलनात्मक अध्ययन 


~ 


घर्मधुरीण पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामके यशःशरीरके कर 
हैं भीलक्ष्मण और चरण हैं--भीहनुमानजी । यदि ये दो 
सेवक भीरामके साथ न होते तो रावण-वध-जेसा महान्‌ 
दुष्कर कार्य सम्पन्न न होता । छक्ष्मण तो श्रीरामकी छाया 
४ और हनुमान हैं--सेवक) आदर्श सेवक) अप्रतिम भक्त | 
ये ऐसे सेवक हैं, जो सदा भीराम-मुख निद्दारते रहते ये और 
दौड़ पड़ते ये उनका थोड़ा-सा संकेत पाकर ही । यदि इमान 
सीताका पता ळगाकर न छाते तो भीराम-छदमण ज्या करते ? 
केर यदि वे कद्मणको संजीवनी छाकर राव्रिमे दी खस्थ न 
कर देते तो युद्ध आगे केसे बढ़ता ! फलतः रावण-विजयकी 
ीराम-कयामें इनुमानजीको सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त दै । 

इनुमानजीके चरिश्रके सबसे पहले चितेरे हँ-आदिकवि 
वाल्मीकि | वाल्मीकिजीने हनुमानजीकी प्रशंसा खयमेव तथा 
अन्योंके अतिरिक्त खयं औीरामसे भी कई बार करायी है। जब 
अत्यन्त अप्रतिम कार्य सीताकी खोज करके ईनुमानजी वापस आकर 
आरामको सूचना देते हैं; तब वे कहते हहे हनुमान | जो दुष्कर 
कार्य तुमने सम्पन्न किया दै, उसे दूसरा कोई मनसे भी नहीं 
कर सकता |? मदृषि अगस्त्यसे इनुमानजीकी प्रशंसा करते 
हुए भगवान्‌ आराम कते है--*याकी और रावण अतुल 
बळी ये; किंतु ये दोनों भी बल्में इनुमानजीके समकक्ष न थे । 
मै तो स्पष्ट घोषणा करूँगा कि इन्दी दनुमानकी सुजाओंके 
वळसे मैंने ळंका-विजय की, सीताको प्राप्त किया, राज्य, 
छथ्मण और मित्रों तथा वान्घवोंको पाया ।? 


हनुमानजी वेद्पाठी और संस्कृतज्ञ थे | इनका उच्चारण 
अत्यन्त शुद्ध था । ये ब्याकरणमें पारंगत थे । जब ये 
भीरामके पास आते हैं और बोलते हैं तो भीराम लक्ष्मणसे 
कहते हुँ--ध्ये मधुरभाषी हैँ | इनका उचारण शुद्ध के 
इनकी बोलनेकी शेळी बहुत उत्तम है। ये तो अधिक शब्द बोळे 
न कम । ये तीनों वेदोंके ज्ञाता माळूम पढ़ते हैं |? ( वा० रा० 
किष्किन्वाकाण्ड) सर्ग ३ ) यह ब्याकरण-विद्या इनुमानजीने 
सूर्यसे सीखी थी | सूर्यं चलते रते थे और इनुमानको शिक्षा 
देते रहते ये | ( वा० रा० उत्तरकाण्ड ३६ | ४५ ) 
न वाल्मीकि ऋषिने इनुमानजीमे चार वैशिष्ठ्य दिखलाये 


( केखक-डढॉ० औयोपीनायजी तिवारी) पम्‌० ५०) पी-एथ्‌७ डो०) 


(१) ये वेजोड़ बली हैं; शोर्यके महासागर है । ये 
सीताकी खोजमें मार्ग-वाधक सिंदिकाको मार डालते हैं । 
काळ्नेमि, अक्षयकुमार और धूम्राक्षका ये स्वयं वघ करते हैं 
तथा अन्य राक्षसोंके वघमै भी सद्दायक होते हैं । द्रोणाचळको 
उख्ाइकर लाना इनका ही अद्भुत कार्य था । 

(२) ये बढ़े इुदिमान, हैं । असीम बंलकें साथ ही 
अपार बुद्धि भी इनमें थी । तमी तो ये नागमाता सुरसासे पार 
पा सके | जब ये ओषचियोंक्ो पहचान न सके; तब पवेतस्नण्ड 
उखाइकर चळ दिये; यद इनका बुद्धि वेमव दी था । 

(३) ये वेष-परिवर्तनर्म अत्यन्त दक्ष थे । ये स्वये भगवान्‌ 
औरामसे कहते हैँ---' कामरूप हूँ अर्थात्‌ स्वेच्छानुसार 
रूप यना लेता हूँ ।१ सुग्रीवने इन्हें मेजा कि पता लगाकर 
आओ कि ये दो घनुषघारी मुनि कोन हैँ १ तय इनुमानजीने 

“मिक्षुकःका रूप बनाया । तब ये भीसीताकों खोजने गये तो 
त्रिके समय बिल्ली ( धृषदंशक ) के रूपमे लंका प्रवेश किया। 
हनुमानजीने सा, बिल्डीकी ओर कोई ध्यान नहीं देता) 
किंतु जब नन्दिआममे भरतके पास औरामका सुसमाचार छे 
गये तो ्राद्मण-वेष घारण करके गये | 

( ४ ) हनुमानजी बड़े सुन्दर वक्षा ई । श्रीराम उनकी 
बातचीतसे बहुत प्रभावित होते हैं। सीताको भीरामदूत होनेका 
विश्वास दिळाना सरछ कार्य न था) किंतु इनुमानजीकी 
वावपढुता इस प्रसद्धमे दर्शनीय है । रावणकी समामे 
भी इन्होने रावणसे बात करनेमें अपनी इस शक्तिका अच्छा 
परिचय दिया था । 

बाल्मीकिने ओइनुमानको इन गुणोंके साथ-ही-साथ एक 
उच्चे सेवकका रूप दिया है । ये सुग्रीयके कतंब्यनिष्ठ सेवक थे। 
स्या सेवक सदा आपने खामीकी हिंत-कामना ही करता है 
और उसकी आशाका अपनी मळबुद्धिसे पालन करता 
है । सुग्रीवी आशासे औहनुमान भीराम-छक्ष्मणको छे आये 
और उन्हे सुग्रीवका सखा बनाकर स्वामीको राज्य तया जी 
बापस कराये कुपित लक्मणके आनेसे पूर्व ही इन्होंने सगरीवको 
सजगकर वानरोंको बुढानैकी आशा प्रसारित करवायी । 
जब सुप्रीवने आशा दी कि “भीसीताकों खोज लाना हैः 
तो इन्होंने वह कार्य सम्पन्न किया । अन्नद भी 
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इस सामि-भक्तिकी प्रशंसा करते हैं | जब सीताका समाचार 
इनुमानजीने शीरामको दिया तो वे भी उनकी स्वामि-भक्तिकी 
मसा करते हुए कहते हैं कि इनुमानने सुप्रीवका महान्‌ 
अत्यकायं करके सच्चे सेवकका आदश प्रस्थापित किया है | 
औराम-रावण-युद्धमे सुप्रीवके साथ इनुमानजी भी सम्मिछित 
ये और इन्होने बहाँ भी अपनी लामि-भक्त दिखायी । 
अष्यात्मरामायणके आऔहनुमान भी वासुमीकिके इनुमानडे 
समान ही बल-बुद्धिसे युक्त हैं | वे रूप यढ्ळनेमें पढ़ है; किंतु 
अध्यात्मकारके हनुमान बास्मीकिसे भिन्न रूप बनाते हैं। 
सुग्रीवकी आज्ञासे वे ब्राह्मण ब्रह्मचारीका रूप बनाकर भी- 
रामके पास जाते हैं । ळकामें प्रवेश करते समय उन्होंने कोई 
सूक्ष्म शरीर बना लिया था, ऐसा अध्यात्मकारका कथन है । 
इनुमानजीने किस प्राणीका रूप घारण किया था, इसमें यह स्पष्ट 
नहीं किया गया है । भरतके पास श्रीरामका कुशळ-समाचार 
छे जाते समय वाल्मीकिंका अनुगमन करते हुये अध्यात्मकार 
इनुमानजीद्वारा 'मानवरूप? ही घारण कराते है । 
हनुमानजी भक्त हैं; किंतु इससे आगे बढ़कर वे ज्ञानी 
है । वे निगुण भीरामके ब्रक्षत्वका उपदेश रावणको देते हैं । 
उनका बळ ज्ञानपर है। भक्तिपर नहीं । वे रावणसे कहते 
हैं--“रावण | चुम शानका आभय छो । ज्ञानद्वारा संसारकी 
दशापर विचार करो और मोश्च-प्रा्िका उपाय सोचो | तुम 
स्वयं निर्विकार हो | तुम न शरीर हो; न बुद्धि | इनसे प्राप्त 
दुःख तुम्हारे नहीं हैं | तुम दुःखी होते हो अशानके कारणा 
क्योंकि तुमने अपनेको शरीर, बुद्धि, इन्द्रियां समझ लिया 
है । ये सांसारिक पदाथ; ये सारे रिबते-नाते स्वप्नवत मिथ्या दें 
सत्यको समझो; जानो; विचार करो कि में चिन्मात्र हूँ; अज 
हूँ; अक्षर हूँ, आनन्दमय हूँ। इसी बुद्धिको ग्रहण करनेपर तुम 
मोक्ष पाओगे। विष्णुकी मक्ति करो। भक्ति बुद्धिका शोधन कर 
ज्ञानको दृढ़ करती है । शान-यातिसे विश्वुद्ध तत्त्वका अनुभव 
होता है ।? (अ० रा० ५ | ४ | १५-२२ ) 


राज्याभिषेक दो जानेपर वास्मीकीय रामायणम जब 
सबको वस्त्राभूषण प्रदान किये जाते हैं, तब सीताजीने इनुमान- 
जीको भी दिव्य वस्त और सुन्दर आभूषण दिये । तसश्चात्‌ 
उन्होंने अपने गलेका एक कण्ठार निकाल्कर महाराज भीराम- 
की ओर देखा । तब भीरामने कद्दा-प्रिये | दुम जिसे चाहो) इसे दे 
दो |? सीताजीने वह दार पुरुार्थ) विक्रम और बुदिर्मे सवभेष् 
जानकर इनुमानजीको प्रदान किया | अ्यात्मकालने सी इव 


° शइज्ञुमध्यरित्रका तुलनात्मक खध्ययस # 


१९९ 


प्रसङ्गका ग्रहण थोड़ी भिन्नतासे क्रिया दै | अध्यात्मरामायणे 
श्रीरामने करोड़ों चन्द्रमाओके समान चमकता हुआ मणिरत्नद्दार 
बड़े प्रेममावसे सीताके गळेमें पदनाया। सीताजीने उस मणिहारको 
उतारकर अपने हाथमें ळे लिया ओर भीरामसे आज्ञा प्राप्तकर 
उसे इनुमानजीको दे दिया | अन्यात्मकारने भीरामके द्वारा दार 
सीताको पहनाया है | यह अपमान था कि सीताजी उस इसको 
उतारकर किसीको दें; किंतु इनुमानजीको देनेमें भीरागको भी 
कुछ आपत्ति नहीं है और सीताजी समामें इनुमानक! सम्मान 
करती ऐँ। आगे चलकर अध्यात्मकार इनसे वर मेगवाते हैं | 
हनुमानजी मागते हैं कि “जबतक संसारमें आप ( भीराम )का 
नाम प्रचळित रहे, तभीतक में भी जीवित रहूँ |? औरामने स्वीकृति 
देते हुए कहा कि 'ऐसा ही हो | दुम जीवन्मुक्त होकर संसारे 
सुखपूवक रहो | कस्मान्तमे तुम सायुज्य मोक्ष पाओगे | 
जानकीजीने भी उन्हें वरदान दिया कि “तुम जहाँ कही रहोगे, 
मेरी आञ्ञासे सम्पूण मोग वहीं उपस्थित हो जायेंगे | 
इन वरदानोको प्राकर हनुमानजी सुग्रीवके साथ किष्किन्बा 
नहीं गये, वरन्‌ तपस्या करने हिमाळयपर चळे गये | 
( अ० रा० ६ | १६ । १६-१७ ) 


इनुमन्नाटकके अनुसार हनुमानजी मच्छर (द्विदंश) वनकर 
छंकामे प्रवेश करते हैं | गोखामीजीके हनुमानजी भी ढंका-ग्रवेशके 
समय यही रूप बनाते हैं। इनुमन्नाटकके हनुमान युनिवेषघारी 
भीराम-लक्ष्मणसे मिळते समय तथा भरतके पास संदेशा के 
जाते समय ब्राह्मणफ-वेष नहीं बनाते हैं । इसमें 
हनुमानजीद्रारा स्थान-स्थानपर आत्मइ्छाप्रा मिलती दै । 
सीता-अन्वेषणके लिये जब वानर जाते हैं; तब प्रश्‍न पेदा 
होता है कि दक्षिणमें सागर-पार कोन जा सकेगा ! इनुमानजी 
कहते हैं--्वामी भीराम | सुनिये | मेरा शरीर पाँच अङ्का; 
मेरी पूँछ बारइ अद्भुलकी दै; ओर मेरी इन भुजाओंको देखिये) 
जो सागर पार करंगी |? जाम्बवानने कहा--'श्रीराम | हनुमान 
रुद्रावतार हैं । अतः आप रुद्रकी स्तुति कीजिये |? इसपर भीराम 
रूद्रकी स्तुति करते हैं। इनुमान इषित होकर कहते है--“स्वामिन | 
बतलाइये; में क्या करूँ ! क्या लंकाको यहाँ ले आऊँ अथवा 
भारतवष या सम्पूण जम्बूदवीपको ही लंकामे ले चढू? समुद्रको सुखा 
दूँ अथवा चारों पद्माड़ोंकी ही उखाड्कर समुद्रको ही पाट दूँ ! 
सीताको यहाँ ळे आऊँ अथवा आपको वहाँ पहुँचा दूँ १ 


हसी प्रकार हनुमानजी समामे बेठे रावणसे कहते है 
“रावण | मेरी उठी हुड्रे भजाओंळे सम्मुख त्रिकूट या मेरुकी 
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कया शक्ति, जो खड़ा रह सके | रावण ! तेरी क्या गणना है ! 
व्‌ तो मेरे सामने करोड़ों कीड़ोंसे भी तच्छ दै!” 


छश्मणको शक्ति लगनेपर भीराम इनुमानको घिक्कारते 
हुए कहते हई--हे हनुमान ! तुझे घिक्कार हैः 
तू रक्मणकों अकेला छोड़कर भाग गया । यदि भरत होता 
तो ऐसा न करता |? यह सुनकर इनुभान अपने शरीरको 
आकाञ्चतक वढा केते हैं और असूयाके साथ भीरामसे 
कहते ह--“साते! समृद्रो दो दिशाओं, सातं पतों तथा 
आकाशर्मे कहीं शी वइ ग्ाततायी राक्षस मुझसे न बचेगा |! 
पनः वे कहते हैं कि 'क्या पातालसे अमृत बाऊँ? क्या चन्द्रमासे 
अमृत निचोड अथवा सूयको निकलने न दूँ अथवा यमपाशकी 
चूण कर डाळे |? थीराम लंकासे सुषेणको ले आनेकी आशा 
देते हैं। सुषेण कहते हैं कि "द्रुहिण पवतपरसे विशल्यकरणी 
बल्ली लायी जाय। कोन लायेगा ? इनुमानने कद्दा--“भीराम | 
यह्‌ द्रुद्विण ( द्रोणाचल ) पवत यहाँसे साठ लाख योजन 
( २४० लाख मील ) दूर है। में उससे यह ओषधि इतनी देरमें 
के आडँगा; जिनती देरमें सरसोंके पकते तेळमें सरसों फूरती दै।' 


वास्मीकिं-रामायण और अध्यात्मरामायणमें हनुमान सीधे 
अंकार्मे आ जाते दँ, जमकि इनुमन्नाटक प्रव मानसादिके 
अनुसार ते अयोध्याके ऊपरसे उड़कर आते हैं, जहाँ अरतजी 
उन्हें राक्षस समझकर उनपर वाण छोड़ते हैँ | अब गिरते इए 
हनुमानजी “हा राम | शा छक््मण |? कडसे हैं, तय भरत उनके 
पास जाते है और भीराम-ब्श्समणकी कया ज्ञात करते हैं। 
इनुमज्ञाटकर्मे भरतकी परीक्षा चेनेके लिये हनुमान कहते 
---“भरत| अब मैं रात्रिये दी डंका रसे पहुँचूँगा !* भरत 
बाण संघान करते हैं | हनुमानजी वाणपर जा बैठते हैं, पर 
फिर उतर जाते हैं | गोखामीजीके इनुमानजी भरतजीकी परीक्षा 
नहीं लेते | स्वयं भरतजी ही मानसमें कहते हैं--- 
तात गहर होहृहि तोहि जाता । काजु ससाइहि होत प्रभाता ॥ 
चड़ मम सायक सेळ समेता । पठवौं तोहि जह कृपानिकेता ॥ 


इनुमानजीकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामीजी 
कइते दे-- 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। मो रे भार चलिहि किमि बाना॥ 
किंतु तुरंत उन्हें ध्यान आया--भरत भीरामके प्रिय 


भाई हैं | अतः भीरामका प्रभाव इनमें क्या न होगा ? छत: 
वे वाणपर्‌ नहीं बठते हैँ ' 
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भीहनुमानकी कीतिं और मान्यताको सर्वाधिक बढ़ानेवाले 
है--गोखामी तुलसीदासजी ! मानसमें बे भीरामके विनीत दास 
और अनन्य भक्त हैं। आज इनुमानजीकी जो इतनी मान्यता 
दिखायी पड़ती है, उसके प्रधान आधारस्तम्भ गोस्वामीजी ही 
४ | श्रीरामके भरत, लमण, अङ्गद्‌, जामवन्त आदि सभी दाख्य 
भावनावाळे भक्त हैं। किंतु इनमें सर्वभेष्ठ ईं--भहावर्ल 
इनुमान | आज श्रीरामके बाद यदि किसीकी सर्वाधिक स्तुतियों है; 
तो वे है इनमानजीकी दी । सीता तो श्रीरामकी आदिशक्ति इ 
मह्टामाया हैं, वतः उनकी तो दात ही कया १ उनके याद 
भीरामके सबसे निकट महाबळी हनुमानजी ही हैं । जबसे 
भीराम-इनुमान-मिलन होता दै, वे सदा भीरामके साथ रहते हैं। 
राज्यारोहणके पश्चात्‌ गुद विभीषणः सुग्रीव, अङ्गद आदि तो 
अपने घर लौट आते हैं, परंतु श्रीहनुमानजी श्रीरामके पास 
रहते हैं | अङ्गद भी श्रीरामके पास रहनेके बड़े इच्छुक हैं) 
किंतु उन्हें जाना पड़ता है। श्रीरामके सदा पास रहकर सतत 
चरण-सेवाका सुअवसर हनुमानजीको द्वी मिलता दै । इनुभानजीने 
सुग्रीबसे आज्ञा ली और वे अयोध्यामें द्वी रह गये |. भरत-शुनञ 
वाटिकामे इनुमानको ले जाते हैं और वहाँ उनसे श्रीरामका 
गुण-गान सुनते हूँ | औीराम कहीं भी आते हैँ तो पवनसुत साथ 
रहते हूँ | एक बार भीराम तीनों भाइयों ओर परम प्रिय 
पवनङुमारके साथ सुन्दर उपवन देखने गये -- 
द्वातन्ह सहित रासु एफ बारा । संग परम मिय पवन कुसारा ॥ 
सुंदर अपवन देखन गए । सब तड कुसुमित पक्छच नप ४ 

तीनों भाई भ्रीरामसे कुछ पूछना चाहते हैं । मरत तो 
भीरासकी छाया ही हैं | लक्ष्मणसे अधिक ीरामका साथ 
और किसने दिया! किंतु ये दोनों माई भी इनुमानकी ही ओर 
देखते हैँ । भीहनुमान भगवान्‌ श्रीरामके इतने निकट हैं कि दे 
नाहे जब, जहॉ. ओर जेते श्रीरामसे पूछ सकते हूँ; अन्य 
किसीका साइस नहीं है ऐसा करनेका | 

इनुमानजी हाथ जोड़कर कहते हैं 
नाथ भरत कछु पूँछन चद्दहीं । प्रस्न करत मन सकुचत अही ॥ 

भीराम बोळे-- 
तुमह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरति मोहि कछु अंतर फाळ ॥ 

इसपर भरतजीने भ्रीराससे संतोंकी महिमा पूछी और 
प्राथना की झि “संत खोर ऋसंतका मेट समझा दीजिये !! 

गोख्ामीजीने भी वास्मीकि-अध्यात्मकारके समान 
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इनुमानजीको यल और बुद्विसे सम्पन्न माना है । 
सुरसाने हनुमानजीकी परीक्षा लेकर कहा-- 
“राम काजु सब करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान |? 
सीताजीने भी हनुमानजीको वल और बुद्धिका कोश पाया 
और उन्हें आशा दी कि जाकर फळ खा लो- - 
देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेड जानकी जाहु । 
रघुपति चरन हृदय धरि तात मधुर फल खाहु ॥ 
हनुमानजीकी रूप धारण करनेकी कलाका गोस्वामीजीने 
भी वर्णन किया है | जब सुग्रीव दो युवक सुनियोंको धनुष-वाण- 
सहित देखते हूँ, तब वे डरकर हनुमानको पता ल्गानेके लिये 
भेजते हैं | रामचरितमानसमें वे अध्यात्मके समान ब्राह्मण-वटुका 
रूप घारणकर श्रीराम-लक्ष्मणका पता ख्याते हैं । विभीषण और 
भरतके पास भी वे ब्राह्मणका रूप धारण करके जाते हैं। 
योस्वामीजी हनुमानजीसे ब्राहणका ही रूप धारण कराते हैं । 
वाल्मीकि और अध्यात्मम हनुमानजी भरतके पास मनुष्य- 
रूपमें जाते हैं । 
हनुमानजीम लघु या विशाल आकार घारण करने- 
की भी शक्ति थी । वाल्मीकि; अध्यात्मकार, इनुमन्नाटक 
आदि सभीने इस शक्तिके साथ हनुमानको अङ्कित किया दै | 
सुरसाके सामने वे अपने शरीरको बढ़ाते जाते हैं और फिर 
अत्यन्त छोटे वन जाते हैं | मशक-समान रूप धारण कर वे 
छंकामें प्रवेश करते हैं | सीताने जब कहा कि पतुम्हारे-जेसे 
छोटे बंदर राक्षसॉका सामना केसे करगे”, तब हनुमानजीने 
अपने शरीरको बढ़ाया-- 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 


जव पूँछमें तेल और कपड़ा बाँधा जाने ढगा, तब 
हनुमानजी अपनी पूँछको बढ़ाते गये--“बाढ़ी पूछ कीन्ह 
कपि खेला ॥? आग लगाते समय विशाल शरीरको अत्यन्त 
इळका कर ल्या और एक भवनसे दूसरेपर कूदते गये तथा 
आग लगाते गये-- 
देह बिसाळ परम हसआई । मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई ॥ 

हनुमानजी शक्तिके केन्द्रीभूत पुञ्ज थे । द्रोणाचलके 
खण्डको उखाड़कर लाना उनकी शक्तिका प्रमाण है। 
शेषाबतार मूच्छित लक्ष्मणको मेघनाद-जैसे शक्तिशाली करोड़ों 
योद्धा न उठा सके, किंतु हनुमानजी उन्हें उठाकर श्रीराम- 
शिविरमें ले आये | 
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अध्यात्मरामायणके अनुसार श्रीइनुमान शानियोमें अग्रगण्य 
हैं, किंतु सबसे बड़ी विशेषता जो गोस्वामीजीने हनुमानजी 
प्रदर्शित की है--वह दै उनका भक्तरूप । वन्दना-प्रकरणमे 
ही गोस्वामीजी इनुमानजीके भक्तरूपकी प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं कि उनके हृदयमें सदा राजा राम विराजते हैं 

अनवउ पवन कुमार खळ बन पावक ग्यानघन । 

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ 

ये हनुमानजी ही हैं, जिन्होंने शरचापघारी महाराज 
शीरामको अपने हृदयम बंद कर रखा दै, जिससे वे बाहर 
निकल ही नहीं पाते । सीताजीने आशीत्रीद दिया--“वत्स | 
तुम बल और शीलके कोश बनो? हनुमानजीको इससे कोई 
विशेष प्रसन्नता न हुईं | तव सीताजीने दूसरा आशीवोद 
दिया--'अजर अमर गुननिधि सुत होहू ।? किंतु इससे मी 
हनुमानजीका हृदय प्रफुछित नहीं हुआ। सीताजीने तीसरा 
आशीर्वाद दिया--“करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥? बस) अव 
क्या था १ इसे सुनकर हनुमानजी गढ्गद्‌ हो गये 


Pr] 


करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ४ 


और अत्यन्त आहादित होकर वे माँ सीताके चरणों 
गिरकर बोले 
अब कृतकृत्य भयड में माता । आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ 

सीताकी खोज करना हनुमानके वळ ओर बुद्धिका ही 
फल था । समुद्र लॉँघना अन्यके बळःबूतेकी बात न थी | 
फिर सीताको विश्वास दिलाना कि मैं भ्रीरामका संदेशवाहक 
हूँ---यह हनुमानजीका ही बुद्धि-क्रोशळ था | हनुमानजीने ठीक 
उस समय मुद्रिका गिरायी, जब सीता अत्यन्त दुःखी, व्यग्र 
और निराश होकर मृत्युकी याचना कर रही थी-अशोकसे 
आग माँग रही थीं। फिर उन्होंने अपनी वाकपड्तासे उन्हे 
प्रभावित किया । हनुमानजीकी वाक्पडता स्त्र मिलती है | 
सीता-खोजकी सूचना भीरामको देते हुए उन्होंने अपने 
कंथनमे अद्भुत चतुरता दिखायी । 

“इनुमन्नाटकःमें भ्रीहनुमान अपनी प्रशंसा करते दिखायी 
देते हैं, मानसमें वे विनयक्री मूर्ति हैं। श्रीरामने पूछा-- 
“कहु कपि रावन पाकित लंका । केहि विधि दद्देड दुर्ग अति बंका ॥? 

कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो इस स्थल्पर अपनी प्रशसा 
करता और बखान करता कि उसने केसे लंका जलायी | पर 
हनुमानजी कहते हैं-- 
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साखास््रग के बढ़ि मनुसाइई । साखा ते साखा पर जाई ॥ 
घाघि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न फछू मोरि प्रभुताई ॥ 
ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रभावं बइबानळहि जारि सकइ खळ तूळ ॥ 
इनुमानजीने श्रीरामसे याचना भी की तो भक्तिकी दी- 
लाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
श्रीराम तो हनुमानके ऋणी बन गये | यह गौरव पूरी 
शीराम-कथाके पात्रॉमै किसी जन-परिजन या सेवकको नहीं 
मिला | श्रीराम हनुमानसे कहते हैं-- 


खुजु कपि तोहि समान उपकारी।नहिं कोड सुर नर सुनि तनुघारी 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनसुख होइ न सकत मन सोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेउ करि बिचार मन माहीं ॥ 


` इन सब गुणोंका परिणाम है किं सीता ओर तीनों 
भाइयोंके साथ सिंहासनके पास आसीन होनेका अधिकार 
हनुमानको प्राप्त हुआ । तुलसीदासजीने सेवक हनुमानको 
वास्तविक महत्त और गौरव दिया तथा उन्हें श्रीरामके 
चरणोंके निकट सदाके लिये विराजमान कर दिया। यही 
नहीं) भक्तोंक़ो श्रीरामके पास पहुँचानेवाळे हनुमानजी ही हैं, 
इसकी घोषणा कर दी | 


भक्तिकी खोजें श्रीहनुमान 


( केखक-प्रो० श्रीउमेशकुमारजी भीबास्ठव+ एम्‌० कॉम०) विशारद ) 


नवड पवनकुमार खळ बन पावक ग्यानघन । 
जासु हृद्य आगार बसहिं राम सर चाप घर प 
(मानस १। १७) 


शानियोमें अग्रगण्य, सकल्गुणनिधान, मक्तिखरूपा 
सीताजीके कृपापात्र भ्रीहनुमानजीका चरित्र अत्यन्त सुन्दर 
एवं ` कल्याणकारी तो है ही, साथ-ही-साथ कछिकालके 
विभिन्न रोगोसे ग्रस्त जीवोंके उद्धारका मागदर्शक भी है । 
औहनुमानजीके चरित्रका विश्लेषण करके उसे यथामति 
हृदयंगम करनेसे हमें सच्ची दीनता, यथार्थ शरणागति 
अलौकिक अनुरक्ति, असाधारण निर्भरता और गम्भीर ज्ञानके 
खरूपका पता चलता है| अखिल ब्रह्माण्डनायक प्रभु श्रीरामकी 
इच्छासे सीताजीकी खोजमें जानेपर श्रीहनुमानजीको अनेक 
बाधाओंका सामना करना पड़ा, किंतु अन्तमें वे उनका पता 
लगाकर, उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः प्रभुकी 
कृपा ग्राप्त करनेमें सफळ हुए | यह ऐतिहासिक तथ्य है; पर 
इसका आध्यात्मिक विइलेषण इस रूपमे किया जा सकता है- 
सीता भक्तिखरूपा हैं और हनुमान मक्तिकी खोज करनेवाले 
साघक । भक्तिस्वरूपा मातेइवरी श्रीसीताजीकी ऋपा-प्रात्तिकी 
पद्धति प्रकट करके श्रीहनुमानजीने अनेकों भक्तों, ज्ञानियों 
एवं संत-महापुरुषोंका इहळौकिक एवं पारलौकिक कल्याण 
किया है और 'यावच्चन्द्रदिवाकरौ? करते रहेंगे | 


विशेषरूपसे ध्यान देनेकी बात यह है कि श्रीरामचरित- 
मानसके किष्किन्धाकाण्डके प्रारम्भमें जत्र श्रीहनुमानजी 
“विप्र-वेष? धारण करके प्रभुसे मिलने जाते हैं, तब वहाँ उन्हे 
प्रभुकी कृपा तुरत प्राप्त नहीं दोती; क्योंकि प्रभुका सिद्धान्त है-- 


निर्मळ सन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा धर 
( भानस ५ । ४३ । २३ ) 
कपट-विप्र-वेषःके कारण भीहनुमानजीको प्रभुका दर्शन 
करते ही उनकी झपा प्राप्त नहीं हुई, वरन्‌ अनन्य-भावसे 
शरणागत होनेपर ही उन्हें अभयदान प्राप्त हुआ । उन्होने 
कतंव्यवश पहले सुग्रीवके सचिवका कायं कुशल्तापूबक 
निभाया और पुनः सुग्रीवरूपी जीवको इंदासे मिलाकर उसका 
परम उपकार किया; क्योंकि 
पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
(मानस ७। १२० । ७) 
यह श्रीहनुमानजी-जेसे महान्‌ संतको अच्छी तरह 
शात था; इसीलिये उन्होंने पर-उपकारको सर्वोपरि महत्त्व 
दिया | प्रभुके साथ सुग्रीवके मेत्री-कायको ही उन्होंने 
प्रधानता दी | वे जानते थे कि प्रभु अनुकूल भले दी हो 
गये हों, परंतु भक्तिदेवीके अनुकूछ हुए बिना आत्म-कल्याण 
कर पाना सम्भव नहीं है | इसीलिये श्रीहनुमानजीने पहले 
सुग्रीवका कार्य करना उचित समझा और ब्राह्मण-वेषसे 
ही क्षत्रिय-वेषधारी दो राजकुमारॉको प्रणाम किया। कई 
महापुरुषोंकी यह बात बड़ी अजीब-सी लगती दै, परंतु 
आध्यात्मिक दृष्टिसे विचार करनेपर यह सहज स्वाभाविक 
भी है । ब्रह्मके समक्ष उपस्थित होनेपर भ्रीहनुमानरूपी 
जीव भला क्यों न प्रणाम करता १ कपट-विप्र-वेध बनाकर 
प्रभु भीरामसे मिळनेपर श्रीहनुमानजी सर्वप्रथम न तो अपना 
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तत्पश्चात्‌ वे भगवानसे पूछते हैँ 
को तुम्ह स्थामळ गौर सरीरा । छन्नी रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमळ पद्‌ गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
दुल मनोहर सुंदर गाता । सहत हुसह बन आतप बाता ॥ 
(मानस ४ । ० | ४-४३ ) 

भक्ती उत्कण्ठा अपने परम आराध्यसे मिळनेकी अवश्य 
दै, दोनी भी चाहिये; परंतु बानरराज सुग्रीवकी उपेक्षा करके 
नहीं---उनके कार्यके महत्वको कम करके नहीं | व्यावहारिक 
दृष्टिसे यह इस बातका द्योतक दै कि आध्यात्मिक साधनाके 
चरमोत्कर्षपर पहुँचकर भी व्यवहार तो निभाना ही 
पड़ता दै । 

सुग्रीवने प्रभुकी झलक देखकर कहा था कि धये युगल 
पुरुष बल और रूपके निधान लगते हैं? फिर भी भयमीत 
सुग्रीव प्रभुको देखकर भागनेको तत्पर हैं | सुग्रीवरूपी जीव; 
जो विषयोंकी ओर आकृष्ट है; उसका यह कार्य स्वाभाविक है 
कि वह ईइवरको न पहचान पाये | परंतु सौमाग्यकी बात यइ 
है कि सुग्रीव भ्रीहनुमानजीपर आश्रित हैं; उनकी मन्त्रणापर 
ही निर्भर हैं। इसी निर्भरताका फल सुग्रीवको इस रूपमें 
मिलता दे कि भीहनुमानजी श्रीलक्ष्मण और ीरामको सुग्रीवके 
पास ले आये अथवा यों कहें कि विइवासरूपी इनुमानपर 
आश्रित रद्दनेपर जीवरूपी सुग्रीवके पास साक्षात्‌ ज्ञान एवं 
वैराग्य आ गये उसके संकटोंका निवारण करनेके ल्यि । 


जिस तरह हनुमानजीने सुग्नीवका हित किया; उसी 
प्रकार वे रावणका भी हित करना चाहते थे, पर रावणने 
हनुमानजीपर तनिक भी विश्‍वास नहीं किया; क्योंकि वह 
मोह और अमिमानका मूर्तिमान्‌ रूप था | इस कारण वह 
विनाशकी ओर बढ़ता गया। उसकी पली मन्दोदरीने उसे 
अनेकों प्रकारसे समझाया, पर भळा, कमी दिन और रात; 
राम और काम तथा विश्‍वास और संशय एक साथ रह सकते 
हैं ! श्रीदनुमानजी उसे ऐसी युक्ति बतळाते हैं; जिससे लंकापर 
अचळ राज्य करनेक्री उसकी प्रवल अमिलाषा पूरी हो 

सकती थी--- 
राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचळ राजु तुम्ह करडू ॥ 
( मानस ५। २२। ६ ) 


जब्र हृदयमें विधासका अभाव रहता दै, तब संसारके 
समस्त रोगोंको दूर करनेवाली मद्दोषधि देनेपर भी रोगी ` 
अविश्वासी बनकर उसका पान नहीं करता और अपने 
विनाशका कारण स्वयं प्रस्तुत कर लेता दै | रावणने भी यही 
मार्ग अपनाया । भक्तिरूपा सीताजीको अपनी लंकामें 
लाकर वह अपना कल्याण दो कारणोंसे नहीं कर सका 
पहला कारण था-संशय ओर दूसरा था-अभिमान | 

परोपकारी संत श्रीदनुमानजी रावणकी दशापर दया 
करके असाध्य रोगसे ग्रसित रावणको समझाते हैं--- 

मोहमूल बहु सूळ प्रद्‌ त्यागहु तम अभिमान | 

भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ 

( मानस ५ । २३ ) 

"हे रावण | तुम मोह ही जिसका मूल दै, ऐसे अत्यधिक 
पीड़ा देनेवाले तमरूप अभिमानका त्याग कर दो और 
कृपाके समुद्र राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामका भजन करो |? भला 
अन्धकार ओर सूर्यमें कभी मैत्री सम्मव हो सकती है १ 


जत्र विप्र-वेषधारी श्रीदनुमानने ऋृष्यमूकपर्वतंके 
चरण :प्रान्तमें अपने परमाराध्य प्रभुको पहचान लिया और 


: उन्होंने उनके चरणॉमें गिरकर निवेदन किया-- 


एकु में संद मोहवस कुटिळ हृद्य अग्यान । 
युनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान ॥ 
( मानस ४ । २ ) 
-तब प्रभुने भीहनुमानको उठाकर हृदयसे लगा लिया- 
अपना लिया; परंतु उन्हें अनपायिनी भक्ति नहीं दो। इस प्रकार 
अनेक भक्तांको प्रभुने अपनाया है और अनेकों वरदान भी दिये 
हैं; परंतु अनपायिनी भक्तिरूपी चिन्तामणि? तो विरलेंको ही प्रा 
हुई है। भीहनुमानजीके चरिश्रमे इसी चिन्तामणिकी प्रासिका सुगम 
माम दर्शाया गया है | अपने जीवनमें कल्याणकामी ब्यक्तिकों 
प्रशु-चरणमिं प्रेम करना चाहिये-इसकी शिक्षा भीहनुमानजीके 
जीवनसे मिळती है-- 
जेहि सरीर रति राम सों, सोइ आदरहिं सुजान । 
सद्रदेह तजि नेहबस, वानर से हनुमान ॥ 
( दोहावडी १४३ ) 
प्रझुकी इच्छामें अपनी इच्छाको मिल देनेवाले मक्तमें न 
कोई आतुरता होती है और न अपने बछबुद्धिका भरोसा 
अथवा अभिमान दी । औीरामजीने भीइनुमानको अपने पास 
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बुलाकर अपना कर-कमळ उनके मस्तकपर रख दिया; सहिदानके 
रूपमें उन्हें अपनी मुद्रिका दी और यह भी कहा-- 


बहु प्रकार सीतहि ससुझाएइु । कहि बळ विरह बेगि तुम्द आएहु॥ 
(मानस ४ । २२। ५४ ) 


श्रीहनुमानजीकी ळका-यात्राके समय माया पुनः अपना 
जोर दिखाती है । मायाके तीनों स्वरूपों--सत््वगुणी, 
रजोगुणी और तमोगुणीसे सामना दोनेपर श्रीहनुमानजी 
प्रभु भीरामकी कृपासे उनपर बिजयी हुए । सत्त्वगुणी 
मायाका प्रतीक दै--सुरसा | देवलोकसे वह भ्रीहनुमानजीकी 
परीक्षा लेने आयी । भक्तिकी खोजमें तो श्रीहनुमान 
हैं, परंतु परीक्षासे डरने या भागनेकी इच्छा उनमें नहीं 
है । सुरसा चाहती थी उनके बल और बुद्विका 
परिचय पाना कि यें “रामकाज? कर पायेंगे अथवा नहीं; 
परंतु हनुमानजी “रामकाजः करना चाहते थे । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सत्त्वगुणी माया साधकके जीवनमें बाधक 
नहीं होती, परंतु उसकी लगन) उत्साह; कर्मठता और 
शक्तिका परीक्षण वह अवश्य करती है । यदि उसका 
आशीर्वाद प्राप्त करना है तो साधकको श्रीहनुमानजीका 
मागं ही अपनाना पड़ेगा । सत्त्वगुणी मायाके उपादानों- 
सहित प्रकट होनेपर उसे पहचान लेना, रामकाजके महत्त्वको 
सवोपरि मानना, सीताजीका दर्शन प्राप्तकर उनकी सुधि 
प्रभुको सुनाना और तब सत्त्वगुणी मायासे परीक्षा लेनेके 
ख्यि अनुरोध करना--यह क्रम श्रीहनुमानजीने रखा | 
इसे हम यों भी कह सकते हें किं साधकको सत्त्वगुणी 
मायाके महतत्वकी उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिये; परंतु 
- उसके डराने अर्थात्‌ पथभ्रष्ट करनेसे विचलित भी 
नहीं होना चाहिये | सुरसाने भ्रहनुमानजोकी मढीभोंति 
परीक्षा ळी और जब उसने यह “मरम? जान छिया झि 
इख भीराम-दूतकी प्रत्येक क्रिया भगवान्‌ श्रीरामपर ही 
अवलम्बित है; इसका बल-बुद्धि--सब प्रभु-कृपाके अगाध 
होतसे सम्बन्धित है, तब ऐसे परम ज्ञानी, निष्काम कर्मयोगी 
एवं भक्तराज मतिधीर भीहनुभानकों उसने आशीर्वाद 
दिया कि 'तुम प्रभुका कार्यं अवश्य करोगे |? 


राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
आसिष देह गई सो हरपि चळेड हनुमान ॥ 
( मानस ५ | २ ) 


सत्त्वगुणी माया पहले बाधक प्रतीत हो रही थी; 


क रजुुपतिम्रिपभखं वातजातं समासि # 


ऱ्ज्स्क्क्क्क्क् NNN वणा 


परंतु प्रभु श्रीरामजीके नामका सतत स्मरण, उनकी कृपापर 
अगाध विश्वास, प्रभुद्वारा सोंपे गये कार्यको अविराम 
भावसे सम्पन्न करनेकी उत्कट इच्छा तथा तन-मन-वचन-- 
सभी प्रभुको समर्पित किये रहनेके कारण श्रीहनुमानजीको 
सुरसा आशीर्वाद देकर विदा हुई । साधना-जीवनमें 
सत्त्वगुणी मायाको अनुकूल वनानेके लिये हनुमानजीद्वारा 
अपनाया गया मौलिक उपाय अनुकरणीय है । 


सिंहिका तमोगुणी मायाकी प्रतीक दै, जिसपर प्राण- 
घातक प्रहार करके उसे समाप्त करना ही साधक्रके लिये 
कल्याणकारी है | तमोगुणी माया बड़ी ही तीब्रताके साथ पहले 
छाया पकड़कर गति रोक देती दे, फिर उसे नीचे गिराकर 
खा जाती दै अर्थात्‌ साथकके विचारको कषित करके 
उसकी छाया पकड़ती है । तव साधककी परमार्थकी ओर 
गति रुक जाती हैः उसका अधःपतन होने लाता दै | 
यदि वह अपने बलपर हाथ-पर चलाता दै तो वह दुष्टा उसका 
अस्तित्व ही समाप्त कर देती है; परंतु जो सचेत साधक 
होते हैं; ते श्रीहनुमानजीकी भाँति "तासु कपड़ कपि तुरतहिं 
चीन्हा ।-उसकी चाल तुरंत पहचानकर उसका काम 
तमाम कर डालते हैं | वे उसके माया-जाळ्य नहीं फँसते । 


ळंकिनी रजोगुणी मायाकी प्रतीक है । इसे अपने 
मागमे आनेपर "उचित सिखाचन' देना चाहिये । शरीर- 
यात्राके ल्यि इसका यस्किचित्‌ अवलम्बन आवश्यक तो 
है, परंतु इसको अधिक महत्त्व देनेपर भक्तिपथका पथिक 
दिग्भ्रान्त दो सकता हैं; साथ ही कलङ्कित भी | ळंकिंनी 

कहती है-- 
जानेहि नहीं मरसु खड मोरा । मोर अहार जहा ळूगि चोरा ॥ 
सुढिका एक मह! फपि दनी । झथिर बमत घरनी उनमनी ॥ 
पुनि खंभारि उढी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका॥ 
( मानक्ष ण । ३ । २-२३ ) 


अथात्‌ साधककै जीवनमें ऐसे क्षण मी आ सकते हैं, जब 


_ वह अपने जीवनके लिये आवश्यक साधनाँकी भी घोर 


उपेक्षा कर दे, उस समम रजोगुणी माया अपना जोर दिखाती 
है। ऐसी स्थितिमे प्रभुके चरणॉमे अगाध बिश्वास रखनेवाला 
साधक उससे सावधान हो जाता दै-- 


रमा बिळाखु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि अन बडभागो॥ 
(मानस २। ३२३ । ४ ) 
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| # पैसे दसुमान हैं ! # ३०५ 


वह “बड़भागी साधक? छक्ष्मीके ऐख्वयंको महत्त्व नहीं , भी सिद्धिप्राप्तिम सहायक उपायकी उपलब्धि हो जाती 


देता । लक्ष्मीपतिका क्ृपाप्राप्त साधक लक्ष्मीकी ओर आँख 
उठाकर भी नहीं देखता | यहच्छालाभमें संतुष्ट, इन्द्रातीत, 
विमत्सर एवं सिद्धि-असिद्धिमे सम साधकके लिये रजोगुणी 
माया भी बाघक नहीं बन पाती | 


लंक!में तमोगुणी आचार-व्यवहारके बीच भीहनुमानजं,को 
प्रभु-कृपासे संत विभीपणका घर दिखलायी देता है-- 


भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा ॥ 
रामायुघ अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 
नव दुलसिक्रा वृंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ 
(मानस ५। ४ | ४; ५। ५ ) 
उस घोर तमोगुणी आचार-विभ्रारसे लसि नगरीमें रामायुध- 
चिहाद्रारा अङ्कित शह और पवित्र दुळसीका झुंड महान्‌ 
आइचय उत्पन्न कर देता है! कपि हनुमान अपनी खोजके 
मध्य तक-वितक करगे लाते हैं। उसी समय विभीषण जाग 
उठते हैं और 'राम-रामःका उच्चारण करने लगते हैं | 
हनुमानजीके दृदयमे निरन्तर प्रभुके नाम-स्मरणकी '्वनिसे जब 
यह्‌ ध्वनि सम्मिलित हुई, तत वे हर्षित हो गये । प्रभुकी 
प्रेरणासे उनके हृदये यद भाव आया-- 


पुहि सन हठि करिह पहिचानी। साधु ते होइ न फारज हानी ॥ 
(मानस ५।५।२) 


यदि भक्तिक्री खोज सच्ची दे तो प्रतिकूलताके बीच 


दै । लंकाकी घोर प्रतिकूलताओमें भी हनुमानजीकों 
विभीषण मिल गये-- 


अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिक्रपां मिळहिं नहिं संता॥ 

(मानस ५।६।२) 

संतको संत मिल ही जाते हैं । श्रीहनुमानजी इसी 

सुअवसरपर विभीषणसे भक्तिस्वरूपा माता सीतातक पहुँचनेकी 

युक्ति पूछते हैं और अशोकचनमें पहुँचकर 

वे अपने स्वाभाविक स्वरूप धवानर-्तन? में उनके 
सामने प्रकट होते हैं | 


संक्षेपमें भक्तिदेवीके चरणोंतक हनुमान ( साधक )की 
यात्राका वणन यही है | मनमें पर-उपकारकी इच्छा) प्रभु- 
प्रतापपर अगाध विश्वात, उनका सतत नामस्मरण, 
सत्त्वगुणी-रजोगुणी-तमोगुणी मायापर प्रभुनामके सहारे 
निरभिमान रहते हुए विजय, संत-समागम संत- 
कृपासे मक्तिदेवीतक पहुँचना अवश्य सम्भव है । मक्तिदेवीके 
सामने अपने स्वाभाविक स्वरूपको प्रकट करके प्रभुके 
चरणमै अगाध विश्वासका प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता हैः 
तव कहीं उनका अमोघ अःशोर्वाद प्राप्त द्योता है । उसके 
बाद “ज्ञानघन-प्रसुः भी परम प्रसन्न होते हैं | भ्रीहनुमान- 
जीको भक्तिदेवीका अमोघ आशीवोंद प्राप्त हुआ और 
फिर प्रभुकृपा मी प्राप्त हुई | इसके उपरान्त और क्या 
चाहिये १ यही साधक-जीवनकी सिद्धि है | 


रर्ाप्स्न्व्क्व् क स्ट 


ऐसे हनुमान हैं ! 


क्रीस-गन-नायफ, प्रदायझ सकळ सिद्धि, 
हेमतुल्य देह, युन-ग्यानके निधान हैं । 
संत-सुखदायक्र, दशुज-बन-पाचक हें, 
सब बिधि लायक, परम बढवान हैं॥ 
भंगल-विधायक, सुपायकर हैँ रामजी के, 
कहत सकर सरति, संत ओ पुरान हँ । 


प्यारे अंजनी के हैं, दुखरे कपि केसरी के, 

तारे नैनों के हैं सीताराम औ छखन के। 
तन-मन राम-नाम-रस-मतवारे, 

“सत्यःके सहारे, दुख टारे कपि-गन के ॥ 

असुर संहारे, भट खेदिलेदि मारे रन, 
त्यारे हैं आयुब लम, दन, नन के। 


बारे 


“सःथ'्फे सहायक, सुगायक मधुर नाम, भगत उबारे, भवसागर उतार पार, 
राम-मन-मानस-मराळ हचुमान हेप जग रखबारे एक एत हैं पवन के ॥ 
--सत्यनारायण पंवार, पम्‌२ ए०, बी-पएड७ 
7९00 नुक 
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क रघुपतिभियभक्त वातजातं नमामि # 


Soe आआआ eee 


श्रीहनुमानका रूप-निरूपण 
[ रूप, अंज्गः्रत्यङ्ग, परिधान, अलंकार, आपण, शृङ्गार आदि ] 
( छेखक--श्रीरामछाल ) 


विषय-ग्रवेश 


भगवत्सम्बन्धके असीम साप्राज्यमें महाविष्णु श्रीरामके 
दास्यरसके अनन्य, अप्रतिम और असाधारण रसिक 
ीइनुमानके दिव्य अवतरण; रूप, अद्भ-प्रत्यज्ञ, अळंकार 
आभूषण, शङ्गा आदिका वर्णन करना बड़े सोभाग्यकी 
बात है | उनके दिव्य चरित्रका रसाखादन उनकी कृपासे 
हृदयमे महती श्रद्धाका उदय होनेपर ही सम्भव होता 
है । ऐसे तो उनके पवित्र चरित्र, ऐश्वर्य, सोन्दय) 
जीवनके माधुयं आदिक निंगम-आगम-उपनिषदों प्रायः सभी 
पुराणों, रामायणों तथा अन्यान्य आष-अन्थो और काव्यों 
तथा नाटकोंमें निरूपण हुआ है; पर विशेषता तो यह 
है किं साक्षात्‌ भगवानने भी उनके यशका वणन किया 
है | गोस्वामी तुळसीदासजीकी वन्दना है-- 


महाबीर विनवउं हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ 
( रामचरितमा० १ । १६॥५ ) 


शीरामके कार्य-सम्पादनके लिये ही हनुमानजीने शरीर 
घारण किया था | भगवानकी सेवामें निरन्तर तत्पर रहना ही 
उनके पुण्यमय जीवनका प्रयोजन रहा है। महर्षि अगस्त्यने 
भगवान्‌ भ्रीरामसे उनकी विशेषताओंक्रा वणन करते हुए कहा 
है--“संसारमें ऐसा कोन है, जो पराक्रम उत्साह, बुद्धि 
प्रताप, सुशीलता, मधुरता; नीतिं-अनीतिके विवेक, गम्भीरता, 
चतुरता, उत्तम बल और घेयमें औहनुमानजीसे बढ़कर होः--- 


पराक्रमोत्साहमति्रतापसौश्चील्यमाधुयनयानयेश्च  । 
गाम्भी यंचातुयंचुवी यंघेयें इंचूमतः कोऽप्यथिकोऽस्षि लोके ॥ 


( बा० रा० ७। १६ । ४४ ) 


(स्कन्दपुराणमें उल्लेख है कि साक्षात्‌ शिवने इनुमानजीको 
अजर, अमर अजेय और समस्त आयुधोसे अवध्य, शन्नुओंके 
लिये भय देनेवाला एवं मित्रोंके छिये अभयदाता होनेका 
वरदान दिया था | शक्रके वज्राघातसे हनुमानके मूच्छित होनेपर 
वायुदेवने महाकाल-वनमें झिवलिङ्गक्री आराधना की । 
छिङ्का स्पश होते ही उनके शरीरमें प्राणका 


संचार हो गया । वायुदेवने प्रसन्न होकर उस शिवलिज्ञका नाम 
“हनुमत्केश्वर? रखा | उस समय लिङ्गने हनुमानको वर दिया-- 


आयुधानां हि सर्वेषामवध्योऽयं अविष्यति । 
अजरश्वामररचेव भविष्यति न संशयः ॥ 
अमित्रभयदो ह्येष मिन्नाणामभयप्रदः । 
अजेयो भविता युद्धे छिङ्गेनोक्तं पुनः पुनः ॥ 
( अवन्ती ०) चतुरशीलिलिङ्गमा० ७९ । ३५-३६) 
जिस तरह पतिव्रता पत्नी अपने पतिको ही प्रियतम समझती 
और चाहती दै, ठीक इसी तरह बुद्धि, शक्ति) भक्ति, कान्ति, 
सिद्धि आदि श्रीराम-चरणकी अभिवन्दना करनेवाले सर्वोत्कृष्ट 
श्रीहनुमानजीकी अपने प्रिये समान कामना करती हैं । 
श्रीहनुमानकी महत्ता बतळाते हुए कहा गया है-- 


मरुत्सुतं रामपदारचिन्दवन्दासबृन्दारकमाशु वन्दे । 
घीःशक्तिभक्तियुतिसिद्वयो यं कान्तं स्वक्कान्ता इव कामयन्ते ॥ 
( रामचरिताब्धिर्न १ । ७) 

श्रीहनुसानजी भगवानूके प्रिय हैँ, यह उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता है | इनकी महिमाके सम्बन्धर्म भक्त-कवि रद्दीम 
खानखानाकी प्रशस्ति हे कि पवननन्दन श्रीहनुमान 
विपत्तियोंको विदीण कर देते हैं तथा दुष्टों और दानवोंके 
समूहरूपी वनको जलाकर भक्तजनोंको अभय प्रदान करते हैं--- 


्याचहु बिपद्‌-बिदारन सुवन-समीर । 
खळ-दामव-वन-जारन प्रिय रघुबीर ॥ 
( रहीम-रत्तावळी) बरवे ५ ) 


भीहनुमानके स्वरूप और रूपपर वेदों; उपनिषदों और 
पुराणों तथा मक्तिसाहित्यमें साङ्गोपाङ्ग विवेचन उपलब्ध होता 
है। भीहनुमान साक्षात्‌ परबद्य हैं और वे बद्ररूपर्म प्रकट महादिव्य 
शक्तिके--भागवत ज्योतिके प्रतीक .हैं | वे ४#स्वरूप हैं) 
परम उपास्य हैं | 5#कारमें मकार उन्हींका रूप है 
मकार शिवका वाचक है-- 
मझाराक्षरसम्भूतः शिवस्तु हनुमान्‌ स्खतः । 
( त्रारसारोपनिषद्‌ २ । २) 
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भीरामकी दास्य-मक्तिके सम्पूण रसाखादनके ल्यि 
ही परबह्म रुद्र हनुमानके रूपमें प्रकट हुए | 
भीहनुमानजीके रूप, अज्ञ-प्रत्यज्ञ, परिधान, अलंकार, 
आभूषण शज्ञार आदिका चिन्तन उन्दींकी कृपासे सम्भव है | 
भगवान्‌ भीरामके चरण-कल्पतरुके मूल--दास्यमे तल्लीन 
भीहनुमानके अनुग्रह और प्रसन्नतासे ही प्राणी उनके रूपके 
दर्शन तथा वर्णनका सौभाग्य प्राप्त करता है । . 
श्रीहनुमानका रूप 
श्रीहनुमान प्रत्येक युगमें भगवद्धक्तोंको अपने खरूपका 
दर्शन कराते रहते हैं। वे सप्त चिरंजीवियोंमेंसे एक हैं | द्वापर 
और कर्के संधिकाल्मे भीमसेनने इनके रूपको देखा था | 
गन्धमादनपर्वतपर कदली-वनमें विचरण करते हुए भीमको 
इन्होंने कृपापूर्वक अपना रूप दिखलाया था | उनकी अङ्ग- 
कान्ति गिरती हुईं बिजढ़ीके समान पिज्ञलवर्णक्री थी | उनका 
गर्जन वज्रपातकी गढ्गड़ाइटके समान था। वे विद्युत्पातके 
सइश चञ्चल प्रतीत होते थे | विद्युत्पातके समान चकार्चौध 
पैदा करनेके कारण उनकी ओर देखना कठिन था | 
वियुत्सम्पातदुग्भेक्षं विदयुत्सम्पातपिङ्गलम्‌ । 
विद्युत्सम्पातनिनद्‌ विद्युत्सम्पातचञ्चलस्‌ ॥ 
( मद्दा ०० वन० १४६ । ७६ ) 
उनके कंधे चोड़े और पुष्ट थे | उनके शरीरका मध्य- 
भाग और कटिप्रदेश पतला था | उनकी रोमावली घनी थीः 
पूँछ ऊपरकी ओर उठकर ध्वजा-सी सुशोभित थी, होठ 
छोटे थे, जीम और मुखका रंग तोंबेके समान था और कान 
लाल रंगके ये । उनके खुरे सुखमें सफेद चमकते दाँत ये और दाढे 
तीखे-श्वेत अग्नभागसे सुशोभित थीं । सुवर्णमय कदली- 
वृक्षोंदे बीच विराजमान, तेजसे दीत हनुमानजी ऐसे लगते 
थे, मानो केसरोंकी क्यारीमें अशोकमुष्पका रुच्छा रखा हो-- 
केसरोत्करसम्मिश्रमञ्षोकानामिवोत्करम्‌ । 
हिरण्मयीतां सध्यस्थ कदळीनां महायुतिस्‌ ॥ 
( मा०, वन० १४६ । ८१ ) 
स्न्दपुराणके त्रझ्मखण्डके घमौरण्य-माहातम्यमें उल्लेख 
है कि आझणोंके विशेष आग्रहपर श्रीहनुमानजीने अपना 
रूप प्रकट किया | उनके उस दिव्य खरूपको देखकर 
घमौरण्य-निवासी हर्षित हुए--- 
“ट्रा दिन्यस्वरूपं तं हततुमम्तं जहषिरे । 
(३७।१८) 


कहा जाता है कि चित्रकूटमें गोस्वामी तुळसीदासजीको 
भीराम-लक्षमणके दुर्शनके बाद श्रीहनुमानजीने प्रकट होकर 
बतलाया था कि उन्हें श्रीरामने दर्शन दिया, पर वे 
( गोखामीजी ) उन्हे पहचान न सके | अभिनव-वाल्मीकि 
दुळसीदासजीने श्रीदनुमानके मङ्गलमय रूपका बड़ा भव्य 
चित्रण किया है-- 
स््ने-सैल-संकास कोटि रवबि-तरुन-त्तेज-घन । 
डर बिसाळ, सुजदंड चंड नख बच्च वञ्रतन ॥ 
पिंग नयन, स्कुटी कराळ, रसना दुसनानन | 
फपिस केस, करकस छगूर, खल-दुल-बरू-भानन ॥ 
कह तुलसिदास बस जासु उर मायतसुत मूरति बिकट । 
संताप पाप तेहि पुरुष पहिं सपनेहुँ नहिं आवत निकट ॥ 
( ओद्दतुमानबाहुक २ ) 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत समर्थ रामदासको उनके विकट 
तपसे प्रसन्न होकर श्रीहनुमानने उन्हें अपना मद्दाकाय-रूप 
दिखाया था | समर्थ रामदास गोदावरीके पुण्य जलमें खड़े 
होकर नित्य ब्राह्ममुहूत्तेसे सुयोदयतक भीराम-नामका जप किया 
करते थे। उसी समय एक बंदर तटके ही एक अशोकवृक्ष- 
पर नित्य निश्चल होकर बैठा रहता था । बारह वर्षोतक यह 
क्रम चलता रहा | तेरद्द करोड़ जप पूण होनेपर एक दिन 
घ्यानर्मे उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वह बंदर उनके 
सामने खड़ा हो गया और फिर उनके भीतर प्रवेश कर 
गया । जव उन्होने नेत्र खोले, तब सामने एक बंदरकों देखा | 
कुछ ही क्षर्णोर्मे बंदरने महाक्रायः रूप धारण कर 
लिया । इस प्रकार हनुमानने अपना रूप प्रकट 
कर संत समर्थको कृतार्थ किया । 
श्ीहनुमानजीके रूपका निश्चित आकार-प्रकार नहीं है | 
कहीं वे सूद्ष्मातिसुक्ष्म हैं तो कहीं बृहत्से भी बृहत्‌ हैं । 
उनके रूपके सम्बन्धर्म उल्लेख है-- 
“बूहत्कायो बृहयशाः ॥' ( औइनुमत्सइस्तननाम ४९ ) 
“नारदीयपुराणः्म॑ उल्लेख है कि उत्तम साधकको 
उनका भ्यान इस रूपमें करना चाहिये--“भीहनुमानका मुख 
पाटल-गुलाबके पुष्पके सदश है।(कुछ महानुभाव 'पाटलासे 
लाल रंगका गुलाब; कुछ गुलाबीरंगका गुलाब ओर कुछ रक्त-पीत- 
मिश्रित--नारंगीके रंगका गुलाव अर्थ लेते हैं |) 
शरीरकी कान्ति खर्ण-शैल्के समान है तथा वे पारिजात ब्कषके 
मूलम अवस्थित हैँ 
आञ्जनेय पाटलास्यं  स्वर्णाद्विसमविग्रहस्‌ । 
पारिजातद्रुममूलस्थं चिन्तयेत्‌ साधकोतमः ॥ 
( पूवंखग्ड ७५ । १०२ ) 
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विभिन्न रामायणो तथा पुराणोंमे श्रीहनुमानजीके 
स्वेच्छानुसार अनेक रूपॉमै अभिव्यक्त अथवा प्रकट होते 
रहनेका उल्लेख मिलता है | जेसे--कहीं वे महाकाय रूपमे 
चित्रित किये गये हैं तो कहीं सूक्ष्म रूपमें । उन्हें “वज्रकाय? 
भी कहा गया है। वज्रदेहरूपर्मे उनकी स्तुति इस 
प्रकार की गयी है-- 
तविहजठमाय शर्वाय चञ्रदेहाय ते नमः ॥? 
( श्रीनारदीयपु०, पूवे०? तृ० ७८ । ४३ ) 


भ्रीवाल्मीकि-रामायणमे उनके शरीरको वञ्रके समान 
सुद्दढ बताया गया है-- 


मारुतस्यौरसः श्री मान्‌ हनूमान्‌ नाम वानर: । 
वच्नसंहननोपेतो चेनतेयसमो जवे ॥ 
(११।१७। १६) 
भीहनुमानजी कहीं वानरदेहमें अभिव्यक्त हैं तो कहीं 
मानव-देहमें | मीमको अपना रूप दिखाते समय श्रीहनुमानजीने 
कहां कि 'हमलोग तो पशुयोनिके प्राणी हैँ 


“वयं धर्मं न जानीमस्तियग्योनिमुपाश्रिताः ।? 
( महाभारत, वन० १४६ । ८८) 
भगबल्लीलाकरी सम्पन्नता तथा पूर्तिके लिये श्रीहनुमान- 
द्वारा मानव-शरीर अपनानेत्रा प्रसङ्ग भी उपलब्ध होता है । 
श्रीअध्यात्मरामायणमें उल्लेख है कि हनुमानजी नन्दिग्राममें 
- श्रीमरतजीको भगवान्‌ श्रीरामके आगमनका संदेश सुनानेके 
लिये मनुष्य-शरीरसे गये थे 


तथेति हनुमाँस्तत्र मानुषं चपुरास्थितः ॥ 
नन्दिग्रामं ययो तूणं वायुवेगेन मारुतिः । 
(६ । १४ | ४४-४५ ) 


इसी प्रसज्ञके संदभमें दक्षिणभारतीय श्रीरंगनाथ- 
रामायणके युद्धकाण्डके १६५वे अध्यायमें वणन हैं कि 
“्ीहनुमानने मानवरूप धारणकर बड़े वेगसे गङ्गाजीको पार 
किया तथा शरङ्गवेरपुर पहुँच गये |? 


नराकार तथा वानराकारमे प्रकट होते रहनेवाले 
भीहनुमानके सूक्ष्म; विकट और भीम आदि अनेक रूपोंका 
विवरण मिळता है | उन्होंने अशोक-वनमें सीताजीको 
सूदमरूप दिखाया; विकटरूप धारणकर लंका जलायी तथा 
भीमरूप प्रकट कर असुरोंका संहार किया-- 


सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा | बिकट रूप घरि लक जराया॥ 

भीम रूप धरि असुर संहारे। ४ जा २0 

( हनुमानचालीसा ) 

श्रीसीताजीका पता छगानेके लिये लंका जाते समय 

सुरसाके विशाल शरीर ओर मुखको देखकर हनुमानजीने 

अत्यन्त लघुरूप धारण क्रिया--- 
"अति लघु खूप पवनसुत लीन्हा ॥' 

( रामचरितमानस ५ । १। ५ ) 


महाराज भोजने “चम्पू-रामायण?में श्रीहनुमानजीके इस 
प्रसङ्गके रूपका उल्लेख करते हुए कहा दै कि उन्होंने 
अपना शरीर अङ्कुष्ठमात्र करके सुरसाके जटरमें प्रवेश किया 
तथा उससे बाहर आकर त्रिविक्रम भगवान्‌ विष्णुका-सा 
विशाल रूप धारण कर लिया--- 


तनुं तनूकृत्य तदा हनूमान्‌ कृत्वावगाहं जठरे तदीये । 
ततो विनिष्क्रम्य स चक्रपाणेख्रिविक्रमस्य क्रम मेव चक्र ॥ 
( सुन्दरकाण्ड १२ ) 
लंफामै प्रवेश करते समय श्रीहनुमानने पुनः अति लघुरूप 
घारण कर लिया था। यह रूप मशकके समान था-- 


मसक समान रूप कपि धरी । ळंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
( रामचरितमानस ५ । ३ । १ ) 


अशोक-बनमें सीताजीके समक्ष प्रकट होते समय उन्होंने 
जो रूप धारण किया, उसके सम्तन्धमें अनेक मत व्यक्त किये 
गये हे । उनके उस समयके सूक्ष्म अथवा ल्खुरूपकी उपमा 
मच्छर तथा बिल्लीसे दी गयी है | “्रीहनुमन्नाटक?में वर्णन दै 
कि “पवनकुमार भीहनुमानजीने दशरथनन्दन ्रीरामकी आशासे 
राक्षसपुरी लंकाको देखकर द्विदंश (मच्छर)के समान रूप धारण कर 
गणनामें न आनेयोग्य शरीरके आकारसे छज्जायुक्त द्दोकर) 
शिंशपा बृक्षसे उतरकर (श्रीरामकी) मुद्रिका भगवती जानकीके 
सम्मुख गिरा दीः--- 


अथ दुशरथसूनोराज्ञया वायुपुत्रो 
रजनिचरपुरीमालोक्य भूत्वा द्विदंशः । 
अकलितपरिंमाणो मात्रया सनत्रपस्तां 
क्षिपति जनकजाग्रे दिंपाग्रावतीणंः ॥ 
( ६। १३ ) 
इस प्रसज्ञमे महर्षि बास्मीकिने ब्रषदंश ( बिल्ली ) 
रूपका ही उल्लेख किया है-- 
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सूर्य चास्तं गते रात्रौ. देहं संक्षिप्य मारतिः । 

बषदंशकमात्रोऽथ बभूवा छुतदर्शनः ॥ 

( वा० रा० ५। २। ४९ ) 

“श्रीरंगनाथ-रामायणःमें श्रीहनुमानजीके उस समयके 
रूपा बड़ा भव्य चित्र उपस्थित कर उनकी दिव्यताका 
महत््वाङ्कन किया गया हे-- 

“्ीहनुमानने अङ्ञष्ठमात्रका आकार अहण किया 
ओर उस अशोक बृक्षके पास पहुँचकर उसपर चढ़ गये । 
बालकके रूपमें वट-बृक्षके पत्रोंमे शयन करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके समान वे श्रेष्ठ वानर उस वृक्षकी घनी शाखाओंमें 
बड़ी कुशल्ताके साथ छिपकर बैठ गये और उन 
पुण्यात्मने उन विशालाक्षी सीताजीको बार-बार ध्यानसे 
देखा |? ( सुन्दरकाण्ड, अध्याय ६ ) 


किष्किन्धामें श्रीराम-मिलनके अवसरपर भौहनुमानने 
विप्र-वेष धारण किया था । अनेक रामायणों तथा पुराणों आदिके 
अवलोकनसे स्पष्ट होता है कि कहीं उन्हें बिप्र-वेषमें, कहीं वु; 
संन्यासी, भिक्षु, तापस आदि रूपोंमें चित्रित किया गया दै | 
श्ीरामचरितमानसमें वणन है कि सुम्रीबद्वारा वु-रूपमें 
रामके निकट जानेकी प्रेरणा प्राप्तकर श्रीहनुमान विप्र- 
रूपमे गये-- 
“बिप्र रूप धरि कपि तह गयऊ ।? 
(४।०२३) 
“नरसिंहपुराणमें वणन है कि सुग्रीवने उपयुक्त अवसरपर 
इनुमानजीसे तापस-वेषमें जानेके लिये कहा--- 
हचुमन्‌ पुच्छ शीघ्रं त्वं गच्छ तापसवेषरक ॥ 
(५०।५) 
श्रीहनुमानने भिक्षु ( संन्यासी )का रूप धारण करके 
भाई सहित श्रीरामसे पूछा--“महामते | आप कोन हैं ! इस 
निर्जन घोर वनमें कहाँसे आ गये १ यहाँ आनेका आपका क्या 
प्रयोजन है ! ठीक-ठीक बताइये |? 


इत्युक्तो हनुमान्‌ गत्वा पम्पातरमचुत्तमम्‌। 
भिक्षुरूपी स तं माह रामं भ्रात्रा समल्वितस्‌ ॥ 
झो भवानिह सम्प्राप्तस्तथ्यं बूहि महामते । 
अरण्ये निजने घोरे कुतस्त्वं किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
( नरसिंहपुराण ५० । ७-८ ) 
महाराज भोजने भी उपयुक्त मिळन-ग्रसङ्गेमे औहनुमानके 
इस भिक्षुःवेषका ही बर्णन किया दै-- 


स एष स्वीकृतभिक्षुवेषस्सविनयमेतावाबभाषे ॥ 
भवन्तौ कतरो कान्ताकारो कान्तारं कथमिदमवातरतास्‌ ॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड ११-१२ ) 


उपयुक्त इलोकके “स्वीकृत भिक्षु वेपो टीकाकार 
श्रीरामचन्द्रुधेनद्रने “स्वीकृत संन्यासी-वेषः माना है | 


श्रीहनुमानने विप्ररूप घारणकर पुण्यात्मा विमीषणसे 
भेंट की थी | 


विप्ररूप धरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उडि तह आए ॥ 
( रामचरितमानस, ५ । ५। ३ ) 


भ्रीहनुमानकी वेद्यरूपमें भी भावना की गयी है। 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने 'कवितावलीशमें बड़ी सुन्दर 
काव्यभाषार्मे कहा है कि “विराट्‌ पुरुषके हृदयर्मे रावणरूपी 
राजरोग बढ़ रहा था जिससे व्याकुळ होकर वह 
दिनों-दिन समस्त सुखोंसे हीन होता जाता था । देवता; सिद्ध 
और मुनिगण अनेक प्रकारकी ओषधि करके हार गये; परंतु 
न तो वह शोकरहित होता था, न कुछ चेन ही पाता था | 
तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे रतवेद्य हनुमानजीने समुद्रके 
पार उतरकर और ल्कारूपी सिकोरेको ठीक करके 
ाक्षसरूपी बूटियोंके रसमें छंकाके सोने और रत्नोंको यत्नपूर्वक 
फूँककर “मृगाङ्क? ( एक रसोषधि-विशेष ) बना डाळ? 


रावनु सो राजरोगु बादत बिराट-उर, 
दिचु-द्नु विकल, सकळ सुख रॉक सो। 
नाना उपचार करि हारे सुर, सिद्ध, सुनि, 
होत न बिसोक, औत पावे न मनाक सो । 
राम की रजाइ तं रसाइनी समीरसूचु, 
उतरि पयोधि-पार सोधि सरवाक सो। 


जातुघान-बुट पुरपाक छंक-जातरूप- 
रतन जतन जारि कियो हे स्ूगांक सो॥ 
( सुन्दरकाण्ड २५ ) 


शीहनुमानजीके वेयरूपकी बड़ी मनोरम भावना 
महाराज भोजने भी “चम्पूरामायणमे प्रस्तुत की है। 'श्रीहनुमानने 
अशोक-वारिकामें जो दशानन रावणके बज्रचचनोसे विदीण 
सीताजीके कणोंके भीतरी घावकी चिकित्साके लिये ओषधि- 
रूप थे तथा उन्हें विश्वास दिलानेके लिये रघुवशसे सम्बन्धित 
ये, ऐसे मधुर मधुके समान भीराम-नामसंकीतन सुनाया 
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२१० 
देव्या दशाननवचोमयवज्नदीर्ण 
कणोन्तरघरणविरोपणभेषजानि । 
विस्तम्भणार्थभयमन्वयसंगतानि ` 
रामाभिकीतंनमधूनि शनेन्येषिज्ञत्‌॥ 
( सुन्दरकाण्ड ४९ ) 


लक्ष्मणजीके शरीरमें नया प्राण संचारित करनेके 
प्रसङ्गे महाराज प्रबरसेनने अपने 'सेतुबन्ध? काव्यमें 
भ्रीहनुमानके वैद्यर्पपर भावनात्मक प्रकाश डाला है-- 


“सो वि अ पवणसुआणिअधराहरोसह्दिविदण्णजीअट- 
भहिओ । तह संधिअचावसरो णिसाअरेहि सह झुज्क्िउं 
आढत्तो ।? 

संस्कृतम इसका रूपान्तर हे--*“सोऽपि च पवन- 

सुतानीतधराधरोषधिचितीणंजीवाभ्यधिकः । तथा संधित- 
चापञ्चरो निश्षाचरेः सह योदुमारव्धः ॥? ( १५। ४७) 


इसपर टीकाकार श्रीरामदासभूपतिने अपनी “रामसेतुः 
प्रदीप? टीकामें उपर्युक्त वाक्यके भाष्यमें स्पष्ट किया है-- 

“सोऽपि च लक्ष्मणः पवनसुतेनानीतस्य धराधरस्य 
ओषध्या वितीणेंन प्रत्यानीय दत्तेन जीचेन प्राणपञ्चकेनाभ्यधिको 
नूतनसष्टथा श्रमराहित्येन परमतेजस्वी सन्‌ निञ्चाचरेः सह 
योद्ुमारब्धः । तथा पुवंचदेच संधितं चापशरं येन स तथेति 
कषतजन्यधातुवेषम्याभाव उक्तः ।? 


अर्थात्‌ लक्ष्मणजीने पवनसुतद्वारा लायी गयी पर्वतीय 
ओषधिसे नव-जीवन प्राप्तकर श्रमरहित हो परमतेजस्वी 
रूपमें राक्षसोसे युद्ध करना आरम्भ किया | 


रामने हनुमानजीकी प्रशंसा करते हुए भगवती 
सीतासे कहा था कि “श्रीहनुमानद्वारा, जिन्होंने द्रोणाचलक्रो 
लाकर लक्ष्मणजीके शल्य ( घाव )की चिकित्सा की थी) 
समस्त जगत्‌ निष्कण्टक बना दिया गया है?-- 
आनीतद्रोणरेलेन सौमित्रेः दाल्यहारिणा । 
अक्रियन्त जरान्त्येच निइहाल्यानि हनूसता ॥ 
( अनघराधव ७। १० ) 
भ्रीहनुमानद्वारा स्वेच्छापूर्वक बृहद्‌ रूप धारण करनेके 
अनेक प्रसङ्ग उपलब्ध होते हें । श्रीरामने किष्किन्धामें 
हनुमानके मिळ्न-प्रसङ्गमें लक्ष्मणसे कहा था कि ध्ये तो 
अूहदाकार मोक्षरूपमें ही प्रकट हैं |? भीरामके सामने 


& रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


हनुमानजीने अपना बृहद्‌ रूप प्रकट किया | महामति परम 
भक्त कंवनकी उक्ति है-- 

“फिर धर्मको अनाथ होनेसे बचानेवाले हनुमानजी 
अपने वास्तविक रूपमें इस प्रकार खड़े हो गये कि स्वर्णमय 
मेरुपवंत भी उनकी भुजाओंकी समता नहीं कर सकता 
था | ऐसा लगता था कि वेद-शास्त्र ही बड़े आकारमें खड़े 
हो गये हों । सभी बड़े-बड़े पदार्थ उनके सम्मुख छोटे लगने 
लो । तीनों लोकोंको अपने चरणसे नापनेवाले श्रीराम 
( विष्णु ) स्वर्णिम उज्ज्वल कुण्डलोंसे विभूषित उनके 
मुखको नहीं देख पाते थे । श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा कि हे 
तात | मोक्षपद्‌ ही वानरका रूप लेकर उपस्थित हुआ है; 
जो क्षुद्र गुणोंसे रहित होकर अमन्द प्रकाशसे युक्त नित्य 
वेदों तथा दोषरहित ज्ञानसे भी दुर्शेय है? |? 

( कंब-रामायण) कि०? दूसरा अध्यायः इनुमानपरल ) 

तपस्विनी खयम्प्रभासे मेंट होनेके अवसरपर श्रीहनुमानने 

विराट्‌ रूप धारण करके उसके नगरमें प्रवेश किया था | 
भ्रीकंबनका कथन है-- 


“श्रीहनुमानने तपस्याके परिणामस्वरूप ब्रह्मासे मय- 
द्वारा प्राप्त उस नगरका भेदन किया । उन्होंने अपने हाथोंको 
ऊपर उठाकर अपने शरीरको गगनतलतक इस तरह 
बढ़ाया कि वह विवर, जो ऊपरी गगनसे बहुत नीचे स्थित 
था; फटकर एकाकार हो गया | वायु-पुत्रके दोनों हाथ दो 
उज्ज्वल दाँतोंके समान ऊपर उठे थे; जब वे विवरका भेदन 
करते हुए ऊपर उठे तो देखनेवाले भयभीत हो गये | उस 
समय वे क्रोधके साथ पृथ्वीको उठा लेनेवाले महावराहके समान 
दृष्टिगत हुए । उस समय वे भगवान्‌ वामनके सुन्दर चरणकी 
समता कर रहे थे, जिन्होंने बलिसे तीन डग वसुधा माँगकर 
दो डगोसे सारी सृष्टिको नापते हुए कमलमें निवास करनेवाले 
उन्तमखरूप ब्रह्माकी सृष्टिको आब्वृत करनेवाले आकाशरूपी 
आवरणको छेद दिया था|? (कंब-रामायण/ किष्कि ०) १३वाँ अध्याय) 


लंका जाते समय श्रीहनुमानजीने महेन्‍्द्रपव॑तपर अपना 
विशाल पर्वताकार रूप प्रकट किया था। “उस समय समस्त 
प्राणियोंकों वायु-पुत्र महामनस्वी हनुमानजी महान्‌ पर्वतराजके 
समान विशालकायः सुवण-वणं, अरुण ( बाल्सूर्य )के समान 
मनोहर मुखवाले और महान्‌ सर्पराजके समान. दीर्घ 
झुजावाले दीख पड़े? 
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* रीहनुमानका रूप-निरूपण # 


सुवणंवर्णा5रुणचारुवक्त्रः । 
सहाफणीन्द्राभसुदींबाहु- 
वोतास्मजोऽहञ्यत सवंभूत्तः ॥ 
( अध्यात्मरा० ४ । ९ । २९ ) 


श्रीसीताजीके पाससे किष्किन्धाके लिये प्रस्थान करते समय 
चूडामणि प्राप्त करनेके पहले उन्होंने उनके ( सीताजीके ) 
विश्वासके लिये अपना विश्वरूप दिखाया | भीरंगनाथ- 
रामायणके रचयिता राजा गोनबुद्धने इसकी बड़ी रमणीय 
झाकी प्रस्तुत की है-- 


“श्रीहनुमानने अपना रूप इतना विशाल बनाया कि सम्पूणं 
आकाशमे उनका शरीर परिव्याप्त हो गया | चमकनेवाले 
नक्षत्रोंका समूह पहले उनके कण्ठका माल्ती--मल्लिकाका 
हार बना; फिर वक्षःस्थलपर शोभित होनेवाले रजतका हार 
बना और उसके बाद उनके कटि-प्रदेशको अलंकृत करनेवाली 
चौंदीकी क्षुद्र घंटिकाओंकी मेखला बन गया | ऐसा अत्यन्त 
विस्मयकारी रूप घारणकर जव हनुमानजी सीताके समक्ष खड़े 
हुए, तब वे मन-ही-मन भयभीत हो गयीं और कहने लगीं 
कि हे अनुपम गात्रवाले | हे अज्ञनासुत | तुम्हारा यह रूप. 
आश्चयंजनक है | इसका शीघ्र ही उपसंहार करो |? उनका 
वह विश्वरूप देखकर देवता भी उनकी प्रशंसा करने लो | 
पवनपुत्रने भगवान्‌ विष्णुके समान उस विशाल आकारको 
त्यागकर लघु रूप धारण कर लिया |» ( सुन्दरकाण्ड १४ ) 


भीहनुमानजीके रूपकी अनेक सुन्दर उपमाएँ मिलती 
हैं, जिनसे उनके महत्त्वपूर्ण, रमणीय और अद्भुत भव्य 
सौन्दर्यका पस्चिय मिलता है | श्रीसीताजीने अशोक-वनमें 
` हनुमानजीको उदयाचल्मर विराजमान सूर्यके समान विराजमान सूर्यके समान देखा-- 


सा तियंगूध्वे च तथा छाधस्ता- 


ज्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिस्‌ । 
द्द्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं 
वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्‌ ॥ 


( वा० रा० ५। ३१ । १९) 

अशोक-वनमें ही सीताजीके मनमै अपने ' पराक्रमका 

विश्वास दिलानेके खयि उन्होंने अपना बृहद्‌ रूप बढाया; जो 

विन्ध्याचछके समान विशाल दीख पड़ता था। महाकवि 
क्षेमेन्द्रका कथन है--- 
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NTR 


पुनर्विन्ध्य इवोत्थितः | 
( रामायणमञ्जरी, सुन्दर० ३५६ ) 


महाभारतके वनपर्वमें उल्लेख दै किं श्रीहनुमानका 


प्रवर्धभान: सहसा 


_विन्ध्यपव॑तके समान अत्यन्त भयंकर और अद्भुत शरीर 


देखकर भीम घबरा गये 
तमङ्क॒तं महारोद्र॑ विन्ध्यपवंतसंनिभस । 


दृष्टा हनुमतो वष्मं सम्भ्रान्तः पवनात्मजः ॥ 
( १५० । १० ) 
शीहनुमन्नाटकमें हनुमानजीके रूपकी वसन्तके साथ बढ़ी 
सौम्य उपमा दी गयी है | पलंकासे लौटनेपर वायुसे चुम्बित 
शुद्ध केसरवाले, उद्दीप्त चन्द्रमण्डलके आगे चलनेवाले तथा 
वियोगी श्रीरामकी कातर दृष्टिसे देखे जाते हुए हनुमानजी 
वसन्त ऋतुके समान श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख उपस्थित 
हुए? 


ततो मरुच्चुम्बितचासकेसरः 
प्रसन्नताराधिपमण्डळाग्रणीः | 
वियुक्तरामातुरद्टिवीक्षितः 


समागतः श्रीहनुमान्‌ चसन्तवत्‌ ॥ 
( इनुमन्नाटक ६ । ३५ ) 
“चम्पू-रामायणशमे महाराज भोजने श्रीहनुमानकी उपमा 
मन्द्राचलसे दी है | उनका कथन है कि 'ब्रह्माने सीतारूपी 
लक्ष्मीको श्रीरामरूपी विष्णुको प्रदान करनेके लिये राक्षस- 
सेनारूपी तरंगोसे क्षुभित अत्यन्त भयंकर लंकारूपी सागरको 
रज्जुके समान ( भुजजङ्गरूपी ) वासुकि-कायसे आवेष्टित 
मन्द्राचलरूपी पवनात्मजस्वरूप मथानीसे मथ डाला? 
सीताभिधानकमलां प्रभवे अदातु 
रङ्काणंवं ्षुभितसेन्यतरंगभीमम्‌ । 
वेधा ममन्थ फिल रज्जुसुजङ्गराज- 
भोगावृतेन पवनात्मजमन्दरेण ॥ 
( सुन्दरकाण्ड १०२ ) 


शरीरका वर्ण ( रंग ) 
श्रीहनुमानजीके शरीरका रंग--वण अनेक प्रकारका 
कहा गया दै, पर निविवाद्रूपसे सामान्यतः वे स्वर्ण-वर्णके 


ही चित्रित किये गये हैं। भगवान्‌ सूयने उन्हें प्रभा प्रदान 
की थी 
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ॐ रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि # 


“सूयेण च प्रभा दुत्ता'"" |! 
( स्कन्दपु०) अवन्ती ०५ चतुरशीतिलिज्ञमा० ७९ | ३४) 
भीहनुमानजीके शरीरका वण उद्दीपत खवणके समान कहा 
गया है | उनकी स्तुति है-- 
“जवळस्काञ्चनवणाय' ` ` ।? ( नारदपु०) पूर्वे० ७८।३७) 
“इनुमत्सह्ननामस्तोत्रःके ९२; १०८ ओर १२४वं इलोकॉर्मे 
उन्हें क्रमशः 'खणवणे:”, 'रक्मवर्ण और 'नीळवणेः’के नामसे 
विभूषित बताया गया है । खरण-वणवाले हनुमानजीका 
ध्यान दै-- 
स्फरिकाभं स्वणेकार्ति द्विभुज च कृताञ्जलिम्‌ । 
कुण्डळडुयसंक्षोभिसुखाम्बुजमहं भजे ॥ 
( श्रीतत्त्वनिधि, पृष्ठ ५९ ) 
संजीवनापहता रामभक्त ब्रह्मचारी श्रीहनुमानजीके स्फटिक 
वणके घ्यानमें उनसे दीर्घायु प्रदान करनेकी प्रार्थना की 
गयी दै-- 


हनूमान्‌ - रामपादाब्जसङ्गी वर्णिवरः शुचिः। 
संजीवनापहतो मे दौघंमायुदंदात्विद्द ॥ 
( श्रीतत्त्वनिधि, पृष्ठ ११८ ) 


उन्हें छाल देहवाल भी कहा गया है | 


'छाळ देह लाळी ऊसे ।? 
( संकरमोचन हनुमानाष्टक ) 


` ओहनुमानके शरीरका अङ्गराग सिन्दूर कहा गया है | 
रक्तचन्दन) पुष्प और सिन्दूर आदिसे उनकी पूजा होती है-- 


रक्तचन्दनपुष्पेश्न॒ सिन्वूरादयेः समचयेत्‌ ॥ 
( नार्‌दपु०, पूवं० ७४ | ४४ ) 
भीहनुमानजीके विशाल शरीरकी छाया दस योजन चौड़ी 


और तीस योजन लंबी तथा वेगयुक्त होनेसे बड़ी रमणीय 
कही गयी है | “खारे पानीके समुद्रमें पड़ी हुई हनुमानजीका 
अनुसरण करनेवाली उनकी वह छाया श्वेत बादलोकी 
पड़क्तिके समान शोभा पाती थीः-- 
इवेताअघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी । 
तस्य सा शुछुभे छाया पतिता छवणास्मसि ॥ 
: ( बा०रा० ५ । १ । ७७ ) 
आइनुमानजीकी विशेषता यह थी कि वे बड़े ही सुन्दर 
और विभिन्न प्रकारके रूप धारण कर लिया करते ये 


“स॒ सारनानाविधरूपधारी ।! 
( वा० रा० ५। १। २१० ) 
इनका सौन्दर्यं श्रीरामकी दिव्यतम दास्य-भक्तिके 
महासागरका कोस्तुभमणि दै, वे साक्षात्‌ दास्य-रस ही हैं । 


भ्रीहनुमानके रूप, अङ्गःप्रत्यङ्गश परिधान तथा अळंकार 
आदि परम दिव्य हैं | कोटिकोटि कंद्पोके लावण्यसे भी उनका 
दिव्य सौन्दर्यं मापा नहीं जा सकता । श्रीइनुमानजीको 
ब्रह्माने वरदान दिया था कि तुम्हारे शरीरके दिव्य आभूषण; 
जो दूसरोंके ल्यि अदृश्य हैं केवल ( विष्णु ) सेव्यके द्वारा 
ही दृष्टिगत हो सकते हैं |? “श्रीरंगनाथ-रामायणशमें उल्लेख है 
कि “जब किंष्किन्धामें श्रीहनुमान श्रीराम-लक्ष्मणसे मिलने 
गये, तब भीरामने लक्ष्मणजीसे कहा कि हे लक्ष्मण | 
ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहछा रंग, मुञ्ज ( मूँज )- 
की सुन्दर करधनीः रत्न-कुण्डलेसि विलसित कण), श्रेष्ठ 
हार) यज्ञोपवीत; कोपीन तथा हाथमें कङ्कण धारण किये किसी 
मनुष्यने कपिका ही रूप अपनाया है | इस रूपको धारण 
करनेके लिये क्या खयं भगवान्‌ रुद्रने तो जन्म नहीं लिया 
है ! इस प॒थ्वीपर केवल कपिमात्रको ऐसी प्रभा किस तरह 
प्राप्त हो सकती है ११? 

श्रीहनुमानने वायु-पुत्र तथा सुग्रीवके मन्त्री-रूपमे अपना 
परिचय दिया और कहा-- 

“अपनी प्रिय माताके गर्भसे जन्म लेनेके कुछ वर्षोंके 
पश्चात्‌ मैंने किसी उद्देश्यसे ब्रह्माको प्रसन्न करनेके लिये 
तपस्या की थी | तपस्यासे प्रसन्न होकर कमल-सम्मव ( ब्रह्मा )ने 
मुझे दशन दिया । वे बोले कि 'कोई इच्छा हो तो कहो |? मैंने 
उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया, सहस्तों प्रकारसे 
स्तुतिं कर फिर कदा--'हे विमलात्मा ! इस पृथ्वीपर मेरे मोक्ष 
तथा इच्छित कार्योकी सिद्विके आधार और ( मेरे ) आराध्य 
कौन हैं ! मैं किनकी प्रार्थना तथा सेवा करूँ |? तब कमळ- 
सम्भव ( ब्रह्मा )ने अपने मनमें विचारकर कहा कि धजो 
तुम्हारे शरीरके आभूषणोंक्रों देख सकेंगे, वे ही तुम्हारे स्वामी 
और प्रभु होंगे । वे ही हम सबके इष्टदेव तथा संसारके कर्त 
हैं । वे ही विष्णु हैं। ऐसा जानो कि वे ही तुम्हारे त्राता और 
न ल न आदेश देकर ब्रह्मा चले गये | तबसे मैं 

चरण करता रहता हूँ । हे राजन्‌ ! ( राम 
मेरे आभूषणोंकी दीतिको खर्गके निवासी भी नहीं कल 
सकते |? ( औरंगनाथ-रामायण, किष्कि०, अध्याय ३ ) 
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महाकवि गिरिघरकृत गुजराती रामायणमें उपर्युक्त 
प्रसज्ञका अत्यन्त भावपूण स्पष्टीकरण उपलब्ध होता है। 
रामने लक्ष्मणसे कहा--- 
भाई जोआ कपीनो वेश। 
अने वज्र कछोटो छाजे, चली कनफलुं कोपीन राजे । 
ओ कपिवर महाबलवंत, अनु. नाम हरो हनुमंत ॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड २ | ५-६ ) 
“मेया लक्ष्मण | इन कपिका वेश देखो | ये बज़ और कछोटे- 
से सुशोमित हैं; इनके स्वर्णिम कौपीन है। ये कपिश्रेष्ठ महान्‌ 
बलशाली हैं ओर इनका नाम हनुमान? होगा | 
श्रीरामके वचन सुनकर हनुमानजीने विचार किया कि 
"मेरी मॉने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे अप्रकट स्वण-बर्णके 
कोपीन और कछोरेको जान लेंगे, उन्हींको तुम अपना स्वामी 
समझना और उन्हींकी सेवा करना? 


मारी माते कहय॒' हतुं सुजने, सुत ओळखते जे तुजने॥ 

कोपीन कनक कछोरो ओळ्खरो, छे गुप्त ते परगट लखे ॥ 

तेने स्वामि जाणजे सुत्र, तेनी सेवा तु करजे पुत्र ॥ 
( गिरिधर-रा०; किष्कि० २ । ७-८ ) 


परिधान 


सामान्यतः श्रीहनुमानजीको पीताम्त्ररसे अलकूत कहा 
गया है । उनके द्वारा इवेत वस्र धारण करनेका भी वणेन 
मिळता है । 'इनुमत्सहस्ननामस्तोत्रश्के ११ वें इलोकमे उनको 
“पीतवासाः कहा गया हैः। उनके पीताम्बरसे अलंकृत रूपका 
ध्यान है-- 


ध्यायेद्वाळदिवाकरम्रतिनिभं देवारिदपांपहं 
देवेन्द्रममुखः प्रशस्तयशस देदीप्यमानं रुचा । 
सुग्रीचादिसमस्तवानरयुतं सुच्यक्ततस्वम्रिय 


सरक्तारणछोचन पवनजं पीताम्बरालक्ृतम्‌ ॥ 

( श्रीविद्याणवतन्त्र, द्वादशाक्षरमन्त्र ३३ । १२ ) 

“जिनके शरीरका वण बाल-सूयंके समान अरुण है; 

जो देव-शत्रुओंके दपंक्रो चूण करनेवाले हैं, देवेन्द्र आदि 

प्रमुख देवगण जिनका यशोगान करते हँ, जो अपनी 

कान्तिसे उद्भासित हो रहे हैं सुग्रीव आदि समस्त वानर 

जिन्हें घेरे हुए हैं, जो सुन्यक्त--श्रीरामतत्तके प्रेमी हैं, जिनके 

नेत्र लाल हैं; उन पीताम्तरधारी पवन-नन्दनका ध्यान 
करना चाहिये |? 
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श्रीसीताने हनुमानजीको तेत वस्त्रसे अलंकृत देखा था। 
“अशोक-वाटिकामें अशोक-दरक्षकी शाखाओंके भीतर छिपे हुए; 
विद्ुसुञ्जके समान अत्यन्त पिज्ञल्वणवाले तथा इवेतवस्त्रघारी 
हनुमानजीपर भगवती सीताकी दृष्टि पड़ी | फिर तो उनका मन 
चञ्चल हो गया । उन्होंने देखा किं फूले हुए अशोकके समान 
अरुण-कान्तिसे प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर 
बैठा दै। उसके नेत्र तपाये स्वर्णके समान चमक रहे हैं?-- 

ततः शाखान्तरे लीन इषा चलितमानसा । 

चेष्टिताजुनवस्त्रं तं  विद्युत्संघातपिजलम, ॥ 

सा दुद्शं क्षिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनम्‌। 


फुरळाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ 
( वा० रा० ५। ३२ । १-२) 
अङ्ग-ग्रत्यङ्ग-शृङ्गार 


ीहनुमानजीके अज्ञ-प्रत्यज्ञ दिव्य सोन्दयके अधिष्ठान 
हैं। उनसे दिव्यतम सात्त्विकता प्रवाहित होती रहती है । 
माता अजुनीके गार्भसे प्रकट होते समय ही वे समस्त 
दिव्य आभूषणोंसे भूषित थे | महाकवि गिरिधरका कथन है 
कि “उनके अज्ञकी कान्ति उदयाचल्पर उदित होते हुए सू्यके 
समान थी) मस्तकपर मणिजटित टोपी थी- मुकुट था | 
कानके कुण्डलोंकी झलक विद्युत्के समान थी; उनके वज्ज 
और कछोटा सुशोभित था, कनक-वर्णकी कौपीन थी, 
कमरमें मूँजकी करघनी थी । उनके वक्षःस्थळ्पर यज्ञोपवीत 
था, पूँछका अग्रभाग प्रवालके समान लाल रंगका तथा 
कोमल थाः 


उद्याचळ उपर जेम उगे कान्ति अंग दिनेश ॥ 

विद्युत जेवाँ कुण्डल झळके सणीजडित शिर टोपी । 

बद्धी कछोटो कोपीन कचन करिये मुजी ओपी ॥ 

महावीर रणधीरने शोभे यज्ञोपवित्तज सार । 

सुख पुच्छा प्रवाळ जेवु रक्तवरण सुकुमार ॥ 

भि ( गिरिधर-रामायण, वाळ० १३ । ३-५) 

गोस्वामी तुल्सीदासजीने उनकी स्तुतिर्मे कहा है कि 
“आपके सिरपर भूरे रंगकी कठोर जटाओंका जूड़ा बँधा 
हुआ है-- 

«**कपिश-कर्श-जटाजूटघारी ।! 
( विनयपत्रिका २८ । २) 

भीहनुमानजीका मस्तक मुकुट्से समल्कृत है । उनके 

ध्यानमें कहा गया है 
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२१७ 
अभी 
पीतास्वरादिसुकुटेरभिशोभिताङ्ग 
पिङ्गाक्षमाद्यमनिंशं मनसा स्मरामि ॥ 
( श्रीविद्याणेवतन्त, इनुमत्मकरण ३३ । ११ ) 
उनका मस्तक अपने परमाराध्य श्रीसीतारामके चरण- 
देशमे पूर्णतया प्रणत रहता है । ंकासे लौटते समय श्रीसीताके 
आशिषको शिरोधायकर उन्होंने कहा-- 
(अयं मूर्ध्नि शुहीतो देव्याः असादः ।' 
( प्रसन्नराघव ६ । ४८के उपरान्त ) 
जगजननी सीताके चरणोंके तथा श्रीराम एवं भरतादिके 
कर-कमलोंके संस्पशम ही भीहनुमानके सिरकी प्रणतिकी 
सार्थकता है । ळंकासे लोटते समयं उन्दने श्रीरामवल्लमा 
जानकीके चरण-कमलेमे प्रणामकर किष्किन्धाक्रे छि 
प्रस्थान किया 
वरनकमळ सिर नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ 
( रामचरितमानस ५ । २७ ) 
उनके लंकासे लौटकर शीसीताका कुशलळ-समाचार 
सुनानेपर प्रभु भीरामने उनसे कहां कि हे कपि ! तुमने 
मेरा परम उपकार किया है |? प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी 
प्र्माकुल होकर उनके चरणोंपर गिर पड़े । प्रभुने अपने 
कर-कमळसे उनके तिरका संस्पर्श किया--- 
“प्रभु कर पंकज कपिं के सीसा ।! 
( रामचरितमानस ५ । ३२। १ ) 
लंका-विजयके बाद श्रीरामकी आज्ञासे हनुमानजी उनके 
प्रत्यागमनका समाचार भरतजीको सुनाने गये | उन्होंने परम 
भागवत श्रीभरतके चरणपर नतमस्तक होकर श्रीरामकी समस्त 
गुण-गाथाका वणन किया-- 
तव हनुमंत नाइ पद माथा | कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
( रामचरितमानस ७ । १ । ७१ ) 
श्रीहनुमानजीके केशका रंग पीला है । उनके कानमे 
' कुण्डल शोमित हैं | उनके ध्यानमें कहा गया है। 
चतराङ्गं पिडकेशाब्य॑ स्वणंकुण्डल्मण्डितम्‌। 
( मनत्रमहाणंव, पृष्ठ १८४ ) 
खथम्प्रभाके नगरके विलमें प्रवेश करते समय 


भ्रीहनुमानके कानोंके दो विद्युत्वण्ड-सहृश प्रकाशमान कुण्डल 
अपनी कान्तिसे घने अन्धकारको दूर कर रहे थे--ऐसा - 
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वर्णन “कंब-रामायणःके किष्किन्धाकाण्डके १३वें अध्यायमें 
मिलता है | 

भ्रीहनुमानजीके श्रवण श्रीरामके यश तथा उनके लीला- 
नाम-कीर्तन आदि सुननेके रसिक हैं | उनके कानोंमें रत्न- 
निर्मित दिव्य कुण्डल सुशोभित हैं| श्रीरंगनाथ-रामायणके 
किष्किन्धाकाण्डे दूसरे अध्यायमें वर्णन दै कि “उनके 
रत्न-कुण्डल आदिको, जिनकी दीसि खर्गके निवासियोंके लिये 
भी अदृश्य कही गयी दै, श्रीरामने पहचान लिया | 
हनुमानचालीसामे उल्लेख है-- 
कंचन बरन बिराज सुबेसा । कानन कुंडळ कुंचित केसा ॥ 

नारदपुराणमें चञ्चल कुण्डलोंकी दीतिसे दीत मुखवाले 
इनुमानजीके ध्यानका वर्णन दै-- 

तप्तचामीकरनिभं भीष्नसंविहिता्ञलिम्‌ । 

चलव्कुण्डळ्दीसास्यं पद्माक्षं मारुति स्मरेत्‌ ॥ 

( पूर्व ७४। ११० ) 

भीरामका गुणानुवाद सुनना हनुमानके कानोंका विशिष्ट 
अलंकार है | 'किंम्पुरुषवर्षमें गन्धर्वोके साथ आर्शिषेणके द्वारा 
गायी गयी अपने स्वामी श्रीरामकी परम कल्याणमयी गुण- 
गाथा वे सुनते और स्वयं गाते रहते हैं? -- 


आई्षिगेन सह गन्धवैरनुगीयमानां परमकल्याणीं 
भर्तृंभगवत्कथां समुपश्थणोति स्वयं चेदं गायति ।? 
( श्रीमद्भागवत ५ । १९ । २) 
शरीप्रहाद्जीका नारदजीके प्रति निवेदन है कि ध्वे 
हनुमानजीका किम्पुरुषवर्षम जाकर दर्शन करें । वहाँ वे 
अपने प्रभुक्री ही कीतिं सुनकर अपने प्राणोको धारण करते 
हैं ओर उनके विग्रहके पाश्वभागमें स्थित होकर आज मी वे 
पूर्ववत्‌ विराजमान हैं |? श्रीप्रहादजीके वचन हैं--- 
आत्मानं नित्यतत्कीतिश्रवणेनोपधारयन्‌ । 
` तन्मूर्तिपाइवंतस्तिष्ठम्‌ राजतेञद्यापि पूवेवत्‌ ॥ 
( बृहद्धागवतामृत १ । ४ । ५० ) 
श्रीहनुमानजीके मुखमण्डलकी साङ्गोपाङ्ग शोभाका वर्णन 
महाभारतर्मे उपलब्ध होता है | यह प्रसङ्ग उस समयका है, 
जब गन्धमादनपर्वतपर कद्ली-वनमें भीमसेनको उनका दर्शन 
हुआ था । 'श्रीहनुमानजीके होंठ छोटे थे, जीम और सुखका 
रंगतबेके समान था। कान मी लाल रंगके थे | उनकी भै हैं चञ्चल 
थीं। उनके खुले मुखमें सफेद चमकते दाँत और दाढ़े अपने सफेद 
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और तीखे अग्रमागके द्वारा अत्यन्त शोभायुक्त थीं । इन सबके 
कारण उनका मुख किरणोंसे प्रकाशित चन्द्रमाके समान दीख 
पड़ता था | मुखके भीतरकी सफेद दन्तावलि उसकी शोमा 
बढ़ानेके लिये आभूषणका काम दे रही थी । वे शत्रुसूदून 
अपने कान्तिमान्‌ शरीरसे प्रज्वलित अग्निके समान जान 
पड़ते ये और अपनी मधुके समान पीली आँखोंसे इधर-उधर 
देख रहे थे | 


इस्वोप्ठं ताम्नजिह्वास्यं रक्तकर्णं चलदूश्नुवस्‌। 


विवृत्तदृंट्रादशनं शुछ्तीद्ष्णामशोभितम्‌ ॥ 
अपञ्यद्‌ चदनं तस्य रदिमवन्तमिवोडुपम्‌। 
चद्नाभ्यन्तरगते; झुझेदन्तेरछंकृतम्‌ ॥ 
दीप्यमानेन वपुषा स्वचिष्मन्तमिचानळम्‌ । 
निरीक्षन्तममित्रध्नं लोचनमंघुपिज्ञलेः ॥ 


( वनपवं १४६ । ७९-८०१ ८२ ) 
भ्रीहनुमानजीका मुख दुःखियोंके क्लेश और संकटग्रस्त 
प्राणियोंके दुःखका नाश करता है 
'्रोद्चचचण्डमयूखमण्डलसुखं दुःखापहं दुःखिनाम्‌ ।? 
( मन्त्रमहाणेवः पूवे०, तरंग ९ बाँ, पृष्ठ १८४१ ध्यान १ ) 
पश्चमुखयुक्त श्रीहनुमानजीका भव्य ध्यान श्रीवित्वाणव- 
तन्त्रमे वर्णित है | “हनुमानजी पञ्चवक्त्र एवं अत्यन्त भयंकर हैं; 
वे पंद्रह नेतो और दस भुजाओंसे सुशोमित हैं। वे समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करते हैं?-- 
पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्निपञ्चनयनेयुंतस्‌। 
बाहुभिदंशभियुंक्त स्ंकाम्यार्थेसिद्धिदम्‌॥ 
( पञ्चमुख हनुमत्मकरण ३३ । २ ) 
इनके पूर्व दिशाका सुख वानरका है; यह करोड़ों सूयी 
प्रभासे युक्त है । दक्षिणकी ओरका मुख नरसिंइ-आकारका दै; 
यह महान्‌ अद्भुत, भीषण और भयको नष्ट कर देता है। 
नरसिंहवक्त्र हनुमानजीका शरीर अत्यन्त उग्र तेजसे प्रदीप्त है । 
पश्चिम दिशावाला मुख गरुडका है; इससे समस्त रोगोंका 
शमन होता है।यह विषरोगका निवारण करता है । 
उत्तराभिमुखी हनुमान सूकखक्न्नवाले हैं।यह मुख नीले 
नभके समान स्याम वणका है। यह ज्वररोगका नाश करता 
है । ऊध्व॑मुख हय--अरवके आकारका है; यह दानवोंका 
नाश करता है । पञ्चमुखी हनुमानका ध्यान है कि ये 


पीताम्बर तथा मुकुटसे अलंकृत हैं। इनके नेत्र पीछे 
रंगके हैं-- 


पञ्चास्यमच्युतमनेकचिचित्रवीयं- 
वक्त्रं सुञ्चङ्कविष्टतं कपिराजवग्रंम, । 
पीताम्बरादिसुकुटेरभिश्चोभिताङ्ग 
पिङ्गाक्षमाद्यमनिदं मनसा स्मरामिं ॥ 
( श्रीविद्या्णवतन्त्र, इनुमत्प्रकरण ३३ ११ ) 
आचाय शंकरने हनुमानजीसे प्रार्थना करते हुए उनके 
मुखका वर्णन किया है । उनकी उक्ति है कि “जिनका मुख- 
कमल बाल ( उद्यकालीन ) सूयके समान रक्तत्रणका है; 
जिनका नेत्रप्रान्त करुणा-रससे परिपूण है, जो असीम एवं 
मनोरम महिमासे सम्पन्न हैं; उन्हीं ( मूर्तिमान्‌ ) अञ्जना- 
सौमाग्यस्वरूप इनुमानजीसे मैं शरीरामभक्तिविळसित पवित्र- 
निर्मल जीवनकी प्रासिके लिये प्रार्थना करता हूँ?-- 


तरुणारुणसुखकमळं करुणारसपूरपूरितापाङ्गस्‌ । 
सज्जीवनमाशासे मन्जुलमहिमानमञजनाभाग्यम्‌ । 
( श्रीइनुमत्पज्ञरत्न २ ) 
भीहनुमानजीके मुखका रंग लाळ कहा गया है; 
कहीं-कहीं उनके लिये माणिक्य और मूँगेके रंगक्री भी 
उपमा उपल्ब्ध होती है । श्रीवाल्मीकिंने हनुमानजीके 
ळंका-गमनके समयके रूप-वणनमें उनके मुखका रंग ताम्रके 
समान लाळ कहा है। उनकी इष्टिमें मुखका यह रक्तवण 
संध्याकालीन सुर्यमण्डलके समान था-- 


सुख नासिकया तस्य ताञ्रया ताम्रमाबभौ । 
संध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात्‌ सूय॑मण्डलम्‌ ॥ 
( वा० रा० ५ । १ । ६० ) 


श्रीवारमीकिने अशोक-वनमें भगवती सीताजीको प्रणाम 


करनेवाले हनुमानजीके मुखको विद्रुम-मूँगेके समान 
बताया है--- 


सोऽवतीयं द्रुमात्‌ तस्माद्‌ विद्रुसम्रतिमाननः । 
( वा० रा० ५।३३। १ ) 
“म्पू-रामायणश्मे अशोक-वनवाले प्रसङ्गमें दी महाराज 
भोजने श्रोहनुमानके मुखको उपमा माणिक्यसे दी है | 
कृशाङ्गी भगवती सीताद्वारा प्रदत्त चूड़ामणिको लेकर इनुमान- 
जीने; जिनका सुख माणिक्यके रंगका था, प्रस्थान किया-- 


चूडामणिं कपिवरस्य ददौ दृशास्य- 
संत्रासपुस्तितसषास्िदशं ङृञ्चाङ्गी । 
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आदाय तत्मणतिपुव॑मसौ तस्थे 
माणिक्यगभंबदनोरगतुल्यबाइः ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ६९ ) 


भ्रीहनुमानजीके मुख-मण्डलमें उनके नेत्रॉकी महिमा 


निस्संदेह अवणनीय है । उनके नेत्र श्रीराम ओर उनके 
लीला-परिकरके दर्शनके लिये सदा उत्सुक रहते हैं। श्रीराम- 
भक्तोंपर कृपा-कटाक्षकी अनवरत बृष्टि करते रहना उनका 
सहज स्वभाव हैं | सामान्य रूपसे ्रीहनुमानजीके नेत्र 
थोड़ी-थोड़ी लालिमासे युक्त पिङ्ग--पीले रंगके ही हैं; परंतु 
लीलाके स्तरपर वे लाळ कहे गये हैं; जब वे राक्षसोंपर क्रोध 
करते हैं। उनके नेत्र कमळदल्के समान प्रफुल्ल तथा 
विकसित रहते हैं | आचार्य शंकरकी उक्ति है किं मैं उन 
इनुमानजीका आश्रय लेता हूँ, जिनके नेत्र कमल-दल्के समान 
विकसित हँ-- 
झम्बरवेरिशरातिगमम्बुजदळविपुरूळोचनोदारस्‌ । 
कम्बुगळमनिळदिप्ट बिम्बञ्चलितोष्ठमेकमवलम्बे ॥ 
( श्रीहनुमत्पज्ञरत्न ३ ) 
“श्ीहनुमत्सह्लनामस्तोत्र’के दूसरे इल्लेकमें उन्हें “पिङ्गाक्ष? 
कहा गया है | महर्षि वाल्मीकिने उनकी पीली-पीली आँखोंका 


वणन किया है| 'वायुके मार्गका अनुसरण करनेवाले इनुमानजी- . 


के बिजळीकी-सी चमकबाले दो नेत्र ऐसे प्रकाशित थे; मानो 
पर्वतपर दो स्थानोंके दहकते दावानल हों। पिङ्ग नेत्रवाले 
उनकी दोनो गोलगोल पीली-पीली आँखें चन्द्रमा-सूर्यके 
समान प्रकाशित थी 


तस्य॒ विद्यत््रभाकारे वायुमागोनुसारिणः । 
नयने विभ्रकारेते पर्वतस्थादिवानलो ॥ 
पिङ्ग पिज्ञाक्षसुख्यस्य बृहती परिमण्डले । 


चक्लुषी सम्म्रकारोते चल्द्रसूयोविव स्थितौ ॥ 
( वा० रा० ५। १। ५८-५९ ) 
महाभारतमें वर्णन है कि गन्धमाद्नपर्वतपर कदली-वनमें 
घूमते हुए भीमसेनने मधुके समान पीले नेन्रोंवाले 
शत्रुसुट्न श्रीहनुमानको देखा-- 
निरीक्षन्तममित्रघ्नं लोचनेमंधुपिडळे: | 
( बनपव १४६ । ८२) 
श्रीरामके सेवा-कार्यमे राक्षसोंद्रारा विघ्न उपस्थित किये 


स्तोत्र’के ३३वें इळोकमें उन्हें 'क्रोधसंरक्तलोचनः कहा गया है । 
कुम्भकणंके साथ युद्धमें लक्मणसहित श्रीरामने रुद्ररूपवाले तथा 
नरसिंहके समान उग्र भीहनुमानको ल्मळ-छाल नेत्रोसे युक्त देखा- 
आलक्षितो रघुवरेण सलक्ष्मणेन 
कालान्तकादिच रिपोः परिशङ्कितेन । 
स्थानं जगाम हनुमान समरे$वतीयं 
माहेश उग्रनरसिंह इवारुणाक्षः ॥ 
( इनुमन्नाटक ११ । ३५ ) 


श्रीविद्याणवतन्त्रके तैँतीसवें श्वासके हनुमत्‌-प्रकरणके 
१२वें इलोकमें 'संरक्तारणलोचनःः । के रूपमें उनका ध्यान 
वर्णित है । अक्न-वधके प्रसङ्गमें महाकवि पद्माकरने उनके 
अरुण नेन्रका संदर्भ प्रस्तुत करते हुए कहा है-- 
फारौं बक्ष न अक्ष को, जो लगि में हनुमान । 
तौ लौं पलक न लाइहौं, कछुक असन अंखियान ॥ 
( जगद्विनोद ५८७ ) 
श्रीहनुमानके नेत्रोंक्री महती विशेषता यह है कि वे 
अपने खामी श्रीरामके पद्‌-दशनके ल्यि सदेव उत्कण्ठित 
रहते हैं । श्रीसीतासे चूड़ामणि लेकर लंकासे किष्किन्धाको 
प्रस्थान करते समय उन्होने कहा-- 
“चि, अनुजानीहि । त्वरयति मां. रामचन्द्रचरण- 
दशेनोत्कण्डा ।? | 
( असन्नराघव-६ । ४६ के वादका गद्यांश ) 
श्रीहनुमानके नेत्र अत्यन्त करुणापूण और संकट तथा 
चिन्ताओंको दूर कर भगवद्भक्तोके हृदयको प्रमुदित और 
आनन्दित करते हैं | 
महर्षि वास्मीकिने हनुमानजीकी छाल नासिकाका 
वणन करते हुए कहा है कि उसके कारण उनका मुख 
लालीसे युक्त था, मानो संध्याकाले युक्त सूर्यमण्डल हो-- 
सुखं नासिकया तस्य॒ ताञ्जया ताम्रमाबभौ । 
संध्यया समभिस्पृष्ट यथा स्यात्‌ सूर्यमण्डलम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।१।६०) 
“श्रीहनुमत्सहर्तनामस्तोजःके ५वें इल्लेकमेँ उनको बड़ी 
नासासे युक्त--'ब॒हन्नासः' कहा गया है | 
श्रीहनुमानजीकी रसना--जिहा श्रीरामके औहूनमानजीकी रसना--जिह्वा श्रीरामके नामामृत- 


सागरम सम्प्लावित रहती है । वह लाल रंगकी 


जानेपर उनके नेत्र जाळ हो उठते हे | धशरहनुमत्सहच्ननाम- दै | उनके सुखको लाल जिह्वासे युक्त वर्णित 
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किया गया है । महामारत, वनपर्वके १४६बे अध्यायके 
७९वें इलोकमें धताञ्रजिह्वास्यम्‌?का उल्लेख है । उनकी 
जिह्वा श्रीरामके चरितामृतका वर्णन और उसका रसास्वादन 
करती है | किष्किन्धामें श्रीदनुमानने तरुण तपस्वी श्रीराम- 
लक्ष्मणके सौन्दर्यको कुशके गुच्छसे उसन्न पवित्र सौरमकी 
उपमा देते हुए कहा है कि “आपकी वातो-सुघाके आस्वादो 
मेरी कुशल जिह्वा खयं ग्रहण करना चाहती है; आपका 
वृत्तान्त भ्रवणोंको सुख देनेवाला हे?-- 


कुशस्तम्बेडपि सम्भूतं सौरभ्यमिव भासते । 


तपोवेषेऽपि सौन्दर्य युचयोयुंवयोगिनो: ॥ 
युप्मद्वातीसुधासवादलुव्धयोइश्रोत्रयोस्सुखम्‌ । 


स्वयमेव ग्रहीतुं मे जिह्वा प्रह्वा प्रवर्तते ॥ 
( चम्पूरामायण, किध्किन्धा० १६-१७ ) 
भगवान्‌ शीरामके यशके वणनमें अपनी जिह्वाकी 
असमर्थता प्रकट करते हुए श्रीहनुमानने अपनी वाणीके 
सम्बन्धमें निवेदन किया है कि पदै राम ! सूर्य आपकी 
कीर्तिका बखान करनेमें नितान्त अक्षम है, वह तो जुगनू-सा 
बन जाता दै, चन्द्रमाका प्रकाश मकड़ीके जालेके समान 
( संकुचित ) ददो जाता है; तारागण मच्छरके आकारवाले हो 
जाते हैं, आकाशतक भ्रमरके समान हो जाता है और 
मेरी वाणी साधारण दद्यावाली--कुण्ठित हो जाती है!--- 
खद्योतद्युतिमातनोति सविता जीणोर्णनाभालय- 
च्छायामाश्रयते शशी मञ्षकतामायान्ति तारादयः । 
इत्थं वर्णयतो नभसव यशो यातं स्सृतेगोंचरं 
यच्चास्मिन्‌ अमरायते रघुपते वाचस्ततो मुद्विता ॥ 
( इनुमन्नाटक १४ । ८४) 
श्रीहनुमानकी जिह्वा परम सोभाग्यवती है; क्योंकि उसपर 
विहार करनेवाली उनकी मधुर वाणीकी प्रशंसामें भगवती 
सीताने कहा है कि (तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न; 
माधुय-गुणसे भूषित तथा बुद्धिके आठ अङ्गोसे समृद्ध है | 
ऐसी वाणी केवल तुम्ही बोल सकते होश 
` अतिलक्षणसम्पञ्न साधुयंगुणभूषणम्‌ । 
बुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्तं त्वमेवासि भाषितुम्‌ ॥ 
( वा० रा० ६। ११३ । २६ ) 
माधुयंगुणभूषित वाणी ही श्रीहनुमानकी जिहाका दिव्य 
अलंकार है । भगवती सीताने अशोक-वनमें श्रीहनुमानकी 
वाणी सुनकर उनको “अमृतमुख? कहा है--- 


ह्चु ° ञं ० २८---- 


२१७ 


अमिअमुह, को सि तुमम्‌! 
संस्कृतरूपान्तर--'अरूतसुख ! क्रोडसि त्वम्‌! 
( असन्नरावव) ६ठे अङ्के ३८वें इलोकके वाद ) 
श्रीहनुमानकी वाणी सुघा-सी मधुर तथा सुखद्‌ थी | 
उन्होंने उपयुक्त प्रसङ्गमें सुधामयी रखुनाथ-कथासे सम्पन्न 


`“ वाणीका सुजन किया | महामति क्ेमेन्द्रका कथन है-- 


रजुनाथकथामस्याः करोम्य्रे सुधामयीम्‌ ॥ 
इति संचिन्त्य हनुमान्‌ विरपान्तरिताङ्कतिः । 
ससज वाणां वेदेहोश्रोत्रपात्रामिगामिनीम्‌ ॥ 
( श्रीरामायणमञ्चरी) सुन्दर ० ३०८-९ ) 
महाकवि सूरदासने श्रीरामके मुखारविन्दे इनुमानजीकी 
मधुर प्रिय वाणीकी प्रशंसा करायी है | श्रीरामने उनसे प्रइन 
किया और उन्होंने उत्तर दिया 
मिले हनु, पछी प्रभु यह बात। 
महा मधुर मिय बानी बोलत , साखास्रग, तुम किहि के तात ? . 
अंजनि कौ सुत, केसरि के कुछ , पवन गवन उपायौ गात ॥ 
( सरसागर, नवम स्कन्ध ५१३ ) 
गोस्वामी दुलसीदासजीने उनके वचनको मधुर, प्रिय और 
सदु कहा दै । उनका मधुर वचन श्रीरामके गुणसे परिपूण रहता 
है । वह सीताजीके कानोंके ल्यि अमृतस्वरूप कहा गया है-- 
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोळेउ हनुमाना ॥ 
रामचंद्र शुन बरनें लाग्य | सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ 
लागीं सुने श्रवन मन लाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ 
अवनास्त जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
( रामचरितमानस ५। १२ । २-४) 
भ्रीसीताको अत्यन्त व्याकुळ देखकर उनके विरह- 
दुःवको दूर करनेके लिये श्रीहनुमानने मूदु वचन कद्दे-- 
देखि परम बिरहाकुछ सीता | बोळा कपि सदु बचन बिनीता ॥ 
( रामचरितमानस ५ । १३ । ४) 
अीसीताने उनका वह वचन सुना, जो पीयूषके समान 
सुखद था | “उनके वचनामृतसे सीताजीके कान; शरीर और 
हृदय तो शीतल हो गये, किंतु नेत्रोको भगवान्‌ भीरामके 
दर्शनकी भूख लगी रह गयी . 
अये सीतल सवन-तन-मन सुने बचन- पियूष । 
दास तुलसी रही नयननि दरस ही की भूख ॥ 
( गीतावरी) सुन्दर? ६ । ६ ) 
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भीहनुमानकी जिह्वा भीरामके दोनों कानोंके लिये सुघा-चृष्टि 
करनेवाले वचनोंसे समळंकृत थी-- 
“ततस्रदीयं वचनमाकण्यं कर्णयुरालसुधावर्षि ।? 
( शरीचम्पूरामायण, किष्कि० २० ) 


आहनुमानजीकी जिह्वा वाणीकी. मधुरता, मृदुता; ' 


प्रिया और विनघ्रतासे विभासित थी । उसने 
मागबत-माधुर्यका दी रसाखादन किया; भागवत-माधुर्य दी 
उनकी जिहाका समळंकरण दै | 

ीहनुमानजीके कपोलकी सार्थकताका वर्णन करते हुए 
गोखामी दुळतीदासजीने कहा कि अपने गालमें उन्होंने 
श्रीरामद्वारा प्रदत्त मुद्रिका रखकर सीताजीका अन्वेषण 
करनेके ल्यि प्रस्थान किया-- 


रजायसु राम को जब पायो। 
गाल मेछि सुद्गिका, सुदित मन, पवनपृत सिर नायो ॥ 


x x x 
तुळसी सिय बिळोकि पुळक्यो तनु, सूरि भाग भयो भायो ॥ 
( गीतावली, सुन्दर० १ ) 


श्रीहनुमानजीके होंठ विम्बफलके समान उद्दीप्त लाळ कहे 
गये हैं | आचाय शंकरकी उक्ति है-- 
४बिम्बज्वकितोष्ठमेफमवलम्बे ॥! ( इनुमत्पञ्भरत्न ३ ) 


उनके अधर बड़े-बड़े पवतोंको चबा जाते हैं | महाकवि 
ग्वाळने उनके अधरका वर्णन यों किया है-- 


छका ते निकसि आए जुत्थन के जत्य. लखि, 

कूद्यो चग्र-अंग फिटकिंटी दै क्षपट्टि के। 
सुनि-सुनि गार्वित बचन दुष्ट पुष्टन के, 

सुष्ट बाधि उच्छछत सामने सपट्टि के ॥. 
धवार कवि कहे महा भत्ते रत्ते अक्ष करि, 

धावे जित्त-तित्त परे चन्र सो रूपद्दि के । 
चब्वत अधर फेंक पब्बत उतंग तुंग, 

दब्बत दनुज्ज के दळन हैं दपट्टि के ॥ 

( कान्यकस्पदुम-रसमञ्षरी १९७ ) 


श्रीहनुमानजीके दॉत और दाढ़का बड़ा सुन्दर वर्णन - 


उपलब्ध होता है| उल्लेख है कि “उनके खुले मुखमें सफेद 
चमकते दाँत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभागसे 
शोमित थीं | उनके कारण उनका मुख किरणोंसे प्रकाशित 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


चन्द्रमाके समान दीख पड़ता था | सफेद दन्तावलि मुखकी 
शोमा बढ़ानेके ल्यि आमूषणका काम दे रदी थी?-- 


विवृत्तदृंद्रादशनं झ्ुक्ळतीक्षणाअश्ोभितस्‌ ॥ 
अपञ्यदू बदन तस्य रश्मिवन्‍्तमिवोडुपस्‌ । 
वदनाभ्यन्तरगतैः ञुक्लेदेन्तरळंक्तम्‌ ॥ 


( महाभारत) वन० १४६ । ७९-८० ) 


आचार्य शंकरने औहनुमानकी दन्त-पङ्कतिका सौन्दर्य 
निरूपण करते हुए कहा है कि 'हे राम | सजनोंको आराम 
देनेवाले, आनन्द-प्रछवणके मूल उत्स आपके नामामृतका 
जो सदा पान करते हैं और दन्त-पङ्क्तिको बाहर कर हँसते 
रहते हैं, मैं उन भीहनुमानका अपने अन्तःकरणमें एकान्त 
चित्ते भजन करता हूँ---? 


सदा रामरामेति रामाझतं ते सदाराममानन्दनिष्पन्द्कदम्‌ । 
पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं नूसन्तमन्तभेजे तं नितान्तम्‌ ॥ 
( रामञुजङ्गस्तोत्र २१ ) 


महाकवि कंबनने उनके दाताको विद्युतके समान 
कहा है | सम्पातिने श्रीहनुमानसे कहा--'हे विश्रुतूके समान 
दाँतोंवाले | मैं जटायुका बड़ा भाई हूँः--ऐसा वर्णन कंब- 
रामायण, किष्किन्धाकाण्डके पंद्रहवे अध्याय) सम्पाति-पटलमे 
उपलब्ध होता दै | महर्षि वाव्मीकिने उनको सफेद दाढ़ोंसे 
शोमित कहा है-- 


६००९००० -शुक्लदष्रोऽनिलात्मजः (? 
( वा० रा० ५। १। ६२ ) 


भीहनुमानजीके रूप, नाम ओर लीलाके संदर्ममें उनकी 
इनुकी विशेष भूमिका है । इन्द्रके बञ्राघातसे वाम इनुके 
खण्डित होनेपर उनका नाम “हनुमान? पड़ा।'इनुमत्सह्ननामस्तोच? 
के पचासवें इलोकमें उनका एक नाम 'बृहद्धनु” कहा गया है। 
जन्म लेते ही क्षुधातं होकर उन्होंने उद्यकालीन सूर्यको पका 
फल समझकर उन्हें निगलना चाहा था | सूय-ग्रहणका समय 
था । राहु सूर्यको ग्रसनेबाला था कि अपना एक दूसरा प्रति- 


द्वन्द्वी देखकर उसने इन्द्रको उलाहना दिया । इन्द्रने क्रोध 


करके वज्रसे उनकी हनुपर प्रहार कर उसे खण्डित कर दिया-- 


इनु जघान चञ्रेण तं कोपात्‌ पाकशासनः । 
येनाद्रौ , पतितस्या्य वामो हनुरभज्यत ॥ 
( रामायणमञ्जरी, उत्तर्‌० ७०४ ) 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ भ्रीहचुमानका रूप-निरूपण # 


२१९ 


Too 


महर्षि वाल्मीकिका कथन है कि “श्रीहनुमान उदयाचलपर 
गिर पड़े। वहाँके शिलाखण्डपर गिरनेसे उनकी एक इनु कुछ 


कट ( खण्डित हो ) गयी, साथ ही इढ़ हो गयी; इसलिये वे . 


“हनुमान? नामसे विख्यात हुए??-- 


अनासाद्यंच पतितो भास्करोद्यने गिरौ ॥ 
पतितस्य फपेरस्य हनुरेका  शिलातले । 
किंचिद्‌ भिन्ना ददहनुहंनूमानेष तेन वे॥ 

( वा० रा० ६। २८ । १४-१५ ) 


हनुके कुलिश-पातसे भग होनेका प्रसङ्ग प्रस्तुत करते 

हुए महाराज भोजने 'चम्पूरामायणशमे कहा है कि “हनुमानजी 

बाल्यकालमें पक्के फलकी श्रान्तिसे सूर्यमण्डलका भक्षण करनेके 

लिये उछल पड़े | इसके बाद इन्द्रद्वारा प्रयुक्त वज़के आघातसे 

उनकी इनु भभ हो गयी, जिससे उनके पिता वायु कुपित हो गये 

और उन्होंने वायुका संचार बंद कर दिया, इससे तीनों लोकॉके 

प्राणी संतप्त हो उठे । तब ब्रह्माने जगतके वायुद्वारा पोषणके 

लिये इनुमानजीको कस्पायु ( चिरंजीवी ) होने तथा ब्रह्मात्र) 

` नारायणा, पाशुपतात्र आदि अस्त्रशस्रोसे अभेद्य होनेका 
वरदान दिया 


उदपतदुपभोक्त मण्डलं चण्डभानोः 
परिणतफळबुद्धया बालभावेऽपि सोऽयस्‌। 
तदचुकुलिश्चपातश्ुण्णगण्डाय तस्मै [ 
वरमदिशदमेयं वायुतुप्त्यै विधाता ॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड ९८ ) 


भीहनुमानका कण्ठ दिव्य मणि-मालाओं और हारोंसे 
` विभूषित रहता है | उनका कण्ठ शाङ्कके सहद उतार-चढ़ाववाल्य 
कहा गया है। 'इनुमत्सह्ननामस्तोत्र'के १०२वें इलोकमें उनका 


“कम्बुकण्डशके नामसे वर्णन है । आचाय शंकरने इनुमत्पञ्चरल्न- ` 


स्तोत्रके तीसरे इलोकमें उनका “कम्बुगल” रूपमे स्मरण किया 
है । उनके कण्ठमें लंकासे लोटनेपर भगवान्‌ भ्रीरामके संकेतपर 
भगवती सीताने हार डाल दिया था । उन्होंने उस हारमें भी 
राम-नामको अङ्कित देखनेका प्रयास किया था । भीवाल्मीकि 
तथा अन्य रामायण-रचयिताओं और राम-कान्यकारोंने इस 
प्रसङ्गका बड़ा रोचक वणन किया दै | अध्यात्मरामायणमें 
उल्लेख है कि 'श्रीरामने अत्यन्त प्रेमसे करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नोसे भूषित एक हार 
जानकीजीको द्या?--- 


-चन्द्रको रिप्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ । 

सीताय प्रददौ द्वारं प्रीत्या रघुकुलोत्तमः ॥ 
(६।१६।६) 

भगवती सीताने श्रीरामके सामने ही वह हार इनुमानजीको 


'दे दिया; उस हारको पहनकर वे गौरवान्वित और 


शोमित हुए--- 

हनूमते ददौ द्वारं पश्यतो राघवस्य च। 

तेन हारेण झुछुमे मासतिगौरवेण च॥ 

( अध्यात्मरा० ६ । १६्‌। ९ ) 

श्रीवाल्मीकि-रामायणके अनुसार आहनुमानके कण्ठमें 
समलङ्कृत उपयुक्त हार इन्द्रकी प्रेरणासे वायुदेवताने भगवान्‌ 
श्रीरामको समर्पित किया था । “राज्याभिषेकके अवसरपर 
वायुदेवताने सौ सुवणमय कमलोंसे बनी एक दीसिमती माला 
और सब प्रकारके रऱ्नोसे युक्त मणियोसे विभूषित मुक्तार 
राजा रामको भेंट किया ।'"'उत्तम मणियोसे युक्त उस 
परमोत्तम॒ मुक्ताहारको जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
प्रकाशित था, भीरामने सीताके गलेमें डाल दिया? 


राघवाय ददौ 
स्वरत्नसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितस ॥ 
सुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः । 
मणिप्रवरजुष्डं तं सुक्ताद्दारमचुत्तमम्‌ ॥ 
सीताये प्रददौ रामश्रन्द्ररश्मिसमप्रभम्‌ । 
( बा० रा० ६। १२८ । ७०-७१, ७७-७८ ) 
श्रीसीताने उस द्वारको इनुमानजीको प्रदान किया | 
“उस हारसे हनुमानजी ,उसी तरद शोमित हुए, जिस तरह 
चन्द्रमाको किंरणोके समूह-सहृश इवेत बादलोंकी मालासे 


कोई पवत सुझोमित हो रहा होः-- 
हनूमांस्तेन हारेण झुझुभे वानरषंभः। 
चन्द्रांछुचयगोरेण स्तेताञ्ेण यथाचलः ॥ 


( वा० रा० ६। १२८ । ८३) 
भीहनुमानके कण्ठके उपयुक्त समलंकरणका भव्य वर्णन 
'रंगनाथ-रामायणमें युद्धकाण्डके १६८बे अध्यायमे मिलता 
है । ऐसा लगता है कि रचयिताने उपर्युक्त इलोकका स्पष्ट 
भाष्य प्रस्तुत किया है--“भीसीताजीने अपने कृपा-रससे 
सींचते हुए उस दारको हनुमानजीके कण्ठमें पहना दिया | 
उस पवित्र हारको धारणकर वे पुण्यात्मा पवनपुत्र 
शरत्कालके बादलॉसे घिरे हुए मेरुपवंतकी भाँति सुशोभित 
होने छो |? 
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भीसीताजीद्वारा प्रदत्त दारको सर्वोत्तम सार्थकता यह 
है कि इसको निमित्त बनाकर इनुमानजीने अपने अन्तः- 
करणको सीताराम-वर्णसे अङ्कित प्रमाणित किया । इस 
ग्रसङ्गका बड़ा सुन्दर समापन महाराजा रघुराजसिंहने अपने 
“रामस्वयंवर? काव्यके २३वें प्रबन्धमें चित्रित किया दै । 
उनका कथन है-- 

पहिरि हार सोह्यो सभा, पवनकुमार अपार । 

चंदकिरणि सित घन सहित, जसो पुरट पहार ॥ 


श्रीहनुमानजीने हारकी एक मणि, यह. देखनेके ल्यि 
कि उसमें “रामः अङ्कित हैं कि नहीं) अपने दाँतेसि फोड़ 
डाली | इसपर विभीषणने व्यङ्गय किया--“मणिमें नाम 
किस तरह अङ्कित होगा; तनके दी भीतर उसकी विद्यमानता 
दुलभ है|? भीहनुमानजीने विमीषणको विश्वास दिलानेके 
लिये अपने शरीरका चम चीर डाल-- 
सुनत बिभीषन के थेन बायुसूचु बोल्यो, 
राम नाम अंकित न राखे तनु कौन काम । 
भाषि साभिमान निज बञ्रनख नोकन सॉ, 
चीरयो चित चायके चटक तनुहीं को चास ॥ 
रघुराज जानझी लखन बहु वारयो ताहि, 
हाय हाय ह्वे रहो सभा में भय धाम-धाम । 
चीरत हीं चाम चाम अंतर चिते परे 
चितेर, के लिखे-ले बनं सीताराम सीताराम ॥ 
( रामस्वयंवर २३वाँ प्रवन्ध ) 


एक हार भीरामने भी उन्हें पहनाया था । (उन्होंने 


अपने कण्ठसे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल एक हार निकाला; 
जिसके मध्यभागे बेदूयंमणि थी | उसे उन्होंने हनुमानजीके 
` गलेमें बाँध दिया | वक्षःस्थल्से सरे हुए इस हारसे वे ऐसे 
शोभित हुए; मानो सुवणमय गिरिराज सुमेरुके शिखरपर 
चन्द्रमाका उदय हुआ होः--- 
ततोऽस्य हार चन्द्राभं सुच्य कण्ठात्‌ स राघव: । 
चेंदूय॑तरल॑ कण्ठे बबन्ध च हनूमतः॥ 
तेनोरसि निबद्धेन हारेण महता कपिः। 
रराज हेमशेलेन्द्रश्न्द्रे णाक्रान्तमस्तकः ॥ 
( वा० रा० ७। ४० । २५-२६ ) 
महर्षि गोतमके आश्रमकी घटना है । हनुमानजीके 
मधुर गानसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उनके कण्ठमें 
मुक्तापरिकल्पित हार पहनाया था-- 


हारं च मुक्तापरिकल्पितं शिवो 
हनूसतः कण्ठगतं चकार ॥ 
( नारदीयपुराणः पूर्व०० तृतीय० ७९ । १३५ ) 


जो प्राणी श्रीराम-नामका संकीर्तन करते हैं, उनके 
आलिङ्गनको हनुमानजी अपने गलेका भूषण बना लेते हैं । 
एक समयकी बात दै, प्रह्मादकी प्रेरणासे नारदजी श्रीदुमानका 
दर्शन करनेके ल्यि किम्पुरुष-वर्षको गये | वे “भ्रीरघुनाथजीकी 
जय हो; जानकीकान्तकी जय दो, लक्षमणजीके श्राताको जय 
होः--इस प्रकार उच्च स्वरसे कीतन कर रहे थे। इनुमानजीने 
अपने इष्ट प्रभुका नाम-कीर्तन सुनते ही आनन्दित होकर 
छलांग मारी और उन्हें अपने कण्ठसे लगा लिया-- 
निजेष्टखामिनो नामकीतनश्ुतिहषितः । 
उत्प्लुत्य हनुमान्‌ दूरात्‌ कण्ठे जग्राह नारदस, ॥ 
( ब्ृहद्धागवताश्रत १ । ४ । ५९ ) 


भीहनुमानजी सुन्दर ग्रीवासे सुशोभित हैं । श्री- 
“इनुमत्सहखनामस्तोत्रश्के ९४ वें इलेकमें उन्हें “मणिग्रीवः? 
कहा गया है | उनकी ग्रीवा छोटी और मोटी कही गयी है । 
उनके द्वारा विश्राम करते समय बाँके मूलमारगंको तकिया 
बनाकर उसपर छोटी-मोटी ग्रीवाको रखनेका वणन 
मिलता है--- न 
- “बाहुस्वस्तिकविन्यस्तपीनहस्वशिरोधरस्‌ ।? 
( महाभारत) वन० १४६ । ७७ ) 


उनकी रोमावली खण-व्णकी हे । 'इनुमरसहस्तनाम- 
स्तोत्रःके ही तीसरे इलोकमें उनके लिये “पिङ्गरोमा? शब्दका 
प्रयोग उपलब्ध होता है | महर्षि वाल्मीकिने उनके द्वारा 
महेन्द्रपवंतसे उछलते समय रोएँ झाड़नेका वर्णन किया दै | 
“उस समय हनुमानजी अग्निके समान जान पड़ते थे; उन्होंने 
अपने शरीरको हिलाया, रोएं झाडे तथा महामेघके 
समान बड़े जोर-जोरसे गजना की-- 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलोपमः । 
ननाद च महानादं सुमहानिव तोयदः ॥ 
( वा० रा० ५। १। ३२ ) 
गोखामी तुळसीदासजीने उनकी स्तुति करते हुए उनकी 


रोमावलीको बिजलीकी रेखा अथवा ज्वालाओंकी माळाके 
समान जगमग्राती हुई बताया है-- 
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क 


जातरूपाचलाकारविग्रइ, लसल्लोळ चिद्ुल्छता ज्चालमाळा ॥ 
( विनयपांत्रेका २८ । १ ) 
उनके चौड़े और पृष्ट कंधेकी सदुपयोगिता यह है कि 
उसने भगवान्‌ श्रीरामके आसनके सखूपमें. परम 
सौभाग्य प्राप्त किया | “रावणका रणमें आगमन देखकर 
भ्रीहूनुमानजीने भगवान्‌ श्रीरामसे निवेदन किया कि «आप हमारे 
कंधेपर विराजमान होकर रिपुपर विजय प्राप्त कीजिये |? 
प्रभु उनकी वात सुनकर मुस्कुरा उठे और वे उनके कंधेपर 
उसी तरह आरूढ़ हो गये, जिस तरह भगवान्‌ विष्णु 
गरुडके कंधेपर शोमित होते हैं । भानुवंशके सू श्रीराम 
उनके कंधेपर इस तरह लगते थे, मानो सोनेके पहाड़पर 
सूयं अभिके समान विभूषित हों ७ 
दुसमुख-समर-पयान लखि, बोल्यो पचन कुमार । 
नाथ हमारे कध 'बढ़ि, जीतहु रिपु यद्वि वार ॥ 
पवनसुचनके बचन सुनि, असु नेसुक सुसक्ष्यान । 
चढ़े कपीसहिं झंघ पर, यथा गरस्ड़ भगवान ॥ 
सोझो हचुसत कंध पर, भाजुबंस छो भानु । 
सनहुँ कनकगिरि मिलि उये, भानु कुसाचु समानु ॥ 
र ( रामख्यंवर, २३वाँ प्रबन्ध ) 
महाकवि कंबनने “कंब-रामायण”के किष्किन्थाकाण्डके 
१३वें अध्यायमें हनुमानजीके स्वयम्प्रभाके नगरमे प्रवेश करते 
समयका प्रसङ्ग उपस्थित करते हुए कहा है कि ‹दीर्घ खर्ण- 
पव॑त-सहश कंघोंवाले हनुमानजी बारह योजनतक गये | उनके 
कंधेपर ही श्रीसुग्नीवद्दारा श्रीरामका महत्त्वपूर्ण कार्य-- 
भगवती सीताका पता छगाना रखा गया था। महाकवि 
क्षेमेन्द्रने सुग्रीवके मुखंसे कहलाया है--- 


हनुमत्स्कन्धविन्यस्तं रामकार्यम्िदय महत्‌ ॥ 
( रामायणमञ्जरी) किष्किन्धाकाण्ड २४३ ) 


उनके कंधेपर मूँजका यज्ञोपवीत सोन्द्य बिखेरता है-- 


'काँघे सूज जनेऊ साजे !! ( हनुमानचाळीसा ) 
शीहनुमानजीके कक्ष--काँखके सम्बन्धमें महाकवि 
ऊत्तिवासने अपनी कृत्तिवासीय रामायणके लंकाकाण्डमें एक रोचक 
पाका इस्‌प्रकार वणन किया है कि “उन्होंने कुछ समयके लिये 
कश्षमें रख लिया था । श्रीलक्ष्मणके मूर्च्छित 
हो जानेपर सुषेणके संकेतपर श्रीरामकी आशासे हनुमानजी 
औषध लाने गये । सूर्यौदयके बाद औषधका प्रभाव 


रूप-निरूपण # २२१ 


निरर्थक दो जाता, इसल्यि रातमें ही उसे लानेक्री बात थी | 
रावणने भास्करसे रातमें ही उदित होनेकी प्रार्थना की | 
भ्रीहनुमानने क्रुद्ध होकर सूर्यके रथका पीछा किया और कहा 
कि 'जव्रतक लक्ष्मणके शरीरमें प्राणका संचार न हो जाय; 
आप उदयाचल्पर न जाइये |? सूर्यके न माननेपर उन्होंने 
उन्हें पकड़कर अपने कक्षमें रख लिया? 
सूय्येंरे धरिया हनू करे घोळाकुरि । 
सापटिया सूर्येरे पूरिळ क्षति ॥ 
श्रीहनुमानके औषध लानेपर ल्क्ष्मणजीके शरीरमें प्राण 
आ गया । रातमें दी वे औषचका पर्वत यथास्थान रखकर 
वापस आ गये । कार्य पूरा करनेके बाद हनुमानजीने भ्रीरामके 
सामने उपस्थित होकर हाथ जोड़े तो उनके कक्षतलमें सूर्य दीख 
पड़े | प्रभुके कहनेपर उन्होंने भगवान्‌ भास्करको सुक्त कर 
दिया | पवननन्द्नने सूर्यदेवताको प्रणाम किया-- 
सूर्येरे प्रणाम, करे पचननन्दून । 
भगवान्‌ श्रीरामने अपने पूर्वज सूयंको नमस्कार किया | 
वे उदयाचल्पर गये, रातका अन्त हुआ और भुवन 
प्रकाशित हो गया-- 
आदितो आपन वंरेर दिदाकर । 
शत शत प्रणाम करेन रघुबर ॥ 
उदय पर्वेते भानु छरेन गमन । 
पोहाइळ विभावरी, प्रकाशे झुचन ॥ 
( इत्तिवासीय रा०, लंकाकाण्ड ) 


श्रीहनुमानजीके वक्ष--छातीकी मंहिभाका वर्णन झब्दोमे 
नहीं किया जा सकता | यह शक्तिका वजञपुक्च है। उनके 
वक्षकी पुषता और शक्तिमत्ताका वर्णन महर्षि वाल्मीकिने 


. किया है | लंकाके युद्धमें निकुम्भने उनकी छातीपर परिघसे 


प्रहार किया | उनकी छाती बड़ी सुह ओर विशाल थी | “उससे 
टकराते ही उस परिधके सहसा सेकड़ों कड़े ( होकर ) 
विखर गये, मानो आकारशम सौ उल्काएँ एक साथ गिरी हों?--- 


स्थिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतधा कृतः । 
चिफ्रोयमाणः सहसा उल्झाशतमिवास्बरे ॥ 
( बा० रा० ६। ७७। १२ ) 
“रंगनाथ-रामायणः्के किष्किन्धाकाण्डके २२वें अध्यायमें 
भ्रीहनुमानद्वारा वक्षे मेनाकप्वतको धक्का देनेका अद्भुत 
उल्लेख है कि 'समुद्रकी ओरसे मेनाकपर्वत उन्हें विभाम 
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२२२ # रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमा'मे # 


देने आया | भीहनुमानने उसको दैतेय समझा; उन्होंने वज़्के ही उनके हृदयके अलंकार हैं | “जिनके नामका 


समान कठोर वक्षःस्थले उस पर्वतको धक्का दिया । तुरंत ही 
वह ( पर्वत ) बबंडरमें फॅसे सूखे पत्तेकी तरह शक्तिहीन 
होकर चक्कर काटने लगा |! 
लंकासे लौटनेपर भीरामकी राजसमामें सीताजीद्वारा 
प्रदत्त हारको दातोसे छिन्न-भिन्न करनेके अवसरपर उन्होंने 
अपना वक्ष विदीण कर दिया, जिसके भीतर लाखों अस्थिमय 
राम-नाम अङ्कित थेश-- 
सभा मध्ये देखाइळ विदारिया वक्ष। 
अस्थिमय रामनाम लेखा लक्ष लक्ष॥ 
( कृत्तिवासीय रा०, लंकाकाण्ड ) 
उनके वक्षःस्थलका इन्द्रप्रद््त नीलोत्पलमयी माळासे 
सुशोमित होनेका वणन उपलब्ध होता है--बाल्यावस्यामे 
शीइनुमानने उद्यकालीन सूयको निगळना चाहा था । इन्द्रके 
वञ्जाघातसे उनके मृतप्राय हो जानेपर वायुदेवताने महाकाळ- 
वनमें आकर शिव-लिङ्गकी आराधना की और उसके 
संस्पशंसे हनुमानजी चेतमें आ गये । 'उस अवसरपर 
देवताओसे घिरे इन्द्रने आकर उन्हें नीलोत्पलमयी माला 
प्रदान की और इस प्रकार कहाः--- 
पृतस्िन्नन्तरे शक्रः समायातः सुरेद्ग॑तः । 
नीलोरपलमयी माझां सम्परगुहयेदम्रनीत्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण, अवन्ती०› चतुरशीतिरिञ्गमा० ७९ | ३१ ) 
उपयुक्त प्रसङ्गके संदर्भमें औवाल्मीकिका कथन है कि 
(तब सुन्दर मुखवाले सहुस्नेत्रधारी इन्द्रने शिशु इनुमानको 
बड़ी प्रसन्नतासे कमलकी माला पहना दी?--- 
ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः। 
कुशेशयमयीं माणायुत्छ्षप्येदं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 
( बा० रा० ७। ३६ | १० ) 
उनके वक्षःल्पर मूँजका यज्ञोपवीत समलंक्कत रहता 
है। उनके नागयशोपवीत धारण करनेका भी वर्णन मिलता है | 
धर्मौरण्यके निवासी ब्राह्मणोने उनकी स्तुति की है-- 


नागयज्ञोपीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते ॥ 
( स्कन्दपु०) नह्यखण्ड, धमोरण्य-माहा ० ३७। ७) 
भ्रीहनुमानजीका हृदय-कमल भंगवान्‌, भीरामकी व्तुमानजीका हृदय-कमछ मंगवान्‌ औीरामकी दास्य- 


भक्तिसे निरन्तर परिपूर्ण रहता है | वे उनके चरण-कमलको 
अपने छृदयमें सदा धारण करते हैं । औरामके चरण 


निरन्तर जप करनेसे भक्तजन एक ही क्षणमें अज्ञानकृत 
बन्धनको काटकर करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान उनके 
परम कल्याणमय पदको तत्काळ पा लेते हैं, उन्हीं श्रीरामके 
चरण-कमलको सदा अपने हृदयमें घारण करनेसे हनुमानजी 
सदा समस्त बन्धनोंसे मुक्त हैं | उनका ब्रह्मपाश या अन्य 
बन्धन क्या कर सकता हैः--- 
यस्य नाम सततं जपन्ति ये- 
ऽज्ञानकमंकू तबन्धनं क्षणात्‌ । 
सद्य एव परिसुच्य तत्पदं 
यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ॥ 
तस्येव रामस्य पदाम्बुजं सदा 
हत्पझमध्ये सुनिधाय मास्तिः। 
सदेव निसुंक्तसमस्तबन्धनः 
किं तस्य पाशेरितरेश्च बन्धनेः॥ 
( अध्यात्मः० ५ । ३ । ९९-१००) 
उनके हृद्यमें धनुष-वाण धारण कर श्रीरामजी निवास 


करते हैं। गोस्वामी तुळसीदासजीने भ्रीहनुमानकी वन्दना की है--- 


प्रनवडे पवनकुमार खळ बन पाचक ग्यानघन । 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ 
( रामचरितमानस १। १७ ) 
भगवान्‌ श्रीरामको हृदयर्मे धारण करनेमें ही श्रीहनुमानने 
अपने जीवनको धन्य माना | प्रझुकी मुद्रिका लेकर प्रयाण 
करते समय उन्होंने कृपानिधान श्रीरामको अपने हृद्यमें 
धारण कर लिया-- 


हनुमत जन्म सफल करि माना। चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना॥ 
( रामचरितमानस २२ । ६ । ४ ) 


श्रीहनुमानजीने अपने हृद्यमें श्रीरामके चरणको रखकर 
( ध्यानगत कर ) द्रोणाचलसे औषध लानेके लिये प्रस्थान 
किया था-- 


रामचरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बळ भाषी ॥ 
( रामचरितमानस ६ । ५५ । इ ) 

जब हनुमानजीने भगवती सीतासे कहा कि अशोक- 
वाटिकाके सुन्दर मीठे फल देखकर मुझे बड़ी भूख लग गयी 
है; मुझे वाटिकाके रक्षक राक्षसोंका तनिक भी मय 
नहीं है; तब सीताजीने फल खानेकी आज्ञा तो दे दी, पर 
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साथ-ही-साथ कहा कि तुम भगवान्‌ राघवेन्द्रके चरणोको ` 
हृदयमें धारण कर लो-- 
देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कह्देड जानकीं जाहु । 
रथुपति चरन हृदय धरि तात मधुर फळ खाहु ॥ 

( रामचरितमानस ५ । १७ ) 
भ्रीरामके चरण ही उनके हृदयके सर्वोत्तम भूषण हैं | 
उनके मनमें सदा श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका 

निवास है-- ; 
“राम लषन सीता मन बसिया।? 
( शऔीहनुमानचालीसा ) 
हनुमानजी मनसे बड़े धार्मिक और घैयंशाली कहे 
गये हई 
“फरुना-कलित मन-घारमिक धीर को |? 
( भ्रीहनुमानबाहुक १० ) 
भ्रीहनुमानजीकी पीठकी सार्थकता यह है कि वह प्रभुके 
आसनके रूपमें प्रयुक्त हो सकी । किष्किन्धामें अपनी पीठपर 
श्रीराम-लक्ष्मणको आसनस्थ कर वे सुग्रीवके पास गये- 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तौ चीरो जगाम कपिकुन्जरः ॥ 
( वा० रा० ४ । ४। ३४ ) 
गोस्वामी दुळसीदासजीने सरस-कोमळ भाषामें कहा है-- 
एहि बिधि सकळ कथा सझुझाई । लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई॥ 
( रामचरितमानस ४। ३ । २३ ) 
परमभागवत महामति सनातन गोस्वामीकी उक्ति है कि. 
“्रीहनुमानजी अपने प्रभुको ले जानेके लिये श्रेष्ठ चाहनखरूप 
हैं | उस समय उनकी पूँछ इवेत छत्रका काम देती 
है, उनकी पीठ श्रीरामके बैठनेके लियि सुख-आसनखरूप 
होती दै । वे सेतुबन्धके कायमें अग्रणी हैं?-- 
स्वप्रभोवाहक श्रेष्ठ: श्वेतच्छत्रितपुच्छकः । 
सुखासनमहाणृष्ठः सेतुबन्धक्रियाग्रणीः ॥ 
( बृहद्भागवतामृत १ । ४ । ४५ ) 
श्रीहनुमानजीकी बाहु विशाल हैं | उन्हें आजानुबाहुः कहा 
गया है। उनकी भुजाएँ प्रचण्ड बसे शोभित और शक्तिमयी 
हैं पहले और दूसरे छन्दर्म उन्हें सुज 
बिसाल? और 'सुजदंड चंड? कहकर वर्णित किया गया है | 
वे द्विभुज हैं । उनका ध्यान है-- | 
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स्फटिकाभं स्वणकास्ति द्विभुजं च ङृताञ्जलिम्‌। 
ङुण्डल्द्र्यसंशोभि सझुखाम्बुजमहं भजे ॥ 
( श्रीतत्त्वनिषि, पृष्ठ ५९ ) 
महर्षि वास्मीकिने उनकी भुजाओंके वर्णनमें कहळाया है 
कि “गरुड़के दोनों पंखोमे जो बळ है, वह तुम्हारी भुजाओंमें 
है | जाम्बवानक़े वचन हैं-- 


अरिष्टनेमिनः पुञ्रो चेनतेयो महाबलः । 
पक्षयोयंदू बळ तस्य सुजवीर्यबळं तब | 
( वा० रा० ४ । ६्‌६्‌ । ४, ६ ) 
भगवती सीताजीकी खोजमें +आकाशमारसे जाते हुए 
इनुमानजीकी दोनों सुजाएँ ऐसी दीख पड़ती थीं, मानो 
पव॑तके शिखरसे पाँच फनवाले दो सर्प निकले हुए हों-- 
तस्थाम्बरगती बाहू दश्यते प्रसारितो । 
पवताआदू विनिष्क्रान्तौ पज्चास्याविव पन्नगो ॥ 
( वा० रा० ५। १॥५६ ) 
महेन्द्रपवतपर चढ़कर हनुमानजीने अद्भुत रूप घारण 
किया था ।'"'वे महान्‌ सपंराजके समान दीर्घं भुजावाले 
दीख पड़े-- 5 
महाफणीन्द्राभसुदीर्घबाहुरवोततात्मजो5दइंयत. सर्वभूतेः ॥ 
( अध्यात्मरा० ४ । ९ । २९ ) 
महाराजा भोजने “चम्पूरामायणशमें उनकी बाहुको उरग- 
तुल्य कहा है-- 
"माणिक्यगभंवदनोरगतुल्यबा हुः ॥? ( सुन्दरकाण्ड ६९ ) 
उनका भुजबल कभी घटता नहीं है । कविचक्रवर्ती 
कंबनने जाम्बवानसे श्रीहनुमानजीके भुजबल्की प्रशंसा करायी है। 
“कंब-रामायणःके किष्किन्धाकाण्डके १६वें अध्यायके महेन्द्रशेल- 
परलमें जाम्बवानने कहा है कि 'ठुम एक बार कूदो तो इस 
ब्रह्माण्डसे भी परे जा पहुँचोगे । तुम्हारा भुजबळ कभी घटता 
नहीं । ठुम्हारी महिमा मेरुसे भी ऊँची है | 


श्रीहनुमानने भगवान्‌ भीरामके चरणदेशमें अपना भुजबळ 
निवेदित करते हुए कहा था कि (हे देव ! क्‍या परकोटे; 
विहारस्थल ओर बड़े-बड़े द्वारोंबाली लंकाकों ही यहाँ ले 
आऊँ या वहीं रावणकी सारी सेनाको नष्ट कर दूँ अथवा सहज 
ही उठाये हुए पव॑तोंके ऊँचे-ऊँचे शिखरोसे समुद्रको पाट दूँ। 
आप आज्ञा दीजिये कि में क्या करूँ। मेरे इन भुजदण्डॉसे 
सब कुछ हो सकता है?-- 
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क रघुपतिम्रियभक्त वातजातं नमामि * 


ES SO 
= 


किं प्राकारविहारतोरणवतीं लङ्कामिहैवानये 
किं वा लेन्यससुद्धतं च सकलं तन्नेव सम्पादये । 
हेलान्दोलितपवंतोच्शिखरे बंध्नामि वारां निधि 
देवाज्ञापय किं करोमि सकर दोदंण्डसाध्यं मम ॥ 
( हनुमन्नाटक ६। ६ ) 
शीवास्मीकि-रामायणमें हनुमानजीने भीजाम्बवानसे कहा 
कि “मैं अपनी सुजाओंके वेगसे समुद्रको विक्षुब्धकर उसके 


. जलसे पर्वत) नदी और जलाशयोके साथ सम्पूर्णं जगत्को 


सम्प्लावित कर सकता हूँ |? 


बाहुचेराप्रणुन्नेन 
समप्लावयितुं 


सागरेणाहसुत्सहे । 
सपवंतनदीइृदम्‌ ॥ 
( वा० रा० ४ । ६७ । १२) 
परमवैष्णव महाकवि सूरदासजीका कथन है कि अशोक- 
वाटिकामे फल खानेके लिये आज्ञा देते समय सीताजीने 
भुजामे बल होनेका उन्हें वरदान दिया था--- 
चिरजीचौ सुकुमार पवनसुत'"` I 
बहुत सुजनि बळ होइ तुम्हारे ये अस्त फळ खाहु। 
( सूरसागर) नवाँ स्कन्ध ५२७) 
श्रीहनुमानजीकी भुजाओंकी महिमाका वर्णन करते हुए 
महाराजा रघुराजसिंने कहा है कि उनमें अथाह बल है | 
वे युद्धप्रिय हैं और रणके समुद्रम अवगाइन करती रहती 
हैं; वानरोंकी रक्षा करती हैं ओर भ्रीरामकी विजयध्वजा हैं। वे 
अपने भक्तोंके अपराधको क्षमा कर देती हैं | अण्ड-कटाइको 
चकनाचूर कर देनेमें वे पूर्ण समर्थ हैं और उसकी रक्षा 
करती हँ. | वे झात्रुआक्रो जलाकर नष्ट कर देती हैं 


बळ फी अथाहैं वीर महि में मजाहें करें, 
इठि युद्ध चाहे रनसिंछु अवगाहे हैं। 
कपिन पनाह सवदा है रामजीत फी, 
धुजा हैं करि राहे बहु ळंक गढ़ ढाहै हैं। 
दासन गुनाह नहि गुनत, छमा हैं छइ, 
बीरता नसाहे फोरे अंडहू फटाहैं हैं। 
रघुराज छाहें करें -सन्रुन को दाहे उत, 
साइन उमाहें भरी हनुमंत बाहे हैं॥ 
* ( रामखयंवर, २३वाँ प्रबन्ध ) 
महाकवि रत्नाकरका कथन दै क्रि “जिनका पक्ष 
हनुमानजी लेते हैं; उनकी बीरताका उच्छङ्घन कौन कर 


लोक 


सकता है । जिनकी घाक उनकी कृपासे जगते स्थापित हो 
जाती है, उन्हें .कोई पराभूत नहीं कर सकता । उनके 
भक्तोंका सामना करनेकी इच्छा करनेवाले मूढ़ हैं; उनका मद्‌ 
चूर-चूर हो जाता है | जिन्हें हनुमानजी अपनी बाँहमें शरण 
देते हैं अथवा उनकी बाहे जिनकी रक्षामे तत्पर हैं; उन 
शरणागतोंको टेढ़ी नजरसे देखनेकी किसीमें भी शक्ति 
नहीं हैः-- 


संतत ह्विमायत-हमेव में छक्यो सो रहे, 
ता फ़ी छाक छनक उछाकि को सकत है । 
कडे 'रतनाकर? जमी जो जग ताकी धाक, 
ताहि फल-फंदनि `फलाकि छो सकत ह्वै॥ 
ताके सामना की करि कामना कुटिल कूर 
सूद मद चुर हे न थाकि को सकत दे। 
बाहँ दे बसावे जाहि बॉको हचुमान ताहि 
तनक तरेरि तीखें ताकि को सकत है॥ 
( इनुमन्महिमा ) 
श्रीहनुमानकी वॉ सदा प्रभु-सेवामे तत्पर रहती हें । वे 
भक्तोंकी रक्षा करती हैं और संतोंका संरक्षण करती हैं । 
श्रीहनुमानजीके हाथ अपने खामी. और उनके परिकर) 
भक्त तथा शरणागतोंकी सेबा ओर रक्षाम सदा तत्पर रहते 
हैं और राक्षसों तथा आततायियोंके विनादामें वे सदा आगे 
रहते हैं । श्रीहनुमानजीके हाथ कङ्कणसे अलंकृत रहते हैं । 
“रंगनाथ-ामायणशके किंष्किन्धाकाण्डके दूसरे अध्यायमें वर्णन 
है कि “अज्ञनी-सुत हनुमान वढुका वेष धारणकर पम्पा- 
सरोवरके निकट आये | श्रीरामको देनेयोग्य एक फल दवाथमे 
लेकर वे उनके निकट जाने लगे | तब श्रीरामने लक्ष्मणसे कदा 
कि 'सुनहला रंग; मूँजकी सुन्दर करघनी; रतनकुण्डल-विलसित 
कण श्रेष्ठ हार) यज्ञोपवीत; कोपीन) हस्तकङ्कण धारण (किये 
किसी मनुष्यने क्या कपिका रूप धारण किया है |?! उनके एक 
ध्यानमें वामहस्तको गदायुक्त तथा दक्षणहस्तको 
पाश-कमण्डङ्युक्त ऊपर उठा हुआ कहा गया है-- 
. चामहस्तगदाययुक्त पाशहृस्तक्रमण्डलुस्‌ । 
उद्यहक्षिणदोदंण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
( मन्त्रमहाणंव) पृष्ठ १८५ ) 
जत्र श्रीहनुमान भगवतीसीताका पताळगाकर आये तो 
उनके हाथोंमें.सीताजीका चूडामणि-आभूषण था | उसे देखकर 
भगवान्‌, श्रीरामने कहा--'मेरे प्राण हृदयरूपी द्वारसे परलोक 
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जाना चाहते हैं; मुझे सीताजीका कुशळ-समाचार सुनाओ | 
भ्रीहनुमानजीने कहा कि “है जगतको आनन्द देनेबाले श्रीराम ! 
आपका कल्याण हो । आपके प्राणोंके जानेका द्वार बंद 
करनेकी अर्गला--चूडामणि मेरे हाथमें हैः--- 
इ राम जगदानन्द फिमिदं .दिवमस्तु ते। 
तव प्राणगतिद्वारस्यागलेयं करे मम॥ 
( हनुमन्नाउक ६ । ३८ ) 
वनवासमें श्रीरामके साथ आहार और निद्राके अभावके 
कारण अरुण नेत्रवाले लक्ष्मण श्रीह्नुमानको देखने लो | 
फिर उन्होंने द्वाथमें चूडामणि लिये हुए भरतजीके बड़े भाई 
श्रीरामके दोनों चरण-कमलेमे प्रणाम किया-- 
निद्वात्ययादरुणितेन समीरपुत्रस्सौमित्रिनेत्रयुगळेन निपीयमानः। 
चूडामणिं करतले कलयन्‌ ववन्दे पादारविन्द्युगळ॑ भरताअजस्था। 
( चम्पूरामायण, सुन्दर० १२२ ) 
श्रीहनुमानजीके हाथोकी सार्थकता है--प्रभुके चरणोंकी 
सेवार्मे | यह उनका परम सौमाग्य कहा गया है । 
सुवेळ शैल्के रम्य शिखरपर विश्राम करते हुए प्रभुके 
चरणोंको अपने हाथोसे अङ्गद और हनुमानजी दबा रहे थे-- 


बड्भागी अंगद हनुमाना । चरन कमळ चापत बिधि नाना ॥ 

( रामचरितमानस ६ । १०। ३ ) 

छंकासे लौटनेपर श्रीरामके तिल्कोत्सवर्मे श्रीहनुमान 

राजसभार्मे उनकी चरण-सेवामें तत्पर चित्रित किये गये हैं। 

महाराजा रघुराजसिंहके शब्दोंमें इसका बड़ा भव्य वर्णन है 
असु पद्‌ पंकज कंज छर दाबत पवनकुमार । 
सिंहासन आगे छसत, राम प्रेम आगार ॥ 

[ भक्तमाला ( रामरसिकावली ), त्रेतायुगखण्ड, प्र० अ० ] 


इनके दवाथमें श्रीरामकी ध्वजा विराजमान रहती है। लंकासे 
लौटनेपर प्रभु अयोध्यानगरका पर्यटन करते हैं, उस समय 
हनुमानजीके हाथमें श्रीरामके रथकी ध्वजा है-- 
भे सवार स्यंदन रघुनंदन । फहरि रहे पताक बहु बृंदन ॥ 
बाजिन बाग भरत कर लीनो । रिपुहन छत्र छियो सुद भीनो ॥ 
लखन चमर चाळत सुख छाई। द्वितिय चमर लिय निसिचरराई॥ 
रथध्वज लिये खड़ो इनुमाना। फियो राम इमि अवध पयाना ॥ 
( रामस्वयंवर २१वाँ प्रबन्ध ) 
भीरामके राज्याभिषेकमें इनुमानजीके हाथमें छड़ी 


- इचु ४० २९-- 


समळंक्गत है | महाराजा रघुराजसिंहने उस समयकी बड़ी 
रमणीय झाँकी प्रस्तुत की है-- 
ठाढ़ो दिसि दाहिने लखन लीन्हें चार चौर, 
` दूजों चौर चाळे बाम ठाढ़ों सत्रुसाळ है। 
छत्र छपानाथ सो बिराजित भरत कर, 
आतपत्र लीन्हे, खड़ो कोस-कुल्पाल है ॥ 
सिंहधुज हेमदंड फ्रें पताक तुंग, 
ठाढ़ो ले निसाचरेस विक्रम विसाळ है। 
रघुराज राजराज-बद्न विलोके खड़ो, 
लीन्हें छरी जोरे कर आगे बायुळाळ है ॥ 
( रामखयंवर, २१वाँ प्रबन्ध ) 
उनके हाथ वज्र और ध्वजासे विभूषित रहते हैं । वे 
राक्षसोंके संहार और संतोंके संरक्षणमें लगे रहते ईं--- 
“हाथ बञ्र ओ ध्वजा विराजे | ( इनुमानचाडीसा ) 
्रीहनुमानजी हाथमें पवत लेकर कुम्मकर्णपर भीषण 
आक्रमण करते हुए चित्रित कियेगये हैं | “उनके दायमें 
पर्वत ऐसा शोमित है-मानो सुमेरुकी चोटीपर मैनाकपव॑त 
संस्थित होश 
“मेनाको मेरशटङ्गस्थित इव इजुमस्पाणिपद्े नगेन्‍्द्रः ।? 
( हनुमन्नाटक ११ । ३६ ) 
उनके हाथमें स्वयं श्रीराम प्रसन्नतापूरयक बिक गये-- 
उनके अपने हो गये। “'इनुमानजीका द्रोणाचलपर जाना सुनकर 
रावणने राक्षस कालनेमिको विघ्न डालनेके लिये मेजा | उसने 
कपट-मुनिका वेष बनाया और वह मारा गया । श्रीहनुमान- 
जीने अनेक योजन-विस्तृत पर्वतको सहसा उखाड़ लिया, 
रक्षकोंको मारकर बड़े-बड़े वीरोंका नाश कर दिया | 
“देखो, हनुमानजी उलकर पर्वत और भरतजीका कुशल- 
समाचार छाये हें?--ऐसा कहकर कृपाल रघुनाथजी उनके 
बल, साहस और वेगकी सराहना करने छगे । मानो वे 
कपिनाथ ( हनुमानजी ) के हाथ बिक गये । भीरामने उनका 
उपकार माना??--- 
चल्यो हनुमानु, सुनि जातुधानु कालनेमि 
पठ्यो, सो झुनि भयो, पायो फलु छलि क। 
सहसा उखारो है पहार बहु जोजन को, 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दळि के ॥ 
बेगु, बहु, साइसु, सराइत कृपाळ राखु, 
भरत की कुसळ, अचल ल्यायो चकि के | 
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हाथ इरिनाथ के बिकाने रघुनाथ जन, 
सीळसिंधु तुळसीस भलो मान्यो भछि क ॥ 
( कवितावली) लंका० ५५ ) 
संकथ्यस्त भक्तोंकी रक्षा करना इनुमानजीके हार्थोकी 
विशेषता है| बाहु-पीड़ासे पीड़ित गोस्वामी दुळसीदासजीने उनसे 
प्राथना की है कि (आपके बलने युद्धमें वानरोंको रावणसे 
जिताया, आपके ही नष्ट करनेसे राक्षस बेघर-बार हो गये | 
आपके ही बळ्से राजा भीरामने देवताओंका सब काम पूरा किया 
और आपने ही रघुनाथजीके समाजका सम्पूर्ण साज सजाया | 
आपके गुणोंका गान सुनकर देवता रोमाञ्चित होते हैं और 
ब्रह्मा विष्णु-महेशकी आँखें सजळ हो जाती हैं । हे वानरोंके 
स्वामी | तुल्सीके मस्तकपर आप अपना हाथ फेरिये | आप- 
लेसे अपनी मयोदाकी लाज रखनेवाळॉके दास कभी दुःखी 
नहीं देखे गयेः-- 


तेरे बळ बानर जिताये रन रावन सों, 

तेरे घाले जातुधान भये घर-घर के। 
तेरे बळ रामराज किये सब सुर-फाज, 

सकळ समाज साज साजे रघुवर के ॥ 
हेरो शुन-गान सुनि गीरवान पुळकत, 

सजळ बिलोचन बिरंचि-हरि-हर के। 
तुझसी के माथे एर हाथ फेरो फीसनाथ, 

देखिये न दास दुखी तोसे फनिगर के ॥ 

( इनुमानवाइक १३ ) 


औहनुमानजीके हाथ भक्तांको अभय-दान प्रदान करते हैं। 
ीरामकी दास्य-भक्तिके वे मूलाधार हैं, सेवा-यन्त्र दं | 


आीराम-भक्त कविवर रसिंकबिद्दारीने भ्रीहनुमानजीके 
पंजोंकी महिमाका वणन किया है कि ध्वे रात-दिन कृपाका 
दान देते रहते हैं; बड़े बल्वाले हैं तथा दुष्टोंका नाश करते 
हैं; भक्तोके भयको मिटाते और उनके क्लेझोंको इर लेते हं, 
समस्त विश्लोंका निवारण करते हैं, वेरियोके बछका अन्त कर 
देते हैं; लेके समूइका संहार करते तथा दीन आभित 
जनोंका मन प्रसन्न कर देते है- 


दाता हैं अतुळ, जनन्नाता बरबंड बहु, 
दुन के घाता हैं, प्रचंड सो घनेरे हैं । 

रसिकबिहारी के केस के निपाता सदा, 
अक्त-भय-हाता चहूँ ये हनिरबेरे हैं। 


# रशुपतिम्रियभक्तं घातजातं नमामि # 


द 


केसरीफिसोर रन रोर घर जोर खीर, 
पकरि पछारें चविल्न जेते सब मेरे हैं। 
बेरी-बल-भंजा, उद्ध खळ-दूळ गंजा, धीर, 
दीन-मनरंजा, ऐसे पंजा जुग तेरे हैं॥ 
( रामरसायन ५ । १० । ७ ) 
शत्रुओं ( राक्षसो और निशाचरों )के विनाशमें उनकी 
ठिका ( घूसे अथवा मके )की शक्ति अतुळ है | 
भगवती सीताकी खोजमें लंकार्मे प्रवेश करते समय विन्न डालने- 
वाली ळंकिनी नामक राक्षसीपर उन्होंने सुष्टिकाका प्रर किया, 
वह मुखसे रक्त उगल्ती हुई धरतीपर लढ॒क गयी | उसने 
उठकर निवेदन किया कि “मैने आपका ( रामदूतका ) दर्शन 
कर लिया, यह मेरा पुण्य है | ब्रह्माने कहा था कि “जब तुम 
कपिके प्रहारसे विकल होओगी) तब राक्षसोंका संद्दार हो जायगा?- 


सुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनीं ढनमनी ॥ 

( रामचरितमानस ५ । ३ । २) 

लंकाके रणस्थलमें शीहनुमानजीने मुक्केके प्रहारसे 

कुम्भकणं-जेसे महान्‌ रणधीरको व्याकुळ कर दिया--वह 

बराशायी हो गया था-- 

तष मार्तसुत झुठिका न्यो । परयो धरनि ब्याङुळ सिर धुन्यो॥ 

( रामचरितमानस ६ । ६४ । ७ ) 

समरभूमिमें रावणने उनके मुक्केके प्रह्वारसे प्रभावित 
होकर उनके बलकी सराहना की-- 


सुडिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बञ्जभ्रद्वारा ॥ 
सुदछा गे बद्दोरि सो जागा। कपि बळ बिपुरू सराहन लागा ॥ 
( रामचरितमानस ६ । ८३ । १-१३ ) 

गोस्वामी दुळसीदासजीने कविताबलीमें वणन किया है कि 

“जो रावण शिवजीके पवत ( केलास ) को बीसों भुजाओंसे 
उठाकर खच्छन्द्तापूवक खेलनेवाल था; जिसके मारी 
साइसको सुनकर लोकपाल, दिक्पाल, देत्य और देवगण-सभी 
डर गये थे; जो बड़ा यशस्वी ओर बल्शाली वीर था तथा 
जिसकी कौति-कथा आज भी जगतूमे गायी जाती है; उसी 
रावणको इनुमानजीने मुक्केसे मारा | वह उसी तरह पृथ्वीपर 
गिर गया) जिस तरह वज्रके प्रहारसे विशाळ पर्वत गिर जाता है?-- 


नो द्ससीसु महीधर इस को बीस सुजा खुळि खेळनिहारो। 
छोकप, दिग्गज, दानव, देव, सबे सहुमे सुनि साइसु भारो ॥ 
बीर बढो बिस्देत बळी, अजहूँ जग जागत जासु पंवारो । 
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सो हनुमान हन्यो सुठिकॉ गिरि गो गिरिराज ज्यों गाज फो सारो 
( छंका० ३८ ) 
शीहनुमानने करतल-प्रहार--थप्पड्से जम्बुमाली 
राक्षसके रथको तोड़ डाला-- 
तस्य तं रथमास्थाय हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा ॥ 
( वा० रा० ६ । ४३। २२) 
वे अपनी अञ्जलिसे श्रीरामकी सेवा करते हैं | कभी- 
कमी तो वे उनका गुण-गान करते हुए उनपर सुन्दर इवेत 
बॅवर डुलाते हैं, कभी उनके सम्मुख उपस्थित होकर हाथ 
जोड़कर स्वपे-निर्मित विन्न-विवित्र ऋओोंसे उनकी स्तुति 
करते हैँ 
कदापि झुञचेवरचामरैः प्रभु गायन्‌ गुणान्‌ चीजयति स्थितोऽग्रतः। 
कदाप्युपइलोकयति स्वनि मितेश्रित्रेसतवेः श्रीहनुमान्‌ कृताज्ञलिशा 
( इहद्धागवतामृत २। ४ | २६० ) 


श्ीहनुमानजीके शरीरका मध्यमाय और कटिय्रदेश 


पतला है--- 


“तनुमध्यकटीतटम्‌ ॥? ( महा० वन० १४६ । ७७ ) 


उनके करिप्रान्तके नीचेका'माग लाल कहा गया है। वे 
देखनेमें ऐसे लगते थे, मानो फरे हुए गेरूसे युक्त विशाल 
पवत हो-- 

स्फिग्देरोनातितास्रेण रराज स महाकपिः । 

महता दारितेनेव गिरिगेरिकधातुना ॥ 

( वा० रा० ५। १ । ६३ ) 
वे करिप्रदेशमे कोपीन घारण करते हैं | उनकी स्तुतिं है-- 
कौपीनचाससे तुभ्यं रामभक्तिताय च। 

( नारदपु०› पूव०, तृतीय० ७८ । ४५ ) 
“शमरहस्योपनिषद्‌शमै स्वयं हनुमानजीने अपने ध्यानकी 
विधि इस प्रकार बतायी है-- 


द्विभुज स््रणंवर्णाभं रामसेवापरायणम्‌। 
मोन्जीकौपीनसहितं मां ध्यायेद्‌ रामसेवकस्‌ ॥ 
( रामरहर्योपनिपरद्‌ ३ । १०६ ) 


आशय यह है कि “दो भुजाओंसे युक्त, स्वणवर्णकी 
शोभावाले, भीरामसेवापरायण, कटिमें मूँजकी करघनी और 
कोपीन--ेगोडी घारण करनेवाले सुस रामसेवकका भ्यान 


करना चाहिये | “छाङ्गल्शन्रुंजय दनुमस्स्तोत्र’्में उनके इस 
स्वरूपका वणन दै--- 
फोपीन ऋटिसूत्रमौन्‍्ज्यजिनयुग्देह विदेहात्मजा- 
भाणाधीशपदारविन्दुनिरतस्वान्तं कृतान्तं द्विवास्‌ | 
( मन्त्रमदाणंव) पू्वेखण्ड, तरंग ९वाँ ) 
श्रीहनुमछीलाका विशेष उपकरण हनुमानजोकी_ 
_छाज्जूल--पूँछ है। उनकी पूँछने अभिसे प्रदीत किये जानेपर 
लंका जला दी; राक्षसोंका मान-मद्‌न किवा तथा श्रीलद्रमणजी- 
की प्राणरक्षाके लिये उन्होंने उसके अग्रमागपर द्रोणाचलको 
रखकर एक लंबी दूरी पारकर ल॑कार्मे प्रवेश किया । उन्हें 
“दीघलाज्ञलघारी? कहा गया है-- 
ज्वलत्काज्चनवणोय दीवंलाङ्ग्घारिणे \ 
सौमित्रिजयदात्रे च॒ रामदूताय ते नमः ॥ 
( नारद्‌०; पूरव ०› तृतीय» ७८ । ३७ ) ` 
महर्षि वास्मीकिने श्रीहनुमानकी पूँछका वर्णन करते हुए 
लिखा है--आकाशर्मे तैरते हुए हनुमानकी उठी हुईं पूँछ 
इन्द्रकी ऊँची ध्वजा-सी जान पड़ती थी-- 


लाङ्गल ख समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते । 
अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितम्‌ ॥ 
( वा० रा० ५। १ । ६१ ) 
उनकी पूँछके ल्ह्रानेकी शोभाका महाराजा रघुराजसिंदने 
इस प्रकार वर्णन किया दै कि “वह ऐसी थी, मानो रावणकी 
साक्षात्‌ मृत्यु व्योममे मंडरा रही हो, या मदाकालकी लंबी 
जिह्वा हो, अथवा आकाशमै शेषनाग विराजमान हों, अथवा 
यमराजने कालपाश फेलाया हो, या शिवके तीसरे नेत्रकी 
अग्नि-शिखा हो, या भगवान्‌ विष्णुके शाज्नंघनुषकी युति हो। 
यह बड़ी मोददायिनी है?-- 


केघौं दसकंधर की मीच मंडराती व्योम 

केथों महाकाल कोपि रसना लमाई है। 
केधों अहिराज आज राजत अकास ही मैं, 

कें यमराज काळपास पसराई है ॥ 
केधों या त्रिनेत्र की त्रिनेत्र-बह्वि-सिखा फेली, 

केधों हरि सारंग की दुति दरसाई है । 
केधों रघुराज मोददाई छबि छाई मन, 

भाई बायुराळ जू छंगूर लहराई है ॥ 

( रामस्वंबर ) 
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# रघुपतिम्रियमछं थासआतं नमामि के 


त दलो 


बंकामे उनकी पूँछ अग्नि प्रज्वलित कौ गर्थी | ३ 
सम्बन्बमे अनेक प्रकारके विचित्रःविचित्र भावपूर्ण वणन 
उपलब्ध होते हैं । अभि देवता पवनके मित्र हैं तथा पवन- 
पुत्नकी रक्षके ल्यि भगवती सीताने अग्निसे प्राथना की थी। 
ऋग्वेद मन्त्र है-- 
रक्षोहणं वाजिन मा जिघर्मि मित्रं मथिष्टसुप यामि शमे । 
शिशानों अस्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌। 

(१०।८७।१ ) 

उपयुक्त मन्त्र अथबेवेद्‌(८ । ३ । १ ) और तैत्तिरीय 

संहिता (१। २। १४। ६ ) में भी प्राप्त होता है। इसका 

भाष्य महामति नीळकण्ठने 'मन्त्ररामायणः ( १०४ ) मै इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है 

“पुचं बद्धस्य हनुमतः पुच्छे छापितमरिनं सीता 

प्रार्थयते--रक्षोहणमिति ! रक्षोहणं रक्षसां अक्षादीनां 
इन्तारं वाजिनं हरिं वानरं इष्ट्वा आजिघसिं क्षरामि शोकेना- 
श्र्णि निवर्तयामीत्यथ: -अतो मित्र हनुमत्पितुर्वायोः सखायं 
प्रथिष्ठं प्रथमानं अग्निं शमं हनूमते कल्याणं उपयामि 
उपेत्य याचामि ।**'शिक्षानो दीप्यमानोऽर्निः क्रतुभिः यज्ञः 
पूवं अस्माभिः समिद्धः संदीपितः स इदानीं नोऽस्मत्सम्व- 
न्घिनं जनं दिवा नक्तं च सदिषः हिंसातः पातु ।? 

भाष्यका भावार्थ यह है कि ८ राक्षसोंद्वार ) बद्ध 
इनुमानजीकी पूँछमे प्रज्वलित अग्निसे भगवती सीता 
प्रार्थना करती हैं कि अश्नादिं राक्षसोंको मारनेवाले हनुमानजीको 
देखकर मेरे नेत्रॉसे व्ययाके आँसू झर रहे हे । आप उनके 
पिता वायुदेवताके मित्र हैं; में आपसे उनके कल्याणकी 
याचना करती हूँ । हे अग्नि ! हमने पहले यशेमिं ( अनेक 
बार )आपको संदीपित किया है; आप हमारे भक्त हनुमानकी 
राक्षसोंके प्रहारसे रात-दिन रक्षा कीजिये |? 

“हनुमन्नाटकःमें इस प्रार्थनाका बड़ा भव्य रूप अङ्कित है। 
हनुमानजीने रावणसे कहा कि 'तुम मुझे भस्म कर दो’) तब 
उसने उनकी पूँछमें आग छगवा दी | उस समय सीताजीने 
प्राथना की कि “है अग्निदेव | यदि आर्यपुत्र ( राघवेन्द्र ) 
ब्राह्मणोंद्राय कठोर वचन कहे जानेपर भी रुष्ट नहीं होते 
हैं; यदि आप घृतके होमसे तृप्त होते हैं तथा यदि श्रीरामजीमें 
मेरी भक्ति है तो राक्षसोंके कुतूहदळस्रूप तेलसे भीगे पुराने 
बज्न और सनसे ल्पिटी तथा जल्ती पूँछके द्वारा हनुमानजी 
संतत्त न हों ॥ इस प्रकारकी प्रार्थनासे अग्नि देवता 
शीतल हो गये ।?? 


छाजछे. चेलतैलप्छतवहलबणवेंशिते दीप्यमानो 
रक्षोिर्वीक्षितो$ग्निर्ट्िजपसपगिरा राघचो यद्यष्टः। 
तुष्टो यथयाज्यहो सेस्त्वमपि रघुपतेर्यद्यईं भक्तियुक्ता 
संतप्तः प्रार्थितो मा तदिह हनुमतः सीतया झीतलोऽसूत्‌ ॥ 

( इनुमन्नाटक ६ । २४ ) 


महाराजा भोजकी विशेषोक्ति है कि सीताजीकी प्रार्थनासे 
पूँछके अग्रभागम अग्नि मणिदीपके समान समल्कृत हो 
उटी और शीतल हो गयी-- 
घोरस्य  राघवकलन्नतपोमयाग्ने- 
मासूचमिन्धनमहं क्षणमित्यवेत्य । 
झञेत्यं वितत्य दृहनः पवमानसूनो- 
चीळाग्रसीम्नि मणिदीप इवावतस्थे ॥ 
( चम्पूरामायण सुन्दर० १०० ) 
गोस्वामी तुळलीदासजीने पूँछका इस रूपमे वर्णन किया 
है--'मयंकर ज्वाल-मालाके सहित उनकी विशाळ पूँछ 
ऐसी जान पड़ती थी, मानो छंकाको निगलनेके लिये कालने 
जीम फैलायी है, अथवा मानो आकाशमारगमे अनेक धूमकेतु 
मरे हैं, अथवा वीर-रसरूपी बीरने मानो तलवार निकाल ली 
है। यह इन्द्रधनुष है अथवा विजलीका समूह है या सुमेरु 
पर्वतसे अग्निकी भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस 
और राक्षसियाँ-सभी व्याकुल हो रहे हैं और कहते हैं कि यह 
बनको तो उजाड़ चुका, अब नगर जलायेगा |? 


बालथी बिसाल विकराल, ज्वाल-जाल मानो 
इंक लीलिबे को काळ रसना पसारी है। 
के धों ब्योम-बीथिफा भरे हैं भूरि धूमकेतुः 
बीररस बीर तरवारि सो उघारी है॥ 
“तुर? सुरेस-चापु, के धौं दामिनी-कलापु 
के चों चली मेय तें कसाचु-सरि भारी है। 
देखे जातुधान-जातुधानी अकुलानी कहें, 
कानत डजारयो, अब नगद प्रजारिहे ॥ 
( कवितावली) सुन्दर० ५ ) 
महाकवि सेनापतिने हनुमानजीकी जळती पूँछको रावणके 
दके नाशके ल्यि उदित धूमकेतु कहा दै । उनकी उलेश्षा है 
कि तेल और घीसे सिक्त पटसमूहसे ल्पिटो उनकी पूँछ 
कहीं सीताजीका साक्षात्‌ संताप तो नहीं है; अथवा वह कहीं 
उत्पातकी थेली ( पिटारी ) अथवा प्रझयकालीन अनळका 
पळीता ( तोपमं आग लगामेवाली वत्ती ) तो नहीं है-- 
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# अइचुमान का रुप [निरूपण # 


रहो तेल पी ज्यों धिय हू कों पर भीज्यो, ऐसौ 
लपठ्यो समूह पट कोटिक पहल कों। 
बेग सों अमत नभ देखिये बरत पछ, 
देखिये न राति जेबो महल-महळ कों ॥ 
सेनापति बरनि वखाने मानौं धूमकेतु 
उद्यो विनासी दसकंधर के दरू फों। 
सीता को संताप, कि खलीता उतपात कों, कि 
फाळ को पळीता, म्रले-़ाळ के अनळ फों॥ 
( कवित्तरत्नाकर ४ । ३८ ) 


भगवती सीताजीकी परार्थनासे हनुमानजीकी पूँछ नहीं 
जडी | ध्वायुका प्रिय मित्र होनेक्रे कारण तथा सीताजीकी 
्रा्थनासे अभिने हनुमानजीकी पूँछ नहीं जलायी । उनके लिये 
अग्निदेव अत्यन्त शीतल हो गये । जिनके नाम-स्मरणसे 
मनुष्य सब पापोंसे छूटकर तुरंत ही तापत्रयरूप अग्निको 
पार कर जाते हैं, उन्हीं श्रीरामके विशिष्ट दूतको प्राकृत अग्निके 
द्वारा किस तरह ताप पहुँचाया जा सकता था?--- 


वायो: ग्रियसखित्वा्च सीतया प्रार्थितोऽनलः। 
न ददाह हरेः पुच्छं बभूवात्यन्तश्ीतळः ॥ 


यग्मामसंस्मरणधूतसमस्तपापस्तापन्रयानळमपीह तरन्ति सद्यः। 
तस्येव किं रघुचरस्य विशिष्टदूतः संतप्यते कथमसौ प्रकृतानठेन॥ 
( अध्यात्म० ५ । ४ । ४६-४७ ) 


हनुमानजोने द्रोणाचलको उखाड्क्रर अपनी लंबी पूँछपर 
रख लिया तथा साठ लाख योजनकी दूरी पारकर वे लंका 
पहुँच गये और श्रीलक्ष्मणजीके प्राणोंकी रक्षा की । 'इनुमज्ञाटक? 
के १३वें अङ्कके बीसवें इलोकके इस अंश 'छक्षाणां षष्टिरास्ते 
डुहिणग्रिरिरितो योजनानाम से छंकासे द्रोणाचल्की साठ लाख 
योजनकी दूरीका पता चलता है | “एक पुद्धमात्र ही जिसका 
प्रवेश शेष रह गया था; ऐसे भरतके वाणद्वारा बिघे हुए 
छलाटपट्टबाले 'हा राम | ह्या लक्ष्मण ! में कहाँ हूँ ।--कहते 
हुए बालोंवाळी पूँछके अग्रमागमें द्रोणाचलको धारण किये 
हुए हनुमानजी एथ्वीपर अचेत होकर गिर पड़े? 


पुद्धावशेषभरतेषु. छछाटपट्े 
हा राम लक्ष्मण कुतोव्हमिति ब्रुवाण:। 
सम्मूच्छितो झुवि पपात गिरिं दधानो 
ळाङ्गळदखरसद्देण सकेसरेण ॥ 
( इनुमन्नाटक १३ । २५ ) 


प्पुराणमें वणन है कि 'भ्रीरामके अश्वमेध यज्ञे 
अश्वकी रश्चामें नियुक्त भीहनुमान राजा सुवाहुके रथको 
अपनी ळंत्री पूँछमें लपेटकर उसे वेगपूर्वक खींच ले चले?-- 


युच्छेनावेष्ठ्य तस्योच्चे रथं नित्ये महाबलः ॥ 
( पाताळखण्ड २८ । ३४ ) 
महाभारतमें वर्णन है कि जत्र वे गन्धमाद्नपर्वतपर कदली- 
वनमें विश्राम कर रहे थे, तब उन्दॉने भीमको अपना विशाळ रूप 
दिखाया था | उस समय उनकी पूँछ ऊपरकी ओर उठकर 
घ्वजाके समान शोभित हो रही थी-- 
ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ 
( वनपव १४६ | ७८ ) 
उपयुक्त प्रसङ्गमे ही वर्णन है कि “भीमने उनकी पूँछको 
उठानेका प्रयत्न तो किया; पर उसे वे हिला-डुलातक न सके । 
तब उन्होंने हनुमानजीसे क्षमा माँगी-- 


न पाशक्चाछयितुं भीमः पुच्छ महाकपेः। 
उच्चिक्षेष. पुनर्दम्योमिन्द्रायुधमिवोच्छितम्‌ । 
नोद्धतुमशकद्‌ भीमो दोभ्यांमपि महाबल: ॥ 

( महा ०9 वन० १४७ । १९-२० ) 


चाहुकी पीड़ासे संतप्त गोस्वामी तुलसीदासजीने हनुमान- 

जीसे उनकी बाँहपर अपनी लंब्री पूँछ फेरनेक्री प्रार्थना की । 

उन्होंने निवेदन किया कि 'मैं आपके ठुकड़ोंसे पला हूँ । 

मुझसे चूक पड़नेपर भी आपमौन न हो जाइये । मै कुमार्गी दो 
कौड़ीका हूँ; पर आप अपनी ओर देखिये | हे मोलानाथ ! 

( रुद्ररूप हनुमान |) अपने मोलेपनसे ही आप थोड़े-से दोषसे 
रुष्ट हो जाते हैं; आप संतुष्ट होकर मेरा पालन कर मुझे बसाइये; 
अपना सेवक समझकर मेरी दुर्दशा न कीजिये | आप जल हैं तो 
मैं मछली हूँ; आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ । देरी न 
कीजिये; मुझे आपका ही सहारा दै । बच्चेको व्याकुळ जानकर 
प्रेमकी पहचान कर मेरी रक्षा कीजिये । मेरी बॉहपर अपनी 
लंबी पूँछ फेरिये, जिससे मेरा कष्ट मिट जायः--- 


पालो तेरे हूक फो, परेहू सूक सूकिये न, 
कूर कौड़ी दू को हों, आपनी ओर हेरिये। 
सोरानाथ भोरे हो सरोष होत थोरे दोष, 
पोषि तोषि थापि आपनो न अवडेरिये ॥ 
अंबु तू हौं अंबुचर, अंब तू हों डिंभ, सो न, 
बुझिये बिलब, अवलंब सेरे तेरिये | 


लाझ्'लेनोधवंगतिना 
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२३७ 
Eo I पउ 
उक्ति दै कि हे हनुमानजी | में मनसा-वाचा-कर्मणा आपके 


बालक बिकळ जानि पाहि प्रेम पहिचानि, 
तुलसी छी बाँड पर ळासी छम फेरिये ॥ 
( हनुमानवाइुक ३४ ) 
औहूनुमानजीकी पूँछ उनके पराक्रमकी प्रतीक हैः 
प्रभु भीरामके कार्यकी सम्पादिका है एवं उनके भक्तोंके लिये 
प्राणदायिका दै । 
ीहनुमानजीके ऊरु तथा जद्धामे असाधारण बलका 
उल्लेख मिलता है । स्वयं हनुमानजीकी स्वीकृति है कि 
ध्वरुणका निवासस्थान यह महासागर मेरी जाँघों और 
पिंडल्य़िंके वेगसे विश्षुब्ध हो उठेगा तथा बड़े-बड़े आह 
ऊपर आ जायेगे |? 
भविष्यति ससुत्यितः। 
ससुद्रो वरुणालयः ॥ 
( वा० रा० ४ । ६७। १३) 
महर्षि वाल्मीकिकी उक्ति है कि “उनके ऊरुके महान्‌ 
वेगसे ऊपरको उठे हुए वृक्ष एक मुहूतंतक उनके पीछे-पीछे 
इस तरह दोड़ते रदे, जेसे दूरदेशके पथपर जानेवाळे अपने 
बन्धुको उसके भाई-बन्धु पहुँचाने जाते हों?-- 


ममोरुजङ्घाचेगेन 
सस्ुस्थितमहाग्राहः 


ऊद्धवेगोत्थिता वृक्षा सुहुतं कपिमन्वयुः । 
प्रस्थित दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः ॥ 

( वा० रा० ५ । १। ४७) 
रावणने ब्रह्माद्वारा प्रदत्त प्रचण्ड शक्तिके प्रयोगसे 
रणस्थल्मे लक्षमणजीको मूच्छित कर दिया | उसने उनको 
उठाना चाहा, पर उठा न सका । हनुमानजीको वहाँ 
देखकर उसने सुष्टि-प्रार किया । उन्होंने उस प्रद्दारको 
सह छ्या और अपने शरीरका भार अपने जानुपर प्रस्थापित 
कर अपने-आपको भूमिपर गिरनेसे बचा लिया | उनके जानुमे 
अपार बल था-- 


+ 


“जानु टेकि कपि भूमि न गिरा |? 
(मानस ६। ८३। १) 


श्रीहनुमानके चरण-कमल संतों और मगवद्धक्तोंके ग्राणा- 


घार हैं, जिनकी महिमा अनन्त, असीम और अवर्णनीय है |. 


बड़े-बड़े महात्माओं; ऋषियों तथा मुनियों और सत्कवियोने 
उनके चरणकी महिमाका वर्णन कर संतुष्टि प्रात की दै | 
परम भागवतरत्न संत-श्चिरोमणि गोस्वामी दुखूसीदासन्ीकी 


चरणोंके शरणागत हूँः--- 


“मानस वचन फाय सरन तिद्वारे पॉय' "१! 
( इलुमानवाहुछ ४३ ) 


इनुमन्नाटकके रचयिताका कथन है कि इनुमानजीने 
अपने चरणोंकी शक्तिका वर्णन इस प्रकार किया--“कूर्म 
जिसकी जड़के समान है, समुद्र जिसके थालेके समान है 
दिशाएं लताओंके समान हैं, मेघमण्डळ जिसके पत्ते हैं 
सूर्य, चन्द्रमा और तारागण जिसके फल-फूल हैं; हे नाथ | 
ऐसा आकाशरूपी वृक्ष मेरे चरण उठाने और र्लनेके 
मध्यमे अबस्थित है । पवनकुमारके उपर्युक्त वचनोंसे 
भीरामजीने उन्हें सीताजीकी खोजक़ी आज्ञा दी । ऐसे 
शीराम इमें लक्ष्मी प्रदान करें |? 


फूमों सूळवदाळबालवदपां नाथो लतावददिशो 
सेघाः पल्लववत्‌ प्रसूनफलवन्नक्षत्रसूयेन्द्यः । 
स्वामिन्‌ ब्योमतरुमंम क्रमते श्रुत्वेति गां माचतेः 
सीतान्वेषणमादिशन्‌ दिशतु वो रामः सद्षंः श्रियम्‌ ॥ 
(६।३) 
महर्षि वाल्मीकिने श्रीहनुमानके चरणक्री असाधारणता- 
का निरूपण करते हुए कहा दै कि “उन महाकायके दोनों 
परोंसे दवा हुआ वह महान्‌ मदेन्द्रप्वंत सिंहसे आक्रान्त 
महान्‌ मदमत्त गजराजकी तरह चीत्कार-सा करने लगा?-- 


पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशेलो महात्मना । 
ररास सिंहाभिहतो महान्‌ मत्त इव द्विपः ॥ 
( वा० रा० ४ । ६७। ४३ ) 
उपर्युक्त ग्रसङ्गमें गोस्वामी तुळसीदासजीका कयन है 
किं “जिस पहाड्पर हनुमानजी चरण रखते थे, वह तत्क्षण 
पातालमें चला जाता था?-- 


जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चछेड सो गा पाताल तुरंता ॥ 
(रामचरितमानस ५ । १ । ४ ) 
भीनरहरिदासक्कत “अवतास्वरितःमें वर्णन है कि लंका 
जाते समय समुद्र-लद्बनके लिये उद्यत श्रीहनुमानके चरण 
रखते ही पवत उसी तरह चूर-चूर हो गया जिस तरह 
हाथीके पेर रखते ही ककड़ी चूर-चूर हो जाती है!--- 
'चिरभदी फटी गज चरणचूर 
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कॅ. श्रीइदयुमंध्येरण-वन्दना # 


२३१ 


नन्न्््््न्न्त्स््् स्स्स स्स यया < 


कविवर मानने अपनी 'इनुमत्‌.नल-श्िख वर्णन? $रचना- 

में इनुमानजीके चरणकी बड़ी सुन्दर बन्दना की है-- 
गोपद्‌-चरन, तोयनिधिके तरन, अक्ष- 

दलके दरन, जे करन अरि अंत के। 
आपद्‌-हरन, दया दीन पे धरन, काल- 

नेमि-संघरन, डर-आभरन संत के॥ 
-ढरम, मान कबि के भरन, चारों 

फळ के फरन, जै करन जयवंत के। 
असरन-सरन, अमंगल-हरन, बंदों 

रिधि-सिधि करन, चरन हनुमंत के॥ 


“जो समुद्रको गो-खुरके समान पार करनेवाले, अक्ष- 
कुमार और उसके दलको विदीर्ण करनेवाले, आपदासे 
उबारनेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले, कालनेमिका संहार 
करनेवाले, संतोंके हृदयके अळंकार, बात-की-बातमें प्रसन्न हो 
जानेवाले, मेरा ( मान कविका) पोषण करनेवाले, धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष--चारों फल प्रदान करनेवाले, विजय- 
शीलॉको विजयी बनानेवाले, आश्रयहीनोंको शरणमें रखनेवाळे, 
विष्नो और अमङ्गछोंका नाश करनेवाले तथा ऋद्धि- 
सिद्धि-के प्रदाता हैं, उन ( भीइनुमान )के चरणोंकी मैं 
बन्दना करता हूँ | 


तज भ्रीइनुमानजीने अपने चरणकी अँगुलीके स्पर्शसे मैनाक- 
पवतको घन्य किया | समुद्रे ऊपर उठकर मेनाकने कहा कि “हे 


पवनकुमार | पक्ष काटनेवाले इन्द्रके भयसे मैं यहाँ छिपा रहता 
हू । मेरी नाभिमें अनेकों रत्न हैं। हिमाल्यका पुत्र एवं सुवर्णके 
शरीरवाला मैं मेनाक समुद्रकी प्रेरणासे आपसे प्रार्थना करता 
हूं कि आप दूरसे आये हैं; अतः मेरे शरीरपर ठहरकर मार्गके 
अमको दूर कीजिये |! उसकी वाणी सुनकर पवननन्दन 
इनुमानजीने उसके शिखरके अग्रभागका चरणकी अँगुलीसे 
स्पर्श किया और भुजाओंके वेगके पवनसे दिशाओंको पूरित 
करते हुए वे आगे चल पड़े | 

विश्रान्तस्तन्न इषौत्‌ सपदि जलधिना प्रेरितो रत्ननाभ 

मैनाकः काञ्जनाङ्गसतुददिनगिरिसुतः माह दूरागतस्त्वम्‌ । 

हृदो दूराध्वखे द्‌ जहि मम शिखरे आ प्य तस्येति वाचं 

स्पष्टाळुल्या तदग्रं भ्रुजरयपवनापूरिताशं जगाम ॥ 

( इनुमन्नाटक ६ | ११ ) 

श्रीहनुमानजीकी परम पवित्र एवं निमल साङ्गोपाङ्ग सुषमाका 
वर्णन महामाङ्गलिक है । भगवान्‌ भीरामने लक्ष्मणजीसे 
किष्किन्धामें कहा था कि हनुमानजीके मुख, नेत्र, ललाट) 
भौं तथा अन्य किसी भी अङ्गमें कोई दोष नहीं है-- 

न सुखे नेन्रयोचोपि ललाटे च ज्ुवोस्तथा। 

अन्येष्वपि च गान्नेषु दोषः संविदितिः क्वचित्‌ ॥ 

( बा० रा० ४ । ३ । ३० ) 

औहनुमानका विग्रह सुषमानिधि; परममङ्गलमय और 

दिव्य है; वे परमपूज्य, परमाराष्य और परयोपास्य हैं | 


भ्रीइनुमचरण-वन्दना 


९१) 
खळके निधान, यातुधानके विनाशक जो, 
बलि-बकि जाते भक्त जिनको निहारके । 
जिनपे मधुप-मन फेरी हैं छूगाते सदा, 
धन्य 'तलवे? जो अवलम्ब निराधारके ॥ 
जिस “नख-ज्योतिशसे प्रकाशित है जीवन ही, 
खोळतीं जो 'उँगली? कपाट खर्ग-द्वारके । 
मेरे मन-मन्दिरमें नित्य ही निवास करें, 
'वरण-सरोश्द घे अश्नी-कुमारके ॥ 


(३) 
जिन खरणोकी युति हरती ब्रिळोक-तम, 


(२) 

अश्चरण-ष्ररण चरण जो अरुण-वणे, 

जिनकी छटासे हैं हरित सन जनके । 
“वञ्र-पद्‌’ जिनके अजेय-शक्तिसे हें पणे; 

देते जो अभय-दान मेट क्लेश तनके ॥ 
अमळ-कमळ भी विसुग्ध जिनपै हैं हुए, 

प॒जते जिन्हें हैं सदा भक्त ब्रिभुवनके । 
सेरे मन-मानसमें नित्य ही विलास कर, 

सुखद-पदास्दुज ये मार्त-सुवनके ॥ 


घातक प्रचंड हैं जो अक्त जन-भयके । 


रामाचुज-्राण-हित धाये जो पवन-तुल्य, सपदि विनाक्षक हैं जो संताप-त्रमके ॥ 
ऋषि-मुनि-सेवित हैँ वन्दनीय बार-बार, विकराक काळ हैं जो अधघके अनयके । 


सेरे कोचनोंमें नित्य करते निवास रर, 


म क CORDS UR Ai ST A NM 


चरण-कमरू ये ही पवन-तनयके ॥ `` 
---बमादल सारखत “दत्त, कविरत्न 


# “इनुमत-नख-शिख-वणेन' मान कविकी सुन्दर रचना दै, यह असुद्रित है । भगवती गज्जाके तटपर स्थित मिरजापुरमें 
कायस्थने संवत्‌ १८८२वि०में इसकी प्रतिक्षिपि की थी । 
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# रघुपतिभरियभक्त धातजात नमामि # 


es 


श्रीहुमानका भाव-विग्रह 


आहनुमानजीके खमाव, गुण) पराक्रम आदि उनके 
भाव-विग्रहके मूल आधार हैं । इस विग्रहको समझ लेनेपर 
उनके खरूपका शब्दाइुन सहज-सुलभ हो जाता हे तथा 
उसके हृदयंगम करनेमे बडी सुविधा होती हे । 
उनका माव-विग्रह श्रीरामके सायुज्यसे अनुप्राणित होकर 
जगत्के कल्याणके लिये निरन्तर प्रवाहित है। इस भाव- 
बिग्रहके गठनमें मगवानके प्रति उनकी अनन्य प्रीति एवं 
निष्काम सेवा-सावना- आप्तकामताका विशेष योगदान है । 

भगवान्‌ श्रीरामने परोपकारशीलता, परदुःखकातरता; 
दयाळता और बुद्धिमत्ताको सजनॉंका खाभाविक गुण 
कहा ह 


परोपफारश्ीळत्वं परदुःखासहिष्णुता । 
दयापरत्वं दाक्षिण्यं सतां स्वाभाविका गुणा: ॥ 
( उन्मत्तराषव ४१ ) 


आइनुमानजीकी प्रवृत्ति समस्त गुणोंसे ओतप्रोत है । 
उनकी सबसे बड़ी विशेषता है--भगवान्‌, श्रीरामका प्रिय 
सेवक होना-- 
वायुपुत्रो महातेजा रामस्यासीत्‌ प्रियः सदा ॥ 
( कूमेपुराण, पूचं० २१ । ३५ ) 
कविचक्रवर्ती कंबनने “कंब-रामायणशके किष्किन्घा- 
काण्डके तीसरे अध्याय ( सख्य-पटल )में उनकी प्रीति 
और सेवा-भावनाका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है कि 
“हनुमानजीने सुग्रीवसे कहा कि मेरे पिताने मुझसे कहा था 
कि तुम इस संसारके सुष्टिकती ब्रह्माकी भी सृष्टि करनेवाले 
भगवान विष्णु ( श्रीराम )की सेवा करोगे। वह सेवा ही 
उत्तम तपस्या है। जब समस्त लोक विपत्तिग्रस्त होःजायगे; 
तब भगवान्‌ अवतार लेंगे । उन्हें देखते ही तुम्हारे मनमें 
उनके प्रति प्रेम ( भक्तःभाव ) उत्पन्न होगा; यही उन्हें 
पहचाननेका प्रमाण होगा | हे स्वामी ( सुग्रीव ) | इन वीर 
( श्रीराम ) को देखते ददी मुझे ऐसा छगता है कि मेरी 
अश्थियाँ भी ( प्रेम उमड़नेसे ) गळ गर्यी; इस कारण उनका 
रूपतक भी मेरी पहचानमें नहीं आया |? 
भगवान्‌ शंकरने भगवती पाार्वतीसे कहा है-- 
“इनुमानजीके समान न तो कोई सौमाग्यशाली है, न 
आऔरामके चरणका प्रेमी है | उनकी प्रीति-सेवाकी स्वयं 
औरामने बार-बार सराहना की है |” 


इनूमान सम नहि बइभागी। नहिं कोड रामचरन अचुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार मशु निज सुख गाई ॥ 
( रामचरितमानस ७। ४९ । ४-५ ) 
व्ावार्थ-रामायणश्मे संत-शिरोमणि एकनाथ महाराजका 
कथन है कि महावीर हनुमानजी बुके सागर हैं? भावाथ 
( भाव )के महान्‌ मेरुपवत हैं) आज्ञा-पाळनमें अग्रगण्य हैं--- 
जो बुद्धी चा सागर । भावार्था चा महामेरू । 
आज्ञेचा तरी किंकरू । महावीस हलुमंत ॥ 
( युद्ध० ७८ ) 
महाराजकी उक्ति है कि “वे भक्तिसुखके सागर हे; 
भजन-पद्धतिके सदुरू---महामहिम आचार्य हैं) निश्चयमें 
सुमेरू-पर्वतके समान अटल हैं और घेयके प्रतीक हैँ 
जो अक्ति सुखाचा सागद । भजनधमोंसी सहुरं । 
लेश्चयाचा महामेरु । धेयं निधोयं त्याचेनि ॥ 
( भावार्थ-्रामायण, युड० ६८ ) 
बलवान्‌} विवेकी, :भक्ति-बैराग्य-शानयुक्त एवं सवोर्थ- 
साधक इनुमानजीने भ्रीरामको अपने प्रेम और सेवासे 
संतुष्ट किया-- 
बळवंत विवेकवंत । भक्तिवेराग्यज्ञानवंत । 
सवोर्थी साधक हनुमंत । श्रीरघुनाथ तुष्टा ॥ 
( भावार्थरामायण, युद्ध० २८ ) 
गोस्वामी तुळ्सीदासजीने लोगोंको सावधान किया है कि 
“आप ज्ञानी, गुणवान; बलवान्‌ और सेवामै सजग 
हनुमानजीके समान चतुर स्वामीको अपने हृदयमें 
बसाओ |? 
ज्ञान-ुनवान-वळवान-सेचा-सावधान, 
साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो ॥ 
( इनुमानवाइुक ८ ) 
श्रीहनुमानने भीराम-कार्यके सम्पादनके ल्यि ही अवतार- 
शरीर धारण किया दै । जाम्बवानने उनसे कहा था-- 
“रामकाज लगि तव अवतारा |? 
( रामचरितमानस ४ | २९ । ३ ) 
ळंकासे सीताका पता लगाकर लौरनेपर इनुमानजीसे श्रीरामने 
कहा कि 'इनुमन्‌ | तुमने जो कार्य किया दै, वह देवताओसे 
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भी होना कठिन है । मै नहीं जानता कि इसके वदेम तुम्हारा 
क्या उपकार करूँ | छो, में तुम्हे अमी अपना रासन 
पता हूँ |! ऐसा करकर उन्होंने वानरगेष्ठ इमुसानजीका 
गाढ आलिङ्गन किया और कद्दा--“संसारमें मुझ परमात्माका 
आछिङ्गन मिलना दुलूम है । हे वानरभेष्ठ | नुम मेरे परम भच 
और प्रिय हो? १ 


इसूसंस्ते कृतं झाये देवेरपि सुदुष्करम । 
उपकारं न पश्यामि तव प्रस्युपकारिणः ॥ 


इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम म्राझते | 
इन्यालिङ्गय समाङ्ष्य गाढं यानरपुंगवस, ॥ 
परिरम्भो हि मे लोके धुः परमात्मनः । 
अतस्त्वं मम भन्तोऽसरि भियोऽसि इरिषुंगव ॥ 

( भध्यात्मरा० ५ । ५ । ६०-६१, ३३ ) 


भ्रीहूनुमानका पराक्रम अनुपम कदा गया है | श्रीरामने 
अगस्त्यजीसे कहा कि “रावण मोर वाळीके इस वळी कडी 
तुलना नहीं दै; परंतु मेरा विचार है कि इन दोनोंका बळ भी 
इनुमानओके वलकी बराबरी नहीं कर सकता | युद्धम 


इनुमानजीके जो पराक्रम देखे गये हैं, वेसे वीरतापूण कर्म काळ, 


इन्द्र, भगवान, विष्णु ओर कुबेरके भी नहीं सुने जाते? --- 


अतुलं बळमेतद्‌ चे दाळिनो रावणस्य च । 
न त्वेतान्यां हनुमता समं स्विति मतिर्मम ॥ 
न काळस्य न क्स्य न दिग्णोवित्तपस्व च । 
कर्मोणि तानि अयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
( वा० रा० ७ । ३५ | २८ ) 


श्रीदनुमानके पराक्रम-शरीरका परिचय उनके समुद्र- 
छङ्खन एवं द्रोणाचल उख्वाइकर लाने और ले जाकर रखनेके 
कर्ममे विशेषरूपे परिलक्षत होता है; ऐसे तो वे पराक्रमके 
अविकल-अखण्ड प्रतीक दवी हँ | उनका पराक्रम प्रभु भीरामकी 
कपासे सम्पन्न है | दनुमानजीकी उक्ति है-- 


शासासगस्म शासाया: क्षार गन्तु पराकम: | 
यस्पुनळे छितोडम्भोतिः प्रभावोऽयं अभो तव ॥ 
( इसुमननारक ६ | ४४ ) 
महाकवि कालिदाठने इनुमानजीके भमुद्र छोघनेडे 
सम्बन्चर्म बड़ी सुन्दर उछि प्रस्तुत की है | वे कहते हैं--- 
“हनुमानजी उसी तरद सागर छौंब गये) जिस तरह वीतराग 
पुरुष संसार्‌-सागरको पार कर ळेता हे?-- 


२३३ 


पातिः सागर तीण: संसारमिव निर्ममः ॥ 
- ( रडुवंश् १२ । ६० ) 
काळे ससरमे भीलशमणके मूर्च्छित दोनेपर इनुमानजीने 
भीरामकी आशाकी प्रतीक्षा करते हुए कहा कि “आपकी आज्ञा 
शे तो में पाताखते अमुतरस के आउँ) चन्द्रमाको निचोड़- 
ऽर अमृत प्रस्तुत कर दूँ, प्रचण्ड किरणवाळे सूर्यको रोक 
दूँ, सदा पाशयुक्त यमराजके पाशको चूर-चूर कर दूँ 
पातष्छतः फिसु सुधारसमानयाम्रि 
निग्पीख्य चन्द्रमस्रतं किसुताहरामि । 
ठइण्ड्चण्डफिरणं ननु वारयाम्नि 
फीनाक्षपाशमनिशक्ष॑ किसु सूणयामि ॥ 
( इचुमन्नाटक १३ । १६ ) 
भगवान्‌ भीरामने उपर्युक्त कथनसे अपने मनमें विचार 
किया कि “जो-जो बात महावीरने कही है, उसे वे अभी करके 
दिखा तो सक्ते हैं; पर ऐसा करनेसे असगयमे ही प्रळय 
शे जायगा? -- 
"पद्चदुश्‍्तमने मह्ाचीरेण तत्तदिदानीसेय कुरवा दृगांत्रतिः 
परंतु तन्करणादफाळेडपि महाभळय; स्मात्‌ ।! 
( इनुमक्लाटक णक १३ । १६ के उपरान्त ) 
शयं प्रभु भीरामने उनके बलका आश्रय लिया और 
कहा 'पत्रनकुमार हनुमान | जिस प्रकार भी जनकनन्दिनी 
शीता प्राप्त दो सके; तुम अपने महान्‌ बळविक्रमसे वैसा ही 
प्रयत्न करो?--- 


भतियळ बळमाशरितखवाहं॑ . 
इरिवर विक्रम विक्रमेरनक्पैः । 
पबनसुत थथाधिगस्यते स्ता 
णनफसुता इसुमंसथा कुरुष्व ॥ 


( वा० रा० ४। ४४। १७) 
आचाय मिखारीदासने अपने प्काव्यनिणयः प्रन्थमें 
भीइनुमानके सागर-लज्ननके सभय उनके पराक्रमके रूपका 
वर्णन करते हुए कहा है कि धवे क्षणमात्रमें ही समुद्रको पार 
कर ऐसे दीख पड़े, मानो स्वण घतुष हों | उनकी गतिकी 
नपळताका वर्णन है--- 
तेरे जोग काम ये, राम के अनेही जास- 
बत कहो भौषहु के थोस इस है रझ । 
बतो बात सुनत अधिक हनुमंत गिरि 
सुंदर ते कूदि कें सुबेळ पर द्वे रहो ॥ 
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“सदा? अति गति छी चपळता कहाँ को कहीं, 
भालु-फपि-कटक असंसे जफि ज्ये र्यौ । 
पक छिन बार-पार लागी पारावार के, 
गगन-मध्य कंचन-घजुष ऐसो चवे रद्मौ ॥ 
( काब्यनिणेयमें ) 
गोखामी तुलसीदासजीने उनके लिये महामारत-युद्धके 
प्रथम सेनापति भीष्मकी उक्ति प्रस्तुत की है कि 'तीनों कार्ल्मे; 
तीनों लोकमें इनुमानजीके समान कोई वीर ददी नहीं हुआ?-- 
भीषम कहत मेरे अनुमान इजुमान- 
सारिखो त्रिकाळ न प्रिठोक महाबळ भो ॥ 
( इनुमानवाइुक ७ ) 
भीइनुमानजीके भाव-विग्रदके अन्तर्गत उनके स्मरण 
( स्मृति ) प्रण) हर्ष, वेग, गर्जन) हक) रोष आदि 
उपाङ्गके रूपमे स्वीकार किये जाते हैँ | इनके द्वारा उनके 
भावोंका सुन्दर ओर अत्यन्त सार्थक परिचय मिळता दै | वे 
भीरामकी पादाम्बुजस्मृतिमे निरन्तर तसर रहते ई--उनक़ी 
स्मृतिमें भीरासके चरण-कमल विद्यमान रहते हैं | 
भीइनुमानके भ्यानमें इसका स्पष्ट निरूपण है-- 
धीमद्रामपदास्बुजस्म्रतिरत ध्यायामि वातात्मजम॥ 
( मन्त्रमदोदभि १३ । ८ ) 
श्रीहनुमानजीकी स्वीकृति है कि 'योगीजन अपने हृदयम 
नित्य-निरन्तर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और 
असुर भी अपना मुकुट-मण्डित मस्तक झुकाकर जिनके 
चरणोमे प्रणाम करते है तथा बड़े-बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा 
करते हूँ, वे अयोष्याके अधिनायक भगवान्‌ शीरामचन्द्रजी 
मेरे खामी हैं में उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ, 
वह सब सत्य दोगा” 
मर्स्वामी हृद्ये नित्यं ध्येयो वे योगिमिसुंहुः । 
य॑ देवाः सासुराः सर्वे नमन्ति मणिमौकिभिः ॥ 
रामः श्रीमानयोध्यायाः पतिकोकेशपूजितः । 
तं स्मस्वा यदू बरवे वाक्यं तव्‌ वे सत्यं भविष्यति ॥ 
( पद्म०, पाताल० ३३ i ४५-४६ ) 
स्मर्‌णाळंकारका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मध्य- 
काढीन संस्कृत-सादित्यके महारथी विद्वानोंमे मद्दादिगाज 
पण्डितराज जगन्नाथकी अम्रृतमयी वाणीकी उद्घोषणा है कि 
“अगाच और चारों ओर भरे महासमुद्रको देखकर हनुमानजीको 
भगवान भीरामके इदयका स्मरण हों आया?-- 
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अगाधं परितः प्रणंमाळोब्य स मद्दाणंचस्‌। 
दृह्य राभभद्रस्र सस्प्रार पचनात्मजः ॥ 
( रसगद्राभर ) 
भीदनुमानजीका प्रण बञ्रके समान अभेद्य है । वे 
भगवद्भक्तराज हैं । उन्होंने रावणसे कहा कि «में प्रण करके 
कहता हुँ कि जो औीरामके विमुख है; उसकी कोई भी रक्षा 
नहीं कर सकता?--- 
'खुनु दुसझंढ फड़ड पन रोपी। बिसुख रास जाता नहि फोपी॥ 
( रामचरितमानस ५॥२२॥३३) 
औीहनुमानजीका दृर्ष प्रथु श्रीरामकी शरणागतवत्सलताका 
प्रतीक हे । प्रभु शरणागतको अमथ देते हैं। विभीषणकी 
शरणागतिके समय प्रभुमे सुग्रीवे कहा था कि “शरणागतके 
मयका इरण करना मेरा प्रण है | प्रभुके वनन सुनकर 
इनुमानजी इर्षमें भर यये? 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना । सरमागत यच्छळ भगवाना ॥ 
(मानस ५। ४२। ५ ) 


प्रभुको प्रा $रना---पददचान लेना उनके इघंका 
उद्गम हे । उस समय हनुमानजीके हृदयर्मे स्थित षके 
सुखका वणन करना भगवान्‌ शंकरके लिये भी कठिन हो 
जाता है | किष्किन्धामें भीरामके दर्शनके समयका 
प्रसङ्ग है--- 

प्रभु पढ्चिचानि परेड गहि चरमा । सो सुख उमा जाइ नहि बरना॥ 
युळकित तन सुख आव न वचना | देखत रुचिर वेष के रचना ॥ 
घुनि घीरजु घरि अस्तुति कीन्ही । इरष हृद्यं निज नाथहि चीम्ही ॥ 
( मानस ४ | १ । ३-३३ ) 

उनका वेग मारतके समान है। ऋषि बुघकोशिकको 
खप्नमें रामरक्षास्तोत्रका आदेश देनेवाळे भगवान्‌ शंकरके 
( भीइनुमरस्तुतिमें ) शब्द्‌ हुँ-- 

{मनोजवं मा्तसुछ्यवेरास्‌? 

( ३३) 

उन्हें महाराज भोजने “खगेन्द्रवेग! ( गरुड़के समान 
वेगवाळे ) तथा “प्रथमानवेगश-_तीव्रतम वेगवाले कहा दै-- 


महेनद्रश्ेकस खगेन्द्रवेगः प्रस्थादुदस्थात्‌ प्रथमानवेगः ॥ 
( चम्पूरामायण, सुन्दरकाण्ड १ ) 


उनके गजनकी महिमा महाभारतके वनपर्वमें वर्णित 
है । गन्भमादनपर्वतपर कदळी-चनमे भीमने भीहनुमानसे 
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कहा कि आपके प्रभावसे इमळोग अपने शभुओऑको जीत 
लेंगे |! इनुमानजीने उनको आश्वासन दिया कि “जब तुम 
शक्ति और वाणके आधातसे ब्याकुछ हुई शबुओंकी सेनामें 
प्रवेश कर सिंइनाद करोगे, तब में अपनी गर्जनासे उस 
सिंइनादको और अधिक यदा दूँगा । इसके अतिरिक्त अजजुनकी 
ध्वजापर बेठकर में ऐसी भीषण गर्जना करूँगा, जो 
शन्नुओंके प्राणोको इरनेवाली होगी । इससे तुमछोग सुगमतासे 
उनका नाश कर सकोंगेः-- 


चू विगाह पत्ूणा शरक्षक्तितसाकुकास्‌ । 
यदा सिंइरचं वीर फरिप्यक्षि सहाकछ ॥ 
तदाइ जुंद्रयिप्यामि स्यरवेलः रषं तद । 
चिजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्‌ सोक्ष्यामि दाइ्णान्‌ ॥ 
शत्रूणां ये प्राणहराः सुखं येन इनिष्यय। 

( महभारत) पन० १५१ । १६--१८ ) 


पार्थकी र॒थश्वजामें कपिराज हनुमानके गर्जनका उल्लेख 
करते हुए गोखामी तुलतीदासजीने कदा है कि “उनके गर्जनझो 
सुनकर दुर्योधनकी सेनामें घबराहट उत्पन्न हो गयी । 
द्रोणाचायं और भीष्मपितामहने कहा कि “ये महाबळी पवन- 
कुमार हें, जिनका बळ वीररस-समुद्रका जल है |? इनके 
स्वाभाविक द्दी बालकोंके खेलके समान धरतीसे सूयतक 
उछलनेसे आकादा-मण्डळ एक पगसे भी कम द्दो गया था | 
सब योद्धागण नत-मस्तक हो हाथ जोड़कर देखते हैं; 
इनुमानजीके दर्शनसे उन्हें संसारमें जीनेका फल,मिल गया, 
अर्थात्‌ इनुमानजीका गर्जन उनके दर्शनका कारण बना |? 


भारत में पारथ के रथकेतु कपिराज, 
गाज्यों सुनि छुणराज-दृळ हलबळ भो! 
द्रोन-भीषम समीरसुत महाबीर, 
बीररस-वारि-निधि घाफो बळ जळ भो॥ 
बानर सुआव घालकेलि भूमि भाजु लागि 
फलंग एर्छोगहु त॒ घारि 'चभतळ भो। 
नाइ-नाइ माथ, जोरि-जोरि हाथ जोधा नोहे, 
हनुमान देखे जग जीवन झो फळ भो ॥ 
( श्नुसानबाइक ५ ) 


“जिस प्राणीके इदयमें इनुमानजीकी दॉकका भरोसा होता 
हे, उसके दिन अच्छी तरह ब्यतीत होते हैं | जो 


फस्यो 


उसात बीरोमे शिरोमणि रावणके ताइसरूसी थेल-शिखरको 
विदीण करनेके ख्वि वञ्रकी रॉकी हैंश उन इनुमानजीकी 
भयंकर दॉकको सुनकर दिवपाल दाँतोसि प्रथ्वीको दवाकर 
चिग्धाइने लगते हैं; कच्छप-शेघ मयसे सिकुडू जाते हें 
शिवजी संदेइमे पढ़ जाते हूँ; थ्वी और सुमेर विचळ्ति 
हो जाते हैं, सातों समुद्र उछलने लगते रैं, ब्रह्माजी व्याकुल- 
वघिर होकर दिशाओं-विदिशाओंकों झौँकने लगते हैं) घर 
बरगे निशाचरोंकी ख्ियोंके गर्मपात होने ळते ई-- 


राक्षसकुलका संहार होने लगता इ?-- 
मत्त-भर-सुुड, दसकड-साइस-स इकू 
सूंग-विदुरनि लचु बच्च-टठोंडी । 


दुछन जरि धरनि चिछरत दिग्गज, कमु, 
सेषु पंकुचित, संकित पिनाको ॥ 
चळत महि-मेस, उच्छछत सायर सफळ, 
विफल विधि बधिर दिसि-बिदिसि झाकी । 
रज्ञनिचर-घरनि घर गर्भ-अर्भक स्वत, 
खुनत इचुसाव झी हॉक वाळी ॥ 
( अवितावछ्ी, रंका० ४४ ) 


भीइनुमानका रोष राक्षसॉका अमङ्गल करता है । 
'इनुमानजीने रावणका यज्ञ-विध्वंस किया। उन्दने रोषर्मे भरकर 
रावणके हायसे बलपूर्वक खुवा छीन छ्या और उसीसे उसपर 
शीघ्रतासे आघात किया?-- 


लयमास्छिध हस्ताच रावणस्य बलादरषा। 
तेनव संजघानाझु इनूमान्‌ प्छवगाग्रणीः ॥ 
( भ० रा० ६्‌। १० । २२ ) 


भीहनुमानजी समस्त प्राणियोर्मे अपने प्रभु भीरामको व्याप्त 
देखते हैं। वे परमार्थी भक्त--सेवक हैं | भीरामजीका विजय- 
ददेश सुनानेपर सीताजीने उनको आशीर्वाद दिया था-- 
सुजु सुत सद्गुन सकल तव हृदय रसह हलुसंत । 
साचुकूल फोसकपति रट समेत भनत॥ 
( मानस ६ | १०७) 
इनुमानजीके तप, सुकृत; पुण्य, विश्वास ओर आश्रय 
सब कुछ भगवान्‌ भीरामकी दास्य-भक्तिमे संनिहित हैं। 
उनकी भाव-भक्तिक्की सरसताका रसाखादन उनकी ही 
कृपाका फल है । ( रामार ) 


—_ SAT 
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भ्रीहुमानजीके आयुध एवं वाहन 


२३६ 


द साक 
tenis 


भीहनुमानजी अपने प्रभु भीरामरे चरणोंमे पूरण दुवन-दुळ-इ॒मन फो कौन तुळसीस है, 
समर्पित आत्तकाम-निष्काम सेवक है । उनका सवख पयन फो पस रजपूत खरो 


्रभुकी सेवाका उपकरण है । उनके सम्पूणं अङ्ग-्रस्य् 
रद्‌, मुष्ठिः नख, पूँछ) गदा एवं शिरि, पादप आदि 
प्रभुके सेवा-मार्गमे अवरोध उत्पन्न करनेवाळे अमञ्गवेके 
नाशके लिये दिव्य आयुष ई | 

भीइनुमानजी वज़ाड़ ई---सभी आयुघोंडे अवश्य हे । 
ध्वरुणदेवताने उन्हे अमरत्व प्रदान झ्या था, भमने 
अपने दण्डसे अभयदान दिया धा, कुबेरने गदाघातसे 
अप्रमावित होनेका बर दिया था और भगवान्‌ शंकरने शूळ 
तथा पाशुपत आदि अज्ञोंसे अभय होनेका रदान दिया था | 
प्रजापतिने कहा था कि ये ब्रह्मात्र, ब्रह्मदण्ड आदिसे अवश्य 
होंगे । अख-शस्त्रोके कतों विश्वकर्माने उन्हें समस्त मायुचोरे 
अवध्य होनेकी बात कही थी?-- 

अमरत्वं न. वरुण; स्वढण्ठादभय॑ प्रत; | 

निष्फापतां गद्ाघाते स्वायुषेष स॒ वित्तपः ॥ 

पूळपाझ्ुपताड्स्योडप्यभग्नं भगवान. भय: | 

ब्रह्माखत्रद्वदण्डायेरवध्य-वं प्रज्ञापतिः ॥ 

सर्चायुधप्रतीघा तं विश्वक्षमां रद खक्त्‌ । 

( रामायणमञ्वरी, उत्तरकाण्ड ७१०-१२ ) 

भीहनुमानजी युद्धवीर हैं। गोखामी तुळसीदासजीका कथन 
है कि 'शिव; खामिकार्तिक परशुराम, दैत्य और देवताइन्द-- 
सबकी युद्धरूपी नदीके पार जानेमें वे समथ एवं योग्य योद्धा हैं । 
वेदरूपी वन्दीजन उनकी स्तुति करते हुए कहते हैँ कि आप 
सत्यप्रतिस एवं चतुर योद्धा, बढ़े कीतिमान और 
यशस््री हैं, जिनके गुणोंकी कथाको रघुनायजीने भीमुखरे 
स्वयं कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रमसे अपार जळले 
भरा हुआ संसार-समुद्र सूख गया | उन सुन्दर राजपूत 
( पवनकुमार )के बिना राश्चसोंके दलका नाश करनेवाळा 
दूसरा कोन है! अर्थात्‌ दूसरा कोई है ही नहीं | 

पंचमुख-छसुख-न॒गुसुर्य-भट-असुर-सुर, 


बदृत पेज पूरो 
नासु ग्रुनगाय रघुनाथ कह, जासु पल 
बिपुळ-घळ-भरित लग-जळधि छूरो।। 


( श्मुसानयाडुक ३ ) 
पश्चमुख इनुमानको दस आयुर्थोसे समरंकृत कहा 
पया है--- 


खङ्गं प़िशुक खटचाजू. पाशमह शपबेतण, ॥ 
घुवसुषिंगदासुक्र दुशभिसुंनिपुंगव । 
पुतान्यायुचजाळानि धारयन्तं यासद ॥ 


[ मीनिशणवतन्य ( ष्नुमलाकरग ) ३३ । ८-५ ] 

न्ञज्ञ, नञ्च, खट्वाङ्ग) पाश; अङ्क, पर्वत) खम्भ) 

मृष्टम गदा और शक्ष ( की डाळी) ही उनके दस 
थायुभोंके रूपमे परिगणित ३ । 


भीइनुमानजीका बायों हाथ गदासे युक्त कद्दा गया रै | 


गदा उनके दाथ रनेवाण एक प्रमुख आयुच है-- 


'बामइसगढायुक्तस ।' 
( मन्त्रमद्दा्णेव) पू्॑खण्ड) नवय तरंग) पए १८५ ) 
भीलश्मण और रावणके युद्धमें लश्मणको पराजित होते 
देख इनुमानजीने गदाका प्रयोग किया था। वे हाथा गदा 
लेकर दोड़ पड़े थे। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो प्रलयकाल्ये 
जगतूके संहारम तत्पर कुपित रद्र हों । रावणके रथको 
उन्होंने गदाऐे भङ्ग कर दिया और उसके माद तरु-गिरि- 
पाषाणकी बृष्टि की |? 
इचुसत घायो ते समे, फर रादा मी निरचाण । 
मख्य समे जेम णद कोपे, ठेचा जगत ना प्राण ॥ 
ते गढ़ा मारी अंग छीघो, रावण नो रथ जेद । 
पे तरगिरि-पाथाण नी बृष्टि करी जेम म्रेष्ठ ॥ 
( गिरिषर-रामायण; युद्धकाण्ड १६ । १-२ ) 


स्कन्द्पुराणमें एनुमानजीको वज्नायुघ धारण करनेवाला 


कहक र उनको नमस्कार किया गया है--- 


नमः श्रौरामभक्ताय 


मग्गो 


भक्षविध्वंसनाय ख । 
रक्षःपुरीदा कारिण चञ्घारिणे ॥ 

( स्कन्दपू० ब्रदमखण्ड, षमोरण्यमा० ३७। १ ) 
उनके हाथमे बन्न ४६) विराजमान रहता ३-- 
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द्वाथ यञ्च श घ्वशा विराजे १ ( हनुमानचाडीसा ) 
गिरि नस और तरु उनके आयुघोमे परिगणित हूँ । 
उनकी "कराल्शेल्लास्रवारीः और “द्रुमशझ्॒वालेः्के रूपमे 
स्तुति की गयी है-- 
र 
७राल्शङञास्राय  दुमषासाय ते. शस: ! 
( औदिद्याणंदतन्त, इनुमत्स्तुतिमदारण २८ । १६ ) 
पर्वतका शिखर उठाकर राक्षसोंकी सेनाको भयाकर 
मारुतात्मज इनुमानने धृम्राक्षपर आक्रमण किया था--- 
विद्वाब्य राक्षसं सन्य हनूमाञ मादतात्मजः | 
गिरेः शिरमा शभभिुदे ४ 
रमादाय घूज्ञाकभाभिदुमुदे ए 
( वा० रा० ध्‌ । ५२१ १३) 
उसी गिरिशिलरसे उन्शेंने धूम्राक्षका वघ किया था--- 
इनूसाम्‌ गिरिश्येज भून्नाक्षसचीद्विणुस्‌। 
( भाग्निपुराण १० । ८ ) 
नारदपुराणके पूवभागके तुतीयपादके ७८वें अभ्यायके 
४४वें इलेकर्मे उन्हे 'एरस्थश्षेलक्ष्ञायः कदा गया है । 
छंकाके दुर्गका विभ्वंस करते समय इनुसानजीने क्रोधपूव$ 
मेधनादपर पतसे आक्रमण किया था-- 
पचनतनय मन भा अति शोधा । राजेंड अभक झार सम जोधा 0 
फूद़ि छक गढ़ ऊपर शाचा । गहि गिरि मेघनाद रूहु घावा ॥ 
% 
( रामचरितमानस ६ । ४२।३) 
रावण और यिभीषणके युद्धर्मे भी उन्होंने पर्वतका 
उपयोग किया था-- 
देखा यित निभीधलु भारी । धायउ इनूसान रिरि घारी ॥ 
( रामचरितमानस ६ । ९४ । ३ ) 
नखायुघ और दन्तायुधरूपमें भी उनकी स्तुति को 
गयी है । वे नखों और दाँतोसे शख्रका काम रेते हैं-- 


नश्वायुघाय भीसाय दन्ताथुधधराय च। 
विहंगाय पार्चोय चप्रदेहाय ते नमः॥ 
( नारदपुराण, पूवं ०) तृतीय० ७८ । ४३ ) 
'हनुमरसह्ञनामस्तोतरश्के ९१ब्‌ स्छोकमे उन्ह 
'नखयुद्धचिक्षारदः कदा गया है । उनके नखोंकी उपमा वभ्नसे 
दी गयी है-- 
शर विसाळ, भुजदंड चंद नख बज़ बञ्रतन ॥ 
( दनुमानबाहुक २ ) 
सशोक-वारिका उजाड़ते समय राक्षसोंके संदारके किये 
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उन्होंने बक्षको आयुष बनाया था | इनुमानजीने एक विशाळ 
साळ वक्ष उखाडकर उसे घुमाना आरम्भ किया-- 
साळं विपुकसुत्पाठ्य आममासास यीयंचान ॥ 
( बा० रा० ५। ४४ । १२) 
अक्षकुमारको आते देखकर इनुमानजीने दाथमे ब्रुक्ष के 
हिया और उसको मारकर घोर नाद्‌ किया-- 
सायत देखि बिटप गहि तजो । ताडिं निपाति महाधुनि गर्जा ॥ 
( माचस्त ५। १७। ४) 
उन्होंने ढंकार्मे युद्ध छिड़नेपर महान्‌ वेगसे एक इृश्चको 
उखाङ्फर अकस्पनके सिरपर प्रहार किया--- 
तसोऽन्यंकु्षुस्पाठ्य कृत्वा देगमजुत्तमस्‌ । 
जिरस्मसिजवानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनस्र ॥ 
( दा० रा० ६३ । ७३ । २९ ) 
वे झसे भी शका काम ठेते हे । नारदपुराणके पूर्व- 
क्षण्डके तृतीयपादके ७८वें अध्यायके ४३वें इलोकमें 
'दुस्तायु्धराय? कहकर उन्हे नमस्कार किया गया है। 
महाकवि चंद बरदाईने 'ृथ्वीराजरासोशमे उनके रदयुद्धका 
अत्यन्त सजीव वर्णन किया दे-“इनुमानजीने लकार्मे भ्रमण 
करते हुए सीताजीको खोज लिया और मनमें भीरामका चिन्तन 
कर बड़े कोषले सघन उपवनको नष्ट कर दिया । उन्हेंने 
दीवारपर चंदुकर रदयुडद्वारा अश्नकुमार आदि 
दनुज-बीरोंका संहार कर दिया । जब शेष वीरोंने 
मेघनादको सवना दी; तव उसने जाकर उनको पाशर्मे बाँध 
दिया और उनकी पूँछमें वज्र लपेटकर कह! कि तुम्हारा 
अन्त निकट हैः--ऐसा कड्कर उसने वस्त्रसे लिपटी 
हुई उनकी पूछमे आग प्रज्वल्ति कर दी; इस तरद 
उसमे सुवर्णमयी लकाको ही जलाकर कीचढ़ कर दिया?-- 
गयो ल हनुयेस, भमत सुधि सीता पाइय । 
घन-उपचन संघरिय, धरे सन राम दुद्दाइय ॥ 
वाय चढ्यो प्राकार, दसन जुदधड दनु भश्खिय । 
नसे झुसारन इनिय) दौरि इंद्राजित दुस्खिय ॥ 
निखि पास रास इढ़ बंधयों कहि सु मरन अंबर घरो । 
ङरगाय पुच्छ ळंझा जरिय, फनक पंक कित्नो खरो ॥ 
( पृथ्वीराजरासो २। १३ ) 
मुष्टिकाको भी वे शज्जके रूपमें उपयोग करते दिखलाये 
गये हैं । ळकाके युद्धस्थरर्म उन्होंने कुम्मकर्णपर मुष्टिका- 
प्रहार किया था-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३८ 


तव मारुतसुत सुठिका हन्यो। पर्यो धरनि व्याकुळ सिर झुन्यो॥ 

( रामचरितमानस ६॥ ६४ । ३३ ) 

उन्होंने काल्नेमिपर गुरुदक्षिणाके रूपमे मुष्टि प्रहार किया 

था | उन्होंने उससे इढ़ मुडिकाके रूपमे गुरुदक्षिणा ळेनेको 
कहा और उसे मार डाल-- 


गृहाण सत्तो मन्त्रस्य देहि मे गुधदक्षिणास्‌ । 
इत्युक्तो हनुमान्‌ सुष्टिं इडं बदूध्वाह राक्षसम ॥ 
गृहाण दुक्षिणासेतामित्युक्त्या मिजवाय तम्‌! 
( भष्यातमरा० ६ । ७ | ३०-११ ) 
उन्होंने रावणपर मुक्केसे प्रहार किया था । वे युद्ध करनेके 
डिये उसके सामने आये । उन्दने कतकर सुट्टी बाघी और 
उससे उसकी छातीपर प्रहार किया । घूसा छगते ही वह सथमें 
घुटनोके बल गिर गया । रावणने कदा कि में मानता हूँ--।तुम 
पड़े शूरवीर हो?--- 
हनूमानथ चोस्प्छुत्य रावणं योदुमाययी । 
भागत्य हलुमागर रक्षोवक्षस्रतुलविक्रमः ॥ 
ुष्टियन्धं इडं बदूध्दा ताढग्रालास ठेगतः । 
तेन॒ मुष्टिप्रहारेण लञाजुन्यामरपतडू रथे॥ 
मूर्चिळतो$य सुहृर्तेन रावणः पुनश्त्थितः। 
उवाच च इनूसन्तं पारोऽस्रि मम॒ सम्मतः ॥ 
( यष्यात्ररा० ६ | ११ | ६-८) 
भ्रीइनुमानजीने अक्षकुमारके ( रथके ) आठ घोड़ोंको 
यप्पड़से मार डाला | थप्पड़ भी उनके शक्तर्पर्मे 
परिगणित है-- 
स तस॒ तानश्‍्वरान्‌ मद्दाइयानू 
समाहितान्‌ भारसहान्‌ विदतंने । 
घान वीरः पयि यायुसेविते 
तळप्रहारेः पवनात्मजः पिः ॥ 
( वा० रा० ५ | ४७ | ११) 
अञदेइ हनुमानजीका अत्यन्त प्रभावशाडी शख लाळूळ- 
पूँछ है । गन्धमादनपर्वतपर कदली-वनमें विश्राम करते समय 
मीमने उन्हें देखा था | उन्होंने भीमका भागे रोक लिया | 
और अपना शरीर बड़ा कर लिया] “जब भीहनुमानजी इन्दरकी 
न्वजाके समान ऊंची तथा विशाळ अपनी लाक्षछको फटकारते, 
उस समय वज्जकी गढ़गड़ाहटके समान आवाज होती थी | वह 
पवत उनकी पूछकी फटकारके उस महान्‌ शब्दको सुन्दर 


ॐ रसुपतिमियभर्क दातज्ञातं नमामि # 
PIR 


इन्द्रारूपी मुखोंद्रारा चारों ओर प्रतिभ्वनिके रूपमे दुद्दरात! 
था; मानो कोई सँड जोर-जोरसे डकार रहा हो | एँछके 
फरकारनेकी आवाजले वह महान. पर्वत हिल उठा । उसके 
शिखर 'सते-से जान पड़े और वह सव ओरसे हूट-फूटकर 
निलरने लगा | वह शब्द मतवाले हाथीके चिग्घाडूनेकी 
आवाजको भी दबाकर विचित्र पर्वत-श्रिखरॉपर चारों ओर 
झे गया |? 
शुम्ससाण्ः सुविपुरं प्रध्यः [मिवे ण्डतम्‌ । 
आझ्सोटबश काङ्गळमिम्ट्रारानिलससनञ् ॥ 
तस्म झाङ्गरनिनईं पर्वता सुगुहाझुझ 
डडारमिव ग्ौनइसससज समन्ततः ॥ 
राक्गळास्फोटनव्दा्च चलितः छ महाणिरिः ! 


विघु्णमानक्षिखरः समल्तात्‌ पयक्षीयेत ॥ 

ख ाङ्गळरदस्तस्य सस्तवारणनिःस्नश । 
थ ® विचित्रे 

भन्स्ञेय यु चार गिरिसाचुणु ॥ 


( महाभारत, वन० १४६ । ७०-७३ ) 


उनकी पूँछके प्रचण्ड आघातका वर्णन इनुसन्नाटकमें इस 
प्रकार उपलब्ध होता हे--इनुमानजीके कर-कमरमे स्थित पर्वत 
दुमेरुपवतपर स्थित मेनाकके समान शोभित हुआ ओर बड़े-बड़े 
समथ वीरॉकी समाप्ति जिसमें हो, उस समरमे कुम्भकणके हाथका 
मुहर मन्द्राचल्पर भगवानकी मूर्तिके समान दीख पड़ा । 
उस समय आश्ञनेयद्वारा फेंके गये पवतको राक्षस कुम्मकर्णने 
अपने युद्रसे टुकड़े-डुकड़े कर डाला | तब उन्होंने बड़े 
क्रोधसे अपनी पूँछसे उस मुद्गरको खींच लिया | उद्यत पवन- 
कुमारके प्रचण्ड चपेटकी चोटसे कुम्भकणका सिर दिमालयपर 
पढ़ा) जिसके जरर भीमसेन गोते लगायेंगे और पूँछसे कटा 
चड़ आकाशम जाकर घूमने लग[!--- 

सेनाको मेइशङ्गस्थित इव इचुसत्पाणिपञ्चे नगेन्द्र 
झर्पान्ते मन्द्राम्मेऽजन इव समरे सुद्दरः कुम्भकर्णे । 
अद्वि ऋष्यादवीरः प्रह्ितमनिळजेनाच्छिनन्सुत्रेण 
छाझफेना्जनेयोऽद्ध॒तजनितयषा सुदर द्राक 'चकई ॥ 
उञ्चन्मरुत्तनयचण्ड्चपेटघाता- 
न्यूर्धा पपात तुद्विने रजनीचरस् । 
भग्नो, भविष्यति यद्म्भसि भीमसेनो 
बञ्ाम पुच्छनिकृतो गगने कबन्धः ॥ 
( इजुमज्नाटक ११ । ३६) १८ ) 
“रंगनाय-रामायणश्के युद्धकाण्डके .१२७ वे अध्यायमें 
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फालनेमिका बघ किया; दस योजन विशाल और दस योजन 
ऊँचे पवतको उखाड़ लिया तथा चित्रसेन आदि तेईछ करोड़ 
अन्धर्वोको पूँछमें लपेटकर समुद्रम फॅक दिया | 
नारदपुराणके पूर्वमागके तृतीयपाद्के ७८वें अध्यायके 
१३ वें इलोकमें सनत्कुमारद्दारा वर्णित :इनुमत्कवचःमे उन्हें 
“चरणायुधः कहा गया है [--'जिनके चरण आयुध हैं 
वे इनुसानजी हाथोंकी रक्षा करें!-- 
Fc करौ च चरणायुधः ७ 
योखामी तुल्तीदासजीका कथन है कि 'कच्छपकी पीठे 
जिनके पाके गड़दे समुद्रका जल भरनेके छिये मानो नापडे 
पात्र हुए । राक्षसोंक्रे नाशके समय वह समुद्र ही उनके 
छिपनेका गढ़ हुआ तथा वही बड़े-बड़े मतस्थोका निवास 
दना?--- 
कमठ छी पीठि जाके गोडूनि की गाडे सानो 
माप के भाजन भरि जकचिछि-जकू भ । 
जातुधान-दावन परावन छो हग भयो, 
महामीन-घास तिमि तोमनि को थळ भो 
( इनुमानवाइुन्र७ ) 
अध्यात्मरामायणमें उल्लेख है कि हनुमानजीने सुद्भरसे 
अक्षकुमारको मार डाला | “उसे देखकर वे अपना मुद्गर लेकर 
आकाशमें उड़ गये और बड़े वेगसे ऊपरसे दी उन्होंने उसके 
मस्तकपर मुद्गरसे प्रहार किया | इस प्रकार अक्षको मारकर 
उसकी सेनाको भी समाप्त कर दिया?--' 
तसुत्पपात इनुमान्‌ इष्टाउडकाशे समुद्र: । 
गगनात्त्वरितो मूध्नि सुदभरेण ष्यताइयत्‌ ॥ 
दावा तमक्षं निशेष घळ सबं चकार सः ॥ 
(५॥१ | ८७-८८ ) 
उन्होंने स्तम्भसे मेघनादपर प्रहार किया था-- 
तसोऽतिह्षाद्धनुमान्‌ खम्भसुद्यम्य वीर्यवानू ॥ 
जघान सारथिं साइवं रयं चाचूणंयत्‌ क्षणात्‌ । 
( भ० रा० ५।३। ९६-९७ ) 
इनुमानजीने राम-रावण-युद्धमें तोमरसे प्रहार किया था | 
महाकृवि केशवदासका कथन दै--- 
सूरज सुसलळ, नीक पद्टिस परिध, नळ- 
जामवंत असि, इनू तोमर प्रहारे हैं । 
( रामचखिका १९ । ४६ ) 


- र्‌ T= 
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इनुमानजीने परिधसे जम्जुमाळीका नाश किया था-- 


ततः परिनमादाथ घोरघोषञ्रमं युद्ि। 
पातयत्‌ कपिवरः खम्द्नाञ्जम्चुमाळिनम्‌ ॥ 
( रामायणमजरी/ झुम्दर० ४३७ ) 


महर्षि वाहमीकिका कथन है कि प्रमदावनका विध्वंस 
करनेपर राक्षसोंते घिरे इनुमानजीने फाटकपर रखे हुए परिघको 
उठाकर उसीसे उन्हें सार डाळा-- 


स त परिघमादाय जघान रझनीचरान्‌ । 
{ बा० रा० ७५ | ४२ | ४० ) 


“जिस तरह पूर्वकाल्मे इन्द्रने त्वशके पुत्र विश्वल्पके तीनों 
सस्तकाँको वञ्रसे काट डाला था; उसी तरह कुपित डप 
पवनपुत्र इनुमानजीने विशिरा ( रावण पुत्र )के किरीट- 
कुण्डळ मण्डित तीनों मस्तकोंको तीखी तलवारसे काट दिया?- 


श तग्र झोशोण्बखिना पितेव 
छिरीटद्ष्टाबि सङुण्डलानि । 
चिच्छेद सुतोऽनिकख् 
त्यप्ट्ठः सुतस्येव श्विरांसि शकः प 
( या० रा० ३ । ७० | ४७) 
वआङ्ग हनुमानजी अपने-आपमें ही एक अलण्ड 
सम्पूण आयुघ हं। अपने किसी भी अङ्गसे जब वे किसी 


आयुघको स्पर्श या ग्रहण करते हैँ; तब उसमें दिव्यता और 
शक्तिका विशेष रूपसे संचार हो जाता है । 


वाइन 


शीइनुमानजीका वाइन होनेकी शक्ति किसमें है---यह 
एक ऐसा प्रश्‍न है; जिसके उत्तरर्मे केवळ इतना ही कहकर 
संतोष किया जा सकता है कि उनके सिवा उनका वाइन 
होनेकी शक्ति किसी दूसरेमें है ही नहीं । वे इतने वेगवान्‌ ह 
कि उनके वेगके समान तीनों डोकॉमें किसीका मी वेग नहीं 
है। यद्यपि “भीहनुमत्सहखनाम स्तोके ७२वें श्लोकम उन्ह 
'बायुबाहन? कहा गया हे.और यह युक्तिसंगत भी है, तथापि वायु 
भी उनके भारका वहन करनेमें प्रायः असमर्थ ही हैं । 
उन्होंने किब्किन्धामें स्वयं भीराम ( भगवान्‌ विष्णु ) 
अर भीलद्मण ( विष्णुके ही अभिन्न शेष अंश )को 
अपनी पीठपर बिठा किया ओर सुग्रीवे पास के गये-- 


कुल: 
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एहि विधि सकळ कथा समुझाईं । किए हुओ जन पीटि चढ़ाई १ 
( रामचरितमानस ४ । १ । २३ ) 
औलद्ष्मणजी जगदाधार रंश साक्षात्‌ शेष र | वे 
ब्रक्षाण्डको कन्दुकके समान उठा ळेनेकी शक्ति रखते ह| 
उनके मूच्छित शेनेपर इनुमानजी अकेले दी उन्हें उठाकर 
औरामके सम्मुख छा सके; परंतु मेघनाद-जैसे कगेड़ो 
बीर भी उन्हें उठा न सके-- 
मेघनाइ सम छोडि सत लोधा रहे टाइ । 
छगदाधार सेप फिमि उठे चके खिसिजाह ॥ 
- ( रामचरितमानस ६ । ५४ ) 
जगदाघार शेषको उठानेवाले हनुमानजीको वहन करनेकी 


# र्घुपतिप्रिभळ फातजातं नमामि ॐ 
eT sss 


ee 


छक्षाणां षष्टिरास्ते हुद्विणगिरिरित्तो योजनानां हनूभौ- . 


जन्ति 
स्तेकाग्नेः सईपस्य स्फुटनन्वपरसतत्र गत्यान्न 'चीमि ॥ 
( इसुमज्ञाटद १३ । २० ) 


पमूचे द्रोगाचळको उखाइकर खणमात्रग उसे लंका 
पहुँचाने और यथास्थान रख आनेवाले पवननन्दनके 
वेगे बढ़कर किसका वेग हो सकता है, जो उनका वाइन बने | 
स्पष्ट है, किसीमें भी ऐसी सामथ्यं नहीं हे । उन्हें “माझतवुस्य 
वेगले युक्त? कहा गया है | मारतने उन्हें द्रुत-गतिसे सम्पन्न 
दोनेका बरदान दिया था । स्कन्दपुराणके अवन्तीखण्डके 
नतुरशीतिलिज्ञमाहात्म्यके ७९वें. अव्यायके ३४ इलेकर्म 
'पवनेन गतिट्ठुंताःका उल्लेख मिळता है | वायुः गरुड और 


शक्ति किसीमें नहीं है| वे बात-की-बातर्मे द्रोणाचल्पवंतको 
उखाइकर अपनी पूँछके अग्रभागपर रखकर लंका रे गये 
और उसी रातको यथास्थान रख आये । उन्होंने भीरामसे 
कहा था कि “आज्ञा दीजिये । इम सब वीर आपके हित- 
वाघनके ल्यि उपस्थित हैँ | यहँसि द्रोणाचछ साठ लाख 
योजन है; जितना समय प्रञ्त्रलित अग्निमें सुननेसे सरसोंडे तीखी छुरा डू 
दानेको चटकनेमें छगता दै, उतनी दी अवधिभें में ( पनन: | > 
कुमार ) वहाँ जाकर यहाँ लोट आऊँगा?-- 

नीत्वा लङ्कां सुषेण पुनरनिळसुतः प्रार्थयामास रामं 


मनकी गति भी उनके वेगके सम्मुख कुछ नहीं है | उनके 
बैग--गतिका वर्णन नहीं हो सकता | गोस्वामी तुल्सीदासजी- 
की उक्ति हैं--में उनके वेगका वर्णन करता; पर मेरे 
इदयमे उनकी उपगाकी सामग्री नहीं मिली? 
“लुळी? कहती 
दिएं उपमा फ सम्ताड ने आयो । 

( ऊवितावळी) छंका० ५४ ) 


घनमुच उनकी गति नितान्त अवणनीय दै । 


देवाशो देहि वीराखव हितकरणोपस्थिताः सन्ति सवें । ( रामळाङ ) 
RS 
अञ्जनानन्दनका अभिनन्दन | 
माँ भ्जनी-पद्‌-प्चका, उद्धार दीनोंका किया, 
आनल्दु, - विक्रम सम्मा, निवळ जर्नोफो झळ दिया 
वन्दन करू, पदु-पग्रॉ-रज सिरपर धड । अवरूम्ब छुखियोंके बने फलिफालमे ॥ 
जिनके तनुज हनुमान हैं, सब देव अन्तित दु, 
साक्षात जो भगवान हैं, चल तेज अथवा इत षुण; 


चर ध्यान उनका चित्तक्ो पावन फरूं। भघ्रण-शरण तब चरण केवळ ' रह गये । 


कादम्बिनी जो क्षेमळी, 5 तेरी छारणमें जो गया, 
वातस्क्घ, करुणा, प्रेमफी, भव-्तापसे वदद वसय गया, 

डनके तनयका क्यों न अभिनन्दन कडं । तव नाम छे निर्बल बळी हें हो गठे। 
जय जग्रति माति दीर जय, फलिफारके भगवान हो, 
रणधीर सुवन-समीर जय, सब आतं जनके त्राण हो, 

फर दो कृपा भद-ज्वाळफ़ो सन्दून कडे | खक-वन-दु्नके द्वेतु भीष्म कृशानु हो । 
शरदि नाथ तुम होते नहीं, कळिकाळडी बया थात है, 
करिम्डुःख छम होते नहीं, श्रता नहीं अपवाद है, 

लन तड़ूपते रहते .पढे अव-णाळ्म | डस समय शी सबके बने परिश्राण हो। 

i NS पक -णणढाकुर वासुदेव नारायण सिनहा 
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# श्रीहलशानजीका तित्य-निवातत # 


रा 


२८ 


me --- 


भ्रीहदुपानजीका नित्य-निवास 


श्रीहनुमानजी सनातन चिरंजीवी और परातर हैं । 
“इनुसत्सहखनामस्तोतच्रःके ३रे १६वें और ५५वें व्छोकोर्मे उन्हें 
क्रमशः “सनातनः; “चिरंजीदी? और “परात्परः कहा गया 
३ । वे भीरामकी कस्याणमयी कथा सुननेके अप्रतिम 
रसिक हूँ । जहाँ-जहाँ उनकी ( भीरामकी ) कथा होती दैः 
इहोँ-वहाँ घे अहंश्‍्यरूपर्मे आथवा छडावेषमें बिद्यमान 
रहकर उसका रसाखादन करते ईँ । उनके इद्यमे 
भगवान्‌ श्रीराम नित्य रमणशील हैं । थीइनुमानजी 
न तो किसी घाम अथवा लोकके सबंतन्त्र-खतन्त् 
अधिपति हैं, न उनके भगवद्धक्तिमय आप्तकाम जीवनके 
लिये ध्रीरामकी कथाके अवणको छोड़कर किसी विशिष्ट 
बाममें निवासकी अपेक्षा अथवा आवश्यकता ही दै । 
पर हाँ, शाञ्रोमे उनके किम्पुरुषवर्ष ओर साकेत (अयोध्या )- 
में निवास करनेका उल्लेख अवश्य मिळता दे । यद्यपि 
वे किंम्पुरुषवर्षमें निवास कर भगवान्‌ शरीरामकी 
उपासना करते हैं, उनके अर्चो-विम्रहकी पूजा-स्तुति करते हैं; 
तथापि वह उनका धाम नहीं है । वह तो उनके सेव्य-- 
ाराध्यदेवके अचो-विग्रहकी उपस्थितिसे गोरवान्वित तथा 
कृतार्थं है; इसलिये उनका निवास-स्थल है, जहाँ वे गन्घर्वोसे 
युक्त आहिषेणद्वारा गायी जानेवाली कल्याणमयी श्रीरम-कथाका 
अवण करते हं । वे वहाँ मन्त्र जपते हुए भीरामकी स्तुति 
#स्ते हैं तथा कहते हैं--“७०कारस्वरूप+ पवित्रकीर्तिः 
सुरुषके लक्षण, शो और आचरणसे युक्त, संयतचित्त; 
लोेकाराघनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके ख्यि कसौटीके समान 
और अत्यन्त ब्राह्मणमक्त महापुरुष महाराज आरामको 
` हमारा बार-बार प्रणाम है?--- 

७० नमो भगवते डत्तमछोकाय नम आयंलक्षणज्लील- 
द्रत्ताय नम उपशिक्षितारमन उपासितलोफाय नमः साझुवाद्‌- 
निकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय 
नसर इति । ( औीमङ्भागवत ५ । १९ । ३ ) 


महाराजा रघुराजर्सिहजीने अपने 'रामरसिकावली? 
( भक्तमाला ) ग्रन्थमें भीहनुमानजीके किम्पुरुषं निवासका 
बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। उनके अनुसार धवे बड़े तेजखो हैं। 
` . उनके समान शरेष्ठ भीरामभक्त दूसरा कोई नहीं है । किम्पुरुपव्षमे 
जहाँके ठाकुर कोसळेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम हैं) हनुमानजी रान्धवो- 
के साथ उनका अनुरागपूर्वक चरण-बन्दन और पूजन करते हुए 
सदा निवास करते हैं ! वहाँ तुम्बुरु आदि गन्धर्व समाजहित 


इसु ० अं ३१- - 


आकर मधुर-मधुर बाजे बजाते और रामायणका गान 
करते हैं। पवननन्दन उन्हें सुनते हैं ओर उनके नेत्रासे अश्रु 
रते रहते हैं । वे भीरामजीके चरणोंके व्यानमें तल्लीन दो - 
जाते हैं; इसी तरह जहाँ-कद्दी भी खुपति-कया होती दै; 
बहा वे दाथ जोड़कर विनम्रतासे उसे सुनते ईँ? -- 
इजुसत तेज बिदित जग माही । तेहि सम रामभच कोड नाडी ॥ 
खंड किंपुरुण मद सब काला । जद ठाकुर हैं कोसळपाला ॥ 
तहं गंधर्बन सहित कपीसा । नाइ नाइ नित प्रसुपद सीस ॥ 
करि पूजन नित नव अनुरागा । निवसत पचनतनय वड्भागा ॥ 
तह तुंबुर आदिक गंधर्दा । आवहि सहित समाजन सवा ॥ 
महा मधुर बहु याज बजाई । गावहिं रामायन सुर छाई ॥ 
सुनहि पवनसुत सबंदा आँखिन अंडु वढाइ । 
छकत रामपद्‌-प्रेम मद॑ सकल सुरत विसराइ ॥ 
अद जह जह रघुपति-कथा सादर बॉचत कोड । 
तइ तहँ धरि सिर अंजली सुनत पुळकतन सोइ ॥ 
( रामरसिकावळी, त्रेतायुगखण्ड) प्रथम अध्याय ) 
किम्पुरुषवर्ष हेमकूटसे दक्षिण स्थित कहा गया है । 
हेमकूट किंनरोंका निवासस्थळ बताया जाता दै-- ` 
हेमकूयाइक्षिणतखथा किम्पुरुषं सर्खत्तस ॥ 
९ विष्णुधर्मात्तर, प्रथम खण्ड ७ । २८ } 
हेमकूट पवत तपस्या करनेका स्थान है; जहाँ शीघ्र सिद्धि 
मिळ जाती है । महाकवि काछिदासने “अभिज्ञान शाङुन्तळके 
धातवे अङ्कुमँ राजा दुष्यन्तके प्रति मातलिसे कहलवाया दैः - 
“आयुष्मन्‌ ! पुष खल हेसकूरो नास किग्पुरुष- 
पर्ंतपःसंसिद्धिक्षेत्रणू ` 
( अङ्क ७ ८वें इलोकके उपरान्त ) 
“र्गसंहिता?के विश्वजित्‌-खण्डमे हनुमानजीके किस्पु रुषवर्ष- 
निवास और तपोमय जीवनपर॑ प्रकाश डाला गया है । उसमें 
उल्लेख है कि “पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंने मिलकर 
क्ीर-सागरका मन्थन किया । उससे चौदह रक्ष निकले; जिनमें 
अमृतपूण मनोहर कलश भी था । उस ( कलश ) 
को साक्षात्‌ कमल-नयन भीहरिने दोनों नेन्नोंसे देखा । उनके 
नेत्रॉसे हंके ऑसूकी एक बूँद उस कळ्शमें गिर पढ़ी) 
उससे एक बृक्ष उत्पन्न हुआ» जिसे “तुळसी? कहते हैं । 
भगवान्‌ विष्णुने उस चुक्षका नाम “रज्जवल्ली? रखा । उन्होंने 
किस्पुरुषवषके हेमकृटपर्वतकी उपल्यकार्मे भूमिपर उ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ * रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 


रज्ञवल्लीकी स्थापना की | वह दक्ष वहाँ सदा विराजमान है | 
उस दृक्षके नामपर रज्गबल्लीपुर नगर स्थित है; जहाँ प्रतिदिन 
भीरामपूजक महात्मा हनुमानजी संगीत-कुशल आष्टिषेणके 
साथ द्रांनके लिये आया करते हैं??--- 
तन्नेत्रहर्षबिन्दुश्चध कळसे निपपात इ। 
तरूराद्‌ वृक्ष: ससुक्ूतस्तुळसीति प्रकृष्यते ॥ 
रवह्ीति तञ्चाम चकार प्रधुसूदनः । 
भन्न किस्पुर्षे शण्डे इवेमकूटगिरेरघः ॥ 
तस्यां च रङ्गवल्ल्याः को स्थापनां स॒ चकार इ । 
रङ्गदछीमदा्रक्षः सदान्रेव विराजते ॥ 
त्नाञ्ञा प्रसिद्धमसूङ्गङ्गवछ्लीपर स्विद्‌स्‌ । 
अन्न नित्यं हि इनुमानार्टिषेणेन रागिणा ॥ 
दृशंनाथं समायाति महात्मा रामएजक्रः ॥ 
( २६ । २२-२६ ) 
- किसुरुपवर्षमे चराचर जगतूके शासक दशरथनन्दन 
भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं और भगवती सीता 
उनके साथ सुशोभित रहती हैं । हनुमानजी उन आदि- 
पुरुपकी स्तुतिमें तत्पर रहते हैं | वे उनका गुण गाते तथा 
भक्तिपूवंक भढीमाँति उनकी पूजा करते हैं--- 
एवं किग्पुर्षे वर्षे सत्यसंधं वतस । 
रामं राजीवपत्राक्षं हनुमान वानरोत्तमः ॥ 
छौति गायति भक्त्या च सम्पूजयति सवंकष; | 
( देवीभागवत ८ । १०। १९-२० 9 
महात्मा धनातन गोसामीने अपने बृददद्धागवतामृत;ग्रन्यमे 
भीप्रह्वादकी प्रेरणासे श्रीरामकी उपासनामें तत्पर हनुमानजीके 
` दर्शनके लिये देवर्षि नारदके किग्पुरुषवर्षमे जानेका उल्लेख 
किया है । प्रहादजीने नारदजीसे कहा कि “यदि आप भगवानत्र 
अपापात्रका दर्शन करना चाहते हैं तो किम्पुरुषवर्षमें जाकर 
इनुमानजीका दर्शन कीजिये । मैंने इनुमानजीकी जो महिमा 
वर्णित की है; उससे भी अधिक आप खयं जानते ह?-_- 
मदलुक्त च माहात्म्य तस्य वेत्ति परं भवान । 
गत्वा किम्पुरुषे वर्षे इष्टा तं मोदमाप्जुहि॥ 
(१।४।५३) 
भ्रीनारदने आकाशमागसे किम्पुरुषवर्षमें पदापंण किया | 
“उन्होंने इनुमानजीका साक्षात्‌ दर्शन किया । वे साक्षातकी 
भाँति भगवान्‌ श्रीरामके मूर्तिस्सरूपका पूजन वनमें पेदा होनेवाली 
सामग्रियोसे कर रहे थे; बड़े आनन्दसे गन्धवोंके 
मुखारविन्दसे रामरसायनरूप रामायण सुन रहे ये और कम्पित- 
पुढकित होकर प्रेमाश्रु बहा रहे थे | वे अपनेद्वारा निर्मित 
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विचित्र दिव्य गद्म-पद्यमय स्तोत्रोंद्रारा स्वुति कर रहे थे 
तथा दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहे थे?--- 


तन्नापश्यद्धनूसन्तं रामचन््रपदाव्जयोः । 
साक्षादिवाचंनरतं विचित्रवल्यदस्तुसिः ॥ 
ग्न्धवोदिभिरानन्दाद्‌ गीयमानं रसायनस् । 
एमायण च श्टण्यन्तं फम्पाश्नुयुलकराञ्चितस्‌ ॥ 
विचित्नर्दिष्यद्व्येश स्यपञ्चैः ˆ स्वनिते; । 
स्तुतिमन्येश्र ङुोणं दुण्डवत्‌ प्रणत्रीरपि ॥ 


( इदङ्गायवतासृत १ । ४ । ५५-५७) 
भीइनुमानने नारद्जीको प्रणाम किया और उनको 
भीरामके चरणोंमें प्रणाम करानेके लिये मन्दिरमें ले गये--. 
क्षणात्‌ खस्थेन देवर्षिः प्रणम्य आ्रीहनूमता । 
रघुवीरम्रणामाय एमानीतस्तदालयस्र ॥ 
( ४इृद्भागवतानत १ । ४ । ६२ ) 


इनुमानजीने देवर्षि नारद्से कहा कि ‹अयोध्यापुरीके 
परद्र श्रीराम सव राजाओंमें चक्रवर्ती हैं । उनकी श्रीसीता- 
लक्ष्मण सदा सेवा करते हैं | वे भरतजीके ज्येष्ठ भ्राता हैं एवं 
सुगरीवके प्रिय हैं | विभीषण उनके चरणोमें शरणागत हें। वे 
द्शरथनन्द्न हें, कौसल्याजीके सुपुत्र हैं । उनके कर-कमलमें 
अदा धनुष शोभित है। मैं यहाँ ( किस्पुरुषवर्षमें ) उन्हीं 
थीराधवेन्द्रके अर्चा-विग्रका साक्षातूकी भाति दर्शन करता 
इआ तथा उनकी चरितासृत-कथाको सुनता हुआ निवास 
रता हुँ? -- 

अस्माद दसाम्यत्न तारअपसिदं द्वद । 

पझ्यच साधत्‌ स एदेति पिबंसः्वरितास्टतस्‌ ॥ 

( शषङ्गायवतास्रत १ । ४ | १०२) 

दिमाळयपर तपस्याके लिये इनुमानजीके गमनका उल्लेख 
“पत्सरामायणमें मिलता है; जिससे क्रिम्पुरुषवर्षमं जाकर 
निवास करनेका प्रसद्ध स्पष्ट हो जाता है । हनुमानजीने श्रीरामसे 
कहा था कि “आपका नाम-स्मरण करते-करते मेरा चित्त तृप्त नही 
होता। में आपका नाम-स्मरण करता हुआ निरन्तर एथ्वीपर रहूँ। 
मुझे वर दीजिये कि जबतक संतारमें आपका नाम रहे, तबतक 
मेरा शरीर भी रहे |? श्रीरामने कहा कि “ऐसा ही हो; तुम 
जीवन्मुक्त होकर संसारमें सुखपूर्वक रहो; कल्पका अन्त होनेपर 
दुम निस्संदेह मेरा सांयुज्य प्राप्त करोगे ।, 


रामखथेति तं ग्राह सुक्तस्तिष्ठ यथासुखस्‌ ॥ 
कर्पान्ते मस सायुज्यं आप्स्यसे मान्न संशय: | 

(६ । १६ । १४-१५) 
“बे महामति औइनुमान नेत्रम आनन्दाश्न भरकर 
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क पुनः-पुनः प्रणाम कर बड़ी कठिनतासे 
तपस्याके लिये हिमालयपर चले गयेः--- 
आनन्दाशुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्य तौ! 
कृच्छ्राद्ययौ तपस्तप्तुं हिसचन्तं महामतिः ॥ 
( अध्यात्मरा० ६ । १६। १७) 
महाकवि कालिदासका कथन है कि “विष्णुभगवान्‌ 
(श्रीराम )ने रावणका वघ करके देवताओंका कार्य पूरा 
किया। उत्तरगिरि हिमालयपर इनुमानजीको तथा दक्षिणगिरि 
त्रिकूटपर विभीषणको अपने दो कीतिंस्तम्भोंके रूपमें स्थापित- 
कर तीनों लोकोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ अपने विराट 
शरीरमें लीन हो गये? --- 
निव॑त्येव. दशमुखशिरइछेद्काय 
विष्वक््सेनः स्वतनुमचिशत्‌ सर्वलोकप्रतिष्ठाम । 
लझ्ञनाथं पवनतनयं खोभयं स्थापयित्वा 
फीतिसस्भहयमिच गिरो दक्षिणे चोत्तरे च ॥ 
( रुवंश १५ ¦ १०३ ) 
इनुमानजी किस्पुरुषव्षमें निवास कर दिमगिरिपर श्रीरामके 
कौतिर्म्मके रूपमें विराजमान होकर उनके भजन-पूजनमे 
लगे रहते है | 
भीरामके सायुज्यसे सम्पन्न हगुगान दिव्य सावेतलोक 
अयोध्यापुरीम निवास करते हैं।वे उनके दिव्यातिदिब् 
अभिन्न सरूप हैं। वे जिपादिभूतिलोकके अन्तर्गत दिव्य 
अयोध्यामें वास करते हैं | वे वहाँ जीवन्मुक्त होकर भी तवे 
ब्यूपक---सर्वल्येकगामी हूँ | यह उनकी इच्छाके अधीन है कि 
वे जहाँ चाहे, वहाँ भक्तोंको दर्शन देकर कृतार्थ करते रहें । प्जो 
उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं; उनका साकार देइ 
मुक्त-साकार है | उस मुक्त पुरुषके आकारका आविभौव 
अखण्ड ज्ञानसे होता है | भगवद्धाममें स्थित मुक्तात्माओंका 
` रीर ज्ञानघन है। वह ( मुक्तात्माओंका साकार शरीर ) मी 
` शाइवत होता है | वह मुक्क-साकार ऐच्छिक है |? 


“उपासनया ये मुक्ति गतास्तेषां साकारो सुक्तसाकारः । 
तस्याखण्डज्ञानेनाविभावो भवति । सोऽपि छादचतः । सुक्त- 
साकारस्त्वेच्छिक इति ।? 

( तिपाद्विभूतिमद्दानारायणोपनिषद्‌) पू्ेखण्ड, मध्याय २ ) 


तिपाद्विभूतिमें स्थित लोक असंख्य हैँ एवं शुद्ध-सत्वमय 

और ब्रह्मनन्दसे परिपूण हैं। वे नित्य और निविकार हँ । 

उनमें स्थित केवल्यस्वरूप विष्णुके परमधाममें भगवःचरणार- 

विन्द्के सेवक निवास करते हैं | 'उसके मध्यमे दिव्य 

अयोध्यानगरी है, जो मणि-काञ्जनके चित्र विनित्र प्राकारों 
और तोरणोसे घिरी है? - 


खुराणा 


रडे 
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तन्मध्ये नगरी दिव्या सायोध्येति प्रछीर्तिता । 

- परणिक्राच्चनचिन्नाब्यप्राकारे स्तोरणे बवता शा 
( पद्मपुराण; उत्तर्‌ २२८ । १२ ) 
श्रीरामानन्द्अन्थमाछामें नारदपञ्चरात्रान्तरगंत वृद्ददूतर्- 
संहितामें उल्लेख है कि 'भ्रीरामके अनन्य सेवक महावीर 
इनुमान ही भ्रीराम-मन्त्रके तत्को पूणरूपसे जानते हैं। वे 
महाविभूतिमें स्थित होकर साकेतघामकी ईशान दिशामें 

रक्षकरूपसे सदा निवास करते हैं-- 


ध्रीरासमन्त्रतत्न्ञः  आरासाचुचरो बली । 

नित्यो महाचिभूतिस्थ इंक्ञान्यां दिक्षि संस्थितः ॥ 

“यह दिव्य साकेत अथवा अयोध्या समस्त दिव्य अशेत्तर- 
शत बेक्ुण्ठादि घामोंकी मूलाधारभूत है तथा मूळ प्रकृति-- 
मायासे परे तरसदू्र--नित्यानन्द्स्वरूप ( श्रीरममयी ) 
विरजासे पार दिव्य रत्नोंकी खान दै--श्रीसीतारामका विद्यर- 7 
स्थळ है |? महात्मा अग्रदासजीके द्वारा संग्रहीत “रामसारसंग्रइ- 
में निम्नलिखित अथर्षणोत्तरार्घगत भ्रुति हे-- 


याथोध्यापुरी सा स्वेचेकुण्ठानामेब मूळाधारा सूक" 
प्रकृतेः परा तस्सदूत्रह्ममयी विरजोत्तरा दिव्यरत्नकोणास्या तस्मा 
निस्यमेव सीतारामयो्चिहारस्थलमस्तीति ।? ( उत्तर० २० ) 
मार्गवपुराणके भी वचनोंमें उपर्युक्त आशयका समर्थन क्रिय! 
गया है और कहा गया है कि 'त्रिपादिभूतिके अन्तर्गत दिव्य 
नैकुण्ठमे विरजाके परे देवोंकी अम्रूतमयी पुरी अयोध्या स्थित है? - 
न्रिपाद्विभूत्ौ वेकुण्दे विरजायाः परे सटे । 
पा देयानां पुर्ययोध्या सासूतेनास्यृता पुरी ॥ 
( रामसारसंग्रहश उक्तर० ५३ } 
शदाशिवसंहितामे भगवान्‌ शिवका कथन है कि “जो 
सुवणं और मणि-रत्नोसे खचित तथा निन्तामणियोंके 
सुन्दर ग्होंसे संयुक्त है, मैं ऐसी अद्भुत सच्चिदानन्द्घनमयी 
श्रीरामरूपिणी अयोध्याकी शरण महण करता हूँ 


सौच्णेचित्रं मणिरत्नचित्रो 
चिन्तामणीनां सुगूहैविचित्रास्‌ । 
सस्िदूघनानन्दुमयीसयोध्यां 
शीरासरूपां क्षरणं प्रपद्ये ॥ 


( रामसारसंग्रहश उत्तर० १५१ ) 

भीनारदजीकी प्रेरणासे दिव्य अयोध्यापुरीमें गोपकुमारने 
प्रवेश किया । गोपकुमारका कथन है कि “वहाँ मैंने बहुत-से 
यंद्रॉको देखा, जो श्रीरामनाम-कीतंन करते हुए, चञ्चलताले 
कृद रहे थे । में करबद्ध खड़ा हो गया । आीइनुमानजी 
एशे अन्तःपुरे झे गये। मैंने मनुष्याकृति भगवान्‌, भीराभकः 
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दर्शन किया । भीहनुमानजी प्रभुकें समीप गये) जिनके वाम 
भागमें सीताजी शोभित थीं तथा दक्षिण भागमें छंक्ष्मणजी 
विराजमान थे। मैने देखा श्रीहनुमानजी कभी-कभी उनके गुण 
गाते हुए चॅवर इुलाते हैं तो कभी सामने उपस्थित होकर हाथ 
जोड़कर स्वनिर्मित इलेकोंसे स्तुति करते हे, कभी इवेत छत्र 
बारण करते है; कभी उन ( श्रीराम ) के चरण-कमलकी सेवा 
करते हैं और कभी ऐकाग्र होकर वे अनेक सेवाएँ एक ही 
साथ करते हैं-।? 
कदापि झुञचेवेरचामरेः प्रभु 
गायन्‌ "गुणान्‌ वीजयति स्थितोऽग्रतः । 
फदाप्युपइलोकयति स्वनिमिते- 
“श्रिन्नेः सतवे: श्रीहनुमान्‌ कृताझलिः ॥ 
इवेतातपन्नं च चिभत्यंसौ क्षणं 
संवाहयेत्तरय ... पदास्दु्ेक्षणस्‌ । 
सेवाझकारानू युगपद्‌ बहन्‌ क्षणं 
तस्मिञ्चवेयम्यसद्डो तनोति 


( गृहद्रागवताग्रत २ । ४ | २६०-६१ } 


भीहनुमानजी दिव्य अयोध्यामें अहर्निश अपने उपास्य 
भीरामकी सेवामें तत्पर रहते हैं। अमृतमयी दिव्य अग्ोभ्यामे वे 
भीरामके सायुज्यमे तद्रूप रहते हैं, वे मुक्त-ताकार हैं | ऐच्छिक 
धक्ताकार होकर वे प्रथ्वीतत्पर श्रीअयोध्यागे विराजगान 
रहकर प्रभुको सेवा करते हैँ, भक्तोंका मनोरञ्जन करते हैं। 
अयोध्याकी स्थितिके मम्मन्धमें विष्णुधरमोत्तरपुराणम 
मर्णन है-- - र 
फोसलादिषये स्फीते तस्मिन्‌ सनुजपुंगन । 
देवानामप्ययोध्यास्ति स्वयोध्यानामतः पुरी ॥ 
( प्रथम० १३ । १) 
यह श्रीरामकी पुरी है । हनुमानजी इस पुरीमें नित्य 
निवास करके प्रभुकी सेवा करते हैं | अयोध्यास्थित इनुमानगढी 
त्रिपाद्विभूतिलोकस्थरित दिव्य अयोध्याकी महिमाके अन्तर्गत 
दनुमानजीकी सेवाकी प्रतीक दै। महर्षि अगस्त्यने अयोध्याक्री 
महिमाका बखान किया है । “अः-कार ब्रह्मा है, वया-कार 
विष्णु दै और “घः-कार रुद्रखरूप है | इनके संघातसे “अयोध्या? 
नाम शोभित है। समस्त उपपातकोंके साथ ब्रह्महत्यादि मद्दा- 
पातक इस पुरासं युद्ध नहीं कर सकते | इसील्यि इसका 
नाम “अयोध्या? है। यहद भगवान्‌ विष्णुकी आदिपुरी है; सुदर्शन 
चक्रपर स्थित हे और प्रथ्वीपर अतिशय पृष्यदायिनी हैः? -- 


च ॥ 


= 
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अकारो ग्रहा च क्तं यकारो विष्णुसच्यते । 


प्क्रारो दद्ररूपश्च अयोध्यानास राजते ॥ 
सर्वांवपातकेयुकेत्रेह्यहत्यादिपातळ: व 
नायोध्या शक्यते यस्मात्तासयोध्यां ततो बिंदु: ॥ | 


दिण्णोराद्या पुरी येयं क्षितिं ल स्ति द्विज । 
विष्णोः सुदर्शने चक्के स्थिता एण्यझरी क्षिती ॥ 

( र्कन्दपु ०) वैष्णव ०7 अयोष्यामा० १ । ६०-६२ } 
रामने परमधाम जानेके समय इनुसानजीसे कदा था | 

कि “वायुनन्दन | दुम चिरंजीवी होओ; जवतक लोग मेरी कथा 
कहूँ; तबतक प्राणोंको घारण करो?-- 
यायुपुश्च चिरंजीच मा प्रतिक्षा दुथा कुथाः ॥ 
याबब्छोका वदिष्यन्ति मत्कथां वानरपभ । 
तावत्वं धारय ग्राणान्‌ ग्रतिज्ञों, भतिपालयन ॥ 

( स्कन्दपु०? वेष्णव ०१ अयोध्यामा० ६ ¦ १२७-२८ ) 
निस्लंदेइ अयोध्यापुरी समस्त सुखोंकी राशि है । 
श्रीयीतारासके संनिधानमे श्रीहनुमान उनकी सेवाके सुखका 

निस्तर आस्वादन करते हुए एथ्वीपर साकार दिव्य ऐच्छिक 
देहसे विद्यमान रहते हैं । भगवान्‌ शंकरको कथन है कि 
(जिनके चरणारविन्द-युगलक्रा तुलसीदल आदिसे पूजन कर | 
भक्तजन अतुळनीय विष्णुपद प्राप्त करते हैं, उन्दी श्रीरामे । 
जिनके शरीरका आलिङ्गन क्रिया; उन पवि कसे करनेवारे 
पतनपून्के विषयमे क्या करा आंय?--- 
यत्पाबुपग्रायुगलं घुलसीदुला्यः 
सर्पुञ्य विष्णुपद्वीमतुरां प्रयान्ति । `` 
वेनेच कि पुनरसो परिरञ्धसूतों 
रासेण वायुतनयः कुत्तपुण्यपुस्गः ॥ | 
( अध्यात्मरामायण ५ | ५ । ६४ ) द 
आचार्य शंकरकी वाणी है कि “जिनके दवारा हतस ह 
व्यथा दूर होती है, जिनकी स्फूर्तिके प्रकाशित होनपर 
भीरामका प्रभाव व्यक्त होता है; दशानन-कीर्तिविनाशिनी 
उन्हीं हनुमानजीकी मूर्ति ( हनुम्द्विमद ) इमारे सामने 
प्रकाशित होः--- 
दूरोकृतसीतातिः  प्रकटीकृतरामवेभवस्फूर्तिः । 
दारितद्शसुखकी्तिः पुरतो मम भाति इनुमतो सूतिं ॥ 
( इनुमत्पश्वरन ४) ` 
0 भ्रीहनुमाननी साक्षात्‌ अभगवत्सेवा-विग्रह हैं सकल र 


सिद्धियोंके दाता 'परमकल्यागस्वरूपः सेवाबहा हैं | न्स््श 
( रामज्ञाम ) १ 


# औहदलुमान-सरित्त * Fd 
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भीहुमात-चरित (|. 


( खेखक---पं० श्रीशिवनायजी दुवे } h \ 
घर्म-आण आर्य-घरापर शायद ही छोड जनपद, कोइ नगर ओर कोइ गाचऽ्पेला होगा, जहाँ पवन्रकुमारका 


छोटा-बड़ा सह्दिर या सूर्ति न हो । अखाइपर, जहाँ अति नहीं दै, वहाँ उनकी मिद्रीकी'ही सूतिं.-बर्नाकर पजा बहे. जाती 
है। सच तो यह हे--मदाबीर इचुसान भारतके तन, सन एवं आाणमें व्यास हैं और वे सदो ही हमें शेक्तिः अच्छि, समर्पण 
शस, निइडर सेवा; व्याग, यरिदान आदिक प्रेरणा देते रहते हैँ । परमादश श्रीदृद्मानजीका जीवने चळ भाति 
हमारे फल्याण-मार्गळा निश्चित दिशा-निर्देश करता रहता है । 


श्रीसीतारामके अनल्य भक्त श्रीह्ुमानजी अखण्ड त्रह्मचयं-त्रतका पाळून करनेवाळे एवं झूरता, वीरता, 
दक्षता, बुद्धिमत्ता आदि युर्णोके पुन्ज हैं । चञ्राङ्ग हनुमानजी अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न एवं परम पराक्रमी तो हैं ही, 
अत्यन्त बुद्धिमान, शास्त्रॉके पारंगत विठ्ठाय्‌, परम नीतिज्ञ पुवं सरलताकी सूति हैँ । भगवान्‌ श्रीरामके प्रति उनका 
झसर्पित-्जीचन अपने प्रभुसे एथक नहीं रह. गया हे । उनके तन; सन, प्राण पुवं रोम-रोममें अवधेश-कुमार श्रीराम 
इस प्रकार व्याप्त हो गये हें फि एचुमासजीफ़ा एयक अस्तित्व ही नहीं रद्द राया है । चे श्रीराममय हो गये हैं | 
परमशु शीरामसे उन्होने स्वयं निवेदन किया है--'अभो ! देहइष्टिसे तो में आपका दास हूँ; जीवरूपसे आपका अंश हुँ तथ! 
परमार्थ-इष्टिसे तो आप शौर में एक ही हैं; यह सेरा निश्चित मत है ।' 


श्रीहशुमानजीको प्रसन्न होते देर नहीं छगती । 'रास-राम', 'सीताराम-सीतारामः अपना प्रारम्भ 
कर डीजिये; बस, चे श्रीरासभक्त उपस्थित हो जाते हैं; प्रसन्न हो जाते हें । मचुष्य किसी प्रकार प्रभुको ओर 
उन्मुख हो जाय, वह जल्स-जरा-मरणखे सुक्ति मास कर छे, दयामय मसुकी ओर पग बढ़ाकर, उनपर 
समर्पित होकर अपना सुनिश्चित फल्याण कर के--इसके खिमे कृपासूतिं श्रीहनुसानजी स्वेदा प्रयत्न करते रहते Es 
झिसी-न-किसी घहाटेसे प्रेरणा और भोत्साहन भी देते ही रहते हैँ । भक्तोंको तो चे प्राणोंसे अधिक प्यार करते हैं 

समस असङ्गछाका माश फरनेवाले सङ्गछसूतिं अत्तर ्औहचुसआानजीका चरित्र परस पवित्र, परम मधुर 
दृ परमादर्श तो है ही, अत्यन्त अद्भुत भी. हे । श्रोहनुमानजीकी परम पुण्यमयी साता अञ्भनादेची हैं; किंतु ले 
'शंफर-्सुअम', 'वायुपुत्रः और 'केसरीचन्डन' कहे आते हैं, अर्थात्‌ शिव, वायु और केसरी उनके पिता हैं । इस 
रढरखको स्पष्ठ फरनेवाली विभिन्न कथाएँ घुराणोमें प्रास हैं और फछपभेड्से सभी सत्य हें। खद्धापूरित हृदयसे ही 
शनका अध्ययन, मनन, चिल्तन आदि करना चाहिये । 


सौसास्यजञालिनी साता अञ्जना तथा शिव, चायु एवं केसरीकी कथाए संक्षेपर्मे यहाँ डी जा रही हैं । 


माता अज्ञना ४ 
स्वर्गाधिप शचीपति इन्द्रकी रूप-गुण-सम्पन्ना अप्सराओँमें ऋषिका शाप सुनते ही पु्िकस्थला कॉपने लगी । 


Py 


पञ्चिकस्यला नामकी एक प्रख्यात अप्सरा थी । वह 
अत्यन्त लावण्यवती तो थी दी, चला भी थी । 
एक बारकी बात दै कि उसने एक तपस्वी ऋषिका उपहास 
कर दिया । 

श्रषि इसे नहीं सह सके | क्रुछ होकर उन्होंने शाप दे 
दिया--“बानरीकी तरइ चञ्चलता करनेवाली तू वानरी 
हो जा | 


Se 


९०७०००९००० ees 


३ देवद! दु दासोऽहं लीवदृष्टथा लद्शकः ` परतुतस्तु लभेवाइभिशि प लिश्विया प्रति: ॥ 


बह तुरंत ऋषिके चरणोंपर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर उनसे 
दयाकी भीख सॉगने लगी। 

सहज कृपाळ ऋषि द्रवित हो गये और बोले---्मेरा 
वचन मिथ्या नहीं हो सकता । वानरी तो ठुम्हें होना ही 


- पड़ेगा, किंतु तुम इच्छानुसार रूप घारण करनेमें समथ 


होओगी । तुम जब चाहोगी, तब वानरी और जब चाहोगी, 
तब मानुषीके वेषमें रह सकोगी |? 
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उस परम रूपवती अप्सरा पुक्षिकस्थलाने ऋषिके 
शापसे कपियोनिमें वानरराज महामनस्वी ङुख्रकी पुत्री- 
के रूपमें जन्म लिया | वह प्रख्यात अनिन्द्य सुन्दरी 
थी | उसके रूपकी समानता करनेवाली धरतीपर अन्य 
कोई स्री नहीं थी | उस ब्नेलोक्य-विख्यात सुन्दरी कुझर- 
पुत्रीका नाम था--*अझ्ना? । 

छावण्यवती अझ्जनाका 


न“: 


विवाह वीरवर वानरराज 


>>> sr mee ७५ “८0९00४४४४४ 7 
PT 


- शुएतिप्रियभक्त वातजातं नासि * 
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केसरीसे हुआ । कपिराज केसरी काञ्चनगिरि ( सुमेरु )- 
पर रहते थे | समस्त सुविधाओसे सम्पन्न इसी सुन्दर 
पर्वतपर अञ्जना अपने पतिदेवके साथ सुखपूर्वक रहने 
लगीं । वीरवर केसरी अपनी सुन्दरी पत्नी अज्नाको 
अत्यधिक प्यार करते और अञ्जना सदा अपने प्राणाराध्य 
पतिदेवमे ही अनुरक्त रहती थीं। इस प्रकार सुखपूर्वक 
बहुत दिन बीत गये; पर उनके कोई संतान नहीं हुई । 


श्रीहनुमानकी उत्पत्तिके विभिन्न हेतु 


भीहनुमानजीकी उत्पत्तिके सम्बन्धे शास्त्रोर्मे विभिन्न 
कथाएँ उपलब्ध होती हैं | संक्षेपमें वे इस प्रकार हैं-- 
अनन्त करुणा एवं प्रेमकी मूर्ति भीमगवानकी लीळा 
` मधुर) मनोहर एवं अद्भुत होती है। उसके स्मरण एवं 
श्रवणसे मुनिगण मुग्ध हो जाते हैं | भक्तोंकी तो वह परम 
निधि ही होती है; किंतु वह लीला होती है--रहस्यमयी । 
परम मङ्गछकारिणी भगवल्लीलाका रहस्य देवता एवं योगीन्द्रः 
मुनीन्द्रगण भी नहीं जान पाते; वे आइचयेचकित होकर 
मौन हो जाते हैं, फिर इम कामादि दोषोंसे ग्रस्त सांसारिक 
मनुष्य उसे केसे सोच-समझ सकते हैं । हों, उन 
करुणामय लीला-विहारीकी छीछाका गुण-गान हमारे लिये परम 
कल्याणकर है । 
देवताओं ओर दैत्योंमे अमृत-वितरणके लिये परम. 
प्रभुने मोहिनी रूप धारण किया था; यह सुनकर कर्पूरगौर 
नीलकण्ठ बहुत चकित हुए । भीमगवानका स्त्री-वेष कैसा 
था !--आत्तकाम भगवान्‌ शंकर के मनमें अपने ग्राणाराघ्यके उस 
भ्र रूप एवं विशिष्ट लीलाके दर्शन करनेकी कामना उदित 
| 
गज्ञाघर माता पाव॑तीके साथ क्षीराब्धिके तटपर पहुँचे 
उन्होंने स्तवन किया | लक्ष्मीपति प्रकट हुए देवाधिदेव 
महादेवने निवेदन किया---भ्रमो | मैंने आपके मत्स्यादि समी 
अवतार-खल्पोंका दर्शन किया था, किंतु अमृत-वितरणके 
समय आपने परम लावण्यमयी स्त्रीका वेष घारण किया, 


उस अवतार-स्वरूपके दर्शनसे मैं वञ्चित ही रह गया | कृपया ` सोन्द्यं 


मुझे उस रूपके भी दर्शन , जिसे 
और दानव समी मोहित हो गये ये हे क देली 


१.(क) वा० रा० ४ । ६६। ९३, (ख) 


"देवाधिदेव महादेव | आप योगियोंक्रे उपास्य एवं 
मदनका दहन करनेवाले हूँ | आप स्त्री-अवतार देखकर क्या 
करेंगे ! आपके लिये उसका कोई महत्त्व नहीं | लक्ष्मी 
पतिने हँसते हुए उत्तर दिया । 

थर प्रभो | में उक्त अवतार-खरूपके दर्शनसे वञ्चित 
रहना नहीं चाहता ।? पार्वतीश्वरने साग्रह निवेदन किया--- 
"कृपया मुझे उस मोहिनी स्वरूपके भी दर्शन करा ही दें ।? 

“तथास्तु |› श्रीराव्षिशयायी संक्षिप्त उत्तर देकर वहीं 
अन्तर्धान हो गये | अब ब्द न तो क्षीरोदधि था और न 
नव-नीरद-वपु, शझ्जु-चक्र गदा पद्मघारी लक्ष्मीपति ही थे। वहाँ 
थे सर्वत्र मनोहर पर्चंत एवं सुरम्य वन | माता पार्बतीसहित 
भगवान्‌ शकर उस सुखद वन-प्रान्तके मध्यम थे | 

वनमें पूर्णतया वसन्त छाया था | बृक्षेमिं नये कोमल 
पत्ते निकल आये थे । सर्वत्र पुष्प खिले थे और उन 
सुगन्धित सुमनोंपर भ्रमर शुञ्जार कर रहे थे । कोकिला “कुहू- 
कुहू शब्द कर रही थीं। शीतळ-मन्द समीरमें कोमल छतिकाएँ 
एवं पुष्प घीरे-घीरे झम रहे थे । सर्वत्र ऋतुराजका साम्राज्य 
प्रसरित था एवं मादकता व्याप्त थी । 

सहला योगियोंके उपास्य चिनेत्रने कुछ दूरपर लता- 
ओरमें देखा--एक अत्यन्त रूपवती स्री अपने कर-कमळॉ- 


पर कन्दुक उछालती हुई रह-रहकर दीख जाती है । 
कामारि अधीर होने छो | जिस अनन्त अपरिसीम 


तोन्द्य-सिन्थुके एक सीकरकी तुलना सष्ठिकी सम्पूर्ण 
न्द्य-राशिसे सम्भव नहीं; वह सौन्दर्य-सिन्धु स्वयं जब 
मूत हो उच्छलित होता दीख जाय, त्र क्या हो १ उसके 


_सम्भुख लावण्यमयी अप्सराओंका त्याग और काम-दहनकी 


Se 


गोतमकी पुत्री ( शि० पु०$ शतय० २० 
२.कछिजुग केवळ हरि शुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा॥ र 


कछिजुग सम लुग भान नहि जौ नर कर विखार । याइ रामगुन गन बिमळ भव तर 


(मानस ७ | १०२ । २) 
बिनहि प्रयास ॥ 
( मानस ७॥ १०३ ८) 
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कया गणना १ भोळेनाथको अपनी भी सुध न रही। 
वे निर्निमेत्र इटटिसे कन्दुकद्वारा क्रीड़ा करती हुई मोहिनीको 
देख रहे थे | 

हता पवनका झाका आया और जैसे बिजळी-सी कांच 
गयी---अप्रतिम लौन्दर्यशालिनी सो हिनीका वज्ज खिसका और 
वह नग्लम्नाय हो गयी | छाजसे सिकुड़ी मोहिनी लताओंमिं 
छिपनेका प्रयत्न करने लगी और चिता-मस्म-घारण 
करनेवाले योगिराज कामारिका अवश्चिष्ट बै भी समाहत 
दो गया | वे महामहिमामयी माता पार्वेतीके सम्मुख ही 
डजा त्यागकर उन्मत्तकी तरह मोहिनीके पीछे दौड़े । 

मोहिनीने योगीश्वर शंकरको अपनी ओर आते देखा 
तो मुस्कुराकर छताओंकी ओटमें अपने अज्ञोंको छिपानेका 
प्रयत्न करती हुई दूर भागने लगी | भूतभावन मोहिनीके 
पीछे दौड़ रहे थे और वह भागी जा रद्दी थी | 
नीळकण्ठको अपनी स्थितिका अनुमान भी नहीं था। 
उन्होंने दोड़कर मोहिनीके करका स्पर्श कर लिया | 

प्रज्वलित अग्निमें घताहुति पड़ गयी, पर मोहिनी 
हाथ छुड़ाकर भागी | उसके स्पर्शसे उत्तेजित कामारि पूर्णतया 
बेसुध हो चुके थे | वनों) पर्वतश ऋषियोंके आशमों एबं 
देवलोकमें भी भगवान्‌ शंकर मोहिनीके पीछे-पीछे दोड़ 
छगा रहे थे और माता पार्वती, शिवगण सुरगण एवं 
ऋषिगण---धभी आइचय-चकित हो यह दृश्य देख रहे थे; 
पर थे सभी मौन | असफल काम धके रूपमें परिणत हो 
जाता है और फिर प्रलयंकर शंकरके रोघानळकी आहुति कोन 
यने ! समी स्तब्ध थे, जैसे सभी जड-से हो गये हों। 

अन्ततः योगिराज शिवका रेतस्‌ स्खलित हुआ |अब 
उन्हें अपनी स्थितिका भान हुआ । विश्वनाथने . तुरंत 
दोनों हाथ जोड़ छिये और मस्तक झुकाकर कह्ा--प्यमो | 
आपकी ढीला आगम्य है | आपकी मायाका पार पाना 
सम्भव नहीं है !? 


अपने परमप्रभुकी लीलाकी अगम्यता एवं अनि- 
बचनीयताको समझकर भगवान्‌ शंकर उनका ध्यान करने जा 
दी रहे थे कि उनके सम्मुख वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु 
प्रकट हुए ओर - उमावस्छम सिवकी निष्ठा एवं विश्वासकी 
प्रशंसा कर वे वहीं अन्तर्धान हो गये | परमपिता कर्पूरगौर 
भी माता पाव॑तीके साय प्रभु-गुण-गान करते हुए कोळासके 
लिये चळ पड़े | 


2-2) 


क ms क om ems ems, 
थ्या 


भगवान्‌ शंकरका अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता! 
उस वीयंका राम-कार्यकी तिद्धिके.ल्यि प्रयोग करनेक्री इृश्टिसि 
भगवान्‌ शंकरने सद्ृषियोंक्रों प्रेरित किया । उन्होंने उस 
वीर्यको पत्तेपर स्थापित कर ल्या और समयसे उसे केसरी- 
पक्षी अज्ञनामे कणे-मार्गसे प्रवेश करा दिया । उसके 
फलस्वरूप भ्रीइनुमानजी प्रकट हुए !७ 
क 3 se 

पतिक शाय दीर्घकाळतक चुश्षपूवक जोवन व्यतीत 
करती हुईं अज्ञनाकों कोई संतान नहीं हुई । इद कारण 
वे अत्यन्त कठोर तप करने लगीं | 

अझ्नाको तपश्चरण करते देख मददामुनि मतज्ञने उनके 
पास जाकर पूछा--“अश्नना देवि ! तुम इतना कठोर तप 
किंसलिये कर रही हो !? - 

अज्ञनाने महामुनिके चरणं प्रणाम कर अत्यन्त विनम्नतासे 
उत्तर दिया--'मुनीश्वर | केसरी नामक श्रेष्ठ वानरने मेरे पितासे 
मुझे माँगा । उन्होंने मुझे उनकी सेवामें समर्पित कर दिया | 
मैं अपने पतिदेवके साथ बहुत दिनोंसे अत्यन्त सुखपूर्वक रद्द 
रही हूँ; किंतु अबतक मुझे कोई संतान नहीं हुईं | इसी कारण 
मने किष्कन्धामें अनेक जत, उपवास तथा तप किये; परंतु 
मुझे पुत्रकी प्राप्ति नहीं हो की। अतएव दुःखी होकर मैंने 
पुत्रके लिये पुनः तपश्चर्या प्रारम्भ की है । विप्रवर ! आप 
ऊपापूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होनेक। उपाय बताइये ४ 


se 


तपोधन मतङ्गमुनिने अञ्जनासे कद्दा--“लुम वृषभाचल 
( वेक्कराचछ )पर जाकर भगवान्‌ बेङ्कटेश्वरके सुक्ति- 
थृक्तिदायक चरणर्मि प्रणाम करो । फिर वहाँसे कुछ दी 
दूर आकाशयज्ञा नामक तीर्थमें जाकर स्नान कर लो | 
तदनन्तर उसका शुभ जल पीकर वायुदेवको प्रसन्न करो । 
इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्यसे अजेय त॒था अञ्ज- 
शस्जोसे भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा |? 

देवी अज्ञनाने महामुनिके चरणॉमे भ्रद्धापूबंक प्रणाम 
किया । तदनन्तर उन्होंने बृषभाचल्की यात्रा की | वहाँ 
पहुँचकर भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके चरणोंकी अत्यन्त भक्ति- 
पूवक वन्दना की । इसके बाद उन्होंने “आकाशयज्ञाः नामक 
तीर्थमे स्नान कर उसके परम पावन जलका पान किया । फिर 
उसके तटपर तीर्थंकी ओर मुँह करके वायुदेवताकी प्रसन्नताके 
लिये अत्यन्त संयमपूवक तपश्चरण प्रारम्भ किया | अना 

° शिवपुराण, शतरुद्रसंहिता, भध्याय २० के भापारपर | 
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अत्यन्त भद्धा) विश्वास एवं यपूव तप करती रदी 
शारीरिक कध्टोंकी तनिक भी चिन्ता न कर वे अखण्ड 
तप करती दी रहीं । दली 

भगवान सूर्य मेषराशिपर थे । विनानक्षचऊ्क पूणिमा 
तिथि थी । अझ्ञनाकें कठोर तपश्चरणसे दुष्ट वायुदेवता 
प्रकट हो गये । उन्होंने अझनाे कद्दा--“देवि | में तुम्हारे 
तपे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । दुम इच्छित वर मागो; मे 
उसे अवश्य पूण करूँगा ।' [ 

वायुदेवका प्रत्यक्ष दर्शन प्रात्त कर रभे अझनाने उनके 
चरणेमिं प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट कर दिया-- 
महाभाग | मुझे उच्ठम पुत्र प्रदान दीजिये |? 


तुष्ट बायुदेबने कद्दा-सुस्ृक्षि ! मै ही ठुम्हारा पृथ 
होकर दुस विश्वविख्यात कर दूँगा |? 

चर प्राप्त कर अझ्जनादेवीकी प्रसन्नताकी सीमा न रद्दी । 
अपनी प्राणप्रियाकी वरुप्रातिका संवाद पाकर कपिराज 
केसरी भी अत्यन्त मुदित हुए ।% 

एक बारकी बात दै । परम लावण्यवती विशाललोचना 
माता अ्जनाने श्रज्ञार किया । उनके सुन्दर कलेवरपर पोली 
वाड़ी शोभा दे रही थी। साड़ीका किनारा लाळ रंगका 
था | चे विविध सुगन्बित सुमनोंके अद्भुत आमूषणेसि दिव्य 
ठीन्द््यकी सजीव प्रतिमा-सी प्रतीत हो रद्दी थी | 


माता अज्ञना पवत-शिखरपर खड़ी होकर प्राकृतिक 
वौन्दर्य देख-देखकर मन-दी-मन मुदित हो रद्दी थीं। उत 
समय उनके भनमें कामना उदित हुई--'कितना अच्छा 
होता, यदि मेरे एक सुग्रोग्य पत्र द्वोता | 

सहसा वायुका तीब्र झॉका आया और अज्जनाकी 
शाढ़ीका अश्वळ कुछ खिसक गया । उनके अङ्ग दीखने छो। 
अक्षनाने अनुभव किया; जेसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। 

सहमती हुई सती अञ्जनाने अपना वस्र संभाल ओर 
अपना स्पर्श करनेवालेको डाँटते हुए कहा--'कौन ढीठ मेरे 
पातित्रत्यका नाश करना चाहता है १ वे शाप देनेके लिये 
प्रस्तुत हो गयी | 


परम सती अक्षनाको क्रुद्ध देखकर पवनदेव' प्रकट 
हो गये | 


+ स्कन्दपुराण ( वेष्णवखण्ड ) फे आधारपर । 


र रशुपति्रियभक्त घातं 
A 


तं नमामि ॐ 
किक... 

उन्होंने कदा--“व्यस्तिनि ! मैं तुम्हारे एकपतित्रतका 
नाश नहीं कर रहा हूँ । अतः तुम्हे भयभीत नहीं होना 
चाहिये । मैंने अव्यक्तरूपसे तुम्हारा आछिङ्गन करके मानसिक 
संकस्पद्वारा तुम्हें बळपराक्रमसे सम्पन्न एवं बुद्धिमान पुत्र 
प्रदान किया है । ठम्दाण पुत्र महान चैयंवान/ महातेजस्वी; 
महावल्ली) महापराक्रमी तथा लॉँबने और छलौर मारनेमें भेरे 
ही समान होगा )? 


SCS ges) 
Fed 


माता अङ्ना प्रसन्न दो गयीं । उन्होंने पवनदवका 
क्षमा कर दिया । अश्जना गर्भवती हुई । कपिरांज केसरीकी 
प्रसन्ताकी सीमा न थी ।% 


® ® थः 


अधिक आयु बीत जानेपर भी कोई संतान न दोनेले 
रघुकुलशिरोमणि राजा दशरथके मनमै अत्यधिक ग्लानि 
हुई । उन्होंने वसिष्ठजीके आदेश्यानुसार महर्षि ऋष्यश्शज्ञदे 
द्वारा पुतरेष्टि यज्ञ करवाया । ऋषिने भक्तिपूर्वक आहुतियाँ 


. दीं। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथमें चरु ( दविष्यान्नः 


खीर ) लिये प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथसे कहा 
तुम्हारे कार्यकी सिद्धि हो गयी | अब छुम इस खीरको 
रानियोर्मे यथाक्रम बॉट दो ।? अग्निदेव अन्तर्धान हो गये । 


राजा दरारथने पायसका आधा भाग बड़ी रानी 
दौसल्याको दिया और शेष आघेके दो भाग किये, जिनमेंसे 
एक भाग कँकेयीको दिया । शेषके दो भाग हुए और 
राजाने उनको कौसल्या और कॅकेयीके हाथपर रखकर) 
उनका मन प्रसन्न कर अर्थात्‌ उनकी अतुसतिसे सुमित्राकों 
दे दिया । 


कैकेयी इाथमें पायस लिये हुए कुछ विचार कर रही थीं 
कि सहसा आकाशसे एक शभ्रीने झपटकर चरुको अपनी 
चोंचमें ले लिया और वह तुरंत आकाशमें उड़ गयी | 


अब तो केकेयी व्याकुळ हो गयीं । तब महाराज 
दशरथकी प्रेरगासे कौसल्या तथा सुमित्राने अपने चुका थोड़ा- 
थोड़ा भाग केकेयीको दिया । तीनों रानियाँ गर्मवती हुई | 


महारानी कोसल्याके अझ श्रीरामचन्द्रजी, केकेयीकी गोदमें 


"7 वाह्मीकि रामायण किप्विन्याकाण्डके ६६ य अध्यायकें 
आधारपर । 
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# श्रीहनुमान-चरित ॐ 
प्पट स 


कि न 


भरतजी एवं सुमित्रादेवीको कृताथ करनेके लिये लक्ष्मणजी 
और शलरुघ्नजी प्रकट हुए । 

कपिराज केसरी अपनी सुन्दरी सहधर्मिणी अज्ञनाके 
साथ सुमेरुपर्वतपर निवास करते थे । अज्जनाने पुत्रकी 
प्रातिके लिये सात सहस वर्षोतक कर्पूरगौर उमानाथकी 
उपासना की । प्रसन्न होकर आशझुतोषने अक्षनासे वर 
माँगनेके लिये कहा । 

अञ्जनाने सर्वलरेकमहेश्वरके चरणोमें प्रणाम कर अत्यन्त 
विनयपूर्वक याचना की--“करुणामय शम्मो | मैं समस्त 
सदुणोसे सम्पन्न योग्यतम पुत्र चाहती हुँ |? 


प्रसन्न भोलेनाथने कहा--५एकादश रुद्रोमिंसे मेरा अंश 


२४९ 


ग्यारहवाँ रुद्ररूप ही तुम्हारे पुत्रके रूपमे प्रकट होगा | तुम मन्त्र 
अहण करो | पवनदेवता तुम्हें प्रसाद देंगे । पवनके उस 
प्रसादसे ही तुम्हें सर्वगुणसम्पन्न पुत्रकी प्राप्ति होगी |? 

पाव॑तीश्वर अन्तर्धान हो गये और भगवती अञ्जना 
अज्जलि पसारे शिंव-परदत्त मन्त्रका जप करने लगीं | उसी 
समय उक्त ण््री केकेयोके भागका पायस लिये आकाशर्मे 
उड़ती हुईं जा रही थी। सहसा झंझावात आया | ब्खीका 
अङ्ग सिकुड़ने लगा और पायस उसकी चोंचसे गिर गया | 
पवनदेव पहलेसे ही तैयार थे | उन्होंने उक्त चरु अज्ञनाकी 
अज्ललिमे डाळ दिया । भगवान्‌ शंकर पहले ही बता चुके 
ये; अञ्जनाने तुरंत पवन-प्रदत्त चरु अत्यन्त आदरपूर्वक 
ग्रहण कर लिया और वे गर्मवती हो गयीं |” 


श्रीहनुसानका अवतरण 


चेत्र शङ्क १५ मङ्गख्वारकी पवित्र वेला थी | 
भगवान्‌ शिव अपने परमाराध्य श्रीरामकी सुनि-मनमोहिनी 


अवतार-लीलाके दर्शन एवं उसमें सहायता 
प्रदान करनेके लिये. अपने अंश मे ग्यारहवें. रुद्रसे' 
इस शम तिथि और शुभ मुहूर्तम माता अझ्जनाके 


पवन-पुत्र महावीर इनुमानके रूपमे धरतीपर 


अवतरित हुए | कल्पभेदसे कुछ लोग इनका प्राकट्य-काळ चेत्र 
शुक्ल एकादशीके दिन मघा नक्षत्रमें मानते हैं, कुछ कार्तिक 
कृष्ण चवुदंशीको और कुछ कार्तिकी पूर्णिमाको पवन पुत्रका जन्म 
मानते हैं | कोई मंगलवार तो कोई शनिवारको उनका जन्म- 
दिन स्वीकार करते हैं | भावुक भक्तोंके ल्यि अपने 
आराध्यकी सभी पुण्यमयी तिथियाँ श्रेष्ठ ह 


२. जोरी दिव्य नरमले इरेला नाम जरो इसे इर सब समे जे ज ज र उ अप्सराओंमेसे झुवचेला नामक अप्सराकी कुचेष्टासे कुड होकर पितामहने उसे मत्यंझोकम गृप्री हो जानेका 


शाप दे दिया। वह करुण प्राथना करने छगी । तब ब्रह्माने 


कद्ा--राजा दशरथके पुत्रेष्टि यशमें अग्निदेव चरुके साथ प्रकट 


होंगे। वह चर तीनों रानियोंमें वितरित होगा । तु कैकेयीके भागका चरु लेकर उड़ जायगी । चरु तो तू खा नहीं सकेगी, 
किंतु उसके स्पशसे ही तू उक्त कुत्सित योनिसे मुक्त होकर पुनः अप्सराका रूप धारण करके ब्रह्मलोकमें आ जायगी ।? 


छोकपितामदके वचनानुसार वैसी ही घटना घटी और 
पूववत्‌ दिव्य अप्सरा होकर जद्धाोकर्में चली गयी । ( आनन्दरामायणके 


गुध्रीकी चोंचसे चर छूटते ही उसका शरीर छूट गया और वह 


णके आधारपर ) 


२. जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरहि सुजान । रुद्रदेइ तजि नेहबस बानर भे इनुमान ॥ 

जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान । पुरुषा ते सेवक भए हर ते भे हनुमान ॥ ( दोह्दवळी १४२-४३ ) 
३. ( क ) जयति रणधीर, रघुबीरहित, देवमणिरुदर-भवतार) संसार-पाता । 

( ख ) जयति मकंटाधीश/ रृगराज-विक्रम, महादेव) मुद-मंगलाल्य, कपाली । 

( ग ) जयति मंगळागार, संसार-भारापहरः वानराकारविग्रह पुरारी । 


( ब ) रामपदपद्म-मकरंद-मधुकरः पादि) दास तुळसी शरण, शूलपाणी । ( विनयपत्रिका २५) 


२६, २७ और २९वें पदमे ) 


(७) यो वे चेकादशो रुद्र हनुमान्‌ स महाकपिः ॥ अवतीणः सहायार्थ विष्णोरमिततेजसः । (स्क० माहे०, के० ८। ९९-१००) 
“्यारइवें रुद्र ही अमित तेजसी विष्णुकी सहायताके लिये महाकपि हनुमानके रूपमें अवतरित छुए |? 
४. (क ) चेतरे मासि सिते पक्षे इरिदिन्यां मघाभिणे । नक्षत्रे स समुत्पन्नो हनुमान्‌ रिपुसूदनः ॥ 


महाचेत्रीपूणिमायां 


समुतन्नोऽन्जनीसुतः । वदम्ति कर्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन ॥ 


( आनन्द्रामायणः सारका० १३ । १६२-६३ ) 


“चेत्र शुक्ल एकादशीके दिन मधानक्षत्रमें शवुसदन इनुमानजीका अन्म दुआ था । कुछ विद्वान्‌ कल्पभेदसे चेत्रकी 


पूर्णिमाके दिन इनुमानजीका झुभ-जन्म बतळाते हैं |? 
हनु० अं० ३२-- 
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ss 


oN 


- भगवान्‌ शिवके ग्यारहवें रुद्रावतार--मारुतात्मज, 
कैसरी-किशोर, अञ्जना-नन्दनके धरतीपर चरण रखनेके 
समय प्रकृतिं पूर्णतया रम्य हो गयी थी । दिशा प्रसन्न 
थीं । सूर्यदेवकी किरणे सुखद-शीतल थीं । सरिताओंमे 
स्वच्छ सलिल बहने ल्या था । पर्वत उत्सुक नेत्रोसे 
आञ्जनेयके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । प्रपात 
प्रसन्नतासे उछल्ते हुए गतिशील थे । वनों) उपबनों, 
बागों और वाटिकाओंमें विविध रंगके मनोहर पुष्प खिल 
उठे थे; उनपर भ्रमरावळी गुक्षार कर रही थी । मद्मत्त 
चायु मन्थर गतिसे डोल रहा था | 


भगवान्‌ शंकर माता अझ्जनाके लालके रूपमें प्रकट . 


हुए | प्राकस्य-कालम ही इनुमानजीका सौन्दर्यं अतुलनीय 
एवं अवर्णनीय था । उनकी अङ्ग-कान्ति पिङ्गल्वर्णकी 
थी । उनके रोम, केश एवं नेत्र भी पिङ्गलवणंके ही थे। 


हनुमानजी विद्युच्छटा-तुल्य सुवर्णनिर्मित मनोहर कुण्डल घारण 
किये हुए ही माता अज्ञनाकी कुक्षिसे अवतरित हुए । उनके 
मस्तकपर मणि-जटित टोपी शोमा दे रही थी और बे 
कौपीन और कछनी काछे हुए थे । उनके प्रशस्त वक्षपर 
यज्ञोपवीत शोमा दे रहा था एवं हाथमें वज्र और कटि प्रदेशे 
मूँजकी मेखला सुशोमित थी । अपने पुत्रका अलौकिक रूप- 
सौन्दर्यं देखते ही माता अञ्जना आनन्द-विमोर दो गयीं । 


भाग्यवती घरित्रीपर इनुमानजीके चरण रखते ही 
माता अञ्जना और कपिराज केसरीके आनन्द्की तो सीमा 
ही नहीं थी) चतुर्दिक इषोल्छसकी लहरें दौड़ पड़ीं । 
देवगण; ऋषिगण) कपिगण; पर्व॑त) प्रपात) सर; सरिता) 
समुद्र, पशु-पक्षी और जड-चेतन ही नहीं, खयं माता 
वसुंधरा पुलकित हो उठीं। स्त्र हष एवं उल्लास प्रसरित 
या | चदुर्दिक्‌ आनन्दका साम्राज्य व्याप्त हो गया था | 


बाल्यकाल 


माता अञ्जना अपने प्राणप्रिय पुत्र इनुमानजीका 
छाळन-पालन बड़े ही मनोयोगपूर्वक करतीं | कपिराज केसरी 
भी उन्हें अतिशय प्यार करते | जब हनुमानजी प्रसन्नता- 
पूर्वक किलकते तो अञ्जना और केसरी आनन्द-मग्न हो 
जाते | इनुमानकी बाळमक्रीड़ाएँ अत्यन्त आकर्षक और 
सुखद तो थीं ही; अद्भुत भी होती थीं । 


एक बारकी बात है । कपिराज केसरी कहीं बाहर 
गये थे | माता अञ्जना भी बाळकको पाल्नेमें लिटाकर 
बनमें फल-फूल लेने चली गयीं । बालक हनुमानजीको 
भूख लगी | माताकी अनुपस्थितिर्मे वे हाथ-पौर उछाल- 
उछाळकर क्रन्दन करने लगे | सहसा उनकी दृष्टि प्राचीके 
क्षितिजपर गयी | अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्यके 
अरुण बिम्बको छाल फल समझा | 

तेज और पराक्रमके ल्यि अवस्था अपेक्षित नहीं | 
यहाँ तो इनुमानजीके रूपमे अक्षनाके -+--- इ्यानजीके सूपे अक्षनाके अङ्कु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 
खम का. 


प्रलयंकर शंकर ग्यारहवें रुद्र क्रीडा कर रहे थे । वायु- 
देवने पहले ही उन्हें उड़नेकी शक्ति प्रदान कर दी थी। 
हनुमानजी उछले और वायुवेगसे आकाशमें उड़ने ळे । 
पवनपुत्र तीब्र गतिसे उड़ते चले जा रहे थे । उन्हे 
इस प्रकार वेगपूर्वक्र उड़ते देखकर देव, दानव और 
यक्षादि विस्मित होकर कहने ल्गे--«स वायुपुत्रके वेगके 
तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मनमें भी नहीं 


है | इसी आयुमें शिशुका ऐसा वेग और पराक्रम है तो 


योवनकालमें इसकी शक्ति कैसी होगी !? 

वायुदेवने अपने पत्रको सूर्यकी ओर जाते देखा तो 
उनके मनमें चिन्ता हुई---मेरा यह बच्चा कहीं सूर्यकी 
प्रखर किरणोसे झुलत न जायः-इस कारण वे बर्छके 
समान शीतळ होकर उसके साथ चलने लो । 

सूयदेवने भी अलौकिक बालकको अपनी ओर आते 


देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये _- जा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये पवनपुत्र अपने 


( ख ) ७४०० ००० ७०० ००८ ७०७ ७०८ ००० ७७७ प्रादुरासीत्तदा तां वै भाषमाणो महामतिः ॥ 


मेषसंक्रमणं भानौ सम्प्राप्ते मुनिसत्तमा: । 


पूर्णिमाख्ये तिथो पुण्ये चित्रानक्षत्रसंयुते ॥ (स्कन्दपु०? वेष्णवखं० ४० | ४२-४३) 
( ष ) भाश्विनर्‍्यातिते पक्षे खात्यां भौमे चतुदेशी । मेषरूग्नेइअनीगभोत्‌ खयं जातो इरः शिवः ॥ 


( वायुपुराण ) 


( ब ) शुकळादिमासगणनया भाश्विनकृष्ण: कार्तिककृष्ण:, तुकाकें मेषळ्ग्ने सायंकाळे । भतश्‍वतुदेश्‍्यां सायंकाळे अन्मोत्सवः । 


( इपीकेश-पञ्जा्ग वाराणसी ) 


५. ऐता भी उल्लेख मिलता है कि यह घटना भी औहनुमानजीके जन्मके समयकी है--- 


( क ) अध्यात्मरामायण ४। ९ । १८.१९ | 


(.च) महो हि जातमात्ोऽपि बाळाळे इव मूतिमान्‌ । ग्रहीतुकामो बाळा 


पुप्छावाम्वरमध्यतः \ 
( स्कन्दपु०› भवन्तीखण्ड, चतुर॒शीतिलिम्गमाहात्म्म ७९ । २४ ) 
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पताके वेगसे मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवनदेव 
भी उनकी रक्षा करनेके ल्यि साथ ही उड़ रहे हैं। 
सूयंदेवने अपना सौभाग्य समझा--“अह्दा | खयं भगवान्‌ 
चन्द्रमौलि दी इनुमानजीके रूपमें मुझे कृतार्थ करनेके लिये पथार 
रहे हैं |? अंशुमालोकी अग्निमयी किरणं शीतळ हो गर्यी । 
हनुमानजी सूर्यके रथपर पहुँचकर उनके साथ क्रीड़ा 
करने लो | 


संयोगकी बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। 
सिंहिकापुत्र राहु सूर्यदेवको ग्रसनेके लिये आया तो सुवनमास्करके 
रथपर बेठे हुए उस बालकको देखा । राहु बाळक़की 
चिन्ता न कर दिनमणिको ग्रसनेके लिये आगे बढ़ा ही था 
कि इनुमानजीने उसे पकड़ लिया | उनकी वञ्रमुष्टिमें दबकर 
राहु छटपटाने लगा | वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा | 
वह सीधा सुरपति इन्द्रके समीप पहुँचा और उसने मेहे 
टेढ़ी कर क्रोधके साथ कहा--पसुरेश्वर | भेरी क्षुघाका 
निवारण करनेके लिये आपने मुझे सूयं और चन्द्रकों 
साधनके रूपमे प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह 
अधिक्रार दूसरेको किंस कारण दे दिया १? 


क्रुद्ध तिंहिकापुत्र राहुकी चकित करनेवाली वाणी 
सुनकर सुरेन्द्र उसका मुँह देखने ळो । उसने आगे 
कहा--“आज पर्वके समय मैं सूर्यको ग्रसनेके ल्यि उनके 
समीप गया ही था कि वहाँ पहलेसे ही उपस्थित दूसरे राहुने 
` मुझे ककर पकड़ लिया। मैं किसी प्रकार अपनी जान 
बचाकर यहाँ आ पाया हूँ ।? 


नेत्रम आँसूसरे क्रुद्ध राहुकी वाणी सुनकर वासव 
चिन्तित हो उठे। वे अपने सिंदासनसे उठकर खडे हो गये और 
ऐरावतपर बैठकर घटना-स्थलक्की ओर चले । राहु उनके 
आगे-आगे चला । श्चीपति आश्चर्यचकित हो मन-ही-मन 
सोच रहे ये--तिमिरारिके समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुँच 
गाया, जिसके भयसे सिंहिकापुत्रको प्राण बचाकर भागना 
पड़ा |? उ 

उधर राहु बड़े वेगसे सर्यकी ओर दौड़ा । उसे 
देखते ही इनुमानजीको भूखकी स्मृति हुई । वे राहुको 
सुन्दर भक्ष्य समझकर उसपर टूट पडे । 


धसुरेइवर | बचाइये | बचाइये !!7--चिल्लाता हुआ राहु 
इन्द्रकी ओर भागा । 


सुरेन्द्र राहुकी रक्षाके ल्यि दोड़े । राहुके बच 
निकलनेपर हनुमानजीने ऐरावतकों देखा तो उसे सुन्दर 
सुखादु खाद्य समझा । वे ऐरावतपर झपटे | उस समय 
इनुमानजीका स्वरूप प्रज्वलित अग्निकी भाँति प्रकाशित 
और भयानक प्रतीत हो रहा था | इन्द्र डर गये | अपनी 
रक्षाके लिये उन्होंने बालकपर वज़से प्रहार किया । वह 
हनुमानजीकी बायीं इनु ( ठुड़ी )में लगा, जिससे उनकी इनु 
टूट गयी और वे छटपटाते हुए पर्वत-शिखरपर गिरकर 
मूच्छित हो गये | 


अपने प्राणप्रिय पुत्रको वज़के आघातसे छटपटाते 
देख वायुदेव इन्द्रपर अत्यन्त कुपित हुए । शक्तिशाली 
वायुदेवने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्रको 
अङ्कमे लेकर पर्वतकी गुफामें प्रविष्ट हो गये । 


फिर तो त्रिभुवनके समस्त प्राणियोम इवास आदिका 
संचार रुक गया । उनके अज्ञ-परत्यज्ञोके जोड़ टूटने लो और 
वे सब-के-सब सूखे काठकी तरह अवसन्न हो गये । उनके 
सारे घर्म-कर्म रुक गये । 


ग्राण-संकरसे भयमीत इन्द्रश देवश गन्धव, असुरः 
नाग, गुह्यम आदि जीवनरक्षाके ल्यि ब्रह्माजीके 
पास दौड़े । ब्रझाजी सबको साथ लेकर उस गिरि-रुहामें 
पहुँचे, जहाँ पवनदेव अपने पुत्रको अछुमें लेकर वक्षसे 
सटाये दुःखातिरेकसे आँसू बहा रहे थे । मूच्छित इनुमानजी- 
की सूर्य, अग्नि एवं सुवणंके समान अज्ञ-कान्ति देखकर 
चतुमुंख चकित हो गये । 


अपने सम्मुख स्ष्टाको देखते ही पवनदेव पुत्रको 
गोदमें लेकर खड़े हो गये | उस समय हनुमानजीके 
कानेमें अलौकिक कुण्डल हिल रहे थे | उनके मस्तकपर 
मुकुट, गलेमें हार और दिव्य अङ्गोंपर सुवणके आभूषण 
सुशोभित थे । पवनदेवता विघाताके चरणोपर गिर पड़े। 


चतुरानने अपने हार्थोसे अत्यन्त स्नेहपूर्षक् पवन- 
देवको उठाया और उनके पुत्रके अज्ञॉपर अपना कर- 
कमल फेरने लो । कमळ्योनिके कर-स्पशंसे पवनपुत्र 
इनुमानजीकी मूच्छो दूर हो गयी वे उठकर बेठ गये । 
अपने पुत्रको जीवित देखते ही जगतके प्राणस्वरूप 
पवनदेव पूर्ववत्‌ बने लोगो और त्रैलोक्यको जीवन- 
दवान मिरा । 
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ब्रह्माने संतुष्ट होकर हनुमानजीको वर प्रदान करते 
हुए कहा--“इस बाल्ककों ब्रह्मशाप नहीं ळोगा और 
इसका कोई अङ्ग कमी भी रास्त्रास्रसे नहीं छिद्‌ सकेगा |? 

फिर उन्होंने सुर-समुदायसे कहा--“देवताओ | यह 
असाधारण बालक भविष्यमें आपलोर्गोका बड़ा हित-साधन 
करेगा, अतएव आपलोग इसे वर प्रदान करें |? 

देवराज इन्द्रने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमानजीके 
कण्ठमें अम्लान कमलोंकी माळा पहनाकर कहा--“मेरे 
हायसे छूटे हुए वञ्रके द्वारा इस बालककी इनु ( ठुड़ी ) 
टूट गयी यी, इसलिये इस कपिश्रेष्ठठा नाम “हनुमानः 
होगा । # इसके अतिरिक्त इस वाल्कपर मेरे वज़का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज़से भी अधिक 
कठोर होगा |?? 

वहाँ उपस्थित सूर्यदेवने कहा--'मैं इसे अपने तेजका 
शतांश प्रदान करता हूँ; साथ ही समयपर इसे शिक्षा 
देकर शात््र-ममंज्ञ भी बना दूँगा । यह अद्वितीय विद्वान्‌ 
और वक्ता होगा |? 

वरुणने कहा--'मेरे पाश और जल्से यह बालक 
सदा सुरक्षित रहेगा |? 

यमदेव बोले--ध्यह नीरोग और मेरे दण्डसे सदा 
अवघ्य रहेगा |? 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


पिज्ञल्वर्णके यक्षराज कुवेरने कहां--युद्धमें इसे कभी 
विषाद नहीं होगा | मेरी गदासे यह सुरक्षित तो रहेगा ही, 
मेरे यक्ष-राक्षसोंसे भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा |? 

भगवान्‌ शंकरने वर प्रदान किया--थयह मुझसे और 
मेरे आयुर्धोंसे सदा अवध्य रहेगा ।! 

विश्वकर्मा बोले--'यद्द बालक मेरेद्वारा निर्मित समस्त 
दिव्य अञ्जो और शज्नोंसे सदा सुरक्षित रहकर चिरायु 
होगा | 

इस प्रकार देवताओंके अमोध वरदान दे लेनेपर 
कमलयोनि ब्रह्माने अत्यन्त प्रसन्न होकर पुनः कहा-- 
ध्यह दीर्घायु, महात्मा तथा सव प्रकारके ब्रह्मदण्डोसे 
अवध्य होगा ।? 

फिर प्रसन्न चतुराननने पवनदेवसे कहा--'मारुत | 
तुम्हारा यह पुत्र शन्रुओंके लिये भयंकर और मित्रोंके लिये 
अमय देनेवाला होगा | इसे युद्धमें कोई पराजित नहीं 
कर सकेगा । यह इच्छानुसार रूप घारणकर जहाँ चाहेगा, 
जा सकेगा | इसकी अव्याहत गति होगी । यह अत्यन्त 
यशस्वी होगा और अत्यन्त अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी 
कार्य करेगा |? 

इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि 
अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए । 


ऋषियोंका शाप 


बालक हनुमान बड़े ही चश्चल और नटखट थे | 
एक तो प्रल्यंकर शंकरके अवतार, दूसरे कपि-शावक; 
उसपर देवताओंद्वारा प्रदत्त अमोघ बरदान । इनकी चपलतासे 
माता-पिता ग्रसन्न होते | मुगराजङ्गी पूँछ पकड़कर उसे चारों 
ओर बुमाना और हाथीको पकड़कर उसकी शक्तिका अनुमान 
लगाना तो प्रायः इनकी नित्यकी क्रीड़ाके अन्तर्गत था। 
कमी ये विशाल इक्षोंको मूलसहित हिला देते | पर्वतका कोई 
शिखर ऐसा नहीं था, जहाँ ये छलाँग मारकर न पहुँच जाये | 
सम्पूणं अगम्य बन एवं पर्वत इनके देखे-भाले थे | 

वनके प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदरसे इन्हें 
प्यार भी करते थे । ये समस्त पराणियोके मित्र और 


को सह्य नहीं था । ये एक वृक्षकी चोटीसे दूसरे दृक्षकी 
चोटीपर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते । इनके 
भारसे यदि किसी वृक्षकी डालके टूटनेक़ी आशङ्का होती 
तो ये हल्के हो जाते | 

वरदानजनित शक्तिसे सम्पन्न हनुमानजी तपस्वी . 
ऋषियोंके आश्रमेंमें चले जाते और वहाँ कुछ-न-कुछ ऐसी 
चपळता कर बेठते, जिससे ऋषियोंकों क्लेश पहुँचता । एक 
ऋषिका आसन दूसरे ऋषिके समीप रख देते । किसीका 
मृगचर्म ओढ़कर पेड्रॉपर कूदते या उसे किसी वृक्षपर टॉँग 
देते | किसीके कमण्डळुक्रा जळ उलट देते तो किसीका 
कमण्डछ पटककर फोड़ देते या उसको जलमे बहा देते । 


रक्षक थे | कोई सब॒ल किसी दुबंल्को कष्ट दे, यह उद्धः... गन  इतमानजी जप करते सिये अङं वेठ जाते | हनुमानजी जप करते मुनियोंके अङ्के बैठ जाते । 
कन मत्करोत्सध्वळेण सर, यथा इतः । नाम्ना ने कपिशादूलो भविता हनुमानिति ॥ 


( वा० रा० ७| ३६। ११ ) 
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अहिंसापरायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु 
ये वानर-शिरोमणि मुनिकी दाढ़ी नोचकर भाग जाते | 
किसीकी कोपीन तो किसीके पाठकी पोथी अपने दावों और 
हा्थोसे फाडकर फेंक देते ये महाबली पवन-कुमार महात्माओं- 
के यशोपयोगी पात्र मी नष्ट कर देते | खुक-खुवा आदिको 
तोड़ देते तथा कठिनाईसे प्राप्त ढेरके-ढेर वल्कलॉको 
चीर-फाड़कर फेंक देते थे । ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा दियि 
गये वरदानसे परिचित होनेके कारण ऋषिगण अवश थे; 
चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुँचता । 

धीरे-धीरे इनुमानजीकी आयु विद्याध्ययनके योग्य हो 
गयी, पर इनकी चञ्चलता बनी ही रही । माता-पिता भी 
बड़े चिन्तित थे । उन्होंने अपने प्राणप्रिय लालको अनेक 
ग्रकारसे समझाया, कई प्रकारके यत्न किये, किंतु हनुमान- 
जीकी चपळतामें कमी नहीं आयी । अन्ततः अञ्जना और 
वानरराज केसरी ऋषियोंके समीप पहुँचे । ऋषियोंने भी 
अपनी क्ट-गाथा उन्हें कह सुनायी । उन्होने ऋषियोंसे 
विनम्रतापूवेक निवेदन किया--“तपोधनो ! हमें यह बालक 
बहुत दिनोंके बाद कठोर तपके प्रभावसे प्राप्त हुआ है । 
आपलोग इसपर अनुग्रह करें । ऐसी कृपा करें, जिससे यह 
विद्या प्रात्त कर ले। आपलोगोंकी करुणासे ही इसका खभाव- 
परिवर्तन सम्भव है। आप हम दीनोंपर दया करें | 
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ऋषियोंने सोचा---“इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रमका 
अभिमान है | यदि यह अपना बल भूछ जाय तो इसका 
यथार्थ हित हो सकता है |? 


कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते ये कि 
“यह वाळक देवताओंक्रा हिंत-साधन करनेवाला है । यह 
भगवान्‌ श्रीरामका अनन्य भक्त होगा और अनुंगत मक्तके 
लिये बलका अहंकार उचित नहीं | दीन-भावसे ही प्रभुका 
केडूयं निम सकेगा |? 


इस कारण भगु एवं अङ्गिराके वंशमें उत्पन्न हुए 
ऋषियोंने हनुमानजीको शाप दे दिया--ध्वानस्वीर | 
तुम जिस बलका आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे 
हापसे मोहित होकर दीर्घकाळ्तक भूले रहोगे--तुम्हें 
अपने वक्रा पता ही न चलेगा । जत्र कोई तुम्हें तुम्हारी 
कीतिंका स्मरण दिलायेगा, तमी तुम्हारा बल बढ़ेगा |? 


तपस्वी मुनियॉके इस प्रकार शाप देनेसे पवनकुमारका 
तेज और ओज कम हो गया और ये अत्यन्त सौम्य खभावके 
हो गये | अब ये अन्य कपि-किशोरोंकी तरह आश्रमम 
शान्तभावसे विचरण करते। इनके मृदुरू ब्यवद्दारसे ऋषि- 
सुनि भी प्रसन्न रहने छो | 


मांव-शिक्षा 


बाळकपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है--माताके जीवन एवं 
उसकी शिक्षाका । आदर्श माताएँ अपने पुत्रको श्रेष्ठ एवं 
रे बना देती हैं । पुराण-इतिहासोमें ऐसे उदाहरण भरे 
पड़े हैं । 

हनुमानजीकी माता अज्ञना--अज्षनादेवी परम सदा- 
चारिणी तपस्विनी एवं सद्गुण-सम्पन्न आदर्श माता थीं । उन्होंने 
अपने छालको प्रात्त करनेके लिये जितनी तत्परतासे कठोर 
तपश्चरण किया था; उसी तत्परतासे वे अपने प्राणप्रिय 
बालकका जीवन-निर्माण करनेके ल्यि सजग और सावधान 
रहती थीं । वे हनुमानजीके वीरता पूर्ण कार्य देखकर मन-ही-मन 
मुदित होतीं और उन्हे प्रोत्साहन देतीं । 

पूजनोपरान्त और रात्रिमें शयनके पूर्व वे अपने 
प्राणाधिक प्रिय पुत्रको पुराणोंकी कथाएँ सुनाया करती । 


वे आदर्श पुरुषोंके चरित बार-बार सुनाती और अपने पुत्रका 
ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहतीं । वे महापुरुषोंके 
जो चरित्र सुनाती, उन्हें पुनःपुनः अपने लालसे भी 
पूछती; और उनका छाल--उसे क्‍या सीखना था ] सर्वज्ञ 
और सरवौन्तर्यीमी शिवसे गोपनीय क्या है ! किंतु 
लीलामें कमी-कमी हनुमानजी अनजान बनकर ठीक उत्तर 
न देते तो माता उसे पुनः सुनाकर कण्ठस्थ करा देती । 
करुणावरुणालयके अवतारोंकी समस्त कथाएं हनुमानजीके 
जिह्ग्रपरं थीं। उन श्रेष्ठ कथाओंको वे अपने समवयस्क कपि- 
किंशोरोंको अत्यन्त प्रेम और उत्साइपूर्वक सुनाया करते । 
माता अञ्जना जब भगवान्‌ श्रीरामके अवतारकी 
कथा प्रारम्भ करतीं, तब बालक हनुमानका सारा 
ध्यान उक्त कथामें ही केन्द्रित हो जाता । निद्रा उनके 


# बाभसे यत्‌ समाश्रित्य बलमस्मान्‌ प्लवंगम ॥ 
सव्‌ दीर्घकाळ वेत्तासि नासाका शापमोहितः । यदा ते सार्यते कीतिंस्तदा ते वर्षते बलम्‌ ॥ 


( वा० रा० ७।३६। ३४-३५ ) 
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+ रुपतिग्रियभरूं वातजातं नमामि अ 
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समीप फटकने नहीं पाती थी । माताको झपकी आती तो 
हनुमानजी उन्हें झकझोरकर कहते--५माँ | आगे कह; फिर 
क्या हुआ ! 

माता फिर कहने छगतीं । श्रीराम-कथाके श्रवणसे 
इनुमानजीकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वे मासे बार-बार 
भीराम-कथा ही सुनानेका आग्रह करते । माता अझना 
उस्छासपूर्वक कथा सुनातीं और हनुमानजी उस कथाके 
अवणसे भाव-विमोर हो जाते । उनके नेत्रोमें अश्नु भर 
आते, अङ्ग फड़कने लगते | वे सोचते-प्यदि में भी वही 
हनुमान होता !? ; 

कथा सुनाते-सुनाते माता अञ्जना पूछ बेठतीं--'बेठा | 
तू भी वेता ही हनुमान बनेगा १? 


«हाँ, माँ | अवश्य वही हनुमान बनूँगा ।?_ हनुमानजी ` 
उत्तर देते । “पर श्रीराम और रावण कहाँ हैं ! यदि रावणने 
जननी सीताकी ओर इष्टिपात किया तो में उसे पीसकर 
रख दूँगा |? 

माता अञ्जना कहर्ती--'बेटा | तू भी वही हनुमान हो 
जा । अब भी लंकार्मे एक रावण राज्य करता है और 
अयोध्या-नरेश दशरथके पुत्रके रूपमें ्रीरामका अवतार 
भी हो चुका है | तू जल्दी ही बड़ा हो जा। भीरामकी 
सहायता करनेके लिये बळ और पौरुषकी आवश्यकता है | तू 
यथाशीम बलवान और पराक्रमी हो जा |? 


धम. | मुझमें शक्तिकी कमी कहाँ है !? हनुमानजी रात्रिमें 


शय्यासे कूद पड़ते और अपना सुजदण्ड दिखाकर मँके 
सम्मुख अमित शक्तिशाली होनेका प्रमाण देने लगते । 
माता अना हँसने छगतीं और फिर अपने प्यारे बालक 
इनुमानजीको अङ्कुमे लेकर थपकी देने तथा मधुर 
स्वरसे प्रभुस्तवन सुनाती हुई सुखाने लगती । हनुमानजी 
माता अझनाके वक्षमें चिपककर सुखपूर्वक सो जाते । 


सहज अनुरागसे हनुमानजी वार-चार श्रीराम-कथा श्रवण 
करते | बार-बार श्रीराम-कथाके श्रवण करनेसे वे यार-वार 
भगवान्‌ भीरामका स्मरण और चिन्तन करते; फल्तः उनका 
श्रीराम-स्मरण उत्तरोत्तर गाढ होता गया । धीरे-धीरे उनका 
अधिकांश समय श्रीरामफे घ्यान और स्मरणमें दी व्यतीत 
होने लगा । वे कभी अरण्यमें, कभी पर्वंतकी गुफासे; कभी 
सरिताके तटपर और कभी सघन कुझ्में ध्यानस्थ वेठ जाते । 
उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रु प्रवाहित होता रहता । 

इस प्रकार घ्यानकी तन्मयताके कारण उन्हें क्षुधा 
ओर तृषाका भी ज्ञान नहीं रहता । माता अझ्जना मध्याह्न 
और सायंकाळ अपने हृदय-खण्ड हनुमानजीको हँ दने 
निकळतीं । वे जानती थीं--मेरा पुत्र कहाँ होगा । वे वन; 
पर्वत; सरिता, निझंर एवं अरण्यमें घूम-घूसकर इनुभानजीको 
दूंढ़कर लाती, तब कहीं माताके आग्रहसे उनके झुँहमें ग्रास 
पहुँचता | और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा । हनुमानजी 
अपने आराष्यके प्रेममें इतने तल्लीन रहने लो कि उन्हे 
अपने शरीरकी सुघ भी कम रहती । उनके मुँहसे “राम- 
रामः--केवल 'राम-रामश्का ही जप होता रहता | 


सरयदेवसे शिक्षाआप्ति 


माता अक्षना अपने पुत्रकी मानसिक स्थिति देखकर 
कभी-कभी उदास हो जातीं और वानरराज केसरी तो प्रायः 
चिन्तित रहा करते | हनुमानजीकी आयु भी विद्याध्ययनके 
योग्य हो गयी थी । माता-पिताने सोचा--«अब इसे गुरुके 
पास विद्या-ग्राप्तिके लिये भेजना चाहिये । कदाचित्‌ इसी 
हेतुसे इसकी दशा परिवर्तित हो जाय | यद्यपि वे अपने 
शानमूर्ति पुत्रकी विद्याजुद्धि एवं बढ-पोरुष तथा ब्रह्मादि 
देवताओंद्वारा प्रदत्त अमोघ वरदानसे भी पूर्णतया परिचित 
थे; किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषोंका 
अनुकरण करते हैं और समाजमें अव्यवस्था उत्पन्न न हो 
जाय, इस कारण महापुरुष स्वतन्त्र आचरण नहीं करते | 
वे सदा शात्नॉंकी मर्यादाका ध्यान रखते हुए नियमानुकूळ 


व्यवहार करते है | इसी कारण जब-जब दयाधाम प्रभु 
भूतल्पर अवतरित होते हूँ; वे स्वज्ञान-सम्पन्न होनेपर भी 
विद्या-प्राप्तिके लिये गुरु-ग्रह जाते हैं | वहाँ शुरुकी सर्वविध 
सेवा कर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उनसे विद्योपार्जन करते हैं । 
सच तो यह है कि गुरुको सेवासे संतुष्ट कर अत्यन्त 
भद्धा और भक्तिपूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फरूवती होती 

। अतएव माता अञ्जना और कपीश्वर केसरीने 
इनुमानजीको शिक्षा-प्राप्तिके ल्यि गुरू-गह भेजनेका निश्चय किया | 

माता-पिताने अत्यन्त उल्लासपूर्वक हनुमानजीका उप- 
नयन-संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या-प्रातिके लिये 


गुरुके चरणोमें जानेकी आज्ञा प्रदान की; किंतु वे किस 


सबंगुण-सम्पद्च, झादक्ष गरुरुफे समीप जायें | साता 
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अञ्जनाने अतिशय स्नेइसे कहा--“बेटा ! सवंशात्ञमर्मश 
समस्त छोकोंके साक्षी भगवान्‌ सूर्यदेव हैं | वे तुम्हें समयपर 
विद्याष्ययन करानेका आश्वासन भी दे चुके हैं । अतएव तुम 
उन्हींके समीप जाकर भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करो | 

कोपीन-कछनी काछे) मूँजका यज्ञोपवीत घारण किये; 
पलाशदण्ड एवं मृगचर्म लिये ब्रह्मचारी हनुमानजीने भगवान्‌ 
सूयंकी ओर देखा ओर फिर विचार करने ल्गे | 
माता अञ्जना ऋषियोंके शापसे अवगत थीं ही; उन्होंने 
तुरंत कहा--'अरे बेटा | तेरे लिये सूर्यदेव कितनी दूर 
हैं। तेरी शक्तिकी सीमा नहीं । अरे | ये तो वे सूर्यदेव हें, 
जिन्हें अरुण-फल समझकर तू बचपनमें उछलकर निगलने 
पहुँच गया था | सूर्यके साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे 
भयसे राहु प्राण लेकर इन्द्रके पास भागा था और तेरे 
भयसे सुरेन्द्र भी सहम गये थे | बेटा | ऐसा कोई कायं 
नहीं, जो तू न कर सके | तेरे लिये असम्भव कुछ नहीं | 
तू जा और भगवान्‌ सवितासे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर। 
तेरा कल्याण सुनिश्चित दै |? 

फिर क्या था १ आक्षनेयने माता-पिताके चरणोंमे 
प्रणाम कर उनका आश्चीवोद प्राप्त किया | दूसरे ही क्षण 
वे आकाशर्मे उछले तो सामने सूयदेवके सारथि अरुण मिले | 
इनुभानजीने पिताक्रा नाम लेकर अपना परिचय दिया और 
उन्होंने अंग्यमालीको दिखला दिया | 

अज्जनानन्दनने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ भुवन- 
भास्करके चरणोंमें प्रणाम किया । सरळताकी मूर्ति, सर्वथा 
निइछल-हृद्य, विनम्र पवनकुमारको बद्धाञ्जलिं खड़े देखकर 
सूर्यदेवने पूछा--“बेठा | यहाँ केसे ? 

इनुमानजीने अत्यन्त नम्न वाणीमे उत्तर दिया-- 
“प्रमो | मेरा यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर माताने मुझे 
आपके चरणॉर्मे विद्याध्ययन करनेके ल्यि भेजा है । आप 
कृपापूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करे | 

आदित्य बोले--'बेटा | देख लो; मेरी बढ़ी विचित्र 
स्थिति है । मुझे आदर्निश स्थपर दौड़ते रहना पड़ता है। 
थे अरुणजी स्थका वेग कम करना नहीं जानते । ये क्षुघा- 
पिपासा और निद्राको त्यागकर अनवरतरूपसे रथ इॉकते 
ही रइते हैं । इस विषयमे पितामहसे कुछ कइनेका अधिकार 
भी मुझे नहीं | रथसे उतरना भी मेरे ल्यि सम्भव नहीं । 
ऐसी द्याम में तुम्हें शाज्का अध्ययन कैसे कराऊे ! तुमी 


सोचकर कहो क्या किया जाय । तुम्हारेजेसे आदर्श बालकः 
को शिष्यके रूपमे स्वीकार करनेमें मुझे प्रसन्नता द्वी होगी |? 


भगवान्‌ दिवाकरने टाळनेका प्रयत्न किया; किंतु 
समीरातमजको इसमें किसी प्रकारकी कठिनाईकी कल्पना 
भी नहीं हुई । उन्होंने उसी बिनम्रतासे कहा--प्प्रभो | 
वेगपूचंक रथके चलनेसे मेरे अध्ययनमें क्या वाधा पड़ेगी १ 
हाँ, आपको किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होनी चाहिये । 
मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊँगा ओर रथके वेगके साय 
ही आगे बढ्ता रहूँगा |? 


मारुतात्मज भगवान्‌ तिमिरारिकी ओर मुख करके 
उनके आगे-आगे स्वाभाविकरूपमें चल रहे थे | 


सूर्यनारायणको इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ । 
वे समीरकुमारकी झक्तिसे परिचित थे। वे यहद मी अर्च्छी 
तरह जानते ये कि ये स्वयं ज्ञानिनामग्रगण्य हे; किंतु शात्रकी 
मर्यादाका पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करनेके छथि 
ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैँ ।! 


बस; सूर्यदेव वेदादि शास्ता एवं समस्त विद्याओंके 
अङ्गोपाङ्ग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रतासे बोळ सकते थे) 
बोलते जाते थे | इनुमानजी झान्त भावसे उन्हें सुनते जा 
रहे थे । प्रश्‍न और शङ्का तथा उत्तर और समाधानकी 
आवश्यकता ही नहीं थी । आदित्यनारायणने हनुमानजीको 
वर्ष-दो-व्ष या दो-चार मासमें नहीं) कुछ ही दिनेमिं समस्त 
वेदादि शात, उपशास्न एवं विद्यार सुना दीं । 
इनुमानजीमें तो स्वतः सारी विद्या निवास करती 
थीं । सविधि विद्याध्ययन हो गया । सबमें पारंगत हो गये वे । 


अत्यन्त भक्तिपूर्वक गुरु-चरणोंमे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम 
कर अञ्जनानन्द्नने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की--प्रभो | 
गुरूदक्षिणाके रूपमें आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें |? 


सर्वथा निष्काम सूर्यदेवने उत्तर दिया--'मुझे तो 
कुछ नहीं चाहिये, किंतु यदि तुम मेरे अंशसे उत्पन्न कपिराज 
यालीके छोटे भाई सुग्रीवकी रक्षाका वचन दे सको तो मुझे 
प्रसन्नता होगी |? 

“आशा शिरोधाय है ।?-अनिलात्मजने गुरुके सम्मुख 
प्रतिज्ञा की - भभेरे रहते सुग्रीवका बाल भी बाँका नहीं हो 
सकेगा; मै प्रतिज्ञा करता हूँ |? 
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“तुम्हारा सर्वविध सङ्गछ हो |? भगवान्‌ सुर्यदेवने 
आशीर्वाद दिया और केसरी-किशोर गुरूदेवके चरणोंमें पुनः 
साष्टाङ्ग लेट गये | 


परम विद्वान्‌ पवनकुमारने गन्धमादनपर लौटकर 
अपने माता-पिताके चरणोंपर मस्तक रखा । साता-पिताके 


ॐ रघुपतिप्रियभक्तं चातजातं नमामि # 


— 


इषंकी सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत 
उत्सव मनाया गया कि गन्धमादनपर हर्ष और उल्लासके 
समारोहका इतना सुन्दर और विशद आयोजन इसके पूर्व 
कभी किसीने देखा नहीं था | सम्पूर्ण कपि-समुदाय आनन्द- 
विभोर हो गया | सबने प्राण-प्रिय अक्षनानन्दनको अपने 
अन्तह्ठंदयका आशीर्वाद प्रदान किया | 


शिशु श्रीरामके साथ 


कपूरगौर शिव और नील-कलेवर श्रीरामर्मे अनन्य प्रीति 
हैं। सच तो यह है,:भगवान्‌ श्रीराम और महेश्वर तत्त्वतः 
एक ही हैं; इनमें मेद नहीं | इसी कारण “जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं, वे शंकरको भी नमस्कार करते हैं एवं जो 
भक्तिपूर्वक भीहरिकी अर्चना करते हैं, वे वृषमध्वजकी भी 
पूजा करते हैं | जो विरूपाक्षसे द्वेष करते हैं; वे जनाईनसे 
भी द्वेष करते हैं एवं जो रुद्रको कनी जानते--जिन्‍्हें रुद्रका 
सरूप विदित नहीं है, वे केशवको भी नहीं जानते | 
भगवान्‌ शंकरने खर्य अपने मुखारविन्दसे कहा है--*जो 
इन अव्यक्त विष्णुको और मुझ महेश्वर देवको एक-सा देखते 
हैं; उनका पुनर्जन्म नहीं होता | किंतु लीलाके 
ल्यि--अपनी ही रसमयी मधुर लीलाके आसवादनके लिये 
वे दोनों आझ्तोध शिव एवं युनिमनरश्जन श्रीरामके रूपमें 
प्रकट होते हैं | 
पाप-ताप-निवारण, धर्म-संस्थापन एवं प्राणियोंके अशेष 
मङ्गले लिये जब-जब भगवान्‌ श्रीराम धरतीपर अवतरित 
होते हैं, तब-तब सर्वत्रेकमहेश्वर शिव भी अपने प्रियतम 
श्रीरामकी मुनिमनमोहिनी मधुर मङ्गळमयी ळीलाके दर्शनार्थ 
घरणीपर उपस्थित हो जाते हैं | वे अपने एक अंशसे अपने 
प्राणप्रिय श्रीरामकी लीलामें सहयोग करते हैं, पर दूसरे 
रूपमें उनकी भुवनपावनी लीळाके दर्शन कर मन-ही-मन 
मुदित भी होते रहते हें] उस समय उनके आनन्दकी 
| 


सीमा नहीं रहती 
.._ $बे ज्मलनि गोविद हे ऋस अया गोविन्द ते नमसन्ति अकरम्‌ । 
थेऽचंयन्वि हरिं भक्त्या तेऽ्चयन्ति बृपध्वजम्‌ ॥ 


ये द्विषन्ति विरूपाक्ष ते द्विषन्ति जनादंनम्‌ । 
ये रट नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 


( सदय उपनिषद्‌ ६-७ ) 
ये लेनं विषयुमव्यक्ष मां च देवं महदे । 
एकीभावेन परयन्ति न तेषां पुनरक्षपः॥ 


( इंुराय-ईभरगीता ) 


निखिल भुवन-पावन भगवान्‌ श्रीराम महाभागा 
कोसल्याके सम्मुख प्रकट हुए और अवधकी गलियोंमे 
उमानाथ छो घूमने | वे अयोध्यापति दशरथके राजद्वारपर्‌ 
कभी प्रभु-गुण-गायक साधुके रूपमें तो कभी भिक्षा प्राप्त 
करनेके लिये विरक्त महात्माके वेषमें दर्शन देते । कभी परमप्रसुके 
अवतारोंकी म्गळ्मयी कथा सुनाने प्रकाण्ड विद्वानके रूपमें 
राज-सद्न पधारते तो कभी त्रिकालदर्शी दैवज्ञ वनकर राजा 
द्शरयके कमल-नयन शिश्ञुका फलादेश बताने पहुँच जाते । 
इस प्रकार वे किसी-न-किसी बहाने घूस-फिरकर श्रीरामके 
समीप जाते ही रहते । भगवान्‌ शंकर कभी अपने आराध्यको 
अड्डमें उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखनेके मिस उनका 
कोमल्तम दिव्य हस्त-पद्म सहछांते और कभी अपनी जटाओंसे 
उनके नन्हे-नन्हे कमल-सरीखे छाल-छाल तळवे झाड़ते तो कभी 
उन देवम सुकोमल अरुणोत्पल चरणोको अपने विशाल 
नेसे स्पर्श कर परमानन्दे निमग्न हो जाते | धीरे-धीरे 

राजद्वारतक आने ळो | 
एक बारकी बात है--पार्वतीवल्लभ मदारीके वेषमें 


डमरू बजाते राज-द्वारपर उपस्थित हुए । उनके साथ 


नाचनेवाला एक अत्यन्त सुन्द्र बंदर था । मदारीके साथ 
अवधके बालकोंका समुदाय छगा इआ था | 

डमरू बजने छगा--और कुछ ही देरमें श्रीरामसहित 
चारों भाई राजद्वारपर आ पहुँचे । मदारीने डमरू बजाया 
और बंदरने दोनों हाथ जोड़ ल्यि | राघवेन्द्र 
इस पड़े | 

मदारी जैसे निहाळ हो गया । डमरू और जोरसे 


बेजा । बंद्रने नाचना आरम्म किया । वह ठुमुक-ठुमुककर 
नाचने लगा | 


डक अपने एक अंश अपने प्राणाराध्यके 
सम्मुख्ध नाच र अपने दूसरे अंशसे खयं ही नचा 
रहे ये | नाचने और नचानेवाले आप ही थे--श्रीरामचरणा- 
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नुरागी पार्वतीबम और बंद्रके नाचले मुग्च होकर बार-बार 
ताली बजानेवाळे थे-सम्पूर्ण सुष्टिको नट-मर्कटकी भाँति 
नचानेवाळे अखिल्युवनपति कोसल्या-कुमार भगवान्‌ श्रीराम ! 


अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न हो गये और मचल 
उठे---“मुझे यह बंदर चाहिये |? 


चक्रवर्ती सप्राट्‌ महाराज दशरथके ज्येष्ठ पुत्र भीरामकी 
कामना केसे अपूण रहती । मदारी बंदरका मूल्य चाहे जो ले, 
पर बंदर तो कोसल्या-किशोरके पास ही रहेगा । मदारीको 
भी तो यही अभीष्ट था | इसी उद्देश्‍यसे--अपने प्रभुके चरणेमिं 
समर्पित होनेके लिये ही तो वह राजद्वाररर आया था । नव- 
नीरद-बपु श्रीरामने अपने कर-कमलोंसे बंद्रको ग्रहण किया-- 
युग-युगकी छालता पूर्ण हुई बंदरकी । वह नाच उठा-- 
यिरक-थिस्ककर नाचने लगा । अबतक भोलेनाथ 
बंद्रफे रूपमें अपनेको नचा रहे थे; अब वे स्वयं 
नाच रहे थे और उन्हें नचानेवाळे थे मुनि-मन- 
मानस-मराछ दशरथकुमार | बंद्रके सुख, सोभाग्य और 
आनन्दकी सीमा न थी । वह विविध प्रकारके मनोमोइक 
हाव-भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराष्यके सम्मुख नृत्य 
करनेमें तन्मय था; उघर मदारी अदृश्य हो गया । पता नहीं, 
वह केलास-शिखरपर चला गया या अपने परमप्रभुकी सुखद 
लीलाके दर्शनार्थ अपने दूसरे रूपमे प्रविष्ट हो गया । 


इस प्रकार इनुमानजीने अपने स्वामी भीरामके समीप 
रइनेका अवसर प्राप्त कर लिया । श्रीराम इनुमानजीको 
अतिशय प्यार करते । वे इनुमानजीके समीप बैठते; 
उनके साथ खेळते, उनके सुवण-तुल्य अज्ञोपर अपने 
कर-कमल फेरते; कमी उन्हें नाचनेके ल्यि आज्ञा देते तो 


कभी दोड़ाकर कोई वस्तु मॅगवाते । इनुमानजी अपने प्रभुकी 
प्रत्येक आज्ञाका अत्यन्त आदर, उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक 
पालन करते । वे प्रत्येक रीतिसे भगवान्‌ भीरामको प्रसन्न 
करते । भगवान्‌ श्रीरामको जैसे सुख मिळे, उनका जैसे 
मनोरञ्जन हो, वे वही करते । 

इस प्रकार कई वर्षाका समय क्षणार्घक्रे समान व्यतीत 
हो गया । महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके 
साय श्रीरामके जानेका अवसर आया तो उन्होंने इनुमानजीको 
एकान्तमें बुलाकर कहा--५मेरे अन्तरज्ञ सखा हनुमान ! मेरे 
घराघामपर अवतरित होनेका प्रमुखं कार्य अब प्रारम्भ होने- 
वाळा है । ळंकाधिपति रावणक़ी अनीति एबं अनाचारसे पृथ्वी 
विकल हो उठी है । अब मैं उसका वघ कर प्रथ्वीपर घर्मकी 
स्थापना करूँगा । मेरे इस कार्यमें तुम्हारी सहायता अपेक्षित 
होगी । दशाननने महाबली बालीको मिला रखा है और वह 
अपने अनुज सुग्रीवके रक्तका प्यासा है | भयाक्रान्त सुग्रीव 
ऋृष्यमूकपर्वतपर निवास कर रहे हैँ | अतएव तुम ऋष्यमूक- 
पर्वतपर जाकर सुग्रीवसे मेत्री कर लो । मैं अपने पढ़ोसमें 
बसनेवाले मारीच, सुबाहु और ताड़काका उद्धार कर कुछ ही 
दिनोमें दण्डकारण्ये खर-दूषण, त्रिशिरा और द्रपंगखा- 
जैसे भयानक कण्टकोंको दूर करता हुआ ऋष्यमूककी ओर 
आजऊँगा । वहाँ तुम मुझसे सुग्रीवकी मेत्री स्थापित करवाकर 
वानर-भाुओंके द्वारा मेरे अवतार-कायमें सहायता करना |? 

हनुमानजी अपने प्रभुसे एयक होना नहीं चाहते थे, 
किंतु प्रभुकी आज्ञाका पालन ही उनके लिये सर्वोपरि 
कतंब्य था । उन्होंने अपने प्राणाराध्यके चरणोंमें प्रणाम किया 
और उनके मञ्गलमय-कल्याणमय मधुर नामोंका मन-ही- 
मन जप करते हुए वे ऋष्यमूकके लिये प्रस्थित हो गये । 


सुग्रीव-सचिव 


शक्षरजा वानरके दो पुत्र थे--वाली और सुग्रीव# । पिता 
अपने दोनों पुत्रोंको समान रूपसे प्यार करते थे । दोनों वाळक 
अत्यन्त धीर, वीर, बलवान! बुद्धिमान्‌ एवं सुन्दर तो थे ही, 
दोनॉर्मे परस्पर अतिशय प्रीति थी । वाली सुग्रीवको प्राण- 
तुल्य चाहते और सुग्रीव वालीके चरणोंमें पिताकी माति अद्धा 


_ + वानरे महेन्द्राभमिन्दरो वाढिनमात्मजम्‌ । सुग्रीवं जनयामास 


रखते । दोनों माई मोजन, शयन) क्रीड़ा, आखेट आदि 
साथ ही करते--प्रायः सदा साथ रहते। 

पिताके दिवंगत इोनेपर मन्त्रियोने ज्येष्ठ होनेके कारण 
बालीको वानर-समुदायके राज्य-पद्पर अभिषिक्त किया । वे 
समस्त वानर-जातिके प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजाको 
तपनस्तपतां चरः ॥ 

( वा० रा० १ । १७। १० ) 


“देवराज इन््रने वानरराज वाळीको पु्ररूपमे उत्पन्न किया; सो महेल्द्रपपंपके समान विशालकाय भर बलिष्ठ थे । तपनेवारलॉमें 


नेष्ट भगवान्‌ खने सुग्रीवो जन्म दिया ।? 


> चक 
दुखु 8१9 है है --- 
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भी पुत्रवत्‌ प्यार करते | इस प्रकार वाली किष्किन्धाके 
विश्ञाल राज्यका शासन करते और सुग्रीव भ्रद्धा-मक्तिके 
कारण अत्यन्त विनीतमावसे दासकी भाँति अपने अग्रजकी 
सेबामे प्रस्तुत रहते । 
उधर कपिराज केसरी अपनी सहघर्मिणीके साथ अपने 
प्राणप्रिय पुत्र इनुमानकी विरक्ति एवं एकान्तप्रियतासे अत्यधिक 
चिन्तित थे | वे कपियोंके यूथपति थे और ऋक्षरजाके शासनमें 
रहते थे । इस कारण उन्होंने इनुमानजीको राजनीतिका झान 
प्रात्त करनेके लिये पम्पापुर भेजनेका निश्चय किया। मातृ-पितृ- 
भक्त हनुमानजीने माता-पिंताका आदेश प्राप्त होते ही उनके 
चरणोमिं प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पम्पापुरके 
ल्यि चल पड़े । 
पवनकुमारके पम्पापुरमँ आगमनका समाचार प्राप्त होते 
ही सुग्रीवने आगे जाकर उनका स्वागत किया । उनके देव- 
“दुलभ गुणोसे परिचित होनेके कारण वालीने भी उनका 
अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदरसे अपने 
पास रखा । हनुमानजी विद्वान? बुद्धिमान, बलवान घैयेवान? 
सदाचारपरायण एवं सरलृताकी सजीव मूर्ति थे; इस कारण 
वाळी इन्हें अपना अन्तरङ्ग बनाना चाहते थे | किंतु विद्या- 
वारिधि केसरीकुमारको अपनी गुरु-दक्षिणाकी स्मृति सदा 
बनी रहती | अतएव वे सुग्रीवके अभिन्न मित्र बन गये। 
सुग्रीवके हुद्यमें भी इनके लिये अतिशय प्रीति थी। 
जिस समय वज्राङ्ग हनुमान पम्पापुर पहुँचे, उस समय 
"उस क्षेत्रके चारों ओर राक्षखेंके राज्य थे | एक ओर शक्ति- 
शाली खर-दूषणादि, दूसस ओर विराध और तीसरी ओर 
देव-द्विजद्रोदी वीरवर दशाननका निष्कण्टक राज्य था। 
वानरराज वाळी अन्यतम वीर एवं योद्धा थे; इस कारण 
असुर उनसे भयभीत रदा करते । वे उनके राज्यकी सीमामें 
उपद्रव करनेका साहस नहीं कर पाते; किंतु राक्षसोंकी दुष्टतासे 
अवगत दोनेके कारण वाली निश्चिन्त होकर दुष्ट-दळनके लिये 
कहीं दूर जा भी नहीं सकते ये परंतु केसरी-किशोरके पम्मापुरमे 
प्रवेश करते ही उनकी यह चिन्ता प्रायः दूर हो गयी । माता 
अक्षनाने अपने अळोकिक पुत्रको राक्षसोंकी अनेक कथाएँ 
सुनायी थीं) इस कारण इनुमानजीके मनमें बाल्यकाळसे ही 
राक्षसोक्रे प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी 
इश्मिं पढ़ जानेपर किसी राक्षसका सुरक्षित बच निकलना 
सम्भव नहीं या । वे असुरोंको खोज-खोजकर उनका प्राण- 
इरण करते ओर असुर उनके नामसे द्दी-कॉपते थे । वादी 


# रजुपतिधियमं वायल्ातं सासि ॐ 


इनुमानजीकी सरलता और साधुताके साथ उनकी अनुपम 
वीरता, घीरता और पराक्रमको देखकर चकित होते रहते । 

वीरवर वाली और सुग्रीवकी आदर्श प्रीति-कथा सर्वत्र 
प्रख्यात थी । वे दोनों प्रत्येक रीतिसे सुखी थे; किंतु मूर 
नियतिकी निर्दयताक्री सीमा नहीं । उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेमको भूलकर एक-दूसरेके 
रक्त-पिपासु बन गये । 

उस समय मयका पुत्र मायावी नामक दानव अपनी 
शक्ति एवं वीरताके गर्वसे उन्मत्त होकर प्रतिभट हूंढ़ता फिरता 
था | एक दिनकी बात है कि अर्धरात्रिके समय वह वल्वान्‌ 
असुर किष्किन्धाके द्वारपर जाकर वालीको खलकारते हुए 
भयानक गर्जन. करने लगा । 

अप्रतिम वीर वाली शन्रुका आह्वान सुनते ही उसका 
मुख-मर्दून करनेके लिये सदेव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ 
निद्राम थे; किंतु असुरकी ललकार सुनते दी शाय्यासे उठकर 
तुरंत दौड़ पड़े । अग्रजको शुके सम्मुख जाते देखकर सुग्रीव 
भी उनके पीछे दौड़े। असुरने जब वाळीको और उनके पीछे 
सुग्रीबको भी आते देखा तो वह भयभीत होकर तीब्र गतिसे 
भागा । दोनों भाइयोंने भी उसी गतिसे उसका पीछा किया | 

अत्यधिक दूर जानेपर उसे घास-फूससे ढका हुआ एक 
विशाल विवर मिला | असुर उसी विसमे प्रविष्ट हो गया । 
क्रोघोन्मत्त वाळी सुग्रीवको वहीं द्वारपर सावधानीके 
साथ खड़ा रइनेका आदेश देकर खयं विबरमे घुस गये । 

वालीने अपने भाई सुग्रीवको पंदर दिनोंतक विवरः 
दवारपर सावधानीपूर्वक प्रतीक्षा करनेका आदेश दिया या; 
किंतु सुग्रीव एक मासतक वहाँ सजग होकर डटे रहे । वे 
विवरके द्वारपर कान लगाकर कुछ सुननेका प्रयत्न करते; पर 
वाढीके स्थानपर राक्षसोंका कोछाहल सुनायी पड़ता था । सुग्रीव 
अपने अग्रजके लिये मन-दी-मन चिन्तित थे कि उनके सम्मुख 
विवरसे फेनसहित रक्तकी धारा निकली । भ्रातू-स्नेहके कारण 
सुग्रीव व्याकुल हो गये । उनके मनमें वाळीके लये शङ 
होने लगी । 

बहुत ध्यान देनेपर भी जब उन्हें वालीका कोई शब्द 
सुनायी नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा--'इस विशाल विवरम 
असुरोने मिलकर मेरे प्राणाधिक प्रिय अग्रजको मार डाला है 
और अब वे बाहर आकर मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे |? 


अत्यन्त दुःखी सुग्रीवने अपनी रक्षाके लिये पर्वत-तुल्य 
एक विशाल चट्टानसे विवरका मुख बंद कर दिया ओर उदाव- 
मन वालीको जलाञ्ललि देकर वे किष्किन्धा लौट आये | 
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२५९, 


TAA 


सुग्रीव अपने अग्रजकी मृत्युका संवाद अप्रकट रखना 
चाहते थे, किंतु चतुर मन्त्रियोने युवराज अङ्गदको छोटा 
देखकर सुग्रीवो राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । वे 
नीतिपूर्वक राज्यके दायित्वका निर्वाह करने लगे । 

उधर वीरवर वाली असुरके समस्त साथियोंका वघ कर 
राजधानी लौटे । जब उन्होंने अनुज सुग्रीबको अपने स्थानपर 
राज्य-पद्का उपभोग करते देखा; तब उनके नेत्र क्रोधसे लाल 
हो गये । उन्होंने सोचा--*इसी स्वार्थी भाईने मेरी त्री और 
राज्यका सुख प्राप्त करनेके लिये विवर-द्वारपर विशाल चट्टान 
रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूँ और वहीं मेरा 
अन्त हो जाय |? यह विचार मनमें आते ही प्रज्वलित अझ्निमें 
घृताहुति पड़ गयी । वाली क्रोधोन्मत्त हो गये । 

सुग्रीवने क्रोघारुण-लोचन अपने बड़े भाईको देखते ही 
उनका राज्य वापस कर दिया ओर वे उन्हें वस्तु-स्थिति 


rr 


समझानेका प्रयत्न करने छो; किंतु अतिशय क्रुद्ध वाली 
सुप्रीवके कट्टर शत्रु हो गये थे । उन्होंने राज्यसहित सुग्रीवः 
पत्नी रुमाको अपने अधिकारमें कर लिया । वे सुग्रीवका . 


` वध भी कर डालना चाहते थे । सुग्रीव प्राण-रक्षाके 


लिये मन्त्रियोसहित भाग खड़े हुए । 

भयभीत सुग्रीव मागे जा रहे ये और वाली उन्हें मार 
डाळनेके ल्यि उनके पीछे लगे थे | नद-नदियों; वनों पवतो) 
समुद्रों एवं नगरोको छोड़ते सुग्रीव दोइते जा रहे थे । कहीं 
कुछ दिन भी रुकनेका साहस उनमें न रह गया था-वाली 
जो प्राणघातक शत्रुकी तरह पीछे ळगे थे | 

भागते-दोड़ते सुग्रीव हिमालय, मेर और उत्तर समुद्र- 
तक जाकर भी वालीसे अपना पीछा न छुड़ा सके; उन्हें 
कहीं शरण नहीं मिली | तब उनके साथ निरन्तर छायाकी 
भाँति रहनेवाले ज्ञानिनामग्रगण्य हनुमानजीको दुन्दुभि-वघककी 
घटना स्मरण हो आयी । 


#सहिषके वेषमें रहनेवाले दुन्दुभि नामक देत्यमें एक सहस हाथियोंका वळ था । उसे अपनी शक्तिका बड़ा अहंकार 
था । एक वारको बात है कि वह समुद्र और हिमवानका तिरस्कार कर गर्जना करता हुआ वीरशिरोमणि वाळीसे युद्ध 
करनेके लिये किष्कन्धापुरीके द्वापर जाकर जोर-जोरसे दुन्दुभि-नादक़ी तरह गर्जना करने ळगा। दुन्दुभि अपने खुरोंसे 
पृथ्वीको खोदता, बृक्षोको नष्ठ करता और पुरीके द्वारकों सींगोंसे तोड़नेका प्रयत्न करता हुआ युद्वका आह्वान कर रहा था । 

उसकी गर्जना सुनकर परमपराक्रमी वाळी अमर्षसे मरे हुए बाहर निकले | उस समय उनके कण्ठमे इन्द्रप्रदत्त 
विजयप्रदायिनी सुवर्णमाला सुशोमित थी। वे दुन्दुभिको देखते दी उससे युद्ध करनेके लिये सावधानीसे खड़े हो गये । 
वह उनपर अपने सींगोसे आक्रमण करनेके लिये अत्यन्त वेगपूर्वक झपटा ही था कि वाळीने उसके दोनों सींग कसकर 
पकड़ लिये | महिषके सींग जैसे वजमुष्टिमे बँच गये । वाली दुन्दुमि-देत्यके सींग पकड़कर उसे चारों ओर घुमाने ळगे । 

उस समय वाली क्रोधकी भयानक मूर्ति बन गये थे वे बार-बार जोर-जोरसे गर्जन कर रहे ये । इस प्रकार पहले 
तो उन्होंने उस पर्वताकार देत्यको चारों ओर घुमाया और फिर उसे बलपूर्वक परथ्वीपर पटक दिया । दुन्दुभिके 


दोनों कानोसे रुधिरकी घाराएँ बहने लगीं | 


अमितशक्तिशाली दुन्दुमि उठा और तुरंत वाळीसे भिड़ गया । परमपराक्रमी असुर और वानरराज वालीमें 
युद्ध होने लगा। दोनों एक-दूसरेको मार डालना चाहते ये । दुन्दुभि अपने खुरो और सींगेसि वालीपर आक्रमण करता 
जा रदा था और वाली मुक्कों; लातों) घुटनों) शिक्षओं और ब्क्षोसे दुन्दुमिपर प्रहार कर रहे ये । 

वीरवर वालीके बारंबारके असह्य प्रहारे दुन्दुभि शिथिल होने लगा; किंतु बाळी उसपर आक्रमण करते ही जा रहे 
थे । अन्ततः उन्होंने उस दु्दमनीय दानवको उठाकर अपनी पूरी शक्तिसे प्रथ्वीपर पटक दिया और स्वयं कूदकर उसपर 
चढ़ गये | वालीका असह्य भार वह सह न सका। उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञसे रक्त प्रवाहित होने लगा और तुरंत ही उसके 


प्राण-पखेरू उड़ गये । 


दुन्दुमिके मर जानेपर कुपित वालीने उसके शवको उठाकर एक योजन दूर फेंक दिया; जो महामुनि मतज्ञके आभ्रमर्मे जाकर 
गिरा। वेगपूर्वक फेके जानेके कारण मृत असुरके शरीरसे बहते हुए रक्तकी कुछ बूँदे महामुनिके शरीरपर भी पड़ गयां । 
अपने शरीरपर रक्कके पडे छोटे देखकर मदामुनि चिन्ता करसे हुए उसके कारणकी खोज करने लगे तो उन्हे 


पर्वताकार मृत महिष देखायी पढ़ा । उन परम तपस्वी ऋषिफो अपने तपोबलते समझते देर न लगी कि यह कुकृत्य किसका 
हे १ अतः उन्होंने तुरंत बाल्ीकों श्वाप दे दिया कि “बदि बह उन स्वाशभप्रण्डलमे प्रवेश करेगा तो उसके मस्तकके 
_ दुकदे-डुकड़े हो जायेंगे |? 
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उन्होंने भयभीत सुग्रीवसे कहा--'राजन्‌ ! मुशे 
महामुनि मतज्ञद्वारा वीरवर बालीको दिये शापकी स्मृति 
हो आयी है | कुपित होकर महामुनिने शाप दिया था-- 

००००००००००००० ००११०० ° 'झास्मिन्नाश्नममण्डले | 

प्रविशेद्‌ यदि वे वाळी सूधोस्थ शतधा भवेत्‌ ॥ 

तत्र चासः सुख्रोऽस्माकं निसद्धिपों भविष्यति। 

( वा० रा० ४। ४६ । २२-२३ ) 

“यदि वाली इस आश्रममण्डलमे प्रवेश करेगा तो उसके 
मस्तकके सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे । अतः वहीं निवास करना 
हमलोगोंके लिये सुखद ओर निर्भय होगा |? 

सुग्रीव तुरंत अपने प्राणप्रिय सचिव हनुमानजीके 
परामर्शके अनुसार ऋष्यमृकपवंतपर मतङ्गाश्रममें चले गये। 
मतज्ञ-मुनिके शाप-भयसे वाळी वहाँ नहीं जा सकते थे; 
विवश होकर वे लौट गये । 

राजनीति-विशारद कपिराज वाळी पवनकुमारको अत्यन्त 
सम्मानपूर्वक्र अपने साथ रखना चाहते थे; किंतु आज्ञनेय 
सुग्रीवके सच्चे शुभचिन्तक ये। सुखके दिनोमे तो समी घेरे 
रहते हुँ--उस समय क्षुद्र चाडुकारोंका अभाव नहीं रहता, 
किंतु आपत्तिकालमें वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे 
सुद्‌ और सच्चे सेवक ही विपत्तिं भी अपनी प्रीति एवं 
भक्तिसे विचलित नहीं होते | 


ॐ रजुदतित्रियभक वातजञातं नमालि कै 


oe 
sms ee ee य्यक == 


अञ्जनानन्द्न सुखके दिनॉमें सुग्रीवके साथ रद्द चुके थे; 
वे भला विपत्तिमें उन्हें केसे छोड़ देते ! वे सदा सुग्रीवके 
साथ रहते, उनकी सुख-सुविधाका भ्यान रखते 
उसकी व्यवस्था करते; उन्हें सत्परामर्श देते और धेय बंघाते 
रहते । महावीर हनुमानजीके साथ एवं उनके सुनिश्चित 
आश्वासनपर सुदृढ़ विश्वासके कारण सुग्रीव आपदामें भी 
सुखानुभूति करते रहते थे | पवनकुमार उन्हें अपने मन्त्री ही 
नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सुद्दद्‌ और सहोदर श्राता- 
तुल्य प्रतीत होते थे | 

वालीके द्वारा सर्वस्व छीन लिये जानेपर भी बहिष्कृत 
सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमानजीके कारण ऋष्यमूक- 
पर्वतपर राजाकी भाँति सुखपूर्वक रहते थे । 

ऋष्यमृकपर्वतपर शापके कारण स्वयं वाली तो आ 
नहीं सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरोंको भेजकर वह 
सुग्रीवको मरवा डालनेका प्रथन कर सकता था, इसे 
सुग्रीव भली-भाँति जानते थे; किंतु इनुमानजीकी शक्तिः 
पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धिपर सुदृढ़ विश्वासके कारण वे कुछ 
निश्चिन्त रहते । महावीर हनुमान सुग्रीवकी सेवा एवं उनकी 
आज्ञाके पालनमें सदा तत्पर रहते । सर्वगुणसम्पन्न 
पवनकुमारको अपने सखा एवं सचिवके रूपमे प्राप्त कर 
सुग्रीव सदा ही अपने भाग्यकी सराइना किया करते । 


प्राणाराध्यके पाद-पत्मोमे 


पिताकी आशाका पालन करनेके लिये दशरथनन्दन 
भीराम अपनी सती सहधर्मिणी जनकनन्दिनी और अनुज 
छक्मणके साथ वनमें गये | वे चित्रकूट और दण्डकारण्यमें 
तेरह वर्षोतक ऋषियों-महर्षियों एवं समस्त प्राणियोंको 
कृतार्थ करते हुए विचरण करते रहे | असुर जहाँ-कहीं तपस्वी 
सुनियोंको कष्ट पहुँचाते, भगवान्‌ श्रीराम वहीं असुरोंका वध 
कर मुनिर्योका जीवन निरापद्‌ कर देते | 

चौदहवें वर्षमे वे पञ्चवटीमें एक सुन्दर पर्णकुटी बनाकर 
रहने ल्मो। एक दिन लंकाधिपति रावणकी प्रेरणासे मारीच काञ्जन- 
मृगके वेपमें उनकी कुटीके सामने घूमने लगा | जनकनन्दिनी उस 
अद्भुत मृगको देखकर मुग्ब हो गर्यी । उन्होंने उस सुवर्ण- 
मृगको रे आनेके लिये भगवान्‌ भीरामसे प्रार्थना की । 
भगवान्‌ भीराम सुवण मृगाके पीछे दौड़े और उघर 
रावणने छळले सीताका इरण कर छिया | उसने भगवती 
सीताको से ज़ाकर ढंकाकी अक्षोक-वारिकाग रख दिया | 


जनकदुलारीको हदते हुए सानुज भीराम विराध, कबन्ध 
आदिका वध करते ऋष्यमूकपर्वतकी ओर जा निकले | 

सुग्रीवके मनम वाळीके भयके कारण सदा शङ्का बनी 
रहती थी । उन्होंने मन्त्रियोंके साथ जब गिरि-शिखरसे 
आजानुबाहु, घनुष-चाणधारी, विशाल. नेत्रोंवाल॑ तथा 
देवकुमारोंकी तरह तेजस्वी दोनों वीर भाइयोंको देखा तो 
वे भयसे कॉप गये। ` 

व्याकुळ होकर सुग्रीवने इनुमानजीसे कहा--«इन दोनों 
वीरोंको देखकर मेरा मग भयाक्रान्त हो रहा है । सम्भव है; 
मेरे प्राणोंके शत्रु वालीने मुझे मार डालनेके लिये इन्हें भेजा 
हो । राजाओंके मित्र अधिक होते हैँ; अतएव इनपर विश्वास 
करना उचित नहीं । सनुष्यको छठ्म-वेषमें विचरनेवाळे 
शननुओऑको विशेषरूपसे पंड्याननेकी चेष्टा करनी चाहिये 
क्योकि वे दूसरोंपर अपना. विश्वास जमा लेते हैं परत स्वयं 
किलीका विश्वास नदी करे और अतसर पाते दी उन 
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विश्वासी पुरुषोंपर ही प्रहार कर बैठते हूँ |# वाली इसमें 
बड़ा पढ़ हे । अतएव कपिश्रेष्ठ ! तुम सामान्य व्यक्तिकी 
भाँति इनके समीप जाकर इनका तथा इनके मनोभावोंका 
परिचय प्राप्त कर लो | यदि इन्हें वाळीने भेजा हो तो तुम 
वहसे संकेत कर देना; में मन्त्रियोंसहित इस पर्वतसे तुरंत 
भागकर अन्यत्र शरण दूँगा |? 


पवनकुमार अपने प्राणघन मद्दाघनुर्धर इयामळगोर 
शीराम-लक्मणको पहचान नहीं रहे थे, किंतु उनके दायें 
अङ्ग फड़क रहे थे | उनके नेत्रोमें प्रेमाश्रु छळक आये और 
हृदय वरबस उनकी ओर आकृष्ट हो रद्दा था। 

वानरश्रेष्ठ सुग्रीवका उद्देश्य समझकर पवनकुमार 
ऋष्यमूकपवंतसे उछलते हुए. चले । मार्गमे उन्होंने ब्राह्मण- 
का वेष घारण कर लिया | अभूतपूर्व एवं अश्रुतगू्व सौन्दर्यसे युक्त 
भीराम-लक्ष्मणके दर्शन कर हनुमानजीकी अत्यन्त विचित्र दशा 
हे गयी | उनका मस्तक स्वतः उनके चरणोमे झुक गया | फिर 
उन्होंने हाथ जोड़कर मनको अत्यन्त प्रिय छगनेवाली विनम्र वाणीमें 
पूछा--“वीरवर | इयाम और गोर वर्णवाले अन्यतम सुन्दर 
पुरष आपलोग कोन हैं १ निश्चय ही आपलोग वीरपुंगव 
क्षत्रियकुमार हैं। किंद आप अत्यन्त कोमळ हैं और यहाँ 
पर्वत और वन अत्यन्त भयानक हैं सर्वत्र व्याघ्रादि हिँख 
पश्चुओंका भय है। मार्ग कंकडों) पत्थरों एवं कुश-कण्टकोसे भरा 
पड़ा है। आपके चरण-कमलोंके उपयुक्त यह कठोर भूमि 
कदापि नहीं है । फिर भी आपलोग किस कारण इस निर्जन 
वनमें विचरण कर रहे हैं |? 

_ हनुमानजीने आगे कहा-'मैं आपळोगोंका तेजस्वी स्वरूप 
देखकर चकित हो रहा हूँ। कोई साधारण क्षत्रियकुमार 
इतना तेजस्वी नहीं हो सकता । लोकोत्तर तेजोमय पुरुष आप 

, कौन हैं! कृपापूर्वक बता दें कि आप ब्रह्मा) विष्णु और 
महेश--इन तीनों देवताओंमेंसे कोई हैँ या आप नर और 
नारायण इँ ! अथवा आप निखिल सुष्टिके स्वामी 

ॐ भरयश्च 


fr 


मनुष्येण नुष्येण  विशेयारछयरचारिणः । विश्वत्तानामविखस्तादिछद्रचु 


~ 


खयं परब्रह्म परमात्मा तो नहीं हैं, जो भू-भारदरणार्थ युगल 
रूपमे अवतरित होकर मुझे सनाथ करने यहाँ पघारे हैं !? 
बातचीत करनेमें कुशल इनुमानजीके चुप होते ही 
भगवान्‌ श्रीरामने लक्मणसे कहा--“भाई लक्ष्मण ! इनके 
विद्व्तापूणं शद्ध उच्चारणसे स्पष्ट है कि ये व्याकरण-दाज्ञके 
पारंगत विद्वान्‌ तो हैं ही, इन्होंने वेदोंका गइन अध्ययन मी 
किया है । निश्चय ही इन्दोने समस्त शास्त्रॉका ज्ञान प्रात कर 
लिया है; क्योकि ये संस्कारं और क्रमेसे सम्पन्न, अद्भुत; 
अविलम्बित तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली कल्याण- 
मयी वाणीका उच्चारण करते हैं | हृदय, कण्ठ और मूघों-- 
इन तीनों स्थानोंद्वारा स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त दोनेवाली इनकी 
इस विचित्र वाणीको सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा ! 
वघ करनेके ल्यि तलवार उठाये हुए शत्रुका हदय मी इस 
अद्भुत वाणीसे बदळ सकता है || तुम इनसे वार्ता करो | 


अग्रजका आदेश प्राप्त होते ही सुमित्रानन्दनने न्राह्मण- 
वेषघारी पवनकुमारसे कहा--“त्रह्मन्‌ ! हम दोनों अयोध्याके 
प्रख्यात धर्मात्मा राजा दशस्थके पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई 
हैं; इनका नाम श्रीराम है ओर मेरा लक्ष्मण । पिताकी आज्ञासे 
हम चौदह वर्षके लिये अरण्यवास करने आये हैं। यहाँ 
पञ्चवरीमें इनकी सती पत्नी सीताको किसी राक्षसने 
छलपूर्वक इरण कर लिया । हमलोग इस वीहड़ वनमें उन्हे 
ही ढूँढ़ते फिर रहे हैं । आप कौन हें १ कृपया अपना 
परिचय दीजिये ।? 

पवनकुमार सुमित्रानन्दनसे युगल रूपोंका परिचय 
तो प्रास कर रहे थे, किंतु उनका भ्यान केन्द्रित या 
जटान्जाळते सुशोमित नव-नीरद-वपु भीरामके सुखारविन्द्पर | 
सुवनमोद्दन रूप जैसे उनके रोम-रोममे प्रविष्ट हो रहा था । 
उनके नेत्र सजळ एवं अङ्ग पुलकित थे । अपने प्रभुक्त 
परिचय प्राप्त होनेपर तो उन्हें अपनी सुधि भी न रही। पवनकुमार 
प्राणाराम भीरामके तेखेक्य-दुळूम पावन पद-परॉर्मे साक 
प्रहरन्त्यपि ॥ 


( वा० रा० ४ । २। २२ ) 


१. व्याकरणके नियमानुकूल शुद्ध वाणीको 'संस्कार-म्पञ्न' ( संस्कृत ) कहते हैं । 


२. शब्दोचारणकी शाखीय परिपारीका नाम “क्लम? है । 


इ. विना रके भारवाइ, रूपसे योना “भविकम्दितः काइझाता ह । 


+ संस्कारक्रमसम्पणञामझुततामविरम्गिताज्‌ 
जनमा चित्रया 


। ज्यारमांते 
बाना निस्जानम्गधनरबा । फस 


कस्पाणी वाचं हृदयदपिणीस ॥ 


साराध्यते चिरपुबतापेररेरपि ॥ 
(बा० रा० ४ । $ । ३२-९२ ) 
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पड़ गये | वे व्याकुळ होकर प्रेमाश्रुओंसे उन भवाब्धिपोत 
युगळ पद्मारुण-चरणोंका प्रक्षालन करने लगे | 

आक्ञनेयका अभरु-प्रवाह विराम नहीं ले रहा था। वाणी अव- 
रुद्ध थी | धेय॑पूर्वक किसी प्रकार हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना 
की-~दयाघाम प्रभो ] मैं पामर आपको पहचान नहीं सका-- 
भूल गया, यह तो स्वाभाविक है; किंतु आप अनजान बनकर 
यह केसा प्रश्‍न कर रहे हैं | आप मुझे .केसे भूछ गये | इन 
चेलोक्यत्राता चरण-कमलोंके अतिरिक्त मेरे लिये और क्‍या 
अवलूम्ब है ? करुणासिन्धु ! अब आप दया कीजिये । मुझे 
अपना लीजिये नाथ [? 

“दयाधाम | करुणासिन्धु !!!--निश्चय ही वे भुवन- 
पावन श्रीराम करुणानिधि हैँ | उनके पावनतम पाद-पद्मोंके 
परागसे करुणा-वारिधि ही तो प्रतिक्षण उच्छलित होता 
रहता है; पर उन्हें छल-कपट प्रिय नहीं । आवरणसे उनकी 
झाकी सम्भव नहीं । वे परमोदार सीतावल्छम सर्वथा निश्‍्छळ, 
निष्कपट, सरल हृदय देखते हैं और पवनकुमार उपस्थित 
थे ब्राह्मणके वेषमें | उन्होंने अपने वास्तविक खरूपपर 
आवरण डाळ रखा था, इस कारण कमलनयन श्रीराम 
उनकी ओर अपलक हगोसे देख रहे ये; पर थे 
वे सचंया मौन | 

मारुतात्मजकी अधीरता बढ़ती जा रद्दी थी | अत्यधिक 
आङ्ळचित्तसे रुदन करते हुए वे प्रार्थना करने छगे-- 
भ्रमो | मै मोहग्रस्त, अज्ञानान्धकारमें पढ़ा हुआ एवं कुटिळ- 
हृदय हूँ; उसपर आपने मुझे विस्मरण कर दिया, फिर मेरी 
क्या दशा हो | दयामय | अब आप दया करें? 

एकु मैं मंद मोहबस कुटिक हृदय अग्यान । 

पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान ॥ 

( मानस ४ । २) 
प्राणाराध्य प्रभुके सम्मुख अञ्चान्त चित्तसे करुण प्रार्थना 
करते हुए हनुमानजी आत्म-विस्मृत हो गये | उन्हें अपने 
छद्म-वेषका ध्यान नहीं रहा | उनका ब्राह्मण-वेष खतः 
दूर हो गया | वे अब अपने वास्तविक वानर-रूपमे प्रभुके 
चरणोपर गिरकर रुदन करते हुए प्रार्थना कर रहे थे | 
करुणामय भीरामने अपने अनन्य भक्त इनुमानजीको 
वास्तविक वानररूपग्रें देखा; फिर बया देर थी। उन्होंने 
त्रण तमीरकुमारको उठाया और अपनी प्रकम्य सुजाओंमे 
भरकर उन्ह अपने बे सदा दिया | डस समय भगवान भोर 


ॐ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॐ 


भक्त--दोनोंकी अद्भुत दा थी । प्रेममूति भक्तवत्सल श्रीराम 
अपना अमयदःमङ्गलप्रय कर-कमल इनुमानजीके मस्तकपर 
फेर रहे थे और वे शिश्की भाँति परमप्रभुके विशाल 
वक्षसे चिपके हुए सिसक रहे ये । उनकी वाणी अवरुद्ध 
हो गयी थी । 

अपने प्रभु श्रीरामकी प्रीतिका विश्वास हो जानेपर 
हनुमानजीने श्रीरामानुज छक्ष्मणके चरणोमें प्रणाम किया । 
सुमिन्रानन्द्नने भी उन्हें तुरंत उठाकर हुदयसे लगा लिया । 
इसके अनन्तर इनुमानजीने भगवान्‌ श्रीरामको सुग्रीवका 
परिचय दिया । नीति-निपुण पवनकुमारने श्रीरामके सुखार- 
विन्दको अपलक्र इगोसि देखते हुए विनम्र वाणीरमे कहा-- 
(रमो | अपने ज्येष्ठ भ्राता वालीकी भयानक सत्रुताके 
कारण सुग्रीव ऋष्यमूकपर्वतपर निवास करते हैं । 
वे राज्यसे बहिष्कृत और ख्त्रीके वियोगमें अतिशय 
दुःखी हैं। वे वर्नोपर्वतोमें विपत्तिके दिन व्यतीत कर रहे 
हैं । यदी स्थिति आपकी भी है । सुग्रीवको समर्थं सहयोगीको 
आवश्यकता है । यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर ळें तो 
निश्चय ही सुग्रीबको बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य 
तथा पत्नी प्राप्त हो जानेपर वे सीताके अन्वेषण एव उन्हें प्रास 
करानेमें बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे । अतएव मेरी 
प्राथना है कि आप सुग्रीवको आत्मीय बना छे |? 


भगवान्‌ श्रीरामकी स्वीकृति मिलते ही पवनकुमार उन 
युगल मूर्तियोको अपने कंघोंपर बेठाकर ऋष्यमूकके लिये 
चछ पड़े । हनुमानजीको भ्रीराम-लक्ष्ममसहित अपनी ओर आते 
देखकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई । 


श्रीआझ्ञनेय युगल'मूतियासहित सुग्रीवके समीप पहुँचे | 
सुग्रीवने उन परम तेजस्वी कुमारोंको प्रणाम किंया। हनुमानजीने 
सुग्रीवका भगवान्‌ श्रीरामसे परिचय कराया । तदनन्तर 
उन्होंने प्रज्वलित अग्निको साक्षी देकर घर्मवस्सल श्रीराम 
एवं सुग्रीवमें मेत्री स्थापित करा दी | भगवान्‌ श्रीराम एवं 
वानरराज सुग्रीव दोनों प्रसन्न हुए । फिर सुग्रीव अधिक 
पत्ते और फूलेंचाली शाखा बिछाकर उसपर अत्यन्त 
आदरपूर्वक सीतापति भीरामको बेठाकर स्वयं उनके साथ 
भृठे | इनुमानजीने चन्दन-इक्षकी एक पुष्पित डाली तोड़कर 
सुमिधानन्दनको बेठनेके लिग्रे दी । 

इषोस्क्रु सुग्रीवने स्निग्ण-मघुर वाणीने अपनी विस्तृत 
कया शुनाते हुए शीदश्ञरथनन्दनसे कषा --“रछुनम्दन | वाळीने 
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भेरी प्राणप्रिय {पत्नीको मुझसे छीनकर अत्यन्त कूरता- 
पूर्वक मुझे निकाळ दिया । मैं उन्हींके त्रास और भयसे 
उद्‌भ्रान्तचित्त होकर इस पर्वतपर निवास करता हूँ | आप 
मुझे अभय कर दीजिये | 

भगवान्‌ शीरामने वचन दिया--“मिन्र सुग्रीव | में 
वालीको अपने एक ही वाणसे मार डाळूँगा । विश्वास करो, 
मेरे अमोघ वाणसे उसके प्राणोंकी रक्षा किसी प्रकार 
सम्भव नहीं |? 

> x x 

वाली--निखिल सुवनपावन भगवान्‌, श्रीरमके एक ही 
वाणसे वाळी मारे गये । त्रेलोक्यत्राता भीरामके सम्मुख 
उन्होंने अपने भौतिक कलेवरका त्याग किया । पतिक्ी मृत्युका 
संवाद सुनकर वाळीकी पत्नी तारा वहाँ आकर करुण क्रन्दन 
करने छगी । उस समय ताराको समझाते हुए परम वीतराग 
इनुमानजीने कहा--- 

गुणदोषकृत॑ जन्तुः स्वकम फलदेतुकस्‌। 

अब्यग्रदृचाप्नोति सवं प्रेत्य ञुभाञ्ुभम्‌॥ 

छोच्या शोचसि क शोच्य दीन दीनानुकम्पसे । 

फश्च फस्यानुञ्मोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन्‌ बुद्बुदोपमे ॥ 

जानास्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌। 

तस्मचछुमं हि कतंव्ये पण्डिते नेह रोफिकस्‌ ॥ 

( वा० रा० ४ | २१ । २-३१ ५ ) 

“देवि | जीवके द्वारा शुण-बुद्धिसे अथवा दोष-बुद्धिसे 
किये हुए जो अपने कर्म हैं; वे ही सुख-दुःखरूप फलकी 
प्राप्ति करानेवाळे होते हैं । परलोकमें जाकर प्रत्येक जीव 
यान्तमावसे रहकर अपने शुम और अश॒म--सभी कमोंका 
फळ भोगता है । तुम खयं शोचनीया हो, फिर दूसरे किसको 
शोचनीय समझकर शोक कर रही हो! स्वयं दीन होकर किस 
दीनपर दया करती हो १ पानीके बुख्डुलेके समान इस 
शरीरमें रहकर कोन जीव किस जीवके लिये शोचनीय है | 
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देवि | तुम विदुषी हो; अतः जानती ही हो कि 
प्राणियोंके जन्म और मृत्युका कोई निश्चित समय नहीं है । 
इसलिये शुभ ( परलोके लिय्रे सुखद ) कर्म ही करना 
चाहिये । अधिक रोना-घोना आदि जो लौकिक कर्म 
( व्यवहार ) है; उसे नहीं करना चाहिये |? 

पवनकुमारने ताराको समझाते हुए यद्दी मी कहा-- 

अङ्गद्स्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीचपुश्रया । 

आयत्यां च विधेयानि समथोन्यस् चिन्तय ॥ 

( वा० रा० ४ । २१। ४ ) 

तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद जीवित हैँ । अब तुम्हें 
इन्हींकी ओर देखना चाहिये ओर इनके ल्यि भविष्यमें 
जो उन्नतिके साधक श्रेष्ठ कायं हो, उनका विचार 
करना चाहिये |? 

वालीका अन्‍्त्येष्टि-संस्कार हुआ । श्रीलक्ष्मणजीने कपिराज 
सुग्रीवको किष्किन्धाधिपतिके पदपर सविधि अभिषिक्त 
कर दिया । वाली-पुत्र अङ्गद युवराज हुए । सुग्रीवको 
घन-सम्पत्ति, राज्य और पत्नी आदि समी अभीष्ट वस्तुएँ 
प्रा्त हो गयीं । अशरणशरण भीरामकी ङ्पासे क्या 
नहीं प्राप्त होता | ` 

सुग्रीव किष्किन्धामें रहने लगे; किंतु पिताकी आज्ञाका 
आदर करते हुए भगवान्‌ श्रीरामने नगरमे प्रवेश नहीं किया । 
वे चातुमीस्य व्यतीत करनेके लिये प्र्वण-गिरिपर चले गये । 

आज्ञनेय प्रतिक्षण अपने परमाराध्य परमप्रभु भीरामके 
चरणॉमे ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीबने अभी-अभी राज्य- 
पद्का दायित्व ग्रहण किया था; कार्य-संचाळनके लिये 
निपुण सचिवकी नितान्त आवस्यकता थी; इस कारण 
छोकोपकारी आीरामने उन्हें सुग्रीवके कार्यम सहयोग प्रदान 
करनेकी आज्ञा दी । इनुमानजीके ल्यि प्रभुका आदेश ही 
सर्वोपरि कतव्य दै । वे किष्किन्धामे सुग्रीवके समीप 
रहने लगे । 


= 


सुग्रीवको सत्परामश-दान 


भगवान्‌ श्रीराम अपने भाई लश्मणके साथ अपनी 
प्राणप्रिया जनकदुळारीकी चिन्ता करते हुए परवर्षण-गिरिपर 
वीके दिन व्यतीत करने छगे और कपिराज सुग्रीव घन- 
सम्पत्ति) राज्य एवं अपनी पत्नी रुमाके.साथ अनिन्द्य सुन्दरी 
ताराको भी प्राप्त कर अत्यन्त प्रमुदित थे | वे निश्चिन्त होकर 
राज्यके भोगोंका उपभोग करने ल्गे । वे राख्य-सुखरम इतने 


तन्मय हुए कि उन्हें अपने परम हितेषी सानुज श्रीरघुनाथजी- 
की मैत्री; उनका उपकार तया उनके प्रति अपने दायित्वका 
ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवनपुत्र हनुमान शासत्रके निश्चित 
सिद्धान्तकों जाननेवाळे ये; कतब्याकर्तब्यका उन्हे यथाथ 
ज्ञान था । वार्ताळापकी कलाम सुपटु भीइनुमानजी (दा सजग 
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और सावधान रहनेवाले परम बुद्धिमान्‌ सचिव थे । उन्हें 
भगवान्‌ भीरामका ध्यान प्रतिक्षण बना रहता था । जगदम्बा 
जानकीका पता ल्गानेके लिये वे अतिशय व्यग्र थे । 

जव इनुमानजीने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया) 
नदियोमें निर्मळ जळ बहने लगा, मार्ग यात्राके योग्य हो गये, 
किंतु बानररज सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर धर्म 
और अर्थके संग्रमे उदासीन हो चले हैं; वे अभिलषित 
मनोरथोंकों प्रात कर स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं; तब उन्होंने 
सुग्रीवके समीप जाकर सत्य, प्रिय एवं हितप्रद वचन कहे 


राज्यं प्राप्त यशइवेव कोळी श्रीरभिवर्धिता ॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्‌ भवान्‌ कतुमद्दति । 


तदू भवान बृत्तसम्पन्नः स्थितः पथि निरत्यये । 


सिन्नार्थसभिनीताथं यथावत्‌ फतुमहंति ॥ 
तदिदं मिंत्रकायं नः फालातीतमरिंदम । 


क्रियतां राघवस्येतदू वैदेह्याः परिमार्गणस्‌॥ 
न खच कालमतीत ते निवेदयति फाळवित्‌। 
स्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन्‌ वशानुगः ॥ 
नहि ताचदू भवेत्‌ फालो व्यतीतश्चोदनाइते । 
घोद्तिस्य हि कार्यस्य भवेत्‌ काळव्यतिक्रमः ॥ 
दक्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षेगणेइवर । 
कतुं दाषारथेः प्रीतिमाज्ञायां किं नु सज्जसे ॥ 
आणत्याराविश्द्ञ ङतं तेन महत्‌ म्रियम्‌। 
तस्थ मार्गाम वेदेही प्रथिव्यामपि चाम्बरे ॥ 


देवदानवगन्धवो असुराः समरद्रणाः। 
न च यक्षा भयं तस्य कुझुं: फ्रिमिव राक्षसाः ॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्व. प्रतिकृतस्तथा । 


रामस्थाहंसि पिङ्गे कहूँ सवोत्मना प्रियस्‌ ॥ 
(वा० रा० ४। २९ | ९-९३१ १२ १५-१६,१९,२१, २३-२५) 
“राजन्‌ | आपने राज्य और यशच प्राप्त कर लिया तथा 
कुछ-परम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको मी बढाया, किंतु अमी 
मित्रोको अपनानेका कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस 
समय पूर्ण करना चाहिये । " "आप सदाचार-सम्पन्न और नित्य 
सनातन घर्मके मार्गपर स्थितः हैं; अतः मित्रके कार्यको सफळ 
बनानेके लिये जो प्रतिज्ञा की है; उसे यथोचितरूपसे पूर्ण 
कीजिये | ` (बुद | भगवान्‌ श्रीराम हमारे परम 
ई। उनके झामका समय बीता जा रदा है; अतः विदेह- 
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कुमारी सीताकी खोज आरम्भ'कर देनी चाहिये | राजन्‌ | 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीराम समयका ज्ञान रखते हैं और उन्हें 
अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जल्दी ल्गी हुई है तो भी वे 
आपके अधीन बने हुए हैं । संकोचवरा आपसे नहीं कहते 
कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है ।'''यदि इमलोग 
शरीरामचन्द्रजीके कइनेके पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दें तो 
समय वीता हुआ नहीं जाना जायगा; किंतु यदि उन्हें इसके 
लिये प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जायगा कि हमने 
समय विता दिया हे--उनके कार्यम बहुत विलम्ब कर दिया 
है ।'*'वानर और माळू-समुदायके स्वामी सुग्रीव ! आप 
शक्तिमान्‌ और अत्यन्त पराक्रमी हैं, फिर भी दरारथनन्दन 
श्रीरामका प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोंको आज्ञा देनेमें 
विलम्ब क्यों करते हैं £'*'श्रीरघुनाथजीको आपके 
लिये वाळीके प्राणतक लेनेमें हिचक नहीं हुई; वे आपका 
बहुत बड़ा प्रिय कार्यं कर चुके हैं; अतः अब हमलोग 
उनकी पत्नी विदेइकुमारी सीताका इस भूतळपर और 
आकाशे भी पता छगावें | देवता, दानव; गन्धर्व, असुर, 
सरुद्षण तथा यक्ष भी भीरामको भय नहीं पहुँचा सकते, 
फिर राक्षसोंकी तो बिसात ही क्या है? वानरराज | ऐसे 
शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करनेवाले भगवान्‌ 
भीरामका प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति ल्गाकर 
करना चाहिये |? 


सत््वुण-सम्पन्न वानरराज सुग्रीव भीरामके कार्यमें 
विळम्ब हो जानेके कारण भयग्रस्त हो गये । वे सदा ही 
समीरङुमारके परामर्शका आदर करते थे | प्रीतिपूर्वक कर्तव्यकी 
सत्मेरणासे प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील नामक वानर- 
वीरको आज्ञा प्रदान की---शठुम पंद्रह दिनोमें मेरे समस्त 
उद्योगी एवं शीघ्रगामी यूथपतियो तथा समस्त वीर 
सनिकोंको मेरे समीप उपस्थित करनेका प्रयत्न करो । 
यह मेरा सुनिश्चित निर्णय है कि इस अवधिके बाद यहाँ 
पहुंचनेवाले वीर वानरको अपने प्राणोसे हाथ घोना पड़ेगा ।? 

उघर वर्षाके उपरान्त शरत्का आगमन हो जानेपर भी 
सुग्रीवको निश्चिन्त एवं निष्क्रिय समझकर भगवान्‌ भीरामने 
क्षुब्ध होकर अपने अनुजसे कहा--““भाई लक्ष्मण | 
वानरराज सुग्रीवने सीताकी खोजका समय निश्चित कर दिया 
था; सि अपना स्वार्थ तिद्ध हो जानेपर वह दु्ुद्धि वानर 

उपेक्षा कर रहा है । वह मुझे राज्यसे अछ दीन 
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अ ओर शरणागत समझकर मेरा तिरस्कार कर रहा ट्‌ 
६ | अतएव तुम जाकर स्पष्ट शाब्दॉमें उससे कह दो--*जो 
वङ-पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करनेवाले 
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जेसी आसा |? इक्वाळुळुछ-सिंद्र वीरवर सुमिचा- 
नन्दनने शीरामके चरणॉमे प्रणाम किया और अपने भयंकर 
£ . भनुप-वाणको इायमें ख्यि हुए ये किष्किन्धाके ल्यि चल 
भेयाथ। पुरुषांको ग्रतिज्ञापुबक साळा देकर मस कारण उन 
अ पजा याया कक पी दे | उस समय क्ोचके कारण उनकी आक्रति अत्यन्त भयावह 
ड़ दृता द; साइफे सभी पुकषोसे नीच है । जो खपने झो 


श गयी शी ] जः: व्यय फळ रहे मे । सक्म इ स्मृचि 
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परंत- दिख 
हल छ्य जे रय 
किव्कित्घाके समीप पडेचकर आरामानुज्ने अपन घळुयकी 
वान आसमन छुशलां छुद्यरे अपने अनुज आगे झत्यज्ञाका भयंकर टळार किया | उस समय खुळ चागान्य 
कश - उस हुरात्माले कह दो, मेरे शरते मारा गया बाळी वानर मगरके परकोटेपर अपने हाथरस पत्थर और इक्ष लेकर 
जिव सारसे गया ६) बह साग बद्‌ नहा हुआ है। उस समय किल्कारी मारने छगे । स्पेत लद्मभको कोधारि क 


जसे 
पढ़ गयी । प्रज्वलित ग्रख्याग्मि-ुस्य लढ्मणने 
अपने विद्याळ धनुषपर भयानक वाण चढ़ाया दी था कि 
किष्किन्बाकै सस्त वानर वोर काप उठे | छद्म 
_ किष्किन्धाका मूखेच्छेद्‌ करनेके लिये प्रस्तुत हो गये । 


तो अकेले वालीको ही मेने सारा धा, किंतु यदि तुमने अपने घृताडुति पड 
दनका पारून नहीं किया तो # तुम्हें बन्धु-बान्धवोंसद्धित 
कालके इवाके कर दूँगा | 

अपने ज्येष्ठ भाई श्रीरामके वचन सुनते ही सुमिधा- 
नन्दन रोषमें भर गये | उन्होंने प्रभुके चरणोंमें प्रणाम ३ 
निवेदन. किया--'विषय-भोगमें आसक्त बुद्धिहीन वानरे नगर-निवासियॉको अत्यधिक आकुछ देख युवराज 
पय्निदेवकी साधी सेजी ख्यापित की; किंतु स्वाथ सिद्ध हो अदने लक्ष्मणजीके चसीप पहुंचकर अत्यन्त आदरपूर्सक 
जामरेपर उसकी नीयत धंडछ गयी इं) से शय्य वादो जनक खरणात शीश छुकाया । उनको देखते ही 
पवको स्थी सारकर भज्दुकों राज्याभिषिक्त करता हूँ] अन्यतम ज्ावुभछ्य छक्षणका रोष शान्त हो नया ) अन्हे 
१ राजा डो खान्‌ -धीरॉप्ड छारा सी दवाका 
एका छमाई 9 


भुजराजका आपः : शुद्दयस ANS डे ७७० + 3 } 
ययाश्ीम सुप्रीवके तमीप जाकर कहो कि औरांचवेन्द्र तरयड 


बनुण-्याण हाथमे लिये क्रुद्ध छदसणको तुमीव-वधक्े कुपित है खोर उन्दीकी प्रेरणाले 9 यहाँ आग्या डू |» 


किये प्रस्थान करते देखकर अत्यन्त दीर एवं गम्भीर मर्वादा- 
उरुषोत्तर भीशमने उन्हें समझाते हुए कहदा---५्ल्द्मण | 
कुष्हारे-जेंस. मेड दीर पुरषकों सिर-वधका निषिद्ध कम 
रन उसित नहीं । जो उत्तम विवेकके द्वारा अपने क्रोषको 
सार देता है, वह वीर समस्त पुझुषोंगे श्रेष्ठ है । + 
वत्स | सुग्रीव मेरा मित्र है; तुम उसे मारना मत । केवळ यह 


बहुत जस्छा !--अश्वेदने वनप्षताके बाथ होण जोडू- . 
कर विदा खी ओर सुमोवके समोर पहुचे | अज्भदके बार 
भीलष्मणजीक रोषको सात शाद होते ही शुभीय भयाळान्त 
झा गये । उन्होंने तत्काल भीराभानुजकों ब्नुकूछ बनानेके 


लिये पवनक्ुमार्को मेज ¦ 


कइकर कि “तू भी वालीके समान भारा जायगा? उसे डराना इनुमानजीने ge जाकर उनके चरणो 
९ नटे ~ 
और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना |?! भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ओर फिर उन्होंने आस्यन्त 


% वथिनासुपपज्ञानां पूवं चाप्युपकारिणाम्‌ । णाशां संभुत्य यो इम्ति स लोके पुरुसः ॥ 


शुभ वा यदि वा पापं यो दि वाक्यसुदीरितस्‌ । सत्येम प्रतिशुदाति स भीरः इक्षोः ॥ 
{ पार रा० ४ । ३७ | ७९-७६ } 


+ कोपमायंग यो पन्ति स वीरः पुरुषोत्षम:ः॥ { य० २/० ४ । ६१। ६) 
| ज इन्सम्गस्त्या वत्स सुग्रीवो भे भिमः छ्या ७ 


किंतु भीपव सग्रीवं वाख्तिस्वं दनिष्यसे । श्त्युयवा शीममादाय सुमीवप्रतिभापितस्‌ ॥ 
( अ० रा० ४। ५ । १३-१४ ) 


झूल अण ३४--- 
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विनयपूर्वक कहा-- 
एहि वीर महाभाग भवदुयृहमशछ्लितम्‌ ॥ 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ इद्दा सुभीवमेच 'व । 
धद्ाज्ञापयसे पश्चात्‌ तत्‌ सर्वे फ़रवाणि ञोः ४ 
( अ० रा० ४ । ५ | ३७-३८ ) 
«हि महाभाग वीरवर | निःशङ्क होकर आइये, यह घर 
आपका ही है । इसमें पघारकर राजमहिषियों और महाराज 
सुग्रीवसे सिळिये । फिर आपकी जो आजा होगी) एम थडी 
करेंगे |? 
पवनकुमार इनुमानजी अत्यन्त भख्िपू्वेक औरामामुजका 
कर-कमल पकड़कर उन्हें नगरके यीचते राज-सदन रे चले | 
मधुरभाषिणी ताराने छश्मणका स्वागत करते हुए कहा-- 
आपके कार्यके लिये सुग्रीव स्वयं चिन्तित हैं| आप कृपा- 
पूवक अन्तःपुरं पधारकर उन्हें अमय-दान दें |? 
अन्तःपुरमें भयभीत सुग्रीवने अपनी पत्नी रूमासहित 


छश्मणजीके चरणोंमें प्रणाम किया । वहाँ भी क्रुद्ध लश्मणसे . 


नीति-निपुण समीरात्मजनेईकहा-- 

स्वसोऽधिकतरो रामे अक्तोड्यं वानराधिपः ॥ 
णस्रकार्याधंसनिक्ष छात्र्ति थ दु यिस्सुतः | 
आयताः परिवः पषण यामराः फ्ोरिशः प्रभो ॥ 
नलिस्मन्त्यचिरेणेव  ल्लीडायाः परिमागंणम्‌ । 
खाधविष्यति सुग्रीवो रामफार्मरोषतः ॥ 

( अ० रा० ४। ५ । ५४-५६ ) 
“महाराज | ये वानरराज भीरामचन्द्रजीके आपसे भी 


sm we sora "Fr कक 


` अतएव अब शीघ्र उनके समीप चछा आय |? 


# द्ुपतिम्रियभखं घातजातें ममा ॐ 
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अधिक भऊ हैं। भगवान्‌, भीरामके कार्यके लिये ये रात-दिन 
जागते रहते हैं; ये उसे भूळ नहीं गये हैं । प्रभो | देखिये; 
ये करोड़ों वानर इसीलिये सब ओरसे आ रहे हैं। ये सब 
थीम ही सीताजीकी खोजके लिये जायेंगे और महाराज सुप्रीब 


>थ' 
न्स 


धे | 


खि र 


श्रीरामचमजीक! सब कार्य सळी प्रकार सिद्ध फ 

तदनन्तर बानरराज सुग्रीवने सुमिघाङुमारके घरणोंमे 
प्रणाम कर अत्यन्त विनीत बाणीमें कहा--प्प्रभो | में 
शीरामधन्हनीका दाच हूँ । उन्होंने ही मेरे प्राणोंकी रा झी 
है अर यह भन; घेमव एवं राज्यादि सथ छुछ उन्दी 
दिया छुआ दै । दे प्रछु तो स्वयं निझुबनको परास कर सकते 
श॑] में तो उनके कार्यमें सहायकमात्र होऊँगा । मैं विषयी 
पामर पञ्च॒ सर्वथा आपका हूँ । अतएव आप मेरा अपराध 
शमा करें ७ 

सुग्रीबकी प्रार्थना सुनते ही सुमित्रानन्दनमे उनकी सुजा 
पकड़कर उन्हें दयसे झगा ल्या और प्रेमपुर्वक उनसे कहा--- 
“महाभाग | मैंने भी प्रणय-कोपवश आपको जो कुछ कहा 
है; उसका विचार मत कीजिये । भगवान्‌ आराम अआरण्यमें 
एकाकी हैं ओर भीसीताजीके वियोगमें व्याकुळ हो रहे हैं । 

(हाँ, अवश्य चछा जाय ।? झुग्नीवने पाद्याष्योद्सि 
लक्ष्मणजीकी पूजा फी आर फिर वे उसके साथ झ्य शैघ्य 
रथ बैठे । सुभीवके राय अङ्गद, नीड ओर पवनकुसार 
साहि सुख्य-भुख्य वानर भी भीरघुनाथजीरे समीप सरे | 
उब एस भेरी; घुद् आदि नाना प्रकारके वाथ यजने छगे | 


लीतान्वेषण् प्रणयात 


शृयचमं और लडा-मुकुटसे सुशोमित पजल-जल्द-बपु 
भगवात्र्‌ आराम गुफाके द्वापर एक शिला-खण्डपर बैठे 
उदास मनसे पक्षियोंको देख रहे थे | दूरसे शान्तमूतिं भीरछुनाथ- 
नीका दर्शन होते ही सुग्रीव ओर छश्मण रथसे उतर पड़े | 
सुग्रीव तीव्र गतिसे प्रभुके तमीप पहुँचे और अवोध वाळककी 
तरह प्रभु-पदःपद्मॉमे गिरकर सितकने लगे | दयामूतिं ्ीरामने 
व्र तुरंत उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया और फिर 
समीप बेठाकर वे प्रेमपूर्वक उनका ' 
प मपू कुशळ 
सुग्रीवने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--- 
“प्रमो | मेरा कोई दोष नहीं | आपकी माया ही अत्यन्त 
प्रबळ हे | इससे तो आपकी कृपाले ही पार पाचा जा सकता 


है। में तो अतिशव मोगासळ पामर पञ्च हूँ । आप झुज्षपर 
दया कीजिये। करुणा कीजिये स्वामी | 

करुणामय भीरास वानरराज सुग्रीवके मस्तकपर अपना 
कर-कमछ फेरने ढगे | उसी समय कोटि-कोटि बीर वानर- 
माङ्ओंका समूह आता हुआ दिखायी दिया | 


उन्हें देखकर सुग्रीवने श्रीरधुनाथजीसे कहा--'प्रभो | 
ये समस्त वानर-भालू आपकी आज्ञाके पालक एवं फल-मूळ 
भादि लानेवाळे हैं | ये रीछोंके अधिपति जाम्बवान्‌ अत्यन्त 
बढ्वान्‌) अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान्‌ हैँ । ये एक करोड़ 
आछुओंके यूथपति ओर मेरे मन्त्ियोमें अग्रगण्य हैं | इनके 
अतिरि नम, नीळ गव, गवाक्ष, गन्धमादन) शरभ 
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बन्द, गज; पनस) यलीसुखp, दधिधुख) सुषेण, तार तया 
इनुमानके पिता महाबळी और परम घीर केसरी--ये मेरे 
प्रधान यूथपति हैं । इनके अधीन पर्वत-तुस्य विशालकाय 
कोडि-फोटि वानर-वीद हैँ । ये सब-फे-सब युद्धभूमिमं आपके 
लिये सहर प्राण दे देंगे । आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा 
प्रदान कीजिये ।? 
सरवंशक्किसम्पन्न भीरघुनाथजीने सझुग्रीवसे कहा 
“सुग्रीव | तुम भेरा कायं जानते ही हो । यदि उचित समझो 
दो इन्हें यथाशीघ्र जानक्षीको खोजनेके लिये नियुक्त कर दो | 
खुग्रीवने समस्त सूथपतियोंको सावधानीपूर्वक संत्र 
भीसीताजीका पता छगानेके खयि आशा देते हुए कछा-- 
दिग्पिल्नम्तु शयस्येय अयन्तो जानकीं झुझास | 
आलादुर्वाळनिवलेध्यं सस्छासनणुरःसराः ॥ 
- झीतासइणुर णद दो आसादूष्यं दिन असेत । 
तदा भामान्तिक दण्डं सासः आप्खथ यावराः ४ 
( जर रा० ४। ६ । २५-३६ ) 
ध्री आशासे तुम सघ लोग बढ़े प्रयसे जानक्गीजीकी 
खोज करो और एक मासके भीतर ही छोट आमो यदि 
भीतीताजीको यिना देखे तुम्हे एक माससे एक दिन भी अविक 
हे जायया पो हे वानरो | याद रखो, दुष्ह शेरे हाथवे 
प्राणान्त दुष्छ ओगना पढ़ेगा १७ 
इस प्रकार सुग्रीवने वानर और भाझओंफे बूथपतियोको 
यीताका शीघ्र पता लगानेके लिये कठोरतम आदेश प्रद्दान 
किया | उन्होंने समस्त दिशाओं अनेकों वानरॉफो भेजकर 
दक्षिण दिशामें अधिक अयत्नके साथ महाबली युवराज अज्ञद, 
जाम्बवान्‌) हनुमान, सळ, सुषेणः शरभ; मेन्द और द्विविद 


we io सहकारी. 


आदिको भेजा | उस समब उन्होंने वीरवर इनुमानकी प्रशंसा 
करसे हुए उनसे कहा-- 

“कपिश्रेष्ठ | पृथ्वी) अन्तरिक्ष, आकाश; देवलोक अथवा 
जल्में मी तुम्हारी गतिका अवरोध में कमी नहीं देखता हूँ। 
ससुर, गन्धर्व) नाग, मनुष्य, देवता) समुद्र तथा पवंतोंतहित 
उभ्पूर्ण छोकोंका तुम्हे शान है | वीर ! सहाकपे ! सर्वत्र 
अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति--ये सभी सद्गुण 
तुमर्मे अपने महापराक्रमी पिता वायुके ही समान हैं। इस 
भूमण्डल्मे कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता करनेवाला 
नहीं है; अतः जिस प्रकार भीसीताजीकी उपलब्धि हो सके, बह 
उपाय हुम्हीं सोचो । हनुमान | तुम नीतिशाखके पण्डित 
शो | एकमाध तुम्द्दीम वळ; बुद्धि, पराक्रम, देश-काळका 
अमुसरण तथा नीतिपूर्ण वर्ताव एक साथ देखे जाते रै र्ग 

एस प्रकार भीपवनकुमारका गुण-गान करते छुए समस्त 
बानरोंको श्रीसीतान्वेषणार्थ आदेश देकर सुग्रीव भीरघुनाथजीके 
समीप बैठ गये। वीर वानर और भाळू कमल-नयन श्रीरामके 


रोम प्रणाम करके जाने को | लवफे अन्तमे जब भीपवनपुत्र प्रशुके 


शसीप पहुँचे; तब भगवान्‌ भीरामने उनसे कह्द--“वीरवर | 
तुम्हारा उद्योग) बय एवे पराक्रम और सुग्रीवका संदेश 
इन सब बातेंसि लगता हे कि निय ही तुमसे मेरे कार्यकी 
शिद्धि होगी । युम मेरी यह अँगूठी के जाओ; इसपर मेरे 
बाय्शछद कुदे हुए है । इसे अपने परिदयके खयि तुम 
उकान्समें सीताद्ो देना । कपिश्रेष्ठ | इत कार्यमे द्दा 
उभ हो । मैं दुम्हारा बुद्धिबळ अच्छी तरह जानता हूँ। 
सच्छा, जाओ | तुम्हारा भागे कल्याणमय हो [श॑ 
पवनकुमारने प्रसुकी मुद्रिका अत्यन्त आदरपूर्वक अपने 
पाउ रख ळी और उनके चरण-कमलोंमे अपना मस्तक रख 
दिया । भक्तवत्सळ प्रझुका कर-कमळ स्वतः उनके मस्तकपर 


MaRS > पम 
७ सनकसुता वु खोजहु जाई । मास दिवस सहद लाए भाई॥ अवधि मेटि जो मिनु सुधि पापं । भावश बनिद्दि तो मोदि मराएं॥ 


(मानस ४ । २१ । ४ ) 


† च भूमी नास्सरिशे या याम्परे नामराळ्ये । नाप्झु या गति से दश्यामि इरिपुंगव ॥ 


सद्गछबवः 
तेजश्च 


खालुराः 
सांतिवंगश्ध 


सञलाननरदेबताः ! विदिताः 
ळाघवं च महाकपे । पितुस्ते ससं बीर मारतस्य महोजसः ॥ 


छवशोकारते सक्वागरधरावराः ॥ 


तेजस बापि ते भूतं न समं झुवि वियते । तप्‌ पथा छम्बये सोता सत्तमेबानुचिन्तय ॥ 


लस्येव इनुम्स्ति वर्क बुद्धि: पराक्रमः । देशकालालुदृत्तिश्व 


पु अभिश्यानाथंमेतन्मे 


झङ्गुलीयकसुत्रमम्‌ । मन्नामाक्षरसंयुक्त 


नयपण्डित ॥ 
( वा० रा० ४ । ४४ । ३-७ ) 
सीताये दीयतां रह: ॥ 


नपश्चे 


अखिन्‌ काये प्रमाणं हि खमेव कपिसत्तम । जानामि ससवं ते सवं यच्छ पन्याः शुभस्तव ॥ 


{ श्र० रा० «६ । ६ ! २८-२९ ) 
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चछा गया | बड़ी कठिनाईसे हनुमानजी उठे | प्रभु-चश्णोंकी. दिव्य मूर्तिक्रो हृदय घारणकर वे उत्साइपूवक चळ पड़े । 


पावनतम धूलि उन्होने साये चढ़ायी और प्रभुळी निखिछपावन 


उनकी जिह्डासे भीराम-नासका अखण्ड जप होता जा रडा था ! 


(राएसिर्ण खाण्याला थे 


आइ्नेय वानर-दलके साथ भगवती सीताको हूडते 
हुए विन्घ्यगिरिके गइन इनमें पहुँले। उस निबिड वनसे 
कण्टकाकीण सूखे दक्षोके अतिरिक्त जलका कहीं नाभ भी नहीं 
था | वानर-भाळुओंका समुदाय इघर-उघर भटकते रहनेसे 
प्यासले छटपटाने लगा | उन्हे जळ कहीं दीख नहीं रद्द था 
आर तुषाधिक्यसे उनके कण्ठ और ताल रहे थे; 
किंतु शानिनासप्रगण्य संकटमोचन आहानेय उनके साथ थे। 
उन्होंने घेबपूबक चारो ओर देखा | कुछ ही दूरीपर 
उन्हे सुण, गुल्म और कतादिसे ढकी एक विज्ञाल गुफा 
दीस पड़ी । उन्होंने उसमेंसे हंस, होळ; सारत और 
चकवे आदि पशक्षियोंकों निकछते इप देखा। उन - पश्चियोंके 
पंज भीगे हुए थे, इससे लड़का अनुगान कर उन्होंने सबको 
वटे वछनेके छिये .ऋहा ! दुर्य अनोक छाता पवनपण 
भीइनुसानके साथ वानर-याछओंके दपुदायने एक-दुसरेक 
हाथ पळडे हुए घीरे-शीरे उस शुफामे प्रवेक् किया । 


गुफार कुक दूरतक भइन अत्यकार या, फिड आगे 

छै ड़ स्न निकड जळत ३३५ एरोस एड एः) वाळ बसा, 

समसः) अलोक, चप, ताज कमेर बदि पुष्प तथा 

सुलधुर कोरे छरे हुए बुद्ध भी दोख पदे । इतना दी नहीं, 

वहाँ उन्होंने अद्भुत वज्ाकंकारोलद्वित एक अत्यन्त सुन्दर 

अन भी देण्या, जहाँ दिव्य भव्य-भोज्य आदि सभी 
सायग्रियाँ प्रचुर आाचायें उपस्थित थीं। किंतु बही खण- 
विंदसनपर एक अत्यन्त छावण्यमयी रसणीको अपने 
शरीरपर वल्कळ और इष्ण मुभचस धारण किये ध्यानमग्म 
इठे देख वे एक-दूसरेके मुंडकी ओर ताकने को | उस 
ब्यानमग्ना योगिनीके शरीरले सेज प्रसरित हो रहाथा | 
पंबाळान्य बदराणि उसके चारणोंगे अत्यन्त आद्धासे 


= 
उवार खिय ! 


फ करत ळकर खत्द्त छा (विसे मधुर णि 
ह---तुम कान हो और किस उद्देश्क्से इन दुर्गम व्यानो 
दर कूद रहे हो? किए छल न्या महे क्या कर 


FF "३ ह 


हो?” 


ध्परमाद्रणीया देवि [श विशालकाय श्ीहनुरानने 
अत्यन्त विनप्रतासे उत्तर दिया--मअवघनरेश दशरथके 
पुन्न शीराम आपने पित्ाकी आशाका पाऊन करनेके 
ल्यि अपनी घर्मपल्नी अनक्रनग्दिनी भीजानकीजी ओर भाइ 
लक्षमणके साथ वनमें पवारे थे । वहाँ उनकी परमसाष्वी 
पत्नीको लंकािपति शवण हर ले राया | सुग्रीवने शीराअने 
मंत्री होनेके कारण हमें श्रीजानक्षीजीकी खोज करमेकी आकष 
डी ६ । इसी शुभ कायसे इस इधर आ गये । झुबा-पिपासासे 
आक्रुल होकर इस इस पविन्न गुफामे प्रविष्ठ हुए ४ ।१ 
भीइनुयानने पनः कदा--'देबि | आप फोन हैं ? कृपा र 
इम भी अपना परिचय दीजिये ) 

थरा अहोमाग्य |» दपःपूता योशिनीने भाइनुभान 
कशा--*आज मेरी तपक्चर्या सफळ हो घयी | मेरे व्यान 
फी सीमा नहीं । सबा निश्चिन्त दोकर तुभलोग स्वपबम 
यथेच्छ मधुर झोंक आहार और मआपूतभय जलका पान 
कर लो एवं तृष्ण होकर मेरे पास येठकर बिश्ार फेः शब 
में चुसलोयोंको अपना इुचान्त तुना | 


~ 2७ 


औडलुमानजी संबरोशहित शुर फळ 
शीतल जळ पीकर तृ ओर प्रलन्न डो गये । फिर घे योशिनीके 
तमीप जाकर विनयपूर्वेक वेड नये | 


खाकर सुध 


“पूवकारी बात है भस्िमती देवीने बानरोलइत 
धनुसानजीको बताया---“विदृवकर्माकी हेमा नामक एक 
उुन्द्री पुत्री थी | उसके अद्भुत नृत्यसे संतुष्ट होकर आशुतोष 
शिवने उसे यह विश्ञाळ दिव्य नगर रइनेके लिये दे दिया | यहाँ 
बृह सहद्ों बर्षेतक रही | बह सेरी प्राणप्रिय सल्ली थौ । 
हालोकरको प्रयाण करते सपय उसने सुखे वालविक चु 
एबं ठीराव्विद्यायी भीडिष्णुक्षी शमन्य ङमासिका सकन 
८] सुखे काहा अ 
शान्ते स्तने शक्कर दय झर | $ 


हभाद्दरण करनंके जिवे अवचगरेस दगारथल 


छ ७ ३० 
झम-सश्चापन एव छहर शिनाशले किये घनी जाधल 


करें! । उनकी परम राती पत्नीको ढेँढले हण कुछ बंदर 
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इस शुफामें तुस्द्ारे पास आयेंगे । तुस मदय, भोज्य एवं 
मछुर जलसे उनका स्वागत कर उन परमप्रसु भीरामके 
पास चली जाना । उनके दर्शन कर उनसे प्रीतिपूर्बक प्रार्थना 
करना; उनकी दयासे दुस थोगि-दुर्लभ श्रीविष्णुके 
सानन्द्सय नित्ववाममें चली जायी? [9 
अत्यन्त झतशतापूबक श्रीइमुमाननीकी ओर देखती 

तपल्विनीने पुनः फहा--म दिव्य नामक ग्रन्धर्वक्षी पुशी 
खयस्मभा हैँ | आज यहाँ तुमछोगोंके पवित्र चरण 


Pr Fo 


पड़नेते मेरा भाग्य-सूर्य उदित बुआ हे । अव मैं अपने 
ग्राणाराम परमप्रिय ग्रसु भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनार्थ 
जानेके ल्यि आतुर हो रही हुँ | तुमछोग अपने-अपने नेत्र 
बंद कर ल्मे; तुरंत इस शुफासे बाहर पहुँच जाओगे | दुम 
सीताजीको पा जाओगे । निराश मत होओ [४ 

मददाभागा स्वयम्प्रभाके आदेशानुसार वानर-भाळऑका 
व्‌ विद्याळ समुदाय नेत्र बंद करते दी शुफाके बाइर 
अरण्यमे पहुँच गया | 


सम्पातिद्ार सीताक़ा पता लयना 


यानर-भालू पुनः शीजनकनन्दिनीकी ख्ोजमे छगे। 
अत्यधिक भगके साथ खोज करनेपर भी दशानन या. 
शीसीताजीका कहीं पता नहीं चला। यके हुए बानर-भालू 
ठकर परस्पर विचार करने को कि 'कथा किया जाय १? डस 
समय अत्यन्त दुःखित होकर अङ्गएने कद्ठा---5हस कम्दरासे 
ररते हुए सम्भवतः एक सास बीत गया । राजा सुमरीचकी 
डी हुई आवूषि ससात हो गयी ओर भगवती सीताका एता 
दर्दी पला | अच किष्किन्धा छोडनेपर तो इम निश्चय ही मारे 
जायेंगे | मुझे तो दे छोड़ ही नहीं सकते; अवश्य सार 
डाउँगे; कारण में उनके झुका पुथ हूँ । मेरी रक्षा तो 
पीऱ्मा बौरयर भीदासजीने की हे । अब प्रसुका कार्य 
एद न झरेळा बहाना ळेकर घे सुझे किस पकार 
जीवित छोड़ सकते हैँ ! अतएव में तो लोटूंगा नद; 
डित्ती-म-किसी प्रकार यहीं अपना शरीर त्याग दुंगा |? 

ह प्रकार सांशनयन युवराजको विलाप करते देखकर 
[नरको य़ा क्लेश छुआ । उन्होंने अत्यन्त सहामुभूति- 
धूनक अङ्गदसे कहा--“आप चिन्ता न करें । इम सन 
सपने प्राण देकर भी आपके जीवनकी रक्षा करेंगे | इम 
अमरावतीपरीकी सुख-सामग्रियोसे सम्पन्न इस 
गुफा ही सुखपु्वेक रहेंगे |? 


बानरोंके दारा घीरे-बीरे कही गयी इन बातोंको सुनकर 
प्ररक्षत्रीतंश पचननन्दुम्‌न युवशजको आइवस्त करते छुप्‌ 


~ त Rs २७१० 
अत्यन्त प्रेमपूबक कडा-- *पुवबराज | तुम व्यथकी चिन्ता खेसे 


PP CPST SI TI NT IUPUI 


|| 


2: टर 


सभ्‌ 
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करने लगे ! तुम मद्दारानी ताराके प्राणप्रिय पुत्र दोनेके कारण 
सुग्रीवके भी सहज ही पिय दो और नुममें भीराबवेन्द्रकी 
प्रीति तो प्रतिदिन खदमणसे भी अधिक बढती जा 
रही है । वानरोंने जो तुम्हें इस शुफामे निष्कण्टक रइनेका 
परायशं दिया हे, वह व्यर्थ दे; क्योकि त्रेलोक्यका कोई 
भी लक्ष्य भीरघुनन्दनके वाणोसे अमेच नहीं है । ज्ली-बच्चोंसि 
कभी एयक न रडनेवाळे ये वानर तुम्हें उचित परामश नहीं 
दे रे है ! 
पवनयुत्रने अत्यन्त प्रेमपूर्वक अज्भदकों समझाते हुए 

आगे कहा--“इसके अतिरिछ बेटा ! में एक अत्यन्त गुत 

रदङ्प ओर बताता हूः सावधान घोकर सुनो | भगवान 
भीरास झोड साधारण मनुष्य नहीं ह | दे साक्षात्‌ निर्विकार 
शरीनारयणदैव हैं । भगवती सीताजी जगन्मोहिनी भाया है 
और ळस्मणजी निञ्ुवनाषार साक्षात्‌ नागराज शेषजी है । 
वे सब ब्रझाजीकी प्रार्धनासे राज्सोंके विनाश करनेके लिये 
साया-सानवरूपम उत्पन्न हुए दूँ | इनमेंसे प्रत्येक जिलोकीकी 

! करनेमे समथं हैं | हमारा तो पस्य सोभाग्य है कि 
हम परमप्रभुकी छीलाके कार्यमे निमित्त वन रहे हैं |? 

इस प्रकार युवराज अज्ञदकों घेम प्रदान करनेके 

अनब्तर परमपरक्रसी रामदूत भीहनुमान जाम्बवान्‌ और 
अङ्गद आहि वानरोंके साथ माता सीताको ठुढते हुए घीरे-घीरे 
इक्षिण-ससुद्के सटपर भहेन्द्रपवंतकी पवित्र उपत्यकाम 

जा पहले | वहं सामने अगाघ पूवं असीस महासागरकी 


OC RE CT TY OHO 0०0 ४ २.० ००० कक 


(मागस ४ । ६४ । रहे ) 


रामो ज॑ भातुधो देव: साक्षाह्ारणणोएम्जय: ४ 


रे छब्यण शुझतर्भ बधये रर मणु भे जुल | 
सीता धगवृती माया जनसम्मोइळारिणी । क्प्मणो आवसाार्‌;ः साझ्ाज्कछेष४.. फणीश्वरः ॥ 
८) ४.५ > ध्य 
जहाज. साधिता खगे श्प्रोग्णदिनाञ्ने । घायाघादषभ्चारेल जाता लोककरथशका: ॥ 


( अ० शु० ४ । ७। १६-१८) 
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अयान लहरोंको देखकर बानर-माळू घयरा गये । 
सीतान्वेषणके छि सुग्रीवकी दी हुईं एक मासकी अवचि 
मी समाप्त हो गयी और सामने महासमुद्र | वीर वानर 
भाडओंकी बुद्धि काम नहीं फर रही थी | इस कारण 
वानरराज ' सुग्रीयके फठोर दण्डको कल्पना कर 
उन्होने कह" 

“राजा सुग्रीव बडे दुर्दण्ड है; ये हमें निस्संदेश मार 
णालेंगे । सुग्रीवके .हाथसे मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन 
( अज्न-जछ छोड़कर मर जाने ) में शी हमारा अधिक कल्याण 
फै-- ऐसा निर्णय कर दे सय जहाँ कुश बिछाकर मरनेके 
न्यसे बहीं देठ गये ।& 

वानरोंका झोलाइळ सुनकर दम उम्पाति बिम्ष्यगिरिको 
कन्दरासे बाह' निकरे आ जब उन्होंने अञ्-अर त्यागकर 
मनेका निश्र्‍य फिये वान'-भाइओंको कुशासमपर पेठे 
दल्ाा तो उनकी प्रसञ्ताकी सीमा न रही । सम्पातिने 
हर्ातिरेकर्मे झहा-- 

विधिः किक नरं छोळे धिधागणालुवर्दहे । 

बघायं यिहिलो अक्यश्चिरान्यहाुपायतः ७ 

एरस्पराणां अक्षिण्ये याणदाणां शतत सलल | 

( षा० रार इ! पद  । | 
वैते ढोकळे पूर्वजन्मके कर्मानुसा' सशुष्यको उसके 
कियेका फळ स्वतः प्राप्त होता है; उसी प्रकार आज दीधें- 
काळके पश्चात्‌ यह भोजन स्वतः मेरे छिये प्रात्त हो गया । 
अवश्य ही यह मेरे किसी कमका फळ हे । इन वानरोमसे जो- 
जो मरता जायगा, उसको में क्रमशः भक्षण करता जादेंगा !? 
मोजनफे ।छ्ये ळाळायित महाकाय सम्पातिको देखकर 
वानरगण अत्यन्त भयभीत हो गये । वे सोचने ऊंगे---५हमसे 
न तो भीशमकी ही कोई सेवा हो सकी और न सुग्रीवकी ही 
आशाका पालन हुआ; अब इमलोग व्यर्थं ही इसके पेटमे 
खळे जायेगे |? फिर उन्होंने उस पंखहीन अत्यन्त विशाल 
शभ्रको सुनाकर कहा--- 

अहो जटायुधर्मात्मा रामस्याथ खतः सुधीः । 

मोक्ष आप दुराधाप॑ योगिनामप्यरिंद्मः ॥ 

( अ रा० ४ । ७। ३४ ) ` 
“अहो | धर्मात्मा जरायु बन्य है, जिए बुद्धिमानले 


# रघुपतिप्रियभर्त घातजातं 
MR ७ >>> लाला डा 


नमामि ॐ 


nna कज 3-क naga 


कार्यमें दे दिये। देखो. भुद्मने 
औरामके कार्यम अपने प्राण दे दिये। देखो, उठ श 
यह मोक्षपद प्राप्त कर लिया; जो योगियोंकों भी हुल्भ है |? 


जटायुका नाम सुनकर सम्पाति अत्यधिक दुःखी हो गये । 
अत्यन्त आश्र्यसे उन्होंने वानरोंसे कहा-- 

है झा यूज बल झाझुः फर्णपीयूणलंनिभण ॥ 

झढायुरिति गाल़ाख भ्याएरम्यः चरस्परज | 

डण्यत वो अयं सा सूल्मत्तः प्कथंगलत्तलाः ४ 

( अ० रा० ४ । ७ । १५-३६ ) 

८ कपिभेष्ठगण | छुमलोग्र कोन दो) जो आपस मेरे 
फानोंको अमुतके समान प्रिय लगनेवाळे मेरे भाई “जराशुश्छा 
लास ले रहे हो। छुम शुछते किसी प्रकारका भय ज॒ करके 
छापना घुसाल्त कहो |? 

उस्पातिके आश्वासन देनेपर भी वानर-यूथपतियोंने उनपर 
बिश्वास नहीं किया। वे सांसमोजी महाकाय ग्रसे अत्यन्त शङ्कित 
थे। बहुत लोच-विचारके उपरान्त वानर उनके समीप गये और 
युवराज अज्जदने उन्हें भीरामके चब्यन्धमें जन्मते ळेकर भीसीता- 
दरणतकव्ही तारी घढ्या अत्यन्त विश्वारपू्जंक सुनायी । इसके 
बाद जछायुके भीसीताकी रक्षाके लिये रावणके साथ युद्ध कर 
भीदामकी गोद सुखपूर्वक प्राण-चितर्जन करनेकी बात कही । 
परस कारणिक भीशमने जिस प्रकार उनकी अन्तिम फरिया 
की भी; यह भी उन्होंने भाव-विभोर होकर बतायी और अन्तर्मे 
छण्होंगे बह भी कडा कि “हमछोग वानरोंके राजा सुग्रीवके 
आदेशले भीसीताजीकी लोजके ल्यि यहाँतक आये हैं; पद 
अबतक उनका कोड पता नहीं लगा, इस कारण हमलोग 
दुःखसे अघीर ओर ब्याकुछ हो रहे हैं !? 


क्षपने प्राणप्रिय भाई जटायुका प्रशुके लिये प्राणापैण एवं 
उनकी अन्तिम गतिका सुखद संवाद सुनकर सम्पाति आनल्ट्‌- 
विद्ठळ हो गये । इतना ही नहीं) सददायुनि चन्हमाके वचनके 
अनुसार अपने परम कल्याणका क्षण उपस्थित जानकर वे 
अपना सारा दुःख भूल गये | उनके अस्न-अझ्ग परमानन्द्ते 
पुलकित हो गये-- 
- अङ्गदस वचः शुत्या सग्पातिहंट्यायसः ॥ 
उबा . सजियो भ्राता जरायुः प्लवंगेश्वरा: । 
बहुव्षेसहखात्ते आतुबातौ श्ुता मया ॥ 


( ज० रा० ४! ७। ४४-४७ ) 


RRS सज्याकळायाळाययाकाभाय4याया ल 


ज अत केहि कदस सिं तट जाई । बैठे कपि अय दर्भ उत्ता ॥ ( मानस ) 
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“अङ्गद्के वचन सुनकर चित्तमे प्रसन्न हो सम्पातिने 
कहा---है कपीश्वरो | जटायु मेरा परमप्रिय भाई है | आज 
कई सहस्र वाके अनन्तर मैंने भाईका समाचार सुना है? । 
फिर उन्होंने कहा-- 


याख्यतिभ्यां हि सवेषां फरिष्यासि मियं हि बः ॥ 
यसि दाझरथेः कायं मल तञ्चान्न संजयः । 
( बा० रा० ४ | ५९ | २४-२५ ) 
के याणी छीर बुद्धिके झारा हुम बबछोगोंका प्रिय कायं 
भवश्य करेगा; क्योंकि दशरथनन्द्न भीरामरा लो कार्य है; 
वह सेरा ही है---इसमें संशब नहीं है |» 

. अग्पातिने फिर कहा--“सबंप्रथस तुमछोग मुझे जछके 
पास छे चलो, जिससे मैं अपने भाईको जळाझळि दे हूँ । फिर 
तुसकोयोंकी कार्य-सिद्धिके लिये में उचित मार्ग बताऊँगा ७ 

सम्पातिकी इच्छा जानकर महावीर हनुमानजी उन्हे 
उठाकर समुद्र-तटपर ळे गये || वहाँ सम्पातिने स्नान करके 
जटायुको जलाखछि दी । फिर वानरगण उन्हें उनके स्यानपर 
ले गये । वहाँ भगवान्‌ भीरामके भर्षोंको सम्मुस्त वेठे देखकर 
सम्पातिके सुखकी सीमा न थी । उनका शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ट तो पहले ही दूर हो गया था; उन्होंने चारों शोर 
अपनी इषि डाळकर प्रसुके प्रिय भक्तोंको आस्यन्त सादरपूर्वक 
बताय--- 
भिरि प्िकूव रूपए वख ळझा । तहं रह रायन सहुण संका ६ 
तहे असोफ उपवन जहे रह । सीता घेठि खोच रत अइइई 
सैं देखस सुसर बाहीं गी्ाहि इष्टि अपाए। 
बूढ़ अयडं भ ल करतेस छछुफ खहाय तुम्हार 
( पायच ४ । २७ । ६१ २८ ) 
“िकूटपवंतपर छंकानगरी है। वहां रावण सहज ही 
निःशंक रहता है। वहाँ अशोक नामक एक उपवन है, जहाँ 
भीसीताजी शोकमभ्र बैठी हैं । में सब देख रहा हूँ, तुम नहीं 
देख सकते; क्योंकि गअकी दृष्टि अपार--बहुत दूरतक आनेवाढी 
होती है । में बुध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता 
. करता) 
फिर उन्हे प्रोत्साहित करते हुए सम्पातिने उनसे कहा-- 


३ सोहि के जाहु सि तट देठं तिछांजरि खाष्ठि | वचन साइ करगि मै ITO छा पा जाता ता का तरत वार तालात खोजहु आहि ॥ 


२७१ 


तदू भवल्तो प्रतिश्रेष्ठा बळवन्तो मनस्विनः ॥ 
गहिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः । 
( वा० रा० ४ । ५९ । २५-२६ ) 

“ठुम्क्कोग भी उत्तम बुद्धिसे गुळ, यळवान्‌+ मनस्वी तया 
देवताओंके छिये मी दुजेय हो | इसीडिये वानरराज सुग्रीवने 
तुम्हे इस कार्यके लिये भेजा है |? 

तदनन्तर उन्होंने भीराम-लक्ष्मणके तीश्ण शरोंकी मदिमाका 
गान करते हुए वानर-भाळऑसे कहा-- 

झखळद्सणयाय्यश् यिहिताः छछुपडिमः ॥ 

चयाथासपि छोकाणा प्ोह्ठाखाणनिमे । 

झासं खलु ुष्छाग्रीवस्तेशञोषर्समन्वितः । 

अवतां सु ससाना घ फिंचिदपि दुष्करस्‌ ॥ 

( या० रा० ४ । ५९ | २६-२७ ) 

“श्रीराम ओर ळश्मणके छळुपश्रसे युक्त जो वाण हं वे 
साक्षात्‌ विघाताके बनाये हुए इं । वे तीनों छोकोंका संरक्षण 
ओर दमन करनेके लिये पर्यात शक्ति रखते हैं | तुम्हारा 
दिपक्षी दशग्रीव रावण मळे ही तेजस्वी ओर वळबान्‌ दै, किंतु 
तुम-घेसे सामव्यंश्ाळी वीरोंके किये उसे परास्त करना आदि 
कोई मी काबे दुष्कर नहीं है | 

प्रोत्वाइन पैनेके अनन्तर खम्पातिने कह्ा--“तुमछोग 
किंसी-न-किसी तरह सयुद्र लोघनेका प्रयत्न करो । 
शक्षसराज रावणको तो वीरवर भ्रीरामचन्द्रजी खयं सार 
डाळेंगे | तुमछोग विचार कर छो कि तुममें ऐसा कोन वीर 
हे जो समुद्र डॉवकर ल॑ंकारमे पहुँच जाय और माता 
सीतारे दशन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्रे 
इस पार आ जाब |? 

सस्पातिके हारा माता डीताका पता पाकर वानर-रन्दके 
इषंकी सीमा न रही । उन्होंने फोतूइर्वश् सम्पातिका पूरा 
जीवन-वृत्तान्त जाननेकी इच्छा व्यक्त झी । उन्होंने उन्हें 
बड़े दी आदर और प्रेमपूर्वक अपने पंख भस्म होने एवं | 
चन्द्रमामुनिङे द्वारा कही गयी सारी बातें सुना दी । इतके अनन्तर 
उन्होने कह्दा--“बानरों | पंखहीन पक्षीकी विवशता क्या 
कडी जाय ! मेरी इस अत्यन्त दयनीय स्थितिमे मेरा पुष् 


{ मानस ४ । २७ ) 


+ जयति घर्माशु-संदग्ध-संपाति-लवपक्ष-छोचन-दिग्यदेह-दाता । ( विनयपत्रिका २८ वाँ पद ) 
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पक्षिप्रवर सुपाइर्व दी मुझे यथासमय आहार प्रदान कर मेरा 
भरण-पोषण करता आया हे । हमलोगोंकी क्षुघा अत्यन्त 
तीब्र होती है। एक दिन में भूखसे छटपटा रहा था; 
हि मेरा पत्र देरसे रिक्तरख छोटा; इस कारण मैंने उसे 
अनेक कडु बातें कही | हसपर उसने अत्यन्त विनम्नतापूवंक 
मुझसे कहा---दी आपके आहारके स्यि एशसमप थाजादाे 
उद्धा और महेन्रगिरिके शासकों रोककर सपनी सच जीदी 
दिये समुद्री जीवोको देखने ल्या | उसी ससम यह 
मैने एक कज्जळ-गिरिी भाँति परवान पुदबको पेखछ जो 
अपने साथ एक अलौकिक सेजसिनी खीको बलात्‌ लिये 
जा रहा था। उस छी और पुरुषके छारा मैने आपकी 
भूख सिटानेका निश्चय किया; किंतु उस पुरुषको अत्यन्त 
मधुर एवं विनम्र वाणीसे प्रभावित धोकर मैंने उसे 
छोड़ दिया । 

“इसके अनन्तर मुझे मददर्षियों एबं सिद्ध पुरुषोसे विदित 
हुआ कि वह अलौकिक तेजस्विनी खी दशरथनन्दन भीरामकी 
पत्नी भगवती सीता थीं ओर कालम पुरुष बंकाधिपति 
रावण था। भीसीताके केश खुळे हुए थे | वे अत्यन्त हुःलसे 
श्रीराम और ख्कमणका नाम लेकर विलाप कर रही थीं 

भोर उनके आभूषण गिरते जा रहे थे | इसी कारण मुझे यहाँ 
आनेर्मे देर हो गवी ।? 
८पंखददीन, असद्दाय और विवश मैं छटपटाक्षर रद्द गया । 
मैं कुछ नहीं कर सकता था | दुष्ट रावणकी शक्तिसे मैं 
परिचित था; इक कारण जगद्स्दा सीताकी रक्षा न करनेफे 
कारण मैंने उसे कठोर दचन कहे |? फिर सम्पातिने कह[--- 
तस्या विछपित थुत्या तो च प्तोतावियोजितों ॥ 
न मे दृद्मरथस्नेहाल्‌ पुष्नेणोत्पादितं भ्रियम्‌। 
८ ( या० रा० ४ | ६३ । ७-८ ) 
“औसीताका विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए 
श्रीराम तथा ल्द्मणका परिचय पाकर तथा राजा दशरथके 
प्रति मेरे स्नेहका स्मरण करके भी मेरे पुत्नने जो 
सीताजीकी रक्षा नहीं की, अपने इस वर्ताबसे उसने मुझे 
प्रसन्न नहीं किया--मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया | 


परम भाग्यवान उ तमात. बाहो अपनी बानरोंको अपनी कंथ 
सुना ही रहे थे कि उनके दो मये पंख निकल आंबे । 
उनमें यौवन-काळका बल भी उतन्न ही गया । सइ 
दाणीका ब्मरण करके ते अत्यन्त 


ह 
गुरुश 
०१ 


हुए । उन्होंने वानरेंसि खडा ` 

हू सवा क्रियता यत्वः सीतासघिगमिष्यथ ॥ 
झसायं यः सिडिम्रत्ययवञारव्ळाः । 
(बा० रा० ४। २३ । ३३ । १६-१६ ) 


पक्षळाभो 


> bs 
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ir ता इनद घाद थ त्म्‌ ल । ४५८५५८4. ५८१ 

प्वानरा | छुम तव प्रकारण यने ७ (काका 5 
३ 


माता सीताका दर्शन प्रात होगा। मुझे पंजीका म होना 
हुमलोगोंक्ी कार्य-सिद्धिका विश्वास दिळानेबाळा टे !? 


फिर. उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामके सङ्गम्य नांव 
सदिमाका बखान करते हुए उनके लिये समुद्रोछ॒ब्न अत्यन्त 
सरछ कार्य बताया । सम्पातिने कक्ष-- 
षञ्चामस्टृतिमा्चोऽपरिसितं संसारवारांनिधिं 

तीत्वी गच्छति हुजंनोऽपि परमं विष्णोः पदं भाखतळ. । 
तस्यैव स्थितिकारिणस्रिजगता रास अत्काः मिया 

सुर्य किं भ॒ स्हमृ्शान्रतरणे शक्ताः कर्ण वाजराः मे 

{ ज० एण ह | < + ४४ ) 

ध्वानरणण | जिनके नासके व्ारणमाचतं महान्‌ दुख्जन 
भी इस अपार संसार-सागरको पार करके भगवाल विष्ये 
सनातन परमपदकों प्राप्त कर लेते हैं; तुमळोग छि 
स्थिति करनेवाले उन्दी भगवान्‌ भीरामके प्रिय भक्कशण् 
फिर इस क्षुद्र समुद्रमाच्रकों पार करनेमे तुस बया डस 
न्‌ होंगे १४ 

विनोतात्सा परमपराक्रमी पवनकुमार भाग्वेचास 
सम्पातिके एक-एक शब्द अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन रहे थे ! 
माता सीताका सुस्पष्ट पता विदित हो जानेपर भीरामदूत 
इनुमानजीकी प्रसन्नताकी सीमा न रद्दी । उनके रोस-रोस 
पुलकित हो गये | ._ 

उसी समय पक्षिश्रेष्ठ सम्पाति उस पवंत-शि्रसे 
उड़कर चले गये । 


& मोदि विळा धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयउ सरीरा ॥ 
एापिउ बाकर वल सुमिरही । अति अपार भवसागर परडींश्‍॥ 
प्राइ दूत तुम्द तलि कदराई। राम हृदये घरि खरु उपाई ॥ 


( शम्भरितसाकल ४ ! ९८ | १-१ ) 
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समुट्रोछरङ्घन ओर लंकामे प्रवेश 


ग्रद्धराज सम्पातिके द्वारा श्रीजनकदुलारीका पता पाकर 
वानर-भाडओंका विशाळ समुदाय दृर्षातिरेकसे उछलने-कूदने 
छ्या; किंतु जय वे लोग महान्‌ जळचिके तटपर पहुंचे, 
तब उसका रोमाञ्चकारी स्वरूप देखकर सहम उठे । “भयानक 
गर्जन करते हुए उत्तुङ्ग छहरोंवाले असीम सागरके पार 
केसे जाया जाय !--समस्त वानर-भाळओंको चिन्तित, 
उदास और विधादमें पड़ा देख युवराज अङ्गदने उन्हे 
अनेक युक्तियोंसे समझाकर आश्वस्त किया | सच तो यह 
है, महासागर-तुल्य वीर वानर-भाळओंकी महान्‌ सेनाको 
अदूद और श्रीहनुमान ही सुस्थिर रख सकनेमे समथ ये | 

वालिकुमार अङ्गदने समस्त वीर वानर-भाळुओसे कहा- 
“यन्छुओ | आप सब अन्यतम वीर हैं और आपलोगोमेसे 
कमी किसीकी गति कहीं नहीं रुकती | आपमें ऐसे कौन- 
कोन महान्‌ वीर हैं, जो जगन्माता जानकीका पता ल्गानेके 
लिये इस अपार समुद्रको लाँघकर लंका पहुँच जायेंगे १ 

अङ्गदका वचन सुन पहले तो समस्त वानर-माळू चुप 
हो गये, किंतु कुछ देर बाद गजनामक वानरने कहा- 
धं दस योजनकी छलँग मार सकता हूँ |? इसी प्रकार 
गवाश्षने बीस; शरभने तीस, ऋषभने चालीस; गन्धमादनने 
पचास, मेन्दने साठ, द्विविदने सत्तर और सुषेणने अस्सी 
योजनतक छलॉँग मारनेकी बात कही । वयोवृद्ध ऋृक्षराज 
जाम्बवानने कहा--“पहले यौवनकाल्मे मैं भी बहुत 
लंबी छलाँग मार सकता था, किंतु अब वह शक्ति 
मुझमें नहीं रही; तथापि वानरराज सुग्रीव और 
श्रीकौसल्याकिशोरके कार्यकी उपेक्षा सम्भव नहीं । इस 
बृद्धावस्थामे में केवळ नब्बे योजन दूरतक छलॉँग मार सकता 
हूँ । पूर्वकालमें जब्र भगवान्‌ त्रिविक्रने अवतार लिया 
था, तव मैंने उन प्रभुके पृथ्वीके बराबर परिमाणवाळे 
चरणकी इक्कीस बार परिक्रमा कर ली थी; परंतु अब इस 
महान्‌ समुद्रको लॉघ जाना मेरे वशकी बात नहीँ |? 

अङ्गद बोले--'मैं समुद्र तो पार कर सकता हूँ, किंतु 
लौट पाऊँगा कि नही, यह कहना सम्भव नहीं |? 

अङ्गद्के वचन सुनकर वाक्यकोबिद वृद्ध जाम्बवानले 
उनकी प्रशंसा करते हुए कहा--“अन्नद ! यद्यपि तुम इस 
कार्यके करनेमें पूण समर्थ हो; किंठु तुम हम सबके नायक 
हो; अतः तुम्हें भेजना हमारे लिये उचित नहीं है । तुम तो 
प्रत्येक रीतिंसे रक्षणीय हो । 


अङ्गद्ने उदास होकर कहा--थतब्र तो समुद्रोलन्नन 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । फिर हलोग प्रायोपवेशनका 
संकल्प करके बैठ जायेँ |? 

"नहीं बेटा | भगवान्‌ भीरामका कार्यं अवश्य होगा | 
अङ्गदको आश्वस्त करते हुए जाम्बवानते भ्रीअज्ञनानन्दनकी- 
ओर देखा । वे सवया मौन बेठे थे । त्रक्षराजको विदित 
था कि ये वज्राङ्ग भीहनुमान शापके कारण भस्माच्छादित 
अग्नि-तुस्य शान्त हैं । इन्हें अपनी अपरिमेय शक्तिकी 
स्मृति नहीं दै, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीवको संकटग्रस्त 
देखकर भी चुप केसे रहते; ये निश्चय ही वाळीको दण्डित 
करते | जाम्बवानने श्रीहनुमानको उनकी शक्तिका स्मरण दित््ते 
हुए कदा--*मगवान्‌ भीरामके अनन्य भक्त वज्राङ्ग हनुमान ! 
भीरामके कायंके लिये ही तुमने अवतार घारण किया है, 
फिर चुप क्यों बेठे हो ! महावीर | तुम पवनके पुत्र हो । 
तुमने माता अञ्जनाका दुग्ध पान किया है । बास्यकाल्मे ही 
दुम सूयंदेवको अरुण फल समझकर उन्हें भक्षण करनेके 
लिये एक ही छळाँगर्मे उनके पास पहुँच गये थे । ब्रह्मादि 
देवताओंने तुम्हें अलौकिक वरदान प्रदान किये हैं | महावीर 
केसरीकिशोर | तुम अपरिमित शक्ति-सम्पन्न हो । तुम्हारी 
गति अव्याहत दै | यह विशाल जळघि तो तुम्हारे ल्यि 
नगण्य है । उठो और समुद्रको लॉधकर लंका पहुँच जाओ। 
वहाँ माता सीताके दर्शन कर तुरंत लौट आओ । हम 
वानर-भाळ॒ओंके जीवनकी रक्षा कर लो । विवेक और ज्ञानके 
निघान वायुपुत्र | देखो, ये चिन्तित और उदास असंख्य 
वानर-भादू तुम्हारी ओर देख रहे हैं |? 

जाम्बवानके वचन सुनते ही भगवानको स्मृतिर्म तल्लीन 
इनुमानजीको अपने बल ओर पराक्रमका स्मरण हो आया । 
तत्क्षण उनका शरीर पर्वताकार हो गया । उन्होने अपनेमे 
अपार शक्तिका अनुभव कर भयानक गजना की | उस 
गर्जनासे घरती, आकाश तथा समस्त दिशाएँ कॉप उठी । 

कनकभूघराकार पवनकुमारने गरजते हुए कहां-- 
“वानरो | में भगवानकी इपासे आकाशचारी समस्त ग्रहः 
नक्षत्र आदिको लॉघकर आगे बढ़ जानेके ल्यि तेयार हूँ । 
मैं चाहूँ तो समुद्रको सोख दूँ; एथ्वीको विदीणे कर दूँ ओर 
कूदःकूदकर पर्वेतोंको विचूर्ण कर डाळूँ । यह तुच्छ 
समुद्र मेरे लिये कुछ नहीं है । बताओ, मुझे क्या करना है १ 
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कहो तो मैं लंकामें जाकर उसे उठाकर समुद्रमें इब दूँ और 
माता सीताको यहाँ ले आउँ) या कहो तो रावणसहित समूची 
लंकाको जलाकर राख कर दूँ; अथवा कहो तो राक्षसराज 
रावणके कण्ठमें रस्सी बॉधकर उसे घसीटते हुए यहाँ लाकर 
भगवान्‌ भीरामके चरणोमें पटक दूँ; या केवल जगन्माता 
नानकीको देखकर ही लौट आऊ !? 


परम शक्तिशाली पवनकुमारके वचन सुन जाम्बवानने 
प्रसन्न होकर कहा--ध्तात | तुम सर्वसमर्थ हो) 
किंतु तुम भगवानके दूत हो | तुम केवळ सीता-माताका 
दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ । इसके 
अनन्तर भगवान्‌ शीराम वहाँ जाकर असुर-कुल 7] उद्धार 
करेंगे | उनकी पवित्र कीतिका विस्तार होगा और इम 
सभी प्रभुकायमें सहायक होकर कृताथ होंगे | इम समस्त 
वानर-भाळुओंके प्राण तुम्हारे अधीन हैं। इम सब 
आतुरतापूवक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे | तुम शीघ्र जाओ | 
आकाशमागसे जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो |? 


बृद्ध वानर-भाडुओंके आशीर्वादसे प्रसन्न होकर महा- 
पराक्रमी, शभुमदन भीरामदूत हनुमान उछळकर महेन्द्रपबंत- 
के शिखरपर चढ़ गये। उनके चरणोंके आधातसे पवत 
नीचे धँसने लगा और वृक्षोंसहित पवत-श्यक्क टूट-हूटकर 
गिरने ळो | उस समय समस्त प्रागियोंको वायुपुत्र महात्मा 
हनुमानजी महान्‌ पवतके .समान विशालकाय, सुवण-वर्ण 
अरुण ( बालूसूर्य )के समान मनोहर मुखवाले और महान्‌ 
सप॑राजके समान दीघं भुजाओंवाले दिखायी देने ल्गो% | 


समुद्र पार करनेके ल्यि प्रस्तुत आज्ञनेयने पूर्वाभिमुख 
होकर अपने पिता वायुदेवको प्रणाम क्रिया; फिर उन्होंने 
भगवानू श्रीरामका स्मरण कर वानर-भाडुओंसे कहा-- 
“वानरगण | में परमप्रभु भीरामकी कृपासे उनके अमोध 
वाणकी गतिसे लंका जाकर जगजननीके दर्शन कर पुनः लौट 
आऊंगा । प्राणान्त काल प्रभुके नामका स्मरण कर मनुष्य 
संसार-सागरसे पार हो जाता है, फिर मैं तो उनका दूत हूँ | 
उनक्री अँगुळीकी दिव्य अँगूठी मेरे पास है और मेरे हृदयमें 
उनकी मूर्ति तथा वाणीमें उनका नाम विराजित है; फिर 
में इस तुच्छ समुद्रको लॉकर कृतकार्य होऊँ, इसमें कौन 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


TT 


बड़ी बात है ? आपलोग मेरे लौटनेतक कंद-मूलका 
आहार करके यहीं मेरी प्रतीक्षा करें ।? 


उस समय औवायुनन्दनमें तेज, बळ और पराक्कसका 
अद्भुत आवेश था | देवगण जय-जयकार ओर ऋषि शान्ति- 
पाठ करने ळगे । भ्रीआज्ञनेयने दक्षिणकी ओर अपनी दोनों 
भुजाएँ फेळायी और बड़े वेगसे आकाशमें ऊपरकी ओर 
उछलकर गरुडकी भाँति तीत्रतासे उड़े । उनके वेगले 
आकृष्ट होकर कितने ही वृक्ष उख़ड़कर अपनी डालियों- 
समेत उड़ चले | पुष्पित वृक्षोंके पुष्प उनके ऊपर गिरे; 
जेसे वे. वायुपुत्रकी पूजा कर रहे हों । 


पवनपुत्र श्रीहनुमानको पवनकी गतिसे भीराम-कार्यके लिये 
जाते देखकर सागरने सोचा---'इक्ष्वाकुवंशीय महाराज 
सगरके पुत्रोंने मुझे बढाया था और ये अभय वज्राङ्ग हनुमान 
इक्ष्वाकुकुलेत्पन्न श्रीरामके कायसे लंका जा रहे हैं; अतः 
इन्हें मार्गम विश्राम देनेका प्रयत्न करना चाहिये |? 


समुद्रने मेनाकपवतसे कहा--'देल्प्रवर | देखो; ये 
कपिकेसरी हनुमान इक्ष्वाकुबंशीय भ्रीरामकी सहायताके लिये 
तीव्र वेगसे लंका जा रहे हैं | इस पावन वंशके लोग मेरे 
पूजनीय है और तुम्हारे लिये तो परम पूजनीय हैं | अतएव 
तुम भीहनुमानकी सहायता करो। तुम तुरंत जलसे ऊपर उठ 
जाओ) जिससे ये कुछ देर तुम्हारे शिखरपर विश्राम कर 
सके |? 


मेनाक अपने अनेक सुवर्ण एवं मणिमय शिखरोंसहित 
समुद्रसे अत्यधिक ऊपर उठ गया और एक श्वज्ञपर मनुष्यके 
वेषमें खड़े होकर उसने हनुमानजीसे प्रार्थना की-- 
कपिश्रेष्ठ | आप वायुके पुत्र हे और उन्हींकी भाति अपरिमित 
शक्तिपम्पन्न हैं । आप .धर्मके ज्ञाता हैं। आपकी पूजा 
होनेपर साक्षात्‌ वायुदेवका पूजन हो जायगा || इसलिये 
आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं । पहले पर्वतोंके पंख होते 
थे । वे आकाशे इधर-उधर वेगपूर्वक उड़ा करते थे | इस 
प्रकार उनके डड़ते रहनेसे देवताओं, ऋषियों 
एब समस्त प्राणियोके मनर्मे भय व्याप्त हो गया | इस 
कारण कुपित होकर सहस्ताक्षने लाखों पर्वतोंके पंख काट 


ल. 
* महानरोन्दरप्रतिमो मदात्मा सुवणवर्णोऽरुणचारुववत्रः । 
मदाफणीन्द्राभसुदीषंबाहुर्वाता त्मजोऽदृर्य सवेभूतेः॥ (अ० रा? ४। ९। २५ ) 
पूजिते त्यि  धरमेहे पूजां प्राप्नोति मारतः । ( बा० रा० ५ । १ । १२१ ) 
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न्न्न््च्स््च्च्च्च्च्च्च््च्च्््च्ल्य्ल्क्््स्प्स्स्ल्स्स्ल््ि. 


डाले । वज्न छिये करुद्ध सुरेन्द्र मेरी ओर मी चले, किंतु 


आपके पिता महात्मा वायुदेवने मुझे इस समुद्रमें गिराकर 
मेरी रक्षा कर ली |? 


८ मेनाकने अत्यन्त आदर एवं प्रीतिपूर्वक हनुमानजीसे 
आगे निवेदन किया--धवायुनन्दून | आपके साथ मेरा यह 
पवित्र सम्बन्ध है और आप मेरे माननीय हैं | दूसरे, समुद्रने 
भी आपको विश्राम देनेके लिये मुझे आज्ञा प्रदान की है । 
आप मेरे यहाँ विविध प्रकारके मधुर फल ग्रहण करें; 
कुछ देर विश्राम कर लें | तदनन्तर अपने कार्यके लिये 
चले जाये |? 

मैनाकके वचन सुनकर भ्रीआज्ञनेयने अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
उत्तर दिया--“मेनाक ! आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 
मेरा आतिथ्य दो गया । मुझे अपने प्रभुके कायकी शीघता 
है, अतएव मेरे लिये विश्राम करना सम्भव नहीं ।? 


श्रीकेसरीकिशोरने हँसते हुए मैनाकका स्पर्श किया और 
तीब्रतासे आगे बढ़ गये । उस समय दोलप्रवर मैनाक और 


जळघि-_दोनोंने उनकी ओर अत्यन्त आदर और प्रीतिपूर्वक 


देखकर उन्हें बार-बार आशीर्वाद प्रदान किया | 


श्रीकेसरीकिशोरको भ्रीरामचन्द्रजीके का यंके लिये वेगपूर्वक 
ळंकाकी ओर उड़कर जाते देख देवताओंने उनके बळ 
और बुद्विका पता लगानेके लिये नागमाता सुरसाको भेजा । 
देवताओंके आदेझानुसार सुरसाने अत्यन्त विकट; बेडोळ 
और भयानक रूप धारण किया | उसके नेत्र पीले और 
दाढे विकराल थीं। वह आकाशको स्पर्श करनेवाला 
` विकटतम मुँद बनाकर भ्रीहनुमानजीके मार्गमें खड़ी हो गयी । 


श्रीहनुमानक़ो अपनी ओर आते देख नागमाताने 
कहा--«महामते ! में तीव्र क्षुधासे व्याकुल हूँ । देवताओनि 
तुम्हे मेरे आहारके रूपमें भेजा है | तुम मेरे मुखमें आ 
जाओ । में अपनी क्षुधा यान्त कर ळू |? 


श्री अञ्ञनानन्द्नने उत्तर दिया-“माता सुरसा ! मेरा प्रणाम 
स्कार करो । मैं आतंत्राण-पराय' श्रीरघुनाथजीके कार्यसे 
लंका जा रहा हूँ । इस समय माता सीताका पता ल्गानेके 
लिये तुम मुझे जाने दो । वहसि शी्र ही लौटकर तथा 
भीरघुनाथजीको माता सीताका कुशळ समाचार सुनाकर मे 
ुम्दारे मुखमें प्रविष्ट हो जाऊँगा |? 

किंठ्ठ औरामदूतके वळ बुद्धिको परीक्षाके लिये आबी डुरसा 


उन्हे किसी प्रकार आगे नहीं जाने देती थी; तव भीइनुमानने 
उससे कहा---'अच्छा, तू मुझे भक्षण कर ।? 


सुरसाने अपना मुँह एक योजन विस्तृत फेलाया दी था 
कि श्रीवायुनन्द्नने तुरंत अपना शरीर आठ योजनका बना 
लिया । उसने अपना मुँह सोलह योजन विस्तृत किया; 
तब श्रीपवनकुमार तुरंत बत्तीस योजनके हो गये । 
सुरसा जितना ही अपना विकराल मुँह फेलाती) बृत्काय 
भीहनुमान उसके दुरुने आकारके विशाल हो जाते ये | जब 
उसने अपना मुँद सौ योजनका बनाया, तब श्रीवायुपुत्र 
अँगूठेके समान अत्यन्त छोटा रूप घारण कर उसके मुखमें 
प्रविष्ट हो गये । 


सुरसा अपना मुँह बंद करने ही जा रही थी कि मद्दामति 
भीआझनेय उसके मुखसे बाहर निकल-आये और विनयपूर्वक 
कहने ल्मो-“माता | में तुम्हारे मुँइमें जाकर निकल आया | 
तुम्हारी वात पूरी हो गयी । अब मुझे अपने प्रभुके आवश्यक 
कायके लिये जाने दो | 


सुरसा तो श्रीरामदूतकी,केवळ परीक्षा करना चाहती थी | 
उसने कहा--थवायुनन्दन | निश्चय ही तुम ज्ञाननिधि हो । 
देवताओने ठम्हारी परीक्षाके लिये मुझे भेजा या | में तुम्हारे 
बल और बुद्विका रदस्य समझ गयी; अव तुम जाकर 
शीराघवेन्द्रका कायं करो । सफलता तुम्हें निश्चय वरण 
करेगी । मैं हृदयसे तुम्द॑ आशिष देती हूँ |? 


सुरसा देवलोकके लिये प्रस्थित हुई और उम्रवेग 
शीमारुतात्मज गरुडके भाँति आगे चळे। मेनाकबन्दित वानर- 
शिरोमणि भ्रीरामदूत पवनके वेगसे उडते हुए जा ही रहे थे, 
मार्गमे सिंदिका राक्षसी समुद्रमे मिली । वह आकाशे 
उड़कर जानेवाले प्राणियाको उनके प्रतिब्रिम्बके द्वारा 
खाँचकर मार डालती थी । उस छायाग्रादिणी सिंदिका आसुरी- 
ने समुद्रसे ्ीपवनपुत्रक्री भी छाया पकड़ ली। दनुमानजीकी गति 
अवरुद्ध हो गयी । आश्रयमें पड़े श्रीरामदूतने चारों ओर इष्टि 
दौड़ायी, पर उन्हें कहीं कोई दीख न पड़ा । जब उन्होंने नीचे 
दृष्टि डाली तो जलके ऊपर स्थूल शरीरवाली विक्राळ राक्षसी 
दीख पड़ी। बत, विशालकाय हनुमानजी वेगपूर्वक सिंहिकाके 
ऊपर कूद पड़े। भूषराकारः महातेजस्वी, महाशक्तिशाली पवनः 
पुत्रका भार वह राक्षसी केसे सद पाती ! पिसकर चूण-चूणे 
हो गथी। 
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हनुमानजीका यह भयानक कार्य देखकर खेचर 
प्राणियोंने उनका स्तवन करते हुए कहा--'कपिवर ! इस 
विशालकाय प्राणीको मार डाळनेका अद्भुत कम कर लेनेपर 
अब आप निरापद्‌ आगे जा सकते हैं। वानरेन्द्र ! जिस 
पुरुषम आपके समान धेय? समझ बुद्धि और कुशछ्ता--ये 
चारों गुण होते हैं; उसे अपने कार्यमें कमी असफलता 
नहीं होती |? 


आकाशमें विच्रण- करनेवाले प्राणियोंके वचन सुनते 
हुए भीपवनपुत्र दक्षिण दिशाकी ओर अत्यन्त वेगपूर्वक जा 
रहे थे | कुछ ही देरमें वे निर्विध्न लंकाके उस समुद्र-तटपर 
पहुंचे, जहाँ विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्पों और फलेसे 
छदे वृक्षोंके सुन्दर बगीचे थे | वे मोरोंके गुक्षार एवं अनेक 
प्रकारके सुन्दर पक्षियोंके कळरवसे निनादित थे । वहाँ मृग- 
शावक क्रीडा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक्त इधर-उघर दौड़ रहे 
थे। शीतळ बयार बह रही थी । बड़ा दी मनोरम दृद्यथा | 
बहाँसे त्रिकूटपवंतके शिखरपर बसी हुई चतुर्दिक्‌ परकोटों 
एवं खाइयोंसे घिरी रावणकी छंकापुरी स्पष्ट दीख रही थी । 


आक्षनेयने एक बार चारों ओर देखा । फिर वे ळंकामें 
प्रविष्ट होनेके ल्यि विचार करने ळो । उन्होंने सोचा-- 
दुर्धषं दशाननसे युद्ध अनिवार्य दै । अतएवं यहाँ अपरिमित 
वानर-माळुओंकी सेनाके साथ प्रभुके उहरनेके स्थान ओर 
जळ-फलके सुपासका भी पता लगा लेना चाहिये । यह दुर्ग 
अत्यन्त दुगम प्रतीत होता है। अतएव आक्रमणकी दृष्टिसे 
यहाँक़ी एक-एक बात जान लेना नितान्त आवश्यक है। 
किंतु इस विशाल वेषमे दिनके प्रकाशर्म तो असुरोंको मेरे 
आगमनका रहस्य विदित हो जायगा; अतएव रान्निमें 
सूक्ष्म वेषमें इस दुरूह दुर्गके भीतर मेरा प्रवेश करना 
हितावद्द होगा ]? 


आञ्जनेय उछलकर एक पर्वतपर चढ़ गये और वहदीसे 
लंकापुरीको देखने को | वह पुरी अत्यन्त सुदृढ़ दुर्ग थी 
और उसकी सुन्दरता अनिवचनीय थी | उसके चारों ओर 
समुद्र थे ओर उसके परकोटे सोनेके बने ये। उसके 
सभी द्वार सुवण-निर्मित थे । प्रत्येक द्वारपर नीळमके चबूतरे 
बने थे | वहाँके सुविस्तृत पथ स्वच्छ एवं आकर्षक थे | 
रावणद्वारा पाळ्ति ल॑कापुरीमे स्थान-स्थानपर सुरम्य वन एवं 
निर्मळ जळपूरित जलाशय विद्यमान थे । उसके निर्माणमें जेसे 
विश्रकर्माने अपनी समसत बुद्धि ब्यय कर दी थी | 


ॐ रघुपतिप्रियभक्त घातजात | नमामि # 


ळंकामे सर्वत्र सशस्त्र विकराळ सैनिकोंकी कठोर सुरक्षा; 
व्यवस्था थी । भ्रीविदेहनन्दिनीको हरकर छानेके वाद रावणने 
बहाँकी रक्षा-व्यवस्था और सुदृढ कर दी थी । उसके चारों 
ओर विशाळ घतुष-वाण घारण किये अनेक भयानक राक्षस 
सजग होकर अहर्निशा घूमते रहते थे । 

राक्षसराज रावणकी पुरी लंकाका यह दृश्य देखते हुए 
महावीर हनुमान सायंकालकी प्रतीक्षा कर रहे थे । धीरे-धीरे 
सूर्यास्त हुआ | श्रीपवननन्दनने अणिमा-सिद्धिके द्वारा अत्यन्त 
छोटा रूप घारणकर मन-द्दी-मन शीरघुनाथजीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और उनकी पावनतम मूर्तिको छृदयमें 
घारण करके लंकामें प्रविष्ट हुए । 

इनुमानजीके अत्यन्त छघु रूप धारण करनेपर भी 
ढंकाकी अधिष्ठात्री देवी ळंकिनीने उन्हें देख लिया । 
उसने उन्हें डॉटते हुए कहा--'अरे तू कोन है, जो 
चोरकी तरह इस नगरीमें प्रवेश कर रहा हे । अपनी 
मृत्युके पूर्व तू अपना रहस्य प्रकट कर दे |? 

कपिश्रेष्ठ भीहनुमानने सोचा--'पहले ही इससे 
विवाद करना उचित नहीं । यदि और राक्षस आ 
गये तो यहीं युद्ध छिड़ जायगा और माता सीताका 
पता छगानेके कायमें विघ्न पड़ेगा ।? बस; उन्होंने 
उसे स्री समझकर उसपर बायें हायक्री मुश्सि धीरेसे प्रहार 
किया; पर यज्नाज्ञ भ्रीहनुमानका मुष्टि-प्रहार ! लंकिनीके 
नेत्रोंके सम्मुख अंधेरा छा गया | वह रुधिर वमन करती 
हुई प्रथ्वीपर गिरकर मूच्छित हो गयी; किंतु कुछ ही 
देर बाद वह पुनः सँभली और उठकर बैठ गयी । 


अब लंकिनीने उन अम्भोधिलङघक वानरशिरोमणिसे 
कद्दा--“भ्रीरामदूत हनुमान | तुमने लंकापुरीपर विजय प्राप्त 
कर ली । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो | अब सीताके 
कारण दुरात्मा रावणके विनाशका काळ अत्यन्त निकट 
आ गया है | बहुत पहले चतुर्मुख ब्रह्माने मुझसे कहां था 
कि 'त्रेतायुगमें साक्षात्‌ क्षीरोद्धिशायी अविनाशी नारायण 
द्रार्थकुमार श्रीराम-रूपमें अवतीर्ण होंगे। उनकी सहृघर्मिणी 
महामायारूपिणी सीतादेवीका रावण इरण करेगा । उन्हे 
दते हुए जब रात्रिमें एक वानर छंकामे प्रवेश करेगा 
ओर उसके मुष्टिप्रहारस तू व्याकुळ हो जायगी, तब 
समझना कि अब असुर-वंशके ध्वंस होनेमें विळम्ब नहीं |? 
पर मेरा परम सौभाग्य है कि दीघंकालके अनन्तर आल 
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मुझे उन भवाब्धिपोत श्रीरामके प्रिय भक्तका अति 
दुर्म सङ्ग परात हुआ है। आज मैं घन्य हूँ । मेरे 
हृदयमे विराजमान दशरथनन्दन श्रीराम मुझपर सदा 
प्रसन्न रहें |? 

परम बुद्धिमान्‌ वानरशिरोमणि वायुनन्दनने अत्यन्त 
छोटा रूप घारण कर लिया और फिर वे करुणामय प्रभुका 


२७७ 


मन-ही-मन स्मरण कर विकट असुरोसे सुरक्षित ढुम 
लकामें प्रविष्ट हुए । 

श्रीकेसरी-किशोरके समुद्रोल्लङ्घन एवं लंका-प्रवेशके साथ 
ही जगजननी जानकी एवं लंकाधिपति रावणकी बार्यी भुजा 
और बायें नेत्र तथा समस्त सुरवन्दित दशरथकुमार भीरामके 
दायें अज्ञ फड़क उठे | 


विभीषणसे मिलन 


कपिकु्जर श्रीपवनपुत्र त्रेळोक्य-वन्दनीया माता जानकीके 
दशनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिन्तित थे | इस कारण 
वे विकट असुरोंसे छिपते हुए विचित्र पुष्पपय आभरणोसे 
अलंकृत लंकाके प्रमुख स्थलको अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
देखने ळो । नगरके मध्य भागमें उन्हें रावणके बहुत-से 
गुप्तचर दिखायी दिये | इसके अतिरिक्त उन्होंने एक लाख 
सश्र रक्षकोंकी रावणके अन्तःपुरके अग्रभागमें अत्यन्त 
सावधानीके साथ स्थित देखा। श्रीअज्ञनानन्दनने दशाननकी 
बृहत्‌ अश्वशाला, गजाला, अत्नागार, मन्त्रणा-ग्रह, छावनी 
आदिको अत्यन्त ध्यानपूर्वक देखा । उन्होंने माता सीताको 
ढूँढ़ते हुए असुर्रोकी अद्टालिकाओमें धूस-घूमकर उनके 
आहार-विहार, शयन तथा मनोरञ्जनादिके स्थल भी देखे। 
वहाँ वीरवर पवनपुत्रने कितने द्वी ऐइवयं-मदसे मत्त निशाचरों 
एवं मदिरा-पानसे मतवाले राक्षसोको देखा । श्रीरामदूत इनुमानने 
उस त्रेलोक्यबिजयी राक्षसराज रावणकी लंकार्मे बहुत-से 
उत्कृष्ट बुद्धिवाले; सुन्दर वोळनेवाले, सम्यक्‌ श्रद्धा रखनेवाले, 
अनेक प्रकारके रूप-रंगवाले ओर सुन्दर नामेसि विभूषित 
प्रख्यात असुर देखे । पर उन्हें भरीजनकनन्दिनीके न तो कहीं 
दर्शन हुए और न कहीं किसीके वार्ताळापसे ही उनका कुछ 
संकेत प्राप्त हुआ । 

अतएव इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले एवं अमित 
बळ-वैभव-सम्पन्न भीपवनकुमार माता सीताको ढूँढ़ते हुए 
सुवर्णमय परकोटेसे घिरे राक्षसराज रावणके महळ्मे प्रविष्ट 
हुए । उस राजोचित सामग्रियों प्ण, भेष्ठ एवं सुन्दर 
भवनको देखकर श्रीसमीरकुमार आश्चर्यचकित हो गये । 
उस भवनके द्वारपर चमचमाता सुवर्ण मढ़ा हुआ था 
और चौंदीसे मदे चित्रोंसे उसकी शोभा अद्भुत हो 
रही थी । उसकी रक्षाके लिये शस्त्र घारण किये लक्षाघिक 
प्रख्यात वीर सजग खडे ये । समस्त सैनिकोने अमेथ 


क्षे वद्भक्तसज्ोष्प्यतिदुळेभो 


कवच धारण कर रखे थे | हाथी, घोड़े और रथसे भरे 
उस महलके अनूप रूपको देखकर भ्रीपवनकुमार अत्यन्त 
चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्रीजनकदुळारीके 
अन्वेषणमे ही छो थे । 


सर्वविद्याविशारद हनुमानजी उस भवनके आस-पासके 
भवनोंमें घूम-घूमकर माता सीताका पता लगाने छगे। 
वे महाकपिं कूदकर कुम्मकर्णके भवनमें पहुँचे । 
वहाँसे उछलते हुए वे महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्ह और 
विद्युन्मालीके घर गये । उन असुरोंकी अमित सम्पत्ति 
एवं महान्‌ वेभव देखते हुए निर्भीक हनुमानजी उछलकर 
बञ्रदद्र, शुक तथा बुद्विमान्‌ सारणके घरोमें भी गये । 
वे माता सीताको हदते हुए इन्द्रजित्‌, जम्बुमाली तया | 
सुमालीके घर गये । वहाँ माता सीताको न न देखकर अमित 
विक्रमशाली श्रीरममक्त इनुमान रस्मिकेतुः सूर्यशन्रु और 
बञ्रकायके महलेमें जा पहुंचे । माता जानकीका पता ल्गानेके 
लिये श्रीपवननन्द्न अथक परिश्रम कर रहे थे । उन्होंने धूम्नाक्ष, 
सम्पाति, विद्युदूरूप, भीमः घन) विघन, चक्र, शठ) कपट; 
हृस्वकण) दू, लोमश युद्धोन्मत्त) मत्त भ्वजग्रीव) दविजिइ, 
इस्तियुख, कराळ, पिशाच ओर शोणिताश्च नामक प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध असुरोंके घरोंमे जाकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखा, 
किंतु वहाँ कहीं भी श्रीजननीके दर्शन न होनेसे वे पुनः 
रावणके भवनके समीप शीघ्रतासे चले आये । 


कपिश्रेष्ठ हनुमानजी कूदकर रावणके महळके . भीतर 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने हाथमे झूल, मुद्र, शक्ति, 
गदा) पड्िश कोदण्ड, मूसल, परिधः, भिन्दिपाळ, भाले; 
पाहा और तोमर आदि अस््रशसत्र धारण किये 
अगणित राक्षस एवं राक्षसियोंकी देखा । उन 
विशालकाय. वीर राक्षस-राक्षसियॉमे अपार शक्ति 


सम शण उप झ्कपोस्यतिदुकभो सन प्रतीत दाञ्जरभिः सदा हृदि ॥ ( अ० रा० ५। १।५७) - 
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थी | उनकी दृष्टि बचाते पिज्ञकेश भीहनुमान 
अत्यन्त छोटे रूपमें रावणके प्रत्येक कक्षको ध्यानपूर्वक 


देखते जा रहे ये । वहाँ उन्होंने सुवर्णके 
समान कान्तिवालळाः अनेकानेक रत्नोंसे व्यास 
भाति-भातिके  वृक्षोंके पुष्पोसे आच्छादित तथा 


पुष्पोंके परागसे. भरे हुए पर्वत-शिखस्के समान अत्यन्त 
उत्तम और अनुपम पुष्पक-विमानको देखा | वह अपनी 
दिव्य कान्तिसे प्रज्वलित-सा हो रहदा था | उस अद्भुत एवं 
परम मनोहर विमानको देखकर हनुमानजी अत्यन्त विस्मित 
हुए, किंतु चारों ओर घूमकर देखनेपर भी परम पूजनीया 
माता सीताको न पाकर उनकी चिन्ता बढ़ गयी । 


चिन्तित श्रीहनुमान जनक्रकिशोरीको इँढ्नेके लिपि 
सशञ्नप्रहरी-राक्षसोंसे बचते राक्षसराज रावणके निजी आवासमें 
पहुँचे | रावणके उस निवासमें राक्षसजातीय पत्नियाँ एवं 
हरकर लायी हुई सहां राजकन्याएँ रहती थीं | वहाँ 
पङक्तिबद्ध सुवणंमय दीपक जळ रहे थे । वहाँके फर्श 
स्फटिकमणिसे निर्मित थे और सीढ़ियाँ भी मणियोसे दी 
बनी थीं | वहॉकी खिड़कियाँ सोनेकी थीं । रावणका वइ 
आवास स्वगसे भी भ्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था | 
रात आधीसे अधिक बीत चुकी थी | उस भवनमें 
भीपवनकुमारने रंग-विरंगे वस्न और पुष्पमाला धारण किये . 
अनेक प्रकारको वेष-भूषासे विभूषित सहस्लों सुन्दरी स्त्रियाँ 
देखीं | वे मद्पान एवं अत्यधिक जागरणके कारण यत्र-तत्र 
गाढ़ निद्रामें पड़ी थीं । उनके वस्त्र अस्त-व्यस्त थें | उन्होंने 
माता सीताको पहले कभी देखा तो था नहीं किंतु परम 
सती जननीका परम सात्विक एवं तेजस्वी रूप स्वयं पहचानमें 
आ जाता, इश कारण श्रीअझनाङुमार उन सुन्दरियोंको 
ध्यानपू7क देख रहे थे | 


इधर-उधर देखते हुए श्रीकेसरी-कियोरने स्फरिकमणिसे 
निर्मित एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिसपर महान्‌ 


ऐश्वयंशाली राक्षसाधिप रावणका रत्नोंसे निर्मित अत्यन्त 


अद्भुत एवं परम सुखद पर्यङ्क था | पर्यङ्कके चारों 
ओर खड़ी हुई , बहुत-सी स्रिया. हाथोर्मे चेंबर लिये 
व्यजन डुला रही थीं | उस प्रकाशमान पर्यडुपर 
लंकाधिपति रावण सुखपूर्वक शयन कर रहा था | वहाँ 
ब्रह्मचारी इनुमानजीने उसकी पत्नियोंकों मी देखा, जो 


उसके चरणोंके आस-पास ही सो रही थीं। समीप ही 


उसको प्रसन्न करनेवाली वीणावादिनी सुन्दरियाँ भी 
गम्भीर निद्रामें पड़ी थीं और अब भी कुछके वक्षपर उनकी 
वीणा पड़ी थी तथा उनकी सुकोमल अंगुलियाँ वीणाके 
तारोंको स्पर्श कर रही थीं | 


उन सबसे पृथक अत्यन्त सुन्दर शय्यापर सोयी हुई 
एक अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्ना युवतीको इनुमानजीने देखा | 
उसके सुकोमल सुन्दर अज्ञॉपर मोतियो और मणियोंसे जड़े 
हुए विविध प्रकारके आभूषण सुशोभित थे | उसकी अङ्ग- 
कान्ति सुवर्णी भाँति दमक रही थी । वह अनुपम 
रूपवती रावण-पत्नी मन्दोद्री थी | उसे देखकर हनुमान- 
जीने अनुमान किया कि ये ही जनकदुलारी सीता हैं | फिर 
तो उनके हृषंकी सीमा न रही । हर्षोन्मत्त होकर वे अपनी 
पूछ पटकने और उसे चूमने लगे । वे बानरोंक्री प्रकृतिके 
अनुसार इधर-उधर दौड़ने लगे | वे कभी खंभोंपर चढ़से 
तो फिर दूसरे ही क्षण कूद्कर नीचे उतर आते । 

किंतु कुछ द्वी देर बाद सहुणगणनिलय पवनकुमारने 
सोचा--धपरम सती माता सीता परमप्रभु भीरामके वियोगमें 
कभी शृङ्गार करके वस्तरा मरण धारण नहीं कर सकतीं दे न 
तो भोजन ही कर सकती हैं ओर न सुखपूवक शयन ही; 
मदिरा-पान तो वे खप्नमें भी नहीं कर रकती ! 
परमप्रभु भीरघुनाथजीके सौन्द्यकी तुलना देव; दानव; नाश; 
किंनर अथवा घरित्रीके किसी पुरुषसे नहीं की जा सकती; 
फिर माता सीता-जेसी पतित्रता नारी पर-पुरुषके पास के 
जा सकती हैं ! अतएव निश्चय ही ये सीताजी मई हैं | 


फिर मद्दामति हनुमानजीने रावणके उस मदान्‌ मवनमें 
धुम-घूमकर सोती हुई सहसो सुन्दरियोंको ध्यानपूर्वक देखा | 
सहसा उनके मनमें विचार उत्पन्न हुआ--भं यद्यपि बाळ- 
ब्रह्मवारी हूँ और भगवान्‌ शीरामका दूत हूँ । मैं जगदम्बाको 
दने निकला हूँ, किंतु यहाँ मैंने जिस तरह गाढ्‌ निद्राम 
सोयी हुई परायी ख्नियोंको देखा है, वह मेरे छिये उचित 
नहीं | मेरी दृष्टि अवतक कभी अपनी माताको छोड़कर किसी भी 
नारीपर नहीं पड़ी दै, किंतु आज मैं घर्मसे च्युत हो गया |? 

ध्ममूति वीरकमो हनुमानजी धर्मके भयसे शङ्कित हो 
उठे, किंतु उनके तन, मन और प्राणमें सर्वान्तर्यामी 
भीराधवेन्द्र विराजमान थे | अतएव दूसरे ही क्षण 
उनके मनका समाधान हो ग्या | वे. विचार करने 


लो--.“इसमें संदेह नहीं कि रावणकी श्रिया निःशङ्क होकर 
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सो रही थीं और उसी अवस्थामे मैंने उन्हे ध्यानपूर्वक देखा 
है; किंतु मेरे मनमें किसी प्रकारका कोई विकार उत्पन्न 
नहीं हुआ हे । छुभाधमका प्रेरक तो मन है और मेरा यह 
म्न पूर्णतया शान्त और स्थिर हैं; उसका कडी राग या 
देप नहीं है । इसल्यि मेरे इस ह्ली-दर्शनसे धर्मका ळोप 
सम्भव नहीं | में तो स्वेच्छया उन स्र्रियोंको देखना 
नहीं चाहता था; माता श्रीजानकीको हने और पहचाननेके 
ल्वि ही उनपर दृष्टि डाली थी और स्री होनेके कारण 
माता जानकीजीको ञ्रियोमें ही ढूँढा जा सकता था । मैंने 
भीजनकनन्दिनीका अन्वेषण शुद्ध मनसे ही किया है, अतएव 
मै सर्वथा निर्दोष हूँ ॥ 


कामजित्‌ अहरुमानजी माता जानकीजीको अन्य स्थल 
इँदने झगे । उन्होंने लकाके बचे-खुचे गह; वन) बाग; 
उपवन, वाटिका, वापी, कूप, मन्दिर; पशुशाळा, अखाड़ा, 
सभा-भवन); सेन्य-दोञ एवं गुप्तसे-गुप्त खानोंको मी देख 
लिया | इस प्रकार वे अत्यन्त सजग होकर सम्पूण रात्रि 
माता सीताको ढूँढ़ते ही रहे, किंतु उनका कहीं पता 
न चड | वायुपुत्र उदास हो रहे थे ओर इघर रात्रि 
बीत रही थी । ब्राह्म-मुहूते समीप आ रहा था । 


सहया हनुमानजीकी दृष्टि एक अतिशय पवित्र 
झवनपर पड़ी; जहाँ श्रीमगवानंका एक मन्दिर भी सुशोभित 
था । उस भवनकी दीवालपर सबंत्र अनेक अवतारों तथा 
लीलाओंके चित्र और राम-नाम अङ्कित ये तथा उसके द्वारपर 
श्रीराधवके आयुध--घनुष-वाण बने हुए थे । वहाँ मणियोंके 
प्रकाशमें केसर और पुष्पोंके साथ क्यारियोंमें तुल्सीके पौधे 
स्पष्ट दीख रहे थे | यह देखकर हनुमानजीकों बड़ा आश्चर्य 
हुआ। अरे ! यहाँ धर्मकर्म) वेद-पुराण, यश-याग, गौ) 
द्विज, देव एवं श्रीमगवानक़े सहज - शत्रु राक्षसोंकी पुरीमें 
यह मन्दिर कैसे ! 

उसी समय रावणके अनुज महात्मा विभीषण शय्या 
त्यागकर भगवान्‌ भीरामके नामका स्मरण करने छो | 
उनके मुँहसे श्रीरामका नाम सुनते ही श्रीपवनपुत्रके मनमें 
विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही भगवद्भक्त पुरुष हैं। 
शरणागतवत्सल हनुमानजी तुरंत ब्राह्मणका वेष धारण कर 
भगवानका नाम लेने लो | 

त्रामः-नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले । 
उन्होंने ब्राह्मण-वेषघारी विश्वपावन पवनपुत्रकै चरणोमे 


२७९ 
- अत्यन्त आदरपूर्वक प्रणाम किया । फिर उन्होंने पूछा-- 
“ब्राह्मण देवता | आप कोन हैं ! मेरा मन कहता है कि आप 
भीभगवानके भक्तोर्मे कोई हैं | आपके दर्शन कर मेरे इदयमे 
अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है | अथवा आप अपने 
भक्तोंकी सुख प्रदान करनेवाले स्वयं मेरे स्वामी श्रीराम ही 
तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं | कृपया 
मुझे अपना परिचय दीजिये |? 


संतार-मय-नाशन श्रीअञ्चनानन्द्नने अत्यन्त प्रेमपूर्ण मधुर 
वाणीमें उत्तर दिया--“में परमपराक्रमी पवनदेवका पुत्र 
हूँ । मेरा नाम “हनुमान? है | मैं भगवान, श्रीरामकी पत्नी 
जगजननी जानकीजीका पता ळगानेके ल्यि उनके आदेशानुसार 
यहाँ आया हूँ | आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । 
कुपया आप भी अपना परिचय दीजिये |? 


भगवान्‌ भीरामकी स्मृतिसे एवं उनके दूत इनुमानजीको 
सम्मुख देखकर विभीषणकी विचित्र स्थिति हो गयी । उनके 
नेश्रॉर्म प्रेमाश्रु मर आये, अङ्ग पुलकित हो गये और वाणी 
अवरुद्ध हो गयी । किसी प्रकार अपनेको सँमाळकर उन्होंने 
अत्यन्त आदरपूर्वक कहा--“इनुमानजी | मै राक्षसराज रावण- 
का अनुज अधम विमीषण हूँ। किंतु आज आपके दशन कर मैं 
अपने सौमाग्यकी प्रशंसा करता हूँ । मैं तो इस असुर-पुरीमे 
दातोंके मध्य जीभकी भाँति जीवनके दिन व्यतीत 
कर रहा हूँ |? 

विभीषणने इनुमानजीसे आगे कहा--प्पवनपुत्र | मै 
राक्षसकुलोत्पन्न. तामसिक प्राणी हूँ। मुझसे भजन होता नहीं 
और अदरणशरण भवाब्धिपोत प्रभुके चरणोंमे मेरी प्रीति भी 
नहीं हे । फिर क्‍या दयाधाम सीतापति श्रीराम कभी 
दीन-दीन; असहाय; निरुपाय और सवथा अनाथ जानकर मुझ- 
पर भी कृपा करेंगे ! क्या मुझे भी उनके सुर-्मुनि-सेवित चरण- 
कमलोंकी पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी १ इतना तो मेरे मनमें 
सुद्दढ विश्वास हो गया कि भगवत्कृपाके बिना संतोंका दशन 
नहीं होता । आज जब करुणामय भीरामने मुझपर अनुग्रह 
किया है; तभी आपने कृपापूर्वक खयं सुझ अधमके द्वारपर 
पधारनेका कष्ट स्वीकार किया है |? 

भक्तानुकम्पी भ्रीपवनपुत्र भक्त विभीषणकी भगवत्प्रीति 
देखकर मन-ही-मन पुलकित थे । उन्होंने विभीषण- 
से अत्यन्त प्रीतिपूवक मधुर वाणीर्मे कहा-- 

विभीषणजी ! आप बड़े भाग्यवान हैं । जिन 
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करुणावतार प्रभुकी भक्ति योगीन्द्रसचुनीन्द्रोझो मी सुलभ 
नहीं, वह प्रसु-चरणेमे अद्भुत भक्ति आपको सहज प्रात 
है| भगवान-भीराम जाति-पाँति, कुल, मान-बढ़ाई आदिकी 
ओर भूलकर भी दृष्टि नहीं डालते | वे तो बस, निशछल 
हृदयकी प्रीति--केवळ शुद्ध प्रीति चाहते हैँ ओर इस 
'प्रीतिपर वे भक्तके हाथों बिक जाते हैं; उनके पीछे-पीछे 
डोलते हैं| आप देखिये मः भला मैंने किस श्रेष्ठ वंशमें 
जन्म लिया है | सब प्रकारसे नीच चञ्चंछ वानर हूँ ! यदि 
प्रातःकाळ कोई हमलोगोंका नाम भी ळे ले तो उसे उपवास 
करना पड़े । इस प्रकारके मुझ अघमपर भी भक्तवत्सल 
प्रसुने कृपा की । उन्होंने मुझे खजन और सेवक बना 
लिया । फिर आप तो उन्हें अपना सवख समझ रहे हैं; निश्चय 
शी आपपर उनकी अद्भुत कृपा है । आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं। 
इस असुरपुरीमं आपसे मिळनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ, यह 
भी मेरे खामी भीरघुनाथजीकी ही झपाका फळ है |? 


भीराघवेन्द्रके शीळ वभावके गुण-गानमें दोनों भक्त इतने 
तस्छीन थे कि उन्हें समय तो क्या, अपने शरीरका भी 
भान नहीं था । दोनोंके अङ्ग पुलकित ये, दोनोंके नेत्र 
प्रेमाशुओंसे भरे थे । दोनों एक-दूसरेको पाकर अत्यन्त 
संतुष्ट, सुखी एवं आनन्द-विह्ठुल थे | 


कुछ सावधान होकर ीपवनपुत्रने उनसे कहा 
(भाई विभीषण ! मैं तो प्रभुके आदेशानुसार माताका 
पता लगाने यहाँ आया हूँ | अब समय बहुत कम है | 
सूर्योदयके अनन्तर प्रकाशमें जननीके समीप पहुँचना कठिन 
होगा | उघर समुद्रके उस पार' तटपर बैठे कोटि-कोटि 
वानर-भाळू, उत्सुकतासे मेरे लोटनेकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं | में खयं मातृ-दर्शनके ल्यि अधीर हो रहा हुँ | आप 
मुझे जननीका पता बतायें | उनके दर्शन कहाँ होंगे !? 


विंमीषणने बताया--“यहाँसे थोड़ी दूर राज-सदनके 


समीप रावणकी सर्वाधिक प्रिय अशोक-बाडिका है | डर 
वाटिकामे विविध प्रकारके सुगन्धित सुमनों एवं अनेक 
प्रकारके सुखादु फलोसे लदे सहखों वृक्ष हैं । वाटिकामे 
सवंत्र भ्रमर गुज्ञार एवं पक्षी कळरव करते रहते है । 


ध्वाटिकाके मध्यमें निमंछ जलसे पूरित एक अतिशय 
सुन्दर सरोवर है | सरोवरके तटपर असुरोंके कुल-पूज्य 
भगवान्‌ शंकरका एक विशाल एवं रमणीय मन्दिर है । 
वहाँ प्रख्यात सशक्त असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध सशस्त्र 
राक्षसियाँ अद्दनिश पहरा देती रहती हैं । 


£शिव-मन्दिरसे कुछ ही दूर अत्यन्त सघन और 
ऊँचा एक अशोकका बृक्ष है। माता सीता उसी अशोक- 
तरुके नीचे बैठी हुई प्रभुके वियोगमें रोती रहती हैं | उनके 
लंबे काले केश उलझकर एक जटाके रूपमें बन गये 
हैं। अन्न-जलका त्याग करनेके कारण उनका शरीर 
सूख गया है | वे पीली पड़ गयी हैँ | उनके शरीरपर एक 
मेली साड़ीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


“अत्यन्त क्रूर राक्षसियाँ उन्हे रात-दिन डराया-घमकाया 
करती हैं | उनके पास पहुँचना भी कठिन है । मेरी पत्नी 
और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी-कभी उनके दर्शनार्थ वहाँ जाकर 
उन्हें कुछ संतोष दे आती हैं। मैं तो माकी करुण दशाकी 
स्मृतिसे ही सिहर उठता हूँ । सशस्त्र प्रहरी क्रूरतम राक्षस 
हैं | आप अत्यन्त सावघानीपूर्वक जाइये |? 


जगजननी श्रीजानकीकी करुण दशा सुनकर 
द्यामूतिं श्रीअञ्जनानन्दन दुःखसे छटपटा उठे । उन्होंने 
विभीषणको गले छगाते हुए कहा-“विभीषणजी ! आप 
चिन्ता न करें | उन सर्वसमर्थ प्रभुकी दयासे में जननीके 
दर्शन कर लूँगा |? 


श्रीहनुमानजीने पुनः छोटा रूप धारण किया और 


` अशोक-वाटिकाके लिये तीब्र गतिसे चल पड़े | 


माता सीताके चरणोंमें 


ब्रह्म-वेला | असुर यत्र-तत्र निद्रामग्न थे । श्रीराम- 
परायण पवनपुत्रको अशोक-वाटिका पहुँचनेमें कोई 
विन्न नहीं हुआ । वहाँ वे वाटिका, निर्मल सरोवर 
एवं अद्भुत देवालय आदिकी अमित शोभाकी ओर कैसे 
इष्टिपात करते ! वे तो माता सीताके दर्शनार्थं आतुर 


थे; सीधे अशोक-बरक्षपर पहुँचे ओर उसके सघन पत्तोमें 
छिपकर बेठ गये । उन्होंने नीचे देखा-- | 


करुणा एवं सतीत्वकी परम तेजखिनी मूर्ति माता सीता 
चरणोंकी ओर नेत्र काये चुपचाप बेठी थीं | उनके नेत्रोंसे 
रह-रहकर अश्रुपात हो रहा था | 
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जगज्जननी भीजानकीके दशन कर भीराम-भक्त अज्ञना- 
नन्दन अत्यन्त प्रसन्न हुए । उनके आहादकी सीमा न थी । 
अपने सोभाग्यकी सराहना करते हुए उन्होंने मन-दीभन 
कहा--“आज जानकीजीको देखकर मैं कृतार्थ हो गया, 


कृतार्थ हो गया । अह्या ! परमात्मा श्रीरामके कार्यकी सिद्धिमें 
में ही निमित्त बना |? 


माताकी दयनीय दशा देखकर हनुमानजी दूसरे 
दी क्षण अत्यन्त दुःखी हो गये | वे मन-दी-मन सोचने छो 
कि क्‍या करूँ ? उसी समय कोलाहछ सुनकर श्रीपवननन्दन 
अशोकके सधन पत्तोर्मे सावधान होकर छिप गये और माता 
जानकीजी डरसे सिङुङ्कर बैठ गयीं। श्रीपवनपुत्रने दूरसे 
देखा---अनेक सुन्द्री राक्षतियोति घिरा कज्जलगिरि-तुल्य 
दशमुख रावण चला आ रहा हे । उन स्त्रियोंके साथ रावणकी 
मद्दारानी मन्दोद्री भी थी । 

जनकदुलारीके समीप आकर' रावण कहने लछगा-- 
“जनकनन्दिनी ! तुम मुझसे क्यों डरती हो ! मैं तुम्हें 
प्राणोंस भी अधिक चाहता हूँ; तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही 
हो ! तुम्हारा दुःख मुझसे देखा नहीं जाता। उस वनवासी 
राममें क्या रखा है १ उसमें यदि किसी प्रकारकी शक्ति 
होती तो वद्द अबतक कभी आकर तुम्हें ले गया होता; 
किंतु मैं तरैलोक्य-विजयी हूँ | मनुष्य तो क्या, देवता; असुर, 
नाग और किंनरादि सभी मेरे नामसे कापते हैं |इस 
त्रिकूटखित छंकाके दुर्भद्य दुर्गमें एक पक्षीका भी प्रविष्ट होना 
सम्भव नहीं; फिर वह वनवासी राम शतयोजन सागर पार कर 
यहाँ केसे आ सकेगा १ वह तो सर्वथा असमर्थ) निर्मम, 
अभिमानी, मूर्ख और अपनेको बड़ा बुद्विमान्‌ माननेवाला 
है; पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है! तुम मेरी बनकर 
रहो; फिर देव; गन्धव, नाग, यक्ष ओर किंनर आदिकी 
स्त्रिया तुम्हारी सेवा करेंगी । में पूर्ण समर्थ हूँ । यदि चाहूँ 
तो तुम्हे बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ; किंतु मैं तुम्हें 
ृदयसे.प्यार करता हूँ; इस कारण क्लेश देना उचित नहीं 
समझता । तुम खयं मान जाओ, इसीमें तुम्हारा कल्याण है | 


माता सीताके मनपर प्रलोभनका कोई प्रभाव .होते 
न देख दशाननने आगे कहा--“सुन्दरी सीता | देख, 


जबतक मुझे रोष नहीं आता, तबतक मेरे पक्षमें निणय 
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कर छे; अन्यथा यदि मुझे तनिक मी क्रोध उत्पन्न हुआ 
तो मैं अपनी तीक्ष्ण तळवारके एक ही वारले तेरा मस्तक 
घढ़से अलग कर दूँगा । तेरे शरीरका मांस गीध और 

जायेंगे या राक्षस और राक्षसिया तुझे कब्चा ही 
चबा जायगी |; 

कूरतम दशमुखकी विप-दग्ध शर-तुल्य वाणीसे माता 
जानकीजी तनिक भी भयमीत एवं विचलित नहीं हुई । उन्होंने 
अपने सम्मुख एक तृण रख सिर नीचा किये कद्दा--'अघम 
राक्षस | तुझे जो कुछ करना है, शीघ्र कर छे । तेरेःजेसे 
पापीके द्वारा यन्त्रणा पानेकी अपेक्षा मृत्यु कहीं अच्छी है । 
अपनेको त्रैलोक्यविजयी ब॒तानेवाले नीच कुत्ते | तू मेरे 
प्राणनाथकी अनुपस्थितिमे मुझे चुराकर ळे आया और यहाँ ' 
अपने घरमें एक असहाय नारीके सामने डींग हाक रहा 
है ! तू तमीतक प्रलाप कर रहा दै, जबतक भीराघवेन्दर 
लंकामें पदापंण नहीं करते । पर तू देखेगा, निकट भविष्यमें 
तेरी सोनेकी लंका अभिमें जलकर राख हो जायगी और 
तू अपने बान्धवो एवं कुद्म्बियोंसहित मेरे खामीके अमोघ 
शरकी मेंट चढ़ जायगा | जिस समय शरीकोसलेन्द्रकी 
वाण-वर्षासे विदीणं होकर तू यमलोकको जायगा, उसी 
धमय उनके प्रतापको समझ सकेगा । वे प्रभु जबतक 
यहासे दूर हैं; तबतक तू पागळॉंकी तरह इच्छानुसार 
प्रलाप कर ले |? 

श्ीराम-वियोगिनी सती सीताजीके कठोर वचन सुनते 
ही दशाननके नेत्र लाल हो गये । क्रोधोन्मत्त रावण तल्वार 
निकालकर भ्रीजनककिशोरीकी ओर दोडा, किंतु उसे रोकती 
हुई उसकी पली मन्दोद्रीने प्रेमपूर्वक समझाया 
"नाथ । आप इस दीना, क्षीणा, दुखिया एवं कातर 
मानवीको छोड़ दीजिये | इसमें क्या रखा -है ? आपको 
तो वरण करनेके लिये देव, गन्धर्वं एवं नागादिकोंकी 
परम लावण्यवती स्त्रिया प्रतिश्चण प्रस्तुत हैं | 

मन्दोद्रीके पेरों पड़ने एवं. अनुनय-विनय करनेसे 
रावणने पुनः क्रोधपूर्वक भगवती आीसीतासे कहा--“जानकी ! 
देख, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ; किंतु यदि एक 
मासमे तू मेरी बात नहीं मानेगी तो में निश्चय ही तुझे 
अपने हाथो मार डाडूँगा । अच्छा तो यही है कितू 
यथाशीभ् निर्णय कर ळे |? 


® कृतावोऽइं इतार्योऽहं दृष अनकमन्दिनीभ्‌ ॥ मयेव स्ताभितं कषायं रामस्य परमात्मनः । 


हु" अं ३६-- 


(५० रा«५॥२॥ ११-१२) 
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% रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॐ 


EN 


तदनन्तर दशाननने अत्यन्त भयानके बदनवाली 
राक्षतियोको आदेश देते हुए कहा--'निशाचरियो | वह 
सीता आदर प्रलोमनः भय या जिस प्रकारसे मेरे अनुकूल 
हो जाय, वही प्रयत्न करो । यदि एक मासके भीतर यह 
भेरे वर्मे हो गयी; तब तो यह मेरे मदान .राज्य सुखका 
उपभोग करेगी और यदि इसने अपना निश्‍चय नहीं बदला 
तो इकतीसवें दिन इस मानवीको मारकर मेरा प्रातः- 
काढीन कलेवा बना देना ।? 


रावण चछा गया और उसके इच्छानुतार अनेक 
भयानक राक्षतिया. दुःखिनी भीजनककिशोरीकों विविध 
प्रकारसे डराने-घमकाने छगीं। यह दृश्य देखकर भ्रीपवनात्मज 
क्षुन्च हो उठे | उनके जीम आया--इन नीच राक्षसियोंको 
अभी मसलकर फॅक दूँ; किंठ नीतिनिपुण मेधावी 
हनुमानजीने भगवान्‌ भीरामका कार्य पूरा करनेके लिये 
चैयंसे काम लिया । 


उन अत्यन्त निर्मम एवं दुष्टा राक्षसियोके द्वारा पति- 
व्रियोगिनी माता सीताको डरायी जाते देख बूढ़ी राक्षसी 
- त्रिजटा; जो तत्काळ सोकर उठी थी; उन सबसे कहने 
ळगी--।'अघम निशाचरियो | निश्‍चय ही तुमलोगोंके 
बुरे दिन समीप आ गये हैं; अन्यथा तुमछोग दोमोग्य- 
नाशन भ्रीरामकी पत्नी देवी सीताके सम्मुख इस प्रकारका 
दुःखद आचरण नहीं करतीं । देखो, मैने अमी-अमी 
एक भयंकर और रोमाञ्चकारी खप्न देखा है, जो दशानन- 
सहित समस्त राक्षस-बंशके विनाश एवं देवी सीताके 
अभ्युदयका सूचक है |? 
ब्रिजटाकी बातोंको सुनकर राक्षसियों भयभीत 
हो गयीं और वे खंप्नके सम्बन्धमें उससे आग्रहपूर्वक 
बार-बार पूछने ढर्गी । त्रिजटाने उन्हें बताया--'मैंने 
खप्नमें रावणको मूड़ सँड्ाये, तेळ्से नदाकर' छाळ कपड़े 
पहने हुए देखा था। करवीरकी माळा पहने हुए मदिरासे 
उन्मत्त रावणको मैंने पुष्पक-विमानसे धरतीपर गिरते हुए 
देखा । मुण्डित मस्तक रावणने काले वस्र पहन रखे 
ये और उसे एक घ्री कहीं खींचे ल्यि जा रही थी । 


शरीरपर छाछ चन्दनका लेप किये ओर लाळ पुष्पोंकी माला 


` घारण किये रावण तेल पीता; हँसता; नाचता गधेपर येठकर 
दक्षिण दिशाकी ओर जारदा था। एकमात्र विभीषणको छोड़कर 
ने खप्नमे रायणके सभत पुत्रों एवं सेनापतियोंकों मुण्डित 


मराक और तेळमें नहाये देखा है। मैंने यद भी देखा है 
कि रावण सूअस्पर, मेघनाद दँसपर और कुम्भकर्ण ऊँटपर 
सवार होकर दक्षिण दिशाको गये हैँ । इतना दी नहीं, मैंने 
सप्तमं यह भी देखा है कि एक मुँगेके समान छाल सुख- 
वाले मददातेजस्वी वानरने अनेक असुरोंको मृत्युके मुखमें 
ढकेलकर लंकामें आग लगा दी है। वह जलकर भस्म हो 
गयी । मेरे विचारानुसार प्रातःकाळका यइ खप्न शीर ही 
सत्य सिद्ध होगा ।? 
बुद्धिमती बृद्धा ्रिजटाने अन्तमे राक्षतियॉको उपदेश देते 
हुए कहा--“नि्याचरियो | जो चक्रवर्ती सम्नाट्की पुत्रवधू 
सती सीता राज्यके समस्त सुख और वेभवको ठोकर 
मारकर अपने बीर पतिके साथ अरण्यम चली आयी; 
भीरघुनाथजीके साथ कु; कण्टक और कंकरीले बीइड़ पथमे 
कष्ठ उठाती हुई सुखका अनुभव करती रही; उस अपनी 
पतिव्रता भायी और परमादरणीया प्रियतमा सीताका इस 
प्रकार घमकाया और डराया जाना कौसल्यानन्दन भीराम किस 
प्रकार सहन कर सकेंगे ! तुम सबकी दुदंशा होगी । तुम्हें 
कहीं शरण नहीं मिलेगी । अतः इन्हें कठोर एवं दुबंचन 
कहना छोड़कर इनका सम्मान करो । इनके साथ मधुर वाणीका 
व्यवद्दार करो और इन विदेइनन्द्नीसे कृपा और क्षयाकी 
याचना करो, इसीमें तुमलोगॉका हित है |? 
वृद्धा राक्षसी निजटाके वचन सुनकर राक्षसियों भयभीत 
हो गयीं ओर वे माता सीताके चरणोंमे सिर रखकर उनसे 
क्षमाकी प्रार्थना करके वहाँसे चली गयीं । माता सीताके 
दुःखकी सीमा न थी । उन्होंने व्याकुळ होकर त्रिजटासे 
कहा--“माता ! तुम इस विपत्तिकालम मेरी सहाथिका सिद्ध 
हुई हो; किंतु अब प्राणनाथके वियोगमें इन भयंकर 
राक्षसियोंके बीचमें जीवित रइनेसे कोई लाभ नहीं | तुम मेरी 
थोड़ी और सहायता करो। कुछ सूखी लकड़ियाँ जुटा दो 
और थोड़ी-सी आग ला दो; जिससे में चिता बनाकर उसमें अपना 
यह शरीर जला दूँ मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूँगी । 
अब यह कष्ट मुझसे नहीं सद्दा जा रहा है | 
माता सीता फूट-फूटकर रो रही थीं। उनके, दुःखरे 
दुःखी इद्धा िजटाने उन्हें अनेक युक्तियोंसे समझाया और 
फिर वह वहसे चली गयी | माताका रुदन सुनकर वृक्षपर छिपे 
बेठे सज्नाज्ञ भीहनुमानका हृदय जैसे विदीर्ण होने छगा। उनके 
नेत्रोमे अश्नु भर आये) पर उन्होंने माताके डर जानेक्गी 
आश्चङ्काते सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा | 
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माता सीताने दुःखके आवेगमे शरीर छोड़ देना ही 
उचित समझा | उन्होंने तोचा--फॉसी लगाकर मर जानेके 
ल्यि तो मेरी वेणी ही पर्याप्त होगी। प्राण त्याग देनेका 
निश्चय कर हुःखिनी भ्रीविदेहनन्दिनी उठकर खड़ी हो गयीं; 
उनके नेत्रोसे आँसू बह रहे थे । 
माताको इस प्रकार प्राणान्त करनेका निश्चय करते देख 
सूक्ष्मरूपघारी पवनपुत्र अत्यन्त मधुर खरमें कहने ल्गे-- 
अख्यात इक्वाकुवंशोत्पन्न चक्रवर्ती सप्नाटू महाराज दशरथ 
* बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे । उनके बखेक्य-विख्यात भीराम; 
लक्ष्मण: भरत और शत्रुघ्न देवताओंके समान शुभ लक्षणोसि 
सम्पन्न चार पुत्र हैं। उनसें बड़े भाई श्रीराम अपने अनुज 
लक्ष्मण तथा अपनी प्राणाविका सहघर्मिणी जनकदुलारीके 
साथ पिताकी ` आज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य त्यागकर 
वनमें आये । वे ऋषि-मुनिर्योका दर्शन करते दण्डकारण्यमें 
पहुँचे । वे करुणावतार श्रीराम गौतमी नदीके तटपर पञ्चबरी- 
आश्रममें रहते थे । श्रीरामकी अनुपस्थितिमें छक्राधिपति 
दुष्ट दशानन उनकी सती पली. सीतादेवीको छल्पूर्वक हर 
ले गया । लोटनेपर कुटियामें भीसीताको न पाकर श्रीराम 
व्याकुल हो गये । लश्मणके साथ सीताको ढूँढ़ते हुए 
शोकाकुल श्रीराम मागमे जटायुको परमघास भेजकर 
ऋष्यमूकपर्वतपर आये । वहाँ कपिराज सुग्रीवसे उनकी 
मेत्री हुई । सुग्रीवा बड़ा भाई वाली उसका शत्रु था। 
प्रलम्बबाहु श्रीरामने वीरवर वालीको एक ही वाणसे मार 
डाला और सुमित्राकुमारने सुग्रीवको किंष्किन्धाके राज्यपदपर 
अभिषिक्त किया । किंष्किन्धाके राजा वानरराज सुग्रीवने 
विदेहनन्दिनी ्रीसीताका पता ल्गानेके लिये कोटि-कोटि वीर 
वानर-माछओंको चारों दिशाओंमें भेजा दै । मैं उन्हीं कपिराज 
सुग्रीवका भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूँ । मार्गम जटायुके भाई 
सम्पातिसे भेंट हुई । उन्होंने जनकनन्दिनीका पता बताया । 
उन्हींके निदेशानुसार माता सीताको ढूँढ़ते हुए विभीषणसे 
भेंट हो गयी | उनके बताये अनुसार मैंने यहाँ महारानी 
` सीताका दर्शन प्रास किया | उनका दुःख देखकर मेरा 
चेय छूट रहा है; पर मेरी यात्रा सफल हो गयी |? 


प्राणाराध्य भ्रीरामका वृत्तान्त सुनकर माता जानकीके 
आश्चयंकी सीमा न रही । वे मन-दी-मन सोचने छूगी--यह 
सत्य है; अथवा मैं खप्न देख रही हूँ; पर नींद तो मुझे आती 
नदींश फिर खप्न कैसे देख सकती हूँ ! जव मैं सुस्पष्ट 


बाणी सुन रही हूँ, तत्र यदद भ्रम मी नहीं । माताने कदा-- 
'जिन महाभागने मेरे प्राणनाथका अमृतोपम संवाद सुनाया 
है, वे मेरे सम्मुख आयें ।! 


माता सीताका आदेश पाते ही श्रीरामभक्त हनुमानजी धी रे- 
घोरे बृक्षसे उतरे । उन्होंने अत्यन्त श्रद्धा और बिनयपूर्थक 
माताके चरणोंमे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया | 


अत्यन्त कुटिला राक्षसियोके बीच पति-वियोगसे दुःखिनी 
श्रीजनकनन्दिनीने अपने सम्मुख विद्युत्पुक्षके समान, अत्यन्त 
पिङ्गख्वर्णवाळे एवं पक्षीके वराबर आकारके वानरको देखा 
तो वे सइम गयी । वानरके नेत्र तपाये इए, सुवर्णके 
समान चमक रहे ये। उस रेद़े मुखवाले नन्हे-से वानरको 
देखकर माताने धोचा--“मुझे छलपूर्वक फँसानेके लिये 
मायावी रायणने यइ माया रची हैं ।? अवनतवदना माता 
सीता व्याकुल होकर सिसकने छगीं । 


भगवती सीताको नीचे मुख किये रोते देखकर 
भीअज्ञनानन्दनने व्याकुळ होकर कह्द--“माता | आप किसी 
प्रकारकी शङ्का न करें | मैं करुणा-निधान भीरामकी शपथ 
लेकर कहता हूँ कि मैं प्रभु भीरामका दास और कपिराज 
सुग्रीवका सचिव हूँ । उनके भेजनेसे आपका पता छगानेके 
ल्यि ही मैं यहाँ आया हूँ । मेरे पिता परमपराक्रमी 
पवन देवता हैं।? . 

अपने सम्मुख श्रद्धापूर्वक सिर झुकाये बद्धाझलि 
श्रीपवननन्द्नको देखकर माता जानकीने कहा--'तुम अपनेकों 
श्ीरघुनाथजीका दास कहते हो; किंतु मनुष्य और वानरका 
साथ केसे सम्भव है १ 


हाथ जोड़े इनुमानजीने अत्यन्त विनयपूवक उत्तर 
दिया--“माता | शबरीकी प्रेरणासेसानुज श्रीराम ऋष्यमूक- 
पर्वतके समीप, पहुँचे । गिरि-शिखरपर बेठे सुग्रीवने मुझे 
उनका पता छगानेके लिये मेजा। में आझणके वेषमें प्रभुके 
समीप पहुँचा । परिचय हो जानेपर में लष्मणसहित प्रभु 
ओऔरामको अपने कंघेपर बेठाकर सुग्रीवके पास ले गया। 
वहाँ मैंने प्रभुकी सुग्रीवसे मैत्री करा दी । राज्यसे बहिष्कृत 
सुग्रीव प्रभु-कृपासे ही राच्य-सुखका उपभोग कर रहे हैं। 
उन्हींकी आज्ञासे मैं यहाँ आया हूँ। आते समय अञ्चुने 
पदचानके छ्यि अपनी मुद्रिका भी मुझे दी थी ।! 


हनुमानजीने माता जानकीको मुद्रिका दे दी । प्रयुकी 
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प्रकाश बिखेरनेवाली रत्न-जटित रामनामाङ्किता दिव्य अँगूठी- 
को जानकीजीने घ्यानपूर्बक देखा । फिर तो उनके आनन्दः 
की सीमा न रही । उनके नेत्रोसे प्रेमाभु प्रवाहित होने लगे । 


भीरामदूत इनुमानपर पूणं विश्वास हो जानेपर माता 
जानकीने उनसे कहा--्पबनपुन्न | तुमने भेरा प्राण बचा 
ल्या । निश्चय ही तुम मेरे स्वामीके अनन्य भक्त 
हो । मेरे खामी तुम्हारा पूर्ण विश्वास करते हैं। 
अन्यथा वे किसी परःपुरुषको मेरे पास नहीं भेजते । 
हनुमान | तुमने मेरी विपत्ति देख ळी है । इन क्रूरतम 
निशाचर-निशाचरियोंके बीच में किस प्रकार जीवित हूँ 
यह तुम्हारे सामने है । तुम भीरधुनाथजीसे निवेदन करना कि 
आपके वियोगमें में किस प्रकार जीवन घारण करू ! अवधि 
बीतनेपर पापी राक्षस मुझे मार डालेगा | यदि वे प्रभु मुझे 
जीवित देखना चाहते हों तो इस एक मासके भीतर ही 
यहाँ पघारकर राक्षस-वंशका संहार करें | अज्जनानन्दन | 
तुम भी उनसे इस युक्तिसे बात करना, जिससे मेरे प्राणनाथ 
तुरंत यहाँ आकर असुरोंको मारकर मेरा उद्धार करें |? 
भगवती सीताने व्याकुळ होकर आगे कहा--'इनुमान | 
मुझ डूबती हुईके तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए । मैं तो 
प्रभुके बिना जलछ्दीन मीनकी तरह तड़प रही हूँ; पर क्या 
दयानिधान प्रभु भी कभी मेरा स्मरण करते हैं ? 
बद्धाञ्जलि भीहनुमानने विनयपूर्वक उत्तर दिया «जननी | 
आपके वियोगमें श्रीरधुनाथजीके दुःखका वर्णन करनेमे में 
सर्वथा असमर्थ हूँ | आये | आपको न देखनेके कारण श्रीरघुनाथ- 
जीका हृदय सदा शोकसे भरा रहता है । उनका चित्त सदा 
आपमें ही छगा रहता है; इस कारण उन्हें अपने शरीरपर 
चढे हुए डॉस, मच्छर और कीड़े आदिको हटानेकी भी सुध 
नहीं रहती | शीराम निरन्तर आपके वियोग-वहिमें जळते 
रहते हैं । आपके अतिरिक्त वे अन्य कुछ सोचते ही नही | 
आपकी चिन्ताके कारण एक तो उन्हें नींद नहीं आती और 
कुछ देरके लिये नींद आयी भी तो वे “सीता-सीता? कहते 
हुए जग जाते हैं । माता | आप प्रभुके सम्बन्धमें तनिक भी 
ग्छानि मत कीजिये । उन प्रेममूर्ति प्रभुके हृदयमें आपके 


प्रति आपसे दून प्रेम है । करुणा-निधान प्रभुने सजठ त्रम 
_ न आपव दूना पेम हे । करुणा-निषान पुने 


% तत्व प्रेम केर मभ भस्‌ तोरां । 
सो मनु सढा रहता तोहि पाहीं । 


आपको संदेश भेजते हुए कहा दै--“सीते ! तुम्हारे बिना 
मुझे सृष्टिकी समस्त वस्तुएँ दुःखदायिनी हो गयी हैं । मनका 
दुःख कहनेसे कुछ कम हो जाता है; पर किससे कहूँ ! 
मेरा दुःख जानेगा कौन ! प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त 
( रहस्य) एक मेरा मन जानता है ओर वह मन सदा 
तेरे ही पास रहता है । बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें दी 
समझ लेना? ।??४ 

जीवनधन भरीरघुनाथजीका संदेश सुनकर श्रीसीताजी 
आनन्द-मग्न हो गयी | उन्दने इनुमानजीसे कहा--“सुत्रत | 
अब तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे प्रभु यथाशीम मुझे यहाँसे 
ळे जाय | देर न हो । 

विनीतात्मा भ्रीपवनपुत्रने उत्तर दिया--“माता | अब आप 
चिन्ता मत कीजिये | आप हृदयम धेयं घारण कीजिये ओर 
परमप्रभु भीरामका स्मरण करती रहिये | प्रभुके चरणोंमे 
केवल मेरे "पहुँचने मात्रकी देर है । आपका पता मिलते ही 
सर्वसमथ दयाधाम औराम यहाँ आकर राक्षसोंको दण्ड देंगे 
और आपको अत्यन्त आदर और प्रीतिपूर्वक यहाँसे ले 
जायंगे । स्वामीने मुझे आज्ञा नहीं दी है; अन्यथा मैं अभी 
आपको अपनी पीठपर बेठाकर ले जाता और श्रीमगवानके 
चरणोम पहुँचा देता |? 


टेदे मुखवाळे छोटे-से वानर इनुमानके मुखसे इस प्रकारकी 
वाणी सुनकर माता सीताको हँसी आ गयी । उन्होंने 
पूछा--'बेटा हनुमान | यहाँके वीर राक्षसोंको तो तुमने देख 
ही लिया है । उनकी शक्तिकी भी सीमा नहीं है ! पर सुग्रीवके 
साथ क्या समी वानर तुम्हारी ही तरह छघुकाय हैं ? मेरे 
मनमें बड़ा संदेह हो रहा है | 

फिर क्या था ! देखते-ही-देखते श्रीपवनकुमारका शरीर 
सुमेरुपवंतके समान आकाशसे जा लगा । प्रज्वलित  अग्निक्रे 
समान तेजखी; पर्वत-तुल्य विशालकाय, तोंबिके तमान लाल 
मुख; बञ्रके समानं दंड्रा और तीक्ष्ण नखवाले भयानक 
महाबली वानरवीर हनुमान विशालकाय होकर माता सीताके 
सामने खड़े हो गये और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनय- 


क 


पूवक भीजानकीजीसे कद्दा---'माता ! मैं वन, पर्वत,अट्टालिका, 


चहारदिवारी और नगरद्वारसहित समूची छंकाको उसके 
~~ लकाको उसके 


जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
जानु प्रीति रसु एतनेहि माही ॥ 
( पानस ५ । १५ | ३-३३ ) 
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संदेहा । खुनि कपि ¦ 
wa सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 
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+ धीद्दनुमान-चरित # 


स्वामी रावण-सहित उठाकेर साथ ले जा सकता हूँ | 
अतएव आप अपने मनमें तनिक भी संदेह न करें । शाखा- 
मृगमे बुद्धि कहाँ, किंतु परमप्रभुकी कृपासे सॉपका छोटा बचा 
भी गरुडको खा सकता है । फिर इस तुच्छतम कीट-सुल्य 
रावणकी क्या गणना है ? जननी | मैं वानरराज सुग्रीवका 
एक दुच्छ सेवक हूँ | उनके यहाँ कोटि-कोटि मद्दाशक्तिसम्पज 
विशालकाय और भयानक वानर-भाळ्‌ हैं | 

वानरशिरोमणि विशालकाय इनुमानजीकी वाणी सुनकर 
माता जानकीके मनका संदेह तो दूर हुआ ही; वे अत्यन्त प्रसन्न 
हो गर्यी । उन्होने श्रीराम-भक्तको आशीर्वाद प्रदान किया 
"हे तात | तुम बल और शीळके निघान होओ | है पुत्र | 
चुम अजर ( जरारहित ) अमर और गुणोंकी निधि होओ । 
भीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करे #।? 

“प्रभु कृपा करें?--जगज्जननीके मुखारविन्दसे आशीर्वाद 
प्राप्त कर श्रीपवनपुत्र तार्थं हो गये; उन्हें जैसे निखिल 
सुष्टिकी बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गयी | वे माता जानकीके 
चरणोमें छोटने लगे । उनके प्रेमानन्दकी सीमा नहीं 
थी । उनके अङ्ग-अज्गमें पुलक एवं नेत्रौसे अश्रु-प्रवाह 
चल रहा था । सुवनपावनी माता जानकीकी चरण-रज उनके 


युख-मण्डळमें ल्पिट गयी थी | हाय जोड़कर गद्गद वाणीमें 
इनुमानजीने भगवती सीतासे कद्दा--“माता | मैं कृतार्थ हो 
गया । मेरा जीवन एवं जन्म--सब सफल हो गया। आपका 
आशीवाद अमोघ होता है; यह जगत्रसिद्ध है |? 


हनुमानजीने फिर कहा--'मॉ | मुझे भूख लगी है और 
मेरे सम्मुख इस वाटिकामे विविध प्रकारके मधुर फल लटके 
दीख रहे हैं | यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं इन्हें खाकर 
क्षुघा-निवारण कर हूँ |? 

जानकीजीने कद्दा--'बेटा | दुम फल खाकर तृत हो 
जाओ, यह तो मैं चाहती हूँ; किंतु यहाँ बड़े वलवान्‌ और 
शूरवीर सशस्त्र सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं ।? 

अभय श्रीइनुमानने कद्दा--“माँ ! यदि आप प्रसन्नमन 
मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे इन असुरोंक़ी तनिक भी चिन्ता 
नहीं है | 

भगवती सीताने महावीर हनुमानको बळ ओर बुदिसे 
सम्पन्न देखकर कह दिया--५वेठा | जाओ । भीरघुनाथजीका 
स्मरण करते हुए इच्छानुसार मधुर फलोंकों खाकर पेट 
भर लो |? 


अशोक-वाटिका-विध्वंस 


समस्त शास्तरोंके पारंगत विद्वान श्रीसमीरकुमारने मन-दी- 
मन विचार किया--“दूतका कार्य खामीके दितके खयि मार्ग 
प्रास्त करना है । राक्षसराज रावणका यह दुर्ग अभेद्य है। 
इसके प्रत्येक द्वारपर इतने अद्भुत और शक्तिशाली यन्त्र 
लो हैं, जिनके रहते किसी भी वीर-वाहिनीका इसमें प्रवेश 
सम्भव नहीं । दूसरे; इस अंगम लंकाको मैंने राजिमें देखा है। 
ददाग्रीवके व्यक्तित्व एवं उसके योद्धाओंका कैसे पता चले ! 
श्नुकी सैन्य-शक्तिकी जानकारी आवश्यक है; इतना ही नहीं 
रावणको आतङ्कित कर उसका मनोबल गिरानेसे भी लाभ 
होगा । माता सीता भी दिये गये आश्‍वासनका विश्वास 
दिलानेसे घै्यपूर्वक अपने दिन काट सकेंगी । अतएव लंकाको 
मलीमाँति देखकर इसके अधिपति रावणसे मिलकर ही 
जाना अधिक उपयोगी होगा । पर दशमुखसे भेंट केसे हो! 
यदि ये असुर किसी प्रकार उत्तेजित हो जाय तो निश्चय ही 
मैं रावणके सम्मुख पहुँचा दियाजाउँगा॥  नध्करेळो। 7 ++ पहुँचा दिया जाऊँगा ।? : 
+x x 


बस) अपने मनमै इस प्रकारकी योजना बनाकर भ्रीपवन- 
पुत्र उछलकर एक वृक्षपर चढ़ गये । वे मधुर फलको खाने 
खो वे कुछ फल्मेंको कुतरकर और कुछको वेसे ही घरतीपर 
फेंक देते । किसी वृक्षकी डाळ तोड़कर फॅकते तो कोई 
समूचा वृक्ष ही उखाड़ देते । इस प्रकार वे सम्पूर्ण अशोक- 
वाटिकाको नष्ट करने ळो । जिस शिंशपा ( अशोक ) वृक्षके 
नीचे माता सीता रहती थी, उसके अतिरिक्त पवनपुत्रने 
वाटिकाके समस्त पुष्पों एवं फेंके वृक्षोको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । 
अत्यन्त सुन्दर वाटिका कुछ दी देरमैं उजाड़ हो गयी । 
इतना ही नही, परम शक्ति सम्पन्न मझादेवास्मज श्रीहनुमान 
असुरोंके गगनचुम्बी चेत्य-प्रासादपर| उछलकर चढ़ गये । वे 
परम तेजस्वी शिवावतार कपीश्वर विशाळ शरीर घारण करके 
लंकाको प्रतिध्वनित करते हुए उस प्रासांदको तोड़-फोड़कर 
नष्ट करने लगे |. 


२ | होहु तात रळ सील निधाना ॥ 


अजर अमर गुननिथि सुत होह । करई वहुत खुनायक छोहू ॥ (मानस ५। १६ । १-१३ ) 
$ हृंकार्म राक्षसे कुळदेवताका अत्यन्त रमणीय भवन 'चेत्मप्रासाद? कहा जाता या । 
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विजञालकाव इनुमानजीकी गर्जना सुन तमोगुणी राइस 
भयभीत होकर जग पड़े | वे नाना प्रकारके प्रास) खडू, 


करसे तथा अनेक प्रकारके अछा-शत्त लेकर चैत्यग्रातादकी _ 


ओर दौड़े। अत्यन्त मनोहर अशोक वाटिकाकी दुदेशा देखकर थे 
चकित हो गये । असुरोने कुपित होकर नखदष्टायुध पवन पुन्रपर 
आक्रमण कर दिया; किंतु अनन्त शक्तिसम्पन्न भ्रीदनुमानके 
सम्मुख वे क्षणभर भी टिक न सके ! प्रासादके कंगूरों एवं 
ग्रक्षोंके आधातसे वहीं मर मिरे | 

कुछ विकट मुखवाढी भयानक राक्षतियोंने भीजनक- 
नन्दिनीके पास जाकर उनसे पूछा--५यह वानराकार विकट 
वीर कोन है १ 

माता सीताने उत्तर दिया--'राक्षसोकी माया तो तुम्ही 
जानती हो । मैं दुःखिनी क्या बताऊँ ! 


मृत्युसे बचे दो-चार असुर-प्रहरी और राक्षसियाँ 
रावणके [समीप पहुँची । उन्होंने कहा--प्रभो | एक 
वानराकार प्राणी पता नहीं। कहाँसे आकर अशोक-वारिकामे 
प्रविष्ट हो गया है । उसने पहले तो सीताजीसे बात की 
और फिर हमारे देखते-ही-देखते सम्पूर्ण अशोक-वाटिकाको 
ध्वस्त कर दिया | वाटिकाका एक जृक्ष भी सुरक्षित नहीं रद पाया 
ई । इतना ही नहीं) उस हुस्साइसीने हमारे मणिनिर्मित नैत्य- 
प्रासादको भी तोड़ डाला है और हमारे समस्त रक्षकोंको मारकर 
अब भी वहाँ सर्वथा निर्भय और निश्चिन्त बैठा हुआ है। 
' प्रहरी-संनिकॉर्मे हम दो-तीन ही किसी. प्रकार अपने प्राण 
बचाकर यहाँ आ सके हैं | 


रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ | उसने अभी-अमी दुःस्वप्न 
देखा था | खप्नमें भी एक विकट वानर उसे बुरी तरद 
तग कर रहा था | उसने तुरंत सश्र सैनिकॉकी 
की ठरत सशत्र सै एक विशाळ 
उस समय स्वर्णरौळाम कपिश्रेष्ठ छोहेके विशाल खंभोक 
लेकर टूटे-फूटे मन्दिरके सामने बैठे न का 
कर रहे थे | उन महातेजस्वी भ्ीपवनपुत्रका मुख अरुण-वर्ण 
ओर आकृति अत्यन्त भयानक थी । असुरोंकी विशाल 
वाहिनी आती देख उम्रवेग हनुमानजीने भयानक गर्जना की 
मल्डतिद्याके परमाराध्य भ्रीआज्ञनेयकी विकट भूति देखकर एवं 
उनकी भयानक गजना सुनकर राक्षस वीरोंका हृदय कॉप उठा | 
उन्होंने वानरेश्‍वर हनुमानजीपर एक साथ ही अपने अन्न-शस्रोंकी 
वर्षो प्रारम्भ कर दी; किंठु अमितविक्रम कोषसंरकखोचन 


र रञ्चुपाती १ “FICE SE “५ 


MR _/ह+।हझ > >> र्य. न 
भीपवनपुत्रके प्रहारके सम्मुख वे विवश होकर कुछ ही क्षणोंमें 
मत्यु-मुखमे प्रविष्ट हो गये । 

असुरोंकी विशाल धाहिनीके विनाशकी सूचना रावणके 
पास पहुँची । वह इस संवादसे अत्यन्त उकित हुआ । उसने 
अपने मन्त्री प्रहस्तके पुत्र जम्डुमालीको शान्नु वानरको बंदी 
दनाकर या मृत रूपमे लानेके लिये भेजा । जम्धुगाली 
विशालकाय) क्रोधी और संग्राममें दुर्जय था | बह क्रोधमें 
उन्भत्त होकर अशोक-वाटिकाके लिये चला। चत्य-प्रासादमञ्भक 
हनुमानजी फाटकके छज्जेपर खड़े ये । सशस्त्र असुर बीरको 
अपनी ओर आते देखकर वे प्रसन्नतापूर्वक गर्जना करने 
हो । अम्बुमालीने श्रीपवनपुत्रपर तीक्णतम शरोंकी वर्षों की | 
हनुमानजी घायळ हुए, किंतु उन्होंने एक ही झटकेसे उसका 
गर्वं खव कर दिया । असुरका प्राणद्दीन शरीर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । 

प्रहस्त-पुत्र जम्बुमाली और अपने किंकरोंकी सृत्युकी 
सूचना पाकर राक्षसाधिपे रावण आश्चर्य डूब गया | 
उसने अपने मम्तीके अमित तेजस्वी; अत्यन्त बल्वानः 
घनुधेरर अस्नवेत्ताअॅमिं श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ ढगाकर 
शन्रुपर विजय प्रात करनेकी इच्छावाले सात पुत्रॉको 
भेजा । वे सातों अद्भुत वीर अपनी सझल्ल वादिनीके 
साथ एकाकी सद्रांशको मारने चले । वे पराक्रमी मन्त्रिकुमार 
तपाये हुए सुवर्णसे चित्रित अपने धनुषोंकी रङ्कार करते हुए बड़े 
हर्ष और उत्साहसे आगे बढे | उधर सूर्यके समान तेजस्वी 
शीपवनङुमार प्रचण्ड लौह-स्तम्भ लिये असुर-सेनाकी प्रतीक्षामें 
चळे थे । असुरॉने उनपर एक साथ भयानक बाण-वर्षा की । 
समरप्रिय परम पराक्रमी श्रीहनुमानजीने उनके तीक्ष्णतम शारोसे 
अपनी रक्षा करते और घोर गर्जनाद्वारा उन्हे भयभीत करते 
इए उनपर आक्रमण किया । कुछ ही देरमें सहस्तों सैनिकोंके 
पाय सातों मन्बिकुमार घराशायी हो गये । बची-खुची सेना 
भयाक्रान्त होकर भाग गयी । 


पुनः रावणके पास सूचना पहुँची । इस संवादसे वह भयभीत 
हो उठा, किंतु उसने मनको संयमित कर अपने कर्तव्यका निश्चय 
किया । उसने अपने महान्‌ बीर, नीति-निपुण एवं घैय॑वान, 
विरुपाक्ष/ यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघल और भासकर्ण. नामक पाँच 
ठेनापतियोंको श्रीहनुमानजीको पकड़ लानेकी आज्ञा दी । 


ड दशगीवके पाँचों सेनापति अपनी विशाल सेनाके साथ 
अशोक वाटिका पहुँचकर उभ्ननेत्र इनुमानजीपर एक साथ ही 
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इट पड़े | उस समय इरांदाज इनुमानजीका आकार 
भयानक पर्वत-तुस्य शे गया। उनकी भीषणतम आकृति 
एव आकाशको विदीर्ण करनेवाछे गर्जनसे अमुर 
निष्पाण-से दो गये । उनके अस्र-शस्त्र परम शक्ति-सम्पन्न 
श्रीअञ्जनानन्दनको खिलोने-तुल्य प्रतीत हुए । उन्होंने कुछ ही 
क्षणोंसें समूची सेनाके साथ पाँनों सेनाप्रतियोंको रौंद डाल । 
उनकी खाशोसि बहाँकी धरती पट गयी । वानराधीश भीपवन- 
मन्दन लोह-स्तम्भ लिये मुख्य फाटकपर खड़े होकर अन्य 
राक्षस-वीरोंके आनेकी प्रतीक्षा करने छो | उस समय 
क्रोधसंरक्तलोचन कपिसत्तम असुरोंका संहार करनेके लिये 
उद्यत भयानकतम काल-तुस्य प्रतीत हो रहे थे | 


राक्षसराज दशाननने अपने पाँचों सेनापतियोंके सैनिको 
एवं वाइनोंसदित मारे जानेका हुःसंवाद सुनकर अपने वीरपु 
अश्चङ्कुमारकी ओर देखा । युद्धके लिये उत्कण्ठित 
रदनेवात्म वीरवर अक्षकुमार अत्यन्त उत्साइपूर्वक उठ खड़ा 
छुआ । वह मद्दापराक्रमी राक्षस-रिरोसणि सुवण-सण्डित रथपर 
आरूढ होकर कपीश्वरकी ओर चछा | उसके रथभे घनुष) 
बाण, तरकस; तलवार; शक्ति, तोमर आदि समस्त अज्ज-शस्त 
यथास्थान यथाक्रमसे रखे हुए ये । 

अक्षकुमारने समर-शूर इनुमानजीपर प्रचण्ड वेगते 
आक्रमण किया, किंतु भूधराकार भ्रीमहादेवांशन आकाशसे 
सीधे उसके रथपर कूद पड़े | उसके रथ, अश्व और सारथि--- 
सभी समाप्त हो गये । वीरवर अक्षकुमार रथसे कूदकर 
भीपवनपृत्रपर अञ्ज-प्रदार करना ही चाहता था कि वे पुनः 
आकाशमै उड़ गये । उनके पीछे राक्षस अश्षकुमार भी दोडा । 
इनुमानजीने अत्यन्त फुर्तीसे उसके दोनों पैर दद्ता- 
पूर्वक पकड़ छिये और उसे आकाशमें दी इजारों बार वेग- 
पूर्वक घुमाकर जोरसे प्रथ्वीपर पटक दिया । उच्चाकाशसे 
नीचे गिरनेपर असुरराजके प्राणप्रिय पुत्रके किसी भी अज्ञक! 
पता नहीं चला । केवल यत्र-तत्र खूतकी श्रीण घारा बहती 


दीख पड़ी । 


इनुमानजीके द्वारा अक्षकुमारके मारे आनेपर नक्षश्र- 


मण्डलम विचरनेवाले महर्षियों, यक्षो, नागो, भूतो. तथा 
इन्द्रसहित देवताओंने वहाँ एकत्र दोकर विस्मयके साथ 
परम तेजखी साक्षात्‌ काल-तुल्य श्री ब्द्रांशजका दशन किया । 


_ श्रीपवनपुत्न पुनः युद्धकी प्रतीक्षा करते हुए वाटिकाके उसी 
द्वारपर जा इटे | 


अक्षकुमारकी मृत्युका अत्यन्त दुःखद समाचार रावणक्रे 
पास पहुचा । उसने बड़ी कठिनाईसे अपना मन स्थिर 
किया । प्रज्वलित रोपानलमें दुग्ध होता हुआ महाकाय 
रावण स्वयं इनुभानजीको पकड़ने चला, किंतु इन्द्रजितूने उसे 
रोककर कदा--“महाभाग ! मेरे रहते आप क्यों दुःखी होते 
हैं ! मैं अभी उस वानरकी चञ्चलता शान्त करता हूँ |? 


इन्द्रजित्को वानरराज भीहनुमानके साथ युद्धार्थं 
जानेके लिये उद्यत देखकर रावणने उसे सावधान करते हुए 
कृह--'ेटा | उस वानरकी गति अथवा शक्तिका 
कोई माप-तौल या सीमा नहीं है | वह अग्नि-तुल्य तेजस्वी 
वानर किसी साघन-विशेषसे मारा नहीं जा सकता ।# 
अतएव तुम प्रतिपश्षीमें अपने समान ही पराक्रम समझकर 
अपने घनुबके दिव्य प्रभावको याद रखते हुए आगे बढो 
और ऐसा पराक्रम कर दिखलाओ, जो अव्यर्थ सिद्ध दो !' 


अपने पिताके ये वचन सुन वीरवर मेघनादने युद्धके लिये 
निश्चित विचार करके दशग्रीवकी परिक्रमा की ओर वह अपने 
अद्भुत स्थकी ओर चला । 

महापराक्रमी इन्द्रजित्‌ अपने तेजस्वी रथपर बेठकर 
अनेक राश्षसोंके साथ पवनपुत्रके समीप पहुँचा । उसका 
भयंकर सिंहनाद सुन सर्वसमर्थ श्रीइनुमानजी लौइ-स्तम्म लिये 
आकाशमें उड़ गये । धनुर्धर मेघनादने अपने तीक्ष्ण 
शरोसि हनुमानजीको बींघ दिया । उनके शरीरसे रक्त- 
की घारा बह चली । बृहत्काय इनुमानजीने कुपित होकर 
लौह-स्तम्भके प्रबळ प्रद्दारसे उसके सारथिको मारकर रथको 
चूण-विचूर्णं कर दिया । मेघनादके कितने ही बीर राक्षस 
रक्त वमन करते हुए यमलोक सिंधारे | 


महाकपीश्वरकी शक्तिके सम्मुख कोई वश चलता न देख 
इन्द्रजितने ब्रद्यपाश छोड़ा । नित्यमुक्त भीपवनकुमारको 
विघाताने ब्रद्यपाशसे मुक्त रहनेका बरदान पहले दी दे दिया 
था; किंतु भीअञजनानन्दन मयोदाका अतिक्रमण करना नहीं 
जानते । वे नदापाशकों सम्मान प्रदान करनेके ल्यि उसमें 
अघ गये । 


PP retinitis _ कका = 
# न भाव्तस्यात्ति गविप्रमाणं द चारितिकस्य: करणच इन्तुस ॥ 
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मायातीत पवनपुत्रके परथ्वीपर गिरते ही सभी असुर उनके 
समीप आकर उन्हें डॉटने-फटकारने छगे; उन्होंने प्रसन्नात्मा 
इनुमानजीपर अपशब्दोंकी वर्षा करते हुए उन्हें वल्कलकी 
रस्सियोंसे अच्छी तरह कसकर बाँध दिया और भीराम-भक्त 
हनुमानजी ब्रह्मपाशसे स्वतः मुक्त हो गये । उन राक्षसोंको यह 
पता नहीं था कि ब्रह्मपाशका बन्धन दूसरे यन्धनके साथ नहीं 
रहता | 

्रह्मपाशसे मुक्त वानरशिरोमणिको केवल बृक्षोंके वल्कलसे 
बँधा देखकर मेघनाद अत्यन्त उदास और चिन्तित हो 
गया । मन्त्र-शक्तिस परिचित वीरवर इन्द्रजित्‌ अच्छी प्रकार 
जानता था कि एक बार विफल होनेपर इसका प्रयोग दूसरी 


क रघुपतिप्रियभचां धातजातं नमामि # 


ee mires S बार सम्भव नहीं | उसे अपनी विजय संदिग्ध-सी प्रतीत हुई | 


अनन्त मङ्गलाळ्य ज्ञानमूति श्रीपवननन्दन यद्यपि ब्रह- 
पाशसे मुक्त हो चुके थे, किंतु उन्होंने ऐसा बर्ताव किया, जैसे चे 
इस बातको जानते ही न . हों । वे डरे हुए-से प्रतीत हो रहे 
थे | राक्षस भ्रीपवनपुत्रको रावणके समीप ले चले | मार्ग 
उन्हें देखकर पुरवीसी दौड़े आते और उनके पीछे चलते 
हुए उन्हें पूँसे मारते, गालियाँ देते और उनके बाळ नोच लेते थे | 
किंतु भीरामदूत हनुमानजी अपने खामीका कार्य-समभ्पादन करने- 
के लिये सब कुछ सुन-सद्द रहे थे वे लंकाके मार्गों एवं 
तैन्य-संचालनकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण खल्लेंको ध्यानपूर्वक देखते 
जा रहे थे। इस प्रकार मेघनाद उन्हें रावणके पास ले गया | 


रावणको सभामें 


पिताके सम्मुख पहुँचकर मेघनादने कहा--'इस असाधारण 
वानरने हमारे अनेक बीर राक्षसोंके प्राण ले ल्यि हैं। 
मैं इसे ब्रह्माके वर-प्रभावसे बोधकर ले आया हूँ | अब आप 
मन्त्रियोसे परामर्श कर जैसा उचित समझें, करें ।' 


नीति-निपुण इनुमानजीने राक्षसराज रावणकी अद्भुत 
सभाको ध्यानपूर्वक देखा | तपते हुए सुवर्णके समान तेज 
और बळ्से सम्पन्न राक्षसराज दशानन नाना प्रकारके रन्नोसे 
चित्रित स्फरिकमणिके बने हुए विशाल एबं सुन्दर 
सिंहासनपर बेटा था | उसके मस्तक सोनेके बने हुए बहुमूल्य 
एवं दीतिमान्‌ उकुटोंते उद्भासित हो रहे थे । मन्त्रतो 
जाननेवाले दुर्धरः प्रस्त, महापाइव तथा निकुम्म--ये चार 
राक्षसजातीय मन्त्री उसके पात बैठे थे | 


महावीर श्रीहूनुमान भयानक राक्षसोसे पीडित + 
अत्यन्त आश्चयंके साथ दशग्रीवको देख रहे थे। की 
राक्षसराजके तेजसे प्रभावित होकर धर्ममूति श्रीपवनपुत्रने मन- 
ही-मन कहास अद्भुत रूप, अनुपम शक्ति और आश्वर्य- 
जनक तेजसे सम्पन्न रावणमें यदि प्र अधर्म न होता तो 
ज दशानन इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवलोकका संरक्षक द 
सकता था |? 

दैत्यराज रावण अपने सम्मुख पिङ्गाक्ष, पिः 
पिक्षरोमा वानरशिरोमणि इनुमानजीको देखकर नळ नड 

उठा | उसने अपने सामने बेठे इए कजल-गिरिके समान 
कृष्णवर्ण अपने मन्त्री प्रहस्तसे केहा--'प्रइस्त | इस बंदरसे पछो 
तो सही, यह कोन है ! कहँसे आया है ? इसके यहाँ अले 


उद्देश्य क्या है ! इसने अशोक-वाटिका क्यों ध्वस्त कर दी 
तथा इसने योद्वाओंके साथ मेरे प्राणप्रिय पुनको क्यों 
मार डाला !! 


्रदलने इनुमानजीसे कहा---बानर | तुम घबराओ 
मत; धेय रखो | तुम्हे डरनेकी आवश्यकता नहीं । 
तुम कौन हो १ कहाँसे आये हो ! तुम्हें यहाँ किसने 
भेजा दे ! यदि तुम सच-सच बतला दो तो तुम्हारी कोई 
क्षति नहीं होगी । मैं तुम्हे छुड़ा दूँगा ।, 


. भीराम-भक्त इनुमानजी चेलोक्य-विजयी रावणकी समामे 
भी सर्वथा निःशङ्क और निर्भय ये । उन्होंने मन-ही-मन 
परमशु भीरामका स्मरण कर कहना प्रारम्भ क्रिया-- 
'लंकाधिपति रावण | जिन अनन्त महिमामय परमग्रभुका 
आश्रय अहृणकर माया निखिल सृष्टिकी सतना करती है; 
जिनकी शक्तिसे ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमश 
सष्टिका सुजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बळसे 
भेषजी वनों एवं पर॑तोंसहित समस्त ब्रह्माण्डको अपने सिरपर 
भरण करते हैं और जो प्रत्येक युगम गो-आ्ह्मण, देव-समुदाय 
एवे धमकी रक्षा तथा तुम्हारे-जैसे धरतीके भारभूत राक्षसोंको 
तीळ ल्यि एथ्बीपर अवतरित होते हैं, में उन भगवान 
बाग बे | हक 28 नही, उन. भीदशरथकुमारने 


द जिसे ठम हिलातक नहीं सके थे | खर-दूषण और 
भीरामको 
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दवा रखनेवाे वालीको उन्होंने एक ही बाणसे मार डाला । 
तुम उन्हें न जाननेका खाग मले ही रच लो, पर वे तुम्हें कैसे 
भूछ सकते हैं, जिनकी सती पत्नीको तुम चोरकी तरह 
चुराकर ले आये हो | रावण ! तुम अच्छी प्रकार देख 
और समझ लो; मैं उन्हीं सर्वशक्ति-सम्पन्न परमप्रभु 
भीरामका दूत परम प्रतापी पवनदेवका पुत्र हनुमान हूँ | 


“किष्किन्धाधिपति श्रीराम-सखा सुग्रीवने सीतादेवीकी 
खोजके लिये व्यग्र होकर कोटि-कोटि वीर वानर-भाडओंको 
चारों दिशाओंमे भेजा है। उन्हींका भेजा हुआ मैं शतयोजन 
सागर लॉघकर यहाँ आया हूँ । मैंने माता सीताका दर्शन कर 
लिया है । तुम भगवती सीताको लंकाका विनाश करनेवाली 
कालरात्रि ही समझो । सीताका शरीर धारण करके तुम्हारे पास 
कालकी फाँसी आ पहुँची हे । रावण | तीनों लोकोर्मे एक 
भी ऐसा प्राणी नहीं है; जो भगवान्‌ भ्रीरामका अपराध करके 
सुखी रद्द सके | महायशस्त्री श्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणियों- 
सहित सम्पूर्ण लोकोंका संहार करके फिर उनका नये सिरेसे 
निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं । चत॒मुंख ब्रह्मा, त्रिनेत्र 
त्रिपुरारि, सहस्ाक्ष इन्द्र, देवता, देत्य; गन्धर्व विद्याधर; नाग 
तथा यक्ष--ये सब मिलकर भी समराङ्गणमें भीरघुनाथजीके 
सम्मुख नहीं टिक सकते। 


मैं तो प्रभुके आदेशानुसार माता सीताका दर्शन करने 
गया था। मुझे जोरकी भूख लगी थी, इस कारण फल 
खाने लगा | अपने खमावके अनुसार मैंने बृक्षांको तोड़ा; 
किंतु तुम्हारे सैनिक मुझपर प्रहार करने गे | भला; अपना 
शरीर किसे प्रिय नहीं है | अतः जिन्होंने मुझे मारा; मैने भी 
उन्हें मार डाला | इसमें मेरा क्या दोष है ! अपराध तो 
तुम्हारे पुत्रने किया है । तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो; में यहाँ 
अन्यायपूर्वक बॉधकर लाया गया हूँ |? 


कपीश्वर हनुमानजीकी चतुरतापूर्ण निर्मीक वाणी सुनकर 
देवगण प्रसन्न दो उठे और राक्षसगण भयाक्रान्त हो कॉपने 
छगे | भीरामकी शक्तिकी महिमा सुनकर उनका मनोबल 
गिर गया । रावण क्रोधपूर्वक दाँत पीसने लगा, परंतु परम 
बुद्विमान्‌ मङ्गलमूति भीहनुमान दशग्रीवके यथार्थ हितके लिये 
अत्यन्त शान्तिपूर्वक उपदेश करते रहे--- 


» “लंकाधिपति | तुम ब्रह्माजीके अति उत्तम वंशमें उत्पन्न 
हुए हो तथा पुलस्त्यनन्दन विभवाके पुत्र और कुबेरके भाई 


इनु ० अं० ३७-- 


हो; अतः देखो, तुम तो देहात्मवुद्धिसे भी राक्षस नहीं हो; 
फिर आत्मबुद्धिसे राक्षस नहीं हो; इसमें तो कहना ही क्‍या 
है! तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसल्यि शरीर, बुद्धि 
इन्द्रियाँ और दुःखादि-ये न तुम्हारे (गुण ) हैं और न 
तुम स्वयं हो | इन सबका कारण अज्ञान है और खप्न-दृश्यके 
समान ये सब असत्‌ हैँ। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे 
आत्म-खरूपमें कोई विकार नहीं है; क्योकि अद्वितीय होनेसे 
उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं दै। जिस प्रकार 
आकारा सर्वत्र होनेपर भी ( किसी पदार्यके गुण-दोषसे ) 
लिप्त नहीं होता; उसी प्रकार तुम देहमें रहते हुए भी सूक्म- 
रूप होनेसे उसके सुख-दुःखादि विकारोसे खपि नहीं होते। 
“आत्मा देह; इन्द्रिय, प्राण और शरीरसे मिळा हुआ हैः-- 
ऐसी बुद्धि दी सारे बन्धनोंका कारण दै और भैं चिन्मात्र) 
अजन्मा, अविनाशी तथा आनन्दखरूप ही हूँः---इस बुद्धिसे 
जीव मुक्त हो जाता है | पृथ्वीका विकार होनेसे देह मी 
अनात्मा है ओर प्राण वायुरूप ही है; अतः यह भी आत्मा 
नहीं है । अइंकारका कायं मन अथवा प्रकृतिके विकारसे 
उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानन्दः 
खरूप) अविकारी तथा देहादिके संघातसे पृथक्‌ और उसका 
स्वामी है। वह निर्मल और सवदा उपाधिरहित है--उसका 
इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता दै । 
अतः हे महामते | में तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका साधन 
बतलाता हूँ; सावधान दोकर सुनो | भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है; उसीसे अत्यन्त 
निर्मल आत्मज्ञान होता है । आत्मज्ञानसे शद्ध आत्मतत्त्वका 
अनुभव होता है और उससे हढ बोघ हो जानेपर मनुष्य 
परमपद्‌ प्राप्त करता है । इसल्यि तुम प्रकृतिसे परे, पुराण- 
पुरुष, सर्वव्यापक आदिनारायण लक्ष्मीपति इरिमगवानका 
भजन करो; अपने हृदयम स्थित शत्रुभावरूप मूर्खताको 
छोड़ दो और शरणागतवत्सल भीरामका भजन करो । सीताजीको 
आगे कर अपने पुत्र और बन्धुबान्धवोसहित भगवान्‌ 
भीरामकी शरणमे जाकर उन्हें नमस्काए करो। इससे तुम भयसे 
छूट जाओगे । जो पुरुष अपने हुदयमे स्थित अद्वितीय 
सुखस्वरूप परमात्मा भीरामका भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता, 
वह दुःख-तरंगावलिसि पूर्ण इस संसार-समुद्रका पार केसे 
पा सकता है १ यदि तुम भगवान्‌ श्रीरामका भजन नहीं करोगे 
तो अज्ञानरूपी अग्निसे जलते हुए अपने-आपको इतुके 
समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किये हुए . 
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$ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


भ 
PTT TR 


पापोसे उत्तरोत्तर नीचेकी ओर ही ले जाओगे; फिर तुम्हारे 
सोक्षकी कोई सम्भावना न रहेगी ।# 
८धअसुरराज | में तुमसे पुनः-पुनः विनीत प्रार्थना करता 
हूँ कि तुम माता सीताको अत्यन्त आदरपूर्वक आगे 
करके भगवानके समीप चले और उनके चरणोमे गिरकर 
अपने अपराधोंके ल्यि क्षमा माग लो । विश्वास करो; वे 
दयाधाम श्रीराम तुम्हे निश्चय ही क्षमा कर देंगे । फिर तुम 
ल॑कार्मे निष्कण्टक राज्यका उपभोग करो । तुम्हारा लौकिक 
और पारलौकिक जीवन सुधर जायगा--सफल हो जायगा । 
तुम घन्य हो जाओगे |? 
भक्तवर भीअझ्जनानन्दन दशग्रीवके परम कल्याणके लिये 
उसे अमृतोपम उपदेश दे रहे थे, किंतु भावीवश 
दुबुंद्धि राक्रसराजको वह बहुत अप्रिय लगा | उसके नेत्र छाल 
हो गये । अत्यन्त कुपित्र होकर उसने कहा--'वानराधम | 
दृष्टबुद्धे |] मेरे सामने तू अनर्गल प्रलाप करनेका दुस्साइस 
केसे कर रहा है ! वनवासी राम और सुग्रीवकी क्या शक्ति 
है ! पहले तो मैं यहीं तेरा वघ करता हूँ और फिर सीताको 
मारकर तेरे राम-लक्ष्मण और सुग्रीवको भी उसकी सेनाके 
सहित मृत्यु-मुखमें झॉक दूँगा |? 
द्शाननकी मिथ्या दर्पोक्तिको विशुद्धात्मा औVमकटाधीराके 
लिये सह लेना सम्भव नहीं था । दाँत किंटकिटाते हुए उन्होंने 
कहा---“अघम राक्षसराज | तेरे सिरपर मृत्यु नाच रही है, 
इसी कारण तू प्रलाप कर रहा है | में भगवान्‌ श्रीरामका सेवक 
हूँ । मेरी शक्ति और पराक्रमकी तू कल्पना भी नहीँ कर 
सकता । तेरे-जैसे कोटि-कोटि पापात्मा मेरी समानता करनेमें 
समर्थ नहीं हैं |? 


दुरात्मा रावण प्रज्वलित क्रोधामिस जळ उठा | उस 
क्रोघोन्मत्त असुरने चिल्छाते हुए अपने असुरोंको आज्ञा 
दी--:राक्षसो | तुम इस दुष्ट वानरका वध कर डालो |? 

अनेक वीर राक्षस कपीश्वरकी ओर झपटे ही थे कि 
वातोलाप-कुदाळ विभीषणने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावणको 
शान्तिपूर्वक समझाते हुए कह्द--“वीरबर छंकेश्वर ! घर्मकी 
व्याख्या करने, लेकाचारका पालन करने अथवा शास्त्रीय 
सिद्धान्तको समझनेमें आपके समान दूसरा कोई नहीं है। 
आप क्रोधको त्यागकर विचार करें--“ससुरुघोका कथन है कि 
दूत कही, किसी समय भी वध करनेयोग्य नहीं होता |? 
वह भला हो या बुरा, शन्रुओंने इसे मेजा है; अतः यह 
उन्दींके खार्थकी बात करता है । दूत सदा पराधीन होता है; 
अतः उसे कभी मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता । दूतके लिये 
अङ्ग-भङ्ग आदि अन्य प्रकारके बहुत-से दण्ड ईँ; आप 
उनमेंसे किंसीका उपयोग कर सकते हैं |? 

अनुज विभीषणके देश-काळके उपयुक्त हितकर वचन 
सुनकर नीतिश रावणने कहा--“विभीषण | तुम्हारा कहना . 
ठीक है; किंतु वघके अतिरिक्त इसे दूसरा कोई दण्ड अवश्य 
देना चाहिये | वानरोंको अपनी पूँछ बड़ी प्यारी होती है; 
वही इनका आभूषण है । अतः यथाशीप्र इसकी पूँछ 
जला दी जाय । यह दुमकटा बंदर अपने वनवासी स्वामीके 
समीप जाकर उसे,स्वयं कालके गामे खींच लायगा |? 

दुष्ट दशाननने पुनः आज्ञा दी--“असुरगण | तिरस्कार 
करते हुए इसको लंकाकी सड़कों) चौराहा और गलियोंमें 
घुमाओ और अन्तमें इसकी पूँछमें आग लगा दो |? 


# त्वं मह्मणो त्तमवंरासम्भवः पौलस्त्यपुत्रो$सि कुबेर॒बान्धवः । देहात्मबुद्धथापि च परय राक्षसो नास्यात्मबुद्ध या किसु राक्षसौ नहि ॥ 
ररीखुदीन्दरियदःख्संततिने ते न च त्त्वं. तव निरविकारतः । अश्चानदेतोरच तथैव संततेरसत्वमस्याः स्वपतो हि दृ्यवत्‌॥ 
इदं तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया विकरारदेतुनं च तेऽदवयत्वतः । यथा नभः सवंगतं न लिप्यते तथा भवान्‌ देहगतोऽपि सूक्ष्मः । 
दहेनदियमाणशरीरसङ्गतस्तात्मेति  बुदध्वाखिळबन्धभभाग॒ भवेत्‌ ॥ 
चिन्मात्रमेवाइमजोऽइमक्षरो ्यानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते । देहोऽप्यनात्मा पृथिवीविकारजों न प्राण आत्मानिल एप एव स: ॥ 
मनोध्प्यइंकारविकार एव नो न चापि बुद्धिः प्रकृतेविंकारजा । आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवान्‌ देहादिसंघादयतिरिक्त ईश्वरः ॥ 
निरअनो मुक्त उपाधितः सदा शात्ववमात्मानमितो विमुच्यते । अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधनं वक्ष्ये श्वणुष्वावहितो महामते ॥ 
विष्णोहि भक्तिः सुविशोधनं धियस्ततो भवेज्ञ्ञानमतीव निर्मलम्‌ । विशुद्धतत्तानुभवो भवेत्ततः सम्यग्विदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌॥ 
भतो भजखाद्य हरिं रमापतिं रामं पुराणं प्रकृतेः परं विसुम्‌ । विसज्य मोख्य हृदि शत्रुभावनां भजस्व रामं शरणागतप्रियम्‌ ॥ 
र सीता पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो रामं नमस्कृत्य विसुच्यसे भयाव ॥ 
रामं परात्भानमभावयन्‌ जनो भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्यम्‌ | कथं परं तीरमवाप्नुयाज्जनो भवाम्बुधेदुं:खतरंगमाळनः ॥ 
नो चेत्तमश्षानमयेन वहिना ज्वलन्तमात्मानमरक्षितारिवत्‌ । नयस्यधो5पः स्तक्गतेश्च पातकेविंमोक्षशक्ञा न च ते भविष्यति ॥ ° 
( अध्यात्मरामायण ५ । ४ । १६-२५ ) 
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सत्त्वगुणशाली, परमपराक्रमी, कपिकुझर भ्रीअझ- 
नानन्दवर्घनने  प्रभुके कार्यकी सिद्धिके लिये 
अपने दिव्य आकारको छिपा रखा था | ळंकाधिपति 
रावणका आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घुत और तेळ्मे 
इबा-इुबाकर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूँछपर लपेटने लगे। 
परम कौतुकी पवनात्मजने अपनी पूँछ ढंबी कर दी | 
दुष्ट दशाननके आज्ञापालक्त असुर इनुमानजीकी पूँछ 
जितने ही वस्र लपेटते, वह उतनी ही लंबी होती 
जाती | कपिकी इस क्रीड़ासे लंकामें वस्त्र एवं तेल-घुतका 
अभाव होने छगा । पर असुर कब माननेवाले थे । उक्त 
ाक्जसपुरीमें जहॉसि जितना वर, तेल और घृत प्राप्त हुआ, 
सब एकत्र कर लिया गया । वस्रको पूँछमें अच्छी प्रकार 
लपेटकर उसे दृढ रज्जुसे बाँध दिया गया और फिर असुरॉने 
उसे अच्छी प्रकार भिगा देनेसे बचे-खुचे तेल और घीको 
मी ऊपरसे उडेल दिया । 
हृढ रज्जुर्मे जकड़े हुए कपिकुझर आकेसरीकिशोरको 
राक्षस पकड़कर प्रसन्नतापूर्वक के चले | वे शङ्क और 
मेरी बजा-बजाकर उनके अपराधोंकी घोषणा करते हुए 
उन्हें गली-गली घुमाने छगे। राक्षस और उनके बच्चे 
शभ्ुदमन भीहनुमानजीके पीछे-पीछे ताली बजाते; उन्हें गाली 
बते, धूँसा मारते, उनके बाळ नोचते तथा उनपर 
कंकड़-पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे, किंतु परम बुद्विमान्‌ 
हनुमानजी अपने प्रभुके कार्यकी सिद्धिके ल्यि मनमें 
तनिक भी दुःख न मानकर सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक सह 
रहे थे । उन्होंने रात्निमें दुर्ग-रचनाकी विधिपर दृष्टि रखते 
इए उस नगरीको अच्छी प्रकार नहीं देखा था और अब वे 
रावण-प्रदत्त इस दण्डसे राक्षसोंकी विशाल पुरीमें विचरते 
हुए उसे मलीमाँति देखने छगे | इस प्रकार उन्होंने अनेक 
अद्भुत विमान, सुन्दर चबूतरे, घनीभूत णह-पङ्क्तियोसे घिरी 
हुई सड़कें, चौराहे, छोरी-बड़ी गल्यिँ, घरोंके मध्यभाग, गढ़) 
द्वार एवं प्रख्यात राक्षसोंके आवास आदि सब महत्त्वपूर्ण 
स्थान ध्यानपूर्वक देख लिये । . ट 
राक्षसाने इनुमानजीको बॉधकर ळंकामें सर्वत्र घुमाया 
जी-भरकर उनका तिरस्कार किया | पीछे प्रमुख चौराहे- 
पर आकर सब श्रीहनुमानजीको घेरकर खड़े हो गये । चारों 
ओर इर्षोल्लासकी ध्वनि होने लगी । उसी बीच रावणके 
एक प्रमुख वीरने पूँछमें आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित 


दुई ओर राक्षस-राक्षसियो-सव इ्षातिरेकसे ताढी 
पीट-पीरकर नाचने ल्गे । 

बल-बुद्धि-निधान इनुमानजीके उद्देश्यकी पूर्ति हो गयी। 
अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया | बस; असुरॉ- 
द्वारा बाँधा गया बन्धन ढीला पड़ गया । श्रीपवनपुत्र वन्वन- 
मुक्त हुए और फिर उन्होंने वृहदाकार रूप घारण कर लिया | 
उन्होंने वेगपूबंक अपनी पूँछ घुमायी ही थी कि राक्षस 
सहमे; किंतु रुद्रांशजने उन्हें अपनी पूँछसे ही मारना 
आरम्भ किया । इनुमानजीकी पूँछका आघात वज्रपातके 
सइञ्च हो रहा भा | वाळक, युवा एवं वृद्ध राक्षस नर- 
नारी भयभीत होकर भागने लगे; किंतु वे जहाँकहीं भी 
भागते; पूँछ वहीं उन्हे काळ-सपंकी भाँति लपेट ळेती। 
अग्निकी ज्वालार्मे छटपटाते हुए असुर पृथ्वीपर जोरसे 
परके जाते | तड़पने भी नहीं पाबे; तुरंत मर जाते | इस - 
प्रकार वहाँ एकत्रित समस्त असुरोंका वघ कर हनुमानजी 
छकाकी एक अत्यन्त विशाल गगनचुम्बी अड्डालिकापर 
चढ़ गये । 

जिस समय पवननन्दन इनुमानजीकी पूँछमें आग 
लगायी जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसीने 
दौड़कर माता जानकीसे कहा--'सीते | तुम जिस बंद्रसे 
बात कर रही थी, उसे बाँधकर उसकी पूँछमें आग 
छगा दी गयी है | उसे अत्यन्त अपमानके साथ ळंकाकी 
गल्योंमें घुमाया गया है |? 


माता जानकी सहसा कॉप उठ । उन्होंने इष्टि 
उठाकर देखा--विशाल ळंकापुरीमे अग्निकी प्रचण्ड ज्वाळा 
फैली हुई है। उन्होंने अत्यन्त व्याकुळ होकर अग्निदेवसे 
प्राथना की--“अग्निदेव | यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेवकी 
विशुद्ध सेविका ईँ ओर बदि मुश्मे तपस्या तथा 
पातिव्रत्यका बळ है तो तुम पवनपुत्र इनुमानके ल्यि 
शीतळ हो जाओ | एक तो पातित्रत्यकी ही अमित 
शक्ति | पतिता देवी इच्छा होनेपर सम्पूर्ण सुष्टिको 
उलट-पुलट कर सकती हूँ; दूसरे निखिल सुष्टिकी स्वामिनी; 
जगजननी; मूल प्रकृति खबं ञ्रक्तिकी प्रार्थना | तीखी 
ल्पटोंवाले अग्निदेव भ्रीहनुमानके लिये शान्त भावसे जल्ने 
लगे । उनकी शिखा प्रदक्षिणभावसे उठने लगी । सयं 
हनुमानजी चकित होकर सोचने छगे--“अरे | अग्नि तो 
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प्रज्वलित है; इसके स्पर्शसे विशाल अद्टालिकाएँ घाय 
घाय जल रही हैँ; किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ । 
निश्चय ही माता सीताकी दया, मेरे परमप्रभुके तेज 
तथा मेरे पिताकी मेत्रीके प्रमावसे अग्निदेव मेरे लिये 
शीतल बन गये हैं | 

“जय श्रीराम !? डस विशाल गगनचुम्बी अट्टालिक्ामे 
आग लगाकर भयानक-मूतिं भीहनुमान दूसरे मइलपर 
कूदे | उस समय उनकी भीषण गर्जनासे आकाश 


विदीणं हो रहा था । उस गर्जनमात्रसे कितने दी . 


असुरोंका प्राणान्त हो गया, राक्षस-पत्नियोंके गर्भ गिर 
गये और बड़े-बड़े वीर राक्षसोंका हृदय कॉप उठा । 


“जय॒ औसीताराम-रावणके महान्‌ ढुगंका 
घ्वंस करते हुए मेनाकबन्द्रित महान, वेगशाली कपीश्वर 
उछळकर प्रस्तके महर्पर पहुँच गये और उसमें आग 
ळगाकर महापार्वंके घरमे आग छगाते हुए भीरामदूतने 
क्रमशः वञ्रदष्ट्‌, शुक, बुद्धिमान्‌ सारण) इन्द्रविजयी 
मेघनाद, जम्बुमाली और सुमालीके महछोंको फूँक दिया। 
डस समय अग्निकी भयानक ळ्पटॉर्मे अरुणवर्ण भीमारुतात्मंज 
प्रत्यक्ष कालकी मूर्ति प्रतीत हो रहे थे | अत्यन्त मयमीत 
असुर उनकी ओर देखनेका साइस भी नहीं कर 
पा रहे थे। 

_ अमित वेगशाली- कपीश्वरमें अद्भुत स्फूर्ति थी। वे 
एक महत्मर जाकर अपनी प्रज्वलित पूँछसे उसके आँगन; 
द्वार ओर वातायनेंमे प्रवेश कर इतनी शीघ्रतासे आग 
लगाकर दूसरे महलूपर कूद पड़ते कि विश्वास करना 
भी कठिन था कि यहाँ एक ही हनुमानजी हैं। राक्षसोंको 
सवत्र सभी महलॉपर मकंठाधीश भ्रीहनुमान ही आग लगाते 
इए दीख रहे थे। 

इस प्रकार भीहनुमानने अत्यन्त शीघ्रतासे रश्मिकेतु, 
सूयशत्रुः इखकण दं, राक्षस रोमश, रणोन्मत्त घ्वजग्रीव; 
भयानक विद्युजिइ; इस्तिमुख कराल, विशाल; शोणिताक्च, 
मकराक्ष, नरान्तक) कुम्भ) दुरात्मा निकुम्भ, यक्षगान 
ओर ब्रहमशत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसोंके भवन तथा 
अश्वशाला, गजशाला, अञ्ागार, सेन्य-शिविर आदिमे 

आग लगा दी । 


उसी समय अपने पुत्रके कायम सहायता करनेके 
लिये पवनदेव तीव्र गतिसे बहने ळो | इस कारण आग 


# रघुपतिप्रियभक्त वत्तजाते चमाभि ॐ 


TT 
+. और भी अधिक प्रज्वलित हो गयी । सोने, चाँदी तथा रज्नोंके 


महल पिघल-पिघलकर बहने लगे । लंकाके स्री-पुरुष और 
बाल्क-बृद्ध-सभी असुरोम त्राहि-ताहि मच गयी । लाखों 
असुर इस अग्नि-दाइसे दी काळके गालमें चले गये | किसीको 
कुछ सूझ नहीं रदा था । सबको अपने प्राणोंके लाळे 
पड़े थे । अन्न, वस्र, आभूषण, गज, अश्व खच्चर) 
रथादि जहाँके तहा. अग्निम जल रहे थे; . अपने प्राणके 
सम्मुख उनकी चिन्ता कौन करता ! अनाथ और असद्दायकी 
भाँति रावणकी लंका प्रचण्ड अग्निमें घारय-घायँ जळ 
रही थी | पशु, स्त्री-बच्चे चीत्कार कर रहे थे; पर 
त्रेलेक्यविजयी असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे | सवथा 
अबश और निरुपाय थे वे। उघर जिन घरोंमें अग्नि 
कुछ शान्त होती, मारुतनन्दन उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित 
कर देसे | वे लकाको उलट-पलटकर जला रहे थे । 


अपने दुलभ अलौकिक भवनको जळते देखकर 
द्शग्रीवका दय कॉप उठा; पर अपना मनोगत भाव छिपाते 
हुए उसने राक्षसॉको आशा दी--“वीरो | इस अधम वानरको 
पकड़कर उसके ठुकड़े-दुकड़े कर दो ।? 

खामीका आदेश प्रात कर मेघनाद आदि वीर शस्त्र 
घारण कर एकत्र हुए; किंतु वे किसे पकड़ें । वे जिधर 
जिस अझ्टालिकापर दृष्टि डालते, उन्हें उधर, उसी 
अड्डालिकापर इनुमानजीकी काळतुस्य भयानक मूति 
दीख पड़ती । हनुमानजीने अपनी बञ्र-तुल्य प्रज्वलित 
पूछे ळंबी की | वत; कितने ही वीर उससे झुलत गये । कितने 
उस पूँछके आघातसे ही व्याकुल होकर गिर पड़े | प्रबळ 
प्रमक्षन और भयंकर ज्वाला --असुर वीर कुछ नहीं कर 
सके । उन्दने रावणके सम्मुख अपनी विवशता व्यक्त की | ` 

रावणके वशमें लोकपाल और यम थे। उसने उन्हे 
भेजा । ळंकादाइक श्रीहनुमानजीने यमको तो अपने सुँहमें 
रख लिया और लोकपाल उनकी पूँछकी साधारण चोट 
भी सह न सके; वे प्राण लेकर भागे | 

यमकी अनुपस्थितिमें सुष्टिका कार्य स्थगित हो गया । 
प्राणियोंकी मृत्यु कैसे हो ! देवताओंसहित हंसारूढ़ 
चतु ब्रह्माने आकाशसे काळमूति भ्रीहनुमानकी वन्दना 
की | मङ्गळमोद-निधान इनुमानजीने यमको छोड़ दिया । 
यमने मन-ही-मन संकल्प किया कि अब मैं प्रभु-मंक्तोंके 
समीप कभी नहीं जाऊंगा | 
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Mono 
स्स्स 


अन्तर्मे रावणने मेघोंको बृष्टिके द्वारा अग्नि बुझा 
देनेकी आज्ञा दी | उमड़ते हुए सजळ जळद ल॑कापर बिर 
आये । घनघोर वर्षा होने ळगी; किंतु उस वर्षाका 
इनुमानजीद्वारा ल्गायी गयी आगपर उल्टा ही प्रभाव 
पड़ा | जळकी बूंदें तप्र तेळ और घृतकी तरह प्रज्वलित 
अग्निको और भी सहायता करने लगीं | जेसे-जैसे वर्षा 
होती, आग उतनी ही तीज होती जाती थी | 


विचित्र: दशा थी | बादळ इधर तो अग्निकी छपटोसे 
जळे जाते हैं और उघर उनके शरीर ग्लानिसे गले जाते 
हैं। सब मेघ शुष्क हो सकुचाकर पुकारने छगे--“हमलोगोंने 
वारहों सूर्य देखे, प्रत्यकी अग्नि देखी और कई बार 
शेषजीके मुखकी ज्वाळा भी देखी, परंतु कभी जलको घृतके 
समान हुआ नहीं सुना । यह महान आश्चयं 
भ्रीकेसरीनन्दनने कर दिखलाया |? मेघोंके वचन सुनकर 
मन्त्रीगण सिर घुमाने छो और रावणसे बोले--पध्यह 
सब इंश्वरकी प्रतिकूलताका विकार--फल है |?# 


सोनेकी लंका धांयँ-धायँँ जळ रही थी; वहाँके समस्त 
प्राणी चीत्कार कर रहे थे, पर उनकी रक्षा करनेवाळा कोई 
नहीं था | मन्दोदरी आदि रानियाँ विल्खती हुई चिल्ला रही 
थीं---“हमने पहले ही इस दसमुँहेको मना किया था कि सती 
जानकीको उनके पतिके यहाँ भेज दो; भीरामसे बेर मत करो; 
किंठु यह अइंकारके वश होकर हमारी एक नहीं सुनता था | 
अब उसका बळ, उसकी सेना और उसका प्रताप कहाँ गया | 
कोनेमें चोरकी तरह वह मुँह छिपाकर बैठा है । अब हमारी 
रक्षा केसे हो £ इसी प्रकार बालक, बद्ध, स्री, पुरुष-- 
जो जहाँ थे; वहीं विळख रहे थे | उघर हाथी, घोडे, रथ) 
पञ्च, पक्षी; वृक्ष तथा कितने ही राक्षसोंसहित लंकापुरी दग्ध हो 
रही थी । वहाँके निवासी दीन भावसे फूट-फूटकर रो रहे थे | 


छंकाको फूँकते हुए परम पराक्रमी हनुमानजों मन-दी-मन 
अपने परमप्रभु श्रीरामचन्द्रजाका स्मरण कर रहे थे । 


भीमकंटाघीशके इस अद्भुत एवं अप्रतिम कार्यसे सभी देवता, 
मुनिवर, गन्धर्व, विद्याधर, नाग तथा सम्पूण प्राणी 
अच्यन्त प्रसन्न हुए | देवताओंने भ्रीपवनपुत्रकी स्तुति की । 


कहते हैं; लंकाधिपति रावणने सूर्यपुत्र शनिदेवको बंदी 
बना लिया था । उस बंदी-गहकी चहारदीवारी हनुमानजीके 

आघातसे टूटकर गिर गयी | इनुमानजीने शनिदेव- 
का दर्शन किया और उन्हें रावणकी सारी करतूत बता दी | 
शनिदेवने मुक्तिदाता आीहनुमानजीको आशीर्वाद देते हुए 
कहा--“अव॒ लळंकाका सर्वनाश निकट है ७ उन्होंने 
कनखीसे रंकाकी' ओर देखा और एक विमीषणका घर 
छोड़कर बची-खुची लंका जलकर राख हो गयी । 


अतुलित बलशाली भ्रीपवनकुमारने जब देखा कि सारी 
लंका जल रही है; यहाँके सेन्य-केन्द्र, युद्धोपयोगी उपकरण 
तथा वाहन आदि नष्ट हो रहे हैं; यहाँके लोग आतङ्कित, 
भयभीत एवं त्रस्त हो गये हैं; तब उन्हें माता सीताकी 
चिन्ता हुई--'विभीषणका घर तो मैंने बचा लिया, किंतु 
माता सीता; पता नहीं केसे हैँ ! पदि कहीं भूलसे अग्निकी 
ज्वाळाने ` "9 श्रीपवनदेव कॉप उठे | अत्यन्त चिन्तित 
हनुमानजी उछलकर समुद्रमें कूद पड़े। पूँछकी आग बुझाकर 
वे पानीसे निकल ही रहे थे कि चारणोंके मुखसे निकली हुई 
शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिन्ता दूर हो गयी | 


महात्मा चारण कह रहे थे--'पवनपुत्र हनुमानजीने 
सोनेकी ल॑कार्मे आग ळगाकर बड़े दुस्साहसका कार्य किया 
है। घरमेंसे भागे हुए राक्षसो, स्त्रियों, बालकों और बृद्धोंका 
रुदन और चीत्कार सारी छंकामें छाया हुआ है | पर्वतकी 
कन्द्राओं, अटारियो; परकोटों; सेन्य-स्थलों, गुप्तागारों और 
नगरके प्रमुख द्वारोंसहित समूची लंका जल्कर भस्म हो 
गयी; किंतु अत्यन्त आश्चयंकी बात है कि श्रीरामवल्लमा 
सीतापर आँच नहीं आयी !? 


# इहो ज्वाक जरे जात, उहाँ ग्काने गरे गात, सूखे सकुचात सब, कइत पुकार हैं । 
प्जुग-घट भातु देखे, प्रळय इसानु देखे, सेपसुख-अनछ बिछोके बार-बार हैं ॥ 
तुलसी! सुन्यो न कान सल्छि सर्पी-समान, अति अचिरिज्जु कियो केसरीकुमार है? । 
बारिद-वचन सुने धुने संस सचिवन्द॥ कहें दससीस ! (इस-बामता-बिकार हैं? ॥ 


( कवितावली ५ । २० ) 
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रघुपतिभ्रियभक वातजातं नमामि # 


२९३ 
MR 
माता सीतासे बिदाई 


“जय भीसीताराम !!--हर्षोतिरेकसे इनुमानजीके मुंहसे 
जयध्वनि हो रही थी । वे अत्यन्त तीबगतिसे दोड़े जगजननी 
जानकीकी ओर | हनुमानजीकी कुशळताकी चिन्तामें माता 
उदास बेटी थीं; श्रीपवनपुत्रने दोड़कर ५माँ-माँ? कहते हुए उनके 
चरण-कमलोंपर सिर रख दिया। मकि दृदयमें वात्सल्य उमड़ पड़ा 
और नेत्र सजल हो गये | उन्होंने परम भाग्यवान्‌ हनुमानजीके 
मस्तकपर अपना अभयद कर-कमल रख दिया । 

अतिशय स्नेहसे माता जानकीने पूछा--'बेटा | तुझे 
सकुदाल देखकर मेरा मन हल्का हो गया । तेरा कोई अज्ञ 
जला तो नहीं ? 

श्रीपवननन्दन तो माताका सहज स्नेह पाकर पुलकित 
हो गये थे । उन्होंने कह्द--(माँ | जब आपका परम पावन 
अमयद कर-कमल मेरे मस्तकपर है; तब त्रिभुवनमें मेरा 
बाल भी बाका केसे हो सकता दै ! आपकी दयासे मेरे यहाँ 
आनेके उद्देश्यकी पूर्ति हो गयी । मैंने आपके चरणोंका 
दर्शन प्राप्त कर ल्या, लंकाके रहस्य एवं राक्षसोंकी शक्तिसे 
मैं परिचित हो गया; साथ ही यहाँके प्रत्येक स्थलको भी मैंने 
अच्छी प्रकार देख लिया । अब आप ङृपापूर्वक मुझे 
आज्ञा प्रदान करें) जिससे मैं प्रभुके चरणोंमें पहुंचकर आपका 
केश उन्हें सुना दूँ और सर्वसमं करुणानिधान यथाशीघ्र 
लंकामें प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरोंका संहार करें |? 

माता वैदेहीके नेत्र बरस पड़े । उन्होंने अत्यन्त व्यथासे 
कहा--बेटा | तुम्हारे यहाँ आनेसे मुझे सहारा मिल गया 
था । अब तुम भी जा रहे हो| तुम्हारे चले जानेके बाद मेरे लिये 

फिर वही दुःखके दिन और दुःकी रात्रियाँ होंगी | पर 
यदि तुम थक गये हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थानमें 
ठद्दर जाओ । आज विश्राम करके कल चले जाना ।? 

अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पवनकुमारने निवेदन 

किया--माँ ! प्रभुका कार्य सम्पन्न हुए बिना मुझे विश्राम 
कहाँ | आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है । मैं जिस 
वेगे यहाँ आया था, उसी वेगसे समुद्र पार कर जाऊँगा । वहाँ 
कोटि-कोटि वानर-भाळू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका 
समाचार पाकर उन सबके प्राण लौट आयेगे | फिर तो वानरी 
सेनाके साथ प्रभु यहाँ आयेंगे ही । आप दोनोंको दिव्य 
सिंहासनपर एक साथ विराजमान देखकर ही हमलोग सुखी 


होंगे |? 


भगवती सीताने स्नेइपूर्वक पूछा--“बेटा | मेरे मनमें 
एक संदेह अभीतक बना हुआ है । मैं समझती हूँ; तीन 
ही प्राणियोम समुद्रको खँँधनेकी शक्ति है-तुमर्मेः गरुडमें 
और पवनदेवतार्मे । फिर बड़े-बड़े वानरो और रीछोंके 
सहायक होनेपर भी महाबळी सुग्रीव इस दुर्लब्थ समुद्रको 
कैसे पार करेंगे ! उनकी विशाल वाहिनीसद्दित सानुज प्रभु 
सागर केसे लाघ सकेंगे १? 
हनुमानजीने विनयपूर्वक उत्तर दिया--“माता | बंदरों 
की शक्ति ही कितनी दै ! वे इस डाळसे कूदकर उस डालपर 
चळे जायेगे, बस | किंतु परमप्रभु भीरामकी अपरिंसीम 
शक्तिसे सब सम्भव है | उनकी कृपाकी कोरसे अत्यन्त छोटा _ 
सपं भी महाबळी गरुडको खा सकता है; सर्वथा पखु 
गगनस्पर्शी गिरिवरको लॉघनेमें समथ हो सकता है। उन 
मन-बुद्धिसे परे अचिन्त्य प्रभुके दर्शन कर समुद्र खयं माग 
दे देगा । यदि उसने मार्ग देनेमें आनाकानी की तो उसे 
शुष्क कर देनेके लिये सुमित्राकुमाका एक ही शर पर्यात् 
है । दूसरे, त्रानरराज सुग्रीव सहर्सों कोटि वानरोसे घिरे हैं । 
उन शक्तिशाली कपिराजने आपके उद्धारकी प्रतिज्ञा कर ली 
है । उनके पास साधनोंका अभाव नहीं है | आप धेयं रखें। 
अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुँचकर आपका उद्धार करेंगे | 
भीअज्ञनानन्दवर्धनके उत्तरसे माताको संतोष हुआ । 
उन्होंने अवरुद्ध कण्ठसे हनुमानजीसे कहा--'बेटा | 
प्रभुके चरणोंमें मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी 
दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओरसे बद्धाञ्जलि 
प्राथना करना कि वे तुरंत आयें | में प्रतिक्षण उन्हींकी 
प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ; अवधि समात्त होनेपर 
मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे |? 
दुःखिनी माताके नेत्रोंसे आँसू बहते जा रहे थे। 
उन्हें पोंछ-पोंछकर वे धेयंपूबंक अपने प्राणनाथके लिये 
संदेश दे रही थीं--“बेटा ! मेरे प्रिय देवर लखनलालसे 
कहना कि मुझसे अपराध हो गया; वे मुझे क्षमा कर दें। 
मेरा आशीर्वाद उन्हें देना । वानरराज सुग्रीव, जाम्बवान्‌, 
युवराज अङ्गद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना । उन 
सबसे कहना कि “में आपलोगोंके साथ प्रभुके आगमनकी 
्रतीश्षामें एक-एक पल बिता रही हूँ |? इतना कहकर 
कमल-लोचना माता सीताने अञ्चलसे मुँह ढक लिया | 
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न _ माीयह विवश अना देल व पद] पक कतलटलललललततत<तलतन यह विवश अवस्था देखकर महावीर श्रीद्दनुमानका 
बय जाता रहा। वे भी फफककर रो पड़े | कठिनाईसे 
वे बोळ सके--'मॉ | आप भै बाज प पहुँचते 
ही प्रभु यहाँके लिये प्रस्थित हो जायेंगे | 

कुछ रुककर घेयंपूर्वक हनुमानजीने कहा--माता | 
्रभुने जेसे आपके छिये अपनी मुद्रिका भेजी थी, उसी 
प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिद्व दे दें; जिसे मैं 
प्रभुको दिखा सकूँ |? 

माता सीताने अपने केश-पाशसे चूड़ामणिको निकाला 
और उसे पवनकुमारको देते हुए कह्दा--“बरेठा | इससे 
भीआयंपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। 
उनके विश्वासके लिये में तुम्हें एक बात और बतळा देती 
हूँ । तुम मेरे प्राणधनसे निवेदन कर देना--(चित्रकूटपर्व॑तकी 
बात है । एक दिन मेरे जीवन-सर्वख एकान्तमें मेरी गोदमें 
सिर रखे सो रहे थे उसी समय इन्द्रपुत्र ( जयन्त ) काक- 
वेषमें वहाँ आया ओर मांसके लोभसे उसने मेरे पैरके छाल- 
छाल अँगूठेको अपनी तीखी चोच तथा पंजॉसे फाड़ डाला | 
निद्रास उठते ही खामीने मेरे पेरका अँगूठा देखा तो 
व्याकुळ होकर उन्होंने पूछा--प्रिये | यह किस दुष्टकी 


करनी है ? और उसी समय उन्होंने सामने रक्तसे सनी . 


चोंचवाळे काकको बार-बार मेरी ओर आते देखा । फिर 
क्या था ! क्रुद्ध प्रभुने एक तृण उठाया और उसपर 
दिव्याञ्जका प्रयोग करके उस प्रज्वलित अञ्भक्रो लीलासे ही 
उस कोएकी ओर फॅक दिया |# भयभीत काक प्राण लेकर 
भागा । वह तीब्रतम गतिसे भागता हुआ जहाँ-जहाँ गया, वहाँ- 
वहाँ वह प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा दीख पड़ता था | 
जयन्त इन्द्र और ब्रह्मादिक समीप गया, किंतु रामाञ्जके 
सम्मुर उसे किंसीने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर 
“प्रभो | क्षमा करें | प्रभो | अपराध क्षमा हो कहता 
हुआ वह प्रभुके चरणोंमें गिर पड़ा । दयानिधान प्रभुने 
उससे कहा--्यह मेरा अञ्न अमोघ है। अतएव तू 
अपनी एक आँख देकर चला जा ।? उस काकने अपनी 


बायी आँख दे दी और प्रभुसे बार-बार क्षमा-याचना करता 
इुँआ वह चछा गया | बेटा | उन अपरिसीम-अचिन्त्य-शक्ति- 
सम्पन्न प्रभुसे कहना--'वे शीघ्र पधारें? |? 

पवननन्दनने माताके चरणोंपर सिर रख दिया और 
कहा---«माँ | अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये |? 

माताके नेत्र पुनः बरस पड़े | आँसू पोते हुए उन्दने 
कहा--“रेटा हनुमान | जाओ; पर प्रभुके साथ शीघ्र छौटना | 
देर न करना । तुम्हारा सर्वविध मङ्गल हो ! 

इनुमानजीने सृष्टि-स्थिति-संहासकारिणी जननीका आशीवीद 
प्रात्कर मन-ही-मन श्रीरघुनाथजीके चरणोमें प्रणाम किया 

फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट-गिरिपर चढ़ गये । 
उस शेळराजपर आरूढ हो वायुनन्दन कपिशरेष् 
भीहनुमानने अपना शरीर बहुत विशाल बना छिया । वे 
दक्षिणसे उत्तर दिशामें सागर पार करनेके लिये बड़े वेगसे 
उछले । इनुमानजीके पेरॉका दबाव पड़नेके कारण तीस 
योजन ऊँचा और दस योजन चौड़ा वह शोमाञ्चाळी महीघर 
बृक्षो और ऊँचे शिखरोंसहित तत्काळ घरतीमे धस गया | 

अरिष्ट-गिरिसे उछलकर आकाशम पहुँचते ही 
महाबली वज्राङ्ग भ्रीहनुमानने भयानक गजना की, जिससे 
दिञ्याएं थरी उठी, आकाश जैसे कट गया, भेष 
तितर-बितर हो गये, समुद्र ' उछलने ल्या, गिरिश 
टूट-दृटकर गिरने ळो और समूची लंका दिल उठी | असुरोनि 
समझा कि भूकम्प आया है। वीर राक्षस जहाँ थे, वहीं कॉपकर 
गिर पड़े । गर्मवती राक्षसियोंका गर्मपात हो गया । 
सभासदोंसहित स्वयं दशग्रीव भी सिंद्दासनसे नीचे छुढ़क 
पड़ा । उसके बहुमूल्य मुकुट सिरसे खिसककर नीचे गिर 
गये । इस अपशक्रुनकी असुरोंमें सर्वत्र चर्चो होने ल्गी । 
सबसें भय और आतङ्क व्याप्त हो गया । 

समुद्रके मध्यमे पबंतराज सुनाम ( मेनाक ) को स्पर्श कर 
अत्यन्त वेगशाली. पवनकुमार धनुषसे छूटे हुए वाण-तुल्य 
सागारके उत्तरी तटके समीप पहुँचे । महेन्द्पवतपर 
इष्टि पड़ते दी उन्होंने गम्भीर खरमें बारबार गर्जना की | 


# यह प्रसङ्ग ।अध्यात्मरामायणः ( ५ । ३ ) के आधारपर लिखा गया है । औरामचरितमानसमें यह इस प्रकार है-- 

एक बार चुनि कुसुम सुहाप । निज कर भूपन राम बनाए॥ सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बैठे फटिक सिछा पर सुंदर ॥ 
सुरपति सुत भरि बायस बेषा । सठ चाइत रघुपति बळ देखा ॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाह ॥ 
सरीता चरन चोच इति भागा । मूढ मंदमति कारन कागा ॥ चला रुभिर रघुनायक जाना । सीक धनुष सायक संघाना ॥ 
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२९६ 


ॐ रघुपतिप्रियभक्त चार्तजातं नमामि # 


सञ्चद्रके इस ओर 


छंका-दाहक कपीश्वरके सिंहनादको सुनकर समुद्रके 
'उत्तरतटवती कोटि-कोटि वानर-भालू प्रसन्नतासे किलकारी 
मारते हुए उछलने-कूदने लगे | उन्हें विश्वास हो गया कि 
हनुमानजी माता सीताके दर्शन कर वापस लौट रहे हैं श्रवीर 
महाबळी वानर और भाझुओंका समुदाय उत्तर तटपर बैठा 
हुआ कन्दप-कोटि-छावण्य भीरामदूतकी अपल्क नेत्रे प्रतीक्षा 
कर रहा था | कपिप्रवर श्रीमारुतात्मजका सिंहनाद समझकर 
उन्हे देखनेकी इच्छासे वीर वानर-भाळू एक बृक्षसे दूसरे 
बृक्षोंपर तथा एक शिखरसे दूसरे शिखरोंपर कूदने लगे । 
- कुछ वानर,सर्वोच्च गिरि-शिंखरोपर चढ़कर अतिशय प्रीतिपूर्वक 
स्पष्ट दिखायी देनेवाले वस्र दिलाने को | उसी समय परम 
वेगशाली बृहत्काय हनुमानजी महेन्द्रगिरिके झिखरपर उतरे । 
क ड 
गो-द्विज-दितकारी परमप्रभु पाप-तापके निवारण, 
घर्मकी स्थापना एवं उसके अम्युद्यके ल्यि प्रत्येक युगमें 
अवतार धारण करते हैं | उन प्रभुकी मधुर एवं मङ्गलमयी 
लीळा आश्चर्यजनक होती हैं; किंतु उनसे सम्पूर्ण घराका 
परम हित होता है। आनन्द्रामायणमें भगवान्‌ श्रीरामके किसी 
कस्पकी अवतार-रीळमें पवनपुत्रकी एक अद्भुत कथा 
उपलब्ध होती दै, जो संक्षेपमें इस प्रकार है-- 
द्राग्रीवकी सोनेकी लंका फूँककर शीकेसरीकिशोर जग- 
बननी जानकीके समीप पहुँचे | उन्होंने माताके चरणोंमें प्रणाम 
निवेदन कर कहा--*माँ | आप मेरे कंघेपर बैठ जाये । मैं 
आज ही समुद्र पार कर आपको प्रभुके दर्शन करा देता हूँ |? 


बैदेदीने उत्तर दिया--'बेटा हनुमान | मेरे अनुपम 
श्र वीर प्राणनाथको यह खप्नमें भी सह्य न होगा कि 
मुझे अन्य कोई मुक्त कर ले जाय | रावण-वघ एवं मेरा उद्धार 
उन्दींके कर-कमलॉसे दोनेमें उनकी और मेरी शोभा है। 
इससे तुम्हारे स्वामीकी कीतिं भी बढ़ेगी | दुम यह 
चूड़ामणि और मुद्रिका ले जाकर प्रभुको दे देना और उनसे 
प्रार्थना करना कि वे यहाँ पहुँचनेमें तनिकुंभी विलम्ब न करें |? 
भ्रीआज्ञनेयने मातृ-परदत्त चूडामणिं और मुद्रिका अत्यन्त 
आदरपूर्वक ले ली और माताके परम पावन पाद-प्नोंमें प्रणाम कर 
लौट पड़े | हनुमानजी उछलकर समुद्र-तटवर्ती गिरि-शिखरपर 
चढ़ गये | पर्वत उनका वेग सह न सका, चूर्ण हो गया | 
उसी समय लोकपितामहने श्रीपवनात्मजके द्वारा लंकादाइके 
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विस्तृत विवरणसे पूणं एक पत्र भीरामको देनेके लिये हनुमान- 
जीको दिया । श्रीरामदूत चतुराननका पत्र एवं माता जानकीकी 
चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्रके ऊपर वेगपूर्वक उड़ते 
हुए चले । वे भयानक सिंहनाद करते जा रहे थे । 


उत्तर दिशामें समुद्रके पार जानेपर वे नीचे उतरे। वहाँ 
उन्होंने भजन करते हुए एक मुनिको देखा । इनुमानजीने 
उन विरक्त मुनिसे कहा--'सुनिवर | मैं भगवान्‌ शरीरामके 
आदेशानुसार उनकी प्राणप्रिया जनकडुलारीका पता 
लगाकर समुद्र-पारसे आ रहा हूँ । मैं तूषाधिक्यसे व्याकुळ 
हूँ | कुपया कोई जलाशय बताइये |? 
तपस्वी युनिने जप करते हुए अपनी तजनी अँगुलीसे 
जळाशयकी ओर संकेत कर दिया । 
जव हनुमानजी तपस्वी मुनिको अपनी ळंका-यात्राका 
विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियोंकी स्मृतिसे 
उनके हृदयमें बड़प्पनकी भावनाका स्फुरण हो आया । भगवान 
ठहरे भक्तगर्वापद्दारी | वे श्रीहनुमान-जेसे आदश सेवकके 
दयमें बड़प्पनकी भावनाका सूद्ष्म-से-सूक्ष्म स्फुरण भी केसे 
सहन कर सकते थे | तत्काळ उन्होंने उसके प्रशामनकी 
व्यवस्था कर दी । 
भ्रीपवनपुत्र चूडामणि, अँगुठी और विघाता-प्रदत्त पत्र 
जप करते हुए युनिके समीप रखकर तुषा शान्त करनेके लिये 
जलाशयकी ओर चले गये | उसी समय मुनिके समीप 
उछळ्ता-कूदता एक बंदर आया । उसने उस मुद्रिकाको 
उठाकर साधुके समीप रखे हुए कमण्डङमें डाळ दिया और 
फिर वहाँसे चला गया । 
जल ग्रहण कर हनुमानजी छोटे । उन्होंने चूड़ामणि और 
पत्रके साथ मुद्रिका न देखकर मुनिसे पूछा--“मुनिनाथ | 
वह मुद्रिका क्या हुई !? . 
मुनिने कमण्डलुकी ओर संकेत किया । हनुमानजीने 
कमण्डलमें हाथ डाला तो एक हदी साथ उसी आकार-प्रकार 
एवं रूप-रंगकी श्रीराम नामाङ्कित शत-शत मुद्रिका निकछ 
आयी | भ्रीपवनपुत्रने पुनः कमण्डलुमें हाथ डाला । फिर वैसी 
ही सँकड़ों मुद्रिकाएँ निकलीं । उन्होंने. कमण्डळसे सइखों 
अँंगूठिया निकार्ली, पर कमण्डऴकी अँगूठियाँ समात ही नहीं 
हो रही यीं । उनकी लायी हुईं अंगूठी कौन-सी थी। 


| “वा 


# शरीहनुमान-चरित * २९७ | 


महावीर अझ्जनानन्दवर्धन समझ न सके | उनके आश्चर्यकी 
सीमा न रही | 


चकित श्रीपवननन्दनने मुनिसे पूछा--'मुनिराज ! इतनी 
मुद्रिका कहाँसे आयीं और इनमें मेरेद्वारा लायी हुई मुद्रिका 
कौन-सी है !7 ह 

वयोवृद्ध सुनिने उत्तर दिया--'प्रत्येक अवतारमें श्रीसीता- 
हरणके उपरान्त जब-जब श्रीराघवेन्द्र सरकारने पवनकुमारको 
उनका पता लगानेके लिये भेजा है; तब-तब हनुमानने लंकार्मे 
सीतासे मिलकर यहाँ अँगूठियाँ रखी हैं ओर बंदरोंने उनको 
उठाकर इस कमण्डळमे डाल दिया है | इनमें तुम अपनी 
अँगूठी पहचानकर ले लो |? 

- हनुमानजीका गर्वोडुर नष्ट हों गया । आश्चर्यचकित 

हनुमानजीने मुनिसे पूछा--५मुनीश्वर | आजतक कितनी बार 
श्रीरामने अवतार ग्रहण किया है १ 


मुनिने उत्तर दिया--'कमण्डलसे मुद्रिकाएँ निकालकर 
गिन लो |? 9 

हनुमानजी अज्ञलि भर-भरकर अँगूठियाँ निकालने ळो, 
किंतु उनका अन्त नहीं हुआ । उन्होंने सुनिके चरणोंमें प्रणाम 
किया और फिर मन-ही-मन कहने लोे--“मगवान्‌ श्रीरामकी 
लीला, गुण एवं शक्तिका अन्त नहीं । उनके अवतारोंकी भी 
संख्या नहीं । मेरे पूर्व भी प्रभु श्रीरामकी आज्ञासे सहसों 
हनुमान माता सीताका पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या 
गणना है !? 

गल्ति-अमिमान आश्ञनेयने मन-ही-मन श्रीसीतारामके 
चरणेमिं प्रणाम किया । > > > फिर होन्मत्त श्रीदरांशज 
पर्वत-शिखरसे प्रथ्वीपर कूद पड़े । उन्हें देखते ही वानरोंने 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । 

क्षैने माता सीताके दुर्लभ चरणोंका दर्शन और स्पशं 
प्रात कर लिया !ः--पवनकुमारने इतना कहा ही था 
कि जाम्बवानने उन्हें वक्षसे ल्या लिया । उनके नेत्रो्म 
प्रेमाभु भर आये । उन्होंने गद्गद-कण्ठसे कहा--पवन- 
पुत्र | दमने इस सवके प्राणाशी खया कर न सबके प्राणोंकी रक्षा कर ली !? 


र ` असत्ते वीये न ते कदचित्‌ समो वानर विद्यते ॥ 
पुनरागतः । जीवितस्य प्रदाता 


यदवप्डुत्य विस्तीर्ण. सागरं 


माता सीताका पता ळग जानेके संवादसे वानर 
प्रसन्नतासे किल्कारी मारते हुए कूदने स्मरो । दर्षोतिरेकके 
कारण बहुत-से वानर अपनी पूँछ ऊपर उठाकर नाचने 
लगे । कितने ही अपनी लंब्री और मोटी पूछें घुमाने 
लो । कुछ वानर इनुमानजीकी पूँछ चूमने छो और 
कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकारके मधुर फल-मूल रखकर 
उन्हें सुख पहुँचानेके लिये अनेक प्रकारसे उनकी सेवा 
करने लगे । हनुमानजीने किडीके चरणोंमें प्रणाम किया तो 
किसीका आलिङ्गन किया, किंसीके सिरपर हाथ रखकर 
आशीर्वाद दिया तो किसीकी पीठ ठोंककर उसकी 
प्रशंसा की । समर्थ श्रीरुद्रांश कुछ दी क्षणोंमे समस्त वानरः 
भालओंसे मिल लिये । 


शोकहर श्रीकपिसत्तमसे भगवती सीताके दान, रावणसे 
वार्तालाप एवं छंक्रा-दाहका समांचार सुनकर प्रसन्नतासे उल्लसित 
युवराज अज्ञदने हनुमानजीसे कह्य-“्वानरश्रेष्ठ | वळ और 
पराक्रममें तुम्हारे समान कोई नहीं हैः क्‍योंकि तुम इस 
विशाल समुद्रको लॉँघकर फिर इस पार लौट आये । 
कपिशिरोमणे | एकमात्र तुम्ही हमलोगोंके जीवनदाता हो । 
तुम्हारे प्रसादसे ही हम सब लोग सफल-मनोरथ होकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिल्मो । अपने खामी श्रीरघुनाथजीके प्रति 
तुम्हारी भक्ति अद्भुत है । तुम्हारा पराक्रम और धेये 
भी आश्चर्यजनक है !# अत्यन्त सौभाग्यकी बात है कि तुमने 
परम सती वैदेहीका दर्शन प्राप्त कर लिया | अब इस सुखद 
संवादसे श्रीराघवेन्द्रका वियोग-जनित शोक भी दूर 
हो जायगा ।! 

फिर. जाम्बवान्‌, एवं युवराजके परामशसे यशस्वी 
इनुमानसहित समस्त वानरूसमुदाय भगवान्‌ श्रीरामको 
सुखदायक समाचार सुनाने कपिंराज सुग्रीवके पास चळ 
पड़ा । हनुमानजी आगे-आगे चले और उनके पीछे प्रसन्नता 
भरा हुआ वानरोंका विशाल समुदाय उछल्ता-कूदता चने 
लगा । उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यन्त वेगशाली 
महाबली बुद्धिमान्‌. पवननन्दनकी ओर अपलक नेन्रेसि 
“देखते हुए उनकी भूरिभूरि प्रशंसा कर रहे थे | 


नस्त्वमेको पतला ॥ 


लसादात्‌ समेष्यामः सिद्धाथा राषनेण इ । अदो खामिनि ते भक्तिरदो वीयंमहो श्रतिः ॥ 


हूनु० अ० ३८-- 
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$ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि + 


आकाशमें छलांग मारते हुए इषोन्मत्त वानर-भाछ 
सवके नन्दनवनके तुल्य मनोहर मधुवनके समीप पहुँचे । 
किष्किन्धाधिपति सुग्रीवके मधुवनकी रक्षा उनके मामा 
महाबली द्धिमुख नामक वानर सदा किया करते थे । 
उस मनोरम वनको देखकर वानर-समुदाय मधु पीने 
एवं फल खानेके लियि लालायित हो उठा । हृषोन्मत्त वानरोंने 
इसके ल्थि युवराज अङ्गद्से आज्ञा माँगी । उन्होंने बृद्ध 


जाम्बवानसे पूछा । जाम्बवान्‌ एवं महावीर श्रीहनुमानके . 


अनुमोदनसे युवराजने उन्हें आज्ञा दे दी । 

फिर क्या था ! प्रसन्नतासे भरे हुए पिङ्गल वर्णवाले 
बानर मधुवनके सुगन्धित फल-मूलोंका भक्षण एवं, मधुका 
पान करने ल्यो । वानर मधु पीकर मत्त हो गये | माता 
सीताका संवाद प्राप्त होनेकी प्रसन्नतासे मधुमत्त वानेरोंकी 
बड़ी विचित्र स्थिति थी | आनन्दम होकर)कोई गाते, कोई 
हँसते; कोई नाचते; कोई गिरते-पड़ते, कोई जोरसे चलते; 
कोई उछलते-कूदते और कोई प्रलाप करते हुए मधु पीते 
तथा बचा हुआ मधु फेंक देते। कोई फलोंसे लदे वृक्षोंकी डालियाँ 
तोड़ते और कुछ मदमत्त वीर वानर समूचा वृक्ष ही उखाड़ 
फेकते | इस प्रकार अत्यन्त रमणीय मधुवन तहृस-नहस होने 
ल्गा। 

दषिमुख और अन्य रक्षक दौड़े | युवराज अङ्गद और 
हनुमानकी आज्ञासे मधु पीकर मतवाले वानर उलटे रक्षकोंको 
ही डॉटने लो | इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवनके 
रक्षकोंको मारना-पीटना भी प्रारम्भ कर दिया | 


विवशतः दधिमुखने वानरराज सुग्रीवके समीप जाकर 
निवेदन किया--५राजन्‌ ! आपने जिस सुन्दरतम मधुवनकी 
चिरकालसे रक्षा'की है, उसे अङ्गद और हनुमानजीकी आज्ञासे 
वानरोंने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षकोंको 
बुरी तरह मारा-पीटा भी है ।? 


सुग्रीवके हर्षी सीमा न रही । उन्होंने दधिमुखसे 
कहा--“मामाजी ! निश्चय ही हनुमानजी माता सीताका 
दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवनके फल खाने और 
मधु पीनेका साहस वानरोंमें नहीं होता । युवराज ऐसी 
आज्ञा कदापि नहीं देते । मधुवन युवराजका ही है । 
आप उन्हें क्षमा कर दें ।? 


भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीवसे पूछा--राजन्‌ ! तुम यह 
सीता-सम्बन्धी क्या बात कर रहे थे !? सुग्रीवने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया--'प्रभो ! लगता है; हनुमानजी माता सीताका 
दर्शन प्राप्त कर चुके हैं; अन्यथा वे लोग मधुवनके फल खाने 
और उसे तहस-नहस करनेका साहस नहीं कर सकते थे |? 


सुग्रीवने दधिमुखसे कहा--५मामाजी | आप जाकर उन 
लोगोसे कह दें कि वे माता सीताका समाचार सुनानेके 
लिये प्रभु-चरणोंमें यथाशीघ्र उपस्थित हों | 


द्धिमुख चले गये | भगवान्‌ श्रीराम और ल्क्ष्मणके 
सुखपर प्रसन्नताकी लइर देखकर वानरराज सुग्रीव भी 
आनन्दमम हो गये । 


श्रीहनुमानका परम सौभाग्य 


महागली दधिमुखके द्वारा वानरराज सुग्रीवका आदेश 
- प्राप्त होते ही महामति जाम्बवान्‌, युवराज अङ्गद और 
ीहनुमानजी विशाल वानर-समुदायके साथ आकाशे 
उड़ चले | 

उस समय प्र्नवणगिरिके रिखरपर श्रीराघवेन्द्रकी 
पर्णकुटी थी | प्रभु माई-लक्ष्मणके साथ कुटियाके बाहर स्फटिक 
झिछापर आसीन थे | समीप ही वानरराज सुग्रीव बैठे थे । 


दूरसे ही प्रसन्न वानर-समूहोंके साथ अङ्गदको आकाश- 
मागसे उड़ते हुए आते देखकर वानरराज सुग्रीवने कमळ-नयन 


गन का नझन्यः कर्मणो हेतुः साभनेऽस्य इनूमतः । इनूमतीह | 


व्यवसायश्च शौर्यं च भुतं चापि अतिषठितम्‌ । 


भ्रीराववेन्द्रसे कहा--'प्रभो | घेयं धारण कीजिये | निस्संदेह 
पब्रननन्दनने श्रीसीतादेवीका पता लगा लिया है; अन्यथा अवधि 
समात हो जानेपर युवराज इतने उल्लाससे नहीं लोटते | 
मतिसत्तम | इस कार्यको सिद्ध करनेमें हनुमानजीके सिवा और 
कोई कारण बना हो, ऐसा सम्भव नहीं है। वानरशिरोमणि 
इनुमानजीमें ही कार्य सिद्धिकी शक्ति और बुद्धि है। उन्ह 
उद्योग; पराक्रम और शास्त्र-ज्ञान भी प्रतिष्ठित हेय 


कय इस प्रकार वानरराज सुग्रीव परम बुद्विमान्‌ रघुनन्दनको 
बाही रहे ये कि अङ्गद और इनुमानको आगे करके 


सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम ॥ 
( वा० रा० ५। ६४ | ३३-३४ ) 
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# हनुमान-चरित # २९९, 


— eee 


ह्ोतिरेकसे सिंहनाद करते हुए वीर वानरोंका समुदाय निकट 
आ गया । उन्हें देखकर सुग्रीचने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पूँछ 
ऊपर उठा दी । 

अज्ञदादि वीर श्रीरघुनाथजीको देखकर इघोल्लासपूर्वक 
आकाशसे नीचे उतर आये | समस्त वानरोंने सानुज श्रीराम 


एवं सुग्रीवके चरणोंमें प्रणाम किया और पवनकुमार हनुमानजी 


दौड़कर राधवेन्द्रके भुवन-पावन चरण-कमलॉर्मे लेट गये ! 
प्रभुके दर्शन कर उनके आनन्दकी सीमा न रही । उन्होंने 
कद्दा--'स्वामी | माता सीता सतीत्वके कठोर नियमोंका पालन 
करती हुई शरीरसे सकुशल हैं | 

“मैने जगजननी जानकीका दर्शन किया है?--हनुमान- 
जीके इस वचनसे श्रीराम, लक्ष्मण और किष्किन्धाधिपति 
सुग्रीवकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । भीरघुनाथजीने अतिशय 
प्रीति और आदरपूर्वक हनुमानजीकी ओर देखा । हनुमानजी 
प्रभु-चरणोंमें पुनः-पुनः प्रणाम कर, सुमित्रानन्दन एवं 
सुग्रीवको भी प्रणाम कर हाथ जोड़े परमप्रभुके मुखारविन्दकी 
ओर अपलक इष्टिसे देखने लो । 


भगवान्‌ औीरामने हनुमानजीसे पूछा---“वायुनन्दन | देवी 
सीता कहाँ हैं १ वे केसे हैं मेरे प्रति उनका कैसा भाव है १ 
तुम विदेदकुमारी सीताका पूरा समाचार सुनाओ |? 


श्रीपवनकुमारने पहले दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके 
माता सीताके उद्देश्यसे भद्धापूर्वक प्रणाम किया । फिर उन्होंने 
अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन किया--“करुंणामय प्रभो | सौ 
योजन विस्तृत समुद्रके पार दुरात्मा दशाननकी नगरी छंका 
समुद्रके दक्षिण-्तटपर बसी हुई है। उस राक्षस-पुरीमें मैने 
माता सीताको अझोक-वाडिकामै अशोक-तरुके नीचे अत्यन्त 
व्यथित अवस्थामें आपका निरन्तर स्मरण करते हुए देखा है। 
प्रभो | आपके वियोगमें जळड्रीन मीनकी भाँति छटपरानेवाली 
माता सीताका दुःख न कइनेमें ही भला है !? : 


भ्रीआज्ञनेयके ये वचन सुन राघवेन्द्र अधीर हो उठे | 
उनके नेत्रोॉसे आँसू बहने ळे । पवनपुत्रके नेत्र भी 
अश्रुपूरित थे, पर अपने अश्नुओंको रोककर वे माताका संदेश 
कहते जा रहे थे--'माता सीता इस समय अत्यन्त दुःखके 
दिन व्यतीत कर रही हैं। उन्हें दुष्ट दशाननने अशोक-वाटिकामे 


रोक रखा है और क्रूर राक्षसियाँ वहाँ रात-दिन 
पहरा दिया करती हैं। उनके शरीरपर एक मेळी साड़ी 
है ओर उनके सुन्दर केश उलझकर जटाकी तरह वन 
गये हैं । इस प्रकार एक वेणी धारण किये वे सतत आपकी 
चिन्तामें डूबी रहती हैं। माता जानकी नीचे पृथ्वीपर 
सोती हैं। वे अन्न-जल छोड़ देनेके कारण अत्यन्त 
कृश-काय हो गयी हैं ओर शोकसे निरन्तर “हां राम? ध्वा 
रामः कहती रहती हैं | इस प्रकार माता सीताको मैंने 
आपकी मक्तिसे प्रेरित कठोर तपस्या करते एवं दुःसह कष्ट 
सहते देखा है । प्रमो | चलते समय माताने आपके विश्वासके 
लिये अपनी चूडामणि दी दै। साथ ही उन्होंने चित्रकूरमें 
( इन्द्रपुत्र जयन्त ) कौएकी घटनाका स्मरण कराते हुए कहा 
है कि स्वामी ! इतनी महान्‌ शक्तिक्रे रहते हुए भी आप 
मौन क्यों हैं ! मेरा अपराध क्षमा कर शीघ्र मेरा उद्धार करें | 


हनुमानजीके वचन सुनकर रघुनाथजीके नेत्रॉमें आसू भर 
आये । वे सीताजी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणिको हृदयसे ल्याकर 
सुग्रीवसे कहने छगे-- मित्र ! इस चूड़ामणिको देखकर मेरा 
हृदय द्रवित हो रहा है। यह सुरपूजित मणि जलसे प्रकट 
हुई थी और किसी यमं संतुष्ट होकर सुरेन्द्रने इसे 
मेरे श्वशुर राजा जनकको दिया था। इस मणिरत्नको उन्होंने 
विवाइके अवसरपर सीताको दिया, जो सदा मेरी 
प्रिया सीताके सीमन्तपर सुशोभित होती रही |? 


श्रीपवनक्कुमारके द्वारा अपनी प्राणप्रिया सीताका समाचार 
पाकर प्रभुने अत्यन्त प्रसन्नतासे कहा--५हनुमान ! तुमने 
जो कार्य किया है; वह देवताओंके लिये भी दुष्कर है, 
मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार 
करूँ पुत्र ! मैने मनें खूब विचार करके देख लिया 
कि में तुमसे उक्रण नहीं हो सकता |# तथापिं लो, 
मैं अमी तुम्हें अपना सवंख सोपता हूँ [?-- 

इतना कहकर करुणावतार परमप्रभु भीरामने पवित्रात्मा 
इनुमानजीको अपनी दोनों भुजाओंम खींचकर अपने हृदयसे 
लगाते हुएकहा--“संसारमें मुझ परमात्माका आलिज्ञन मिळना 
अत्यन्त दुर्म है; वानरभेष्ठ ! तुम्हें यह सोभाग्य प्रात 
हुआ है; अतः तुम मेरे परममक्त और प्रिय हो |? † 


# सुनु कपि तोहि| समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर सुनि तनु धारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा।सनमुख होइ न सका मन मोरा॥ ` 


सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखें करि विचार मन माहीं ॥ 


( मानस ५।३१। ३-४ ) 


| परिरम्भो हि मे लोके दुलेभः परमात्मनः । अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुंगव ॥( अ० रा० ५।५। ६३ ) 
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भगवान भीरामके अनन्य मक्त श्रीमहादेवात्मजकी कामना- 

पूर्ति हुई । उनके वानर-शरीर-धारणका उद्देश्य पूरा हो 

गया । वे आनन्दमग्न होकर प्रभुके चरण-कमलोपर गिर 

पड़े । अधीर होकर उन्होंने बास्बार प्रार्थना की 

` प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये |? 


प्रभुके मुखारविन्दकी ओर निहारते हुए हाथ जोड़े 
विनीतात्मा पवनपुत्नने - कहा--“प्रमो | मै सर्वया पशु 
उसमें भी तुच्छ चञ्चळ वानर हूँ । मुझमें विद्या, बुद्धि और 
शक्ति ही कितनी है | किंतु आपके प्रतापसे तो रूई भी 
बड्वारिनिको जला सकती है। इसी प्रकार किष्किन्धा- 


थिपतिके आदेशसे माता जानकीके दर्शनार्थ में खेल खेल. 


-ही उछला और आकाशर्मे उड़ता हुआ लंकाके सागर- 
तटपर पहुँच गया। वहाँ राक्षसोंकी इष्टिसे बचनेके लिये 
रात्रिमे सूक्ष्म रूपसे माता जानकीको ढूँढ़ने लगा । दशानन- 
की प्रिय अशोक-वाटिकार्मे अशोक वृक्षके तले शोकमग्ना 
माताके दर्शन कर में अधीर हो गया । मैं वृक्षपर पततम 
छिपकर बैठा ही था कि वहाँ कूर दशानन आ पहुँचा । उसने 
सतीत्वकी प्रज्वलित मूर्ति वियोगिनी माताको वशर्मे करनेके 
ल्यि उन्हें बहुत डराया-धमकाया; किंतु जब माताने उसे 
कुत्तेकी तरह दुत्कार दिया, तब वह अधम राक्षस माताको 
मारने दौड़ा। अपनी प्रिया मन्दोद्रीके समझानेसे वह 
एक मासकी अवधि देकर वहाँसे चला गया । राक्षसियोंने 
भी माताको बहुत डराया। उन राक्षसियोंके चले जानेपर 
माताजी असह्य दुःखके कारंण प्राण त्याग देनेके लिये 
प्रस्तुत हो गर्यी | 
“उस समय मैने वृक्षके पत्तोर्मे छिपे-छिपे आपके जन्मसे 
लेकर दण्डकारण्यमें जाने, सीता-हरण, सुग्रीबसे मैत्री, 
वाली वध आदिकी संक्षित्त कथा सुनाते हुए कहा कि 
“किष्किन्घाधिपति सुग्नीवने आपका पता ल्गानेके लिये 
चारों दिद्याओंमें करोड़ों वानरोंको भेजा है। मैं भी उन्हींका 
भेजा हुआ हूँ | आज आपका दर्शन प्रांसऋर कृतार्थ हो 
गया ` 
“मेरे मुखसे आपकी मधुर लीला-कथा सुनकर माताने 
कहा--जिन्होंने मुझे यह अमृत-तुल्य संवाद सुनाया है, वे 
मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते ७ 
“मैने नीचे उतरकर माताके चरणों प्रणाम किया | 


# रघुपतिप्रियभक्त वातजात नमामि * 


भक्तवत्सल प्रभु श्रीरामने हनुमानजीसे पूछा-- 
“इनुमान | तुम विशाल समुद्र लॉकर . लंकामें केसे पहुँचे १ 
वहाँ तुम देवी सीतासे केसे मिले और उन्होंने क्या कदा ! 
ळंकाधिपति रावणका दुर्गं और उसकी शक्ति केसी है! 
यह तुम मुझसे विस्तारपूर्वक कहो |? 


लंका-यात्राका विवरण 


मुझ वानरको देखकर पहले तो वे सहम गर्यी, परंतु 
मैंने उन्हें क्रमशः सव बातें बतलाया | इसके वाद मैंने 
आपकी मुद्रिका उन्हें दी, तब माताके मनमें मेरे प्रति विश्वास 
उत्पन्न हुआ | 

रतम रावणके यहाँ दुष्टा राक्षसियोंके बीच अत्यन्त 
कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करनेवाली वियोगिनी जननी 
पुत्रको देखकर रो पड़ीं। उन्होंने कहा--'वेटा | जिस 
प्रकार इन राक्षसियोंके दवारा मैं अहनि सतायी जा रही हूँ, वह 
मेरे प्राणनाथको बता देना |? 


“कने उन्हें अनेक प्रकारसे धैय बँधाया और कहा-- 
“माँ | बस, मेरे प्रझुके समीप पहुँचनेक्ी ही देर है। अमित 
शक्तिसम्पन्न श्रीराघवेन्द्र आपका संवाद-पाते ही यहाँ पहुँचंकर 
इस असुर-कुलका विध्वंस कर देंगे |? ५ 
` ` “रोती हुई माता जानकीने अत्यन्त करुणापूर्वक आपके 
शीघ्र आनेकी प्रार्थना करते हुए लक्ष्मणके लिये कहा कि 
“लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने अज्ञानवश कुछ कठोर वचन कह दिया 
था; उसके लिये तुम मुझे क्षमा करना और श्रीरघुनाथजीके 
साथ शीघ्र आकर मेरी रक्षा करना; अन्यथा एक मासके 
उपरान्त मैं जीवित नहीं रहूँगी ।? 


इतना कहकर माता सीता रोने लगीं | उन्होंने वानरराज 
सुग्रीबश महामति. जाम्बवान्‌, युवराज अङ्गद तथा समस्त 
वानरोंको आशीर्वाद देते हुए सबसे शीघ्र लंका पहुँचकर 
राक्षसोंको नष्ट करनेकी प्रार्थना की है |? 

भ्रीपवननन्दनके द्वारा भगवती जानकीका समाचार सुनकर 
श्रीराम अत्यन्त व्याकुल हो गये । छक्ष्मणके नेतर बरसने 
लो ओर समस्त वानरोंके भी नेत्र भर आये, पर हनुमानजी 
घेयपूर्वक कहते जा रहे थे---'माताकी आज्ञासे में अशोक- 


-बाटिकाके फल खाने चला, पर रावणसे मिळनेकी इच्छासे मैंने 


वह मनोरम वाटिका विध्वंस कर दी | रावणके पुत्र अक्षकुमारके 
साथ सहख्रों असुरोंको मारनेके बाद मैं इनद्रजितूके 


प CC: SONGONWO0 | Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ss 


V9 व्वा. मनन मत मकान डक Sse ns ee मा 


ब्रह्मपाशमें बँघकर रावणके सम्मुख पहुँचाया गया । वहाँ 
उस दुष्टने दण्डस्वरूप मेरी पूँछ जलानेका आदेश दे दिया । 
बस; आपको झपासे सारी लंका जल गयी ।१ 

भगवान्‌ श्रीम लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, महामतिं 
जाम्बवान्‌, अङ्गद्‌; द्विविद, मेन्द) पनस, नल ओर नील 
आदि महान्‌ वानरगण छंकामें घटित हुई घटनाओको 
च्यानपूर्वक सुन रहे थे | हनुमानजी सहसा श्रीराघवेन्द्रके 
चरणोंपर गिर पड़े और बोले--'प्रमो | यह सब कुछ मैंने 
नहीं किया है। अन्तर्यामी स्वामी ! मेरे अन्तरमें प्रविष्ट 
होकर अपनी शक्तिसे आपने जो लीला करायी है, में वही 
निवेदन कर रहा हूँ ।? 

हनुभानजी आगे कहने छगे---'करुणामय स्वामी ! 
वहाँ मैंने चिकूटपवंतपर बसी हुई दिव्य ल॑कापुरी देखी। 
उस पुरीके चारों ओर चार लूबे-चोड़े द्वार हैं । उनमें 
अत्यन्त मजबूत किवाड़ और मोटी-मोटी अर्गलाएँ लगी हैं । 
उन द्वारोंपर अत्यन्त विशाल एवं शक्तिशाली यन्त्र लो हैं; 
जो वाण और पत्थरोंके गोलोंकी वर्षो करते हैं। उनके 
द्वारा छंकामें प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन है । पुरीके 
चतुर्दिक्‌ सोनेका परकोटा दै, जिसे तोड़ना अत्यन्त दुष्कर 
है । उसमें मणि, मूँगे, नीलम और मोतियोंका काम किया 
गया है । परकोटोंके चारों ओर ग्राह और विशाळ मत्स्यपूरित 
अगाध जलवाली खाइयाँ हें । उन चारों द्वारोंके सम्मुख 
खाइयोंपर लकड़ीके ऐसे यन्त्रमय विशाल एवं सुदृढ़ पुल बने हैं 
जिनपर झत्रुसेनाके आते ही उसे यन्त्रों्ारा खाइयोंमे एवं चारों 
ओर फेंक दिया जाता है। लंकापर आक्रमण करनेका कोई मार्ग 
नहीं है । उसके चारों ओर दुर्गम, नदी, पर्वतश वन 
खाई और सुदृढ परकोटा आदि हैं । लंका विस्तृत समुद्रके 
दक्षिण तटपर बसी है । अतएव लक्ष्यका किसी प्रकार 
पता न मिळसकनेके कारण वहाँ जळ्यानसे जाना भी बड़ा 
कठिन है | 


“लंकाके पूर्व द्वारपर दस सहनन प्रचण्ड वीर राक्षस 
रहते हैं। उसके दक्षिण द्वापर चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 


देवेरपि 


शतयोजनविस्तीणं छऽ््वयेत्कः 
भृत्यकायं इनुमता कृतं 
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एक लाख राक्षस योद्धा, पदिचम द्रारपर दस लाख राक्षस 
और उत्तर द्वारपर दस करोड़ राक्षस तथा मध्यभागक़ी 
छावनीर्मे सैकड़ों सहस्त दुर्जय वीरवर निद्याचर रहते हैं। 
हाथी, घोडे, खाइयों और शतप्नियों आदिसे दुष्ट दशाननकी 
लंका सुरक्षित है, किंतु आपकी कृपा-शक्तिसे मैंने प्रायः 
सारी कठिनाइयाँ समाप्त कर दी हैं--ल्ंकाके सुदृढ़ द्वार 
नष्ट कर दिये, खाइयाँ पाट दीं, परकोटोंक्रो घराशायी कर 
दिया विशालकाय राक्षसी सेनाका चतुथौरा नष्ट कर 
दिया और समूची लंका फूँककर राख कर दी है । 
रावणके नागरिकों एबं उसके सेनिकोमे ही नहीं, खयं उसके 
मनमें भी आपका भय और आतङ्क व्याप्त हो गया है | 
असुर-सैन्यका मनोबल तो समाप्त ही हो गया है। अतएव 
अब अविलम््र रात्रुपर आक्रमण करना ही उचित प्रतीत 
होता दै |? | 


दुःखशमन महावीर हनुमानजी सारा संवाद सुनाकर 
नव-नीरद-वपु प्रभु भ्रीरामके मुखारविन्दकी ओर अपलक 
इश्सि देखने छो । हनुमानजीके वचन सुन प्रभुने 
अतान्त प्रसन्न होकर कहा--“हनुमानने जो काय किया 


* है; उसका करना देवताओंके लिये भी कठिन है! पथ्वीतल्पर 


और कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता | 
भला; ऐसा कोन है; जो सो योजन विखारवाले समुद्रको लॉघने 
और राक्षसेसि सुरक्षित लंकापुरीका ध्वंस करनेमै समर्थ हो ! 
हनुमानने सुग्रीवके सेवक्र-धर्मकों खूब निभाया । संसारम 
ऐसा न कोई हुआ और न आगे होगा ही । उसने 
जानकीजीका पता लगाकर आज मुझको तथा खुवंरा; 
लक्ष्मण; सुग्रीव आदि सभीको वचा लिया दै ।# 


इसके वाद्‌।सीतापति श्रीरामने किष्किन्घाधिपतिसे कहा-- 
“मित्रवर सुग्रीव | इस समय विजय नामक मुहूत व्यतीत हो 
रहा है; अतएव तुम समस्त सैनिकोंको इसी समय प्रस्थान 
करनेके लिये आदेश प्रदान करो । इस मुहूर्तमे यात्रा करके में 
निश्चय ही समस्त राक्षसोंसहित दुर्जय दशाननको नष्ट करके 
देवी सीताको रे आऊँगा | 


«कार्य कृतं हनुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ | मनसापि यदन्येन सतुं श्यं न भूते ॥ 
पयोनिप्रिम्‌। रङ्गा च राक्षसैगुप्तां को वा ध्षेयितु क्षमः॥ 
सव॑मेषतः । सुग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न भविष्यति॥ 


अहं च रुवंशश्च रूद्मणश्च कपीश्वरः । जानक्या दशेनेनाध रक्षिताः सो इतूमता ॥ 


(अ० रा० ६। १। २-५) 
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फिर क्या था ! सुग्रीवने तुरंत किंस्किन्धाकें शासन- अनुशासित, बड़े वेगसे उछलते-कूदते, गरजते, फल खाते और 


्रबन्धकी व्यवस्था की और अत्यन्त उल्लासपूर्यक उन्होंने 
समस्त यूथपतियों एवं वानरोंको कूच करनेकी आज्ञा दे दी । 
वीर वानरोंके मनमें लकाको पीस डालनेका अत्यधिक उत्साह 
भरा था| वे सब एक स्वरमें बोल उठे--“श्रीसीतारामकी 
जय | सानुज भीरामकी जय !!? 


सुग्रीवक्की आज्ञासे कोटि-कोटि वीर वानरों और 
रीछोंकी महान्‌ सेना प्रस्थित हुई । सबके मनमें ह एवं 
उत्साह भरा था । उस विशाल सेनाके मध्य वल्कल 
पहने, जटाजूट बाघे और तूणीर कसे वीरवर कमळ-नयन 
श्रीराम परम सौमाग्यशाली हनुमानजीके कंधेपर बैठकर 
चले | वीरवर लक्ष्मण युवराज अङ्गद्के कंघेपर बेटे 
थे । सुग्रीव दोनों भाइयोंके साथ चल रहे थे | 
गज, गवाक्ष, मेन्द, द्विविद, नळ, नीळ, सुषेण और 
जाम्बवान्‌ तथा अन्य इात्रुहन्ता समस्त सेनापतिगण सेनाके 
चारों ओर सावधानीपूर्वक देखते जा रहे थे | अत्यन्त चञ्चल 
वीर वानर यूथपतियोंके आदेश एवं सुग्रीवके भयसे सर्वथा 


मधु पीते दक्षिण दिशाकी ओर चल रहे थे | 

उन वानर वीरोंके सौभाग्यका क्या कहना जो सुरमुनि- 
दुलभ निखिल सृष्टिके स्वामी दयाधाम श्रीरामके कार्यके लिये 
उन्हींके साथ आनन्दपूर्व प्रयाण कर रहे ये | उनके सोमाग्य 
को दे ख-देखकर इन्द्रादि देवगण मन-ही-मन उनकी प्रशंसा 
कर रहे थे | भगवान्‌ श्रीरामके प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करते दी 
माता जानकीका वाम नेत्र और उनकी बायीं भुजा फड़कने 
लगी । उसी समय ळंकामें अनेक प्रकारके अपशकुन प्रारम्भ 
हुए, जिन्हें देखकर असुरकुल मन-ही-मन चिन्तित हो उठा | 

वानरोंकी वह विशाल वाहिनी तनिक भी विश्राम किये 
बिना रात-दिन चल रही थी । वे लोग श्रीराधरवेन्द्रके 
साथ मलयाचल और सह्याद्रिके मनोरम वरनोका दृश्य 
देखते और उन पर्वतोंको पार करते हुए अन्त महान्‌ 
नीलोदधिके तटपर जा पहुँचे । वहाँ वानरोंने अत्यधिक 
ग्रसन्नतासे गजना की--*जय श्रीराम | जय श्रीसीताराम !!? 


कोटि-कोटि वानरोंकी सामूहिक गर्जनाके सम्मुख 
महासमुद्रकी भयानक गर्जना मन्द्‌ पड़ गयी | 


विभीषणपर अनुग्रह 


“महान्‌ बीर वानर-भालओंकी विशाल वाहिनीके साथ 
सीतापतिं श्रीराम समुद्र-तटपर पहुँच गये ।१-इस संबादसे 
लंक्ामें बेचेनी फैल गयी । राक्षस और राक्षसियाँ अत्यन्त 
चिन्तित होकर परस्पर कहने लर्गी---“एक वानरने तो समूची 
ळंकाकी भयानक क्षति कर दी थी, अब कोटि-कोटि वीर 
वानरोंके समुदायसे इस राष्ट्रकी क्या दशा होगी |? भयभीत 
तो दशग्रीव भी था, उसके भी मनमें आतङ्क व्याप्त था; किंतु 
वह उसे प्रकट नहीं होने देता था| उसने सभा-भवनमें जाकर 
सभासदोंसे कहा--वीर राक्षसो ! वानरोंकी सेना लेकर 
दशरथनन्दन राम और लक्ष्मण लंकापर आक्रमण करनेके 
उद्देश्यसे समुद्रके उस तटपर पहुँच गये हैं | अतएव आप 
लोग निर्णय करें कि इन तुच्छतम नर और वानरोंको किस 
प्रकार दण्डित किया जाय ? 


राक्षसाधिपतिके इन वचनोंको सुनकर चाटुकार सभासद 
उसकी दुजयता, उसके अमित वळ और पराक्रमकी प्रशंसा 
करने लो | ग्रस, दुमुख; बन्दर कुम्भकर्णकुमार निकुम्भ, 
इन्द्रजित्‌, महापाश, महोदर; कुम्भ) अतिकाय आदि राक्षसोंने 
रावणका अभिवादन किया और उसके शौय॑की सराहना 


करते हुए कद्दा--“यह तो बड़े ही सोमाग्यकी बात है कि 
हम क्षुधातोंके प्रिय आहार नर और वानर कालकी प्रेरणासे 
स्वयं हमारे मुँहमें चले आ रहे हैं ! पवनपुत्र तो हमारी 
उदारता और असावधानीके कारण क्षति पहुँचाकर चला गया; 
किंतु अब तो वे वानर किसी प्रकार अपना प्राण बचाकर भी 
यहाँसे नहीं लौट सकेंगे । उन दशरथकुमारोंने समराजङ्गणमें 
आपके धनुषसे छूटे हुए दो जीभवाले सर्पोके समान तीक्ष्णतम 
विपाक्त शरोंका दर्शन नहीं किया है; इसी कारण वे प्रज्वलित 
दीपपर पतंग-तुल्य मर-मिटनेके लिये इधर आनेकी कुचेष्टा 
करने जा रहे हैं। चिन्ताकी तो कोई वात ही नहीं; आप आदेश 
देश हमलोग अभी समुद्र-पार जाकर वानरोंको हूँ दक 
उन्हें पृथ्वीसे मिटा दे |? 


रावणके सिरपर तो मृत्यु नाच रही थी; इसी कारण इस 
ग्रकारकी चाउकारिताभरी विपरीत बातें उसे प्रिय लग रही 
थीं | किंतु उसी समय परम नीतिज्ञ एवं झुभैषी उसके 
छोटे भाई विभीषणने उसके चरणोंमें सिर झुकाकर विनय- 
पूर्वक कहा--“राजन्‌ ! आप बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ और नीतिके 
मम हैं | आप अच्छी प्रकार विचार कर देखें, ये सभासद 
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आपके यथार्थ हितकी चिन्ता न कर केवल आपको संतुष्ट 
करनेके लिये प्रलाप कर रहे हैं। श्रीरामके दूत एक वानरने 
दुलङ्ष्य लंकार्मे प्रविष्ट होकर प्रमदावनसहित सम्पूर्ण लंकाको-- 
सन्य-स्थळ, वाहन आदि महत्त्वपूर्ण स्थलांको फूँक ही नहीं दिया; 
सहसतों असुरोंसहित आपके बीर कुमारकों भी मार डाला; 
तब यहाँ बैसे करोड़ों वानरोके आ जानेपर क्या होगा ? इन 
बुभुक्षित सभासदोंकी क्षुधा उस समय कहाँ चली गयी 
थी, जब हमारा नगर अनाथकी भाँति प्रज्वलित अम्निमें 
धायँ-घायँ जल रहा था ? 

“मैया ! श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं । वे 
साक्षात्‌ अव्यक्त नारायणदेव हैं । उनकी यशस्विनी पत्नी 
सीताजी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं। सीताजी लंकामें यम- 
पाशकी भाति आ गयी हैं | अतएव जबतक श्रीरामचन्द्रजीके 
तीक्ष्णतम व्याल-बाण धनुषसे नहीं छूटते और जबतक 
समरप्रिय नखदंट्रायुधविशारद्‌ वानर लंकामें फेलकर इसे 
नष्ट-भ्रष्ट करना प्रारम्भ नहीं कर देते, तबतक आप विपुल 
रत्नरारिके साथ श्रीमिथिलेशकुमारीको उनकी सेवामें सम्मान- 
पूवक सौंप दें; अन्यथा विश्वास कीजिये, स्वयं कालकण्ठ 
शंकर भी यदि आपकी रक्षा करना चाहे; सुरपति एवं यमराज 
भी आपको अपनी गोदमे छिपा लें; या आप पातालमें ही 
प्रविष्ट हो जायॅः तो भी श्रीरामके अमोघ वाणसे आपके 
जीवनकी रक्षा नहीं हो सकती |? 

विमीषणने अत्यन्त आदरपूर्वक रावणसे आगे कहा-- 
“मैया ] महामुनि पुलस्त्यने भी अपने शिष्यसे इसी बातको 
आपकी सेवामें निवेदन करनेके लिये कहलवाया है कि आप 
अहंकार त्यागकर माता जानकीको परमप्रभु श्रीरामकी सेवामें 
लैटाकर उनका स्मरण करें; मेरे विचारसे इसी प्रकार 
आपका; मेरा, इन राक्षसोंका तथा सम्पूण छंक्रा-निवासियोंका 
हित हो सकेगा |? 

विभीषणका सत्परामर्श 'सुनकर उसके नाना माल्यवान्‌) 
जो बड़े बुद्धिमान्‌ एवं उसके सचिव भी थे, बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने दशग्रीवसे विनम्नतापूर्वक् कहा--“खामी ! आपके 
छोटे भाई परम नीतिज्ञ विभीषणने सर्वथा उचित वात कही है । 
इनकी बात स्वीकार कर टेनेमे ही मङ्गल है |? 


किंतु काळ प्रेरित दशाननको हितके बचन प्रिय नहीं छो | 


उसने क्रुध होकर कहा--*अरे ! शब्रुओंकी प्रशंसा करनेवाले 
इन दोनों मूढ़ असुर्रोको यहाँसे निकाल बाहर करो |? 

रावणके वचन सुन माल्यवान्‌ तो अपने घर चले गये; 
किंतु विभीषणने अपने भाईके हितके लिये पुनः विनयपूर्वक 
निवेदन किया--“मेया ! आप कृपापूर्वक अपने हितकी बात 
सोचें । आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विदेहकुमारी सीताके 
लंका-प्रवेशके समयसे ही यहाँ बार-त्रार अमङ्गछजनक राकुन 
हो रहे हैं| उनकी सुस्पष्ट सूचना देनेमें आपके मन्त्री संकोच 
करते हैं । में बार-बार आपके चरणोंमें विनीत प्रार्थना करता 
हूँ कि श्रीराम बड़े घमोत्मा और पराक्रमी हैं । आपके ये 
अन्यतम वीर इन्द्रजित्‌+ मह्दापाइव, महोदर, निकुम्मः कुम्म, 
अतिकाय आदि समराङ्गणमै कोसलेन्द्रके सम्मुख नहीं टिक 
सकते । अतएव श्रीरामके साथ शत्रुता करना उचित नहीं दै । 
उनके अमोघ वार्णोका स्मरण कर मिथिलेशक्रुमारी सीताको 


` उनके पास लोटाकर उनसे क्षमा माँग लेनेमें ही आपकी 


मलाई है | 

विभीषणके हितभरे वचन सुनकर रावण अत्यन्त क्षुन्ध हो 
गया । क्रोधसे कॉपते हुए उसने कहा--'कुल्कल्ु 
निशाचर ! तू मेरे ही दिये हुए भोगोंसे पुष्ट होकर तथा मेरे ही 
पास रहकर शजत्रुक सम्मुख मुझे अपमानित देखना चाहता 
हे । मेरे मयसे त्रेलोक्य कॉपता दै, किंतु तू मुझे सामान्य 
मनुष्यसे भयभीत करनेका प्रयत्न कर रहा है । धिक्कार दै 
तुझे | यदि तेरे सिवा और कोई इस प्रकारका वचन बोलता 
तो मैं उसे इसी तत्क्षण मार डालता ।? 


इतना कहते हुए क्रोधके वशीभूत रावण विमीषणपर 
जोरौसे पाद-प्रहार कर बंठा और बोला--'तू भी जा, उन्हीं 
वनवासी मनुष्योंमें मिल जा | 

रावणके इतने कडुवचन और पादःप्रहार सहकर भी परम 
बुद्धिमान्‌ और महाबली विभीषणने उसके चरणोमे प्रणाम किया 
और हाथमे गदा ले समासे निकलकर आकाशमे उड़े। अपने 
चार मन्त्रियोके साथ आकाराम स्थित होकर उन्होने रावणसे 
कहा--राजन्‌ ! सदा प्रिय ल्मानेवाली मीठी-मीठी बातें कहने- 
वाले लोग तो सुगमतासे मिल सकते हैं) परंतु,जो सुननेमें अप्रिय 
किंतु परिणाममें हितकर हो) ऐसी बात कहने और सुननेबाळे 
दुर्लभ होते हे । % आप मेरे पिता-तुस्य हैं। आपके पाद-प्रहार 


अ सुल्भा: पुरुपा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । अभ्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलभः ॥ 


( वा० रा० ६। १६ | २१) 
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एवं धिक्कारकी मुझे चिन्ता नहीं; किंतु आपका नाश न हो 
जाय, मैं इसील्यि व्याकुळ हूँ । पर में देखता हुँ किं आप 
और आपकी यह विशाळ सभा काळके वश हो गयी है; इसी 
कारण यहाँ सब कुछ विपरीत सोचा, समझा और करनेका 
निश्चय किया जा रहा है । में ्रीरामके द्वार आपके पुत्र) 
सेना, वाइनादि, सम्पूणं राक्षसवंश और आपका मारा जाना 
नहीं देख सकता, इस कारण श्रीरघुनाथजीकी शरणमें जा रहा 
हूँ। मेरे चले जानेपर आप अपने महल्में सुदीघंकारतक सांसारिक 
भोग भोगते रहियेगा, पर पीछे मुझे दोष मत दीजियेगा |? 
बस; विभीषण अपने मन्त्रियोंसहित श्रीराधवेन्द्रके 
चरणोंकी शरण लेने चल पड़े । उनके हदयमे आनन्दकी 
लोळ लहरियाँ उठ रही थीं । भीराम-चरणोंके दर्शनकी 
तीब्र लाळसासे वे आतुर हो रहे थे । वे मन-द्दी-मन सोचते 
जा रहे थे--आज मेरे महान्‌ सुकृतोंका उदय हुआ है, 
जो में परमप्रभु श्रीरामके उन लाळलाळ चरण-कमलोंके 
दर्शन प्राप्त करूँगा, जिनके ख्यि देवता और मुनि जन्म- 
जन्मान्तरोतक कठोर तप करते हैं, फिर भी उन्हें वे भक्त- 


गौतम-पत्नी तर गयी, जिन अरुण चरणोंकों भगवती सीताने 
अपने दृदयमें धारण कर रखा है, कर्पूरगौर महादेव 
अपने अन्तह्॑दयमे जिनका ध्यान करते रहते हैं और जिन 
लोकपावन चरणोंकी पादुकाओंकी भाग्यवान्‌ भरत श्रद्धा- 
भक्तिपूवक निरन्तर पूजा करते हैं; आज मैं अधम राक्षस 
होकर भी उन चरणोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त करने जा 
रहा हूँ |? 
इस प्रकार मनोरथ करते हुए वज्रधारी इन्द्रके समान 
तेजी, उत्तम आयुधधारी, दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत 
विभीषण कवच और अल्न-शस्र धारण किये अपने चारों 
पराक्रमी मन्त्रियोसहित समुद्रके इस पार आ गये । वानरोंने 
पर्वत-चुल्य महान्‌ विभीषणको आते देखकर उन्हेंरावणका दूत 
समझा । वे उन्हें वानरोंके पहरेमें ठहराकर निवेदन करनेके 
ल्यि उुग्रीवके समीप पहुँचे | वानरराज सुग्रीवने भगवान्‌ 
श्रीरामसे विनयपू्वक कहा---'प्रभो | रावणका भाई विमीषण 
आपसे मिलने आया है | 


सुखदायक चरण प्राप्त नहीं होते | जिन चरण-कमलोंके स्पर्शसे ` 


| क रंघुपतिप्रियंभक्त वातजातं नमामि + 
३७३७३७7७३१7३ 


भगवान्‌ भ्रीरामने किष्किन्धाधिपति सुग्रीवसे पूछा-- 
“सखे | इस विषयमे तुम्हारी क्या सम्मति है १ 

नीति-निपुण सुग्रीवने उत्तर दिया--'प्रमो ! राक्षस 
अत्यन्त मायावी तो होते ही हैं; इनमें अन्तर्धान होनेकी भी 
शक्ति होती है | यह झूर-वीर बिभीषण अत्यन्त क्रूर रावणका 
भाई है। अतः इसे कठोर दण्ड देकर मन्त्रियोंसहित मार 


- डालना चाहिये |? 


सुग्रीवके वचन सुनकर श्रीपवनक्रुमार व्याकुळ हो गये। 
इनका सहज स्वभाव है कि ये अपने सम्पकमें आये हुए व्यक्तिको 
चरणोंमें पहुँचाकर ही संतुष्ट होते हैं। ळंकामें ये विमीषणसे मिल 
चुके थे । ये उनकी निश्चला भक्तिसे प्रभावित हुए थे । माता 
सीताका पता उन्होंने ही बताया था और दुष्ट दशाननके सभा- 
भवनमें श्रीहनुमानजीका पक्ष विभीषणने ही लिया था और 
अब तो वे सब-कुछ त्याग कर श्रीभगवानके चरणोंमें आ 
गये । ऐसी स्थितिमं वानरराजने ऐसे वचन कहकर यह क्या 
अनर्थं कर दिया १ पवनकुमार शरणागतवत्सल प्रभुके उत्तर- 
की प्रतीक्षा करने लगे | 

भक्तसर्वख प्रभु श्रीरामने सुग्रीवसे कद्दा--“सखे ! 
तुमने नीतिकी तो बड़ी सुन्दर बात कही; किंतु शत्रु दुःखी हो 
या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षीकी शरणमे जाय तो 
शुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको अपने प्राणका मोह छोड़कर 
उसकी रक्षा करनी चाहिये । यदि शरणमे आया हुआ पुरुष 
संरक्षण न पाकर उस रक्षकके देखते-देखते नष्ट हो जाय तो 
बह उसके सारे पुण्योंको अपने साय ले जाता है | इस प्रकार 
झरणागतकी रक्षा न करनेमें महान्‌ दोष बतायां गया है। 
शरणागतका त्याग खर्ग और सुयशकी ग्रासिको मिटा देता है 
तथा मनुष्यके बल और वीयंका .नाश करता है। अ 
अतएव जिसे करोड़ों ब्राह्मणांकी इत्या लगी हो, शरण आने- 
पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता | जीव ज्यों ही मेरे 
सम्मुख होता है; त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट 
हो जाते हैं। वानरराज सुग्रीव | मेरा यह व्रत है कि 
जो एक बार मेरी शरण आकर शुद्ध हृदयसे “में आपका 


हूँ--यह कहता है, मैं उसे सम्पूर्ण प्राणियोंसे निर्भय कर 
SR 


# आतो वा यदि वा टतः परेषां शरणं गतः । अरिः ग्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 
विनष्टः पइ्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः । आनाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेदरक्षितः ॥ 


एवं दोषो 


महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे | अस्र्यंचायशस्यं च  बळ्वीर्यनिनाशनम्‌ ॥ 


( वा० रा० ६। १८ । २८, ३०-३१ ) 
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देता हूँ । मैं तो इच्छा दोनेपर क्षणार्दम ही लोकपाोसहित 
सम्पूर्ण छोकोको ध्वंस कर उन्हें पुनः रच सकता हूँ और 
एश्वीपर जितने असुर हैं, उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले 
ही क्षणभरमें मार सकते हैं। अतएव तुम किसी प्रकारकी 
चिन्ता मत करो | विभीषणको ले आओ |? 

भक्तिसुधापानेच्छु प्रभु श्रीरामके वचन सुन पवननन्दनके 
आनन्द्की सीमा न रही । उनके रोम-रोम पुलकित हो गये 
और नेत्रोंमे प्रेमाश्रु भर आये | 

“भक्तवत्सल श्रीरामकी जय !? हनुमानजीने सिंहनाद 
किया और अङ्गदादि वानरोंके साथ अत्यन्त उल्छासपूर्वक 
उछलकर सबसे पहले विभीषणके समीप जा पहुँचे और उन्हे 
आदरपूत्रक प्रभुके समीप ले आये । विभीषणने जटाजूट 
घारण किये श्याम-गौर श्रीराम-लक्रमणके अलौकिक सौन्दर्यको 
देखा तो देखते ही रह गये | कुछ क्षणोंतक इस स्थितिमें 
रहनेके अनन्तर वे साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए कहने छंगे-- 
'पमपत्राक्ष प्रभो | मैं आपकी सती पत्नी भगवती सीता- 
को हरण करनेवाले राक्षसक्रुलोत्न्न दुष्ट दशाननका छोटा माई 
विभीषण हूँ | मैं अत्यन्त तामसिक प्रकृतिवाला अघम राक्षस हूँ | 
मैंने अपने भाई राक्षसराजसे विदेहनन्दिनी सीताको आपके 
पास भेजनेकी प्रार्थना की थी, किंतु वे कालवश मुझपर कुपित 
हो गये । तब में आपके यशका स्मरण कर अपने स्त्री-पुत्नोंको 
वहीं छोड़ अपने मन्त्रियोंके साथ संसार-पाइसे मुक्त होनेके 
लिये सुमुक्षुके रूपमे आपके सुवनपावन चरणोंकी शरण आ 
गया । करुणानिधान ! आप मुझ अधमपर भी करुणाकी 
बृष्टि कर मेरा जीवन और जन्म सफल करें | मुझे अपने 
चरणोंकी छाँहमें रख ळें |» 

विभीषणकी भक्तिपूण वाणी सुनते ही लक्ष्मणसहित 
भक्त-प्राणधन प्रभुने तुरंत उठकर उन्हें उठाया और अपनी 


लंबी भुजाओंको फेळाकर इृदयसे लगा लिया। 
फिर प्रभुने उन्हें अतिशय प्रीतिपूर्वक्क अपने समीप बैठाकर 
सर्वप्रथम सम्बोधित किया--'लंकेश !? 


गद्भद्‌-कण्ठसे भगवानका स्तवन करते हुए विभीषणने 
निवेदन किया--प्रभो ! मैं आपके सुर-मुनि-दुर्ळम+ त्रयताप- 
हर चरण-कमलेंक्रा दर्शन करके ही कृतार्थ हो गया। में धन्य 
हो गया | मुझे सर्वस्व प्रात हो गया । राजराजेश्वर श्रीराम | 
मुझे विघयजन्य सुखक्री इच्छा नहीं है, मुझे तो आपके 
चरण-कमलेंमें आसक्तिरूपा भक्ति ही अभीष्ट है ।? 


: किंतु श्रीराघवेन्द्रने अनुज सौमित्रिसे कहा-+लक्ष्मण ! मेरे 
द्शेनका फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिये । तुम मिन्युका 
जल ले आओ | 


सीतापति श्रीरामकी आज्ञा प्राप्त होते ही ल्क्ूमण कळशर्मे 
समुद्रका जल ले आये ओर प्रभुके आदेदासे मुख्य-सुख्य 
वानरोंके बीच विंभीषणको लंकाके राज्यपद्पर अभिषिक्त कर 
दिया । जिस सम्पत्तिको रावणने अपने दसों सिर चढ़ाकर 
भगवान्‌ शंकरसे प्राप्त किया था, वही महान्‌ सम्पत्ति 
इनुमानजीके अनुग्रहसे भगवान्‌, भरीराघवेन्द्रने विभीषणको 
अत्यन्त संक्रोचपूर्वक प्रदान कर दी | 


यह देखकर समस्त वानरभाछू प्रसन्न हो गये, किंतु 
इनुमानजीकी प्रसन्नताकी तो सीमा ही नहीँ थी । सच तो यह 
है कि हनुमानजीकी पासे ही असुर विभीषण परमप्रभुके 
प्रीति-माजन हुए | लंकाधिपति रावणसे तिरस्कृतः निराश्रित 
विभीषण श्रीअञ्ञनानन्दनकी पासे निखिल सुष्टिके खामी 
प्रभुके समीप ही नहीं पहुँचे, लंक्राधीश ही नहीं हुए, प्रझुके 
सर्वथा आत्मीय और स्वजन बन गये । दयाद्रह्ृदय 
हनुभानकी द्याका यह सजीव निदान है । 


सेतु-निर्माण 


सर्बंसमर्थ भगवान्‌ श्रीरामने ळंकामै पहुँचनेका मार्ग 
मागनेके ल्यि तीन दिनोंतक समुद्रसे प्रार्थना की; किंतु मूढ॒ 
जळनिधिपर विनयका कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित 
हो गये | उनके विशाल नेत्रोमें लालिमा छा गयी और 
उन्होंने ब्रह्नदण्डके समान भयंकर वाणको अभिमन्त्रित 


करके अपने श्रेष्ठ धनुषपर चढ़ाकर खींचते हुए कहा-- और सूयदेवकी उपखितिम ही आकाश अ 
न च याचते । अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ 


# सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 


हनु० अं० ३९-- 
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“आज समस्त प्राणी खुकुलोद्धव रामका पराक्रम देख लें । में 
समुद्रको अभी सुखा देता हूँ, फिर हमारे कोटि कोटि 
वीर वानर-भालू पैदल ही इसे पार कर जायेंगे |? 
अचित्त्य-गक्ति-सम्पक्न महाबाहु श्रीरामकै घनुषकी 
्रत्यञ्चा खींचते ही प्रथ्वी कॉपने लगी, पर्बत डगमगाने लो 
और सूर्यदेवकी उपस्थितिमे ही आकाश ओर दसों दिश्ाओंमे 


( वा० रा० ६। १८। ३३ ) 
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अन्धकार फेल गया । अन्तरिक्षसे कर्कश्च घ्वनिके साथ 
बञ्रपात होने ळो । समुद्र क्षुब्ध हो उठा और वह भयके 
कारण मर्यादा त्यागकर अपने तरसे एक योजन आगे बढ़ 
आया । मत्स्य और मकर आदि जळजन्तु व्याकुळ हो गये | 
तब जम्बूनद-नामक सुवण-नि्मित आभूषण धारण किये; 
स्निग्ध वेदूयमणिके समान दिव्य श्यामरूपधारी समुद्र हाथो 
अपने ही अन्तस्तलमें स्थित दिव्य रत्नोंका उपहार लिये सीतापति 
भीरामके सम्मुख उपस्थित हुआ । | 


सागरने अपरिमित शक्ति-सम्पन्न प्रभुके चरणौमें अनुपम 
उपहार रखकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया | फिर उसने 
अत्यन्त विनयपूर्वक स्तुति करते हुए कहा--'प्रमो ! सृष्टि- 
रचनाके समय आपने ही मुझे जड बनाया था | अतएव मेरी 
जडतापर इष्टि न डालकर कपापूर्वक मुझे क्षमा प्रदान करें । 
आपकी सेनामें समस्त झिस्पकलामे निपुण नल ओर नील दो 
वानर हैं । ऋषियोंके आशीर्वादसे इनके स्पर्श कर लेनेसे 
बड़े-बड़े पर्वत भी आपके प्रतापसे जलमे तैरने ल्मॉगे। ये सुन्दर 
ओर सुदृढ़ पुल्का निर्माण करनेम पूर्ण समर्थ हैं| साय ही मैं भी 
अपनी ओरसे सहायता करूँगा । इस प्रकार मेरी मर्यादा 
तो सुरक्षित रहेगी ही, सब लोग अनन्तकाळतक आपकी 
संसार-मलापहारिणी कीर्तिका गान करते रहेंगे |? 


भगवान्‌ शरीरामने समुद्रके कथनानुसार अपना अमोघ 
वाण “द्वुमकुल्यः-नामक देशकी ओर छोड़ दिया | वह वाण 
एक क्षणमें ही वहाँका सर्वनाश करके पूर्ववत्‌ उनके तूणीरमे 
लौट आया | प्रभुने सेत-निर्माणकी आज्ञा दी | 


“जय श्रीराम | जय श्रीसीताराम ||? और जय 
श्रीलक्ष्मण !!!7 का उच्च घोष आकाशमें व्याप्त हो गया | 
उस समय हनुमानजीके उत्साहकी सीमा न थी | वे खयं 
तो वृक्षों और पर्वतोंको ला-लाकर नळ-नीलको देते तथा 
उनके संकेतपर समुद्रमें डालते ही, अत्यन्त चञ्चल वानरोंसे 
भी संयम और उत्साइपूर्वक यही कार्य कराते । हनुमानजीके 
सङ्ग उनकी दक्षता, उनके श्रम, उत्साह तथा 
प्रोत्साहनसे समस्त वानर-माळू उछलते-कूदते हुए जाते और 
शीघ्रतापूर्वक प्रक्षों एवं पर्वतोंको ले आते । श्रीपवन- 
कुमारकी अध्यक्षतामें उनके प्रोत्साहनसे वानरोंने बड़ा 
परिश्रम किया | नळ और नीळने भी अथक भ्रम करके 
पहले ही दिन चौदद्द योजन लंब्रा और दस योजन चौड़ा पुल 
तयार कर दिया | 


हनुमानजीको इतनेसे ही संतोष नहीं हुआ । दूसरे दिन 
उन्होंने वानर-माछओंको और प्रोत्साहित किया | वृक्षों और 
पर्वतोंको लिये पवनपुत्र प्रायः समस्त वानरोंके शौय; वीरय) 
लगन एवं भ्रमकी प्रशंसा करते। फलस्वरूप दूसरे दिन बीस 
योजन सेतु और तेयार हुआ । हनुमानजीको अब भी 
संतोष नहीं था । जगजननी जानकीकी करुणमूर्ति उनके 
हृदयमें व्याकुलता उत्पन्न कर रही थी । इस कारण वे 
यथाशीघ्र माता सीताको प्रभु-चरणोंमें ले आने एवं लंकाधिपति 
दशाननकी मुक्तिके ल्यि अत्यन्त व्यग्र थे । नल-नीळ 
सेतु-निर्माणके कार्यम अथक परिश्रम कर रहे थे और 
शरीपवननन्दन उनकी कला एवं उनके श्रमकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते | फलतः तीसरे दिन सेतु इक्कीस योजन और बनकर तेयार 
हो गया | पर भीअज्जनानन्दवर्धन पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए । वे 
वनों और पर्वतोमें इतनी शीघ्रतासे जाते और वानरो; मालओं 
एवं नल-नील आदिके यहाँ इतनी त्वरित गतिसे पहुँचते 
कि सभी वानर-भालू समझते कि मारुतसुत मेरे ही पास हँ । 
इस कारण चौथे दिन एक योजन और अधिक-- 
बाईस योजन पुल निर्मित हो गया । 


बुद्धि, तेज, शक्ति एवं पराक्रमके सजीव विग्रह 
इनुमानजीने वानरोंको प्रोत्साहित करते हुए कहा--परम 
भाग्यवान्‌ वानर-भाळ्ओ | निश्चय ही तुम्हारा सौभाग्य है 
कि तुम जगन्नियन्ता श्रीराम एवं निखिल भुवनकी स्वामिनी 
माता जानकीके कार्यमें निमित्त बन रहे हो; अन्यथा भगवान्‌ 
श्रीरामकी इच्छा-शक्तिसे ही राक्षसक्ुलका ध्वंस हो जाता । 
प्रभु-चरणोंमिं इम सवका जीवन-जन्म सफल हो रहा है | यह 
सुअवसर इन्द्रादि देवताओंके लिये भी दुलभ है । अब यह 
सेतु कुल तेईस योजन और शेष रह गया है । अतएव 
आज इसे सागरपार ळंकाके तटतक अवश्य ही पूरा हो जाना 
चाहिये ।? 


उप्त गोवर्धन 

कोटि-कोटि वानरोंने गजना कौ--८जय श्रीराम !? 
हनुमानजीने पुनः सिंहनाद क्रिया--“जय श्रीसीताराम |? और 
विशाल पर्वत लेने उड़ चले | दक्षिणके समस्त पर्वत 
सेतुमें डाल दिये गये थे, इस कारण वे उत्तराखण्डमे 
हिमालयके समीप पहुँचे '। उन्हे वहाँ द्रोणाचलक्ा सात 
कोसका सुविस्तृत शिखर अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत हुआ | 
शिखरका नाम था--गोवर्धन । जब भगवान्‌ श्रीरामके 
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अवतारके समय देवगण उनकी दुळमतम मङ्गलमय 
लीलाका दर्शन करने एवं उसमें सहयोग प्रदान करनेके लिये 


ए॒थ्वीपर अवतरित हुए; उसी समय गोवर्धन भी गोलोकसे 
पृथ्वीपर आये । 


श्रीपवनपुत्रने उन्हे उठाना चाहा; किंतु अत्यन्त आश्रय ! 
इनकी सम्पूण शक्ति ळगनेपर भी द्रोणगिरिकि वह 
शिखर ट्स-से-मत्त नहीं हुआ | श्रीरामभक्त. हनुमानने 
अपने प्रभुका ध्यान किया ही था कि उन्हें उस श्रेष्ठ 
गिरि-शिखरकी महत्ता विदित हो गयी। 'अरे | ये तो 
साक्षात्‌ श्रीमगवानके विग्रह गोवर्धन हैं । इनकी प्रत्येक 
शिला शाल्ग्राम-तुल्य है |? 

तब तो हनुमानजीने महिमामय गोवर्धनके चरणोंमें अत्यन्त 
आदरपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक 
कहा---'पावनतम गिरिराज | में आपको प्रभु-चरणोमे 
उपस्थित करना चाहता हूँ; फिर आप क्यों नहीं चलते १ 
वहाँ आप दयाधाम प्रभुकी मङ्गल-मूतिके दुलभ दर्शन ही 
नहीं करेंगे; प्रभु आपके ऊपर अपने- सुख-शान्ति-निकेतन 
चरण-कमल रखते हुए सागर पारकर लंकामें जायेंगे ।? 


श्रीरामप्रिय पवनकुमारके वचन सुनते ही गोवर्धन 
आनन्दमग्न हो गये । “वहाँ श्रीभगवानके दुभ दर्शन ही 
नहीं होंगे, प्रभु मुझपर अपने त्रयतापदर चरण-कमलोंको रखते 
हुए समुद्र पार करेंगे-इस कस्पनासे उनके सुखकी सीमा 
न रही । उन्होंने आज्जनेयसे कहा--'पवनकुमार | मैं आपका 
अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । आपकी इस कृपासे मैं कमी उऋण 
नहीं हो सकता | आप दया करके मुझे यथाशीघ्र प्रभुके समीप 
के चळे | आपकी इस अदैतुकी पाके लिये में आपका 
सदा ही उपकृत बना रहूँगा । 
अब तो इनुमानजीने उन्हें अत्यन्त सरछतासे उठा ळ्या । 
कपीश्वरके वामहस्तपर गोवर्धन पुष्प-तुस्य प्रतीत हो रहे थे | 
` गोवर्घनकी प्रसन्नताकी सीमा न थी । वे मन-ही-मन सोच रहे 
थे--५आज इन महावीर हनुमानजीकी कपासे कितने दिनोंके 
बाद मेरी लालसा पूरी होगी | मङ्ग एवं परोपकारकी मूर्ति 
इन पवननन्दनने इस प्रकार कितने प्राणियोंकां हित किया 
है! मेरा सौभाग्य है, जो आज मुझे इनके दर्शन और 
स्पर्शका सुअवसर प्राप्त हो गया | आज इनकी झपासे सुझे 
मेरे जीवन-सर्वख कमळनयन प्रभुके दर्शन हो जायेगे |? 


इस प्रकार गोवर्धन मन-ही-मन प्रभु एवं उनके भक्तका 


स्मरण, विन्तन एवं गुणगान करते जा रहे थे और उधर 
भक्तवाज्छाकल्पतरु परम प्रभुने सोचा--“गोबर्भन गोलोकके 
मेरे मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण-रूपके अनन्य भक्त हैं । यहाँ 
उन्होंने कहीं मुझसे उसी रूपमें दर्शन देनेका आग्रह किया 
तो उनके सच्चे झ॒मैप्री इनुमानजीकी ओर देखकर मुझे 
मर्योदाका त्याग करना पड़ेगा | क्या किया जाय १? 

प्रभु सोच ही रहे थे कि उस पाँनरवें दिन शत योजन 
लंबा और दस योजन चौड़ा सुविस्तृत इढ़तम सेतुका शेष | 
तेईस योजन भाग भी पूर्ण हो गया। फिरक्या था १ तत्क्षण 
श्रीराघवेन्द्रकी आज्ञा प्रचारित हुई--०सेतु-बन्धनक्रा कार्य 
पूर्ण हो गया । अतएव अत्र पर्वत एब वृक्षादिकी आवश्यकता 
नहीं । जिनके हाथमें जो पर्वत या चृक्ष जहाँ कहीं हो, वे 
वहीं उन्हें छोड़कर तुरंत प्रभुके समीप पहुँच जाये |? 

चञ्चछ एवं वीर वानरॉने दोड़ते हुए सर्वत्र 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा सुना दी | उनके हाथमें जो पर्वत या 
वृक्ष जहाँ थे, वे उन्हें वहीं छोड़कर प्रभुके समीप दोड़ चले। 
आज दक्षिण भारतमें वीर वानरोंके छोड़े हुए वे ही पवत 
विद्यमान हैं । वहाँके पर्वत तो पहले सेतुके काम आ 
चुके थे । महामहिमामय गोवर्धनको अपने हाथमें छिये 
केसरी-किंशोर उस समय व्रजधरातक पहुँचे ही थे कि 
उन्होंने प्रभुकी आज्ञा सुनी । इनुमानजीने गोवधनको 
तुरंत वहीं रख दिया, किंतु उन्हें अपने वचनका 
ध्यान था । उसी समय उन्होंने देखा, गोवर्धन अत्यन्त 
उदास होकर उनकी ओर आश्चाभरे नेत्रोसे देख रहे हें । 

इनुमानजीने कहा--“आप चिन्ता मत कीजिये । मेरे 
भक्तप्राणधन खामी मेरे वचनोंकी रक्षा तो करेंगे ही |! और 
वे शी्रतासे प्रशुकी ओर उड़ चले | पु 

इनुमानजीने प्रभुके समीप पहुँचकर उनके चरणॉमें | 
प्रणाम किया ओर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो _ 
गये । दयामय सर्वद प्रभुने उनका अमीष्ट पूछा तो उन्होंने | 
अत्यन्त विनग्नतासे निवेदन किया--प्रभो ! मैंने गोवर्धनको 
आपके दर्शन और परमपावन चरण-कमछोंके स्पर्शका 
वचन दे दिया था, किंतु वानरोंके द्वारा आपका आदेश | 
प्राप्त होते द्वी मेने उन्हें ्रज-भूमिमें रख दिया । वे अत्यन्त 
उदास हो गये । मैने उन्हें पुनः आश्वासन भी दे दिया हे! 


सवान्तयौमी भक्तवत्सल श्रीरामने इनुमानजीके चुप 
होते ही कहा-“प्रिय हनुमान | तुम्हारा आश्वासन ओर तुम्हारा 
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` वचन मेरा ही आश्वासन ओर मेरा ही बचन है.। गोवर्धनको 
मेरी प्राति अबश्य होगी; किंतु उन्हें मेरा मयूरमुकुटी 
वंशीविभूषित वेष प्रिय है| अतएव तुम उनसे कह दो 
कि जब में द्वापरमें ्रजधराषर उनके प्रिय मुरली-मनोहर 
रूपमे अवतरित होऊँगा, तब उन्हें मेरे दशन तो होंगे ही; 
में जज-वालकोंतहिंत उनके फछ-फूल एवं तृणादि समस्त 
' वस्तुओंका उपभोग करते हुए उनपर क्रीड़ा करूँगा। 
इतना ही नहीं, अनवरत सात दिनोंतक में उन्हें अपनी 
अंगुलीपर धारण भी किये रहूँगा |? 
“कपामूर्ति श्रीरामकी जय |? पवनकुमारके मुखसे स्वतः 
निकल पड़ा । आनन्दमग्न हनुमानजी अन्तरिक्षसे गोवर्धनके 
समीप पहुँचे । अत्यन्त उत्सुकतासे प्रतीक्षा करते हुए उनसे 
हनुसानजीने कहा--“गिरिराज | आप धन्य हैं । मक्त-पराधीन 
प्रभुने आपकी कामना-पूर्तिका वचन दे दिया । द्वापरमे 
मयूरमुकुटी वंशीधर आपके आराध्य ) वेषमें वे आपके 
ऊपर बाल-क्रीड़ा करंगे | वे प्रभु उस समय आपके जळ, 
पत्र, पुष्प, फल, शिला एवं तृण-ल्तादि प्रत्येक वस्तुका 
` उपभोग तो करेंगे ही; सात दिनोंतक निरन्तर आप उनके 
करकमलपर निवास भी करेंगे |? 
गिरिराज आनन्दमग्न हो गये । नेत्रोमे प्रेमाश्रमरे 
उन्होंने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक श्रीरामभक्त हनुमानसे कद्दा-- 
“आज्ञनेय | आपके इस महान्‌ उपकारके बदले मैं आपको 
कुछ भी देनेकी खितिमें नहीं हूँ । में आपका . सदा 
कृतज्ञ. रहूँगा |? 
सहस्लान्दियोंसे गिरिराज पूजित हैं | विरक्त महात्मा एवं 
भक्त भद्धा-मक्तिपूवक उनकी परिक्रमा कर अपने अभीष्टकी सिद्धि 
प्राप्त करते हैं | परमभाग्यवान्‌ गिरिराजजीको यह गौरवशाली पद 
द्वापरमें अवतरित वंशीधररूपी भीरामने अपने भक्त 
झाज्ञनेयके वचनकी रक्षाके लिये ही प्रदान किया था | 
निश्चय ही जिस भाग्यवानूक्ो इनुमानजीका दर्शन प्राप्त 
हो जाय; उसे प्रभुआप्ति तो होकर ही रहेगी । करुणामूर्ति 
पवनकुमार अपने भक्तको प्रभुतक पहुँचाये बिना चैन नहीं 
ळं | गिरिराजसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक मिळकर परमोपकारी 
हनुमानजी अपने प्रभु श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें लौट आये | 
क्र % 


विशाल समुद्रपर सी योजन लंबा और दस योजन 


' चौड़ा इुविस्तृत सेदु निर्मित हो जानेपर लीलाविहारी 


# 'रुघुपतिप्रियभंक्त वातजातं नमामि # 


भक्तवत्सल प्रभु श्रीरामने चकित होकर वानरोंसे पूछा--- 
«अरे ! ये पत्थर पानीपर केसे तेरने लो ? 
वानरोंने अत्यन्त विनयपूर्वक् उत्तर दिया--“'प्रभो | 


आपके धरामश-नामकी महिमा है । उसीके प्रतापसे ये 


पर्वत ओर बड़े-बड़े शिळाखण्ड समुद्रपर तेर रहे हैं |? 

कोतूहलवश श्रीरघुनन्दनने छोटे-छोटे दो-तीन पत्थर 
उठाकर समुद्रके जल्पर रखे; पर;वे सव-के-सव डूबकर नीचे 
चले गये | तब प्रभुने कहा--'यह केसे सम्भव है ! मैं 
स्वयं इन पत्थरोंको अपने हाथसे छोड़ र्दा हूँ; किंतु ये 
पानीपर तेरनेके बदले डूबते जा रहे हैं |? 

वानर-भाळू एक-दूसरेका मुँह देखने लो, किंतु उसी 
समय परमप्रभु श्रीरामके अनन्य भक्त पवनकुमारने हाथ 
जोड़कर उत्तर दिया--*स्वामी | आप जिसे अपने कर- 
कमलेंसे छोड़ देंगे, वदद तो सहज ही डूब जायगा | आपके 
बिना प्राणीकी गति कहाँ १? 

श्रीराघवेन्द्र मुस्कुरा उठे । 

वानर-माङओंकी विशाल वाहिनीके साथ श्रीरामने समुद्रको 
पार किया | वहाँ उन्दोंने सुबेळ पर्वतपर डेरा डाला | एक ऊँचे; 
सुन्दर एवं समतल शिखरपर सुमित्रानन्द्नने बृक्षोंके कोमल पत्ते 
और सुन्दर सुमनोंको सजाया और फिर उसके ऊपर एक 
सुन्दर मुगछाला बिछा दी । उसी आसनपर करुणावतार परम 
प्रभु भीराम वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रखकर 
लेट गये थे। उनकी बायीं ओर उनका विशाल धनुष 
तथा दाहिनी ओर अक्षय तूणीर पड़ा था । प्रभु एक 
दीप्तिमान्‌ तीश्णतम शरपर अपना कर-कमळ फेर रहे थे 
और भाग्यवान्‌ विमीषणजी उनसे धीरे-धीरे परामर्श कर रहे 
थे | अत्यन्त सोमाग्यञ्चाली अङ्गद और इनुमान उनके परम 
दुभ चरण-कमलोंको धीरे-धीरे दया रहे थे और उनकी 
ढि प्रभुके युखारविन्द्पर थी | वीखर सौमित्रि धनुष-वाण 
धारण किये प्रझुके सिरहाने अत्यन्त सावधान होकर 
वीरासनसे बैठे थे | 2 

उसी समय पूर्व आकाशमें उदित चन्द्रमाको देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“आपलोग अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार बतलाइये कि इस चन्द्रमामें यह श्याम रंग 
केसा है १ 

सबने अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दिये | सबके 
अन्तमे इनुमानजीने उत्तर दिया--'प्रभो | चन्द्रमा आपका 
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प्रिय दास हे और आपकी सुन्दर इयामळ मूर्ति उसके हृदयमें प्राणाराध्य श्रीराम ही वसे हुए थे । उन्हें सर्वत्र अपने 


निवास करती हे, वही इयामता सुधांशुमे झलक रही है 5. 
सच तो यह है, पवन-तनयके रोम-रोममें उनके 


प्रभुके ही दर्शन होते ये । अतएव झसि-मण्डळमे भीराम- 
दर्शन उनके लिये स्वाभाविक ही है। 


समराङ्गणमें | ; 


दूसरे दिन भगवान्‌ श्रीरामने अपने सचिव महामति 
जाम्बवानके परामशसे दशग्रीवको समझानेके लिये दूतके रूपमे 
युवराज अज्गद्को लंका भेजा; किंतु रावणके सिरपर तो मृत्यु 
नाच रही थी, इस कारण उसपर किसी बातंका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । युद्ध प्रारम्भ हो गया | राक्षस मायावी थे और 
वे भिन्दिपाल, खन्न) झूल, परञ्च, शक्ति, तोमर, धनुष-चाण 
और गदा आदि विविधं अस्त्न-गास्त्रासे युद्ध करते थे । वे 
वीर एवं पराक्रमी तो थे ही, पराजवकी स्थिति 
उत्पन्न होते ही अदृश्य हो जाते और आकादासे धूल, 
अस्थि एवं रक्तादिक्री वर्षी करने लगते | अपनी सेनाको 
व्याकुळ देखकर मायापतिं श्रीराम अपने एक ही झरसे 
उन मायावी राक्षसोंकी मायाका विनाश कर देते, तब 
वानर-भाछू पुनः अत्यधिक उत्साहसे युद्ध करने लगते । 

सयान, भीरामकी विशाळ सेनामें सुग्रीव; मन्त्रियोंसहित 
विभीषण) हनुमान; अङ्गद, नीळ मेन्द, द्विबिद्‌ गज, गवाक्ष, 
गवथ) शरम, गन्धमादन, पनसः कुमुद, हर, यूथपति रम्भः 
_जास्वन्गान् मेण ऋषपभ) दुर्मुख तथा शतबलि आदि 
प्रमुख योद्धा थे । इन परमपराक्रमी वीरोंके अधीन लाखों- 
लाखों योद्धा वानर-भालू थे । वानर-भाडुओंके पास 
कोई अन्य अस्नन तो थे नहीं; ये गगनचुम्बी 
अद्टाळिक्राओपर चढ़ जाते और उनके कंगूरोंको तोड़कर राक्षसोंपर 
प्रहर करते, क्रोधसे किटकिटाते हुए असुरोपर कूद पड़ते, 
. उन्हें थप्पड़ांसे मारते, उनपर वञ्र-तुस्य मुष्टिकासे प्रहार करते; 
उनको छातोसे रौंदते और दाँतोंसे काटते । वानर असुरोंकी 
गर्दन तोड़ देते और नखोसे उनका हृद्य विदीण कर देते । 
उनके गाडोंको फाड़ डालते, उनकी भुजाएँ उखाड़कर फेक 
देते कुछ वानर-भाळू राक्षसोंको पकड़कर उन्हें रेतमे गाडू 
देते ओर कुछ उन्हे पकड़कर धमुद्रमें डुबा देते । 

समर-भूमिमें महापराक्रमी एवं महाबली पवनपुत्र तो 
राक्षयोंके लिये साक्षात्‌ काळ-तुल्य ही प्रतीत होते थे । उन्होंने 
अकेले ही लंकाके मनोरम प्रमदा-बनको तहस-नहस करके 


# कह इनुमंत सुनहु प्रथु ससि तुम्हार प्रिय दास । तब मूरति विधु उर बसति सोर स्यामता अभा ॥ 


कितने ही झूरबीर असुरोंका संहार-कर दिया था । उनके ह्वार्थों 
रावण-पुत्र अक्षकुमारकी मृत्यु एवं वेभवमयी अनुपम ळंकाका 
सर्वनाश राक्षस देख चुके थे। आकाशको विदीर्ण करनेवाला, 
श्रीहनुमानका सिंहनाद उन्हें क्षणार्धके ख्यि मी विस्मृत नहीं 
हुआ था, अतएव उनके हतोत्साह होनेके खयि मर्कटाधीदाका 
नाम.ही पर्याप्त था । जहाँ प्रज्वलति अग्निके. समान दुष 
हनुमानजी स्वयं हार्थोमे विशाल शेळ घारणकर मेघ-गर्जन करते 
हुए दीख जाये) वहाँ तो राक्षसोंके प्राणपखेरू ही-उड़ जाते ये। . 
ओज; तेज एबं स्फूर्तिके साकार विग्र वञ्जाङ्गवली 
जहाँ पहुँचते, वहाँ राक्षस-सँन्यका सामूहिक संहार हो जाता । 
अधिकांश राक्षस उनकी चपेटसे रक्त-वमन करते हुए प्राण 
त्याग देते और कुछ भागकर ल्कार्मे प्रवेश कर जाते | 
हनुमानजी एक ही स्थानपर युद्ध करते हों) ऐसी 

बात नही, वे जब जहाँ वानर-सेन्यपर असुरोका दबाव 
पड़ता देखते, वहीं “जय श्रीरामःका गगन-मेदी घोष करते 
हुए सीधे राक्षसोंके मध्य उनके ऊपर कूद पड़ते । राक्षस- 
समूहका दलन हो जाता | वे अइ्वश सारथि एवं 
रयसहित असुर वीरोको आकाशमें इतने वेगसे फेंकते कि 
वे चक्कर काटते हुए समुद्रके जलम गिरकर समाप्त हो जाते । 
वे असुरोंको उनकी टॉग, हाथ या सिर--जब जिसका जो 
अङ्ग हाथमे आया, पकड़कर समुद्रम फेंक देते | इस प्रकार 
हनुमानजी त्वरित गतिसे सहस्तों असुरोंका संहार कर देते | वे 
छोटे-छोटे बृक्षोको तो स्पर्श ही नहीं करते थे, सीघे छलॉग 
मारते ओर समीपका बड़ा पर्वत उठाकर विद्युत-गतिसे 
ळौटते और असुरॉपर फॅक देते । रइ-रइकर कुछ पव॑त 
और विशाल शिलाखण्ड लंकामें भी फॅकते रहते । सवत्र त्राहि- 
हि मच जाती । 

पवनपुत्र भीहनुमान अविभान्त युद्ध-क्षेत्रमे राक्षसोंका 
“इतना भयानक संहार करते कि रणमें उपस्थित अघुर-गोंके 
मनमै रावणके सर्वनाशका निश्चय हो ही जाता । हनुमानजी 
अत्यन्त तीब्र गतिसे युद्धके प्रत्येक स्थल्पर पहुँचते । जहाँ 


== > ५ २-०५-०-- ४५५००० 
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क रघुपतिप्रियभक्त वातजात नमाम के 


वानर-भाळू दुर्बल पड़ते, वहीं वे राक्षसोंपर टूट पड़ते; 
उनको समाप्त कर अपनी सेनामे उत्साह बढ़ाते और फिर 
तुरंत दूसरी ओर चले जाते | उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि 
एक होते हुए भी वे सभी वानरोंको अपने ही समीप एवं 
राक्षसोंको अपने ही सम्मुख दीखते । 

रावणके प्रख्यात वीर धूम्राक्ष, अवनि, अकम्पनः अति- 
काय) देवान्तक और त्रिशिरा आदि प्रमुख-राक्षस हनुमानजीके 
हाथों मारे गये; इस समाचारसे रावण अधीर हो गया। 
बञ्जधारी इन्द्रपर विजय प्राप्त करनेवाले उसके प्रख्यात 
झूर-वीर पुत्र मेघनादने उसे आश्वासन दिया और 
युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न वेगशाली रथपर आरूढ होकर 
वह युद्धःक्षेत्रमे पहुँचा । 

-हनुमानजीकी वीरता पराक्रम एबं रण-कोशल्से 
स्वयं इन्द्रजित्‌ भी मन-ही-मन भयमीत रहता था और 
युद्धम भरसक उनसे दूर ह्वी रहनेका प्रयत्न करता था । 
उस दिन उसने वानर-सेनाका भयानक संहार क्रिया । 

- उसकी वाण-वर्षासे सुग्रीव) अङ्गद्‌श नीळ, शरभ, गन्धमादन, 
जाम्त्रवान्‌श सुषेण, वेगदर्शी, मेन्द, नळ, ज्योतिमुंख तथा 
द्विविद आदि सभी प्रख्यात शूरवीर वानर घायल हो गये | 
इतना ही नहीं; उसके ब्रह्मास्रसे श्रीराम और लक्ष्मण भी 
मूच्छित हो गये । 


अपने घायल सैनिकोंको देखते हुए विभीषण जब 
शरविद्ध इद्ध जाम्बवानके समीप पहुँचे तो उनका हृदय 
कॉप उठा । उन्हें जाम्बवानके जीवनके सम्बन्धे संशय 
उत्पन्न हो गया था । विभीषणने उनके विशाल शरीरपर 
प्रेमपूर्वक हाथ फेरते हुए उनका समाचार पूछां, तब 
जाम्बवान्‌ने उत्तरम कहा--राक्षसराज | मेरे समी अङ्ग 
तीक्ष्ण वाणोंसे बिंधे हुए हैं; अतः कष्टके कारण मैं तुम्हे 
नेत्र खोलकर देख भी नहीं सकता, केवळ स्वरसे तुम्हे 
पहचान रहा हूँ | तुम इतना ही बता दो कि वानरश्रेष्ठ 
अञ्जनानन्दन जीवित हैं या नहीं ११ 


न ससल जस कोडातानीीळक असिन्जीवति वीरे तु इृतमप्यहतं 


बळम्‌,। इनूमत्युज्झितप्राण 


RR 


SS se, 


विभीषणजीने चकित होकर उनसे पूछा--“ऋक्षराज | 
आपने वानरराज सुग्रीव, युबराज अङ्गदकी वात तो दूर 
रही; स्वयं भगवान्‌ श्रीराम और सीमित्रितकका भी समाचार 
नहीं पूछा । पवनपुत्र हनुमानजीके प्रति आपका सर्वाधिक 
ग्रेम दीख रहा है; इसका हेतु क्या है १? 

बाणविद्ध जाम्बवानने अत्यन्त कष्टसे उत्तर दिया-- 
“राक्षसराज | यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो वानरोंकी मरी 
हुई सेना भी जीवित ही है--ऐसा समझना चाहिये और यदि 
उनके प्राण निकल गये हों तो हमलोग जीते हुए भी मृतकके 
ही तुल्य हैं | तात ! यदि वायुके समान वेगशाली और 
अग्निके समान पराक्रमी पवनकुमार हनुमान जीवित हैं तो 
हम सबके जीवित होनेकी आशा की जा सकती है ।?# 


उसी समय हनुमानजी वहाँ पहुँच गये ओर उन्होंने 
बूढ़े जाम्बवानके दोनों चरणोंको स्पर्श करके विनयपूर्वक प्रणाम 
किया. । मारुतात्मजके स्पशसे पीड़ित जाम्बवानक़ा सुख 
दीप्तिमान्‌ हो उठा । उन्होंने इनुमानजीसे कहा--धवानरसिंह | 
आओ) सम्पूणं बानरोंकी रक्षा करो । तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई पूर्ण पराक्रमसे युक्त नहीं है । तुम्ही इन सबके परम 
सहायक हो | यह समय तुम्हारे ही पराक्रुसक्रम-ेत में दूसरे 
किसीको इसके योग्य नहीं देखता | 

भः शू क वन 

स्वयं कराळ काल्की मूर्ति कजलगिरि-तुल्य कुम्मकर्ण 
रण-क्षेत्रमे उतरा | उसे देखते ही वानर-रीछ वृक्ष और पर्वत 
उखाड़कर उसके ऊपर डालने लो | वे एक-एक बारमें 
करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार कर रहे थे; परंतु 
उससे न तो कुम्मकर्णा मन ही विचलित हुआ और न 
शरीर ही टाले टला, जेसे मदारके फल्मेंकी मारसे हाथीपर 
कुछ भी असर नहीं होता | वानर-भाळू भयभीत हो गये। 
उसी समय भ्रीहनुमानजी वहाँ पहुँच गये । उन्होंने कुम्भकर्ण- 
को एकं घूँसा मारा | आज्ञनेयकी व प्र-सु्टिके एक ही प्रहारसे 
वह व्याकुळ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और सिर पीटने ळगा | 


जीवन्तोऽपि मृता वयम्‌ ॥ 
मारुति. ये * Ce oN ¢ 
धरते गस्तात मास्तप्रतिमो यदि । वेश्वानरसमो वीये जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥ 
¢ र्ड ( वा० रा ६ । ७४५! २२-२३) 
† आगच्छ इरिशादूंल वबानरांखञातुमहसि ॥ 


नान्यो वित्रभपर्यापतस्त्वमेपां परमः 


सखा । त्वत्पराक्रमकालोऽयं 


नान्यं पञ्यामि कंचन ॥ 


( वा० रा० ६ । ७४ । २६-२७ ) 
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भाग्यवश वह एक ही दिनके युद्धमें भगवान्‌ भीरामके वाणसे 
मुक्त हो गया। 


शः शू क्क 

विवदातः क्रुद्ध रावण स्वयं युद्ध-भूमिमें आया । उसके 
हाथमे अत्यन्त भयानक एवं दीप्तिमान्‌ धनुष था | उसने 
अपने तीक्ष्मतम शरोंकी वासे वानर-सैग्यको विचलित 
कर दिया | उस सम्य बञ्जाङ्गत्रलो हनुमान कूदकर उसके 
रथके समीप पहुँच गये और अपना दाहिना हाथ उठाकर 
उन्होंने रावणको भयाक्रान्त करते हुए कहा--देखो, पाँच 
अगुल्यिसे युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। 
तुम्हारे शरीरमें त्रिरकाळसे जो जीवात्मा निवास करता हैः 
उसे आज यह इस देहसे अलग कर देगा | 


परमपराक्रमी रावणने अत्यन्त कुपित होकर कहां--- 
“वानर ! तुम निश्चिन्त होकर पहले मुझपर प्रहार कर लो; 
तब पराक्रम देखकर में तुम्हारा प्राण-हरण करूँगा |? 


हनुमानजीने उत्तर दिया--“तुम यह क्यों भूल जाते 
हो कि मैंने पहले ही तुम्हारे प्राणप्रिय अक्षकुमारको मार 
डाला है |? 


आज्ञनेयक्री इस उक्तिसे रावणका हृदय जल उठा। 
उसने तुरंत हनुमानजीके वक्षपर हाथसे प्रहार किया। 

बल-विक्रम-सम्पत्न महातेजस्वी रावणकी मसुष्टिकाके 
आघातसे हनुमानजी क्षणभरके लिये विचलित हो गये, किंतु वे 
बड़े बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी थे । सुस्थिर होते ही उन्होंने मी 


अत्यन्त क्रोधपूर्वक राक्षसराजको कसकर एक घूँसा मारा । 


परमपराक्रमी वज्राज्ञ महावीरका बञ्रतुस्य घूँसा 
लगते ही रावण कॉप उठा । कुछ क्षणोपरान्त उसने 
सँमल्कर कहा--“शाबाश वानर ! पराक्रमकी दृष्टिसे तुम 
मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वन्द्वी हो !? 

वीरवर पवनकुमारने उत्तर दिया--“अरे रावण | तुम 
अब भी जीवित हो; इसलिये मेरे पराक्रमको धिक्कार है !| 
अब तुम एक बार और मुझपर प्रहार करो । तुम्हारे 


नल आना: 


ro 


rs 


प्रहारके अनन्तर जब मेरा मुक्का पड़ेगा, तव तुम यमलोक 
पहुँच जाओगे |? 


श्रीमर्कटाधीशके वाग्वाणसे राक्षतराज रावणके नेत्र लाळ 
हो गये | उसने अत्यन्त कुपित होकर हनुमानजीके वक्षपर 
अपना प्रचण्ड घूँसा मारा । 

रावणके मुक्केसे हनुमानजी पुनः विचलित हो गये । 
घेयंपूवक उनके सँभलते-सँभलते रावण वानर-सेनापति 
नीलपर चढ़ बैठा | हनुमानजी उधर दोड़े, किंतु रावणको 
नीळसे युद्ध करते देखकर उन्होंने. कहा--«अरे 
निशाचर | इस समय तुम दूसरेसे युद्ध कर रहे होः इस 
कारण मैं तुमपर प्रहार नहीं कर रहा हूँ [? 

हे शह . 

इस प्रकार इनुमानजीकी प्रचण्ड वीरताके कारण शन्रुओंके 
रक्तसे ल्मि उनका दर्शन होनेपर रावण भी मन-ही-मन 
कॉप उठता था । एक बार वह सुमित्रानन्दनसे युद्ध 
करनेमे लगा था तथा लक्ष्मणके तीक्ष्णतम शरोंसे व्याकुल 
होकर भी वह उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँच पा रहा था। उसका 
सारा शरीर मेद और रक्तसे सन गया था |, उस अवस्थार्मे 
उसने रणभूमिमें ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति बड़े वेगसे 
भीरामानुजपर छोड़ दी। वह शक्ति लक्ष्मणके विशाल 
वक्षःस्थळ्मे प्रविष्ट हो गयी और वे आहत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । 


रावण प्रसन्न होकर लक्ष्मणके समीप पहुँचा ओर उन्हे 
उठाने ळगा; किंतु भगवान्‌ शिवके केळासपवतको उठा 
लेनेवाळा रावण श्रीरामानुजके शरीरको हिला भी न सका | 
उस समय हनुमानजी दौडे और अत्यन्त कुपित होकर 
उन्होंने रावणकी छातीमें वञ्ज-तुल्य सुक्केसे प्रहार किया । 

उस मुक्केके भयानक प्रहारसे रावणको चकर आ 
गया । वह घुटनेके बळ बैठ गया और कापता हुआ गिर 
पड़ा | उसके मुख) नेत्र. ओर कार्नोसे रक्त बहने लगा। 
तड़पता, छटपटाता और चक्कर काटता हुआ रावण विवशतः 
अपने रथके पिछले भागमें निश्चेष्ट होकर जा बेठा और 
कुछ ही देरमें मूच्छित हो गया। 


# एप -मे दक्षिणो बाहु: पञ्चशाखः समुचतः । विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोपितम्‌॥ 


भ धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्‌ त्वं जीवसि रावण । 
धिग धिग मम पौरुग धिग मोही । औं तें जिअत रहदेसि सुरद्रोही ॥ 


( वा० रा० ६। ५९ | ५६ ) 
( वा० रा० ६। ५९। ६६ ) 
( रामचरितमानस ६ । ८३ । २ ) 
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इधर हनुमानजी सुमित्राकुमारको अपने दोनों हाथासे 
उठाकर श्रीरघुनाथजीके समीप ले गये । शन्नुओंके लिये हिल न 
सकनेवाले शेषावतार लक्ष्मण आझनेयके सौद्दाद॑ एवं उत्कट 
भक्तिभावके कारण उनके लिये सहज ही हके हो गये । 

कुछ ही देरमें लक्ष्मण सर्वथा नीरोग हो गये । 

क [ ड 

रावण वानरोंके प्रख्यात झूरवीरोपर आक्रमणकर उन्हे 
धराशायी करने छगा । यह देखकर श्रीराघवेन्द्रने भी उसपर 
आक्रमण किया । उस समय भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य 
सेवक पवनकुमारने उनके समीप जाकर निवेदन किंया-- 
(प्रभो | जैसे भगवान्‌ विष्णु गरुडपर चढ़कर दैत्योंका 
संहार करते हैं; उसी प्रकार आप मेरी पीठपर चढ़कर 
इस राक्षसको दण्ड दूँ ।?# 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॐ 


TTT 


आञ्जनेयकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्रीराम उनकी पीठ- 
पर चढ़कर असुरराज रावणसे युद्ध करने छो | आवश्यकता- 
नुसार सुमित्राक्रुमार भी पवननन्दनके कंधेपर बैठकर शतरुसे 
युद्ध करते | इस प्रकार महावीर हनुमान युद्ध-भूमिमें सर्वत्र 
प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे । उन्होंने कितने राक्षसोंको 
जीवनसे मुक्त किया, इसकी संख्या नहीं | निश्चय ही युद्ध- 
भूमिमें असुरोंको साक्षात्‌ कालके वेषमें दर्शन देनेवाले हनुमान- 
जीके हृदयमें उनके प्रति अपार करुणा भरी थी । वे प्रत्येक 
असुरको यथासम्भव प्रभुके सम्मुख लाकर या प्रभुका स्मरण 
करते हुए उसका वध करके उसे सदाके लिये अक्षय 
सुख-शान्ति-निकेतन प्रसुके धाम भेज देनेके लिये प्रतिक्षण 
प्रयत्नशील थे | 


संजीचनी-आनयन 


युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था । रणाङ्गणमें 
मेघनाद आया । उसके सम्मुख विशाल धनुष-वाण घारण 
किये लक्ष्मण थे | भयानक संग्राम हुआ । इन्द्रजितने अपने 
वाणोंकी वर्षासे वानर-माछओंको अधीर कर दिया । मेघनादका 
गर्जन-तर्जन देख महावीर हनुमानजीने तुरंत एक पर्वत-शिखर 
उखाड़कर उसके ऊपर फेका | ग्राण-रक्षाके ल्यि निशाचर 
आकाराम चछा गया, अन्यथा अपने रथ, सारथि और घोड़ोंके 
साथ वह भी वहीं पिस गया होता । हनुमानजी उसे बार-बार 
ललकारते थे, किंतु राबणःपुत्र उनसे दूर ही रहता था | 
वह अच्छी प्रकार समझ रहा था कि पवनपुत्रसे भिड़ना 
मृत्यु-चरणसे कम नहीं है । 
मेघनाद और छक्ष्मणमें भयंकर युद्ध हुआ । मेघनादने 
सोमित्रिपर अनेक प्रकारके अस्र-श्ोसे प्रहार किया; किंतु वे 
सभी व्यर्थ होते गये | असुरने अनेक छळ-कपट एवं अनीति- 
पूर्ण काय किये, परंतु शरीरामानुजने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण 
वाणोसे उसके रथको नष्ट कर दिया; सारथिकी मृत्यु 
हो गयी | 
रावणकुमार क्रोधोन्मत्त होकर लक्ष्मणको मार डालना 
चाहता था, किंतु उसका कोई वश नहीं चळ रहा था | उलटे 
वीरवर छश्ष्मणके युद्ध-कोरालसे उसीके प्राण संकटे पड़ 
गये । अपनी रक्षाका कोई मार्ग न देखकर उस क्रूर असुरने 


लक्ष्मणजीपर ब्रह्मप्रदत्त अमोघ शक्ति फेंकी | शक्ति अत्यन्त तीज 
ज TT == 0202003 “> 
# सम पष्ठ समार राक्षसं शास्तुमहंति ॥ विष्णुयेथा 


गतिसे सुमित्राकुमारके विशाल बश्नमे प्रविष्ट हो गयी । रक्तकी 
धारा फूट पड़ी और श्रीरामानुज अचेत होकर पृथ्वीपर गिर गये । 


लक्ष्मणको मूच्छित देखकर मेघनाद उन्हें उठाने दौड़ा । 
उसीने नहीं; उसकी तरह अनेक वीर राक्षसोंने अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगा दी, किंतु शेषावतार लक्ष्मणको वे हिला भी न सके । 
राक्षस सिर झुकाकर लौट गये | उस समय हनुमानजी दूसरी 
ओर राक्षसोंके संहारमें लगे थे | सूचना प्राप्त होते ही वे उछलकर 
श्रीरामानुजके समीप आये | लक्ष्मणको मूर्च्छित देखकर वे साक्षात्‌ 
यमकी तरह भयानक हो गये । उनके नेत्रोसे आगकी ज्वाला 
निकलने लगी, फिर तो कुछ ही देरमें वहाँ असुर-सेनिकोंका 
सर्वनाश हो गया । कुछ ही असुर पलायन कर प्राण बचा सके। 
तब हनुमानजीने श्रीरामानुजको सहज ही अपने अङ्कमें उठा 
लिया | सुन्दरतम सुमित्राकुमारकी मलिन मुखाकृतिको देखकर 
वज्नाज्ञवलीके नेत्रोंमे आँसू भर आये | 


संध्याके अनन्तर श्रीरघुनाथजी लक्ष्मणजीकी चिन्ता कर 
ही रहे थे कि हनुमानजी उन्हें अपने हार्थोर्मे उठाये आ गये । 
उन्होंने मूच्छित सुमित्राकुमारको प्रभुके सम्मुख छिटा दिया । 
श्रीरामानुजको मूच्छित देखकर समस्त वानर-माळू चिन्तित 
होगये और अपने भाई छक्ष्मणके वक्षे इन्द्रजितूकी प्रविष्ट हुई 
अमोध शक्ति एवं उनके उदास मुखको देखकर भगवान्‌ 
श्रीरामका हृदय भी व्यथासे भर गया | 


ळर 
गरत्मन्तमारुह्यामरवरिणम्‌ । 
( वा० रा० ६। ५९ । १२४-२५ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५११५ करन जन हक 


रट क औदलुभान-चरित # ३१३ 
RRR क्य य्यक. 


औरषुनाथजीको अधीर होते देखकर रुद्रावतार पवन- 
पुरके नेत्र भी सजल हो गये, परंतु इस विषम परिस्थितिमै 
सबको सँमाळनेका दायित्व भी उनपर ही था | अतएव अपने 
मनको दृढ करके वे सबको उत्साहित करते हुए बोले-- 
“प्रभो ! मेरे रहते आप छोटे भाईकी चिन्ता क्यों करते ह! 
यदि आप आशा प्रदान करें तो मैं अमी खर्गसे अमृत ले 
आऊेंया सुधांझुको वस्नकी भाँति निचोइकर उसका अमृत 
सुमित्राकुमारके मुँहमें डाळ दूँ । सुमित्राक्ुमारके जीवनकी 
रक्षाके ल्यि में प्रथ्वीको भेदकर तुरंत पाताळ चला जाउँ 
वहाँ नागोंको मारकर अमृतकुण्ड ही लाकर लक्ष्मणको 
उसमें स्नान करा दूँ--गही क्यो, आज मैं 
साक्षात्‌ कालको ही ध्वंस कर देता हूँ; जिससे लक्ष्मणके लिये 
तो चिन्ता दूर हो ही जायगी, समख प्राणी भी सदाके लिये 
मृत्यु-भयसे मुक्त हो जायेंगे |? 
इनुमानजीका प्रल्यंकर स्वरूप प्रकट होता जा रहा था; पर 
लीला-वपु भीरघुनन्दनको तो मनुष्योचित आचरण करना था | उन्हे 
रुद्रके इस वेषको देखकर चिन्ता हुईं ही थी कि उसी समय 
विभीषणके परामशंसे महाबुद्धिमान्‌ जाम्बवानने कह्ा--थमैया 
हनुमान | निस्संदेह तुम सब कुछ कर सकते हो । तुम्हारे लिये 
कुछ भी;असम्भव नहीं है; किंतु तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना 
है। केवल तुम लंकामें चळे जाओ | पहले तुमने उस नगरीको 
अच्छी प्रकार देख ही लिया है । वहाँ सुषेण# नामक योग्यतम 
चिकित्सक है । तुम उसे ले आओ । उसके बताये हुए 
उपचारसे निश्चय ही लक्ष्मणके घाव तुरंत भर जायँगे और ये 
पूर्ववत्‌ शक्ति-सम्पन्न भी हो जायँगे ?. ` 
विभीषणने भ्रीहनुमानको सुषेणके घरका ठीक-ठीक पता भी 
बता दिया | बस, हनुमानजी अत्यन्त छोटा रूप घारणकर लकार्मे 
तुरंत प्रविष्ट हो गये । सुषेणके द्वारपर पहुँचकर उन्होंने 
सोचा---“सुषेण शत्रुपक्षके चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना 
अस्वीकार न कर दें ।? बस, पवनकुमारने अधिक समय नष्ट 
करना उचित नहीं समझा । उन्होंने उनका सम्पूणं भवन 
समूल ही उखाड़ छिया और उसे आकाश-मागसे लाकर 
आीरघुनन्दनके समीप कुछ दूरीपर रखकर खड़े हो गये । 


सुषेण अपने मवनसे निकले तो श्रीरामकी सेनाको देखकर 
चकित हो गये । उन्हें समझते देर न लगी कि मुझे किसळिये 
छाया गया हे ! विभीषणने भी उन्हें स्थिति समझा दी र्ण 
सुषेणने तुरंत नाड़ी हृदय एवं घावकी परीक्षा की और 
बोळे--“घाव गम्भीर है; किंतु यदि संजीवनी बूटी यहाँ 
सूर्योदयके पूर्व आ जाय तो ये जीवित हो जायेंगे और इनकी 
शक्ति भी पूर्ववत्‌ लौट आयेगी |? 

सुधेणने दृष्टि उठाकर देखा, सामने पवनकुमार सचिन्त- 
मुद्रार्मे खड़े थे | लंका-दहनके समयसे ही उनकी शक्तिसे 
परिचित होनेके कारण उन्होंने उनसे कद्दा--'पराक्रमी पवन- 
कुमार | यह काम आप ही कर सकेंगे | आप तुरंत हिमालय- _ 
पर्वत चले जाइये । वहाँ पहुँचनेपर आपको अत्यन्त ऊँचाईपर 
सुवर्णमय पर्वत ऋषभका तथा केळास-रिखरका दर्शन होगा। 
उन दोनों शिखरोंके बीच अत्यन्त दीप्तिमान्‌ ओषधियोंका 
पर्वत द्रोण दिखायी देगा | उसकी दीसिं अद्भुत है और वहाँ 
सभी ओषधियाँ सुळम हैं | वहाँ संजीवनी, विशल्यकरणी) 
सुवर्णरणी और संधानी नामक महोषधियाँ प्रकाशित रहती 
हैं। आप उन्हें शीघ्र लाकर लक्ष्मणको प्राण-दान करें | 
स्मरण रहे, ये ओषधियाँ सूयोदयके पूवंतक ही उपयोगी 
सिद्ध हैं सूयोदयके अनन्तर सुमित्राकुमारकी रक्षा असम्भव 
हो जायगी |? 

“जय श्रीराम !? श्रीरघुनन्दनके चरणेर्मे प्रणाम कर 
अझ्नानन्दनने गर्जना की ओर वायुवेगसे उड़े । उन्हें 
हिमाळ्यके समीप पहुँचते देर न ल्गी । उन्होंने 
हिमालयकी तराईमें एक अत्यन्त सुन्दर तपोवन देखा । 
वह तपोवन एक योजन विस्तृत था ओर 
उसमें पके हुए सुन्दर फंसे छदे कदली, शाळ खजुर 
और कटहल आदिके वृक्ष ळे ये । उक्त तपोवनके एक सुरम्य 
आश्रममें एक तेजस्वी मुनि भगवान्‌ शंकरकी पूजा कर रहे थे। 

हनुमानजी तृघाका अनुभव कर रहे थे । उन्होंने सोचा, 
यहाँ जळ पीकर तब द्रोणगिरिपर चळूँ. । उन्होंने मुनिके 
चरणोमे नमस्कार कर कहा--“मगवन्‌ | मैं भगवान्‌ 
भीरामका दूत पवनपुत्र हनुमान हूँ | खामीके आवश्यक 


# अन्यत्र वर्णन मिलता दै कि भगवान्‌ श्रीरामकी वानरी-सेनामें सुषेण नामक एक वानर सुयोग्य चिकित्सक थे । र श्स 
ओपषधिका एक बार प्रयोग हो चुका था । शस बार महामति जास्बवानूने उसी ओषभिके लिये पवनपुत्रको भेजा । कल्पभेदसे यह 
` कथा भी सत्य है; किंतु रामचरितमानसके अनुसार ल॑ंकाके चिकित्सक सुषेणके द्वारा ळध्मण-मूच्छो मिटनेकी बात अधिक प्रसिद्ध दै । 

† बह घटना उन दिनोंकी हैः जब चिकित्सक भपने पवित्रतम कतेन्यको ही सर्वोपरि मानते ये । शत्रु हो या मित्र--चिकित्सकका 


काम तो रोगीका प्राण बचाना दै । इस कारण खुषेणपर भविश्वासका कोई हेतु नहीं गा। 
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इथर हनुमानजी सुमित्राकुमारको अपने दोनों हार्थासे 
उठाकर श्रीरघुनाथजीके समीप ले गये | शन्नुओंके लिये हिळ न 
सकनेवाले शेषावतार लक्ष्मण आञ्जनेयके सौहाद एवं उत्कट 
भक्तिमावके कारण उनके लिये सहज ही हलके हो गये । 

कुछ ही देरमें लक्षमण सर्वथा नीरोग हो गये | 

र य शु 

रावण वानरोंके प्रख्यात झूरवीरोपर आक्रमणकर उन्हें 
धराशायी करने छगा । यह देखकर श्रीराघवेन्द्रने भी उसपर 
आक्रमण किया | उस समय भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य 
सेवक पवनकुमारने उनके समीप जाकर निवेदन किया-- 
“प्रभो | जैसे भगवान्‌ विष्णु गरुडपर चढ़कर दैत्योंका 
संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठपर चढ़कर 
इस राक्षसको दण्ड दें ।# 


आज्ञनेयकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्रीराम उनकी पीठः 
पर चढ़कर असुरराज रावणसे युद्ध करने छो | आवश्यकता- 
नुसार सुमित्राकुमार भी पवननन्दनके कधेपर बैठकर शत्रुसे 
युद्ध करते । इस प्रकार महावीर हनुमान युदध-भूमिमे सर्वत्र 
प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे । उन्होंने कितने राक्षसोंको 
जीवनसे मुक्त किया, इसकी संख्या नहीं | निश्चय ही युड- 
भूमिमें असुरोंको साक्षात्‌ कालके वेषमें दर्शन देनेवाले हनुमान- 
जीके हृदयमें उनके प्रति अपार करुणा भरी थी । वे प्रत्येक 
असुरको यथासम्भव प्रभुके सम्मुख लाकर या प्रभुका स्मरण 
करते हुए उसका वध करके उसे सदाके लिये अक्षय 
सुख-शान्ति-निकेतन प्रभुके धाम भेज देनेके लिये प्रतिक्षण 
प्रयत्नशील थे | 


संजीवनी-आनयन 


युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था। रणाङ्गणमें 
मेघनाद आया | उसके सम्मुख विशाल धनुष-वाण घारण 
किये लक्ष्मण थे | भयानक संग्राम हुआ | इन्द्रजितूने अपने 
वाणोंकी वर्षासे वानर-माङओंको अधीर कर दिया | मेघनादका 
गर्जन-तजन देख महावीर हनुमानजीने तुरंत एक पर्वत-शिखर 
उखाड़कर उसके ऊपर फेंका । प्राण-रक्षाके लिये निशाचर 
आकारे चला गया, अन्यया अपने रथ) सारथि और घोड़ोंके 
साथ वह भी वहीं पिस गया होता । हनुमानजी उसे बार-बार 
ललकारते थे, किंतु रावण:पुत्र उनसे दूर ही रहता था | 
वह अच्छी प्रकार समझ रहा था कि पवनपृत्रसे मिड़ना 
मृत्यु-वरणसे कम नहीं है | 
मेघनाद और लक्ष्मणमें भयंकर युद्ध हुआ । भेघनादने 
सोमित्रिपर अनेक प्रकारके अद्न-शस््रोसे प्रहार किया, किंतु वे 
सभी व्यथं होते गये | असुरने अनेक छळ-कपट एवं अनीतिः 
पूर्ण कार्य किये, परंतु श्रीरामानुजने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण 
वाणोसे उसके रथको नष्ट कर दिया; सारथिकी सत्यु 
हो गयी । 
रावणक्कुमार क्रोधोन्मत्त होकर छक्षणको मार डालना 
चाहता था, किंतु उसका कोई बश नहीं चळ रहा था। उलटे 
वीरवर छक्ष्मणके युद्ध-कौशलसे उसीके प्राण संकटमें पड़ 
गये । अपनी रक्षाका कोई मार्ग न देखकर उस क्रूर असुरने 


sms sees >... 


लक्ष्मणजीपर ब्रह्मप्रदत्त अमोघ शक्ति पेंकी | शक्ति अत्यन्त तीव्र 
शास्तुमहंसि ॥ विष्णुयेथा 


अमम पृष्ठं समार्य राक्षसं 


गतिसे सुमित्राकुमारके विशाल वक्चमे प्रविष्ट हो गयी । रक्तकी 


धारा फूट पड़ी और श्रीरामानुज अचेत होकर प्रथ्वीपर गिर गये। , 


लक्ष्मणको मूर्छित देखकर मेघनाद उन्हें उठाने दौड़ा । 
उलीने नहीं) उसकी तरह अनेक वीर राक्षसोंने अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगा दी, किंतु शेषावतार लक्ष्मणको वे हिला भी न सके । 
राक्षस सिर झुकाकर लौट गये | उस समय हनुमानजी दूसरी 
ओर राक्षसोंके संहारमें लगे थे | सूचना प्रात होते ही वे उछलकर 
शरीरामानुजके समीप आये । लक्ष्मणको मूर्छित देखकर वे साक्षात्‌ 
यमकी तरह भयानक हो गये । उनके नेत्रोसे आगकी ज्वाला 
निकलने लगी, फिर तो कुछ ही देरमें वहाँ असुर-सैनिकोंका 
सर्वनाश हो गया | कुछ ही असुर पलायन कर प्राण बचा सके । 
तब हनुमानजीने श्रीरामानुजको सहज ही अपने अङ्कुमें उठा 
छ्या | सुन्द्रतम सुमित्राकुमारकी मलिन मुखाकृतिको देखकर 
बञ्जाङ्गवलीके नेत्रॉमे आँसू भर आये | 


संभ्याके अनन्तर श्रीरघुनाथजी लक्ष्मणजीकी चिन्ता कर 
ही रहे थे कि हनुमानजी उन्हें अपने हाथोमें उठाये आ गये | 
उन्होंने मूच्छित सुमित्राकुमारको प्रभुके सम्मुख लिटा दिया । 
श्रीरामानुजको मूच्छित देखकर समस्त वानर-भाळू चिन्तित 
हो गये और अपने भाई लक्ष्मणके वक्षमें इन्द्रजित॒की पिष्ट हुई 
अमोध शक्ति एवं उनके उदास मुखको देखकर भगवान्‌ 
श्रीरामक्रा हृदय भी व्यथासे भर गया | > 


का नि हे 
( वा० रा० ६ | ५९ | १२४-२५ ) 
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ooo किक, 


औरघुनाथजीको अधीर होते देखकर रुद्रावतार पवन- 
पुत्रके नेत्र भी सजल हो गये, परंतु इस विषम परिस्थितिमें 
सबको सँभालनेका दायित्व भी उनपर ही था । अतएव अपने 


मनको दृढ करके वे सबको उत्साहित करते हुए बोले-- ' 


“प्रभो ! मेरे रहते आप छोटे भाईकी चिन्ता क्‍यों करते हैं! 
यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अभी खसे अमृत ले 
आऊेया सुधांझुको वस्नकी भाँति निचोड़कर उसका अमृत 
सुमित्राकुमारके मुँहमें डाळ दूँ । सुमित्राकुमारके जीवनकी 
रक्षाके ल्थि मै प्रथ्वीको भेदकर तुरंत पाताळ चला जाउँ 
और वहाँ नागोंको मारकर अमृतकुण्ड ही लाकर लक्ष्मणको 
उसमें स्नान करा दूँ--यही क्यो, आज मै 
साक्षात्‌ कालको ही घ्वंस कर देता हूँ; जिससे लक्ष्मणके लिये 
तो चिन्ता दूर हो दी जायगी, समख प्राणी भी सदाके लिये 
मृत्यु-भयसे मुक्त हो जायेंगे |? 
इनुमानजीका प्रलयंकर स्वरूप प्रकट होता जा रहा था, पर 

लीला-वपु श्रीरघुनन्दनको तो मनुष्योचित आचरण करना था | उन्हे 
रुद्रके इस वेषको देखकर चिन्ता हुई ही थी कि उसी समय 

विमीषणके परामशंसे महाबुद्धिमान्‌ जाम्बवानने कहा- मैया 

हनुमान | निस्संदेह तुम सब कुछ कर सकते हो । तुम्हारे ल्यि 

कुछ भीअसम्भव नहीं है; किंतु तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना 
है। केवळ तुम लंकामें चले जाओ | पहले तुमने उस नगरीको 

अच्छी प्रकार देख ही लिया है । वहाँ सुषेण# नामक योग्यतम 

चिकित्सक है | तुम उसे ले आओ। उसके बताये हुए 
उपचारसे निश्चय ही लक्ष्मणके घाव तुरंत भर जायेगे और ये 
पूर्ववत्‌ शक्ति-सम्पन्न भी हो जायँगे 7 ` 

विभीषणने भीहनुमानको सुषेणके घरका ठीक-ठीक पता भी 

बता दिया | बस, हनुमानजी अत्यन्त छोटा रूप घारणकर लंकामें 
तुरंत प्रविष्ट हो गये । सुषेणके द्वारपर पहुँचकर उन्होंने 
सोचा--'सुघेण इत्ुपक्षके चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना 
अस्वीकार न कर दें ।? बस, पवनकुमारने अधिक समय नष्ट 
करना उचित नहीं समझा । उन्होने उनका सम्पूणं भवन 
समूल ही उखाड़ छिया और उसे आकाश-मार्गस लाकर 
_भीरचुनन्दनके समीप कुछ दूरीपर रखकर खड़े हो गये | श्रीरामका दूत पवनपुत्र हनुमान ४ । खामीक आवश्यक 


सुषेण अपने भवनसें निकले तो श्रीरामकी सेनाको देखकर 
चकित हो गये | उन्हें समझते देर न ळगी कि मुझे किसळ्यि 
लाया “गया है! विमीषणने भी उन्हें स्थिति समझा दी Ht 
सुषेणने तुरंत नाड़ी, हृदय एवं घावकी परीक्षा की और 
बोले-'घाव गम्भीर है; किंतु यदि संजीवनी बूटी यहाँ 
सूर्योदयके पूर्व आ जाय तो ये जीवित हो जायेगे और इनकी 
शक्ति भी पूर्ववत्‌ लोट आयेगी । 


सुषेणने दृष्टि उठाकर देखा, सामने पवनकुमार सचिन्त- 
मुद्रार्मे खड़े थे | लंका-दहनके समयसे ही उनकी झक्तिसे 
परिचित होनेके कारण उन्होंने उनसे कद्द--पराक्रमी पवन- 
कुमार | यह काम आप ही कर सकेंगे | आप तुरंत दिमाळ्य- _ 
परवत चळे जाइये | वहाँ पहुँचनेपर आपको अत्यन्त ऊँचाईपर 
सुवर्णमय पर्वत ऋषमभका तया केलास-दिखरका दर्शन होगा | 
उन दोनों शिखरोंके बीच अत्यन्त दीप्तिमान्‌ ओषधियोंका 
पर्वत द्रोण दिखायी देगा | उसकी दीति अद्भुत है और वहाँ 
सभी ओषधियाँ सुळम हैं | वहाँ संजीवनी, विशल्यकरणी) 
सुवर्णकरणी और संघानी नामक मह्दोषधियाँ प्रकाशित रहती 
हें । आप उन्हें शीघ्र लाकर लक्ष्मणको प्राणदान करें । 
स्मरण रहे, ये ओषधियाँ सूर्योदयके पूर्वतक ही उपयोगी 
सिद्ध हैं । सूयोंदयके अनन्तर सुमित्राकुमारकी रक्षा असम्भव 
हो जायगी |? 

“जय श्रीराम !? श्रीरघुनन्दनके चरणॉर्मे प्रणाम कर 
अज्ञनानन्दनने गर्जना की ओर वायुवेगसे उड़े । उन्हे 
हिमाळ्यके समीप पहुँचते देर न लगी । उन्होंने 
हिमाळ्यकी तराईमें एक अत्यन्त सुन्दर तपोवन देखा | 
वह तपोवन एक योजन विस्तृत था और 
उसमें पके हुए सुन्दर फल्लॉसे ळदे कद्ळी, शाल, खजुर 
और कटहल आदिके वृक्ष ळो ये । उक्त तपोवनके एक सुरम्य 
आश्रमर्मे एक तेजसी मुनि भगवान्‌ शंकरकी पूजा कर रहे ये। 

हनुमानजी तृषाका अनुभव कर रहे थे । उन्होंने सोचा; 
यहाँ जळ पीकर तब द्रोणगिरिपर चलू. । उन्होंने मुनिके 
चरणोमे नमस्कार कर कद्दा--“भगवन्‌ | में भगवान्‌ 
श्ीरामका दूत पवनपुत्र हनुमान हूँ । खामीके आवश्यक 


# अन्यत्र वर्णन मिळता है कि भगवान्‌ औरामकी वानरी-सेनामें सुषेण नामक एक वानर सुयोग्य चिकित्सक थे! 22 शस 
ओषधिका एक बार प्रयोग. हो चुका था । शस बार महामति जाम्बवानूने उसी ओपधिके लिये पवनपुत्रको भेजा । कल्पभेदसे यह 


` कथा भी सत्य है; किंतु रामचरितमानसके अनुसार रूंकाके चिकित्सक सुषेणके द्वारा लक्ष्मण-मूच्छो मिटनेकी बात अधिक प्रसिद्ध है । 


+ बह घटला उन दिनोंकी हैः जब चिकित्सक भपने पवित्रतम कतेग्यको ही सर्वोपरि मानते ये । शत्रु हो या मित्र--चिकित्सकका 
काम तो रोगीका प्राण बचाना दै । इस कारण झुबेणपर अविश्वासका कोई हेतु नहीं बा । 
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कायसे जा रहा हुँ । मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। कृपया 
मुझे जळ बता दीजिये |? 

धुम मेरे कमण्डळुका जल पी सकते हो ।? मुनिके 
उत्तरम इनुमानजीने कहा--“मुनीश्वर | कमण्डळुके जलसे 
ही मेरा काम नहीं चलेगा । भेरी तृप्तिके लिये कोई जलाशय 
यतलाइये |? 

मुनिने दौत पीस लिये । इनुमानजीके कायमें देर करनेके 
छ्यि उसने कद्दा--“कपीन्द्र | मुझसे कुछ छिपा नहीं है। 
तपोबलसे मैं त्रिकालकी बात जानता हूँ । भ्रीरामका 
छंकाधिपति रावणके साथ युद्ध छिड़ा हुआ है । यद्यपि 
लक्ष्मण इन्द्रजितृकी अमोघ शक्तिसे मूच्छित हो गये हैं, किंतु 
अब सुमित्राकुमार और समस्त वानर-इन्द सचेत होकर बेठ 
गये हैं । अतएव तुम यहाँ स्थिरतासे मधुर फलेको खाकर 
जल पी लो और फिर विश्राम करो । तदनन्तर ळोट जाना ।? 


हनुमानजी बोले--मुनिवर | आप मुझे केवल जलाशय 
बतला दीजिये । मैं प्रभुके दर्शनके बिना एक क्षणके लिये भी 
विश्राम करना नहीं चाहता |? 


भीरघुनाथजीके कार्यमे विज्ञ उपस्थित करनेके लिये 
भेजे गये मुनिवेषधारी मायावी असुर कालनेमिके 
कमण्डछुका विष व्यथ गया । मुनिरूपघारी असुरने कहा-- 
वे ओषधियाँ सर्वसाधारणको नहीं दीखती, छस्त हो जाती 
हैं; किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूँगा; तुम जलाशयमें जळ 
पीकर स्नान कर लो | फिर तुम्हारे आनेपर में तुम्ह एक 
मन्त्रका उपदेश कर दूँगा, जिससे तुम वह ओषधि सहज 
ही देख सकोगे |? 

मायावी असुरने आगे कह-देखो तुम नेत्र बंद करके 
जळ पीना |? उसने जलाशय बता दिया । 


हनुमानजीने नेत्र बंद करके जलाशयमें जळ पीना प्रारम्भ 
ही किया था कि एक महामायाविनी धोररूपिणी मकरीने 
उनका पेर पकड़ लिया | नेत्र खोलकर पवनपुत्रने देखा; 
मकरी उन्हें निगलनेका प्रयत्न कर रही थी । बस; इनुमानजीने 
क्रुद्ध होकर उसका मुख फाड़ डाला | वह उसी समय मर गयी | 

सहसा हनुमानजीने आकाशमे एक दिव्यरूपिणी ज्लीको 
देखा। उसने उनसे कह्दा--“कपीश्वर | मैं शापग्रस्ता घान्यमाळी 
नामक अप्सरा थी | आज आपकी कुपासे मैं शापमुक्त हो 
गयी । अनघ | वह सुरम्य आश्रम सर्वथा कृत्रिम है । 


ॐ रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि ॐ 


कळ चल च 


युनिके वेषमें काळनेमि नामक असुर रावणके आदेशानुसार 
आपके कार्यम व्यवधान डाळनेका प्रयत्न कर रहा है। 
आप इस दुष्टको मारकर शीक्र द्रोणाचल चले जाइये । मे 
आपके पावन स्पर्शसे कृतार्थ होकर ब्रह्मलोक जाती हूँ |? 


अप्सरा अदृश्य हो गयी और हनुमानजी काळनेमिके 
समीप पहुँचे । मुनिवेषधारी असुरने कहा--*वानरम्रेष्ठ ! 
आओ, अव मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूँ |? उसने सोचा था कि 
छंबी-चौड़ी विधि बतानेमें ही सारी राधि व्यतीत दो जायगी । 


“मुनिवर | पहले दक्षिणा ले छीजिये?---सहसा हनुमानजीके 
वचन सुन कालनेमि चोंका ही था कि वह पवनपुत्रकी विशाल 
पूँछमें बँधकर पिसने ल्या और जव वञ्राङ्गबलीने उसे 
विशाल शिलापर जोरसे पटका तो उसके किसी भी अङ्गका 
पता नहीं चला । मृत्युके समय [वह असुरवेषमें प्रकट 
हो गया और “राम-राम? कहते हुए उसने सद्गति प्रात 
कर ली । 

“जय श्रीराम |? हनुमानजी प्रसन्नतापूर्वक द्रोणगिरिपर 
पहुँचे । वहाँ अनेक ओषधियाँ प्रकाशित हो रद्दी थीं । 
वे सुषेणद्वारा बतायी हुई ओषधियोंको पहचान न सके । 
इस कारण उन्होंने वृक्षों, हाथियों, सुवण, अन्य सहसों 
प्रकारको घातुओं तथा ओषधियोंसहित पवतको ही सहसा 
उखाड़ लिया ओर उसे लेकर वे गरुडके समान भयंकर 
वेगसे आकाशमे उड़ चले । 

द्रोणाचलसहिंत आकाशर्मे वेगपूवक चळनेसे आँधी और 
तूफानकी तरइ ध्वनि हो रही थी । उड़ते हुए हनुमानजी 
अयोध्याके ऊपर पहुँचे ही थे कि भीरामके स्मरणपरायण 
भरतजीने सोचा-“विशाल पवत लिये सम्भवतः यह कोई असुर 
जा रहा है |? उन्होंने अपना धनुष उठाया और उसपर बिना 
नोकका वाण रखकर उसे घीरेसे छोड़ दिया। , 


“शीराम | जय राम || जय भीसीताराम |!!' कहते हुए 
हनुमानजी मूच्छित होकर घरतीपर गिर पड़े । उनकी 
मूच्छितावस्थामें भी पवत सुरक्षित था। 


“अरे | यह तो कोई श्रीराम-भक्त है !--भरतजीका 
हृदय कॉप उठा | वे दोड़े। उन्होंने मूच्छित महाकाय 
मक टाघीशका कुम्हळाया हुआ मुँह देखा | उनके अधर हिल 
रहे थे ओर धीरेधीरे सुनायी दे रदा था--“भीराम | जय 
राम || जय सीताराम |||; 
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. जटाजूट्घारी इयामल भरतजीके नेत्र बहने ळो । उन्दने 
इनुमानजीको सचेत करनेके अनेक प्रयत्न किये, किंतु सबको 
विफल होते देखकर अन्तर्मे कहा--'जिस निर्मम विधिने 
मुझे अपने प्रभु श्रीरामसे पृथक किया, उसीने मुझे आज यह 
दुःखका दिन भी दिखाया है | किंतु यदि भगवान्‌ भीरामके 
अमल चरण-कमळेंमे मेरी विश्वुद्ध निएछल प्रीति है ओर 
भीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर पीड़ामुक्त होकर 
पूववत्‌ सचेत और सशक्त हो जाय ।' 


“भगवान्‌ भीरामकी जय |१--इनुमानजी तुरंत उठकर 
बैठ गये । उन्हें जेसे कुछ हुआ ही नहीं। वे पूणतया 
खस्थ एवं सशक्त थे | उन्होंने अपने सम्मुख भरतजीको 
देखा तो समझा कि मैं भ्रीखुनाथजीके ही समीप हूँ। 
उन्होने तुरंत चरणॉर्मे प्रणाम किया और पूछा--प्रमो | मैं 
कहाँ हूँ १7 । 

ध्यह तो अयोध्या है॥ आँसू पोंछते हुए मरतजीने 
कहा--५तुस अपना परिचय दो |? 


ध्यह अयोध्या है ! इनुमानजी बोले--“तब तो मैं अपने 
स्वामीकी पवित्र पुरीम पहुँच गया हूँ और जैसा मेरे प्रसु प्रायः 
गुण-गान किया करते हैँ; लगता है कि आप भरतजी हैं |? 


“हाँ मैया ! अधम मरत यही है |? भरतजीने रोते 
हुए कहा--“इसी पातकीके कारण मेरे प्राणाधार श्रीरामको 
चौदह वर्षके लिये अरण्य-वास करना पड़ा है । मेरे ही कारण 
पिताको परलोक जाना पड़ा और जनकदुलारीको अनेक 
यातनाएँ सहनी पड़ रही हैं। में बही पापात्मा भरत हूँ | 
मैं तुम्हारा परिचय पानेके ल्थि व्यग्र हूँ ।? 


इनुमानजीने भरतजीके चरणोंमे प्रणाम किया और 
कहा--प्रमो | देवी अना मेरी माता हैं और मैं वायुदेवका 
पुत्र भीरामदूत हनुमान हूँ। लंकाधिपति रावणने माता 
जानक्रीका हरण कर उन्हे अशोकःवारिकामे रख दिया 
है | प्रभुने समुद्रपर सेतुःनिमीण करवाया ओर फिर अपने 
बीर वानरभालुओंकी असीम वाहिनीके साथ समुद्रके पार 
उतर गये | युद्ध हो रहा है । आज मेघनादकी शक्तिसे 
लक्ष्मणजी मूर्छित हो गये है । उन्दीके लिये में संजीवनी 
बूटी लेने द्रोणाचल गया था | बूटी न पहचाननेके कारण 
पूरा पर्वत-शिखर ही लिये जा रहा हूँ अत्यन्त सौमाग्यकी 
बात है कि मागमे आपका भी दशन हो गया | प्रभु औराम 
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सदा ही आपका गुण-गान किया करते हैं| आज आपके 
दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया |? 

“मेया हनुमान [7 रोते हुए मरतजीने उन्हें अपने 
वक्षसे लगा लिया और रोते-रोते ही उन्होंने इनुमानजीसे 
कहा--“भाई पवनकुमार | मैं प्रभुके एक भी काम न आ 
सका । मुझ पातकीके ही कारण प्रभुको ये समस्त विपदाएँ 
झेलनी पड़ रही हैं और जब भाई लक्ष्मण मूच्छित पडे 


हैं, तब मैंने और व्यवघान उत्पन्न कर दिया |? 


उसी समय हनुमानजीका समाचार पाकर माता कौसल्या; 
देवी सुमित्रा और वसिष्ठजी तथा अन्य समी गुरुजन वहाँ 
उपस्थित हो गये । माता सुमित्राने कहा--'हनुमान | श्रीरामसे 
कह देना, लक्ष्मणने अपने घर्मका पालन किया है; इस 
कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | सेवकको तो खामीकी 
सेवामें प्राण-त्याग करना ही चाहिये | लक्ष्मण चाहे न रहे, 
पर सीताके बिना भीरामका यहाँ आगमन मै सह न सकूँगी |? 


माता कौसल्या बोल उ्ी--“।देखो, मैया पवनकुमार | 
तुम रामसे इनकी एक भीबात न कहना । ये तो रामको 
प्राण से भी अधिक चाहती हैं; इस कारण इन्दं रामके 
बिना कहीं कुछ दीखता ही नहीं; पर तुम रामसे मेरा संवाद 
अवश्य कहना कि 'जिस प्रकार यहँसे जाते समय 
तुम लक्ष्मणको अपने साथ ले गये थे; उसी प्रकार अयोध्या 
आते समय अपने साथ लक्ष्मणकों अवश्य लेते आना | 
लक्ष्मणके बिना तुम्हें अयोध्या नदी आना चाहिये! [? 


इधर पवनात्मजको समाचार दिये जा रहे यै, उघर 
अयोध्याकी विशाल वाहिनी सेनापतिके आदेशसे लंका जानेके 
ल्यि प्रस्तुत हो गयी थी । सहसा शस्त्राज्रॉंसे सजी विशाल 
वाहिनीको देखकर हनुमानजी चकित हो गये । 

सेनापतिकी प्रार्थना सुनते ही कुलगुरु वसिष्ठजीने कहा-- 
«चक्रवती सम्राटकी सेना ऐसी ही होनी चाहिये, किंतु 
मयोदाका उल्लङ्घन न हो । इस समय सेना तो क्या, 
शजरुघ्नका भी वहाँ जाना उचित नहीं । भीरखुनन्दन ही 
अकेले घरतीके सम्पूर्ण राक्षसोको समाप्त करनेमें सर्वेया 
समय हैं |? 

भीरघुनन्दनंका संक्षित्त समाचार सबने सुन लिया । 
सबके नेत्र आँसुओंसे मरे ये । उघर रात्रि बीत जानेकी 
आशङ्का थी। इस कारण मरतजीने कह्द-“भाई हनुमान | 
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तुम मेरे वाणपर बैठ जाओ | मेरा यह वाण तुम्हे तुरंत 
प्रभुके समीप पहुँचा देगा । कहीं देर न हो जाय १? 
ध्यह बाण पर्वतसहित मेरा भार केसे सह सकेगा !? 
---इनुमानजी के मनमें क्षणभरके लिये गर्व उत्पन्न हो गया? किंतु 
दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा--'अभी भी तो में इनके बिना 
नोकके वाणके आघातसे मूच्छित होकर गिर ही गया था| 
प्रभुकृपासे सब सम्भव है)? यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर 
भरतजीसे कहा--'प्रभो ! खामीके प्रतापसे आपका स्मरण 
करता हुआ मैं शीघ्र ही पहुँच जाऊंगा | 
हनुमानजीने भरतजीके चरणोमें प्रणाम किया और 
पूर्ववत्‌ वयुवेगसे आकाश्में उड़ चले। 
उधर रात्रि अधिक व्यतीत होते देख भगवान्‌ 
औराम अत्यन्त दुःखसे अधीर हो गये और विलाप करते 
हुए. कहने छो--'जिस भाई ढक्ष्मणने भेरे लिये माता- 
पिता-पत्नी ही नहीं) सम्पूण राज्य-सुखको त्याग दिया; 
मेरे सुखके लिये वन-वन भटकता फिरा; उसके बिना मैं 
अब अयोध्यामें कौन-सा मुँह लेकर जाऊँगा.! वेदेही मिल 
भी गयी तो अब छक्ष्मणके बिना मेरा क्या होगा ! अपने 
प्राणप्रिय भाईके विना में निश्चय ही अपना प्राण त्याग 
दूँगा; फिर हमारी तीनों माताएँ और भरत तथाईशनुष्न 
भी जीवित नहीं रह सकेंगे । इस प्रकार अव अयोध्याका 
संवनाश हो जायगा | मेरे न रहनेपर वानरराज सुग्रीव 
युवराज अङ्गदके साथ किष्किन्धामें और ये वीर वानर- 
भाळ पवत ओर वनोंमे चले जायेगे; किंतु विभीषणको 
दिये गये मेरे वचनका क्या होगा ? विभीषणने मेरा आश्रय 
ग्रहण किया है। ये मेरे शरणागत हें । मेरा हृदय इसी 
चिन्ताग्निमे झुळस रहा है कि इन भक्त विभीषणका 
क्या होगा |? अ 
लीलावपु भगवान्‌ भ्रीराघवेन्द्रके नेत्रोंस अश्रुपात हो रहा 
था | उन्हें बिळखते और करुण विलाप करते देखकर 
वानर-भाळू अत्यन्त व्याकुळ हो गये । सबके नेत्रोंस अश्रु 
प्रवाहित होने ल्गे । रोते हुए वे रह-रहकर 
आकाशकी ओर देखते जाते थे। उनके मनमें महावीर 


मारुति प्राइ वत्सा त्वठसादान्मदाकपे । निरामयं प्रप्यासि रूध्मणं अआतरं 


# रशुपतिम्रियमलं थातखालं भथा # 


इनुमानके आ जानेकी आशा लगी थी और वह आशा 
पूरी भी हो गयी । 

“जय श्रीराम !शका घोष करते हुए हनुमानजीने 
्रोणाचलको रघुनाथजीके कुछ ही समीप एक ओर रख 
दिया और उनके चरणोंपर गिर पड़े । वानरोकी प्रसन्नताकी 
सीमा नहीं थी। हर्षावेगम कोई वानर इनुमानजीका 
चरण दवाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूँछ 
सहला रहा था। 

इधर वानर-भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे; उघर 
सुषेणने बूटी लेकर लक्ष्मणो सुंबा दी। लक्ष्मणजी जेसे 
नींदसे जाग पड़े हों । उठते ही उन्होंने कद्द-“मेघनाद 
कहाँ है !? कुछ देर बाद उन्हें परिस्थितिका शान हुआ। 


कृतज्ञताकी मूर्ति श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
हनुमानजीको गले लगाते हुए कहा-“'हे वरस ! हे 
महाकपे || आज तुम्हारी पासे ही मैं अपने भाई 
लक्षणको खस्थ-निरामय देख रहा हूँ |? व 


श्रीसौमित्रिके पूरण स्वस्थ हो जानेपर सुपेणने श्रीरघुनन्दनके 
चरणॉर्मे प्रणाम किया । दयाधाम श्रीरामने उनके प्रति 
अपनी ङृतजता व्यक्त करते हुए कुछ मॉगनेको कहा । 
सुषेणने प्रभुकी सुद्दढ भक्तिक्री याचना की) जिसे भक्तवत्सळ 
श्रीरामने उन्हें सहज ही दे दी | सुषेणके इच्छानुसार महावीर 
हनुमानने उनके भवनको लंकामें ले जाकर पूववत्‌ यथास्थान 
रख दिया । तदनन्तर वे द्रोणाचछक्रो भी यथास्थान रखकर 
सुर्यौदयके पूर्व ही लौट आये । 


व्जाङ्गवलीके इस महान्‌ कायकी स्वयं भगवान्‌ श्रीराम 
ओर पुनजीबन-प्रास लक्ष्मण तो प्रशंसा करते ही थे, समस्त 
वानर-भाळू सर्वत्र उन्दींका गुण-गान कर रहे ये; किंतु अभिमान- 
त्य आझ्ञनेयके हृदयमें इसका तनिक भी विचार नहीं था, 
जेसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था । उनके हृद्यमें यही भाव 
था मानो यह सव करनेवाले कोई अन्य हनुमान 
थे | वे तो सबसे प्रथक्‌ मन-ही-मन प्रभुके अरुण 
कमळतुस्य सुकोमल चरणोंके ध्यानमें तल्लीन ये | 
नननीननननन गगन व ़ चोर हझह॑ _  झझ ी आी-ीओओी&>ओ)-ीी|ओझ|ाीझ | &£::  ो चित तन नतल तन न-+न-->-++ 3333...» 


# गिरि-कानन जेहें साखागृग, हों पुनि अनुज सेंघाती । हे दै कहा विभीपन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 


( गीतावळी ६ । ७) 
सम ॥ 
( स० रा० ६। ७ ९) 
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# शीहय़ुंबाब-बरित » ११७ 
््च्चलच्यल्श्वल्‍्ल्ल्श््् »्»्ौयौ्व किरण 


अहिरावण-वध 


रावणके सहसों शूरवीर तो प्रतिदिन भ्रीरामके साथ 
होनेवाले युद्धकी भेंट चढ़ ही जाते थे, उसके चुने हुए 
परमपराक्रमी योद्धा भी कालके गालमे प्रवेश कर गये 
थे; किंतु जव उसका प्राणप्रिय पुत्र अजेय मेघनाद सुमित्रा- 
कुमारके शरसे विद्ध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैय 
घारण न कर सका | वह व्याकुछ होकर मूच्छित हो गया। 
सचेत दोनेपर वह अपनी निश्चित विजयके लिये उपाय 
सोचने छगा। उसे अपने सहयोगी अहिरावणकी स्मृति हो 
आयी; पर पातालके राक्षसराज अहिरावणको संदेश कसे भेजा 
जाय ! लंकासे बाहर जानेवाले द्वारोंपर तो शत्रुके सैनिकोने 
अधिकार कर रखा था! 

“अहिरावण देवी-भक्त है |7--रावणने विचार किया और 
वह सीधे देवी-मन्दिरमें पहुँचा | वहाँ उसने स्नान करके शुद्ध 
वस्त्र धारण किया और देवीकी पूजामें तल्लीन हो गया | 
दशाननकी आराधनासे आकृष्ट होकर अहिरावण वहाँ तुरंत 
आ पहुँचा । उसने आदरपूवक रावणके चरणोंमें प्रणाम कर 
उससे पूछा--«आपने मुझे केसे स्मरण किया ११ 


“अहिरावण | मैं बड़ी विपत्तिमें उल्झ गया हूँ । 
इस विपत्तिसे मुझे तुम्हा उवार सकते हो १--रावणने 
अहिरावणसे प्राथना की । | 

“क्या हुआ और मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिये |? 
अहिरावणने संक्षिप्त उत्तर दिया । 


“अयोध्या-नरेश दशरथके दो पुत्र राम और लक्ष्मण 
वनर्मे आये थे |? दशाननने वताया--'उन्होने मेरी बहन 
शूपंणखाके नाक-कान काट डाले और खर-दूषणको मार 
डाला । इसपर क्रुद्ध होकर मैंने उनकी पत्नी सीताका 
हरण कर लिया । बस; युद्ध छिड़ गया । इस युद्धमें मेरे 
एक-से-एक वीर योद्धा मार डाले गये । यहाँतक कि 
कुम्मकणे और मेघनाद भी नहीं बचे । अब मैने असहाय 
होकर तुम्हारा स्मरण किया है |? 


“आपने सीताका हरण कर उचित कायं नहीं 
किया ।? अहिरावणने मनकी बात स्पष्ट कह दी-*आप 
बीरतापूबक श्रीरामसे युद्ध करते, यह तो शोभाकी बात 
थी; किंतु उनकी सहषर्मिणीका इरण कर आपने अनीति- 
इसे काम किया हे । इसका परिथास तो ह्म दो दी 


नहीं सकता; दूसरे खर-दूषण, कुम्मकण और इन्द्रजितको 
मारनेवाला सामान्य पुरुष नहीं होगा | किंतु आप मुझे 
आज्ञा दीजिये, मैं क्या करूँ १ 

रावणने कहा--«और कुछ नही, तुम किसी प्रकार 
केवळ राम ओर ल्क्ष्मणको अपनी पुरीमें ले जाओ और 
वहाँ उनका वध कर डालो; फिर ये वानर-भालू तो स्वतः 
ही भाग जायेंगे | इसी प्रकार मेरी रक्षा हो सकेगी ।? 


“आपके संतोषके लिये में यही करूँगा |? अहिरावणने 
राक्षसराज दराग्रीवको आश्वासन दिया--'आकाशमें प्रकाश 
देखते ही आप समझ लीजियेगा कि मैं निर्विघ्न दोनों 
भाइयोंको लिये जा रहा हूँ ।? राक्षतकुलशिरोमणि रावणके 
चरणोंमें प्रणाम कर अहिरावग अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
चल पड़ा | 

रात्रिका समय था । .दिनभरके युद्धसे यकी श्रीरामकी 
सेना शयन कर रद्दी थी। सवंसिद्विमय आझ्जनेयक्रा पदरा 
था । उन्होंने अपनी पूँछ बढ़ाकर वानर-भालओंकी विशाल 
वाहिनीको घेरेमे ले लिया था। पूँछकी प्राचीरको पारकर 
भीतर प्रवेश करना किसीके लिये सहज सम्भव नहीं था। 
अहिरावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषणका 
वेष धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा | 

“अरे भाई विभीषण | इतनी राततक वाइर कहाँ रहे £ 
-न-हनुमानजीने उससे पूछा । विभीषणका वेष बनाये हुए 
अहिरावणने तुरंत उत्तर दिया-- धमं संध्या-वन्दन करने 
समुद्र-तटपर चला. गया था । वहॉसे छोटनेमें देर हो 
गयी ४ 

हनुमानजीके मनर्मे संशय तो हुआ, पर वे चुप 
ही रहे । अहिरावणने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अङ्गदः 
मयन्दः द्विविद, नळ, नील; जाम्बवान और विभीषण आदि 
प्रमुख सेनानायक श्रीराम ओर लक्ष्मणको अपने मध्य सुलाकर 
विश्राम कर रहे हैं। दिनभरके युडर्मे थके ये वीर सेनिक 
आक्षनेय-जेसे प्रवळ प्रहरीके संरक्षणमें सर्वथा निश्चिन्त गाढ 
निद्राम शयन कर रहे थे । 


भगवान्‌ भीरामकी दाहिनी ओर उनका चमकता 
हुआ विशाळ घनुष और शर-पूरित तूणीर या और बायीं ओर 
उनके भिव साहे रश्मण बे । रस्मणकी बारी ओर उनका दू 
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और रोग था । भगवान्‌ औरामका कर-कमल भाईके 
वक्षःस्थलपर सुशोभित था । 

भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणा चन्द्रविनिन्द्क सुन्दर 
मुख ! सुखारबिन्दपर बिखरी अलके |! निद्रा प्रसुकी 
भुवनमोहिनी शान्त मुद्रा ||! सुग्रीवादि वानर-भाडओंके 
सौभाग्यका बया कहना ! जिन त्रिसुवनसुन्दर परमप्रभुकी 
एक झलक अनेक जन्मोंके कठोरतम तपश्चरणसे किसी- 
किसी महर्षि और मुनिपुंगंवक्रों ही प्रात होती हैः उन्हीं 
करूणासिन्धु दरारथक्रुमारके साथ वे वानर-मालू खाते; 
पीते, सोते और युद्ध करते हैं; उन्हींके लिये संग्राममे 
प्राण-त्याग करते हैँ | 

उन दोनों अनन्त-सौन्दय-सुधा-सिन्धुको अहिरावणने 
देखा तो वह देखता ही रह गया । किंतु उसे अपने वचनका 
ध्यान या और लीलानायक्र श्रीराम-लक्ष्मणक्तो मानवी-छीला 
करनी थी । उन्हें असुर भक्तोंका उद्धार करना था । समस्त. 
सैनिकोंके जग जानेक़ी आइाङ्कासे दुष्ट अहिरावगने न्द 
मोदित कर दिया, जिससे श्रीराम और अरण्य-बासमें सदा जागते 
रहनेवाले सुमित्राकुमार भी जैसे सोते ही रहे । मद्दादाक्ति्ाली 
-अहिरावणने उन दोनों भाइयोंकों उठाया और वह आकारा- 
मागसे तीव्र-गतिसे भागा । सदसा आकारमें प्रकाश छा गया। 
रावणकी प्रसन्नताकी सीमा न थी | 

अब रावणका क्रोध पवनक्रुमारपर था; केवळ श्रीपवन- 
कुमारपर;क्यॉक्रि साधारण-से-साधारण और भयानक-से-भयानक 


परिस्थितियों और कारयोमें सफलताका श्रेय उन्हें ही प्राप्त 


होता था | श्रीमगवानक्री तुच्छ-से-तुच्छ सेवा करनेमें उन्हें 
झिझक या लाका अनुभव नहीं होता था, अपितु वे प्रभुकी 
सेवा करना अपना सौमाग्य समझते थे और सेत्रा करके ही 
संतुष्ट होते थे । रावणके पुत्र अक्ष, अन्यतम परमपराक्रमी 
असुर अकम्पन आदिका वध हनुमानजीने ही किया था । 
इनुमानजीके ही मुष्टिप्रहारसे स्वयं दशानन भी मूच्छित हो 
गया था | ळंक्रासे सुपेणको ले जाकर और सुदूर उत्तरसे 
द्रोणगिरि लाकर संजीवनीके द्वारा लक्ष्मणकी प्राण-रक्षा पवन- 


ुत्रने ही की थी | किंतु अब श्रीराम और लक्ष्मणके मारे ` 


जानेपर राक्षसी मायासे उसे भी समाप्त किया जा सकता है-- 
यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ और दषीतिरेकसे 
मन-ही-मन विजयोत्सव मनानेकी योजना बनाने छगा 


मगवात भीरामके चरण-कमळेम सोये हुए सुग्रीव आका 


तीज प्रकाशके कारण जाग पड़े | उन्होंने अपने समीप प्रभुको 
नहीं देखा तो चिल्ला उठे--'प्रमु कहाँ गये १ उन्हे कौन ले 
गया १? वानर-सेनामें अद्भुत कोलाइळ मच गया। अङ्गद 
दिभीषण; मयन्द) द्विविद, नळ नील और जाम्बवान्‌ आदि 
सभी आश्चर्यचकित थे । सवके हृदय काप रहे थे । 
सभी चिन्तित और अश्यान्त हो पवनात्मजक्रा मुँद देख 
रहे थे । बुद्विमान्‌ जाम्बवानने अझ्जनानन्दनसे कहा 
वैया | अब तुम्ही इमलोगोंके प्राणोंकी रक्षा करो । 
चाहे जैसे प्रभुको लक्ष्मणसहित ले आओ । इमलोग तो 
किंकर्तव्यविमूढ हो गये हैँ |? 

हनुमानजीने कहा--“इस एशथ्वीपर ही नदींश आकाश और 

पाताळमे कहीं मी प्रमु हो, मैं तुरंत उन्हे ले आऊँगा। प्रभुको 
लानेके लिये में कालका भी तत्काल संहार कर सकता हू! 
किंतु पता तो चले; वे कटी हैं १? 

८रात्रिये कोई अपरिचित तो नहीं आया था ?? जाम्बवान्‌ने 
इनुमानजीसे पूछा । 

“ना; रातरिमें कोई नहीं आया । दँश विभीषणजी अवश्य 
समुद्र-तटसे संध्या करके देरसे लोटे ये |? हनुमानजीका उत्तर 
सुनकर विमीषणजी अत्यन्त चकित हुए और बोले--मैं तो 
सायंकाळसे ही प्रभु-चरणोंके समीप था | क्षणाघके लिये भी 
कहीं नहीं गया'। अवश्य ददी किसी मायावी असुरने षड्यन्त्र 
रचा है ।? 

कुछ क्षणोंके उपरान्त चिन्तित विभीषणने कहा--लंकाके 
किसी मायावी असुरकी सामथ्यं नहीं कि वह मेरा वेष धारण कर 
सके । निश्चय ही यह कुकृत्य अहिरावणने' किया है | केवल 
बही मेरा वेष धारण करनेमें समर्थ है |? 

“हनुमानजी !? विभीषणने मारुतात्मजकी ओर देखकर 
कहा--“असुर-वंशका प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरीमै 
रहता है। राक्षस-वंशका सर्वनाश होता देखकर रावणकी सहायता 
करनेके लिये वह सुमित्राकुमारके साथ प्रभुको उठा ले गया 
है । आप शीघ्र वहाँ जाइये और उस असुरका वध करके 
प्रभुकों यहाँ ले आइये; अन्यथा हमारा जीवन नहीं रह 
पायेगा ।? 

८विमीषणसे पाताल-प्रवेशका मार्ग तथा अहिरावणकी 
राजधानी, उसके मागं, द्वार, राज-सदन आदिकी सभी 
आवश्यक जानकारी प्राप्त कर इनुमानजीने कहा--“आपलोग 
पूणतबा सजग ओर सावधान रहिये | शत्रुकों प्रभु तथा मेरी 
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अनुपस्थितिकी गन्ध न लगने पाये और असुर-सेना तो क्या 
यदि स्वयं दुष्ट दशानन ही यहाँ युद्ध करने आ जाय तो उसका 
युख-मद्‌न करके ही रहियेगा |? इनुमानजीने सुग्रीवको प्रणाम 
किया और वे वायुवेगसे उड़े । उड़ते समय सहज ही 
उनके मुखसे निकछा--«जय भीराम? । 

पवननन्दनको पाताळलोक पहुँचते कितनी देर लगती | 
वे पातालमे प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावणके नगरके द्वारपर 
पहुँच गये | वहाँ ठीक उन्हींके, आकार-प्रकारका एक महाकाय 
वानर नगरकी रक्षाके लिये नियुक्त था । 

इनुमानजी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वारके भीतर प्रवेश करने 
ही जा रहे थे कि गर्जते हुए वानरने कहा--।तुम कौन हो! 
सूक्ष्म रूप घारण कर चोरीसे कहाँ जा रहे हो ! मेरे यहाँ रहते 
तुम द्वारके भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते । मेरा नाम 
मकरश्वज है और कान खोलकर सुन लो; मैं परमपराक्रमी 
वज्राङ्गवली इनुमानका पुत्र हूँ |? 

धवज़ाज्ञबली हनुमानका पुत्र १? हनुमानजीने चकित होकर 
पूछा--'अरे ! हनुमान तो बाल्ब्रक्षचारी हैं। तुम उनके 


` पुत्र कहाँसे आ गये ? 


मकरध्वजने उत्तर दिया--'मेरे पिता जब लंका-ददनके 
अनन्तर समुद्रमें पूँछ बुझाकर स्नान कर रहे ये तब भ्रमके 
कारण उनके शरीरसे स्वेद झर रहा था । वही स्वेदयुक्त जल 
एक मछली पी गयी । वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी 
अहिरावणके भोजनागारमें लायी गयी थी | काटते समय 
उसके उद्रसे मेरी उत्पत्ति हुईं | अहिरावणने ही मेरा पालन- 
पोषण किया और अव उन्हींके आदेशसे मैं उनके इस 
वैभवशाली नगरकी रक्षा करनेमें तत्पर रहता हूँ |? 

भेटा | हनुमान तो मैं ही हूँ |? हनुमानजी अपने विशाळ 
रूपमें प्रकट हो गये । मकरध्वजने उनके चरणों 
प्रणाम किया | 

इनुमानजीने उससे पूछा--'बेटा | यह तो बता दो कि 


अहिरावण मेरे स्वामी श्रीराम और लक्ष्मणको यहाँ छे आया. 


है क्या ? 

मकरध्वजने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--'नाम तो 
मुझे विदित नहीं) किंतु आज ही कुछ देर पहले वे क्सि 
श्याम-गौर दो अत्यन्त सुन्दर राजकुमारोंको उठाकर ले आये हैं 
और अभी कुछ ही देरमें उन्हें देवीके सम्मुख बलि 
चदानेवाळे हैं |? 


TI 


“अच्छा, अव मुझे जाने दो |? इनुमानजीके मुखसे 
निकलते ही मकरभ्वजने उत्तर दिया--'नहीं पिताजी, आप 
भीतर नहीं जा सकते और जबतक मैं जीवित हूँ, आप मुझे 
पराजित किये विना भीतर किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर 
सकेंगे । यदि पिताके नाते मैने आपको द्वारके भीतर 
जाने दिया वो मैं घर्मसे च्युत हो जाऊँगा । मैं अपने 
स्वामीके साथ विइवासघात कदापि नहीं कर सकता |? 


हनुमानजीको प्रभुके समीप पहुँचनेकी त्वरा थी । उन्दने 
तुरंत अपने पुत्र मकरध्वजपर मुश्कि-प्रहार किया, पर वइ भी 
वीर पिताका वीर पुत्र था | युद्ध छिड़ गया । जैसा पिता, वैसा 
ही पुत्र। किसी प्रकार हनुमानजीने उसे पछाड़कर उसीकी पूँछसे 
उसे कसकर द्वारपर बाँध दिया और स्वयं द्रुत गतिसे भीतर 
चले गये । 

हनुमानजी सूक्ष्म रूपसे देवी-मन्दिरमें पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने देखा--चामुण्डाके सम्मुख प्रज्वलित अग्निकुण्डके 
समीप पाद्य, अध्यं; स्नानार्थं जल, रक्त चन्दनः रक्त पुष्प ओर! रक्त 
पुष्पोंकी माला तथा धूप-दीपादि पूजोपकरण प्रस्तुत हैं। 
अहिरावण स्नान करके रक्त व, रक्त चन्दन एवं रक्त पुष्पोंकी 
साळा घारणकर वहाँ आ गया है। पूजा प्रारम्भ होनेवाली ही है । 
हनुमानजी सीधे देवीके पीछे चले गये । परमप्रभु औरामके 
अनन्य सेवक पवनङ्गुमारके स्पशंसे देवी पातालमे प्रविष्ट हो 
गयीं और उनके स्थानपर स्वयं श्रीरामदूत देवीके रूपमें भयानक 
मुख फाड़कर खड़े हो गये । 

अहिरावणने पूजा प्रारम्भ की । उसने गन्ध, अक्षत; पुष्प; 
पुष्पमाला, धूप और दीपके अनन्तर जब पक्वान्न देवीको 
अपंण किया; तब इनुमानजीने उसे मक्षण कर लिया | रडू, ' 
खीर, पूड़ी। हलवा आदि जो भी पदार्थ अहिरावण देबीकी 
अर्पित करता, हनुमानजी सब ग्रहण करते जाते | 

“आज देवी अत्यन्त प्रसन्न हैं, तमी तो प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर नेवेद्य स्वीकार कर रही हें |?--अहिरावण मन-ही-मन 
प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नेवेद्य चढ़ा चुका और देवीरूपी 
मारुतात्मजने सबको उद्रसात्‌ कर लिया | अहिरावणने राज- 
सद्नके सभी पकवान ओर फलादि मेंगवाये; इनुमानजीने 
उन्हें भी पा छिया । 

अन्ते असुरने भीराम ओर लकष्मणको सँगवाया | बलिके 
लिये ही राक्षसेने परमप्रभु भीराम एवं लश्मणङो स्नान 
कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वज ओर आभूषण घारण 
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कराये थे । गन्ब, पुष्प) पुष्पमाला तथा घूप-दीपादिसे 
सविधि उनकी पूजा की थी | इस प्रकार उन्होंने भीरघुनाथजी 
एवं सुमित्राकुसारको सजाकर देवीके सम्मुख उपस्थित किया। 

काळके गाल्में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला--“अब 
कुछ ही देरमे तुम दोनों भाई देवीकी मेंट चढ़ा दिये जाओगे । 
अपने त्राताका स्मरण कर लो |? 

प्रभुको सर्वया मौन देखकर लइ्मणजी अत्यन्त विस्मित 
थे। चे समझ नहीं पा रहे थे कि “प्रभु केसी लीला कर रहे 
हैं| ये स्वयं न तो असुरका संहार कर रहे हैं और न मुझे 
दी इसका वघ करनेकी आज्ञा प्रदान करते हैं | 

उसी समय भीराधवेन्द्रने अपने अनुजसे कहा--'भाई 
क्ष्मण | आपत्तिके समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं 
किंतु मेरी आपदाओंका अपहरण करनेवाले तो पवनकुमार ही 
हैं। अतः इमळोग उन्दीका स्मरण करें |? 

ध्या पवनपुत्र इनुसान कहाँ !? लक्ष्मणजीके कहते ही 
भगवान्‌ भीरामने उत्तर दिया--“आख्जनेय कहाँ नहीं हैं ! 
घराके कण-कणमें वे विद्यमान हैं | मुझे तो देवीके रूपमें 
भी उन्हीके दर्शन हो रहे हैं ।? 


सुमित्राकुमारने देवीकी ओर दृष्टि उठायी हवी यी कि' 


वञ्राङ्गबली इनुमानजीने घोर गर्जना की; ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो उस गर्जनसे आकाश फट जायगा । सम्पूण पाताल- 
पुरी कॉप उठी । राक्षसॉसहित वीर आहिरावणके नेत्र 
मुंद गये । इतनी ही देरमें हनुमानजीने एक ही झटकेसे 
अहिरावणके हायसे तळ्वार छीन ली ओर श्रीराम एवं 
छश्मणको अपने कंघोंपर बेठाकर ळो असुरोंका वध करने | 

सहसा कसे क्या हो गया ! असुर चकित हो ही रहा था कि 
बवहाँके आधे राक्षस समाप्त हो गये । भयानकमूतिं हनुमानजीसे 
प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे किंतु पवनकुमारने 
अपनी पूँछ लंबी कर चतुर्दिक्‌ उसका इतना विशाळ प्राचीर 
बना दिया था कि एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं 
बचा सका । सभी मार डाळे गये | 


अहिरावणने कुपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवारसे 


इनुमानजीपर आक्रमण किया, किंतु रुद्रके अवतार 
बञ्जाङ्गपर लगकर उसकी तलवार टूट गयी । अब 
करुद्ध इनुमानजीने अपने हाथकी तळवारके एक ही 
झटकेसे अहिरावणका मस्तक उतार छिया | रक्तका फव्वारा 
छोड़ता .और नाचता हुआ उसका कबन्ध प्रथ्वीपर और 
मस्तक प्रज्वलित अग्निकुण्डमें गिर पड़ा । इस प्रकार 
असुरका हवन पूण हुआ ! 

अहिरावणका सारा परिवार मारा गया । वहाँसे 
चलते समय श्रीरघुनाथजीने अपनी ही पूँछमें आबद्ध 
मकरध्वजका परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत इनुमानजीको 
आदेश दिया--“सर्वप्रथम मकरध्वजको पाताळका राज्य 
प्रदान करो ।? 

इनुमानजीने मकरश्वजको राज-तिलक देकर कहा-- 
“बेटा ! चुम घर्मपूर्वक शासन करते हुए सदा-सर्वदा मेरे 
स्वामी भीसीतारामका स्मरण करते रहना ।? 

मकर्वजने भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणके दुर्लमतम 
चरण-कमलोंकी रज माथे चढ़ायी और अपने पिताको प्रणाम 
कर उन्हें आद्रपूवंक बिदा किया | हनुमानजी अपने प्रु 
श्रीराम और लक्ष्मणको अपने कंघोंपर बेठाकर तीब्रतम 
गतिसे लंकाकी_ओर उड़े । 

इधर वानर-भाडओंके दुःखका पार नहीं था । सभी 
चिन्तित, दुःखी और अशान्त थे । उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही जा रही थी कि सबने हनुमानजीका हइर्षोल्लासपूण 
स्वर सुना--“जय श्रीराम !? 

वानर-भादुओंने प्रसन्न होकर देखनेके ल्यि अपने-अपने 


. नेत्र ऊपर उठाये ही थे कि उग्रवेग हनुमानजी भीराम- 


लक्ष्मणके साथ उनके मध्य उपस्थित हो गये । वानर-भादू 
इर्षोल्छासमें गर्जन करने छगे---“भगवान्‌ ्रीरामकी जय | 
सुमित्रानन्दनकी जय |! पवनपुत्र इनुमानकी जय !!!? 

सुग्रीवकी सेनामें प्रसन्नताकी लहरें उमड़ रही थीं ओर 
उघर इस जयघोषको सुनकर दुष्ट दशाननका मुख मळिन 
हो गया । 


मातृ-चरणांमें 


दशग्रीवके प्रायः सभी प्रमुख योद्धा समाप्त हो गये । 


आञ्जनेयकी वीरताकी प्रशंसा करनी पड़ी । रावणने भयानक 


विवशतः दशानन खयं युढ-भूमिर्मे आया | वह अद्भुत धीर, युद्ध किया, किंतु औरुनाथजीके सम्मुख उसकी एक न 
बीर एवं प्रबळ पराक्रमी था, ढत उसे भी कपियुंगब खळी । वह अमित सोन्दय-राझि त्रेळोक्य-जाताका दर्शन करता 
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हुआ उन्दीके पावनतम तीक्षण शरकी भेँट चढ गया । 
दशाननका निर्जीव शरीर भू-छण्ठित होते ही श्रीराम और 
रावणके युद्धकी पूर्णाहुति हो गयी ! 

“जय॒ श्रीराम |? आनन्दातिरेक्रसे वानर-भाळू उछलने- 
कूदने और परस्पर आलिङ्गन करने लगे | आकाइामे देवगण 
प्रभुका स्तवन करते हुए उनपर स्वर्गीय सुमनोंकी बृष्टि करने 
लगे | आझ्जनेयके भी हषकी सीमा नहीं थी । उस समय उनके 
हर्षाश्रुसे भरे नेत्रॉके सम्मुख निखिल भुवनेदवरी माता सीताके 
अरुण अमल चरण-कमळ थे। 

उस समय भगवान्‌ श्रीरामने विभीषण, हनुमान; अङ्गद, 
सुग्रीव और जाम्बवान्‌ आदि वीरोंसे उनकी प्रशंसा करते 
हुए कदा--“आपळोगोंके वाहु-वळसे आज मैंने रावणको मार 
दिया । आप सब छोगोंकी पवित्र कीति जत्रतक सूर्य और 
चन्द्र रहेंगे, तबतक स्थिर रहेगी और जो लोग मेरेसहित आप 
सबकी कलि-कल्मष-नाशिनी त्रिलोकपावनी पवित्र कथाका 
कीतंन करेंगे, वे परमपद्को प्राप्त होंगे |? # 


उसी समय मृत रावणको देखकर मन्दोदरी आदि रावणकी 
पत्नियाँ पछाड़ खाकर गिर पड़ीं और विलाप करने लगी । स्वयं 
विभीषण अपने भाईका शव देखकर शोकसे व्याकुळ हो गये । 
यह देखकर सुमित्रानन्द्नने उन्हें संसारकी नइवरताका वर्णन 
करते हुए प्रेमपूर्वक समझाया । उनके सदुपदेशसे विभीषणके 
शोक और मोहका निवारण हो गया । वे लक्ष्मणजीके साथ 
प्रभुके संमीप पहुँचे । प्रभुने विमीषणको दुःखसे व्याकुळ 
होकर विलाप करती हुई मन्दोद्री आदि रानियोंको समझाने 
और बन्धु-बान्धर्वोसदित यथाशीघ्र दाननका अन्त्येटि-संस्कार 
करनेकी आज्ञा दी । विमीषणने पिता-तुल्य बड़े भाई रावणका 
विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार कर उसे जलाज्ञलि दी और फिर 
पृथ्यीपर सिर रखकर प्रणाम किया | इसके अनन्तर उन्होंने 
मन्दोदरी आदि रानियोंको समझा-बुझाकर राज-सदनमें भेज 
दिया और स्वयं प्रभुके समीप जाकर विनीत भावसे हाथ जोड़े 
खड़े हो गये | 

भगवान्‌ श्रीरामने विभीषणकी प्रथम मेंटमें ही उन्हे 
(लंकाधीश? बना दिया था, किंतु अब प्रभुके आदेशानुसार 
लक्ष्मणजीने सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान और जाम्त्रवान्‌ आदिके 


+ भवताँ 


बाहुवीयेण 


कीर्तिः स्थास्यति वः पुण्या यावच्चन्द्रदिवाकरौ । कीतेयिष्यन्ति भवतां 


मयोपेतां कलिइरां 


हनु० अं० ४१-- 


सहित लंकामें प्रवेश किया और वहाँ उन्होंने ब्राह्मणोंके द्वारा 
मन्त्रपाठपूर्वक समुद्रके जलसे भरे हुए सुबर्ण-कलशोंसे 
विभीषणका मङ्गलमय अभिषेक क्रिया । विभीषण ळंक्राके 
अधीरवर हुए; यह देखकर पवनपुत्रके हर्षकी सीमा न रद्दी । 
सच तो यह है कि विभीषणको इस सुख-सौमाग्यकी प्राप्तिका 
मुख्य हेतु श्रीदनुमान-मिलन ही था । यह अहैतुक दयामय 
पवन-पुत्रकी दयामयी इष्टिका ही सुफल था | 


विभीषण छंक्राके सम्भ्रान्त नागरिकोंके साय विविध 
प्रकारके बहुमूल्य उपहार लेकर लक्ष्मणसदित प्रभुके चरणेमिं 
पहुँचे । उपहार प्रभुके सम्मुख रखकर उसने उन्हें सादर 
द्ण्डवत्‌-प्रणाम किया । उसको राज्य-पद्पर अभिषिक्त 
देखकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त प्रसन्न थे । 


प्रभुने देखा उनके सम्मुख पर्वताक़ार हनुमानजी हाथ 
जोड़कर विनीतमावसे खड़े हैं। श्रीराधवेन्द्रने उनसे कहा--- 
पवनकुमार | तुम मिथिलेशकुमारीके स्नेहं-भाजन हो | तुम 
महाराज विभीषणकी आज्ञा प्राप्त करके लंका प्रवेश करो और 
वहाँ सीताको रावण-वघका समाचार सुना दो | साथ ही वानरराज 
सुग्रीव, युवराज अङ्गद, मेन्द द्विविद; नळ, नील; जाम्बवान्‌; 
बिभीषण तथा अन्यान्य वीर वानर-भाडओंके साथ मेरा 
ओर लक्ष्मणका कुराल-समाचार वतला दो |? 


“जय श्रीराम |? दनुमानजीने गर्जना की | हषे उनके 
हुदयमे समा नहीं रहा था । जगजननी जानकीजीको उन्होने 
बचन दिया था और वह वचन रावण-बधके साथ पूरा हो 
गया; किंतु यह कुशछ-समाचार | यह विजय-संदेश !! प्रसुके 
विरह-वहिमे जलनेवाली अनुपम सती पत्नी सीताको प्रभुका 
बिजय-संदेश !!! इससे अधिक सुख़की वस्तु और 
क्या होगी ! 


विभीषणके आदेशानुसार महावीर हनुमानजीके साथ 
प्रख्यात बीर असुर चल रहे थे । हनुमानजीका सर्वत्र 
उल्लासपूर्ण स्वागत एवं सादर अभिनन्दन हो रहा था; 
किंतु उन प्रभु-भक्तको तो मातृ-चरणोंके दर्गानकी; उन 
चरणोंमें दण्डकी भाँति लेट जानेकी उत्कट लालसा थी | 
हनुमानजी अशोकवाटिकार्मे पहुँचे । 


निइतो रावणो मया ॥ 
कथां त्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥ 


यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । ( अ० रा० ६। १२ | २-४ ) 
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माता सीता उसी अशोक-तरुके नीचे राक्षतियोंसे घिरी 
बैठी थीं, जहाँ पहले पवनतनयने उनका दशन किया था । 
उग्रवेग हनुमानजी दोडे और 'माता !? कहते हुए उनके 
चरणोर्मे लेट गये । इनुमानको देखते ही माता सीताका 
मुख हषसे खिल उठा | 
कुछ देर बाद हनुमानजी उठे और हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये | उन्होंने गद्गद कण्ठसे कहा--“माता | असुरराज 
रावण मारा गया | विभीषणने लंकाका राज्य-पद प्राप्त कर लिया 
और श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, सुग्रीव ओर वानरसेनासहित 
सकुशल हैं |? ५ 
जीवन-सबस्व प्रभुका संदेश कितना सुखद था; इसे 
वियोगिनी माता जानकी ही जानती हँ | उनके आनन्दकी 
सीमा नहीं थी । हृषोतिरेकके कारण कुछ क्षण तो वे बोल भी 
नहीं सकीं । फिर उन्होंने कहा--'वत्स हनुमान | इस 
संदेशके सहर त्रैलोक्यकी अन्य कोई वस्तु मुझे सुख नहीं 
दे सकती ! इस अवसरपर में तुम्हें क्या दूँ, मुझे 
नहीं सूझ रहा है | तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, 
में तुमसे कमी उऋण नहीं हो सकती | 
विनीतात्मा हनुमानजी माताके चरणोंमे गिर पड़े | उन्होंने 
कहा--“माता | मैं शतके नष्ट होनेपर खस्थ-नित्तसे विराजमान 
विजयशाली श्रीरामका दर्शन करता हूँ---यह मेरे लिये नाना 
प्रकारकी रत्नराशि और देवराज्यसे भी बढ़कर है |# और 
पुत्र तो मातासे कभी उऋण हो ही नहीं पाता । मैं आपके 
साथ परमप्रभुके चरणोंकी छाँहमें पड़ा _रहूँ, मुझे आपकी 
सेवाका सुझवसर प्राप्त होता रहे, बस; मेरी यही लालसा है | 
मेरी इतनी ही कामना है |? 


मारुतात्मजकी श्रद्धा-भक्तिपूण विनीत वाणी सुनकर 
जनकनन्दिनीने प्रसन्न होकर कहा--“वीरवर ! तुम्हारी वाणी 
उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न) माधुय॑-गुणसे भूषित तथा बुद्धिके 
आठ अज्ञों ( गुणों ) से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवळ 
तुम्हां बोळ सकते हो । तुम वायुदेवताके प्रशंसनीय पुत्र तथा 
परम धमोत्मा हो | शारीरिक बल, झूरता, शात्यज्ञान, मानसिक 
बल) पराक्रम; उत्तम दक्षता; तेज; क्षमा, धेय; स्थिरता, विनय 
तथा अन्य बहुत-से सुन्दर गुण केवल तुम्दीमें एक साथ 
विद्यमान हैं; इसमें संशय नहीं है |: 

, अनिद्यत्मजक्री प्रशंसा करती हुई माता जानकीने उन्हे 
दुलंमतम आशिष दे दी---हे पुत्र | सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे 
हृदयमें बसे और हे हनुमान | लक्ष्मणजीके साथ कोसल्पति 
प्रभु सदा तुमपर प्रसन्न रहें |?$ 

निखिल भुवनेश्वरी जगदम्बासे शुभाचीर्वाद प्राप्तकर 
हनुमानजी पुनः मातृ-चरणोंमें गिर पड़े । छुछ श्षणोंके उपरान्त 
उन्होंने क्रूर दृष्टिवाली विकरालमुखी राक्षसियोंको देखकर 
निवेदन किया--'माता | इन विक्राळ, विकट आकारवाली) 
क्रूर और अत्यन्त दारुण राक्षतियोने आपको बड़ी पीड़ा 
पहुँचायी है | इन्हें देखकर मेरा खून खोळ रहा है । आप 
कृपापूर्वक आशा प्रदान करें तो मैं इनके दाँत तोड़ दूँ; इनके 
नाक-कान काट लूँ और इनके वाळ नोचकर मुक्‍्को और 
छातोंसे मार-मारकर इनका कचूमर निकाल हुँ |? 

हनुमानजीकी कठोर वाणी सुनकर सीताजीको निरन्तर 
डराने-धमकानेबाली. रावणकी दुष्ट दार्तियाँ अत्यन्त भयभीत 


होकर वेदेददके मुखारविन्दकी ओर देखने लगी । जनक- 


कि अरे कहना) ` डुलारीने कहा--'ना, बेटा ! णके 
* रत्नोपाद विविधाद्‌ वापि देवराज्याद, विशिय् | स 


† श॒थूपा अवण चेव गरहणं धारणं तथा | 


इतश विजयिनं रामं पद्याभि त 


( अ० रा० ६। १२।६२) 


| 'डननेकी इच्छा, सुनना, अहण करना, सरण रखना क हश तत्तशषानं च धीयुणाः॥ 
तथा तत्को समझना--ये आठ बुद्धिके गुण है । * उदा ( तकित ), अपोह ( सिद्धान्तका निश्चय ) अर्थका ज्ञान होना 
{ अतिलक्षणसम्पन्न 


माधुयेगुणभूपणम्‌ क 
इलाघनीयोइनिलस्य॒ त्वं सुत २. "प.। दुदूध्या इष्टया युक्त लमेवाईसि भापितुम्‌ ॥ 


* परमधार्मिकः । बलं 
विनीतत्वं न संशयः । एते 


पाजुकूछ सलपति 


> धुत सत्वं विक्रमो दाध्यसुत्तमम्‌ ॥ 
चान्ये च बहवो युणारूवय्येव शोभनाः ॥ 
( वा० रा० ६ । ११३ । २६-२८ ) 
रश्दु समेत अनंत ॥ 
( मानस ६ । १०७ ) 
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थीं और उसके आदेशका पालन कर रही थीं । रावणकी 
मत्युके बाद तो ये अत्यन्तं विनयपूर्वक मुझे प्रत्येक रीतिसे 
संतुष्ट करनेका प्रयत्न कर रही हैं | मुझे तो अपने पूर्व-कर्मोके 
कारण यह सारा दु:ख निश्चितरूपसे भोगना ही था; इसल्यि 
यदि इन राक्षसियोंका कुछ अपराघ भी हो तो उसे मैं क्षमा 
करती हूँ | ये तो दयाकी पात्र हैं | 


३२३ 


SPP ET 


"०-० 


“दयामयी जननी !? इनुमानजीने गद्गद कण्ठसे कहां--- 
“ऐसे बचन मेरे परमप्रभु श्रीरामकी सहधमिणी ही बोळ 
सकती हैं !? फिर हनुमानजीने निवेदन किया--५माँ | अपनी 
ओरसे आप मुझे कोई संदेदा दें । अब में अपने स्वामीके 
पास जाऊँगा ।? 


हनुमदीश्वर # 


दशग्रीवके परमधाम-गमनके साथ ही ळंका-विजयका कार्य 
पूर्ण हो गया । फिर विभीषणके राज्याभिषेकके अनन्तर श्री- 
रघुनन्दन अपनी सहधमिणी सीता, अनुज लक्ष्मण पवनपुत्र 
हनुमान, वानरराज सुग्रीव, युवराज अङ्गद्‌, महामतिमान्‌ 
` जाम्बवान्‌ आदि वानर-भाछओंके साथ पुष्पक-विमानपर आरूढ 
हो आकाश-मार्गसे चलकर गन्धमादन पर्वतपर उतरे । वहाँ 
परमसती विदेह-नन्दिनी सीताकी अभि-परीक्षाद्वारा शुद्धि की 
गयी | उस समय महामुनि अगस्त्यजीके साथ दण्डकारण्य- 
निवासी ऋषि-मुनियोंने गदूगद कण्ठसे प्रभुकी स्तुति की । 


भ्रीराघवेन्द्रने उन तपस्वी मुनियोंके चरणेमिं श्रद्धापूर्वक 
प्रणाम कर अत्यन्त विनयके साथ निवेदन किया--“तपस्वी 
ब्राहमणो | मैं क्षत्रिय हूँ । दुर्शेंका शासन करना मेरा धम 
है । इस कारण मैंने लंकाधिपति रावणका तथा उसके भाइयों 
और पुत्रोंका ही नहीं, सम्पूर्ण पुलस्त्यकुलका संहार 
किया दै, किंतु वह था तो ब्राह्मणकुलोत्प्न ही । अतएव 
ब्राह्मण-बधके पापका प्रायश्चित्त क्या है ! आपलोग कृपापूर्वक 
विचार करके मुझे यह बतानेका कष्ट करें |? 


श्रीरघुनन्द्नके वचन सुनकर मुनियोंके मनमें बड़ी 
- प्रसन्नता हुईं । उन्होंने कहा--'मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम | 
आप यद्यपि स्वयं पर्रम परमेश्वर हैं, पाप-नामक कोई वस्तु 
आपका स्पश भी नहीं कर सकती, आपने तो उन असुरोंको 
मुक्ति प्रदान कर उनका परम मङ्गल ही किया है; किंतु मर्यादा- 
पालन और मर्योदा-रक्षा आपका धर्म है । अतएव आप 
यहाँ लोकसंग्रहकी दृष्टिसे शिव-लिज्ञकी स्थापना करे । उस 
शिव-िङ्गकी असीम महिमा होगी और वह आपके ही नामसे 
प्रख्यात होगा | उसके दशन एवं पूजनसे मनुष्य तो परमपद 
प्राप्त करेंगे ही, रावण-वधका दोष भी दूर हो जायगा |? 


न प *"- 
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छिङ्ग-स्थापनाका पुण्यमय समय दो ही मुहूत्तर्मे आनेवाला 
था । अतएव उसी कालमें प्रतिष्ठा करनेकी इष्टिसे 
श्रीराघवेन्द्रने पवनकुमारको शिव-लिङ्ग ळानेके लिये कलास 
पर्वत भेजा । 

परम. पराक्रमी श्रीराम-भक्त हनुमानकी प्रसन्नताकी सीमा 
न रही । उन्होंने अपने आराध्य श्रीसीतारामके चरणोंमे प्रणाम 
किया और वायुवेगसे उड़ चले । केलास पहुँचते उन्हें देर 
न लगी; किंतु वहाँ छिज्ञरूपधारी महादेवजीका दशन नहीं 
ग्रा्त हुआ, तब ज्ञानिनामग्रगण्य हनुमानने आझुतोष शिवको 
संतुष्ट कर उनसे शिव-छिङ्ग प्राप्त कर लिया और फिर विदयुत्‌- 
गतिसे लोट पड़े | 

इधर हनुमानजीके न पहुँचनेसे स्थापनाका मुइूत्त व्यतीत 
होते देखकर तत्त्वदर्शी मुनियोने धर्मपालक श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--(रघुनन्दन | पुण्यकाल समा होनेवाला ही है । 
अतः वेदेहीने ढीलापूवक जो वाळूका शिवलिज्ञ बनाया 


` है; इस समय आप उसीकी स्थापना कर दीजिये ।? 


मुनिर्योका आदेश प्राप्त होते ही भगवान्‌ श्रीरामने अपनी 
सहधर्मिणी सीता तथा ऋषियोंके साथ मङ्गलाचरण प्रारम्भ 
किया | उस समय ज्येष्ठ मासके शुक्ल पश्चकी दशमी तिथि और 
बुधवार दिन था। हस्त नक्षत्रके साथ गद करण) एवं आनन्द 
और व्यतीपात योग थे । कन्याराशिपर चन्द्रमा तथा बपराशि- 
पर सूय विराजमान थे । ऐसे परम पुण्यमय उपर्युक्त दस योगों- 
की उपस्थितिमें गन्धमादन पवतपर सेतुकी सीममें भगवान्‌ 
श्रीरामने छिङ्गल्पधारी पार्वतीवल्लभ भगवान्‌ शिवकी स्थापना 
की । उस समय उक्त लिङ्गम स्वयं सतीशिरोमणि पावती सहित 
शाङ्गःशेखर, कपूरगौर, आशुतोष शिव प्रकट हो गये । 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ श्रीरामको बर प्रदान करते 


अय 


* # सेतु-बन्थके अनन्तर भगवान्‌ ओरामके द्वारा अमित महिमामय 'रामेश्वर'की स्थापनाका उल्लेख हो चुका है, किंतु 
"रामेश्वर'की स्थापनाके सम्बन्धमें एक और कथा “आननन्‍्दरामाग्रण” तथा पुराण-अन्थोंमें वर्णित है । प्रस्तुत कथा स्कन्दपुराणके “ब्राह्मखर०्ड, 


सेतु-भाहात्म्य'के आधारपर लिखी गयी दै । 
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हुए कहा--“रघुनन्दन | आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर 

लिज्ञके दशनार्थियोंकी समस्त पाप-राशि क्षणार्धमे ही ध्वंस 

हो जायगी |? 5 
भगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हुए ही थे कि हनुमानजी ड 

केलास पर्वतसे एक उत्तम शिवलिज्ञ लिये वेगपूर्वक वहाँ आ 

पहुँचे । उन्होंने वहाँ आते ही साता जानकी; परम प्रभु 

शीराम, सौमित्रि और वानरराज सुग्रीवके चरणॉमे भक्तिपूर्वक 

प्रणाम किया, किंतु जब उन्होंने भगवती सीता एवं झुनियोंके 

साथ ्रीरघुनाथजीको वाहुकामय शिवलिज्ञका पूजन करते 

देखा तो बे अत्यन्त दुःखी हो गये। खिन्नमन उन्होंने 

शरीराधवेन्द्रसे कहा--'प्रमो ! आपके आदेशानुसार में 

वायुवेगसे केलास पर्वतपर गया । वहाँ भगवान्‌ शंकरका ' 

दर्शन न मिलनेसे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये मैंने तपस्या प्रारम्भ 

की । फिर महादेवजीकी कृपासे यह उत्तम छिङ्ग लेकर में 

द्रुतगतिसे आ ही रदा था कि आपने यहाँ बाळका लिङ्ग 

स्थापित कर छिया} अव में इस शिव-लिङ्गका क्या करूँ १? 


अपने अनन्य भक्त पवनपुत्र हनुमानको उदास देखकर 
प्रभुने उन्हें अत्यन्त स्नेहपूवंक समझाया--“कपीश्वर | तुम 
शोक मत करो | तुम्हारी अनुपस्थितिमें शिव-छिङ्गकी स्थापना- 
का पुण्यकाळ व्यतीत हो रहा था; इस कारण मैंने इस सीता- 
निर्मित बाङक्रा-छिङ्गकी स्थापना कर दी | तुम गम्भीरतापूर्वक 
विचार करोगे तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ 
प्रत्येक कमं मेरा किया हुआ है ओर मेरा किया हुआ प्रत्येक 
कर्म तुम्हारा | मैंने जो यह रिव-लिङ्गकी स्थापना की दै, वह 
तुमने ही की है; तुम यही समझो | 
“वानरश्रेष्ठ ! आज शुभ दिन है, अतः इसी समय अपना 
केलाससे लाया हुआ श्रेष्ठ शिव-लिज्ञ यहाँ तुम्हीं स्थापित 
करो । 'हनुमदीश्वर--तुम्हारे ही नामसे यह छिङ्ग 
त्रिलेकीमें प्रख्यात होगा | पहले इनुमदीश्वरका दर्शन करके 
तब रामेश्वरका दशन होगा |? 


भगवान्‌ श्रीरामने प्राणप्रिय इनुमानजीको समझाते हुए 
आगे कहा--“निष्पाप हनुमान ! तुमने मेरी सेवाकी दृष्टिसे 
असंख्य ब्रह्मराक्षसाका वध किया है; तुम्हारी इष्टि उन्हें शीघ्र 
परमधाम भेजनेकी थी | चुम तो खयं परम पावन हो, 
अतएव पाप तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता; किंतु 
ब्यवद्दरतः इस छिङ्गकी स्थापनासे तुम उस पापसे मुक्त 
हो जाओगे |? 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


PPS i 


भगवान्‌, श्रीरामको गहनतम आत्मीयता एवं प्रीतिसे 


प्रभावित पवननन्दन शीखुनाथजीके सर्वमङ्गलमूल चरण- 
कमले दण्डकी माति लेट गये और फिर खड़ा होकर हाथ 


गदूगद कण्ठसे स्तवन करने लंगे-- 

नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । 
आदिदेवाय देवाय . घुराणाय गदाझते ॥ 
िष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने । 
प्रह्मश्‍वानरानीकजुष्टपादाम्बुजाय ते ॥ 
निष्पिष्टराक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने । 
नमसः सहस्रशिरसे सह्रवरणाय च॥ 
सहन्राक्षाय शुद्धाय राघवाय च चिण्णवे। 
भक्ता्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः॥ 
हरये नारसिंहाय द्वेत्यराजविदारिणे । 
नमस्तुभ्यं वराहाय ंट्रोद्ुतदसुन्धर ॥| 
न्रिविक्रमाय भवते बलियज्ञविभेदिने । 
नमो वामनरूपाय नमो मन्दरधारिणे ॥ 
नमस्ते मत्स्यरूपाय त्रयीपालनकारिणे । 
नमः परशुरामाय क्षत्रियान्तराय ते ॥ 
नमस्ते राक्षसघ्नाय नमो राघवरूपिणे । 
सहादेवमहाभीममहाकोदण्डभेदिने | 
्षन्नियान्तकरकूरभार्गवत्रासकारिणे 
नमोऽस्त्वहिन्यासंतापहारिणे चापहारिणे ॥ 
नागायुतबलो पेततारकादेहहारिणे ॥ 
शिलाकठिनविस्तारचालिवक्षोचिभेदिने || 
नमो मायास्रगोन्माथकारिणेऽज्ञानहारिणे । 
दृशस्यन्द्नहुःखाब्धिशोषणागस्त्यरूपिणे ॥ 
अनेकोर्मिसमाधूतससुद्रमदहारिणे 
सेथिलीमानसाम्भोजभानवे लोफसाक्षिणे ॥ 
राजेन्द्राय नमस्तुभ्यं जानकीपतये हृरे। 
तारकग्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवलोचन ॥ 
रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय सुखात्मने। 
विश्वासित्रम्रियायेद नमः  खरविदारिणे ॥ 
म्रसीद देचदेवेश्ष भक्तानामभयप्रद्‌ । 
रक्ष मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
रक्ष मां चेदवचसामप्यगोचर राघव। 
पाहि मां कृपया राम क्रणं त्वाझुपेम्यहम्‌ N 
रघुवीर महामोहमपाकुर मसाधुना । 
स्नाने चाचमने सुक्त जायत्खप्नसुपुसिपु ॥ 
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सवोवस्थासु सवंत्र पाहि मां रघुनन्दन । 
महिमानं तव स्तोतुं कः समथों जगत्त्रये ॥ 
त्वमंच त्वल्महत्व वे जानासि रघुनन्दन | 

( स्क० पु०, आ० से० मा० ४६ | ३१-४९ ) 


“सबकी उत्पत्तिके आदि कारण, सवंव्यापी; श्रीहरिस्वरूप 
श्रीरामनन्द्रजीको नमस्कार है । आदिदेव, पुराणपुरुष, भगवान्‌ 
गदाधरको नमस्कार है । पुष्पकके आसनपर नित्य विराजमान 
होनेवाले महात्मा श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है । प्रभो | 
हमें भरे हुए वानरोंका समुदाय आपके युगल चरणार- 
विन्दोंक्री सेवा करता है, आपको नमस्कार है | राक्षसराज 
रावणको पीस डालनेवाले तथा सम्पूणं जगतका अभीष्ट 
सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपके 
सहां मस्तक, सहस्नों चरण और सहसझों नेत्र हैं, आप विशुद्ध 
विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है । आप भक्तोंकी पीड़ा दूर 
करनेवाले तथा सीताके प्राणवल्लम हैं| आपको नमस्कार है | 
देत्यराज हिरण्यकशिपुके वश्षःस्थलक्ो विदीण करनेवाले आप 
डसिंहरूपघारी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । अपनी दाढोपर 
पृथ्वीको उठानेवाले भगवान्‌ वराह ! आपको नमस्कार है । 
बलिके यशको भङ्ग करनेवाले आप भगवान्‌ त्रिविक्रमको 
नमस्कार है । वामनरूपधारी भगवानको नमस्कार है । 
अपनी पीठपर महान्‌ मन्द्राचछ धारण करनेवाले 
भगवान्‌ कच्छपको नमस्कार है । तीनों वेदोंकी सुरक्षा 
करनेवाले मत्स्यरूपघारी भगवान्को नमस्कार है । क्षत्रियोंका 
अन्त करनेवाले परशुरामरूपी रामको नमस्कार है । 
राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है । राघवेन्द्रका 
रूप धारण करनेवाले आपको. नमस्कार है । महादेवजीके 
महान्‌ भयंकर मद्दाधनुषको भङ्ग करनेवाले आपको नमस्कार 
है । क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले क्रूर परशुरामको भी त्रास 
देनेवाले आपको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप अहिल्याका 
संताप और महादेवजीका चाप इरनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है । दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली 
ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है । 
पत्थरके समान कठोर और चौड़ी वालीकी छाती छेद 
डालनेवाले आपको नमस्कार है | आप मायामय मृगका 
नाश करनेवाले तथा अञ्ञानको हर लेनेबाले हैँ, आपको 
नमस्कार है | दरारथजीके दुःखरूपी समुद्रको शोष लेनेके 
लिये आप मूर्तिमान्‌ अगस्त्य हैं; आपको नमस्कार है । 
अनन्त उप्ताछ तरंगोंसे उद्बेलित समूद्रका भी दपे-दलन 
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करनेवाले आपको नमस्कार दै । मिथिलेशनन्दिनी सीताके 
इदयकमळको विकसित करनेवाले सुरूप आप लोकसाक्षी 
श्रीहरिको नमस्कार दै । हरे | आप राजाओंके मी राजा 
और जानकीके पाणवल्लम हैं, आपको नमस्कार है । 
कमलनयन ! आप ही तारक व्रह्म हैं, आपको नमस्कार है | 
आप ही योगिर्योके मनको रमानेवाले «रामः हैं । राम होते 
हुए चन्द्रमाके समान आहाद प्रदान करनेके कारण 
“रामचन्द्र हूँ; सबसे श्रेष्ठ और सुखश्वरूप हैं । आप 
विश्वामित्रजीके प्रिय हैं; खर नामक राक्षसका हृदय विदीर्ण 
करनेवाले हें, आपको नमस्कार है । भक्तोंको अभयदान 
देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये । करुणासिन्धु 
श्रीरामचन्द्र | आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये । 
वेद-वाणीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये। 
श्रीराम | कृपा करके मुझे उवारिये । में आपकी झरणमें 
आया हूँ । रघुवीर ! मेरे मदान्‌ मोहको इस समय दूर 
कीजिये । रघुनन्दन | स्नान, आचमन) भोजन, जाग्रत्‌, स्वप्न; 
सुषु्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओंमे आप 
मेरी रक्षा कीजिये | तीनों लोकोंमें कोन ऐसा पुरुष दै, जो 
आपकी महिमाका वर्णन या स्तवन करनेमें समथ हो सकता 
है । खुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! आप ही 
अपनी महिमाको जानते हैं |? 


' करुणामूतिं भ्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति करनेके 
अनन्तर अञ्जनानन्दन भक्तिपूणं हृदयसे जगजननी भी- 
जानकीजीकी स्तुति करते हुए कहने लगे-- 


i 


जानकि त्वां नमस्यासि सर्वपापप्रणाशिनीम ॥ 
दारिद्रथरणसंहत्री भक्तानासिष्टदायिनीस्‌ । 
विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीम्‌ ॥ 
भूमेदुंहितरं विद्यां नमासि प्रतिं शिवास्‌। 
पौछस्त्येश्वयेसंत्री भक्ताभीष्ट सरस्वतीम्‌ ॥ 
पतित्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजास्‌ । 
अनुग्रदपरास्द्धिमनघां हरिवल्छभास्‌ ॥ 
आत्मविद्या प्रयीरूपासुमारूपां नमाम्यहम्‌ । 
म्रसादाभिसुख्रीं लक्ष्मी क्षीराब्धितनयां शुभस्‌ ॥ 
नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सवोङ्गसुन्द्रीस्‌। 
नमामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातरम्‌॥ 
पद्मालयां पशहस्तां विष्णुवक्षःस्थछाल्यास्‌। 
नमामि चन्द्रनिलयां सीतां चन्द्रनिभाननास्‌ ॥ 
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आह्वादरूपिणीं सिद्धि शिवां श्ञिवकरीं सतीस्‌ । 

नमामि विश्वजननीं रामचन्ट्रे्वल्ळभाम्‌ । 

सीतां सचोनषद्याङ्गीं भजामि सतत हृदा ॥ 
( स्क० पु०) आ० से० मा० ४६ । ५०-५७) 
“जनकनन्दिनि ! में आपको नमस्कार करता हूँ | आप 
सब पापोंका नाश तथा दारिद्रथका संहार करनेवाली हैं । 
भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं । राघवेन्द्र 
ीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनककी 
लाड़िली किशोरीजीको मैं प्रणाम करता हूँ । आप प्रथ्वीकी 
कन्या और विद्याखरूपा हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी आप 
ही हैं। रावणके ऐश्वर्या संहार तथा भक्तोके अभीष्टका 
दान करतेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मैं नमस्कार 
करता हूँ | पतित्रताओंमें अग्रगण्य आप श्रीजनकढुळारीको 
में प्रणाम करता हूँ | आप सब॒पर अनुग्रह करनेवाली समृद्धि, 
पापरहित और श्रीविष्णुग्रिया लक्ष्मी हैं | आप ही आत्मविद्या, 


TT SINT 


वेदत्रयी तथा पावतीस्वरूपा हैं | आपको में नमस्कार . 


करता हूँ | आप ही. क्षीरसागरकी कन्या और चन्द्रमाकी 
भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तोपर कृपा- 
प्रसादका अनुग्रह करनेके लिये सदा उत्सुक रहती हैं, आप 
सर्वाज्ञसुन्दरी - सीताको मैं प्रणाम करता हूँ । आप घर्मका 
आश्रय ओर करुणामयी वेदमाता गायत्री हैं, आपको मैं प्रणाम 
करता हूँ | आपका कमल्वनमें निवास दै, आप ही हाथमें 
कमळ धारण करनेवाली तथा भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थल्मे 
निवास करनेवाली लक्ष्मी हँ, चन्द्रमण्डले भी आपका 
निवास दै, आप चन्द्रमुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता 
हूँ | आप श्रीरखुनन्दनकी आह्ादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी 


सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं | श्रीरामचन्द्रजीकी 
०९ १११ रागक 7 


# य 
स्तोत्रं श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाः 
अनेकक्षेत्रभान्यानि गाश्च दोखी: 
ए्तत्स्तोत्र सक्कद्विप्रा: 

जद्महत्यादिपापानि नस्यन्ति 


“जो मनुष्य वायुपुत्र इनुमानजीद्वारा वर्णित औराम और सीताके 
मनोवाब्छित महान्‌ ऐश्वयंका उपभोग करता है । अनेक क्षेत्र, धान्य, 
अष पुत्र प्राप्त करता दै । श्राद्मणो ! इस स्तोत्रका एक बार भी पाठ करनेवाला 
इसके पाठसे मनुष्य नरकमे नहीं पढ़ता। उसके अह्महृत्या आदि बड़े-बड़े पाप नष्ट हो 


देहावसान ऐोनेपर मोक्ष पा लेवा है ।? 


इदं वायुपुत्रेण 
पठतेऽन्वहम्‌। स॒ नरो महदेशर्यमरनुते 
पयस्विनीः । आयुर्वियाश्र पुत्रांश्च 

पठभ्राप्नोत्यसंशयः । एतत्स्तोत्रय ` पाठेन 
सुमद्दान्त्यपि । स्वेपापविनिमुक्तो 


$ रुपतिम्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


= 


परम प्रियतमा जगदस्बा जानकीको मैं प्रणाम करता। हूँ । 
सर्वाज्ञसुन्दरी सीताका मैं अपने हृदयमें सदेव चिन्तन 
करता हूँ [१# 

इसके वाद आज्ञनेयने प्रभुके आदेशानुसार श्रीरामेश्वरके 
उत्तरी मागमें अपने द्वारा लाया हुआ शिव-लिज्ञ स्थापित 
कर दिया | 


आनन्द्रामायणके सारकाण्डका इस कथासे थोड़ी -भिन्नता 
पायी जाती है । उसके अनुसार सेतु-न्धके समय श्रीराबवेन्द्रने 
हनुमानजीको काशी जाकर भगवान्‌ शंकरसे एक उत्तम 
शिव-लिज्ञ मॉगकर सुहूतमात्रमें ले आनेकी आज्ञा दी । 


पवननन्दन तीव्रवेगसे काशी पहुँचे और शिवजीसे दो 
श्रेष्ठ लिङ्ग मॉगकर उसी वेगसे लौट पड़े । उस समय उनके 
मनमें कुछ गव हो आया । सर्वोन्तर्यामी भक्तवत्सल प्रभुने 
मुहूर्त बीतते देखकर बाळूका शिव-लिज्ञ बनाकर सेतुके इस 
छोरपर स्थापित कर दिया । 


वाळके शिव-लिङ्गकी स्थापनाका समाचार पवनङुमारको 
मार्गम ही मिल गया था | इस कारण उन्होंने प्रभुके समीप 
आते ही क्रोधसे पृथ्वीपर अपना पेर पटका | इससे उनके 
दोनों पेर धरतीमें धँस गये । अत्यन्त क्षुब्ध होकर उन्होंने 
प्रभुसे कद्दा--“प्रमो | आपने काशीमें भगवान्‌ शिवसे एक 
उत्तम शिव-लिङ्ग ले आनेके लिये मुझे भेजा था, क्या यह 
आपको स्मरण नहीं था ? आपने व्यर्थ ही मेरा उपहास 
क्रिया । अब मैं इन दोनों शिव-किङ्गोंका क्या करूँ ११ 


श्रीखुनाथजीने अत्यन्त शान्तिपूर्वक इनुमानजीसे कहा-- 
“कपे | अब यदि तुम भेरेद्वारा स्थापित बाछुकामय शिव- 


fo जट फेक : माचच पच ब 


कथितं पापनाशनम्‌ ॥ 
वान्छितं सदा ॥ 

भायौमपि मनोरमाम्‌ ॥ 

नरक नेव यास्यति॥ 
देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 

( स्क० पु०, जा० से० मा० ४६ । ५९-६३ ) 
इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा 
दूध देनेवाळी गों, आयु, विद्या, मनोरमा भायो तथा 
! मनुष्य इन सब वस्तुओंकों निःसंदे् प्राप्त कर केता है । 
जाते हैं । वह सब पापोंसे मुक्त हो 
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ङ्गक पूछमें ल्पेटकर उखाड़ दो तो मैं तुम्हारे काशीसे 
छाये हुए इस शिव-लिज्ञको स्थापित कर दूँ) 


इनुमानजीने उक्त बाढूके छिङ्गके ऊपरी भागमें पूँछ 
लपेटकर उसे जोरसे हिलाया। अनेक बार हिलानेपर भी जत्र 
वह टस-से-मस नहीं हुआ, तब महावीर हनुमानने अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर उसे खाँचा । भगवान्‌ श्रीरामके स्पशंसे उक्त 
प्रतिष्ठित शिव-लिज्ञ बज्र-तुल्य हो गया था । मद्दावीरकी अमित 
शक्तिसे वह वाळूका लिङ्ग तो टस-से-मस नहीं हो सका; 
किंतु हनुमानजीकी पूँछ टूट गयी और वे दूर प्रथ्वीपर 
मुंहके वळ गिरकर मूच्छित हो गये | वह दस्य देखकर 
वहाँ समस्त वानर-भाळू हँस पड़े । 

कुछ क्षणोपरान्त भूच्छौ दूर हुई, पर साथ ही श्रीराम-भक्त 
हनुमानका गर्व भी नष्ट हो गया । उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक 
मभुकी स्वुति करते हुए कहा--“कृपासिंधु श्रीराम | मेरे 
द्वारा जो अपराध हुआ हो, उसे आप क्षमा करें |? # 

दयामय श्रीरामचन्द्रजीने पवननन्दनसे,कद्दा--'हनुमान | 
तुम मेरेद्वारा स्थापित रामेश्वर शिव-लिज्ञसे उत्तरकी ओर 
इस विश्वनाथ-नामक् लिङ्गको स्थापित कर दो |? फिर भगवान्‌ 


भ्रीरामने हनुमानजीके द्वारा स्थापित शिव-लिज्ञको वरदान 
देते हुए कद्दा--'हनुमान ! तुम्दारेद्वारा स्थापित विश्वनाथ 
नामक उत्तम लिज्ञकी पूजा क्रिये विना जो मनुष्य सेतुबन्ध 
रामेश्‍वरकी पूजा करेंगे उनकी पूजा व्यर्थ हो जायगी bt 


इसके अनन्तर प्रभुने पवनकुमारसे आगे कहा--भेरें 
लिये लाया हुआ विश्वनाथ शिव-लिक् यहाँ चुपचाप 
पड़ा रहने दो | यह छिज्ग दोर्घकालतक पृथ्वीपर अपूजित 
ही रहेगा । भविष्यमें मैं स्वयं इसकी स्थापना करूँगा | 
तुम्हारी पूँछ यहीं छिन्न हुई दै, अतएव तुम यहीं घरतीपर 


छिन्नपुच्छ तथा रुसपाद होकर अपने गर्बका स्मरण 
करते रहना ।? 


फिर दयामूर्ति श्रीरघुनाथजीने अपने करकमलेसे 
हनुमानजीकी पूँछका स्पश करके उसे पूर्ववत्‌ सुदृढ़ एवं 
सुन्दर वना दिया । 

दनुमानजीने प्रभुक्री लीलासे शिक्षा ग्रहण की । अब 
सर्वथा गर्वरदित हनुभानजीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। 
उन्होंने सीतापति भीरामके आदेशानुसार श्रीरामेश्वर-लिङ्गसे 
उत्तर अपना विश्वनाथ-लिज्ञ स्थापित कर दिया | 


माताका दूध 


भगवान्‌ श्रीराम अपने प्राणप्रिय भाई भरतसे मिलनेके 
ल्थि अधीर हो रहे थे, इस कारण राक्षसराज विभीषणने 
रत्नादि उपहारोंके साथ उनकी सेवामें कुबेरका इच्छानुसार 
चळनेवाला, दिव्य एवं उत्तम पुष्पक विमान उपस्थित कर 
दिया । उक्त सूर्य-तुल्य तेजस्वी विमानपर ध्रीरघुनाथजीकी 
आज्ञासे विभीषण हनुमान एवं समस्त वानर-भालओंके 
साथ सुग्रीव और युबराज अङ्गद भी चढ़ गये । फिर भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रेरणासे वह पुष्पक विमान आकाश-मार्गसे तीव्रः 
गतिसे उड़ चला | भगवान्‌ श्रीराम अपनी प्राणप्रियाको त्रिकूट 
पर्वतपर बसी विशाळ लंका, मेघनाद कुम्भकर्ण एवं रावण 
आदिके वधस्थळ, सेतुबन्ध। शिव-स्थापना आदिको दिखाते 
तथा अपनी छीलाका विवरण सुनाते जा रहे थे कि बह 
अद्भुत विमान किष्किन्धाके ऊपर जा पहुँचा । श्रीरधुनाथजीने 
उसे वहाँ उतरनेकी आज्ञा दी । 
क मयापराधितं राम 


ममादी पूञयन्त्यत्र ये नरा 


तत्षमस्व क्ृपानिष । 
† असम्पूज्य विश्वनाथं मारते. त्वत्पतिष्ठितम्‌ ॥ 
लिङ्गमुत्तमम्‌ । रामेश्राभिधं सेतो तेपां पूजा वृथा भवेत्‌ ॥ 


विमानके क्रिष्किन्धार्मे उतरते ही वानरराज सुग्रीवकी 
आज्ञासे उनकी तार आदि सुन्दरी स्त्रिया वेदेहीके समीप 
पहुँच गयीं । माता सीताके इच्छानुसार सुग्रीवकी रानियाँ 
भी प्रभुके राज्याभिपेकका उत्सव देखने चली । उस समय 
पवननन्दन हाथ जोड़े टकटकी लगाये प्रभुके मुखारविन्दकी 
ओर ऐसे देख रहे ये, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों । 
मक्तवत्सळ प्रभुने उनकी ओर देखते ही तुरंत पूछा | तब 
हनुमानजीने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन 
किया--'प्रमो | माताजीके दर्शन हुए अधिक दिन बीत 
गये । यदि आज्ञा हो तो में उनके चरणोंक्रा स्पर्श 
कर आऊँ ।? 


श्रीरखुनाथजीने हर्षोल्लासपूर्वक हँसते हुए कहा--५और 
~ऽ आगा द),  इमलोग माताजीके दर्शनसे वञ्चित ही रेगे क्या ७ 


rr कफ 
( आ० रा० सा० १० । १४० ) 


( भा० रा० सा० १० | २४३-४४ ) 
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प्रभुकी आज्ञासे विमान अयोध्या-पथसे हटकर काञ्चन- 
गिरिके लिये उड़ चला | विमानके उतरते ही हनुमानजीके 
साथ स्वयं जगज्जननी जानकी ओर परमप्रभु श्रीराम सबके 
साथ उतर पड़े । हनुमानजीके साथ निखिल भुवनपति 
श्रीराम एवं जगद्धात्री सीताके सहित सोमित्रि तथा वानर- 
भाळओंका विशाळ समुदाय और वानर-पलियोंके साथ 
विभीषणकी पत्नियाँ हनुमानजीकी जननी अञ्जनाके दशनार्थ चली । 

माताका दर्शन होते ही हनुमानजी दोड़कर अबोध 
शिशुकी भाँति उनके चरणोंमें गिर पड़े । उनका कण्ठ 
अवरुद्ध-सा हो गया था । नेन्नोंसे आँसू बह चले । उन्होंने 
बड़ी कठिनाईसे कहा--५माँ !? 

'मॉ?---माता  अक्ञनाको उनका छाछ--उनका 
प्राणखण्ड कितने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रोसे 
हनुमानजीके तिरपर अपना हाथ फेरने लगी । पुत्रको 
आशीवोद तो उनका रोम-रोम दे रदा था। 

उसी समय वहाँ श्रीसीता और छक्ष्मणसहित प्रभु भी 
पहुँच गये । “माँ | ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी 
तथा ये सौमित्रि हैं ।-हनुमानजीने उनका परिचय दिया । 


अञनाके सुख-सौमाग्यका क्या कहना ? स्वयं परमप्रभु 
चलकर उनके द्वारपर पघारे | देवी अञ्जना उनके चरणोमें 
गिरने दी जा रही थीं कि श्रीरघुनाथजीने अपने पिताका नाम 
लेते हुए उनके चरणोंका स्पर्श कर उन्हें प्रेमपूर्वक 
बैठाया । भगवती सीता और लक्ष्मणने भी उन्हें प्रणाम 
किया । तदनन्तर सुग्रीव, युवराज अङ्गद), राक्षसराज 
विभीषण-असंख्य वानर-भाळू) सुग्रीव एबं विमीषणकी 
पत्निया-सबने एक साथ प्रथ्वीपर मस्तक रखकर 
इनुमानजीकी माता अझ्जनाको अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
प्रणाम क्रिया । 


माता अञ्जना अपने भाग्यपर गर्व कर रही थीं । 
निखिल सुष्टिके स्वामी एवं उदूमवस्थितिसंहारकारिणी 
जगदम्वाको मेरा लाळ हनुमान मेरे द्वारपर ले आया | 
उन्होंने मुझे सम्मान दिया, यह सौमाग्य देवताओं एवं 
तपस्वी महर्षिर्योको भी कहाँ प्राप्त होता है ! उन्होंने बड़े 
ही प्यारसे प्रभुको, उनके मुस्ारविन्दको उनके कर- 
कमलोंको एवं अरुण कमळतुल्य लाल-लाळ चरणोंको 
सददलाया | माता जानकीको हृद्यसे लगाया और सबकी 
ओर देखती हुईं माता अञ्जनाने कहा -कैं जननी हैँ 


ॐ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॐ 


oI छ SS gabon tats > 
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मैं ही यथार्थ पुत्रवती हूँ । मेरे पुत्र इनुमानने भगवानके 
चरणॉमे अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उसीके 
कारण जगदाधार स्वामीने खयं मेरे यहाँ पधारकर मुझे 
अपना दुर्लमतम दर्शन प्रदान करनेकी इपा की है । 
उन्होंने भी मुझे “माँ? कहा है । अब मैं केवळ अपने 
इनुमानकी ही नहीं) इन प्रभु भ्रीरामकी? बेटी सीताकी; 
लखनलालकी और इन असंख्य परम पराक्रमी तेजस्वी 
वानर-भाखुआंक्री माता हूँ |? 

फिर उन्होंने हनुमानजीसे कदा--'ब्रेटा ! कहते हैं 
पुत्र मातासे कमी उऋण नहीं हो पाता; किंतु तू मुझसे 
उऋरण हो गया | तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल 
कर ही लिया तेरे कारण मेरे भाग्यपर बड़े-से-बड़े सुर- 
मुनिपुंगवोंको भी ईष्यों हो सकती है |? 

हनुमानजीने माता अञ्जनाके चरण दबाते हुए 
कहा--माँ | इन करुणामूर्ति माता सीताको दशानन हर 
ले गया था। इन करुणानिधानक्री आज्ञा एवं इन्हींकी 
कृपाशक्तिसे मैंने समुद्र-पार जाकर लंकामें माताजीका पता 
लगाया । फिर प्रभुने समुद्रपर पुल बँधवाया और ळंक्ामें 
राक्षसोंके साथ भयानक संग्राम किया | मेघनाद कुम्मकण 
ओर रावण-जेसे प्रख्यात दुजय वीरोंका प्रभुने बध किया 
ओर फिर विभीषणजीको छंकाके राज्य-पदपर अभिषिक्त 
कर माता जानकीके साथ अयोध्या पधार रहे है |? व 

हनुमानजीके वचन सुनते हदी माता अज्ञनाने कुपित 
होकर उन्हें अपनी गोदसे ढकेल दिया। उनके नेत्र लाळ 
हो गये । उन्होंने क्रोधपूवक कहा--'तूने व्यर्थ द्वी मेरी 
कोखसे जन्म ल्या । मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दूध 
पिलाया ।? 


परम प्रभु श्रीरघुनाथजीके साथ विदेइनन्दिनी, 
सोमित्रि, समस्त वानर-भालू, विभीषण) वानरराज सुग्रीव 
एबं विमीषणकी पस्नियाँ तथा खयं पवननन्दन चकित थे 
कि अमी-अमी माताजीको क्या हो गया १ ये सहसा 
कुड क्यों हो गयीं ! हनुमानजी हाथ जोड़े चुपचाप माताकी 
ओर टकटकी छगाये देख रहे ये और अज्ञना देवी उन्हें 
डॉटती हुई कह रही थीं--श्तुझे और तेरे बळ तथा 
पराक्रमको धिक्कार है। क्या तुझमें इतनी शक्ति नहीं थी 
कि तू ल्कार्मे प्रवेश करनेपर त्रिकूट पर्वतको उखाड़कर 
भमूची ळंकाको समुद्रम हुबा देता ! तू दुष्ट दशाननकों 
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उसके सेनिकोंसहित नहीं मार सकता था और यदि तू 
उन्हें मारनेमें समर्थं नहीं था तो उनसे युद्ध करता हुआ 
स्वयं मर जाता, किंतु तेरे जीवित रहते परम प्रभुको 
सेतु-वन्घन एवं राक्षसोसे युद्ध करनेका कष्ट उठाना पड़ा | 
तुझे मेरा दूध पिलाना व्यर्थ हुआ । तूने मेरे दूधको 
लजित कर दिया । धिक्कार है तुझे | अब तू मुझे अपना 
मुँह मत दिखाना | 

माता अञ्जना क्रोधसे काँप रही थीं। हाथ जोड़े 
दनुमानजीने कहा--“माँ | मैंने तेरे दूधको कभी लजित 
नहीं किया है और न भविष्यमें तेरे महिमामय दूधको कमी 
आँच ही आयेगी | यदि मैं स्वतन्त्र होता तो लंका क्या; 
इच्छा होनेपर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको क्षणार्डमें पीसकर रख 
देता । राक्षसोंको तो मच्छरोंकी तरह मसळ्कर मार डाळता 
और उसी समय माता जानकीको प्रभुके श्रीचरणोमे पहुँचा 
देता, किंतु जगज्जननी जानकीका पता ल्गानेके लिये 
समुद्रके पार जाते समय मेरे नायक जाम्बवन्तजीने मुझे 
आदेश दिया था कि 'तुम केवळ माता सीताको देखकर 
उनका कुशल-समाचार लेकर लौट आना? |? 


हनुमानजीने महामतिमान्‌ जाम्त्रवन्तजीकी ओर देखकर 
कहा--'मॉ | तुम इनसे पूछ लो । मैं यदि इनकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन कर देता तो स्वामीकी परमपवित्र लीळा एबं 
कीतिमें व्यवधान पड़ता । मैं तो अपने प्रभुकी सेवाके 
लिये केवळ उनकी आज्ञाका पालन करना ही अपना 
प्रमुख कतंव्य मानता हूँ |? 


जाम्बवानने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा-- 
“माताजी | हनुमानजी सत्य कह रहे हैं; आपके दुग्धके 
प्रतापसे इनके ल्य़ि कुछ भी असम्भव नहीं है; किंतु ये 
मनमानी करते तो प्रभुके यशका विस्तार कैसे हो पाता १? 


भ्रीरघुनाथजीने भी जाम्बवानके वचनका अनुमोदन 


किया, तब माता अक्षनाका क्रोध-निवारण हुआ । उन्होंने 
शान्त होकर कहा--'अरे बेटा | यह सब मैं नहीं जानती 
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थी । मुझे आइचय हुआ कि मैंने जिस हनुमानको अपना 
दुग्ध पिलाकर पाला दै, वह इतना कायर केसे हो गया कि 
उसके रहते जगदाधार स्वामीको कष्ट उठाना पड़ा |? 

माता अझ्नाके द्वारा बारत्रार अपने दुग्धकी 
्रशसार्मे सौमित्रि अतिशयोक्ति समझ रहे ये । माता 
अञ्जनाने उनके मुखारविन्दको देखकर अनुमान कर 
छिया कि “छखनलाळको मेरी बातोंपर संदेह हो रहा है |? 
उन्होंने कहा--“लखनलाल ! आप समझ रहे हैं कि यह्‌ 
बुढ़िया बार-बार अपने दुग्धका क्या गुणगान कर रही 
है १ पर मेरा दूध असाधारण है | आप खयं देख 
लीजिये |? 

माता अञ्जनाने अपने स्तनको दबाकर दुग्वकी घार 
समीपस्थ पर्वत-शिखरपर छोड़ी | फिर तो जैसे वज्रपात हो 
गया | भयानक शब्दके साथ वह पर्वत फटकर दो मागोमिं . 
विभक्त हो गया । 

“माता अञ्जनाकी जय !? समस्त वानर-भालुओंने 
चकित होकर गर्जना की | 

माता अञ्जनाने कहा--'छखनलाल | मेरा यही दूध 
हनुमानने पिया है । मेरा दूध कमी व्यर्थ नहीं जा सकता |? 

प्रसन्नमन श्रीरखुनाथजी हाथ जोड़कर माता अज्ञनासे 
चलनेकी आज्ञा मॉगने लगे; तब उन्होंने कहा- प्रभो | 
आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है, फिर भी 
मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे इनुमानको अपना बनाकर 
इसे सदा अपने चरणोकी छत्रच्छायामे रखियेगा |? ` 


इनुमानजीने माताके चरणोंपर सिर रखा तो उन्हें 
आशीर्वोद देते हुए उन्होंने कहा--बेटा | तू सदा 
निष्कपट भावसे अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक परम प्रभु श्रीराम 
एवं जगज्जननी जानकीकी सेवा करते रहना | 

“माता अज्ञनाकी जय !? प्रसुके साथ सब लोग 
पुष्पक विमानपर आरूढ़ हुए और विमान तीन्रतम गतिसे 
अयोध्याके ख्यि उड़ चला । 


सुखद्‌ संदेश 


आकारमे तीब्रतम गतिसे उड़ता हुआ पुष्पक विमान 
तीर्थराज प्रयागके ऊपर पहुँचा। भगवती सीताने प्रभुके 
इच्छानुसार त्रिवेणीके पवित्र चरणोंमें प्रणाम किया । 
वहींसे अयोध्याके दर्शन कर तो श्रीरघुनन्द्न भाव-विभोर 


हो गये । उन्होंने सीतासहित पतितपावन अयोध्यापुरीको प्रणाम 
किया । तदनन्तर प्रझुके इच्छानुसार पुष्पक जिवेणी-तटपर 
उतर पड़ा । 

वहाँ प्रभुने जनकदुळारी सीता और लक्ष्मण तथा 
समस्त वानर-भाइओंके साथ अत्यन्त प्रसन्न होकर स्नान 
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किया और ब्राह्मणोंको पुष्कल दान देकर उन्हें संतुष्ट 
कर दिया | 

तदनन्तर भक्तवत्सल प्रभुने पवननन्दनको बुलाकर 
कहा--“कपिशेष्ठ | तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर वहाँका 
कुशळसमाचार ले आओ । शशङ्गवेरपुरमें जाकर वनवासी 
निषादराज गुहसे भी मिलकर उसे मेरे सक्ुशळ लोटनेका 
संवाद सुना देना । वह मेरा मित्र है । वनसे 
मेरे कुशळ्पूवंक छोटनेके समाचारसे उसे बड़ी प्रसन्नता होगी । 
उससे तुम्हें भाई भरतका भी समाचार मिल जायगा । 
भाई भरतके पास जाकर उनके आरोग्य आदिका समाचार 
पूछकर वैदेही और लक्ष्मणके सहित मेरे कुझालपूर्वक 
लौटनेका समाचार उन्हें सुना देना | उनकी मुख- 
मुद्रा ओर चेष्टाओका भी ध्यान रखना । यदि किसी 
प्रकार उनके मनमें राज्य-सुखकी तनिक भी कामना लक्षित 
हो तो वे निश्चिन्ततापूर्वक भूमण्डलका राज्य करें । 
ऐसी स्थितिमें में कहीं अन्यत्र रहकर तपोमय जीवन 
व्यतीत करूँगा | प्रत्येक रीतिसे मुझे भरतका ही सुख 
अभीष्ट है | उनसे मिलकर तुम यथाशीघ्र लौट आओ |? 


“जय श्रीराम !? हनुमानजीने प्रभुके चरणोंमें प्रणाम 
किया और ब्राह्मणका वेष घारणकर आकाशमारसि गरुड़- 
वेगसे उड़ चले । शज्गवेरपुर पहुँचकर हनुमानजीने 
निषाद्राज गुहसे प्रभुका समाचार सुनाया तो उनके हर्षकी 
सीमा न रही । वे इषोस्छासपूर्वक श्रीरघुनाथः 
जीके स्वागतकी तेयारीमें जुद गये और हनुमानजी 
अयोध्याके लिये चळ पड़े | मार्गमें परशुराम-तीर्थ) बाळुकिनी 
मदी, वरूथी, गोमती और भयानक शाळवनके दर्शन 
करते हुए पवनङ्कुमारने अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर 
भरतजीके आश्रमको देखा । 


श्रीमरतजीकी अत्यन्त करुण स्थिति थी | परम प्रभु 
भ्रीरामके वियोगमें उन्होंने राज्य-सुखको तिलाज्ञलि दे दी 
थी | भगवान्‌ भीराम अपनी प्रिया सीता और अनुज 
लक्ष्मणसहित अयोध्या त्यागकर वनमें क्या गये, भरतका 
तन; मन; प्राण और सारा सुख उनके साथ चला गया | 
वनवासी श्रीरामकी भाँति शऔीराम-चरण-चश्चरीक भरतजी 
अयोष्यामें ददी कठोर तपइचरण कर रहे थे | वे अयोध्यासे 
एक कोस दूर नन्दिग्रामर्मे एक पर्णशाल्ममें निवास करते थे | 
वे शरीरमें भस्म रमाते तथा वल्कळ और कृष्ण-मृगचर्म धारण 


करते ये । उनकी जटाएँ बढ़ गयी थीं | वे फलमूलका आहार 
करके प्रभुकी चरण-पादुकाओंकी पूजा करते रहते और 
उन्हींके सम्मुख बैठकर एशथ्वीका शासन करते। उनके 
पास मन्त्री) पुरोहित ओर सेनापति मी योगयुक्त होकर 
रहते और गेरुए वस्न पहनते थे । 

भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य प्रेमी भरतजीका अधिकांश 
समय अपने प्रभु अग्रजके स्मरण-चिन्तनमें ही व्यतीत 
होता । श्रीसीतारामके वियोगमें वे प्रायः रोते रहते । 
कठोर तपःपूण जीवन व्यतीत करनेसे वियोगी भरतजीका 
शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था । उन्होंने प्रभुके 
चौदह वर्षोके अरण्य-वासकी अवधिको एक-एक दिन 
गिनकर व्यतीत किया था, प्रभुके आनेमें अव केवळ 
एक दिन और शेष रह गया था | इस कारण भरतजी 
अत्यधिक अधीर हो गये थे | उनका एक-एक पल जैसे 
वर्ष-तुस्य हो गया था। 


उन्होंने अयोध्यासे श्ृङ्गवेरपुरतक ऐसे अश्वारोदियोंको 
नियत करवा दिया था; जो गज्ञा-तटतक प्रभुके पधारते ही तुरंत 


अवघमे सूचना पहुँचा दें | इस कारण तनिक पत्ता भी 


खटकता तो भरतजी उत्सुक होकर कान छगा देते, पर 
क्से प्रभुके पधारनेकी कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी । 
अतएव वे मन-द्दी-मन व्याकुळ हो रहे ये | 


यद्यपि भरतजीकी दाहिनी भुजा और दाहिनी आँख 
बारबार फड़ककर शुभक्री सूचना दे रही थी, किंतु 
श्रीसीतारामके दर्शनके लिये आतुर उनके दुःखकी सीमा 
नहीं थी । वे सोचते थे--:अवतक मेरे प्राणाराम श्रीरामके 
आगमनकी सूचना क्यों नहीं आयी १ क्‍या प्रभुने मेरी 
दु्ताके कारण अयोध्या आनेका विचार तो नहीं त्याग 
दिया ! सचमुच में बढ़ा पातकी हूँ, जो मैंने प्रभुको 
कण्टकाक़ीणं पथसे वनों-पर्वतोर्मे एकाकी चले जानेकी 
खीकृति दे दी | निश्चय ही मैं पाषाणहृदयी हूँ, अन्यथा 
मेरे प्राण तो उसी समय चले जाते | अहा | भाई ल्क्ष्मण 
कितने भाग्यवान्‌ हँ, जिन्होंने अपनी सहधर्मिणी, अपने 
माता-पिता और सम्पूर्ण राज्य-सुखको ठोकर मारकर प्रमुके 
चरणोंमे अपना जीवन समर्पित कर दिया । मेरे प्राणनाथने 
मेरा कपट एवं भेरी कुटिळता पहचान ली, इसी कारण 
वे मुझे अपने साथ नहीं ले गये | पर वे तो अहैतुक 
करुणामय हैं | प्राणिमात्रके सहज सुहृद्‌ वे दयानिधान 
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यदि मेरे कमोंकी ओर दृष्टिपात करेंगे तव तो सौ करोड़ 
कल्पोंतक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा । पर मेरे प्रभु 
श्रीरामका स्वभाव अत्यन्त कोमळ है । वे दीनों और 
अनायोपर सदा ही दयादृष्टि रखते हैं | इस कारण वे अपने 
भक्तोंकी त्रुटियों और उनके अपराधोंकी ओर कदापि ध्यान 
नहीं देते |? 


> रथुकुलतिळक श्रीरामकी पादुकाओंके सम्मुख कुशासनपर 
बेठे भरतजी उन्हींकी स्मृतिमें विकल-विहल हो रहे ये | 
उनके नेत्रोंसे अश्रुपात हो रहा था, अधरॉसे वे प्रमुके 
पावनतम 'रामः-नामका जप कर रहे ये | उसी समय ब्राह्मण- 
वेषधारी हनुमानजी वहाँ पहुँच गये । अपने परमप्रभु 
नवनीरद्‌-वपु श्रीरामकी प्रतिमूर्ति भरतजीकी विरह-व्यथा 
देखकर पवनपुत्रकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होने 
हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्नतापूवंक मधुर वाणीमें भरतजीसे 
कहा--'प्रमो | आप जिन दण्डकारण्यवासी तपोनिष्ठ 
भगवान्‌ श्रीरामका अहर्निश चिन्तन करते हैं तथा जिनके 
लिये अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं, वे ककुत्स्थनन्दन 
श्रीराम अपने श्नु रावणको मारकर अपनी प्रिया वैदेदी; 
भाई लक्ष्मग तथा अपने मित्र वानर-माझ्ओंके साथ कुशल- 
पूर्वक आपसे मिलनेके लिये अधीर होकर आ रहे हैं । कल 
पुष्य नक्षत्रके योगमें आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे ।? 

भगवान्‌ श्रीरामके सकुशळ पधारनेका संदेश | अमृत- 
मय सुखद संदेश |! भरतजीमें जेसे नवजीवनका संचार 
हो गया । उनके हृ्षकी सीमा नहीं थी । उन्होंने आतुरता- 
पूर्वक ब्राहमणदेवको प्रणाम किया ही था कि हाथ जोड़े 
हुए पवनकुमार उनके चरणोंकी ओर झुके । भरतजीने 
उनसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक पूछा--'मुझे अतिशय आनन्द 
प्रदान करनेवाला संदेश सुनानेवाले आप कौन हैं १ आप 
कहसे पधारे हैं १ 

“प्रभो | मैं भगवान्‌ भ्रीरामका दास पवनपुत्र हनुमान 
हूँ । प्रभुने मुझे आपका कुशल-समाचार जानने और अपनी 
कुशल्ताका संवाद सुनानेके लिये आपकी सेवामें भेजा है |? 
हनुमानजीका उत्तर सुनते ही भरतजीने उन्हें अत्यन्त प्रेम- 
पूर्वक हृदयसे लगा लिया । भरतजीके नेश्रॉसे वेगपूर्वक 
आँसू बहने लगे । उन्होंने अक्षनानन्दनके शरीरपर हाथ 


फेरते हुए गद्गद कण्ठसे कहा--'हनुमान ! आज तुम्हें 


श्या 


देखकर मेरा सारा दुःख दूर हो गया । मानो तुम्हारे रूपमें 
मुझे मेरे परमप्रभु श्रीराम ही मिल गये । भाई हनुमान | 
इस सुखद संदेशके समान मेरे लिये आनन्दप्रदायक और 
कुछ नहीं है । हे तात | मैं तुमसे किसी प्रकार उऋण नहीं 
हो सकता । अब तुम मुझे मेरे प्रभुका चरित्र सुनाओ |?# 


श्रीभरतजीके आदेशानुसार हनुमानजीने उनके चरणॉर्मे 
सिर झुकाया और श्रीरामचन्द्रजीका क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र 
सुना दिया । मारुतिसे श्रीराम-चरित्र सुनते हुए भरतजी 
मन-ही-मन आनन्दित हो रहे थे | हनुमानजीके चुप होनेपर 
उन्होंने पूछा--“कपिश्रेष्ठ ! क्या प्रभु मुझे भी कभी दासकी 
तरह स्मरण करते थे !? > 

अत्यन्त विनीत भरतजीके वचन सुन मारुतिने उत्तर 
दिया--“प्रभो | मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ? आप भगवान्‌ 
भीरामके प्राण-तुल्य प्रिय हैं । वे सदा आपका गुणगान 
करते हुए आत्मविभोर हो जाते थे । अब आप कृपापूवक 
मुझे प्रभुके समीप पहुँचनेकी आज्ञा दीजिये | 

प्रेममूर्ति भरतजीने पुनः हनुमानजीको गलेसे लगा लिया | 
वे पवनकुमारका बार-बार आलिज्नन कर रहे थे, उनके 
हृदयमें आनन्द समा नहीं पा रहा था । 

पवनकुमारने भरतजीके चरणॉमे प्रणाम किया और 
प्रभु श्रीरामके समीप पहुँचनेके लिये तीब्र गतिसे चल पडे । 


हनुमानजीके अयोध्याके लिये प्रस्थित हो जानेपर 
श्रीरघुनाथजी पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके आश्रममें 
पहुँचे और उनका दर्शन कर सीता तथा भाई लक्ष्मणसहित 
उनके चरणोरमे प्रणाम किया । सुग्रीव, अङ्गद और 
विभीषगादिने भी महामुनिके चरणोंमें भ्रद्धा-भक्तिपूण हृदयसे 
प्रणाम निवेदन किया । 

महषि भरद्वाजने श्रीरामको शुभ आशीवोद देकर 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक बैठाया । भगवान्‌ श्रीरासने कहा-- 
“मुनिनाथ ! आपकी ङपासे नवुरदश वर्षका वनवास-काल 
समाप्त होनेपर मुझे पुनः आपके चरणोंके दर्शनका सौभाग्य 
प्रास हुआ है । आपको . यदि भाई भरतका कुछ कुशल 
समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बतलाइये |? 


मुनिवर भरद्वाजने उत्तर दिया--“धर्ममूति श्रीराम | 


आपने पृथ्वीका भार उतारनेका महान्‌ दायित्व पूण कर लिया 
# नाहिन तात उरिन मै तोही । भब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 


(मानस ७। १॥ ७ ) 
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ओर श्जुपर विजय प्रात्र सफलमनोरथ हो अपनी सती 
पत्नी; भाई लकमण एवं मित्रोंसहित कुशल्पूवंक लौट आये; 
यह देखकर मैं आनन्दमग्न हो रहा हूँ । मेरी प्रसन्नताकी 
सीमा नहीं है | - 
फिर अत्यन्त गद्गद कण्ठसे महर्षिने कहा--श्रीराम | 
आप समस्त लोकोंसे वन्दित और सम्पूण जगत्‌के स्वामी 
हैं | झाप साक्षात्‌ विष्णुमगवान्‌ हैं, जानकीजी लक्ष्मी हैं 
और ये लक्ष्मणजी शेषनाग हैं ।,# आप *ैवोन्तर्यामी हैं; 
किंतु आपके पूछनेपर मैं बता रहा हूँ कि अयोध्यामें सब 
कुशल है | आपके भाई भरत आपके स्म॒एणमें रोते हुए 
किसी प्रकार एक-एक क्षण व्यतीत कर रहेँ/हैं | वे अत्यन्त 
कृश हो गये हैं । आपके दर्शनकी आशामें ही उनके प्राण 
टिके हुए हैं । कोसल्यादे आपकी माताएँ तथा सभी 
अयोध्यावासी उत्सुकताके साथ आपके लौटनेकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं| 
महामुनिके मुखसे भाई भरतकी प्रीति एवं उनका 
डु/ल जानकर रघुकुलनन्दन श्रीराम व्याकुळ हो गये। 
उनके नेत्रोंसि अश्न प्रवाहित होने छो । उन्होंने महामुनिके 
अनुरोधकी रक्षाके लिये उनका आतिथ्य खीकार किया | 
तबतक हनुमानजीने नन्दिग्रामसे लौटकर प्रभुके चरणोंमें 
प्रणाम किया । इनुमानजीके द्वारा अपने भाई भरतका 
. समाचार सुनकर आतृबत्सळ प्रभु श्रीरामने' महामुनिके 
चरणोरमि प्रणाम .किया और भाई भरतसे मिलनेके लिये 
आतुर होकर पुष्पक विमानमें जा बैठे | विमान वेगः 
पूर्वक उड़ा । 
इधर हनुमानजीके लोटते ही भरतजीने यह 
समाचार गुरु वसिष्ठ एवं माताओंको सुनाया तो उनके 
ह्षकी सीमा न रही | राजतदन ही नहीं, पूरी अयोध्यामें सीता 
और लक्ष्मणसहित श्रीरामके आगमनके संवादसे प्रसन्नताकी 
लहर दौड़ पड़ी । छोटे-बड़े सभी अत्यन्त 
अपने घरों, द्वारो एवं मार्गोकों सजाने छगे | अनेक प्रकारके 
उज्ज्वल मोतियों और रत्नोंकी बंदनवारो एवं चित्र-विचित्र 
पताकाओंसे अवधपुरी सज उठी | ग्रह-गरह, गली-गली 
राजमाग, राजसदन--सर्वत्र जेसे आनन्द मूर्तरूप होकर 
रत्य कर रहा था | सर्वत्र हर्ष | सर्वत्र प्रसन्नता | सर्त 


वि नम ज 


सवंलोकनमस्कृत: । त्वं विष्णुजीनकी लक्ष्मीः शेपोऽयं लक्ष्मणामिध: ॥ 


क रघुपतिम्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


सा 
2०-०० नट 


ms आक ०. 


आनन्द | सर्वत्र उल्लास ! सर्वत्र प्रभुके दर्शनकी उत्कट 
लालसा !!! अयोध्या आजतक ऐसी कभी नहीं सजी 
थी । उसकी शोभाके सम्मुख अभरावती भी लजित हो 
रही थी | बालक; युवा; बृद्ध, क्री और पुरुष सभी नवीन 
एवं आकर्षक वस्राभरणोसे सजे थे और सभी प्रभुके 
स्वागतार्थं उनके दशानार्थ सबसे आगे पहुँच जाना चाहते थे | 
कहीं बालकों, कहीं युवकों, कहीं वृद्धों; स्रीपुरुषोंका समुदाय 
भगवान्‌ श्रीरामके दानार्थं मङ्गल-गान करता हुआ चला 
जा रहा था । अयोध्यासे प्रभुके स्वागतार्थं एक लाख घोड़े, 
दस सहस्न हाथी और सुनइरी बागडोरोसे विभूषित दस 
सहन रथ आदि अनेक ऐश्वयंमयी वस्तुओंके साथ लोग 
चले | प्रभुके दर्शनके लिये पालकीमें माताएँ, राज-सद्नकी 
स्रिया. और शत्रुध्नके साथ भरतजी सिरपर प्रभुकी 
पाढुकाओंको रखकर पेद्ळ ही चले | उस समय भरतजीके 
मनमें ह्र नहीं समा रहा था । रह-रहकर उनके नेत्रोसे 
प्रेमके आँसू छलक पड़ते थे । 

नगरके बाहर भरतजीके साथ इन्नुष्नजी, महर्षि 
वतिष्ठ, माताएं, राजमहिलाएँ और समस्त पुरवासी अत्यन्त 
आदुरतासे प्रभुके आगमनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि 
उन्हें सहसा चन्ट्रमाके समान कान्तिमान्‌ और सूर्यके समान 
तेजस्वी पुष्पक विमान दिखायी दिया । 

“भगवान्‌ श्रीरामकी जय | जगजननी जानकीकी 
जय || लखनलालकी जय ||| से सम्पूणं वायुमण्डल 
गूँज उठा और उसी समय मनकी गतिसे चलनेवाला बिमान 
धरतीपर उतर गया । सीता, लक्ष्मण एवं अपने समस्त 
परिकरोंके उतर जानेपर भगवान्‌ श्रीरामने पुष्पको 
कुबेरके पास चला जानेकी आज्ञा दी । 

भगवान्‌ ीरामने अपने सम्मुख वामदेव, बसिष्ठ 
आदि श्रेष्ठ मुनियोको देखा तो अपना घनुष-बाण पथ्वीपर 
रख दिया और लक्ष्मणसहित दौड़कर गुरुके चरण-कमलोमे 
अत्यन्त आदरपूर्वक प्रणाम किया । बसिष्ठजीने श्रीराम और 
लक्ष्मणको उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया और उन्हे 
अनेक प्रकारके आशीवाद देने छगे । इसके बाद घर्ममूति 
रामने समसत ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक प्रणाम कर उनका 


आशीवाद प्राप्त किया | 


( अ० रा० ६ | १४। २३ ) 
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भरत; झत्रुष्न और माताओंसहित समस्त पुरवासी 
प्रभुको ओर अपल्क इष्टिसे देख रहे थे | भरतजीने अत्यन्त 
प्रेमपूर्वक प्रभु श्रीरामकी पादुकाएँ सिरसे उतारकर उनके 
सम्मुख रखी और उनके चरण-कमलोंको पकड़ लिया | 
प्रीति-परवश ीरघुनाथजीकी भी बड़ी विचित्र स्थिति थी । 
भरतजीके प्रेमसे उनके नेत्र सजल हो गये थे | श्रीभगवान 
उन्हें बार-बार उठानेका प्रयत्न कर रहे थे; किंतु भरतजी 
प्रझुके जन्म-जरा-सृत्यु-विरामदायी दुर्लभतम चरण-कमलॉसे 
उठानेपर भी नहीं उठ रहे थे। भक्तवत्सल प्रभु भीरामने 
उन्हें बरबस उठाकर हृदयसे लगा लिया | 


नवनीरद्वपु श्रीराम एवं नवधघनश्याम भरतजी-दोनों 
जटाजूटघारी, दोनों तपस्वी, दोनों एक-वूसरेके प्राणाधिक 
प्रिय, दीघकाल्के बाद दोनों प्राणप्रिय भाइयोंका मिलन | 
शीराम भरतसे उनका ङुशळ-संवाद पूछ रहे हैं, पर 
्रेमानन्दमें निमग्न होनेके कारण भरतजीका कण्ठ अवरुद्ध 
हो गया दै । वे बोळ नहीं पाते, उनकी स्थिति वे ही जानते 
हें । बड़ी कठिनाईसे भरतजीने उत्तर दिया--'प्रमो | 


आपने मेरी रक्षा कर ली | आपका दर्शन प्राप्त हो गया । 
बस, इससे सब आनन्द-मङ्गल है |? 

भगवान्‌ने प्रसन्न होकर झन्रुष्नजीको ृदयसे लगाया 
और भरतजीने माई लक्ष्मणो अपने बक्से सटा लिया । 
एक ओर वानरणज सुग्रीव और उनकी पलिया, युवराज 
अङ्गदः लंकेश विभीषण और उनकी पत्नियां, जाम्ववान> 
नद) द्विविद, नल और नीलादि. वानर-भाड॒ओंका अपरिसीम 
समुदाय, दूसरी ओर कुल्गुरु वसिष्ठ, माता कौसल्या, 
सुमित्रा और कैकेयी तथा अन्य राजमहिलाएँ और उनके 
मध्य भगवान्‌ भीराम और भरत, श्रीराम और झलुष्नः 
लकमण और भरत तथा सुमित्राके पुत्रद्रय लक्ष्मण और 
शलुन्नका परस्पर मिलन । उन चारों भाइयोंका अद्भुत प्रेम 
एवं उनकी पाप-ताप-नाशक अलौकिक सोन्द्य-राशि | 
उनके समीप हाथ जोड़े चकित एवं पुलकित अज्ञनानन्दन । 

निश्‍चय ही वे अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैं, जो अपने 
अन्तह्व॑द्यमे यह मङ्गळमूल-निघान) परम सुखद्‌, सुन्दरतम 
ध्यान धारण कर सके | 


महिमामय 


जगज्जननी जानकी और जगत्त्राता प्रभु॒ श्रीरामको 
अयोध्याके राजतिंहासनपर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त 
हो गया | अयोध्यामें तो आनन्दका पावन नतेन हो ही रहा 
था; हृषोतिरेकसे मेदिनी पुलकित हो गयी और देवगण 
सुदित होकर स्वर्गीय सुमनोंकी बृष्टि करने लो । 

धर्मःविग्र श्रीराघवेन्द्रने मुनियों एवं ब्राह्मणोको पुष्कल 
दानादि--प्रत्येक रीतिसे प्रसन्नकर उनका आशीर्वाद प्राप्त 
किया । तदनन्तर उन्होंने अपने मित्र किष्किन्धाधिपति 
सुग्रीवकों मणियोंसे युक्त सोनेकी एक दिव्य माला मेंट की; 
जो सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रही थी । फिर प्रभु 
भ्रीरामने युवराज अङ्गदको नीलमसे जटित दो अङ्गद 
( बाजूबंद ) मेंट किये, जो चन्द्रमाकी किरणोसे विभूषित 
प्रतीत होते थे | इसी प्रकार मेत्री-घर्मका मर्म समझनेवाले 
प्रभु श्रीरामने राक्षसराज विभीषण, परम बुद्धि-वैभव-सम्पन्न 
जाम्त्रवान्‌+ द्विविद्‌ मेन्द, नल और नील आदि वानरः 
भाछओंको मनोवाञ्छापूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ 
रत्नादि प्रदान किये । 


उस समय भगवान्‌ श्रीरामने महारानी सीताको अनेक 
सुन्दर वस्नाभूषण अर्पित किये | साथ ही उन्होंने चन्द्र-किरणोके 


तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्ताहारको उनके “गलेमें 


डाळ दिया, जिसे उन्हें वायुदेवताने अत्यन्त आदरपूर्वक 
प्रदान किया था | 


माता सीताने देखा, प्रभुने सबको अनेक बहुमूल्य 
उपहार अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रदान किये, किंतु पवनकुमारको 
अबतक कुछ नहीं मिला और पवनकुमार निरन्तर 
सीता-रामके चरणारविन्दकी ओर देख रहे थे | 
उन्हें त्रेळेक्यकी सम्पूर्ण सम्पत्ति उन चरणोमे ही समायी 
दीख रही थी । माता सीताने प्रभुकी ओर देखकर 
अक्षनानन्दनको कुछ मेंट देनेका विचार किया। उन्होंने प्रमु- 
प्रदत्त दुलंभतम मुक्ताहार अपने गलेसे निकाळकर हाथमें ले 
लिया और प्रभुकी ओर तथा समस्त वानरोंकी ओर देखने 
ल्गीं। 


“महारानी सीताकी इच्छाका अनुमान कर प्रभुने कहा-- 
"सोभाग्यशालिनि ! तुम जिसे चाहो) इसे दे दो | 


अपने प्राणनाथका आदेश प्रात होते ही माता सीताने वह 
मुक्ताहार पवनपुत्रकों दे दिया। उक्त बहुमूल्य हारको कण्ठमें 


न्द्र्‌ करनेपर हुनुमानर्ज अद्भुत हो गयी 
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क्ण प्पट ण नन 


हनुमानजीकी भक्तिसे तो सभी प्रभावित थे और सभी खीकार 
करते थे कि तेज, भ्रति, यश) चतुरता, शक्तिः विनय’ 
नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि #_ये दस 
गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हें । अतएव इस बहुमूल्य 
दारके यथाथ पात्र हनुमानजी ही थे । किंतु इस दारके मिस 
्रीरुनाथजीने एक नयी लीला प्रारम्भ कर दी) जिससे 
इनुमानजीकी अद्भुत महिमा प्रकट हुई ओर उनकी अनन्य 
भक्तिके सम्मुख सबको नत होना पड़ा | 

जहाँ इनुमानजीके उस बहुमूल्य मुक्तादारको प्रास करने- 
के सौभाग्यकी प्रशंसा हो रही थी, वहीं भीहनुमानजीकी 
मुखाकृतिपर उसकी प्रा्तिके कारण दर्षका कोई चिह्न नहीं 
दीख रहा था । वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और 
प्रमु श्रीराम मेरी अज्ञल्मिं अपने अनन्त सुखदायक चरण- 
कमल रख देंगे, किंतु यह मातृप्रदत्त धुक्ताहार ! हनुमानजीने 
उस मुक्ताहारको गलेसे निकाल लिया और उसे उलट-पलटकर 
देखने लगे । कुछ देरतक तो वे दारको, उसके प्रकाश- 
विकीणकारी एक-एक मुक्तामणिको ध्यानपूर्वक देखते रहे, 
किंतु उनमें उनका अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ । उन्होंने सोचा, 
सम्भवतः इसके भीतर मेरे अभीष्ट--“भ्रीसीता-रामः--मिल 
जाये | बस, उन्होंने एक अनमोल रतनको मुँहमें डाळकर 
अपने वज-तुल्य दाँतोसे फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ 
न था । वह तो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था | हनुमान- 
जीने उसे फॅक दिया | 


ले देखकर सबका ध्यान पवनतनयकी ओर 
आकृष्ट हो गया | भगवान्‌ श्रीराम मन-ही-मन मुर 

थे और माता जानकी, भरत आदि भ्राता, य 
विभीषण, वानरराज सुग्रीव, युवराज अङ्गद, महाप्रबुद्ध 
जाम्बवान्‌ निषाद्राज, समस्त वानर-माळू एबं सभासद्गण 
यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे । हनुमानजीने दूसरे 
रत्नको भी मुंहमें डालकर फोड़ ल्या और उसे भी देखकर 
पक्र दिया | इस प्रकार वे अनमोळ मुक्तामणि और 
रत्नोको मुखमें डालकर दाँतोसे फोड़ते और उसे देखकर 

| , 


> 4 


फेंक देते 


सभासदोंका पैय॑ जाता रहा, पर कोई कुछ बोल न 
पा रहा था । काना-फूँसी होने छगी-*आखिर हनुमाननी हैं 


. ® रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि + 


Sess 


तो बंदर ही न ! बंदरको बहुमूल्य हार देनेका और क्या परिणाम 
होता ? विभीषणजीने तो पूछ ही ल्या-- हनुमानजी | 
इस हारके एक-एक रत्नसे विशाळ साम्राज्य क्रय किये जा 
सकते हैं और आप इन्हें तोड-फोड्कर नष्ट कर दे रहे हैं ११ 


एक रत्नको फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए दनुमानजीने 
उत्तर दिया--लंकेश्वर | क्या करूँ ! मैंने देखा कि इस हारमें 
मेरे प्रभुकी भुवनपावनी मूर्ति है कि नहीं ! किंतु इसमें 
उसे न पाकर मैं इसके रत्नॉको तोड़-फोड़कर देख रहा हूँ 
कि सम्भवतः इनमें मेरे सवेश्वरकी मूर्ति मिल जाय) पर 
अबतक तो एक रत्नमें भौ मेरे प्रभुकी मूर्तिके दर्शन नहीं 
हुए । जिनमें मेरे स्वामीकी त्रयतापनिवारक मूर्ति नहीं, वे 
तो तोड़ने और फॅकने ही योग्य हैं | इनका उपयोग ही क्या ११ 

महामूल्यवान्‌ रत्नोंके नष्ट होनेसे राक्षसराज विभीषणने 
कुछ क्षुन्ध होकर पूछा--“यदि इन अनमोल रत्नोमें प्रभुकी 
झाँकी नहीं मिल रही है तो पदाड़-जैसी आपकी कायामें 
प्रभुको झाँकी होती है क्या !? 

(निश्चय | हनुमानजीने दृढ़ विश्वासके साथ उत्तर 
दिया--मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदयमें भी विराजते हैं और 
यदि वे वहाँ नहीं हैं, तब तो इस इारीरका भी कोई उपयोग 
ही नहीं । मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा । आप खयं देख 
लीजिये ।7--कहते हुए भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य चरणानुरागी 
पवनकुमारने दोनों हाथोको अपने बक्षपर रखा और अपने 
तीक्ष्णतम नखोंसे उसे फाड़कर दो भागोंमें विभक्त कर दिया । 


आश्चयं ! अत्यन्त आश्चयं |! विमीषणजीने ही नहीं; 
भगवती सीतासहित भगवान्‌ श्रीराम एबं समस्त सभासदाने 
प्रत्यक्ष देखा, सम्मुख राजसिंहासनपर विराजित श्रीसीता- 
रामकी पावनतम मज्जुल मूर्ति पवनपुत्र हनुमानके हृदयमें 
मी विराज रही थी और उनके रोम-रोमसे रामः-नामकी 
ध्वनि हो रही थी। ळंकेश्वर उनके चरणॉपर गिर पड़े । 


“भक्तराज हनुमानको जय |? सभासदोने जयघोष 
किया और भगवान्‌ भीरामने सिंहासनसे सहसा उतरकर 
हनुमानजीको अपने हृदयसे छगा लिया ( अन्यथा वे अपना 
सारा शरीर उधेड़कर रख देते) निखिलभुबनपावन भक्तवत्सल 


भ्रीरामके मङ्गलमय खे द्ध उपर ठू. जण करले उनका शरीर पूर्ववत्‌ खस्थ उनका शरीर पूर्व 
+ वेज शृतिेशो दाषयं सामर्थ्यं विनयो नय: | पौरुष Es 


विक्रमो बुद्धियेस्मिन्नेतानि नित्यदा ॥ 
( वा० रा० ६। १२८ | ८२ ) 
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और सुदृद हो गया | राज-सभामें सबने हृदयसे स्वीकार 
किया कि हनुमानजी भगवान्‌ भ्रीसीतारामके अनन्य मक्त 
एवं बाह्याभ्यन्तर श्रीराममय हैं । 

पवनकुमारको माता जानकी और परम प्रभु श्रीराम 
दी प्राणप्रिय समझते हों) ये भीसीतारामकी ही सम्पूर्ण ममता 
एवं स्नेहके केन्द्र हों; इतनी ही बात नहीं; इन्हें लक्ष्मण, भरत; 
शतरुन्न, कौसल्यादि माताएँ तथा भीराम-चरणानुरागी सभी 
ग्राणाधिक प्यार करते थे | 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे वानरराज सुग्रीव जब 
किष्किन्धाके ल्यि प्रस्थित हुए, तब उन्होंने पवनपुत्रसे अतिशय 
प्रीतिपूवँक कहा--पवनकुमार | तुम पुण्यकी राशि हो। 
जाकर दयाधाम श्रीरामजीकी सेवा करो ।?# 

हनुमानजी | अतिशय सरळ और अन्यतम उदार 
हनुमानजी !---ये जीवमात्रको ही प्रभुके अक्षय सुख-शान्ति- 
निकेतन चरण-कमलोंमें पहुँचानेके लिये व्यग्र रहते हैं । 
भगवदुन्मुख प्राणियोंके अहैतुक ' सहायक हैं ये । 
युवराज अङ्गने प्रभुसे विदा लेकर किष्किन्धा जाते समय 
हनुमानजीसे प्रार्थना की--हे हनुमान ! मैं तुमसे हाथ 
जोड़कर कहता हूँ कि प्रभुके चरणॉरमे मेरा अत्यन्त आदरपूर्वक 
प्रणाम निवेदन करना और उन्हें बार-बार मेरा स्मरण 
दिलाते रहना |? 


प्रभुको उनके चरणोन्मुख प्राणीका स्मरण दिलानेके 
लिये तो वे प्रतिपल आतुर रहते हैं | सर्वथा निएछल) अत्यन्त 
सरळ हनुमानजीका यही तो स्वभाव है । हनुमानजीने छौटते 
ही अङ्गदके प्रेमकी प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रेमनिम हो गये || यह देखकर हनुमानजीको अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त हुआ । 


इतना ही नहीं) भरत, लक्ष्मण और शनुपन्नजी भगवान्‌ 


# पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥ 
† तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत । 
| मंतरजामी प्रभु सम जाना । बूझत कहु काह इनुमाना ॥ 


श्ीरामके चरणोंमें कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभुके 
सम्मुख बोल नहीं पाते, वे दनुमानजीका सहारा लेते हैं । 
इनुमानजीके द्वारा ही उनके कार्यकी सिद्धि होती है । देखिये 
न | तीनों माइयोने प्रभुके चरणोमें प्रणाम किया, वे प्रभुसे 
कुछ पूछना चाहते हैं, परः संकोचवश कुछ कह नहीं पाते, 
इनुमानजीको ओर देखने ळगते हैँ | अन्तर्यामी प्रभु सब 
जान गये और वे इनुमानजीसे पूछते हैं--“कहदो इनुमान | 
क्या बात है ७]. 


तब इनुमानजीने दाथ जोड़कर कदा--'दे दीनदयाळ 
प्रभो | सुनिये । हे नाथ | भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं; पर 
प्रश्न करनेमें संकोच करते हैं ।7$ इस प्रकार मरतादि 
श्राताओंके सहायक तो हुए ही; वे सहज ही उनके प्रीति- 
माजन मी हैं । 


जहाँ भगवान्‌ भीरामके नामका जप होता दे, जहाँ प्रझुके 
मङ्गलमय मधुर नामका कीतन होता है; जहाँ करुणामूर्ति 
श्रीसीतारामकी लीला-कया एवं उनका स्मरण-चिन्तन होता 
है, वहाँ हनुमानजी सदा उपस्थित रहते हैं | वे भगवती 
सीतासहित भगवान्‌ भ्रीरामके नाम-जापक एवं उनके लीला- 
गुणगायकका हृदयसे आभार स्वीकार करते हैं । हनुमानजीके 
तनमें; मनमें, प्राणमें--यहाँतक कि उनके रोम-रोममें व्याप्त . 
निखिळभुवनपावन परम प्रभुने लीछा-संवरण कर साकेत पघारते 
समय उन्हें आदेश प्रदान किया था--'हरीश्वर | जबतक 
संसारमें मेरी कथाओंका प्रचार रहे, तबतक तुम भी मेरी 
आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो |?# 


दयाधाम भ्रीरामकी आश्ञा-प्राप्तिके ढिये निरन्तर उनके 
मुखारविन्दकी ओर देखते रहनेवाले भक्तराज इनुमानजीने 
तुरंत हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया--भगवन ! 
संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहेगा; तबतक 


(मानस ७। १८ । ५ ) 


(मानस ७। १९ ( ख )) 
(मानस ७। ३५ । २) 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीनदयाळ भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूंछन चहदी । प्रश्न करत मन सकुचत अही ॥ 


# मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति 
तावद्‌ रमस्व सुप्रीतो 


( मानस ७। ३५। ३) 


यावछोके हरीश्वर ॥ 
मदवाक्यमनुपालयन्‌ । 


( वा० रा० ७। १०८ | ३३-३४ ) 
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आपके आदेशका पालन करता हुआ मैं इस प्रथ्वीपर 
रहूँगा |! 

परम प्रभु भीरामकी आज्ञाके पालनमें सतत जागरूक 
रहनेवाले इनुमानजीके माग्यकी तुलना सम्भव नहीं । 
भगवान्‌ भीरामने एक सघन अमराईमें कुछ देर विश्राम 
करनेका विचार ही किया था कि वहाँ भरतजीने अपना 
वस्न बिछा दिया । करुणामूति श्रीराम उसपर बैठ 
गये और भरतादि भाई उनकी सेवा करने लगे | उस समय 
पवनपुत्र हनुमानजी उनपर पंखा झलने ल्गे | सजल-जलदवपु 
परम प्रभु श्रीरामके दर्शन कर हनुमानजीका शरीर पुलकित 
हो गया और उनके नेन्रोम प्रेमाशु भर आये । 


# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 
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सब्चिदानन्द्घन प्रभुकी इस झाँकीमें हनुमानजीकी सेवा 
एवं उनके भक्तिमावका स्मरण कर भगवान्‌ शंकर गद्गद्‌ 
कण्ठसे जगन्माता पार्वतीसे कहते हैँ--“गिरिजे ! हनुमानजीके 
समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके 
चरणका प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी ( स्वयं ) प्रभुने 
अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है रश 

महिंमामय भक्तराज हनुमानजीकी महिमाका वखान 
सम्भव नहीं । बस) यह मनोहारिणी झाँक्री जिस बड़भागीके 
हृदयमें स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य-जीवनका 
यथार्थं फल ही प्राप्त हो जाय । 


भावुक भक्तोंमें 


वज्राज्बली महावीर हनुमानजी सहज सरळ ओर भोले 
हैं । इनके भोलेपन एवं श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलेंमें इनकी 
अद्भुत प्रीतिकी अनेक कथाएं. मक्तोमें प्रचलित हैँ | उनका 
आधार तो विदित नहीं) किंतु वे कथाएं इनुमानजीकी 
सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्रीराम- 
ग्रीतिकी परिचायिका हैं; इस कारण यहाँ कुछ कथाओंका 
उल्लेख करना अनुचित नहीं प्रतीत होता | 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य भक्त हनुमानजीकी माता 
जानकीके चरणोमें भी अद्भुत भक्ति है और जगज्जननी 
जनकदुलारी इन्हें .प्राण-तुल्य प्यार करती हैं, इस कारण ये 
माताजीके सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते । मातासे 
संकोच भी केसा ! बात है मंगलवार प्रातःकाळकी | हनुमान- 
जीको भूख ळगी । वे सीधे माता जानकीके समीप पहुँचे और 
बोले---५माँ | मुझे भूख ळगी है । कलेवाके ल्यि कुछ दीजिये |? 
'बेटा | मैं अमी ज्ञान करके तुम्हे मोदक देती हूँ |; 
माताके वचन सुन हनुमानजी प्रभु भ्रीरामका नाम-जप करते 
हुए माताके ज्ञान कर लेनेकी प्रतीक्षा करने छो | 


अ यावत्‌ तव कथा 


जगदम्बा सीताने स्नान करके श्ज्ञार करना प्रारम्भ किया । 
माताकी माँगमे सिन्दूर देखकर भोले हनुमानजीने पूछा-- 
“माताजी | आपने यह सिन्दूर क्यों लगाया दै १? 


माता जानकीको हँसी आ गयी । हँसते हुए उन्होंने 
इनुमानजीको उत्तर दिया । उत्तर क्या दिया, जेसे वे छोटे 
अवोध शिशुको बहरू रही थीं | बोर्ली--'इस लाळ सिन्दूरको 
ल्गानेसे तुम्हारे खामीकी आयु-बृद्धि होती है ।? 


“सिन्दूर ल्गानेसे मेरे खामीकी आयु बढ़ती है |? हनुमान- 
जी मन-ही-मन सोचने ढगे ओर बहुत देरतक सोचते रहे । 
वे सहसा उठे ओर दूँढ़कर अपने सर्वाङ्गमें तेल लगाये, तत्पश्चात्‌ 
आपादमस्तक सिन्दूर पोत लिये । सर्वाङ्ग सिन्दुरारूप हो गया; 
जैसे उन्होंने सिनवूरमें ज्ञान किया हो । मेरे इस सिन्दूर-लेपसे 
मेरे प्रसुकी आयु-ब्ृद्धि हो जायगी, इस हषोल्लासमें उन्हे 
अपनी क्षुधाका भी ध्यान नहीं रहा । 


हनुमानजी सीधे प्रभु भीरामकी राज-समामै पहुँचे ही 


छोके. विचरिष्यति पावनी ॥ 


तावत  स्थाययामि मेदिन्यां तवाश्चामनुपालयन्‌ । 


| ७००००७ 


( बा० रा० ७। १०८ । ३५-३६ ) 


**००००००००००००००००] गए जहाँ सीतल अवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई । बैठे प्रभु सेवहि सब भाई ॥ 


मारतयुत तब मारत करई । पुलक बपुष छोचन जळ भरई ॥ 
स सम नहिं बढ़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥ 
[ जासु प्रीति सेवकाश । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ ( मानस ७ | ४९ । ३-५ ) 
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थे कि उन्हें इस सिन्दूरपूरिताङ्ग अद्भुत वेघमे देखकर वहाँ 
जोरका अट्टहास हुआ । खयं भगवान्‌ श्रीराम भी मुस्कुरा 
उठे । वे हनुमानजीसे पूछ बेठे--हनुमान | आज तुमने 
सवोज्ञमें सिन्दूर-लेप केसे कर लिया १ 

सरल इनुभानजीने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उत्तर 
दिया--श्रमो ! माताजीके तनिक-सा सिन्दूर छगानेसे 
आपको आयुे बृद्धि होती है, यह जानकर आपकी अत्यधिक 
आयु-द्ृद्धिके छिये मैंने समूचे शरीरमें सिन्दूर लगाना 
प्रारम्भ कर दिया है |? 
` श्रीराघव इनुमानजीके सरल भावपर मुग्ध हो गये । 
उन्होंने घोषणा कर दी--५आज मंगलबार है । इस दिन 
मेरे अनन्यप्रीतिमाजम महावीर हनुमानको जो तेल और सिन्दूर 
चढ़ायेंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त 
कामनाओंकी पूर्ति हो जाया करेगी ।? 

पवनात्मजने प्रसुके दोनों चरण-कमलोंको पकड़ लिया । 

अतुलित बलधाम श्रीहनुमानजी विद्या-ुद्धि-सम्पन्न तो 
हूँ ही, वे निरन्तर भगवान्‌ श्रीरामकी सेबामें ही संल्म रहना 
चाहते थे । प्रभुकी सेवामे ही उन्हे सुख-शान्तिका अनुभव 
होता । सेवाके ल्थि ये प्रतिक्षण अवसर देखा करते, प्रभुकी 
कोई आवश्यकता हो, प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उसके 
लिये हनुमानजी सदा सजग; सावधान और तत्पर रहते ये | 
प्रभुक्री सेवाके लिये वे पृथ्वी ही नहीं; आकाश और पाताळमें 
भी चला जानेके लिये सदा प्रस्तुत रहते थे | उनकी इसी सेवा- 
बृत्तिके कारण भरतादि बन्धुआंकी बात तो अलग रही; स्वयं 
जगज्जननी जानकीको भी प्रभुकी किसी सेवाका सुयोग प्रायः 
नहीं मिल पाता, इस कारण वे सभी उद्विम रहा करते । 


एक दिनकी बात है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुष्न--तीनों 
भाई माता जानकीके पास पहुँचे । माताजीने पूछा--५आज 
तीनों भाई एक साथ केसे पधारे १) 


भरतजीने कहा-“प्रभुकी छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी 
सभी सेवा हनुमानजी कर लेते हें । हमलोग चाहते. हैं कि 
कुछ सेवाका अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमानजी सेवाके 
लिये निरन्तर हाथ जोड़े प्रभुके मुखारबिन्दकी ओर ही निहारा 
करते हें । इस कारण हमें प्रभुकी सेवाका कोई सुयोग नहीं 
मिल पाता । आपके चरणॉमे यही निवेदन करने हमलोग यहाँ 
आये हैं ।? 

स्वयं माताजी भी प्रभुकी सेवाका सुयोग प्रास करनेके 


लिये व्यग्र थीं । उन्होंने तीनों भाइयोसे कहा--«आप- 
लेगोंको भी प्रसु-सेवाका सुअवसर प्राप्त होना चाहिये, 
यह तो मैं भी चाहती हूँ; किंतु हनुमानजीके कारण मैं भी 
प्रायः प्रभुकी सेवासे वञ्चित रह जाती हूँ । पर किया क्या 
जाय १ आपलोग कोई उपाय बताइये |? 


गम्भीर विचार-बिमशंके उपरान्त निदचय हुआ कि 
प्रभुके शय्या-त्यागसे लेकर उनके पुनः शयन-काल्तककी 
सेवाकी एक तालिका बनायी जाय और उन सेवाओंको 
हमलोग अपने-अपने इच्छानुसार बॉट छॅ। उस निर्णीत सेवाकी 
तालिकापर प्रभुके हस्ताक्षर कराकर उसपर राज-मुद्राकी छाप 
लगवा ली जाय, इस प्रकार हनुमानजी स्वतः सेवा-निवृत्त 
हो जायेंगे और हमलोगोंको प्रभुकी सेवाका अवसर प्राप्त 
होता रहेगा ।? 


तालिका बन गयी । अब प्रभुके हस्ताक्षरका प्रश्‍न 
था । माता जानकीने कहा--'हस्ताक्षर तो मैं करा दूँगी |? 


बस, पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहॉसे चले 
आये । रात्रिमें माता जानकीने प्रभुसे निवेदन क्रिया-- 
“आप इस सेवा-तालिकापर हस्ताक्षर कर दें |? 


“कैसी सेवा-तालिका ?? प्रभुके पूछनेपर माता जानकीने 


' उत्तर दिया--“आपकी सेवाके लिये आपके तीनों भाइयोंने- 


मेरी सहमतिसे यह तालिका तैयार की है |? 


प्रभुने ध्यानपूर्वक आद्योपान्त पूरी तालिका देखी | उसमें 
हनुमानजीका नाम न देखकर उन्हें षड्यन्त्रका अनुमान 
तो हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उसपर हस्ताक्षर कर 
दिया । फिर माताजीने निवेदन किया--“इसपर राज-मुद्राकी 
छाप छग जानी चाहिये ।? 


प्रभुने कहा--“कल राज-सभामे राज-मुद्राकी छाप भी 
ळग जायगी ।? 


दूसरे दिन उस सेवा-सूचीपर राज-मुद्राकी छाप भी 
छग गयी तथा उसकी एक-एक प्रति राज-सभामे वितरण कर 
दी गयी । भरतादि बन्धुओंके साथ माताजीकी इस गोष्टीस 
निर्णीत प्रस्तावसे हनुमानजी सर्वथा अपरिचित थे । वे प्रभुकी 
सेवाके लिये आगे बढे ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया 
“आजे प्रझुकी सेवा बाँट दी गयी है । अतएव आप इस 
सेवासे तो पथक्‌ ही रहें |? 
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“सेवा-वितरणका कार्य कब हुआ ९? हनुमानजीने पूछा 
ही था कि उनके हाथम राजमुद्राक्लित प्रभुकी सेवा-तालिका 
दे दी गयी । 

अत्यन्त ध्यानपूर्वक तालिका देख लेनेके अनन्तर 
हनुमानजीने कहा--'अरे; इसमें तो मेरा कहीं नाम दी 
नहीं है | “ 

उत्तर मिळा--प्यद्द तालिका आपकी अनुपस्थितिर्मे बनी 
थी । हाँ; इस तालिकाके अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो 
आप उसे ले सकते हैं |? 


ज्ञानिनामग्रगण्य इनुमानजीने,कहा--'भगवानको जॅभाई 
आनेपर चुटकी बजानेकी सेवा इस तालिकामें नहीं है ।? 


लक्ष्मणजीने कह्य--थचाह तो आप यह सेवा ले छै ।? 


ठीक है; पर इस ताल्काकी तरह मेरी सेवापर 
मी प्रभुके हस्ताक्षर हो जायँ और उसपर राज-मुद्रा भी अङ्कित 
कर दी जाय |? र 

इसमें किसीको कोई आपत्ति नहीं थी । भक्तवत्सल 
प्रभुने हनुमानजीकी सेवाके पत्रपर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया 
और उसपर राज-मुद्राकी छाप भी छगा दी गयी । बस; 
हनुमानजी तुरंत चुटकी तानकर प्रभुके सम्मुख वीरासनसे 
बैठ गये । पता नहीं प्रभुको कब जैंभाई आ जाय, इसलिये 
चुटकी बंजानेकी सेवाके छिये उन्हें सतत सावधान रहना 
नितान्त आवडय़क था | 


प्रभु उठे और सेवा-दक्ष हनुमानजी भी उनके साथ ही 
उठे । प्रभु चळे और उनकी ओर मुँह किये चुटकी ताने 
हनुमानजी भी पीछेकी ओर बदे । प्रभु बैठे, हनुमानजी भी 
बेठे । हनुमानजी प्रतिक्षण चुटकी ताने परम प्रभुके 
मुखारविन्द्की ओर निहारते रहे । 


श्रीखुनाथजी भोजन करने बेठे और हनुमानजी उनके 
सामने चुटकी ताने बैठ गये । हनुमानजीको अपनी सेवाकी 
ही चिन्ता थी | यहाँतक कि मोजन और जल-पान भी प्रभुकी ओर 
चुटकी ताने हनुमानजीने बायें हाथसे ग्रहण किया | एक 
क्षणके ल्यि भी उनकी दृष्टि प्रभुके मुखारविन्दसे नहीं 
हटती थी। 


रात्रि आयी । हनुमानजी प्रभुकी शय्याके सम्मुख चुटकी 
ताने खड़े थे । अर्द्धशत्रि व्यतीत हो गयी; पर सेवाग्रगण्य 
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हनुमानजी अपनी सेवासे चूकना नहीं जानते थे । किंतु माता 
जानकीकी आज्ञासे उन्हें रात्रिके समय प्रभुसे पृथक होना पड़ा। 

हनुमानजीने सोचा कि जेमाई आनेका समय तो निश्चित है 
नहीं, यदि मेरे परम प्रभुको रात्रिमे जॅभाई आ जाय, तब तो 
मैं अपनी सेवासे वञ्चित रह जाऊँगा । वे प्रभुके शयनागारके 


- समीप ऊँचे छज्जेपर बैठकर प्रभुका नाम लेते हुए चुटकी 


बजाने छो | उनकी चुटकी बजती दी रही । 
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांखयेव भजाम्यहम्‌ ।? 


जो मुझे जैसे भजता है; में भी उसे उसी प्रकार 
भजता हूँ |? प्रभुके परम भक्त हनुमानजी प्रभुको जॅभाई 
आनेकी सम्भावनासे क्षुधा-तृषा एवं निद्राका परित्याग कर जब 
चुटंकी बजाते जा रहे हैं; तव अपने बचनके अनुसार प्रभुको 
जमाई भी आनी चाहिये | 


फिर कया था ? श्रीरघुनाथजीको जँभाई आने लगी । 
एक बार, दो बार; तीन बार, चार वारः दस बार; पचास 
बार नहीं; अनवरत रूपसे उन्हें जभाई-पर-जॅभाई आने लगी । 
जब जमाई लेते-लेते प्रभु थक गये तो कष्टसे उनका मुँद खुला 
ही रह गया । + 


यह दृश्य देखकर माता सीता घबरायीं । व्याकुल होकर 
उन्होंने माता कोसल्याजीको बुलाया | माता कौसल्या चिल्ला 
उठी | फिर तो माता सुमित्रा, केकेयी, भरत, लक्ष्मण; आतुन, 
उनकी पक्षियाँ--समी एकन्न हो गये । सबने देखा; प्रभु 
श्रीरामका मुँह खुला-काखुछा पड़ा है । वह किसी प्रकार 
बंद ही नहीं हो पा रहा है । 


राज्यके प्रमुख चिकित्सक दोड़े । उन्होंने बहुमूल्य 
ओषधियाँ दीं, किंतु भक्तानुकम्पी लीलानायक जगदाधार 
खामीको उन ओषधियोसे तनिक भी लाम नहीं हुआ । 
उनका मुंह खुझा-का-खुळा ही रहा । इतना ही नहीं, अब 
अधिक देरसे मुख खुला रहनेके कारण नेतन्रोंसे धीरे-धीरे 
आँसू भी बहने लो । 


माता कौसल्या; माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, 
भगवती सीता आदि सभी व्याकुळ होकर रुदन करने छो । 
अत्यन्त करुण हृदय उपस्थित हो गया । समाचार सुनकर 
गुरु वसिष्ठजी भी पहुँचे । द 


प्रभु श्रीरामने हाथ जोड़कर उनके चरणोमें प्रणाम 
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किया, किंतु मुँह खुला होनेसे कुछ बोल न सके । नेत्रोसे 
आँसू बहते ही जा रहे थे । 


इस चिन्ताजनक करुण स्थितिमें प्रभुके अनन्य सेवक 


हनुमानजीको न देखकर बसिष्ठजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। ` और 


उन्होंने पूछा--'हनुमानजी कहाँ हैं १? 

माता जानकीने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया-- 
“प्रभो ! हनुमानके साथ बड़ा अन्याय हुआ है १ उसकी सारी 
सेवा छीन ली गयी । तब उसने चुटकी बजानेकी सेवा ले 
ली । वह दिनभर प्रभुके सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या 
यीरासनसे बेंठा रहा । अपनी इस सेवाके लिये उसने भोजन 
और शयनकी भी चिन्ता त्याग दी । रात्रिमें अत्यन्त कष्टसे 
वह यहाँसे गया । वह दुःखसे व्याकुल होकर कहीं रुदन कर 
रहा होगा ।? 

वसिष्ठजी तुरंत दोड़े । देखा, प्रभु-शयनागारके सम्मुख 
ऊँचे छब्जेपर हनुमानजी प्रभुके ध्यानमें मम होकर उनके 
नामका कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथसे निरन्तर 
चुटकी बजती जा रही है । 

वसिष्ठजीने उन्हें पकड़कर हिळाया तो हनुमानजीके नेत्र 
खुले । अपने सम्मुख महामुनि वतिष्ठके दर्शन कर हनुमानजी- 
ने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । वसिष्ठजीके आज्ञानुसार 
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हनुमानजीने प्रभुका खुला मुखारविन्द एवं उनके नेत्रासे 
बहते आँसू देखे तो वे अत्यन्त व्याकुल हो गये । अधीर 
वञ्राङ्गचली हनुमानके नेत्रॉसे भी आँसू बहने लगे । चिन्ता 
दुःखके कारण उनकी चुटकी बंद हो गयी और 
चुटकी वंद होते ही प्रभुका मुखारविन्द भी बंद 
हो गया। 


“हनुमानजीने प्रभुके युगल चरणोमें अपना मस्तक 
रख दिया और वे अबोध रिशुक्ी भाति 
सिसकने लगे । 

माता सीताने हनुमानजीको उठाकर अतिशय स्नेहसे_ 
कहा--ध्वेटा हनुमान ! अत्र प्रभुकी सारी सेवा तुम्ही किया 
करो । तुम्हारी सेवामें कभी कोई किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप नहीं करेगा |? 

सकळ्गुणनिधान सरलतम हनुमानजीने जगज्जननी 
जानकीके परम . पावन चरणोंमे सिर रख दिया और 
अपने आँसुआसे उनका प्रश्नालन करने लगे । 

निखिलसुवनेश्वरी माता सीताका शाश्वत शान्तिप्रदायक 
स्नेहपूणी करकमल स्वतः इनुमानजीके मस्तकपर 


हनुमानजी उनके पीछे-पीछे चल पड़े । चला गया । 
“सुमिरि पवनसुत पाचन नामू? 
भावुक भक्तों ओर कथावाचकोंद्रार कही जानेवाली क्षुम कहाँ जा रदे हो १? नारद्जीने पूछ छिया । 


यह तीसरी कथा भी मनोरञ्ञक तो है ही; इससे भगवान्‌ 
श्रीरामके नामकी महिमा भी प्रकट होती है और यह भी विदित 
होता है कि श्रीरामनामन्रेमी हनुमानजी अपने आराध्यके नाम- 
जापककी रक्षाके लिये प्रभु श्रीरामका अमोघ रार भी झेल 
लेनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। अत्यन्त संक्षेपमें कथा 
इस प्रकार है-- 


एक बार हनुमानजीने अपने प्रभु श्रीरघुनाथजीसे 


- (राजमोगके अनन्तर) अपनी माता अज्ञनाके दर्शनार्थ जानेकी 


आज्ञा मागी । प्रसुने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी । 


हनुमानजी अपनी माताके दर्शनार्थ जानेवाले थे; उसी 
समय काञी-नरेश श्रीरघुनाथजीके दशनाथ आ रहे थे। 
मार्गमे उनसे देवि नारद मिल गये । काशी-नरेशने 
देवर्षिके चरणेमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया | 


“प्रभो | मैं परम प्रसु शरीरामके दर्शना्थ उनकी राज- 
समामें जा रहा हूँ ।? काशी-नरेशका उत्तर सुनते ही देवषिने 
पूछा--मेरा एक कार्य करोगे १ 


“धरतीपर ऐसा कोन पुरुष दै, जो आपकी आज्ञाके 
पालनके लिये तुरंत न दोड़ पड़े ।? नरेशने तुरंत कहा--- 
“आप आज्ञा प्रदान करें ।? 

कुछ मुस्कुराते हुए नारदजीने नरेशसे कहा--'तुम 
राजसभमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलॉम श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्दीके समीप | 
पिंहासनपर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विशवामित्रजीकी उपेक्षा कर 
देना । उन्हे प्रणाम मत करना ।? 

ऐसा क्यों भगवन्‌ !? नरेशने प्रश्‍न किया, तब 
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नारदजीने उत्तर दिया--“इस ५्योंग्का उत्तर पीछे 
मिल जायगा |? 

“नारायण हरि |? नारदजी चले गये और काशी-नरेश 
श्रीराघवेन्द्रकी राजसभामें पहुँचे । उन्होंने देवषिके आदेशा- 
नुसार श्रीरथुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्रकी सवथा उपेक्षा करके 
बैठ गये । . 

काशी-नरेशकी उपेक्षासे महर्षि विश्वामित्रके हृदयपर 
चोट पहुँची, किंतु वे राजसमामें चुप रहे । पीछे उन्होंने 
सीतापति श्रीरामसे कहा--'श्रीराम ! तुम मर्यादापुरुषोत्तम 
कहलाते हो, इसल्यि तुम्हारी राजसमामें तुम्हारे उपस्थित रहते 
मर्यादाकी अवहेलना उचित नहीं |? 

, "मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादाका उस्लङ्घन हुआ, प्रभो !? 
आश्चर्यके साथ प्रभुने पूछा--“आप कृपापूर्वक बतलानेका 
कष्ट करे |? 


“आज ही राजसमामें काशी-नरेशने तुम्हारे चरणोंमें तो 
प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी |? 
विश्वामिश्रजी जैसे अशान्त हो गये थे--धथ्यह कदापि 
उचित नहीं |? 


- "मेरी राजसभामें, मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा ? यह तो 
मेरा भयानक तिरस्कार है |? मर्यादापुरुषोत्तम अवधनरेशकी 
भ्रकुटि वक्र हो गयी | प्रतिज्ञा की उन्होने--:आपके समक्ष 
मैं अपने तीन तीश्णतम शर प्रथक्‌ रख दे रहा हूँ | इन 
तीन शरोंसे आज संध्यातक काशिराज मारा जायगा | 


+न तीन शरोसे आज संध्यातक काशिराज मारा 
जायगा [१--परम पराक्रमी सत्यत्रतो रावणारिकी यह प्रतिज्ञा 
वायु-वेगसे सर्वत्र फेल गयी । काशी-नरेशने सुना तो उनका 
कण्ठ शुष्क हो गया | जीवनसे सर्वथा निराश, वे दोड़े 
देवर्षिके समीप और उनके चरणोंमें गिरकर गिड़गिड़ाते हुए 
बोले- «भगवन्‌ | सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामने आज सायंकाळतक 
मुझे मार डाळमेकी प्रतिज्ञा की है |? 


“प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है | देवर्षि नारदने तटस्थकी 
भाति उत्तर दिया--“और श्रीरामकी प्रतिज्ञा | सर्वविदित 
है कि रघुकुलमें प्रतिज्ञा-पूर्तिके लिये प्राणतक होम देनेमें 
आपत्ति नहीं होती |? 
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“प्रभो ! मैंने तो आपके आदेशका पालन किया था |? 
काशिराज रो पड़े--“जैसे भी हो, आप मेरा प्राण बचाइये | 


“चिन्ताकी बात नहीं |? श्रीनारदजीने काशी-नरेशको 
समझाया--«मृत्यु तो निश्चित होती है | वह किसी प्रकार 
टलती नहीं । यदि भगवान्‌ श्रीरामके शरसे प्राणपखेरू 
उड़ जाये तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाय, किंतु तुम 
एक काम करो |? 

नारदजीने काशी-नरेशसे धीरे-धीरे कहा--'तुम 
हनुमानजीकी माता अश्जनाके समीप जाकर उनके चरण पकड़ 
खे | जब वे चरण छुड़ाने लगें; तव तुम अपनी रक्षाके लिये 
उनसे वचन ले लेना | जबतक वे तीन बार तुम्हारी रक्षाके 
बचन न दे दें; तबतक तुम उनके चरण पकड़े रहना । 
बस; तुम्हारा काम वन जायगा |? 


परमपावन देवर्षिके चरणोंमें प्रणाम करनेकी भी काशी- 
नरेशको सुधि न रही । वे भागे सीधे माता अज्ञनाके यहाँ । 
माता अञ्जना बैठी हुई भगवन्नामका जप कर रही थीं। 
रोते-कल्पते काशिराज माताके चरणोंपर गिर पड़े । उनके 
चरणोंको पकड़कर उन्होंने कहा--'मॉ | मेरी रक्षा करो । 
आज सायंकालतक एक समर्थ व्यक्तिने मुझे मार डालमेका 
संकल्प किया है | तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई 
नहीं बचा सकता । रक्षा करो, माँ ! रक्षा करो !? 


(किसने और क्यों तुझे आज संध्याके पूर्व ही मार 
डालनेका प्रण कर छिया है १ माताने प्रश्‍न किया तो 
काशिराज और क्रन्दन करने लो | बोले--माँ | तुम मेरी 
रक्षाका बचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणोंमें ही 
प्राण-त्याग कर दूँगा | 5 


भेरे रहते तेरा कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा ।? 
वात्सल्यमयी सरल जननीने कह दिया--'ें तेरी प्राण-रक्षाका 
वचन देती हूँ | 


७ फूट-फूटकर रोते हुए नरेशने अधोर होकर पुनः - 
मथना की--'माँ | मुझे संतोष नहीं हो रहा है । मेरे 
विश्वासके लिये तुम यही बात तीन बार कह दो |? 


भै तेरी प्राण-रक्षाका वचन देती हूँ |? सर्वथा सरळ 
दुयामयी जननीने तीन बार कहते हुए पूछा--*अच्छा, अब 
तो बता, तुझे मारनेकी किसने प्रतिशा की है १ 
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“भगवान्‌ श्रीरामने ।? नरेशने उत्तर दिया--।उन्हॉने 
आज सायंकाळतक मेरे वधकी प्रतिज्ञा की है और इसके 
लिये उन्होंने अपने तीन तीक्ष्ण वाण भी निकालकर अलग 
रख ल्यि हैं |? 


“श्रीरघुनन्दनकी प्रतिज्ञा केसे अन्यथा हो सकती है १ 
माता अञ्जना चिन्तित हो गयीं । बोली--'पर मैंने तुझे 
वचन दिया दै, अतः प्रयत्न तो करूँगी ही |? 


उसी समय हनुमानजीने वहाँ पहुँचकर माताका चरण- 
स्पर्श किया । आशीर्वाद देती हुईं माताने कहा--'बेटा ! 
तुम ठीक समयपर आये । अभी-अभी में एक आवश्यक 
कार्यसे चिन्तित होकर तुम्हारा स्मरण कर रही थी । वह 
6 
काय हो जाय तो मेरा मन हल्का हो जाय ।? 


“आज्ञा दीजिये, माताजी !? हनुमानजीने कहा--५आपका 
कार्य करनेके लिये तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ ।? 


“पर काम तो कठिन हैः बेटा | इसी कारण में चिन्तित 
हो गयी हूँ।? माता अझ्नाके वचन सुनकर हनुमानजीने 
उन्हें आश्वस्त करनेके लिये कहा--“आपकी कृपासे आपका 
पुत्र विद्या-बुद्धिश बल-पौरुष और पराक्रमसे ही सम्पन्न नहीं; 
उसपर निखिल भुवनपति श्रीरघुनाथजीकी अपार करुणाकी 
बृष्टि भी निरन्तर हो रही है । आप आज्ञा प्रदान करें ।? 


ध्यह सब कुछ में जानती हूँ; मेरे लाळ ! किंतु काम 
अत्यन्त कठिन है, इसीळ्यि कहनेमें झिंसक रही हूँ ।! 
माताने कहा--'किंतु उसकी चिन्ता भी मुझे सता रही है ।? 


“माताजी ! आपके पवित्रतम चरणोंके सम्मुख में 
एक बार नहीं) तीन बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा 
मिळनेपर काम चाहे जितना कठिन होगा, मैं उसे अवश्य 
पूर्णकर आपकी चिन्ता दूर कर दूँगा |? इनुमानजीने अपनी 
जननीके सम्मुख यां तीन बार कहा | ८ 


“तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था; 
बेटा |? माता अज्ञनाने हनुमानजीके बळ; पराक्रम और उनकी 
मातू-मक्तिकी प्रशंसा करते हुए कहा--'बेटा ! मैने काशी- 
नरेशको उसकी प्राण-रक्षाका वचन दे दिया है | आज सायंकाल- 
तक श्रीरघुनन्दनने उसका वध करनेकी प्रतिज्ञा कर ली है और 
इसके लिये उन्होंने तीन तीक्ष्ण शर भी निकालकर रख 
ख्ये हैँ |? 


माता अञ्जना अपने पुत्रका मुँह देखने लगीं | हनुमानजी 
गम्भीर हो गये थे | ब्रोले--भमेरे प्रभु भीरामकी प्रतिज्ञः ` १ 


. ' “पर बेटा ! में कागिराजको वचन दे चुकी हूँ ।! 
माताने पुत्रको विचारमग्न देखकर कहा--“और तुमने मुझे 
तीन यार वचन दिया है । शरणागतकी रक्षा घम है; बेटा ! 


“कुछ करूँगा ही, माँ !? हनुमानजीने माताके चरणों 
मस्तक रखकर कहा--*आज सायंकालतककी ही अवधि 
है । अतएव मुझे शीघ्र जानेकी अनुमति दीजिये | 


माताको आशा प्राप्त होते ही इनुमानजी काशी-नरेशके 
साथ अयोध्या पहुँचे । वहाँ उन्होंने राजासे कहा--तुम 
सकळ कछुषनाशिनी परम पावनी सरयूमें कमरतक जलम 
खड़े होकर अविराम “राम-रामःका जप करते रहो ।? 


नरेशने पवनपुत्रकें आदेशका पालन करना प्रारम्म 
किया और इधर हनुमानजी तुरंत श्रीरामके समीप पहुँचे | 
वहाँ उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामके चरणेमिं प्रणाम कर उनके 
दोनों चरण पकड़ लिये । बोले--५स्वामी ! आज मैं 
आपसे एक वरकी याचना करना चाहता हूँ ।? 


यह कैसे सम्भव है कि सर्वथा निःस्पृह और अत्यन्त 
संकोची हनुमानजी कभी कुछ माँगें ओर प्रभु अस्वीकार कर 
दें। श्रीरामजीने उत्साहपूवक कहा--'तुम्हारे ख्यि अदेय 
कुछ नहीं; हनुमान ! तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं । 
में तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मागो 
पर मेरी इस इच्छाकी पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती | बोलो; 
तुम क्या चाहते हो !? 

प्रसन्न होकर हनुमानजीने प्रभुका चरण सहलाते हुए 
कहा--'करुणामय स्वामी ! में चाहता हूँ कि आपके अमित 
महिमामय नामका जप करनेवालेकी सदा रक्षा किया 
करूँ और मेरी उपस्थितिमें आपके नाम-जापकपर कभी; 
कहीं, कोई किसी प्रकार प्रहार न करे । यदि दुभोग्यवश 
निखिल सुष्टिका सर्वसमथ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो 
उसका भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाय ।? 

दयामूति भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजीने तुरंत आशीवोद 
दिया--'दुम नाम-जापककी रक्षा करनेमें सर्वच सदा समर्थ 
होओगे और तुम्हारी उपस्थितिमे नाम-जापकपर किया गया 
अमोघ प्रह्दार भी व्यर्थे सिद्ध होगा |? 
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“जय श्रीराम |? हनुमानजीने प्रभु-चरणोंपर मस्तक रख 
दिया और फिर तुरंत सरयू-तटपर पहुँचे । वहाँ वे गदा 
तानकर अत्यन्त सावधानीसे खड़े हो गये और काशी- 
नरेशसे बोले--'तुम बिना रुके निरन्तर 'राम-रामः 
ररते रहो |? 


खिति विचित्र हो गयी । एक ओर स्वाधार स्वामी श्रीराम- 


जीकी सायंकालतक नरेशके वधकी प्रतिज्ञा और दूसरी ओर 


अनन्य भक्त इनुमानजीका उनकी रक्षाके लिये परिकरबद्ध हो 
जाना । राजा सरयू-जलमें खड़े होकर प्राण-मंयसे अनवरतरूपसे 
(रामः-नामका जप कर रहे थे और वरस्प्रास्त हनुमानजी 
उनकी रकषाके ल्यि गदा ताने खड़े थे बात विद्युद्गतिसे 
फेल गयी । अयोध्यावासी समस्त बाळबृद्धयुवा नर-नारी 
कोतूहरूवरा सरयूपुलिनपर पहुँचे । प्रभु और सेवकके 
प्रतिशा-पालनका दृश्य देखनेके लिये वहाँ विशाल जन-समुदाय 
एकत्र हो गया । 

सायंकाळ हो चला था | यह समाचार सत्यत्रती 
भ्रीरधुनाथजीको भी मिला । भगवान्‌ श्रीराम कुपित हो गये | 
उन्होंने अपने प्रणका पालन करनेके ल्यि प्रथक्‌ रखे गये 
तीन शरोंमेंसे एक शर उठाया और उसे अपने विशाल 
धनुषपर रखकर प्रत्यञ्चा कानतक खींची और शर छोड़ 
दिया | शर अत्यन्त शीभ्रतासे . नरेशके {समीप पहुँचा, किंतु 
उन्हें 'राम-नामका जप करते देखकर बह उनका 
मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेशके चुप होनेकी 
प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमानजीके द्वारा दीक्षित नरेश 
स अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम-रामः जपते ही 
जा ॥ 


निराश होकर वाण प्रभुके समीप लौट आया। उसने 
निवेदन किया--'प्रमो | नाम-जापककी सर्वत्र रक्षाके लिये 
आपने मारुतिको वर प्रदान कर दिया है और उसपर सभी 
प्रहार व्यर्थ सिद्ध होनेकी आपकी वाणी है। वह राजा 
निरन्तर आपके नामका जप कर रहा है और वज्नाज्ञबली 
हनुमान गदा ताने उसकी रक्षामें संनद्ध हैं । इस कारण मैं 
अवश होकर लौट आया |? 

सुवनपावन लीलावपु श्रीरामका क्रोध बढ़ा । उन्होंने 
दूसरा शर धनुषपर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायुवेगसे चछा 
और काशी-नरेशका प्राण हरण करनेके ल्यि उनके समीप 


पहुँचा मी, किंतु अब तो राजा इनुमानजीके आदेश्ञानुसार 


सीतातहित नाम--*सीताराम-सीतारामश्का जप कर रहे थे । 


% रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि # 


दूसरे शरको भी नरेशके कण्ठका स्पर्श करनेका 
अवसर नहीं प्राप्त हुआ | विशतः वह भी प्रभुके समीप 
लौट आया | उसने भी राजाके सीताराम-सीतारामः रटने 
और गदाधर हनुमानजीके द्वारा उनकी रक्षाका वृत्तान्त 
सुना दिया । 

“में खयं सरयू-तटपर चलछकर उस धृष्ट नरेश और 
इनुमानको भी मार डालता हूँ | सत्यप्रतिश भगवान्‌ 
श्रीराम अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । उन्होंने अपना विद्याल 
धनुष तथा तीसरा वाण लिया और सरयू-तटकी ओर 
तीब्रगतिसे चल पड़े । 


उधर हनुमानजीने सोचा--धप्रभु अपने मङ्गलमय 
नामको विरद रखते हूँ, भक्तोंके लिये वे अपना सर्वस्व . 
त्याग देते हें । भक्त उन्हें प्राणप्रिय है ।! अतएव उन्होंने ` 
राजासे कहा--'अब्र तुम भगवती सीता और प्रभुके नामके 
साथ मेरे नामका भी जप करना प्रारम्भ कर दो । राजा “जय 
सियाराम जय जय हनुमानःका जप करने छो | 
अत्यधिक देरसे जोर-जोरसे नाम-जप करतेःकरते 
नरेश थक गये थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी 
थी | वे तो मृत्युःभयसे अत्यन्त साहसपूर्वक जेसे-तेसे 
नाम-जप चला रहे थे, किंतु मातृ-भक्त हनुमानजी अपने 
एक अंशसे काशिराजके कण्ठमें प्रविष्ट होकर स्वयं “जय 
सियाराम जय जय हनुमानःका अनवरतरूपसे जप 
करने छो । 


क्रोधारुणलेचन श्रीरामको झार-संधान किये आते देखकर 
वसिष्ठजी व्याकुछ हो गये । उन्होंने सोचा--*भगवान्‌ श्रीरामकी 
प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेशके 
साथ हनुमानजीको भी मार डाला तो महान अनर्थ हो 
जायगा | तब हनुमानजीके समीप पहुँचकर वसिष्ठजीने उन्हे 
समझानेका प्रयत्न किया--'पवनकुमार ! श्रीरघुनाथजी 
तुम्हारे सर्व्व हैं | उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो । 
दिनान्त समीप होनेके कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा 
है। यह राजा तो उन श्रीरामके पावन शर-स्पर्शसे जन्म- 
जरा-मरणसे सदाके लिये मुक्त हो जायगा । एक राजाके 
लिये अपने स्वामीके सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे- 
जेसे सेवकके लिये कथमपि उचित नहीं | 


“गुरुदेव ! में 'त्रिकालमें भी अपने सर्वसमर्थ सुके 
समीप तनकर खड़ा होनेकी कल्पना भी नहीं कर सकता |? 
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हनुमानजीने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--धमैं तो 
अपने प्रझुके नाम और उनके वरदानकी रक्षाके निमित्त 
प्राणाहुति देनेके लिये प्रस्तुत हो गया हूँ । मेरा इससे 
अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु 
श्रीरामके नाम एवं उनके वरदानकी रक्षामै उनके ही 
करकमर्लोसे छोड़े हुए उन्हींके शराघातसे शरीर त्यागकर उनमें 
ही विलीन हो जाऊं |? 

“इन ज्ञानमूर्तिको विचलित करना सम्भव नहीं |? 
वसिष्ठजीने देखा--श्रीरघुनन्दन सरयू-तटपर पहुँचना ही चाहते 
हैं । महर्षि विश्वामित्र भी वहाँ उपस्थित होकर भगवान्‌ 
और भक्तकी यद्द लीला देखकर चकित और चिन्तित हो 
रहे थे | तब वसिष्ठजीने काशिराजसे कहा--'नरेदा | तुम शीघ्र 
ही महि विश्वामित्रके चरण पकड़ लॉ । वे सहज दयाल हैं |? 


“जय सियाराम जय जय हनुमान ।? का जप करते हुए 


काशिराजने दौड़कर महर्षि विश्वामित्रके दोनों चरण पकड़ 
ल्थि। उनके अश्रुओंसे महर्षिके चरण आर हो गये । 
वे रोते हुए कहते दी जा रहे थे--“जय सियाराम जय 
जय हनुमान ।? 

मदि द्रवित हो गये | उन्होंने शर-संघान किये कुछ 
श्रीराघवेन्द्रस कहा--श्रीराम ! काशी-नरेशके अपराधका 
प्रायश्चित्त हो गया | मैंने इसे क्षमा कर दिया, अब तुम 
भी अपना अमोघ शर घनुषसे उतारकर त्रोणमे रख लो |? 

महर्षिके संतुष्ट होते ही भ्रीरामका क्रोध खतः शान्त हो . 
गया । उन्होंने गुरकी आज्ञाका पालन किया | तीसरा वाण 
धनुषसे जोणमें आ गया । राजाकी प्राणरक्षा तो हुई ही; 
भगवानके सम्मुख भक्त हनुमान विजयी हुए । 


इस समाचारसे माता अञ्जनाकी प्रतन्नताकी सीमा 
नरही। 


परमात्म-तत्त्वोपदेशकी प्राप्ति 


जव प्रकृतिसे परे परमात्मा, अनादि, आनन्दघन अद्वितीय 
और निखिल सृष्टिके स्वामी; मर्यादापुरुषोत्तम, कोटिसूर्य- 
समप्रभ भगवान्‌ श्रीराम राज्याभिषेक हो जानेपर वसिष्ठ आदि 
ब्रह्मरषियोंसे घिरे भगवती सीताके साथ सिंहासनासीन हुए: 
उस समय भोगेच्छारहित, प्रतिदानशून्य, परम सेवाके साकार 
विग्रह अज्ञनानन्दवर्धन पवनकुमार्कों करबद्ध अपनी ओर 
अनिमेष दृष्टिसे निद्दारते हुए देखकर परम प्रभु श्रीराघवेन्द्रने 
अपनी हृदयाधिकारिणी प्रियतमा भगवती सीतासे कहा-- 
“विदेहनन्दिनि | यह हनुमान हम दोनोंमें अनन्य भक्ति रखनेके 
कारण सर्वथा निष्पाप और ज्ञान-प्राप्तिका योग्यतम पात्र है | 
अतः तुम इसे मेरे तक््वका उपदेश प्रदान करो |! 

अपने प्राणाधार परम प्रियतमका आदेश प्राप्त कर 
सुष्टिस्थितिसंहारकारिणी जनकनन्दिनी शरणागत परम पावन 
आझ्ञनेयको भगवान्‌ भ्रीरामका निश्चित तत्त्व बतलाने लर्गी-- 


रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दसद्गयस्‌। 


सर्वोपाधिविनिसुंक्त सत्तासान्रमगोचरम्‌॥ 
आनन्दं निर्मल शान्तं निर्विकार निरञ्जनम्‌। 
सर्वे्यापिनमात्मानं स्वप्नकाशमकल्मषम्‌ ॥ 


मां चिद्धि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तफारिणीस्‌। 

तस्य संनिधिमान्रेण सुजामीदमतन्ट्रिता ॥ 

, तत्सानिध्यान्मया सृष्ट तस्मिज्ञारोप्यतेज्जुघेः । 
( अ० रा० १ । १ । ३२-३४३४ ) 


“व॒त्स हनुमान ! तुम श्रीरामको साक्षात्‌ अद्वितीय 
सश्चिदानन्द्घन परब्रह्म समझो; ये निःसंदेह समस्त 
उपाधियोसे रहित; सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोंके अविषय, 
आनन्दघन, निर्मल, शान्त, निर्विकार निरञ्जन, सर्वव्यापक) 
स्वयंप्रकाश और पापहीन परमात्मा ही हैं | और मुझे 
संसारकी उत्पत्ति; स्थिति और अन्त करनेवाली मूलप्रकृति 
जानो । मैं ही निराळस् होकर इनकी संनिधिमात्रसे इस 
विश्वक्री रचना किया करती हूँ | तो भी इनकी संनिधिमान्रसे 
की हुईं मेरी रचनाको बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित 
कर लेते हैं |? 


इसके अनन्तर जगजननी जानकीने भगवान्‌ भीरामके 


प्राकट्यसे लेकर राज्याभिषेकतककी समस्त परमपावनी 
लीलाका वर्णन करते हुए कहा-- 


पुवमादीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निविकारेऽखिलात्मनि ॥ 


रामो न राच्छतिं न तिष्ठति नाजुशोच- 
्याक्ाङ्कते त्यजति नो न करोति किंचित्‌ । 
आनन्दुसूर्तिरचः प्रिणामहीनो 
सायागुणानचुगतो हि तथा चिभाति॥ 
( अ० रा० १।१।४२-४३ ) 
“इस प्रकार ये समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए हैं 
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तो भी अज्ञानी लोग उन्हें निबिकार सर्वोत्मा भगवान्‌ श्रीराममें 
आरोपित करते हैं । ये भीराम तो ( वास्तवमें ) न चलते हैं, 
न उहरते हैं; न शोक करते हैं; न इच्छा करते हैं न त्यागते 
हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं । ये आनन्दस्वरूप, 


अविल और परिणामहीन हैं? केवल मायाके गुणोंसे व्यास 
होनेके कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं |? 


इसके अनन्तर भक्तप्राणघन लोकपति श्रीराम अपने 


अनन्य भक्त पवनकुमारको स्वयं उपदेश देने छगे--- 


( श्रीराम-हृदय ) 


खऋशु तत्त्व प्रचकष्यामि ह्यास्मानात्मपरात्मनास्‌ ॥ 
आकाइास्य यथा सेद्स्रिविधो इस्यते महान्‌ । 
जलादाये मद्दाफाशस्तद्चच्छिस एव हि। 
प्रतिबिम्बाख्यमपर इच्यते त्रिविध नभः॥ 
चुदूध्यवच्छिन्नचेतन्यमेक पूर्णमथापरस्‌ । 
आभासस्त्वपरं बिस्बमूतमेवं श्रिया चितिः ॥ 
साभासबुद्धेः कतृत्वमचिच्छिन्नेऽविकारिणि । 
साक्षिण्यारोप्यते ञ्जान्त्या जीचत्वं च तथाबुघेः ॥ 
आभासस्तु . रूपा घुद्धिरविद्याकायंसुच्यते । 
अच्िच्छिन्न तु तड़ह्म विच्छेद्स्तु विकल्पतः ॥ 
अचिच्छिस्सस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते । 
तत्त्वमस्या दिवाकयंश्च साभासस्याहसस्तथा ॥ 
पेक्यज्ञान यदोत्पन्न महावाक्येन चात्मनोः । 
तदाबिद्या स्वकायैश्च नक्यत्येव न संशयः॥ 
` एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते । 
सञ्गक्तिवियुखानां हि झाखरतेषु सुह्यताम्‌। 
न ज्ञानं न च सोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि ॥ 
इदं रहस्यं हृदयं मसात्मनो 
सयेव साक्षात्थितं तवानघ । 
मञ्भक्तिष्टीनाय शठाय न स्वया 
दातब्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥ 
( अ० रा० १। १ । ४४-५२) 
“में तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्माका तत्त्व 
बताता हूँ; ( सावधान होकर ) सुनो | जलाशयमें आकाशके 
तीन भेद स्पष्ट दिखायी देते हैं--एक महाकाश, दूसरा 
जलाबच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिम्बाकाश । जैसे 
आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते हैं, उसी 


प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका है--एक तो बुद्ध्यवच्छिन्न 
चेतन ( जो बुद्धिमें व्याप्त है ); दूसरा जो सर्वत्र परिपूण 
है और तीसरा जो बुद्धिमें प्रतिबिम्त्रित होता है--जिनको 
आमासचेतन कहते हैं । इनमेंसे केवळ आभास-चेतनके 
सहित बुद्धिमें ही कतृंत्व हे अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि 
ही सब कायं करती है । किंतु अज्ञजन श्रान्तिवश 
निरवच्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामें कतृत्व ओर 
जीवत्वका आरोप करते हैं अथोत्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता मान . 
लेते हे । ( हमने जिसे जीव कहा है; उसमें ) आभास-चेतन 
तो मिथ्या है ( क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते 
हैं), बुद्धि अविद्याका कार्य है और पर्रम परमात्मा 
वास्तबमें विच्छेदरहित है, अतः उसका बिच्छेद भी विकल्पसे 
ही माना हुआ है । ( इसी प्रकार उपाधियोंका वाध करते 
हुए ) साभास अहंरूप अविच्छिन्न चेतन ( जीव ) की 
“तत्वमसि? ( तू वह दै ) आदि महावाक्योंद्वारा पूर्ण चेतन 
( ब्रह्म ) के साथ एकता बतलायी जाती है | जब महावाक्य- 
द्वारा ( इस प्रकार ) जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्योतहित 
अविद्या नष्ट हो ही जाती है-इसमें कोई संदेह नहीं । 
मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्वको समझकर मेरे स्वरूपको 
प्रात होनेका पात्र हो जाता है, पर जो लोग मेरी भक्तिको 
छोड़कर शासतररूप गदेम पड़े भटकते रहते हैं, उन्हें सो 
जन्मतक भी न तो ज्ञान होता है ओर न मोक्ष ही प्रास होता. 
है | हे अनध ! यह परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप श्रीरामका 
हृदय है और साक्षात्‌ मैंने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हे 
इन्द्रळोकके राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो भी तुम 


इसे मेरी भक्तिसे हीन किसी दुष्ट पुरुषको मत सुनाना |?# 


१. जो सवंत्र व्याप्त दै । २. जो केवर जराशयमें ही परिमित है । ३. जो जलमें प्रतिविम्बित है । 


° # साक्षाद्रामेण कथितं 


नरह्मइत्यादिप।पानि 


सवंवेदान्तसंग्रहम्‌ । यः पठेत्सततं भत्तया स सुक्तो नात्र संशयः ॥ 
बहुजन्माजितान्यपि । नइयम्त्येव न संदेहो रामस्य वचनं यथा॥ 


योडतितशेषतिपापी परधनपरदारेषु नित्योद्यतो वा स्तेयी जह्म़्मातापितृवधनिरतो योगिबृन्दापकारी । 
यः सम्पूज्यामिरामं. पठति च इदयं रामचन्द्रस्य भत्तया योगीन्देरप्यल्म्यं पदमिद्द छभते स्वेदेवेः स पूज्यम्‌ ॥ 


( अ० रा० १। १ । ५४-५६ ) 
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परम कृताथ॑ भ्राज इनुमानने अपने परमाराष्य प्राणघन 
सीतावल्ल्भ भ्रीरामके चरणोंपर अपना मस्तक रख दिया और 


# छीहहुभाव-्वरिदच & | इ४५ 


Too 


मऊ्वाम्छाकस्पतर प्रभु राघवेन्द्रका मैलोक्यपावन स्नेइमय 


कर-कमल सहज ही उनके सिरको स्पर्ष करने लगा | 


शीरामाश्वमेथक्े अश्वके साथ 


कुछ समय बाद घर्मके साक्षात्‌ विग्रह महामुनि 
अगस्त्यजीकी सत्मेरणासे भगवान्‌ श्रीरामने अश्वमेघ-यज्ञ 
करनेका संकल्प किया । महर्षि बसिष्ठने अत्यन्त पुष्ट अरुण 
मुख) पीताभ पुच्छ, अत्यन्त झुञ्न इयामकणं, परम सुन्दर 
एवं समस्त लक्षणोंसे लक्षित अश्वका सविधि पूजन करवाया | 
तदुपरान्त उन्होंने अश्वके चन्दनचर्चित, कुङ्कुम आदि 
गन्धोंसे युक्त उज्ज्वल ललाटपर अत्यन्त चमकता हुआ 
्वर्णःपत्र बाँध दिया | उसपर राजाधिराज भगवान्‌ श्रीरामके 
यशोगानके साथ अश्वके छोड़नेका उद्देश्य अङ्कित था । 
उस पत्रमें इसका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि 
“जिन नरेशोंके मनमें हमसे अधिक शक्तिका अभिमान हो; 
वे इस रत्नाळंकारोसे विभूषित अश्वक्रो पकड़नेका साहस 
करे | हम उनके हाथसे इस अश्वक्रो बलात्‌ छुड़ा लेंगे |? 


भगवान्‌ श्रीरामने अश्वकी रक्षाका दायित्व अपने 
भाई शत्रुधको सॉपकर अपने प्राणप्रिय, झाम्मुतेज अनिला- 
त्मजसे कहा---“महावीर हनुमान ! मैंने तुम्हारे ही प्रसादसे 
यह अकण्टक राज्य प्राप्त किया है । हमलोगोंने मनुष्य 
होकर भी जो महान्‌ जळधिको पार किया तथा मेरी 
प्राणप्रिया बेदेहीके साथ मेरा जो मिलाप हुआ; यह सब 
कुछ मैं तुम्हारे ही वलक्रा प्रभाव समझता हूँ । मेरी आज्ञासे 


तुम भी सेनाके रक्षक होकर जाओ । मेरे भाई इातरुन्नकी 


तुम्हें मेरी ही भाँति रक्षा करनी चाहिये । महामते | जहाँ- 
जहाँ भाई इन्रुन्नकी बुद्धि विचलित हो, वहाँ-वहाँ तुम इन्दे 
समझा-चुझाकर कत्त॑व्यका ज्ञान कराना ।? 

अपने परम प्रभु भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाते ही 


` समरप्रिय अल्लनानन्दवर्घन पुलकित हो गये । उन्होने यात्राके 


ख्ये उद्यत होकर अपने आराध्यके लोकपावन चरणकमलोंमे 


अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीराम- 


jams nee ese eee 


के आदेशानुसार कालजित्‌ नामक सेनापतिके साथ मरत-कुमार 
पुष्कल और जाम्बवानके साथ अङ्गद, गवय, मैन्द) 
दधिमुख) वानरराज सुग्रीव, शतवलि, अक्षिक, नीळ, नळ 
मनोवेग तथा अधिमन्ता आदि वीराग्रणी वानर भी अश्वके : 
पीछे चलनेके लिये प्रस्तुत हो गये । फिर श्रीराघवेन्द्रके- 
रेष्ठ भन्त्री सुमन्त्रके परामर्शके अनुसार शस्त्रासत्रमेँ निपुण; 
महान्‌ विद्वान्‌, धनुर्धर तथा परमत पराक्रमी वीरवर 
प्रतापाग्रथ, नीलरत्न, लक्ष्मीनिधि, रिपुताप, उग्राश्च और 
शस्रवित्‌ कवच एवं शिरस्त्राणसे सुसज्ञित अपने-अपने आयुघ 
घारणकर चतुरङ्गिणी सेनाके साथ महायज्ञ-सम्बन्धी घोड़ेकों 
आगे करके उल्लासपूवक चले | उस समय अश्वकी रक्षार्म 
चलनेवाले प्रत्येक योद्धाके मन और प्राण उत्साहसे भरे 
थे | वे सभी इषमग्न ये | ऐसे रथी, हयारूढ़ एवं गजारोदी 
शूरबीरोंसे सम्पन्न उस विशाल वाहिनीका सौन्दर्यं अत्यन्त 
अद्‌भुत था | 

भगवान्‌ श्रीरामकी अजेय चतुरङ्गिणी सेनाका सर्वत्र 
सादर अभिनन्दन होता था । भीरामानुज झनुन्न। पुष्कळ 
तथा पवनङ्कुमारके दर्शन कर राजे-महाराजे अपना जीवन 
सफल समझते थे । इस प्रकार श्रीरामाश्वमेधके अनुपम 
सुन्दर अश्वके साथ द्शरथनन्दन शनुप्नकी विशाळ वाहिनी 
पयोष्णी नदीके तरपर पहुँचक्रर द्रुतगतिसे आगे चलने 
लगी । कपिश्रेष्ठ हनुमानके साथ शजुन्न तथा पुष्कळ अपने 
समस्त वीरोंके साथ माँति-मातिके आश्रम देखते तथा 
वहाँ जगत्पावन श्रीरचुनाथजीके गुणगान सुनते हुए यात्रा 
कर रहे थे | उस समय उन्हें चतुर्दिक्‌ मुनियोकी यह 
कल्याणकारिणी वाणी सुनायी पड़ती थी--८यह यज्ञका अश्व 
चला जा रहा है, जो श्रीहरिके अंशावतार श्रीशात्रुभजीके 
द्वारा सब ओरसे सुरक्षित है । भगवानका अनुसरण करने- 


त्यद्द समस्त वेदान्तका सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ है । जो कोई इसे भक्तिपूवेक सदा पढ़ता दै, वह 
निस्संदेइ सुक्त हो जाता है । इसके पठनमात्रसे अनेक जत्सोंके संचित ब्रह्मइत्यादि समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि 
औरामके वचन ऐसे ही हैं । जो कोई अत्यन्त अष्ट अतिशय पापी, प्रधन और परखियोंमें सदा प्रवृत्त रहनेवाळा, चोर, ब्रहमत्यारा, 
साता-पिताका वध करनेमें लगा हुआ और योगिजनोंका अहित करनेवाला मनुष्य भी श्रीरामचन्वजीका पूजन कर इस औीराम-दृदयका 
भक्तिपूवेक पाठ करता दै, वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परम पदको प्राप्त होता दै? जो योगिराजोंको भी दुलेभ दै ।? 
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बाळे वानर तथा भगवद्भकू भी उसकी रक्षा फर 
रहे है |? 
निरन्तर भक्तिसे प्रभावित रहनेवाली चित्तवृत्तियोंवाळे 
महर्षियोंके इन बचनोंसे प्रसन्न होते हुए सुमित्रानन्दन 
शुज मनुपुत्र शर्यातिके महान्‌ यज्ञमें इन्द्रका मान भङ्गः 
कर अश्विनीकुमारॉकी यज्ञका माग देनेबारे, तपस्या और 
योगबळ्से सम्पन्न भ्गुपुत्न महर्षि च्यवनके पावनतम 
आश्रममें पहुँचे । वेरञ्चन्य जन्तुओसे भरा हुआ वह 
आश्रम सिद्ध तपस्वियोसे सुशोभित था । 
सुमित्रानन्दन ञत्रुन्नने तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
महर्षि च्यवनके “सम्मुख अत्यन्त विनयपूर्वक अपना 
परिचय देते हुए उनके चरणोंम प्रणाम किया । 
महर्षि च्यवनने शत्रुभको यशखी होनेका आशीर्वाद 
प्रदान करते हुए समीपस्थ मुनियोसे कहा--'त्रझ्मषियो | 
यह आइचर्यकी बात देखो, जिनके नामका स्मरण और 
कीतन आदि मनुष्यके समस्त पापोंका नाश कर देते हैं; 
महान्‌, पातकी और परज्ली-छम्पट पुरुष भी जिनका 
नाम-स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमगतिको प्राप्त होते हैं; वे 
भगवान्‌ भ्रीराम भी यज्ञ करनेवाले हैं| जिहा वही उत्तम 
है, जो भीरघुनाथजीके नामोका आदरके साथ कीर्तन करती 
है | जो इसके विपरीत आचरण करती है; वह तो सॉपकी 
जीभके समान है# | आज मुझे अपनी तपस्याका फल 
प्रात हुआ है; क्योकि अब मैं उन निखिल सुष्टिपति परम 
करुणामय प्रभुके अनूप रूपका दर्शन प्राप्त करूँगा । उनके 
निखिलभुवनपावन चरणोंकी रजसे अपने शरीरको तथा 
उनकी अत्यन्त विचित्र वार्ताओंका वणन कर अपनी 
वाणीको पवित्र कर लूँगा ।? 
कल्याणमूर्ति भ्रीरामके स्मरणसे महर्षि च्यवन प्रेममें 
निमग्न हो गये | प्रेमाश्रुओँसे पूर्ण महर्षि गंदूगद कण्ठसे 
पुकारने ल्ोो--'हे श्रीरामचन्द्र | हे रघुनन्दन |! हे घर्म- 
मूर्ति ||| हे भक्तवाञ्छाकल्पतरु करुणामय प्रभो ||| आप 
अपने पावनतम चरणकमर्लोकी रज प्रदान कर मेरा संसार- 
सागरसे उद्धार कर दीजिये |? 


“सब? और “परः के ज्ञानसे शून्य ध्यानमग्न महर्षिसे पराक्र 
नराः । यन्नामस्मरणे युक्ता मुदा यान्ति परां गतिंम्‌॥ 


# मह्दापातकसंयुक्ताः परदाररता 


क घ्लुदतिध्चिय्षखं घसा यतानि # 
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सुमित्रा-तनय शाभुभ्ने अस्यन्त विनीत वाणीमें निवेदन 
किया--मुनिराज | निश्चय ही सवपूजय श्रीरखुनाथजी परस 
भाग्यशाली हैं, जो आप-जैसे तपस्वियोके हृदयमें निवास 
करते हैं | ऋषिवर | आप अपने चरणकमलोंकी पवित्र 
धूल्सि हमारे यज्ञको पवित्र करनेकी कृपा करें । 


दशरथनन्दन शत्रुझके वचन सुन महर्षि च्यवन 
सपरिवार अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए । उन्हें पेदळ यात्रा 
करते देखकर पवनकुमारने शत्रुजसे विनीत वाणीमे 
कहा-स्वामिन्‌ | यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो इन 
श्रीरामभक्त महर्षिको में अपनी पुरी पहुँचा आऊँ ।? 


श्रीरामानुजने तुरंत उत्तर दिया--“हॉ# आप इन्हें 
पहुँचा आइये |? 

बस, परम पराक्रमी हनुमानजीने परिवारसहित महर्षि 
च्यबनको अपनी पीठपर बैठाकर तुरंत अयोध्या पहुँचा ' 
दिया । महर्षिकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । समर्थ महर्षिका 
सहज आशीर्वाद मारुतात्मजने प्राप्त कर लिया । 


राजा खुबाइपर कृपा 

भगवान्‌ भ्रीरामके अश्वमेध यज्ञके अश्वके साथ दरारथनन्दन 
शन्रुघ्तकी सायुध चतुरङ्गिणी सेना चक्राङ्का नगरीके समीप 
पहुँची । उस सुन्दर एवं सम्पन्न नगरीके नरेश धर्मीत्मा 
सुबाहु थे । एकपल्नीब्रती महाराज सुब्राहु सर्वतदूगुण- 
सम्पन्न, प्रजापालक; परम पराक्रमी, अनुपम योद्धा तो थे ही, ` 
क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति विष्णुके अनन्य भक्त भी थे। 
वे दयामय विष्णुकी मधुर-मनोहर लीला-कथाके अतिरिक्त 
अन्य वातौ सुनना भी नहीं चाहते थे | वे घम॑प्राण आदश 
नरपति सदा विष्णु-बुद्धिसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा 
करते थे | परघर्मसे विमुख वे महान्‌ राजा स्वधर्म- 
पाळनमे सतत तत्पर रहते थे । 


आखेटके लिये निकले हुए राजाके बीराग्रणी कुमार 
दमनकी दृष्टि उस अश्वपर पड़ी । बस; वीरवर दमनने अश्व- 
को पकड़ लिया । रात्रुभकी विशाळ वीर-बाहिनीके साथ 
राजकुमार दमनका भयानक संग्राम हुआ । सुबाहुनन्दन 
दमनके प्रबळ पराक्रम एवं अद्भुत युद्धकोशलकों देखकर 


सा जिष्ठा रघुनाथस्य नामक्ीतनमादरात्‌। करोति विपरीता या फणिनो रसनासमा ॥ 
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शजुन्नकी सेना चकित हो गयी | न्ुन्नकी सेनाका भीषण 
सहार हुआ, किंतु भरतनन्दन पुष्कलक़े साथ भयानक 
युद्धे वीरताके सजीव विग्रह दमन मूच्छित हो गये । 


फिर तो वौराग्रणी राजा सुबाहु स्वयं सुवर्णभूषित 
रथपर आरूढ होकर निकले । गदायुद्धमें प्रवीण राजा 
सुबाहुके भाई सुके और उनके युद्धकळामें निपुण पुत्र 
चित्राङ्ग और विचित्र भी अपने-अपने आयुध धारण कर 
युद्दक्षेत्रमे उपस्थित हुए । 


राजा सुबाहुने अपने वीर पुत्र दमनको रथमें बैठाकर 
अपनी सेना क्रौञ्चव्यूहमें खड़ी कर दी | उसके मुखके 
स्थानपर सुकेठु ओर कण्ठकी जगह चित्राङ्ग सावधान 
होकर खड़े हो गये । पंखोंके स्थानपर नरेशके वीर पुत्र 
दमन ओर विचित्र डट गये | स्वयं वीरवर राजा सुबाहु 
पुच्छ-भागमें स्थित थे । / 


अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया । अतुल पराक्रमशाली 
राजकुमार चित्राङ्ग और भरत-पुत्र पुष्कळ परस्पर एक 
दूसरेको पराजित करनेका पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। 
राजकुमार चित्राङ्गकी वीरता एवं शस्त्र-कोशळ्से वीरवर 
पुष्कळ अत्यन्त चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्मपम शरसे 
सुबाहु-पुत्र चित्राङ्गका किरीट और कुण्डलोंसहित मस्तक 
कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । 


क्षात्र-धर्मका पाळन करते हुए वीरवर चित्राङ्गके 
खर्ग-प्रयाणसे राजा सुबाहुके भाई; उनके पुत्र और सशस्त्र 
सैनिक अतिशय करुद्ध होकर भयानक युद्ध करने लगे । 
स्वयं परम पराक्रमी श्रेष्ठ वीर धर्मात्मा सुबाहु भीषण युद्धे 
तत्पर हो गये । उनके महान्‌ संहारसे पारर्वभागकी रक्षा 
करनेवाले अतुलित बलशाली चञ्ाङ्ग हनुमान उनकी 
ओर दोड़े । नखायुध महावीर पवन-पुत्र मेघकी 
भाँति विकट गर्जना कर रहे थे । महाराज 
सुबाहुने अपने सम्मुख समरप्रिय अञ्जनानन्द्नको देखते ही 
उनपर तीक्ष्णतम दस शरोसे प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली 
वीरपुंगव हनुमानने उन शरोंको हाथसे पकड़कर उन्हें टुकड़े- 
इकड़े कर फेंक दिया और तुरंत उन्होंने राजा सुबाहुको 
रथसहित अपनी लंबी पूंछमें लपेट लिया । हनुमानजीको 
रथ लेकर जाते हुए देखकर महाराज सुबाहु 
कपिभेष्ठ इनुमानपर बड़े वेगसे तीक्ष्ण शरोंकी वर्षो 
करने को । उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ राजा सुबाहुके शरोंसि 
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विद्ध हो रहे थे और उनकी खर्ण-तुल्य विशाल देहपर जपा- 
पुष्पके तुल्य लाळ-छाळ रक्त-कण शोभा दे रहे ये । घर्मप्राण 
सुवाहुकी इस घमंमय अचनासे मुदित होकर निखिल-पावन 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्यतम प्रीतिमाजन भक्तोद्धारक हनुमान 
बड़े वेगसे उछले और उन्होंने उत्तम योद्धाओंसे परिचेष्टित 
परम भाग्यवान्‌ राजा सुबाहुके विशाळ वक्षपर अपने चरणोंसे 
प्रहार किया । वातात्माका भुक्तिमुक्ति प्रदान करनेवाला पाद्‌- 
प्रहार नरेश नहीं सह सके । वे मुखसे रक्त. वमन करते हुए. 
घरतीपर गिरकर मूच्छित हो गये । 


सीतासमेत श्रीरामपाद्सेवाधुरंघर शिवपुत्र इनुमानका 
लोकपावन चरणस्पर्श | तत्क्षण चमत्कार हुआ | मूच्छिता- 
वस्थामें अमितं धमौनुरागी परम वेष्णव) वीरपुंगब नरेश 
सुबाहुने देखा--'परमपावन साकेत | बाँ पुनीत सरयूके 
सुरम्य तटपर यज्ञ करनेवाले कोसल्यानन्दन श्रीरामचन्द्रजी 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे घिरे अलौकिक यज्ञ-मण्डपमें विराजमान हैं | 
चतुमुंख ब्रह्मादि देवगण तथा कोटिकोटि ब्रह्माण्डोंके प्राणी 
उन पदपत्रलोचन प्रभुके सम्मुख वद्धा्ञलि खड़े होकर उनका 
शद्वा-मक्तिपूण दयसे स्तवन कर रहे हैं| नवनीरद्वपु कमल- 
लोचन श्रीरामने अपने हाथमें मुगका सींग घारण कर रखा 
है। नारद आदि देवर्षिगण वीणादिके मधुर तानपर सकळ 
रुणगणनिळय दयामय प्रभुका सुयश गान कर रहे हैं । चारों 
वेद मूतिमान्‌ होकर सीतापति श्रीरामकी उपासना क्रते हैं । 
निखिल सृष्टिमें सुन्द्रतम श्रेष्ठ वस्तुओको प्रदान करनेवाले 
भक्ततापनिवारक करुणामूर्ति पूर्ण ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम ही हैं ।? 


कृतार्थजीवन राजा सुबाहुकी मूच्छौ दूर हुईं तो उनके 
नेत्रॉसे आनन्द्मय प्रेमाश्नु प्रवाहित होने लगे । उन्होंने तुरंत 
अपने भाई तथा पुतरोंको युद्ध बंद कर देनेका संकेत किया । 
उन्होंने सबको बताया--:“आज हमारा पुण्यमय दिवस है । 
आज ही मेरा सौभाग्य-सूर्य उदित हुआ है । प्राचीनकाळी 
बात है | में तत्वज्ञानकी इच्छासे तीथोर्मि गया था । सौभाग्य 
वश मैं असिताङ्ग मुनिकी सेवामें पहुँच गया । वे बीतराग 
महात्मा मुझे दशरथनन्दन रामको परत्र परमात्मा एवं 
उनकी हदयाधिकारिणी विदेइजाको चिन्मयी शक्तिके मूर्तिमान्‌ 
विग्रह बताने लगे । संसार-सागरसे तरनेके लिये उन्ही भीसीता- 
रामकी उपासनाका उपदेश देने छो; किंतु मुझे उनके वचर्नो- 
पर विश्वास नहीं. हुआ। 'अजन्माका जन्म कैसे १ अकतोका 
संसारसें आनेका प्रयोजन क्या ! सेरा सहज संदेह झा | 
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“पहर्षिने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया--“नीच ! तू 
औरघुनाथजीके यथार्थ खरूपको नहीं जानता, फिर भी 
प्रतिवाद कर रहा है । उन्हें साधारण मनुष्य बताकर उनका 
उपहास कर रहा है, इस कारण तू तत्तत्ञान तो प्राप्त दी नहीं 
कर सकेगा, केवळ उद्र-पोषणमे ळगा रहेगा |? 


&महामुनिके शाप-मयसे व्याकुळ होकर मैंने उनके चरण 
पकड़ लिये । मुझे रोते देखकर दयामय मुनिने कहा-- 
“राजन्‌ | जब तुम भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यशके अश्‍वको 
पकड़कर उनके यशमें विघ्न उपस्थित करोगे; तब शानमूर्ति 
सदतिभुक्तिमुक्तिदाता हनुमानजी बड़े वेगसे तुम्हारे वक्षपर 
पाद-प्रदयर करेंगे । उन तत्त्वप्रकाशक पवननन्दनके स्पशंसे ही 
तुम्हें तत््वज्ञानकी प्राप्ति होगी । 


महाराज सुवाहुने आगे कह्य--/और आज उन दुर्मति- 
नाशन परमपावन कृपामय भीरामदूतने अपने लोकपावन चरण- 
कमलेंका प्रहारके मिससे मेरे वक्षसे स्पर्शी करा दिया। आज मेरी 
बुद्धि शुद्ध हो गयी) में पवित्र हो गया और मेरा जीवन तथा 
जन्म सफल हो गया। मै ही नहीं? तुम सभी धन्य हो गये ।?? 


भगवान्‌ भ्रीरामके अश्वके साथ प्रचुर समृद्धि-सम्पन्न 
कोष, हाथी? घोड़े; वज रत्न, मोती तथा मगे आदि 
अगणित द्रव्य लेकर घमोत्मा नरशिरोमणि सुबाहु विचित्र) 
दमन, सुकेठु तथा अन्यान्य चूर-वीरोंके,साथ पैदल ही चले । 
भगवान, श्रीरामके ध्यान एवं इनुमानजीको इपाकी स्मृतिसे 
उनका हृदय उपकृत एवं आनन्दमग्न थाश उनकी वाणी 
अबरुद्ध हो गयी थी; पर उनके नेत्रोसे अविरछ अश्रु-प्रवा 
चळ रहा था । 

उद्धट राजा सुवाहुके प्रेमपूण आगमनका संवाद प्रास्त 
होते दी श्रीरामातुज शनुष्न उनसे बाह पसारकर मिले । अपना 
सर्वस्व समर्पित करनेकी कामना व्यक्त कर कुमार दमनके 
युद्धारम्भके ल्यि क्षमा-याचना करते हुए महाराज सुबाहुने 
अधीर होकर पूछा--“मगवान्‌ श्रीरामके जैल्ोक्यवन्दित 
चरणकमलोंके अनन्य मधुकर भक्तानुरागी हनुमानजी कहाँ 
इ ! उन्हींकी पासे मुझ महामूदुको त्रयतापनिवारक पद्म- 


य़ो नरें: 
सकामेयोगिभिवोपि 


सकामयोंगिमिवोपि 


# रधुपतिमियभक्ती घातजात नमामि * 
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पलाशलोचन परम प्रभु भीरामके दर्शनकी तीत्रतम लाळसा 
उत्पन्न हुई है |? 


जब उन्होंने भक्ततापनिवारक स्वर्णवर्णं प्रसन्नात्मा 
हनुमानजीको देखा तो उनके सुक्तिदाता चरणोंपर गिर पड़े; 
किंतु विनीतात्मा महाबीर हनुमानने उन्हें बीचसे ही उठाकर 
अपने अङ्कमै भर लिया । 


महासुनि आरण्यकसे मिलन 


वायुवंशेद्धव हनुमान शजुब्नकी अक्षौहिणी सेनाके साथ 
भी उनकी रक्षाके ल्यि सतत सावधान रहते थे । अश्वके 
पीछे-पीछे विशाल सश्र वाहिनी परमपावनी नर्मदाके तटपर 
पहुँची । वहाँ तपस्वी ऋषियोंका समुदाय निवास करता था । 
वहीं नर्मदाके तटपर पलाइाके पत्तोंसे वनी एक पुरानी पर्णशाला 
थी | उसे नमंदाका जळ स्पर्श कर रहा था । उसमें भगवान्‌ 
श्रीरामके घ्यानपरायण महामुनि आरण्यक निवास करते थे । 
हनुमान) पुष्कल और अपने नीतिकुशळ मन्त्री सुमतिके साथ 
श्रीणमानुजने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । महर्षिने जब 
उन्हें यज्ञाइवक्रे रक्षकके. रूपमे देखा तो वे भगवान्‌ 
श्रीरामकी भुवनमङ्गकारिगी मनोहर लीला-कथा सुनाते 
हुए कहने छो--'स्थिर ऐइवयंपदको देनेवाले एकमात्र 
रमानाथ भगवान्‌ श्रीरघुवीरजी ही हैं । जो लोग उन भगवान: 
को छोड़कर दूसरेकी पूजा करते हैं, वे भूं हैं । जो स्मरण 
करनेमात्रसे मनुष्योंके पहाड-जेसे पापोंका भी नाश कर डालते 
हैं, उन भगवानको छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग ओर 
ब्रत आदिके द्वारा क्लेश उठाते हैँ । सकाम पुरुष अथवा 
निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदयम चिन्तन करते हैं 
तथा जो मनुष्योंकों मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, वे भगवान्‌ 
श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सारे पापोंकों दूर कर देते हैं 7७ 


फिर महामुनिने महर्षि लोमशका उपदेश सुनाते हुए 
आगे कहा--“एक ही देवता हैं--भ्रीराम) एक ही बत है--- 
उनका पूजन; एक ही मन्त्र है--उनका नाम तथा एक ही 


शास्र है--उनकी स्तुति । अतः तुम सब प्रकारसे परम 
# मूढो लोको इरिं त्यक्वा करोत्यत्यं समचेनम, । रघुवीरं' 


रमानाथं स्थिरेदवयंपदप्रदम_ ॥ 


स्सृतमात्रोऽसौ रते पापपरवेतस्‌, । तं मुक्त्वा छिश्यते मूढो. योगयागत्रतादिभिः ॥ 
चिन्त्यते कामवर्जितें: । भपवगेप्रदं नुषां स्सृतमात्राखिाषइम्‌ ॥ 


( प० ०) पा० खं० २५ । ३१-३२ १४ ) 
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मनोहर औरामचन्द्रजीका भजन करो इससे तुम्हारे छिये यह 
महान्‌ संसार-सागर गौके खुरके समान तुच्छ हो जायगा |?& 

अपने परमाराध्य परम प्रभु श्रीरामका माहात्म्य सुनकर 
समीरात्मज मन-ही-मन पुलकित हो रहे थे, उनका हृदय 
आनन्दसे परिपूर्ण हो गया था और नेत्र प्रेमाशुओंसे भर गये 
थे | जव महामुनि आरण्यक भगवान्‌ भीरामकी लीला-कथा 
सुनाने ळगे तो उनके नेत्र बरसने लगे और जबतक श्रीराम 
लीलाका वर्णन होता रहा, उनके नेत्रोसे अनवरत अश्रुपात 
होता ही रहा । 

परमपावन श्रीरामकी भवतापतारिणी एवं मुनिमनोहारिणी 
मधुर कथाका वर्णन कर लेनेके उपरान्त जब महर्षि आरण्यकको 
ज्ञात हुआ कि मेरे आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीरामने ही अश्वमेध 


` य॒ज्ञकी दीक्षा ली है और मेरे आश्रमपर उनके अनुज शात्रुष्न- 


सहित उनका ही अश्व आया दै, तव तो उनका मन-मयूर 
नृत्य कर उठा और जत्र उन्हें यह विदित हुआ किं संसार- 
भयनाशन, अनन्तमङ्गळ, श्रीरामपरायण महावीर हनुमान मेरे 
सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं, तब वे जोरसे बोल उठे--५आज 
भेरी जननीका जन्मदान सफल हो गया । आज मेरा ध्यान, 
जप, तप और अग्निहोत्र सब सफल हो गया |? 


दूसरे ही क्षण वयोबृद्ध महामुनि आरण्यकने ्रीरामप्राण 
हनुमानजीको अपने हृदयसे सटा लिया । हनुमानजीने भी 
स्नेहातिरेकसे उन्हें अपने अङ्कमै भर छिया । उस समय 
महामुनिके नेत्रोसे आँसू बह रहे थे | उनकी वाणी अवरुद्ध 
हो गयी, किंतु उनके आनन्दकी सीमा न थी । यही द्या 
इनुभानजीकी भी थी । महामुनि आरण्यक और हनुमान--- 
जेसे प्रेमके दो विग्रह परस्पर आळिङ्गनबद्ध हो गये थे । 
दोनोंके हृदयसे प्रेमकी धारा फूटकर बह रही थी। 
दोनों दी आनन्दामृतमे बकर शिथिल एवं चित्रलिखित-से 
प्रतीत हो रहे थे | जगत्कारण श्रीरामकी प्रीतिसे दोनोंके हृदय 
पूर्ण थे । अतएव दोनों ही बेठकर भगवान्‌ ीरामके मधुर- 
मनोहर लीला-रुण-गानमें तन्मय हो गये । 
भक्त और भगवान्‌ 
घमप्राण महाराज वीरमणि देवनिर्मित देवपुर नामक 
अमित बैभव-सम्पन्त नगरके नरेश थे। पूर्वकाले पवित्र धराशायी हो गये । महाराज बीरमणिने वीर पुन्कल्मर 
#, एको देवो रामचन्द्रो ब्रतमेकं 
वसात्सवोत्मना 


क्षिप्रा-तटस्थित महाकाळमन्दिरमें उनके कठोर तपश्चरणसे संतुष्ट 
होकर देवाधिदेव महादेवने उन्हें वर प्रदान करते हुए कद्दा 
था--'देवपुरमे तुम्हारा राज्य होगा और भगवान्‌ भ्रीरामके 
अश्वमेध यज्ञके अश्वके आनेतक तुम्हारी रक्षाके लिये में वर्दी 
निवास करूँगा |? देवपुरःवासियाँके घरोंक्री दीवारें स्फटिक- 
मणिकी बनी हुई थीं। मणि-माणिक्य एवं अपरिमित 
घनसे सम्पन्न देवपुरमें समस्त भोग सदा सुल्म ये | 


भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेघ्रका अश्व देवपुरके समीप 
पहुँचा ही था कि वीरवर वीरमणिके यशस्वी पुत्र रुक्माङ्गदने 
उसे पकड़ छिया और जत्र महाराज वीरमणिने सुना कि 
श्रीरमके अनुज चात्रुष्नकी वादिनी युद्धके लिये बढ़ती चली आ 
रही दै, तब उन्होंने सशस्त्र चतुरङ्गिणी सेनः तेयार करनेके 
लिये अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रियुवारको आदेश 
दे दिया | 


वीराग्रणी रिपुवारके सेनापतिंत्वमें महाराज वीरमणिके 
वीर सैनिक तो कुछ ही देरमें शञ्जात्रसे सजकर तैयार दो 
ही गये; उनके भाई वीरसिंहइश भानजा बलमिंत्र तथा 
राजकुमार रुक्माङ्गद ओर झमाङ्गद भी युद्धके लिये 
रथपर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गये | स्वयं शिव-भक्त 
वीरवर महाराज वीरमणि भी अल्न-रस्त्रांसे भरे श्रेष्ठ रयपर 
आरूढ़ होकर रणभूमिकी ओर अग्रसर हुए । 


भयानक युद्ध छिड़ गया । पवनपुत्र हनुमान रात्रु-पक्षका 
संहार करते हुए, पुष्कळ और शत्रुध्नकी रक्षाका सदा ध्यान 
रखते थे | उनकी महाराज वीरमणिके भाई वीरसिंइसे मुठभेड़ 
हो गयी । उनके तीक्ष्ण शरोंसे आकुळ होकर इनुमानजीने 
उनकी छातीमें अपने वज़के समान मुक्केसे आघात किया । 
वीरतिंह वज्राङ्ग हनुमानका वह प्रहार न सह सके और मूच्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । अपने चाचाको मूच्छित होते देखकर 
रुक्माङ्गद और शुभाज्ञद--दोनों हनुमानजीसे भयंकर युद्ध करने 
लगे । महावीर हनुमानजीने उन्हें रथसहित अपनी पूँछमें ल्पेट 
लिया और रथको घुमाकर पृथ्वीपर इतने जोरसे पटका 
कि वह तो ध्वस्त हो ही गया; दोनों राजकुमार मी मूच्छित 
हो गये । इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थलमें मूच्छित होकर 
घराशायी हो गये । महाराज वीरमणिने वीर पुष्कल्पर 


तद्चेनम्‌ । मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्येव तत्स्तुतिः ॥ 
रामचन्द्रं भज मनोइरम्‌। बबा 


गोष्पदवत्तुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥ 
(५० पु०) ए० खं ३५ | ५१-५२ ) 
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भयानक शरोंकी वर्षो कौ; किंतु पुष्कलने प्रतिशापूवक उन्हे 
तीन वाणोंसे आहतकर मूच्छित कर ही दिया। 
अपने भक्तोंको मूर्छित देखते ही स्वयं भगवान्‌ शंकर युद्धः 
भूमिमें उतर पड़े | उनके साय उनके पार्षद और प्रमथगण 
- मी शबरुध्नकी सेनाको तहस-नहस करनेमें जुट गये । सर्वदेवः 
शिरोमणि शिवके इच्छानुसार वीरभद्रने पुष्कळसे युद्ध किया । 
पुष्कलने अद्भुत वीरताका परिचय दिया, किंतु बीरमद्रने 
पुष्कळके पेर पकड़कर उन्हें वेगपूर्वक चारों ओर घुमाया 
और प्रथ्वीपर पटककर मार डाला । कुपित वीरभद्रने अपने 
भयानक त्रिशूळसे मृत पुष्कळका मस्तक भी काटकर घड्से 
पथक्‌ कर दिया और फिर वे विकट गर्जना करने लो । 


पुष्कलकी मृत्युके संवादसे वीरवर शन्नुष्न व्याकुल हो 
गये । वे अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शंकरसे युद्ध करने 
स्मो । शत्रुध्नने अद्भुत युद्ध किया किंतु भगवान्‌ शिवने 
श्रुष्नके वक्षमं एक अग्निके समान तेजस्वी वाण भोक 
दिया । शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े । 

उस समय झतरुष्नकी सेनामें दाहाकारमच गया । यह दृश्य 
देखकर हनुमानजीने तुरंत पुष्कल और इत्रुष्नके शरीरको 
रथमें सुलाया और उनकी रक्षाकी सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं 
प्रल्यंकर शंकरसे युद्ध करनेके ल्यि वेगपूर्वक आगे बढ़े । 
हनुमानजी अपने पक्षके योद्धाओंका उत्साह बढ़ाते और अपनी 
पूँछ जोर-जोरसे हिळाते हुए भयानक काळकी भति सर्वलोक- 
महेश्वर शिवके समीप पहुँच गये । उन्होंने कुपित होकर 
महादेवजीसे कहा--'रुद्र | मैंने बहुधा ऐसा सुना है कि आप 
सदा भीरघुनाथजीके चरणोंका स्मरण करते रहते हैं, किंतु 
आज आपको भीराम-भक्तका वध करनेके लिये प्रस्तुत 
देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गयीं । घर्मके प्रतिकूल 
आचरण करनेके कारण में आपको दण्ड देना चाहता हूँ | 


परम पराक्रमी पवनकुमारके वचन सुनकर महेब्वरने 
उनसे कहा--कपिश्रेष्ठ | तुम वीरोंमें प्रधान और धन्य हो । 
तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देव-दानव-वन्दित भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे हृदय-घन और स्वामी हैं, किंतु 
भक्त अपना ही स्वरूप होता है और वीखर वीरमणि मेरा 
अनन्य भक्त है; अतः जिस प्रकार भी हो, मुझे उसकी रक्षा 
करनी चाहिये । यही मर्यादा है ।? 

भक्तवत्सळ शिवके वचन सुनते दी मारुतात्मज 
कुपित हो उठे । उन्होंने पक विद्याळ शिला केकर उनके 


घातजातं नमामि % 


क 


रथपर पटक दी । उसके आघातसे भगवान्‌ 
शंकरका रथ घोडे; सारथि और ध्वजासहित चूर्ण-विचूण हो 
गया । रथके नष्ट होते ही भगवान्‌ शिव नन्दीपर आरूढ 
होकर युद्ध करने छगे। 

करुणामय भक्तवत्सळ शिवकी अद्भुत लीला थी । वे 
अपने जीवनसर्वस् भगवान्‌ श्रीराम ओर प्राणप्रिय भक्त 
वीरमणि-दोनोंकी ओरसे युद्ध कर रहे थे । उमानाथको 
वृषभपर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमानजीका क्रोध 
भड़क उठा । उन्होंने एक विशाल शालका दक्ष उखाड़कर 
शिवके वक्षपर प्रहार किया ही था कि भगवान्‌ भूतनाथने 
द्ध होकर अग्निकी ज्वालाकी भाँति जाज्वल्यमान अपना तीखा _ 
त्रिशूळ फेंका | इस प्रकार शिव एवं पवनपुत्रमे भयानक 
संग्राम हुआ । अन्तर्मे हनुमानजीने सर्वलेकमद्देशवरको अपनी 
पूँछमें लपेटकर मारना प्रारम्भ किया । यह दृश्य देख नन्दी 
भयभीत हो गये । क्रुद्ध हनुमानजीके प्रहारसे व्याकुळ होकर 
शिवजीने उनसे कहा--'भक्तप्रवर हनुमान | तुम धन्य हो । 
में तुम्हारे पराक्रमसे संतुष्ट हो गया । में दान, यज्ञ या थोदे- 
से तपसे सुलभ नहीं हूँ | तुम कोई वर माँगो |? 


भगवान्‌ नीलकण्ठके वचन सुनकर हँसते हुए हनुमानजीने 
कहा--“महेश्वर | भ्रीरघुनाथजीकी कृपासे मुझे कुछ भी 
अप्राप्त नहीं; किंतु में आपसे यही वर माँगता हूँ कि मेरे 
पक्षके पुष्कळ आदि मृत एवं झत्रुष्न आदि मूच्छित द्दोकर 
घरतीपर पड़े वीरॉंकी आप अपने गणोंके साथ रहकर रक्षा 
करें | मैं इन्हें जीवित करनेके लिये द्रोगगिरिपर ओषधियाँ 
लाने जाना चाहता हूँ |? 


तुम्हारे लौटनेतक मैं इनकी रक्षा अवश्य करूँगा | 
भगवान्‌ शंकरके स्वीकार करते ही हनुमानजी 
अत्यन्त वेगपूर्वक क्षीरोद्धिके तटपर पहुँचे । वे 
द्रोण नामक पर्वतको ले चलनेके लिये तैयार हुए ही ये कि 
वह कॉपने छगा | पर्वतके रक्षक देवताओंने इनुमानजीसे 
कहा--'तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो £ 


अद्भुत शक्तिशाली हनुमानजीने अत्यन्त निर्भीक वाणीमें 
भगवान्‌ रुद्रके साथ घटित हुए युद्धका वृत्तान्त सुनाते हुए 
देवताओंसे कहा-मैं अपने पक्षके मृत वीरोंको जीवित करनेके 
ढिये इस पर्वतको ळे जाना चाहता हूँ | बलके धमंडमें आकर 
रोकनेवाझेको में जीवित नहीं छोटूंगा | अतएव तुमछोग यह 
समूचा द्रोण पुत अथवा नवजीवन प्रदान करनेवाली वह 
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ओषधि ही मुझे दे दो; जिससे में अपने मरे हुए वीरोंके प्राण 
बचा ळू |? पवनपुत्रके वचन सुनकर सबने उन्हे प्रणाम किया 
आर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मृतसंजीवनी ओषधि उन्हे दे 
दी । हनुमानजी अत्यन्त वेगपूर्वक युद्धभूमिमे पहुँचे । वहाँ 
ग्रणोंसहित भगवान्‌ शिव अपने वचनके अनुसार पुष्कल एवं 
शन्रुष्नादि वीरपुंगवोके शरीरोंकी रक्षा कर रहे थे | 


हनुमानजीने पुष्कलके वक्षपर ओषधि रखी और उनके 
सिरको घड़से जोड़कर कहा--“यदि मैं मन, वाणी और 
क्रियाके द्वारा श्रीरघुनाथजीको ही अपना खामी समझता हूँ 
तो इस दवासे पुष्कळ शीघ्र ही जीवित हो जायँ |? # पुष्कल 
चुरंत ही उठ बेठे | वे युद्ध करनेके ल्यि वीरमद्रको 
हँढ़ने लगे । 


इनुमानजी तुरंत शिवके वाणसे मूच्छित शन्रुष्नके समीप 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने झत्रुघ्नकी छातीपर ओषधि रखकर 
कहा--यदि मैंने प्रयत्नपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन 
किया है तो वीर शन्रुष्न क्षणभरमें जीवित हो उठे 0 † 


शन्रुघ्त तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्धके 


लिये भगवान्‌ शंकरको इँद्ने लगे । पराक्रमी हनुमानजीने . 


उस ओषधिके द्वारा अपने पक्षके समस्त मृत सेनिकोंको 


जीवित कर दिया । फिर तो सभी योद्धा कवचादिसे सुसज्जित 


हो अपने-अपने रथपर आरूद होकर शुका मान-मदंन 
करनेके लिये वेगपूर्वक चले । 


इस बार राजा वोरमणि खयं शत्रुष्नसे युद्ध करनेके 
लिये डट गये। यद्यपि महाराज वीरमणिने रात्रुघ्नके साथ भयानक 
युद्ध किया; किंतु शन्रुध्नके तीक्ष्ण वार्णोके असह्य आघातसे वे 
मूर्छित हो गये । यह देखकर भगवान्‌ शंकर अत्यन्त कुपित 
हो गये और उन्होंने खयं शत्रुष्नसे युद्ध. प्रारम्भ कर दिया। शिव 
और शत्रुघ्नका समर अत्यन्त भयानक था । शनुध्न प्रल्यंकर 
शिवके प्रहारॉको नहीं सह पाते थे | उन्हे व्याकुळ देखकर 
हनुमानजीने उनसे कहा--“अपनी रक्षाके लिये इस समय 
आप अपने अग्रज श्रीरघुनाथजीका ही स्मरण करें, इसके 


अतिरिक्त प्राण-रक्षाका अन्य कोई मार्ग नहीं है |? हनुमानजी- 
अतर्क्य 


के सत्परामर्शसे शमुष्नजी अपनी रक्षाके लिये भीरघुनाथजीसे 
अत्यन्त करुण खरमें प्रार्थना करने छो । 


फिर क्या था ? नववूर्वादळस्याम कमलनयन भगवान्‌ 


.भीराम हाथमें मृग-शज्ञ लिये यशदीक्षित पुरुषके वेषमें वहाँ 


उपस्थित हो गये । युद्ध-खलमें उन्हें आया देखकर झात्रुष्न 
अत्यन्त विस्मित किंतु सवंथा निश्चिन्त हो गये । 


हनुमानजीकी प्रसन्नताकी तो सीमा ही न थी। वे 
दौड़कर प्रभुके चरणॉर्म गिर पड़े। फिर उन्होंने दाथ जोड़कर 
निवेदन किया--*स्रामिन्‌ ! आपकी भक्तत्रत्सळता धन्य है | 
हम अत्यन्त धन्य हैं, जो इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा 
रहे हैं । प्रमो | अब आपकी कृपासे हमलोंग दात्रुको कुछ 
ही क्षणोंमें पराजित कर देंगे |? 


उसी समय जब देवाधिदेव महादेवजीने अपने इदयघन 
भगवान्‌ श्रीरामको वहाँ उपस्थित देखा तो आगे बढ़कर उन्होंने 
उनके चरणकमलेमें प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक कहा-- 
“कृपामय प्रमो | आज मेरा परम सौभाग्य दै, जो में यहाँ 
आपके दुर्लभतम दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ । पालो | मैने अपने 
भक्तके हितके लिये आपके कार्यमें विघ्न उपस्थित किया है) 
कृपया मुझे क्षमा कीजिये । मैने पूर्वकालमे इस नरेशको 
वरदान दिया था । उसी सत्यसे मैं इस समय बंधा हूँ | अब 
यह राजा अपना सम्पूणं जीवन आपके चरणोंकी सेवार्मे 
ही समर्पित कर देगा |? 


कर्पूरगौर महेश्वरका कथन सुन भगवान्‌ भ्रीरामने 
कहा--“भगवन्‌ | अपने भक्तोंका पालन करना तो देवताऑका 
धर्म ही है । आपने जो इस समय अपने भक्तक्री रक्षा की है; 
आपके द्वारा यह बहुत उत्तम कार्य हुआ है। शिवजी ! मेरे 
हृदयमें आप हैं और आपके हृदयमे मैं हूँ | हम दोनॉर्मे भेद 
नहीं है । जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित दै, वे दी मेददृष्टि 
रखते हैं । हम दोनों एक रूप हैं। जो इमलोगेमे भेद-बुद्धि 
करते हैं, वे मनुष्य हजार कल्पोंतक कुम्भीपाकमे पकाये 
जाते हैं। महादेवजी | जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे 


# यद्यं मनसा वाचा कसेणा राघवं प्रति । जानामि ति -एतेन भेषजेनाशु जीवतु॥ 


† यद्यहं ्रह्मचयँ च्च 


(प० पु०) पा० खं० ४५ । २३१) 


जत्मपयैन्तमुधतः । पालयामि तदा वीर्‌ः शत्रुध्नो जीवतु क्षणात्‌ ॥ 


( प० पु०) पा० खं ४५ | ३१ ) 
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घर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त है वे भी 
बड़ी भक्तिसे आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं |? # 

भगवान्‌ भीरामचन्द्रके वचन सुन करुणामूर्ति शिवजीने 
अपने अमृतमय कर>-स्पशंसे मूच्छित राजा वीरमणिको 
जीवित कर दिया | इसी प्रकार उनके अन्य पुत्रादि भी 
मृत्युंजय शिवकी कपासे जीवित हो गये । फिर तो महाराज 
वीरमणिने अत्यन्त आदरपूर्वक यज्ञाइवकों प्रभुके सम्मुख 
उपस्थित किया तथा अपने पुत्र, पशु और बान्धवासहित 
प्रभुकी सेवामें ही अपना सम्पूण जीवन समर्पित कर दिया । 
यह देखकर परोपकारमूतिं पवनकुमार आनन्दमग्न हो गये | 


शापोद्धारक 


भगवान्‌ भीरामके अश्वमेधका अश्व घूमता हुआ 
हेमकूट पवंतके एक विशाळ उद्यानमें पहुँचा ही था कि 
वहाँ अकस्मात्‌ उसका सारा शरीर अकड़ गया । वह हिल- 
इळ भी नहीं सकता था । अश्वरक्षकोंके मुखसे यह संवाद 
सुनते ही शन्रुघ्नजी तुरंत अपने सैनिकोंके साथ अश्वके 
समीप पहुँचे । वहाँ पुष्कलने उसे हिलाने-डुलाने और 
` उठानेका अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु अश्व तो जड-सा 
हो गया था | वह तनिक भी नहीं हिळा | 
> - अत्यन्त चिन्तित होकर इतरुष्नजीने अपने मन्त्री 
सुमतिसे पूछा- “मन्त्रिवर | अब क्या करना चाहिये १ 
सुमतिने उत्तर दिया--“स्वामिन्‌ | अब तो प्रत्यक्ष 
और परोक्ष समस्त बातोंको जाननेवाले किसी ऋषि-मुनिको 
ही हूंढ़ना उचित प्रतीत होता है |? 
महाराज शनुष्नके आदेशानुसार सेवक तपखी ऋषिका 
पता लगाने दूर-दूरतक दोड़ पड़े | कुछ दी देरमें उन्हें परम 
तपस्वी शौनक ऋषिके पवित्र आश्रमका पता चला | 
शनुन्नजीने हनुमान और पुष्कळ आदिके साथ वहाँ जाकर 
अपना परिचय देते हुए तपोमूर्ति मुनिके चरणो 
प्रणाम किया । 


"७ म डा. 
धों भक्तस्य पालनम्‌ | 
ममासि हृदये शवं भवतो हृदये 
ये मेदं विदधत्यदा आवयोरेकरूपयोः । 
ये त्वदभक्तास्त एवासन्मदूभक्ता धर्मसंयुताः। 


† याहि देव विमानं स्वं रामक्रीतंनपुण्यव: । 


क रदुपतिमियलश वाला बतानि के . 


sre A TOR: 
Lasoo PSTN TOOT YS NF Te NTT 
(कनक # ९७२००२५. LS NT ET ST bite ur 


as 


प्रस्नतापूरवक अध्य? पाद्य आदिरे झनुन्नजीका स्वागत 
करनेके अनन्तर महामुनि शोनकने उनका समाचार पूछा 
तो इन्रुन्नजीने अत्यन्त विनयपूर्वक यश्ञाश्वके आश्चयंजनक 
गात्र-स्तम्मका समाचार सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की-- 
ध्मुनिनाथ | सौमाग्यवश हमें आपका दर्शन हो गया | आप 
कृपापूर्वंक हमारी यह विपत्ति निवारण कीजिये ।? 

कुछ देरतक ध्यान करनेके अनन्तर झोनकजीने कहा-- 
“राजन्‌ | अत्यन्त प्राचीन कालकी बात है । एक ब्राह्मणके 
अपराघपर ऋषियोंने उसे राक्षस दोनेका शाप दे दिया । 
आाझणकी करुण प्रार्थनापर ऋषियोंने पुनः कहा---'जिस 
समय तुम श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको अपने वेगसे स्तब्ध 
कर दोगे, उस समय तुम्हे श्रीरामकी कथा सुननेका अवसर 
मिलेगा | जिससे इस भयंकर शापसे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ।! 
उसी राक्षसने अश्वका गात्र-स्तम्म किया है | अतएव 
तुमछोग कीतँनके द्वारा अश्वके साथ उसे भी मुक्ति 
प्रदान करो |” 

श्रुन्नजीने हनुमान; पुष्कळ तथा अन्य सबके साथ 
महामुनिके चरणोंमें सादर प्रणाम किया और फिर वे हेमकूट- 
पव॑तके उद्यानमें अश्वके समीप चले | 

वहाँ जाकर श्रीराम-भक्त हनुमानजी अश्वको अत्यन्त 
प्रीतिपूवंक भयानक दुर्गतियोंका नाशक अपने आराध्य 
भीरघुनाथजीका पावन चरित्र सुनाने ळो । अन्तमें उन्होंने 
कहा--दैब | आप भीरामचन््रजीके कीर्तनके पुण्यसे अपने 
बिमानपर सवार होइये और स्वेच्छानुसार अपने लोकमें 
विचरण कीजिये । अब आप इस कुत्सित योनिसे मुक्त 
हो जाये || 

हनुमानजीके वचनोंको सुनते ही देवताने प्रकट होकर 
उनका आभार स्वीकार किया और फिर वे विमानपर 
बठकर खर्ग चले गये | साथ ही यज्ञके अश्वका भी गात्र-स्तम्म 
निवारण हो गया और वह प्रसन्नतापूर्वक रमणीय उद्यानमें 
भ्रमण करने लगा। 9 
त्वया साडु कृतं कमे यद्‌ भक्तो रक्षितोऽधुना ॥ 


मद्भक्ता अपि भूयस्या भन्रत्या तव नतिंकराः ॥ 
( प० पु०, पा० खं० ४६ । १९-२२ ) 
सुक्तो भव कुयोनितः ॥ 


( प० पु०, पा० खं० ४८ । ७२ ) 


स्वेरं चरस्व लोके त्वं 
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# श्रीहनुमान-चरित # 


—— न मा 


श्रीराम-भक्तके वन्धनमें 

भ्रीरामाश्वमेधका अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात 
कुण्डल्पुरके समीप पहुँचा । वहाँके अत्यन्त घमौत्मा नरेशका 
नाम सुरथ था | वे वीर, धीर, बुद्धिमान्‌ एवं 
परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य 
भक्त थे | उनकी समस्त प्रजा भी भीरघुनाथजीकी भक्त 
और सद्धर्मपरायण थी । उनके राज्यमें घरछर अश्वत्थ ओं 
दुळसीकी पूजा तथा भगवान्‌ श्रीसीतारामकी कथा होती 
थी | अनीति और अधर्मके लिये वहाँ कोई स्थान नहीं था | 
पापपरायण नर-नारी उस राज्यमें रह ही नहीं सकते थे । 
एक वार विश्ववन्दित यमराजने उनकी श्रीराम-भक्तिसे प्रसन्न 
होकर उन्हें इच्छानुसार बर प्रदान किया था--५राजन्‌ | 
भगवान्‌ श्रीरारुके दर्शनके बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी 
और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे |? 

अपने नगरके समीप चन्दनसे चर्चित अत्यन्त मनोहर 


अश्वको देखकर सेवकोंने महाराज सुरथको सूचना दी।” 
हरिमक्तिपरायण नरेशने अश्वको पकड़नेका आदेश देते हुए | 
कहा--'अहा | हम सभी धन्य हैं; क्योंकि हमें भुवनपावन . 


श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दका दर्शन ब्रात होगा । इस 
अश्वको में तभी छोडूंगा, जब अनाथनाथ भुक्तवत्सल श्रीराम 
यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे | 

अश्व पकड़ लिया गया | घमोत्मा राजा सुरथकी श्री- 
राम-चरणारविन्दर्मे अनुपम भक्तिका परिचय पाकर शत्रुन्नजीने 
उनके समीप दूतके रूपमें अज्ञदजीको भेजा ।, रयन 


सुरथने अङ्गदजीसे स्पष्ट. शब्दोमे कह दिया--प्म अपने 7” 


प्राणघन श्रीरामचन्द्रके मुखचन्द्रका दर्शन करना चाहता हूँ | 
इस अभिलापाके पूर्ण हुए बिना में क्षत्रिय-धर्मका पालन 
करनेसे पीछे नहीं हटूँगा ।? 

अङ्गदजीने राजासे अपने प%के वीरोंक्री वीरताका गुणगान 
सुनाते हुए कहा--“राजन्‌ । त्रिकूट पर्वतसहित समूची लकाको 
क्षणभरमें फूँक देनेवाले और दुष्टुद्धि असुरराज रावणके 
परम पराक्रमी पुत्र अक्षकुमारका प्राण हरण कर लेनेवाले 
श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंके अनन्य मधुकर हनुमानजीके 
पराक्रमसे तो तुम परिचित ही होगे । वे इस अश्वके रक्षक हैं । 
इनुमानजीका चरित्रवळ केसा है, इस वातको श्रीरघुनाथजी 


३५३ 


ही जानते हे, दूतरा कोई मूढबुद्धि मनुष्य नहीं जानता; 
इसीलियि अपने प्रिय सेवक इन पबनक्रुमारको वे अपने 
मनसे तनिक भी नहीं व्रिसारते |# तुम्हें यह सव मळीभाँति 
सोचकर निर्णय लेना चाहिये |? 


महाराज सुरथने सम्मानपूर्वक अज्ञदको उत्तर दिया-- 
“वानरराज | यदि मैं मन; वाणी और क्रियाद्वारा परम प्रभु 
श्रीरामका ही स्मरण, चिन्तन और पूजन करता हूँ तो 
वे करुणानिधान स्वयं पघारकर मुझे कृतार्थ करें; अन्यथा 
महाबली श्रीरामभक्त हनुमान; शत्रुन्ननी और भरतनन्दन पुष्कल 
आदि मुझे बल्पूर्वक बाँधकर अश्व ले जाये । तुम मेरा 
यह निश्चय इा्न्नजीकी सेवामें निवेदन कर दो |? 

अङ्गदके लोटते ही युद्धकी तैयारी हो गयी | उधर 
महाराज सुरथ अपने अनन्य वीर सेनापतिके संरक्षणमें 
विशाल वाहिनी एवं अपने वीर चम्पक, मोहक; रिपुंजय; 
दुर्वारः प्रतापी, बळमोदक) हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा 


. असुतापन नामक दस पुन्नोंके साथ, जो युद्धमें शात्रुका मान- 


मर्दन करनेवाले थे, डट गये । भयंकर संग्राम प्रारम्भ हो 
गया । भरतनन्दन पुष्कल सुरथङ्कुमार चम्पक्के साथ ' 
युद्ध करने लगे । 

पुष्कळ और चग्पक--दोनों वीर थे । दोनों ही एक- 
दूसरेकी वीरता एवं युद्धमें द&ताकी प्रशंसा करते हुए युद्ध 
कर रहे थे, किंतु वीरवर चम्पकने पुष्कलको बॉधकर अपने 
रथपर बिठा लिया | 

शन्रुप्नजीक़ी सेनामें हाहकार मचते देख हनुमानजी 
कुपित होकर चम्पकके सम्मुख पहुँच गये । उन्होंने चम्पकपर 
कितने ही वृक्ष एवं शिलाओंसे आक्रमण किया; किंतु श्री- 
रघुनाथजीका स्मरण करते हुए चम्पकने उन सबको तिलपरीले 
काट गिराया | तब हनुमानजी अत्यधिक क्रुद्ध हो गये और 
चम्पकको पकड़कर आकाशमें उड़ गये । वहाँ उन्होंने 
उसका पैर प्रकड़कर पृथ्वीपर जोरसे पटक दिया । धर्मोत्मा 
राजा सुरथका धार्मिक वीर पुत्र चम्पक धरतीपर गिरते ही 
घायल होकर मूच्छित हो गया । 

- हनुमानजी महाराज सुरथ और उनके पुत्रों तथा उनकी 

समस्त प्रजाकी श्री रामचन्द्रजीके चरणारविन्दकी भक्तिसे परिचित 


_# जानाति रामश्चरित्रं नान्यो जानाति मूढधीः । यं कपीन्द्र मनाक्‌ स्वान्तान्न विसरति सेवक ॥ 


इनु० अं? ४५--- 


( प० पु०) पा० खं० ५१ । ४५ ) 
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थे । महाराज सुरथ श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रका दर्शन प्रा 
कर लें, यह वे हृदयसे चाहते थे; पर अश्वकी रक्षाके ल्यि 
कतंव्य-पालन भी आवश्यक था । उन्होंने देखा; उनके सम्मुख 
महाराज सुरथ विशाल धनुषपर शर-संधान किये डट गये हैं । 
महाराज सुरथने हनुमानजीसे कहा--'कपीन्द्र ! निश्चय ही 
तुम महावीर और मेरे प्रभुके अनन्य भक्त हो) किंतु मैं 
सत्य कहता हूँ कि में तुम्हें बॉधकर अपने नगर ले जाऊँगा । 
तुम सावधान हो जाओ ॥? 

अपने जीवनसर्वसवको प्राण समझनेवाले महाराज 
सुरथको देखकर हनुमानजी मन-ही-मन मुदित हुए । 
उन्होंने उत्तर दिया--“राजन्‌ | तुम भीरघुनाथजीके चरणोंका 
चिन्तन करनेवाले हो और हमलछोग भी उन्हींके सेवक हैं । 
'यदि तुम मुझे बाँध लोगे तो मेरे प्रभु बल्पूवक तुम्हारे 
हाथसे छुटकारा दिलायेंगे । बीर ! तुम्हारे मनमें जो 
बात है, उसे पूर्ण करों | अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो । वेद 
ऐसा कहते हैं कि जो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है, वह 
दु/खसे पार हो जाता है |?# 

महाराज सुरथने पवनकुमारकी प्रशंसा करते हुए अपने 
तीद्णतम शरोंसे उन्हें घायल कर दिया । हनुमानजीने 
कुपित होकर राजाका धनुष पकड़कर तोड़ दिया । राजाने 
दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवनपुत्रने उसे भी तोड़ 
डाला | इस प्रकार उन्होंने राजाके अस्सी धनुष और उनचास 
रथ नष्ट कर दिये । यह देखकर सुरथने ब्रह्मास््रका प्रयोग किया; 


किंठु हनुमानजी हँसते हुए उसे भी निगल गये । तब महाराज | 


सुरथने श्रीरघुनाथजीका स्मरण कर रामास्त्रका प्रयोग करके 
इनुमानजीको बाँध लिया । बँधते समय हनुमानजीने कहा--- 
“राजन्‌ | तुमने मेरे स्वामीके ही अञ्नसे मुझे बाँध लिया है । 
में उसका आदर करता हूँ । अब तुम मुझे अपने नगरमें 
ले चलो |? 


उदारशिरोमणि भक्तराज हनुमानने जने प्रभुके 


अन्नके सम्मान एबं भक्ताग्रगण्य सुरथके हितके लिये 
. बन्धन स्वीकार कर लिया । हनुमानजीको बँधते देखकर 


कुपित पुष्कल राजाके सम्मुख पहुँचकर युद्ध करने लगे) 
किंतु राजाके तीक्ष्ण शरे वे भी मूर्छित हो गये । इसी 
प्रकार लबणासुरघाती ा्ुन्नजी एवं सुग्रीव आदि भी राजाके 
तीक्ष्ण शरोंसे घायल होकर मूर्छित हो गये | महाराज खरय . 
विजयी हुए । उन्होंने शत्रुन्नजीके पक्षके प्रमुख वीरोंको रथम 
बैठाया और प्रसन्न-मन नगरकी और चल पड़े । 

राजसभामें बैठकर महाराज सुरथने बँधे हुए, हनुमानजीसे 
कहा--“पवनकुमार | अब तुम अपनी मुक्तिके लिये दयामय 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो |? 

बन्धनयुक्त द्यापरवश हनुमानजीने अपने समीप अपने 
पक्षके सभी प्रधान-प्रधान वीरोंको बँधा देखकर कमळनेत्र 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए मन-ही-मन उनसे अत्यन्त 
करुण प्राथना की--'हा नाथ | हा पुरुषोत्तम !! हा दयाळ 
सीतापते !!! ( आप कहाँ हैं १ मेरी दशापर दृष्टिपात करें | ) 
प्रभो | आपका मुख स्वमावसे ही शोभासम्पन्न दै, उसपर 
भी सुन्दर कुण्डलेके कारण तो उसकी सुषमा ओर भी बढ॒ 
गयी दै । आप भक्तोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं । 
मनोहर रूप धारण करते हें । दयामय | मुझे इस बन्धनसे 
शीघ्र मुक्त कीजिये; देर न ळगाइये । आपने गजराज आदि 
भक्तोंको संकटसे बंचाया है, दानव-वंशरूपी अभिकी तीव्र ज्वालामें 
जळते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा दानवोंको मारकर 
उनकी पत्नियोंके मस्तककी केश-राशिकों भी बन्धनसे मुक्त 
किया हैं | ( वे विधवा होनेके कारण कभी केश नहीं बाँधतीं । ) 
करुणानिधे | अब मेरी भी सुध लीजिये । नाथ ! बड़े-बड़े 
सम्राट्‌ मी आपके चरणोंका पूजन करते हैं; इस समय आप 
यज्ञकर्ममें को हैं; मुनीश्वरोंके साथ धर्मका विचार कर रहे हैं 
और यहाँ मैं सुरथके द्वारा गाढ़ बन्धनमें बाँधा गया हूँ । 
महापुरुष ! देव | शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दिलाइये । 
प्रभो | सम्पूण देवेश्वर भी आपके -चरण-कमलोंकी अर्चना 
करते हैं | यदि इतने स्मरणके बाद भी आप हमलोगोंको 
इस बन्धनसे मुक्त नहीं करेंगे तो संसार प्रसन्न होकर आपकी 


# त्वं रामचरणसारी वयं रामस्य सेवकाः । बध्नासि चेन्मां प्रसमं मोचयिष्यति मत्ममु: ॥ 
कुरु वीर भवत्सवान्तःस्थितं सत्यं प्रतिश्रुतम्‌ । रामं समरन्‌ वे दुःखान्तं याति वेदा वदन्त्यदः ॥ 


( प० पु०, पा० खं० ५२ । ९-१० ) 
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# श्रीदयुमान-चरित # 


ऱर्‍नन्व््न्न्न्च्च्च्न्न्न्च्च्च्च्त्त्त्त्त्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्क्क्व्व्क्क्क्व्क्क्व्व्टि 


हँसी उड़ायेगा, इसलिये अब आप विळम्ब न कीजिये, हमें 
शीघ्र छुड़ाइये |?# 

प्राणप्रिय पवनकुमारके अन्तदव॑ंदयकी प्रार्थना सुनते 
ही परमप्रभु श्रीराम तुरंत पुष्पक विमानपर आरूढ़ होकर 
तीब्रतम गतिसे चलकर वहाँ आ पहुँचे । इनुमानजीने देखा) 
मेरे सर्वान्तर्यामी प्रभु श्रीराम आ गये । उनके पीछे 
लक्ष्मण, भरत एवं वीतराग ऋषियोंके समुदायको देखकर 
दयामय पवननन्दनने गद्गद कण्ठसे भाग्यवान्‌ महाराज 
सुरथसे कहा--“राजन्‌ | देखो, भक्तांको संकटसे मुक्त 
करनेवाले मेरे प्राण-सवस्व श्रीरघुनाथजी हमें बन्धन-मुक्त 
करने आ गये ९ 


हनुमानजीका संकेत प्राप्त होते ही महाराज सुरथ प्रभुके 
चरणॉर्मे छोटकर बारंबार प्रणाम .करने लगे । उन्होंने प्रभुके 
परम पावन चरणोंको अपने प्रेमाश्रुओसे धो दिया और 
जव दयाधाम श्रीरामने चतुर्भुज रूप घारणकर राजा सुरथको 
छातीसे छगा लिया, तब हनुमानजीके नेत्रोसे आनन्दाश्रु 
प्रवाहित होने छगे । प्रभुने राजासे कहा--'राजन्‌ | तुमने 
यदास्वी क्षत्रिय-धमंका पालन कर बड़ा उत्तम कार्य 
किया है |? 

श्रीरघुनायजीकी दयादृष्टिसे हनुमानजी आदि सभी 
वीर बन्धनसे मुक्त और समस्त मूच्छित तथा मृत योद्धा 
जीवित हो गये । 


राजा सुरथके आनन्दकी सीमा न थी । उन्होंने 
पुन्नोंसहित दृर्षोल्लासपूबॅक प्रभुकी अर्चना की । राजा; मन्त्री; 
राजाके पुत्र, सेनिक एवं समस्त नागरिक भगवान्‌ श्रीराम 
एवं उनके अनन्य भक्त भक्तराज हनुमानके दर्शन कर धन्य 
हो गये । सबने अपना जन्म और जीवन सफल कर ल्या । 


श्रीरामात्मजके साथ युद्ध 


यश्ञका अइव भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकिके पुनीत 
आश्रमके समीप पहुँचा | प्रातःकालका समय था | सीतापुत्र 
लव मुनिकुमारोंके साथ समिघा लेने वनमें गये ये | वहाँ 
उन्होंने यज्ञाश्वके माल्पर स्वण-पत्रपर अङ्कित पङ्क्तियाँ पढ़ते दी 
घोड़ेको तुरंत पकड़कर एक वृक्षसे बाँध दिया । 


उसी समय इातरुष्नके सेवक वहाँ पहुँच गये | वे मुनि- 
बाल्कोंसे अश्व बाँधनेवाले व्यक्तिका पता पूछ ही रहे थे कि 
लवने कद्दा--“इस सुन्दर अश्वको मैंने बाँधा है । इसे 
छुड़ानेवाला मृत्युका ग्रास बनेगा । अतः इससे दूर ही रहो |? 


बेचारा बालक है?--यों कहते हुए शत्रुध्नजीके सेवक 
घोड़ेको खोलनेके ल्यि आगे बढ़े ही थे कि ल्वने अपने 
वाणसे उनकी भुजाएँ काट डाली । सेवक व्याकुळ होकर 
महाराज झत्रुष्नके पास मागे | उन्होंने शत्रुध्नजीसे कहा-- 
“राजन्‌ | प्रभु श्रीरामकी मुखाकृतिके तुल्य एक बालकने 
हमारी यह दुर्दशा की है और उसीने अश्वको भी बाँध 
ल्या है]? 


शन्रुष्नजीने कुपित होकर बालकको दण्डित कर अश्व 
छुड़ा लानेके खयि चतुरङ्गिणी सेनाके साथ अपने सेनापति 
कालजितूको भेजा । सेनापति ळवको देखकर समझानेका 
प्रयत्न करने लगे; किंतु लवने कहा--'मुझे इस घोड़ेकी 
आवश्यकता नहीं, किंतु इसके भाळपर सुवण-पत्रपर अङ्कित 
पङ्क्तियाँ मुझे युद्ध करनेके ल्यि विवश कर रही हैं | तुम 
सुवर्ण-पत्र यहाँ छोड़कर अश्वतहित सुरक्षित लौट सकते हो; 
अन्यथा युद्ध अनिवाय दै ९? 


# हा नाथ हा नरवरोत्तम हा दयाळो सीतापते 
मनोहररूपधारिन्‌ मां बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा क्लिम्बम्‌॥ 
गजपुंगवाद्या 
संस्थितकेशवन्धसम्मोचितासि करुणालय मां 


भक्तातिंदाइक 
सम्मोचितास्तु भवता 
सत्सुन्द्रीशिरसि 


रुचिरकुण्डल्शोभिवक्त्र । 


दानवकुलाभ्निसुदक्चमानाः । 
स्मरस्व ॥ 


देवाश्च 


त्वं यागकमेनिरतोऽसि सुनीश्वरेनद्रैषमं विचार॒यसि भूमिपतीडथ पाद । 


अत्राइमथ सुरथेन विगाढपाशबद्धोऽस्मि 
यदि स्मरणातिरेका 
लोको भवन्तमिदयुल्लसितोऽहसिभ्यत्तस्माद्‌ विलम्बमिद 


न मोचयस्यथ 


मोचय महापुरुषा देव ॥ 
त्वं सवंदेववरपूजितपादप् । 
माऽऽचर्‌ मोचयाशु ॥ 
( प० पु०) पा० खं० ५३ । १४-१७) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FE = 


कालजितूने भयानक युद्ध किया किंतु वे लत्रके द्वारा 
` मार डाले गये | उनकी अजेय वाहिनीको भी लवके असंख्य 
नुकीरे सायकोसे व्याकुळ होकर पीछे हट जाना पड़ा। 
पर ळव युद्ध करते ही रहे । भीषण संग्राम हुआ । प्रायः 
सभी वीर मारे गये । 


फिर तो हनुमान; पुष्कळ आदिके साथ खयं झान्रुघ्नजी 
समरभूमिमें उपस्थित होकर सीताङुमार ळवसे युद्ध करने 
छो | मदावीरशिरोमणि भस्तनन्दन पुष्कल कुछ दी देरमे 
लवके शरसे आहत होकर घराशायी हो गये । 
उन्हें मूर्छित देखते ही हनुमानजी लवसे युद्ध करने ल्गे। 
उन्होंने लवपर अनेक वृक्षा एवं शिलाओंसे प्रहार किया; 
किंतु ळवने अपने शरोंसे उन सबको काटकर तिलके समान 
टुकड़े टुकड़े कर दिया । तब हनुमानजीने ल्वको अपनी पूछे 
लपेट लिया और आकाशर्मे उड़ चले । लवने अपनी 
सर्वशक्तिमयी जननीका स्मरण कर हनुमानजीकी पूछें 
मुष्टिप्रहार किया | उससे हनुमानजी अत्यन्त व्याकुल हो 
उठे और लव उनकी पूँछसे मुक्त हो गये । उन्होंने कुपित 
होकर हनुमानजीपर इतने तीक्ष्ण शरोंकी दृष्टि की; जिन्हे वे 
सह न सके और पीड़ासे व्याकुळ होकर मूर्चिछत हो गये | 


यह देखकर खयं इात्रुष्नजी रथपर आरूढ़ होकर 
सीतापुत्रसे लोहा लेनेके ल्यि आगे बढ़े | लवको पराजित 
करना अत्यन्त कठिन था, किंतु शत्रुष्नजीका एक भयानक 
शर उनके वक्षम प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर 
ववेतना-द्यून्य हो गये । ळवके धरतीपर गिरते ही शत्रुष्नजीकी 
सेनामें हर्ष व्याप्त हो गया । चनत्रुन्नजीने ळवको अपने रथमें 
डालकर बंदी बना लिया । | 


मुनिकुमारोंसे शत्रुद्ारा ळवके पकड़े जानेका समाचार 
सुनकर माता सीता व्याकुळ हो गयीं) किंतु लवके बड़े भाई 
कुदाने उन्हें धैय बंधाया और वे मातासे समस अञ्जःश्न एवं 
उनका अमोघ आशीवोद लेकर अपने अनुज लवको मुक्त 
करने रणाज्वणकी ओर चल पड़े | 


रथपर बये छवकी चेतना लौट आयी थी । उन्होंने 
अपने बढ़े भाईको समर-भूमिमें उपस्थित देखा तो अपनेको 
रथसे छुड़ाकर युद्धके ल्यि कूद पड़े । फिर तो कुशने 
पूर्व दिशासे और लवने पश्चिम दिशासे शतुष्नकी सेनाको 
घेरकर मारना प्रारम्भ किया । 


# रघुपतिग्रियमकं वातजातं नमामि अः 


झतरुष्नजी अत्यन्त कुपित होकर याक कणे वयो; युद्ध करने लगे, 
किंतु कुझने प्रतिज्ञापूर्वक तीन काणोसे उन्हें मूच्छित कर 
दिया । अब महाराज सुरथ सम्मुख आये; पर वे भी कुशके 
शरोंसे मूर्च्छित हो गये । क स्ट 

यह देखकर हनुमानजीने अत्यन्त क्रोधसे एक विशाल 
शाल्का वृक्ष उखाड़कर कुशके वक्षपर प्रहार किया । वीरवर 
कुशने माता सीताका स्मरण कर एक भयानक संहारात्त्र 
उठाया और उसे हनुमानजीपर चला दिया । उस 
दुर्जय शस्त्रकों हनुमानजी सह नहीं सके और मूच्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । 


सीतापुत्र लब और कुदके भयानक प्रदारसे शब्रुघ्नजी- 
की चतुरङ्गिणी सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी? 
तब वानरराज सुग्रीव अपने सैनिकोंको प्रोत्साहित करते हुए 
कुशपर विशाल रिलाओं और दृक्षोसि प्रहार करने लगे; 
किंतु वीर कुशने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण-पाशसे इृढ़तापूर्वक 
बाँघ लिया । सुग्रीव धरतीपर गिर पड़े | कुश विजयी 
हुए | उघर लवने भी पुष्कल अज्ञदः प्रतापाग्रय और 
वीरमणि आदि वीरोंकों पराजित कर दिया | 


छव और कुश--दोनों भाई हनुमानजी और 
सुग्रीवको अच्छी तरद बाँधकर मनोरक्षनके लिये अपने 
आश्रमपर ले चले | 


माता सीताने अपने पुत्रोंको सकुशल लौटे देखा तो 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हे हृदयसे लगा लिया) किंतु 
हनुमानजी और सुग्रीवपर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर 
कहने लगीं--थुन्नो ! ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं 
अत्यन्त सम्मानके पात्र हैं । ये ळ॑काको भस्म करनेवाले 
अञ्ञनानन्दन हनुमान एवं ये वानर-भाछओंके अधिपति 
सुग्रीव हैं । तुमने इन्हें क्‍यों बाघ लिया १ इन्हें अभी छोड़ो ? 


परम पूजनीया जननी सीताके -आदेशसे हनुमानजी और 
सुग्रीवका बन्धन खोलते हुए पुत्रोने कहा--“माँ ! अयोध्याके 
प्रसिद्ध राजा दशरथके श्रीराम नामक कोई पुत्र अश्वमेध 
यज्ञ कर रे हैं । उन्होंने अश्व भी छोड़ा है; जिसके ललाटपर बँघे 
हुए सुवर्ण पत्रपर लिखा है--“सच्चे क्षत्रिय इस अश्वको पकड़े 
अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हों ।? उस राजाकी धृष्टतासे 
हमने घोड़ेको पकड़ लिया और श्रीरामके भाई शत्रुष्नसदित 
उनकी विशाल वाहिनीको भी मार डाला है |? 
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माता सीताने दुःखसे व्याकुल होकर कहा--पुन्नो ! 


तुमलोगोने यह बड़ा अनुचित किया । तुम्हें पता नहीं, वह . 


घोड़ा तुम्हारे पिताका द्वी है । तुम शीघ्र ही उस अश्वको भी 
छोड़ दो | 


पुत्रोंने विनयपूबंक निवेदन किया--“माँ ! हमलोगोंने 
महर्षिके उपदेशानुसार क्षत्रिय-धर्मका ही पालन किया है । 
अब उस उत्तम अश्वको भी छोड़ देते हैं ।? 


परम सती जनकनन्दिनीने अपने जीवन-घन श्रीरामचन्द्र- 
जीका ध्यान करते हुए कहा--“यदि मैं मन, वाणी और 
कर्मसे श्रीरघुनाथजीके अतिरिक्त अन्य किसीका स्मरण नहीं 
करती तो शत्रुष्नसहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित 
हो जाय |? 


उसी समय श्रुष्नजीके साथ उनकी सारी सेना जीवित 
हो गयी । माता सीताने इनुमानजीसे पूळा--“हनुमान ! 
वुम-जेसा अतुल्ति बलधाम एवं परम पराक्रमी बीर एक वालकसे 
कैसे पराजित हो गया १ र 

हनुमानजीने हाथ जोड़कर माता जानकीसे निवेदन 
किंया--“माँ | हम पराजित कहाँ हुए ! पुत्र पिताकी आत्मा 
होता है । इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे खामी ही हैं | 
मेरे करुणानिधान भगवानले इमलोगॉका अहंकार देखकर 
ही यह लीला रची है |? 

इनुमानजीने अश्वकी रश्षामें अनेक स्थलॉपर जितने 
आश्चर्यजनक पराक्रम किये हैं; उन सबका उल्लेख यहाँ 
सम्भव नहीं, उनका विस्तृत वणन पद्मपुराण ( पाताळखण्ड ) 
और जैमिनीयाश्वमेध आदि ग्रन्यॉर्मे ही देखना चाहिये | 


रुद्र-रूपमें प 


सदा सोम्य रूपमें अवस्थित रहनेवाले उदारलोचन 
मारुतात्मज कभी-कभी अपने रुद्र-रूपमें भी दर्शन दे देते 
हैं । अमित महिमामयी माता जानकीका इनके प्रति अद्भुत 
वात्सल्य है । सहसो सेवक-सेविकाएँ जनकदुलारीकी सेवाके 
ख्ये प्रतिक्षण सजग और सावधान रहकर उनके आदेशकी 
प्रतीक्षा करती रहती थीं । माता जो चाहर्ती; वह तत्काळ हो 
जाताः किंतु इससे उन्हें तुति नहीं होती | इस कारण एक दिन 
माता सीताने अपने प्राणप्रिय छाल इनुमानजीको भोजन 
करानेके लिये अपने ही हाथों विविध प्रकारके व्यज्ञन 
तैयार किये । 


माताके आदेशानुसार हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
भोजन करने बैठे । माताके हाथके बने मोजनकी तुलना कहाँ ! 
यहाँ तो भगवती सीता-जैसी माता और हनुमानजी-जैसा 
पुत्र | हनुमानजीने मोजन करना प्रारम्म किया । उन्होंने माताके 
हाथों परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया; इसका 
उन्हें ध्यान ही न रद्द । वे आनन्दपूर्वक भोजन करते 


ही जा रहे थे । 

माता सीताने हनुमानजीको इतना खाते कभी देखा नहीं 
था और वे अब भी खाते ही जा रहे थे । उधर माताजीके 
बनाये समस्त व्यज्जन समास हो गये । माता जानको चकित 
थीं । विवशतः उन्दने अपने प्राणनाथ भगवान्‌ भ्रीरामका 
स्मरण किया । अब तो माता सीताने स्पष्ट देखा कि दतुमानके 


वेषमे स्वयं भगवान्‌ शंकर भोजन आरोग रहे हैं। प्रलय- | 


कालमें निखिल सृष्टिको उदरस्थ कर लेनेवाले प्रल्यंकरकी 
क्षुधा कुछ व्यञ्ञनोसे केसे शान्त हो पाती ! 

भगवती सीताने पीछेसे जाकर उनके सिरके पिछले भागमे 
लिख दिया--“** नमः शिवाय ।? साथ ही उन्होंने मन- 
ही-मन रुद्रदेवका स्तवन करते हुए उनसे तूस ददो जानेकी 
प्रार्थना की । फिर क्या था १ हनुमानजी तुरंत तृप्त हो गये । 

एक बार हनुमानजीने अपने माई मीमसेनको भी रोद्र-रूप- 
का दर्शन कराया था । बात है द्वापरयुगकी । तब पाण्डव 
अरण्य-वास कर रहे ये । अर्जुनसे मिलनेक्री इच्छासे वे द्रोपदी- 
सहित उत्तराखण्डके पवित्रतम श्रीनर-नारायण-आश्रमर्मे 
पहुँचे । वहाँ एक दिन ईशानकोणसे वायुके सहारे सौगन्धिक 
नामक एक सहस्तदक कमल उड़ आया। उस सुर्य तुल्य 
तेजस्वी दिव्य कमलम अद्भुत मनोमोहक गन्ध थी। उसे देखते ही 
मुग्ध होकर द्रौपदीने भीमसेनसे कहा--“आय | यदि आपके 
मनमें मेरे प्रति वास्तविक प्रेम है तो आप ऐसे ही अद्भुत 
सुगन्धित दिव्य कमल और ला दीजिये। में उन्हे काम्यक्रवनमे 
अपने आश्रमपर ले चढूँगी |? 

अपनी प्रियतमा द्रौपदीकी प्रसन्नताके लिये भीमसेनने तुरंत 
अपने सुवर्णजटित पीठवाले विशाळ घनुष और तोक्ष्णतम 
शरोंकों उठाया और वायु जिस ओरसे उस अनुपम सुगन्धित 
दिव्य सह्तदळ कमलको उड़ाकर लाया था, उसी ओर तीव्र 
गतिसे चल पड़े । परम पराक्रमी भीमसेन मार्गम भीषण गर्जना 
करते हुए जा रहे ये | उनकी गर्जनासे दिशाऐ गूंज उठती थीं 
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और वनके व्याध्र आदि हिंसक प्राणी भयभीत होकर मार्गसे 
दूर हटकर अरण्यमें छिप जाते थे । 

इस प्रकार भीमसेन आगे बढ़ते गये । थोड़ी दूर आगे 
जानेपर उन्हें गन्धमादनके शिखरपर अत्यन्त विस्तृत एक 
कदलीवन मिला। वह कई योजन लंबा-चौड़ा था । वीरवर 
भीमसेनने गर्जना करते हुए उस कदलीवनमें प्रवेश किया । 


उसी वनमें हनुमानजी रहते थे। उस भीषणतम गर्जनको सुन- ` 


कर उन्हें समझते देर न लगी कि यह मेरा भाई भीमसेन ही 
है । 'भीमसेनका इस मार्गसे सर्ग जाना उचित नहीं?--यह 
सोचकर वे कदलीवनसे होकर जानेवाले सँकरे मार्गको रोककर 
लेट गये । हनुमानजी वहाँ जॅभाई लेते हुए जब अपनी 
विशाल पूँछ फटकारते, तब दिशाएँ प्रतिध्वनित हो जातीं ओर 
पर्वतशिखर टूटटूरकर लढकने लगते । उस ध्वनिको 
सुनकर भीमसेनके रोंगटे खड़े हो गये । कारण हूढते हुए 
वे वहाँ पहुँचे, जहाँ एक विशाल शिलापर उनके भाई 
हनुमानजी लेटे हुए थे | 
विद्युत्पातके समान चकार्चौध पैदा करनेके कारण उनकी 

ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रहा था। उनकी अङ्गकान्ति 

गिरती हुईं बिजलीके समान पिङ्गलवणंकी थी | उनका गर्जन- 

तर्जन बञ्रपातकी गड़गड़ाहटके समान था । वे विद्युत्पातके 

सदश चञ्चल प्रतीत होते थे | उनके कंधे चोड़े और पुष्ट थे । 

अतः उन्होंने बॉहके मूलमागको तकिया बनाकर उसीपर 
अपनी मोरी और छोटी ग्रीवाको रख छोड़ा था और उनके 
शरीरका मध्यभाग एवं कटिंप्रदेश पतला था | उनकी लंबी 

पूछका अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था । उसकी रोमावलि घनी 
थी तथा वह पूँछ ऊपरकी ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा- 

सी सुशोमित होती थी । 

उनके होंठ छोटे थे | जीम और मुखका रंग तौबेके 

समान था । कान भी छाल रंगके ही थे और भौंहें चञ्चल हो 

रही थीं | उनके खुले हुए मुखर्मे इवेत चमकते हुए दाँत 


% दघुपतिम्रियभक्त बातजातं नमामि # 
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और दाढें अपने सफेद और तीखे अग्रभागके द्वारा अत्यन्त 
शोमा पा रही थीं । इन सबके कारण उनका मुख किरणोंसे 
प्रकाशित चन्द्रमाके समान दिखायी देता था । मुखके भीतर 
की इवेत दन्तावलि उसकी शोमा बढ़ानेके लिये आभूषणका 
काम दे रही थी | सुवणमय कदली-्रक्षोंके बीच विराजमान 
महातेजस्वी हनुमानजी ऐसे जान पड़ते थे, मानो केसरोंकी 
क्यारीमै अशोकपुष्पोंका गुच्छ रख दिया गया हो |# 

प्रज्वलित अग्निके समान कान्तिमान्‌ इनुमानजीको देखकर 
वीरवर भीमसेन भीषण गर्जना करते हुए उनके पास पहुँच 
गये । हनुमानजीने उन्हें अपने मधुपिङ्गछ नेन्नोंसे उपेक्षापूर्वक 
देखते हुए धीरे-धीरे कह्य--“मैया ! मैं तो पश्ु और रोगी 
हुँ । दुम बुद्धिमान्‌ मनुष्य हो । मैं यहाँ सुखपूर्वक सो रहा 
था; तुमने मुझे क्यों जगा दिया १ इसके आगे तो मनुष्यके 
जानेका माग नहीं दै । तुम कहाँ जाना चाहते हो १ 

«तुमसे मार्ग कोन पूछता है १? चिढ्कर मीमसेनने उत्तर 
दिया--“तुम यहाँसे हरो ओर मुझे जाने दो ।? 

“देखो मैया | यहाँके कन्द-मूल-फल अत्यन्त मीठे हैं | 
इनुमानजीने भीमसेनको समझाते हुए कद्दा--“तुम इन्हें खाकर 
विश्राम करो और यहीसे लोट जाओ । उत्तराखण्डमें इतनी 
दूरतक आनेवारे तुम कोन हो ® `. 

“वानरराज ! मैं तुमसे परामर्श नहीं मागता !? क्रुद्ध 
होनेपर भी उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा--्मैं चन्द्र- 
वंशके अन्तरगत कुरुवंशमें उत्पन्न महाराज पाण्डुकी सहधर्मिणी 
कुन्तीका पुत्र भीमसेन हूँ । अब तुम उठकर मुझे आगे जाने- 
का मार्ग दे दो ।? 

“मैने पहले ही कहा कि यहाँसे आगे मनुष्योंके जानेका 
मार्ग नहीं है |? हनुमानजीने उन्हें मना करते हुए पुनः कहा--- 
“इस पथसे जानेपर तुम्हारे. प्राण संकटमें पड़ सकते हैं |? 

भीमसेन अत्यन्त कुपित हो गये । उन्होंने कहा--“तुम मेरी 
चिन्ता छोड़कर उठ जाओ । मुझे जाने दो |? 


# विदुत्सम्पातदुष्प्रेक्ष विदुत्सम्पातपिङ्गळम्‌ । विद्युत्सम्पातनिनदं विदुत्सम्पातचञ्जळम्‌ ॥ 
बाहुस्वस्तिकविन्यस्तपी नहस्वशिरोधरम्‌ । स्कन्थभूयिष्ठकायत्वात्‌ तनुमध्यकटीतटम्‌ ॥ 
किंचिच्चामुग्नशीपॅण दीघंरोमात्रितेन च। लाज्नलेनोध्वंगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ 
इस्वौष्ठं ताम्रजिहास्य॑ रक्तकर्ण चलदूअवम्‌ । विवृत्तदंट्रादशनं शुक्रलतीदणाग्रशोभितम्‌ ॥ 
अपश्यद्‌ वदनं तस्य रहिमिवन्तमिवोडुपम्‌ । वदनाभ्यन्तरगतैः शुक्छेदन्तेरछंकृतम्‌ ॥ 
केसरोत्करसम्मिश्रमशोकानामिवोत्करम्‌ । हिरण्मयीनां मध्यस्थं कदलीनां महाद्रुतिम्‌ ॥ 


( महा० वन० १४६ । ७६-८१ ) 
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# श्राहनुमान चारत ॐ 


oo 


हनुमानजीने कहा--“मेया ! मैं तो रोगी हूँ । तुम मुझे 
लॉघकर चले जाओ |? 


भोमसेनने उत्तर दिया--“कपिश्रेष्ठ | निर्गुण परमात्मा. 


समस्त प्राणियोंमें व्याप्त हें । इस कारण मैं तुम्हारा लङ्खन 
नहीं कर सकता । शाज्नोंके द्वारा यदि मुझे श्रीभगवानके 
स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तो में तुम्हें तो क्या; इत गगन- 
स्पर्शी पर्वतको उसी प्रकार लाघ जाता; जेसे महाबीर हनुमान 
सौ योजन विस्तृत समुद्रको लाघ गये थे |? 


हनुमानजीने मुस्कुराते हुए भीमसैनसे पूछा--'अरे मैया | 
वह हनुमान कोन था; जो समुद्रको छाँघ गया था ? 


“वे कपिपुंगव मेरे भाई हैं |? भीमसेनने उल्छासपूर्वक 
बताया--'वे अनुपम बळ-विक्रम-सम्पन्न तो हैं ही, ज्ञानियोमें 
भी अग्रगण्य हें । वे भगवान्‌ श्रीरामकी सती पत्नी जनक- 
नन्दिनीका पता लगानेके लिये शत योजन विस्तृत सागरको 
एक ही छलॉगमे पार कर गये थे । मैं उन्हीं वीराग्रणी हनुमान- 
जीका - भाई हूँ । अब तुम मेरा मार्ग छोड़कर हट जाओ । 
यदि तुम मेरी बात नहीं मानागे तो तुम्हें मृत्यु-सुखमे 
जाना पड़ेगा ।? अ i 

“मुझ बृद्ध रोगीपर रोष मत करो, भैया !? हनुमानजीने 
धीरे-धीरे कहा--“अशाक्तताके कारण में तो उठ नहीं पाऊँगा> 
अतः तुम मेरी पूँछ हटाकर चले जाओ |? ` 


हनुमानजीकी बात सुनकर वायुपुत्र भीमसेन क्षुब्ध ददो उडे। 
उन्होंने बायें द्दाथसे पूँछ हटा देना चाहा, किंतु यह देखकर 
वे चकित हो गये कि पूँछ तो हिली भी नहीं । भीमसेनने जोर 
लगाकर उसे हटाना चाहा पर वह टस-से-मस भी नहीं हुई । 
`तत्र उन्होंने दोनों हाथॉसे अपनी पूरी शक्ति छगा दी | उनका 
मुख-मण्डल स्वेद-सिक्त हो गया, पर पूँछ अपने स्थानसे 
तिलभर भी न हट सकी । लजाके कारण वीरवर भीमसेनका 
सिर नत हो गया । 

उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूवक पूछा-- 
“कपिश्रेष्ठ | आप मेरे दुवंचनोके ल्यि कृपृया क्षमा कर मुझपर 
प्रसन्न हो जाये | आप इस वेषमें कोई सिद्ध, देवता, गन्धर्व 
अथवा गुह्यक तो नहीं हैं १ मैं आपकी शरण हूँ । आप कृपा- 
पूर्वक मुझे अपना परिचय दीजिये ।? 


इनुमानजीने अपना परिचय देते हुए कहा--“पाण्डु- 
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वानर हनुमान हूँ |? इसके, अनन्तर हनुमानजीने भगवान, 
औरामकी संक्षिप्त कथा सुनाते हुए अपनी सेवाओंका वर्णन 
किया | फिर अन्तमें उन्होने बताया--“मीमसेन | यहाँ 
गन्धर्व और अप्सराएँ मुझे मेरे प्रभुके चरित सुना-सुनाकर 

आनन्द प्रदान करते रहते हैं और माता सीताके अनुग्रहसे 

मुझे यहाँ इच्छित दिव्य भोग प्रास हो जाते हैं |? 

हनुमानजीने आगे कहा--'इस मार्गमें देवगण निवास 

करते हैं और मनुष्योके लिये अगम्य दोनेके कारण मैंने इसे 

रोक लिया था | सम्भव है, इस मार्गसे जानेमें तुम्हारा 
तिरस्कार हो जाय या कोई तुम्हें शाप दे दे । तुम जहाँ जाना 
चाहते हो, वह सरोवर तो यहाँ समीप ही है |? 


महावीर हनुमानसे उनका परिचय प्राप्तकर भीमसेनकी 
ग्रसन्नताकी सीमा न रही | वे अपने बड़े भाईके चरणोंपर 
गिर पड़े और फिर उन्होंने अत्यन्त प्रेमपूर्ण कोमळ वाणीमें 
कहा:--“आज मेरे सौमाग्यका क्या कहना, जो आपने कृपा- 
पूर्वक मुझे अपना दर्शन दे दिया | अब आप कृपापूबक 
मुझे अपने समुद्रोल्छङ्घनके समयके अनुपम स्वरूपको भी 
दिखा दीजिये । उसके दर्शनकी मेरी बड़ी इच्छा दै ।7 


हनुमानजीने इँसकर उत्तर दिया--५भाई भीमसेन ! तुम 
तथा अन्य कोई मनुष्य उस रूपको नहीं देख सकता |? 
तदनन्तर चारों युग, उनके आचार, धमं, अर्थ और कामके 
रहस्य, कर्म-फलका स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाशका वर्णन 
करते हुए हनुमानजीने भीमसेनसे कहा--'तुम मेरे उस स्वरूपको 
देखनेका आग्रह मत करो । अब सुखपूर्वक् लौट जाओ | 


किंतु भीमसेनने साग्रह प्राथना की--“आप कृपापूर्वक 
भेरी इस इच्छाकी पूर्ति तो कर ही दीजिये, आपके उस 
अद्भुत रूपका दर्शन किये बिना में यहाँसे नहीं लौटूंगा | 


“अच्छा; तुम नहीं मानते हो तो मेरे उस रूपको देखो |? 
इतना कहकर हनुमानजीने अपने भाग्यवान्‌ भाई भीमसेनको 
अपना वह विशाल रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्रोळज्ञनके 
समय घारण किया था। वे अमित तेजस्वी हनुमानजी वृक्षोंसहित 
समूचे कदलीवनको आच्छादित करते हुए गन्धमादन 
पर्वतकी ऊँचाईको भी लॉधकर वहाँ खड़े हो गये | 


उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वतके समान 
प्रतीत होता था । लाळ आँखों, तीखी दाढ़ों और टेढी मौहोसे 


नन्दन भीमसेन | में वानरराज केसरीके क्षेत्रमें वायुसे उत्पन्न युक्त उनका मुख था | हनुमानजी तेजमें सूर्यंके समान दिखायी 
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देते ये। उनका शरीर सुवर्णमय मेरुपवंतके समान था 
और उनकी प्रभासे सारा आकाश-मण्डल प्रज्वलित-सा जान 
पड़ता था | 
अपने बड़े भाई इनुमानजीके उस विराट रूपको देखकर 
मीमसेनके आश्चर्यकी सीमा न रही । उन्होंने अपनी आँखें बंद 
कर लीं । विन्ध्यगिरिके समान हनुमानजीके उस विशाल 
खरूपको देखकर उनके रागरे खड़े हो गये । तय हाथ जोड़कर 
मीमसेनने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा-“अद्भुत सामध्यं-सम्पन्न 
हनुमानजी | मैने आपका वह भयानक रूप देख लिया । अब 
आप झपापूर्वक अपने मैनाक पर्वतके समान अपरिमित और 
दुराधर्षरूपको समेट ळीजिये। मैं आपकी ओर देख भी नहीं 
सकता; किंतु में सोच रहा हूँ कि आप-जेसे बीरपुंगवके रहते 
हुए, एक तुच्छ असुरका संहार करनेके ख्रि स्यं भगवान्‌ 
भीरामको युद्ध क्यों करना पड़ा १? 
हतुमानजीने अपने भाई भीमसेनक्रों मधुर शब्दोमें 
समझाया--'भाई भीमसेन | निश्चय ही में अकेले रावण 
क्या, समस्त राक्चसकुळका सबनाश करनेमें समर्थ था, किंतु 
बैला करनेसे श्रीरघुनाथजोकी कीर्तिका विस्तार केसे होता १ 
उनका गुण गा-गाकर मनुष्य अपना उद्धार केसे कर पाते ११ 


इतना कहकर हनुमानजीने पाण्डुनन्दनको सौगन्धिक 
वनका मार्ग बताते हुए उन्हें चारों वर्णाके धर्माका भी 
उपदेश दिया और फिर अपने विशाल शरीरको समेटकर 
भाई भीमसेनको हृदयसे लगा लिया | रुद्रावतार हनुमानजीके 
स्पर्शसे भीमसेनकी सारी थकान दूर हो गयी । उन्होंने अपने 
शरीरमें अद्भुत शक्तिका अनुभव किया ! 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 
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उसी समय हनुमानजीने अत्यन्त प्रेमपूर्वक भीमसेनसे 
कहा--मैया भीमसेन ! मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिये । 
तुम कहो तो मैं दुर्योधनको उसके भाईयोसहित मार 
डालूँ, या तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे बॉधकर तुम्हारे 
चरणोर्मिं डाळ दूँ. अथवा विशाळ पर्वत पटककर उसका 
सम्पूर्ण नगर ही नष्ट कर दूँ । तुम मुझसे कोई 
वर मागो ।? 

अपने परमाद्रणीय भाईकी बात सुनकर वायुनन्दन 
भीमसेनने अत्यन्त प्रसन्न होकर उत्तर दिया--“वानरराज | 
आपकी कपाइष्टि ही मुझे अमीष्ट है। आपकी दयासे 
शन्नु पराजित द्दोकर रहेगा |? 

“तुम मेरे भाई हो; इस कारण में तुम्हारा कुछ-न-कुछ 
प्रिय अवश्य करूँगा |? अत्यन्त सदूमावके कारण हनुमानजीने 
वचन दिया--'महावळी वीर | जब तुम वाण और शक्तिके 
आघातसे व्याकुल हुईं शत्रुओंकी सेनामें घुसकर सिंहनाद 
करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जनासे तुम्हारे उस सिंहनादकों 
और बढ़ा दूँगा । उसके सिवा अजुनकी ध्वजापर बेठकर 
मैं. ऐसी भीषण गर्जना करूँगा, जो शत्रुओके प्राणोंको 
हरनेवाली होगी; जिससे तुमलोग उन्हें सुगमतासे मार 
सकोगे |? † 

फिर हनुमानजीने अत्यन्त प्रेमपूर्वक्क कहा--“भाई 
भीमसेन ! अब तुम सुखपूर्वक जाओ । कभी-कभी मेरा भी 
स्मरण कर लेना; किंतु मेरे यहाँ रहनेकी बात प्रकट 
मत करना |? 


इतना कहकर हनुमानजी वहीं अन्तर्धान हो गये । 


गवं-हरणमें निमित्त 


जिस प्रकार भगवद्धक्तोंके तन; मन, प्राण और 
जीवन-तर्वस्व श्रीभगवान्‌ दी होते हैं; मगवानके अतिरिक्त 


` उन्हें कहीं कुछ भी प्रिय नहीं लगता; वे अहर्निश 
अपने प्रभुके ही स्मरण, चिन्तन एबं भजनमें लगे रहते हें; 


# समुच्छित्मद्याकांयो द्वितीय शव पवंतः । ताम्रक्षणस्तीधणदंट्रो भूकुटीकुटिळानन: ॥ 
x x 
तमर्कमिव तेजोभिः सौवण॑मिव पतम्‌ ॥ 
प्रदीप्तमिव चाकाशं ७५०१०००००००००००१०७७०७००००७ । 


† चमूं विगाक्ष शन्णां इरशत्तिस्माकुलामू । यदा 


तदाइं बृंहयिप्यामि स्वरवेण 


तरुणां ये प्राणहराः 


( मद्दा० वन० १५० ।५) ७) 
सिंदरव॑ वीर करिध्यस्ति महाबल ॥ 


रवं तव । विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्‌ मोध्यामि दारुणान्‌ ॥ 


सुखं येन इनिप्यथ। न 
( महा० वन० १५१ | १६-१८ ) 
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ई श्रीहचुमान-चरित ॐ 


ज्य व्या 


३६१ 


उसी प्रकार भक्तवत्सछ श्रीभगवान्‌ भी अपने भक्तोका दिझु- 
सरीखे निरन्तर ध्यान रखते हे । भक्तका सुख-दुःख प्रभु अपना 
ही समझते हें | वे दयामय सर्वेश्वर अपने भक्तको प्रत्येक 
रीतिसे अन्तर्वोह्य शद्ध और पवित्र रखते हैं । समस्त 
दुःखोंका मूल अभिमान होता है । अतएव भक्तके 
हृदयमें तनिक भी अभिमानका अङ्कुर उत्पन्न हुआ कि 
करुणावरुणाल्य प्रभु उसे शीघ्र मिटाकर भक्तका अन्तःकरण 
निर्मल बना देते हे |# उस समय भक्तको कुछ कष्टकी भी 
अनुभूति होती है; किंतु वह पीछे श्रीभगवानकी अद्भुत 
करुणा एवं प्रीतिका दर्शन कर आनन्द-विभोर हो जाता है । 

भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके नाम और रूपमें ही 
अन्तर है, वस्तुतः वे दो नहीं, एक ही हैं । इसी प्रकार 
जनकनन्दिनी सीता और वृषभानुदुळारी राधा भी एक 
ही हैं । इनमें कोई भेद नहीं । शानमूर्ति पवननन्दन इस 
अमभेद-तत्त्वसे अपरिचित हों) यह बात नहीं; किंतु उन्हे तो 
अवधविहारी नवजळधर-इयाम धनुर्धर श्रीराम एवं 
जनकडुलारी ही प्रिय छगती हैं | वे निरन्तर उन्हींके 
च्यानमें आनन्दमग्न रहते हैं| प्रभु भी यह जानते हैं और 
उनके साथ वैसी ही लीळा करके उन्हें सुख देते रहते हैं। 
वैवस्वत मन्वन्तरके अद्दाईसवें द्वापरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अवतरित हुए थे । उस समय उन्होंने अपने भक्तोंके 
गर्वोपहरणके लिये पवनकुमारको निमित्त बनाया था । 

द्वारकाधीश श्रीकृष्णने अपनी प्राणग्रिया सत्यभामाकी 
प्रसन्नताके लिये स्वर्गसे पारिजात लाकर उनके आँगनमें 
लगा दिया। बस, सत्यभामाजीके मनमें अभिमानका झूङ्कर 
उत्पन्न हो गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी और अपने स्वामीको 
सर्वाधिक प्रिय हूँ । इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने 
ञ्यामसुन्द्रसे कह भी दिया--'क्या जनकदुलारी मुझसे 
अधिक सुन्दरी थीं, जो आप ( श्रीरामावतारमें ) उनके लिये 
वन-वन भटकते फिरे १? श्रीभगवानूने कोई उत्तर नहीं 
दिया । वे चुप हो गये। 


परम तेजस्वी चक्रने सुरेन्द्रके बञ्रको भी पराजित कर 
दिया था। महामुनि दुर्वासा उनके भयसे सर्वत्र भागते 
फिरे । लोकालोक पर्वतका गहन तम भी उन्होंने नष्ट कर 
दिया था । थोड़ी-सी कठिनाई उपस्थित होते ही भीभगवान्‌ 


५ ¬ क का क 
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* संसृत मूल सूलप्रद नाना। सकळ सोक 


उनका स्मरण करते हैं; इम कारण उनके मनमें भी अपने 
अमित बलशाली एवं अतुळ पराक्रमी होनेका अभिमान 
हो गया था । 


इसी प्रकार प्रभुके निजी वाहन गरुड़को भी अपनी 
शक्ति एवं वेगसे उड़नेका अभिमान हो गया था । 
उन्होंने एकाकी सुर-समुदायको परास्तकर अमृत-हरण 
किया था । सुरेन्द्रका वज्र भी उनका कुछ नहीं कर सका | 
देवताओं एवं दानवोंके युद्धमें उन्होंने अपनी चोच, नखों 
एवं पंखोंके आघातसे अमितपराक्रमी राश्चसोक्रो मार 
डाला था । युद्धमें श्रीमगवानको संतुष्ट कर उन्होंने प्रभुकी 
ध्वजामें स्थान प्राप्त कर ळ्या | वे श्रीभगवानके आसन) 
वाइन, सेवक, सखा) ध्वजा और व्यजन आदि सव कुछ 
हो गये । अपने इन कार्योकी स्म्रतिसे एक दिन उनके 
मनमें भी अपने अप्रतिभट होनेका अहंकार उत्पन्न हो 
गया था। 


अपने इन तीनों प्रीति-भाजनोंका गर्व दूर करनेके लिये 
लीलावपु प्रभुने इनुमानजीका स्मरण किया । भगवानके 
मनमें संकल्प उदित होते ही हनुमानजी तत्काल द्वारका 
पहुँच गये । उन्होंने राजक्रीय उद्यानमें प्रवेश किया । 


: ग्रहरियोंने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भूधराकार आज्ञनेयके 


आग्नेय नेत्रोसे भयभीत होकर वे दुबक गये । 


हनुमानजी उछलकर एक वृक्षपर चढ़ गये । वे 
उसके मधुर फल कुछ खाते, कुछ कुतरते, कुछ बैसे 
ही तोड़कर फेक देते । फिर वे कच्चे फलोंको डालियोंसहित 
तोड़कर फेंकने लो | इस प्रकार वे एक वृक्षसे दूसरे 
वृक्षपर कूदते, उसके फलों एवं डाछियोंको तोड़-तोड़कर 
फेंकते हुए वाटिका ध्वंस करने लो । कुछ ही देरमें समूची 
वाटिका तहस-नहस हो गयी । यह समाचार द्वारकाघीराके 
समीप पहुँचा । 


वेनतेयको बुलाकर श्रीभगवानने कहा-_विनतानन्दन ! 
कोई बलवान्‌ वानर द्वारावतीके राजोद्यानमें बलात्‌ 
प्रवेश कर उसे नष्ट-श्रष्ट कर रहा है | तुम सशस्त्र सैन्य 
लेकर जाओ और उसे पकड़कर ले आओ |? 


गरुड़को जैसे आघात ळग गया । एक क्षुद्र वानरको 


दायक अभिमाना ॥ 


ताते कर्हि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ ( मानस ७। ७३ । ३-४ ) 


इृनु० अं ४६-- 
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३६२ # रघुपतिपरियभक्त वातजात नमामि * 


III 


a कमान, 


पकड़नेके लिये प्रभु सेना साथ ले जानेके लिये कह रहे 


Senne ees em = me 0 
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था । उन्होंने सोचा--“यदि मैं इस वानरकी पूँछकी पकड़में 


इ! उन्होंने कह भी दिया--प्रमो | एक बंदरके लिये तो मैं न आता तो यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था |? 


ही पर्याप्त हूँ; सेनाकी क्या आवश्यकता 9 


धसे भी हो; उस वानरको पकड़ लाओ | मुस्कुराते 
हुए प्रभुने आदेश दिया । 


परम शक्तिशाली गरुड राजोद्यानमें पहुँचे । उन्होने 
देखा, हनुमानजी उनकी ओर पीठ किये कोई फल 
कुतर रहे हें । 

गरुड़जीने क्रोधपूर्वक कहा--'अरे धृष्ट वानर ! 
तू कौन है १ तूने यह वाटिका क्यों नष्ट कर डाली १? 


इनुमानजीने उपेक्षासे उत्तर दिया--तुम तो देख 
ही रहे हो कि मैं वानर हूँ. और मैंने कोई नवीन काम तो 
किया नहीं । वानर जो कुछ करते हे; वही मैंने भी 
किया है |? 

“अच्छा, तो तू चछ महाराजके पास |? गरूडूजीने 
अपने बलके अभिमानसे कहा | 


धमै किसी महाराजके पास क्यों जाऊँ!? हनुमानजीके 
इतना कहते ही विष्णुवाहनने कुपित होकर कहा--थव्‌ सीधे 
चल; नहीं तो सुन ले; मेरा नाम गरुड़ दै |? 


“अरे ! चलो; तुम्हारी तरह कितनी चिड़ियाँ देखी हैं मेने । 
तुममें कुछ बल हो तो वह भी दिखा दो | हनुमानजीके 
यों कहते ही बलाभिमानी वीर गरुड़ क्रोधाग्निमं जळ 
उठे । उन्होंने हनुमानजीपर आक्रमण कर दिया | हनुमानजी 
पहले तो उनसे नन्दीनन्दी चिड़ियोंकी तरह क्रीड़ा करते 
रहे; पर गरुड़जीका दुराग्रह देखकर उन्होंने उन्हें अपनी 
पूँछमें छपेट लिया | गरुडूजी छटपटाने लो | वे अपनी 
पूंछ थोड़ी और कस देते तो गरुड़जी सहन भी नहीं कर 
पाते । विनम्नतापूवक उन्होंने कहा--'मुझे द्वारकाधीश 
श्रीकृष्णचन्द्रजीने भेजा हे में तुम्हें बुळाने आया हूँ |? 

हनुमानजीने अपनी पूंछ ढीलीकर उत्तर दिया--मैं तो 
कोसलेश श्रीरामचन्द्रजीका भक्त हूँ । भ्रीकृष्णचन्द्रके पास क्‍यों 
जाऊँ 9 

“अरे | श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीरामचन्द्र दो तो है नहीं । 
ये दोनों एक ही ईं | अतएव तुम् उनकी सेवामे उपस्थित 
होना ही चाहिये |! गरुढ़जीका बळाभिमान दूर नहीं हुआ 


र 
तुम्हारा यह कथन सर्वथा सत्य है किं श्रीकृष्ण और 
श्रीराम एक ही हैं, किंठु मेरा मन तो धनुधर श्रीरामका 
चरणानुरागी है | इस कारण मैं अन्य किसीकी सेवारें 
नहीं जा सकता |? हनुमानजीने स्पष्ट उत्तर दे दिया । 
गरुढ़जी अत्यन्त क्रुद्ध हुए । बोले--“श्रीष्णचन्द्रकी 
सेवामे तो तुम्हें चळना ही पड़ेगा ।? 

“देखो मैया गरुड़ | मुझसे झगड़ो मत । मुझे 
शान्तिपूर्वक फल खाने दो | दुम यहाँसे चले जाओ ९ 
इनुमानजीका उत्तर सुनते दी गरुडूजी उन्हें पकड़नेका 
प्रयत्न करने लो । 

“तुम नहीं मानोगे |? इनुमानजीने प्रझुके वाहनपर 
तीब्र आघात करना उचित नहीं समझा । उन्होंने गरुडजीको 
पकड़कर धीरेसे समुद्रकी ओर फेंक दिया और स्वयं 
मलळ्यगिरिपर चले गये । 

गरुड़ सीधे मुँहके बळ समुद्रमें गिरे वे क्षणभरके लिये 
मूच्छित हो गये । समुद्रका कुछ पानी भी पी गये । मूर्च्छो- 
निवृत्तिके उपरान्त उन्हें दिग्भ्रम भी हो गया | उन्होंने मन- 
ही-मन प्रभुका स्मरण किया, तब उनकी बुद्धि स्थिर 
हो सकी । 

भीगे पंख लज्जित गरुड़ ग्रभुके समीप पहुँचे । 
व्यंग्यपूर्वक भीकृष्णने पूछा--«सघुद्रमें स्नान करके आ रहे 
हें क्या, गरूडंजी १? 

आते होकर गरुड़जी प्रधुके चरणोंमे गिर पड़े । 
बोले--'प्रभो |-वद्‌ वानर असाधारण है । उसीने मुझे 
पकड़कर समुद्रमें फेंक दिया था |? इतना कहते हुए मी 
उनके मनम अपने वेगसे उड्नेका अहंकार अवरिष्ट ही था । 

भगवान्‌ मन-ही-मन मुस्कुरा . उठे । उन्होंने कहा-- 
“वे श्रीरामके अनन्य भक्त हनुमानजी हैं | वे मळ्यगिरिपर 
चले गये हे । अब तुम उनसे जाकर कहो कि 0५तम्हें 
श्रीरामचन्द्रजी बुला रहे हैं ।? 

गरुड़ने भीमंगवानके चरणोंमे मस्तक रखा और 


. मलयगिरिके लिये प्रस्थित हुए । श्रीमगवानने सत्यभामाजीसे 


कहा--*तुम सीताका रूप धारणकर मेरे समीप बेठो; 


क्योंकि हनुमानको श्रीसीतारामका ही रूप प्रिय है |? 
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फिर प्रभुने चक्रको बुलाकर आदेश दिया--्तुम 
द्वारपर अत्यन्त सावधान रहना | मेरी अनुमतिके विना कोई 
राजसद्नमें प्रविष्ट न होने पाये |? 

सुदर्शनके चले जानेपर प्रभु स्वये धनुर्वोगधर श्रीराम- 
रूपमें सिंहासनासीन हो गये । 


गरुड़जी अत्यन्त बेगपूबंक उड़े, किंतु वे इनुमानजीके 
समीप जानेमें मन-दही-मन डर रहे ये । प्रभुकी आज्ञासे वे 
मळ्यगिरिपर पहुँचे । वहाँ उन्होने हनुमानजीसे विनयपूर्वक 
कहा--'द्वारकामें तुम्हें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बुला रहे हैं |? 


"मेरे करुणामय प्रभुने मुझे बुलाया दै, यह जानकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ।? हनुमानजीने हघूर्वक कहा--“तुम 
चलो; में आता हूँ ।? 

वेगशाली वेनतेयको मारुतात्मजका उत्तर प्रिय नहीं 
लगा । “यह शाखामृग मुझसे बलवान्‌ अवद्य है, किंतु गतिमें 
मुझ खेनरसे इसकी क्या तुलना १ पता नहीं, यह द्वारावती 
कबतक पहुँचे !? किंतु भयवश उन्होंने हनुमानजीको कोई 
उत्तर नहीं दिया और प्रभुके सम्मुख अपनी तीब्रतम 
गतिके प्रदर्शनार्थ वेगपूर्वक उड़ चले । 

पवनात्मज द्वारका पहुँचे । वे राजसदनर्मे प्रविष्ट 
होना ही चाहते थे कि सुदर्शनने उन्हें रोक दिया । 

प्राणनाथके दर्शनमें व्यर्थ विलम्ब होते देख हनुभानजीने 
सुदर्शनको पकड़कर अपने मुखमें रख लिया और भीतर चले 
गये । वे भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़े | फिर हाथ 
जोड़े प्रभुके सुखारविन्दकी ओर अपळक्र दष्टिसे देखते 
हुए उन्होंने विनयपूर्वक पूछा--“नाथ ! माताजी कहाँ हैं ? 
आज आप किसी दासीको गौरव प्रदान कर रहे हैं १? 

सत्यभामाजी लजित हो गयीं । उनका ,सोन्दर्याभिमान 
नष्ट हो गया | उसी समय अत्यन्त वेगपूर्वक उड़नेके कारण 
हॉफते-कॉपते गरुड़जी प्रभुके समीप पहुँचे तो वहाँ पहलेसे 
ही हनुमानजीको विद्यमान देखकर उनका मुख नीचा हो 
गया । उनका वेगपूर्वक उड़नेका अभिमान भी गल गया | 

मुस्कुराते हुए भगवान्‌. भ्रीराम-रूपधारी द्वारकेशने 
हनुमानजीसे पूछ--'तुम्हें राज-सदनमें प्रविष्ट होते समय 
किसीने रोका तो नहीं !? 
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सामान्यकपिरूपिणम्‌ । ताम रामेति जब्पन्तं पिङ्गलोमधरं शुभम्‌ ॥ 


इनुमानजीने विनयपूर्वक उत्तर दिया--'्रभों | द्वारपर 
सहस्तार मुझे आपके चरणोमें उपस्थित होनेर्मे व्यवधान 
उत्पन्न कर रहा था । व्यर्थ विलम्तर होते देखकर मैंने उसे 
अपने मुँहमे रख लिया |? 

हनुमानजीने चक्रकों मुँहसे निकालकर प्रभुके सामने रख 
दिया । चक्र श्रीहत हो गये थे । 

तीर्नोका गब॑ चूणेकर हनुमानजीने अपने परम प्रभुके 
चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी अनुमतिसे मलयाचलके 
लिये प्रस्थित हो गये । 

इसी प्रकार एक बार हनुमानजीने महाधनुर्घर अर्जुनका 
भी गव॑-हरण किया था। वह कथा अत्यन्त संक्षेपमे इस 
प्रकार दै-- 

वात है द्वापरके अन्तक्री । एक दिन अजुन एकाकी ही 
सारथिके स्थानपर खयं बैठकर अपना रथ हॉँक्रते अरण्यमें 
घूमते हुए, दक्षिण दि्ञामे चले गये । मध्याहकाल हो जानेपर 
उन्होंने रामेश्वरके धनुष्कोटि-तीर्थमे स्नान किया और फिर 
कुछ गर्वपूर्वक इधर-उघर घूमने ळोो । उसी समय उन्होंने 
एक पर्वतके ऊपर सामान्य वानरके रूपमें महावीर 
हनुमानजीको देखा । उनका शरीर सुन्दर पीले रंगके रोएसे 
सुशोभित था और वे राम-नामका जप कर रहे थे ।& 

उन्हें देखकर अर्जुनने पूछा--“अरे वानर ! दुम कौन 
हो और तुम्हारा नाम क्या है १? 

हँसते हुर हनुमानजीने उत्तर दिया--मैं समुद्रपर 
शिलाओंका सौ योजन विस्तृत सेतु निमोण करानेवाले प्रभु 
श्रीरामका सेवक हनुमान हूँ |? 

अर्जुनने गर्वमें भरकर कहय--५समुद्रपर सेतु तो कोई भी 
महाधनुर्धर अपने वाणोंस बना लेता | भीरामने व्यर्थ ही 
प्रयास किया ।? 

हनुमानजीने तुरंत कहा--'वाणका सेतु हमारे-जेसे 
वानरोंका भार नहीं सह सकता था; इसी कारण प्रभुने रार 
सेतु-निमोणका विचार नहीं किया |? ः 

पाण्डुनन्दन अर्जुन बोले--“यदि वानर-भाठुओंके 
आवागमनसे ही सेतु टूट जाय; तब तो धनुर्विद्या ही केसी १ तुम 
अभी मेरी धनुरविद्याका चमत्कार देखो । में अपने वागेसे 
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समुद्रपर शत योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूँ । तुम उसपर 
आनन्दपूर्वेक उछल-कूद करो | 
हनुमानजी हँस पड़े । बोले--- “यदि तुम्हारा बनाया 


हुआ शर-सेतु मेरे अंगूठेके भारसे ही टूट जाय; तब तुम क्या _ 


करोगे !? 
गर्वपूरित अर्जुन प्रतिज्ञा कर वेठे--'यदिरतुम्हारे भारसे 
सेतु टूर गया तो मैं जीवित ही चिताकी अग्निमें जल 
मरूगा | अब तुम भी कोई प्रण करो |? 
हनुमानजीने कहा--“यदि तुम्हारे वार्णोसे निर्मित सेतु 
मेरे अद्ुष्ठ-चापसे नहीं टूटा तो मैं जीवनभर तुम्हारे रथकी 
घ्वजाके समीप ब्रैठकर तुम्हारी सहायता करता रहूँगा |? 
"अच्छी बात है |? कहते हुए पार्थने अपना विशाळ 
गाण्डीव धनुष हाथमें लिया और कुछ ही क्षणोंमें महान्‌ 
नीलछोदधिके ऊपर अपने वाणोंसे सौ योजन विस्तृत सुदृढ़ 
सेतु तेयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमानसे 
कहा--'वांनरराज | अब तुम इच्छानुसार इसपर उछल-कूद- 
कर देख लो |? 
हनुमानजीने हँसते हुए उस सेतुपर अपना अँगूठा रखा 
ही था कि वह बिस्तृत शर-सेतु तड़तड़ाकर टूटा और समुद्रमे 
डूब गया | 
महाधनुर्धरका मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमानजीपर 
गन्धो और देबताओंक्रा समुदाय स्वर्गीय सुमनोंकी बृष्टि 
करने लगा । 
दुखी और उदास अर्जुनने वहीं समुद्र-तटपर चिता 
तेयार की और हनुमानजीके मना करनेपर मी वे उसमें 
कूदनेके लिये तैयार हो गये | 
उसी समय वहाँ एक ब्रह्मचारीने आकर अर्जुनसे 
चितारमे कूदनेका कारण पूछा । अर्जुननें उन्हें शर-सेतुके 
सम्पन्धर्मे अपनी प्रतिज्ञाके साथ पूरी घटना सुना दी । 


ब्रह्मचारी बोले--'प्रतिज्ञापालन तो अनिवार्य ही दै, 
किंतु साक्षीके बिना तुमलोगोंकी बाजीका कोई अर्थ नहीं । 
अत्र में यहाँ सादीके रूपमें उपस्थित हूँ. । तुम अपने वाणोंसे 
सेतु निर्माण करो और ये कपिराज उसे अपने अहुष्ठभारसे 
हुवा दें; तब मैं उचित निर्णय दूँगा । 

“टीक है?--दोनेनि कदा और अर्जुने अपने वाणोंसे तुरंत 
शत योजन बिस्तृत सेतु निर्माण कर दिया । इनुमानजीने 


उसे अँगूठेसे दबाया, किंतु सेतुका कुछ नहीं बिगड़ा । 
हनुमानजी चकित हो गये । उन्होंने अपने पेरों, हाथों और 
घुटनोंके बळसे भी उसे दबाया; पर वह सुदृढ सेतु तिलभर 
भी टस-से-मस नहीं हुआ । 

हनुमानजी सोचने ळो--“जो शर-सेतु मेरे अन्लुष्ठका 
सामान्य भार भी नहीं सह सका था; बही अब मेरा सम्पूर्ण भार 
सह ले रहा है । निश्चय ही इसमें कोई-न-कोई हेतु हे ।! 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य सेवक ज्ञानिनामग्रगण्य हनुमानजीने 
अजुनसे कहा--'पाण्डुनन्दन ! इन ब्रह्मचारीजीकी सद्दायतासे 
मैं आपसे पराजित हो गया । व्रह्मचारीके वेषमें स्वयं 
श्रीभगवानने ही पधारकर तुम्हारी रक्षा की है। इन्होंने सेतुके 
नीचे अपना चक्र लगा दिया है । त्रेतामें इसी वेषमें मेरे 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने द्वापरके अन्तमें मुझे श्रीकृष्णके रूपमें 
दर्शन देनेका वरदान दिया था । आपके दार-सेतुके मिससे 
इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर दिया |? 


सहसा वढुके स्थानपर बंशीविभूषित पीताम्वरधारी 
नबनीरदवपु श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन होने ळगा | दनुमानजीने 
उनके चरणोँमे प्रणाम किया और मयूरमुकुटीने उन्हें 
आछिङ्गन-द्ध कर छिया । 


अजुन चकित होकर अपने रक्षक प्राणप्रिय सखाकी 
लीला देख रहे थे | उनके सम्मुख ही श्रीकृष्णके आज्ञानुसार 
चक्र शरःसेतुसे बाहर निकलकर अपने स्थानके लिये चला 
गया और अर्जुनके द्वारा निर्मित सेतु विशाल जलधिकी 
तरंगोंमें विलीन हो गया | 

अजुनका गर्व नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार हनुमानजी अर्जुनके रथपर घ्वजाके समीप रहने 
छे । इसी कारण अर्जुन 'कपिध्वजःके नामसे प्रसिद्ध हुए । 


महाभारतके युद्धमें महाधनुर्धर अर्जुनके वाणोंके आघातसे 
विपक्षी वीरोंके रथ अत्यधिक दूर जा शिरते थे, किंठु 
अर्जुनके रथको पीछे फॅकनेकी सामथ्यै किसी योद्धाके वाणमें 
नहीं थी । एक वार बीरवर कर्णके शराघातसे अर्जुनका रथ 
थोड़ा ददी पीछे खिसका था कि श्रीकृष्ण बोळ उठे--थ्वाद ! 
निश्चय ही कण शूरवीर और महाघनुर्धर है | 


अर्जुन खिन्न दो गये । उन्होंने मधुसूदनसे पूछ भी 


लिया--(प्रभो ! मेरे वाणके आघातसे शन्नुओंके रथ कितनी 
दूर चले जाते हैँ, तब तो आप कुछ नहीं बोलते; किंतु 
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कणके द्वारा मेरा रथ तनिक-सा पीछे सरका तो आप उसकी 
प्रशंसा करने छो |? 


जनादनने तुरंत उत्तर दिया--'पार्थ | तुम्हारे रथपर 


TTT 


महावीर हनुमान बेठे हैं । उनके रहते हुए भी तुम्हारे रथका 
पीछे हट जाना कणंकी वीरताका ही द्योतक है | यदि आज्ञनेय 
आसीन न होते तो तुम्हारा रथ कभीका भस्म हो गया होता ।! 


भक्तवर हनुमान और शनि 


भक्तवर हनुमान श्रीराम-कथाके अनन्य प्रेमी हैं। परम 
प्रभु श्रीरामकी मधुर लीला-कथा श्रवण करते ही उनका शरीर 
पुलकित हो जाता है, उनके नेत्र प्रेमाश्रुसे मर जाते हैं और उन- 
की वाणी गद्गद हो जाती है । उन्हें अलौकिक आनन्दकी 
उपलब्धि होती है; इस कारण जहाँ भी श्रीराम-कथा होती 
है, श्रीराम-चरण-चश्वरीक हनुमानजी वहाँ उपस्थित रहते हैं 
और जब अपने प्राणाराध्यकी कथामृत-सुधाके पानका अवसर 
नहीं रहता; तब वे अपने प्रभुके ध्यानमें तल्लीन हो जाते हैं | 

एक बारकी बात है। दिनान्त समीप था । सूर्यदेव 
अस्ताचल्के समीप पहुँच चुके थे । शीतल-मन्द समीर बह 
रहा था । भक्तराज हनुमान राम-सेतुके समीप ध्यानमें अपने 
परमप्रभु श्रीरामकी भुवनमोहन झाँकी करते हुए आनन्द- 
विह॒ल थे । उनके रोम-रोम पुलकित थे । ध्यानावस्थित 
आज्ञनेयको बाह्य जगतूकी स्मृति भी न थी । 

उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र-तटपर टहल रहे 
थे । उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रमका अत्यधिक अहंकार 
था | वे मन-ही-मन सोच रहे थे--«मुझमें अतुलनीय शक्ति 
है । सश्टिम मेरी समता करनेवाला कोई नहीं है । समताकी 
बात तो दूर, मेरे आगमनके संवादसे बड़े-बड़े रणधीर एवं 
पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव-देत्यतक भी कॉप उठते हैं, 
व्याकुल होने लगते हैं। में क्या करूँ, किसके पास जाऊँ 
जहाँ दो हाथ कर सकू ! मेरी शक्तिका कोई उपयोग नहीं 
हो रहा है ।? 

इस प्रकार विचार करते हुए शनिकी दृष्टि ध्यानमझ़ 
श्रीरामभक्त इनुमानपर पड़ी। उन्होने वञ्जाङ्ग महावीरको 
पराजित करनेका निश्चय किया । युद्धका निश्चय कर शनि 
आज्ञनेयके समीप पहुँचे । उस समय सूर्थदेवकी तीक्षातम 
किरणोमे शनिका रंग अत्यधिक काला हो गया था । 
भीषणतम आकृति थी उनकी । 


पवनकुमारके समीप पहुँचकर अतिशय उद्दण्डताका 
परिचय देते हुए शनिने अत्यन्त ककंश स्वरमें कहा---“बंदर ! 


+ जयति रामायण-श्रवण-संजात-रोमांच छोचन-सजल, शिथिल वाणी । 


मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और 
तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ | तुम पाखण्ड त्यागकर खड़े 
हो जाओ |? 

तिरस्कार करनेवाली अत्यन्त कडुवाणी सुनते ही 
भक्तराज हनुमानने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता 
एवं शान्तिसे पूछा--'महाराज | आप कौन हैं और यहाँ 
पघारनेका आपका उद्देश्य क्या है ? 

शनिने अहंकारपूर्वक उत्तर दिया--मै परम तेजस्वी 
सूर्यका परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ | जगत्‌ मेरा नाम सुनते 
ही कॉप उठता है । मैंने तुम्हारे बल-पोरुषकी कितनी गाथाएँ 
सुनी हैं। इसलिये में तुम्हारी शक्तिकी परीक्षा करना चाहता हूँ। 
सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राझिपर आ रहा हूँ ।? 

अज्ञनानन्दनने अत्यन्त विनम्रतापूवैक कहा--“शनि- 
देव | में वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभुका ध्यान कर 
रहा हूँ । इसमें व्यवधान मत डाल्यि । कृपापूर्वक अन्यत्र 
चले जाइये |? 

मदमत्त शनिने सगर्व कहा--'मे कहीं जाकर लोटना 
नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ; वहाँ अपना प्रावल्य और 
प्राधान्य तो स्थापित कर ही देता हूँ ।! 

कपिश्रेष्ठने शनिदेवसे बार-बार प्रार्थना की--'महात्मन्‌ ! 
मैं बृद्ध हो गया हूँ । युद्ध करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। मुझे 
अपने भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करने दीजिये । आप 
यहॉसे जाकर किसी ओर वीरको दूँढ़ छीजिये। मेरे भजन 
ध्यानमें विन्न उपस्थित मत कौजिये ।! 


“कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती ।! अत्यन्त उद्धत 
शनिने मल्लविद्याके परमाराध्य वज्जाङ्ग हनुमानकी अवमाननाके 
साथ व्यंग्यपूर्वक तीक्षास्वरमें कदा--'तुम्शरी स्थिति देखकर 
मेरे मनमें करुणाका संचार हो रहा दै, किंतु में तुमसे युद्ध 
अवश्य करूँगा |? 


इतना ही नहीं, शनिने दुष्टप्रहनिहन्ता महावीरका दाथ 
पकड़ ल्या और उन्हें युद्धके ल्यि ललकारने लगे । हनुमानने 
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झटककर अपना दाथ छुड़ा लिया । युद्धळोळप शनि पुनः भक्तः 
बर हनुमानका हाथ पकड़कर उन्हें युद्धके ल्यि खींचने लो । 

आप नहीं मानेंगे ।? धीरेसे कहते हुए पिशाचग्रदघातक 
कपिवरने अपनी पूँछ बढ़ाकर शनिको उसमें लपेटना प्रारम्भ 
किया । कुछ ही क्षणॉमें अविनीत सूरयःपुत्र क्रोधसंरक्तलोचन 
समीरात्मजकी सुदृढ़ पुच्छमै आकण्ठ आवद्ध हो गये | उनका 
अहंकार? उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध 
हुआ । वे सर्वथा अवश, असहाय और निरुपाय होकर 
हृढ्तम बन्धनकी पीड़ासे छटपटा रहे थे । 


“अब राम-सेतुकी परिक्रमाका समय हो गया ! 
अज्ञनानन्दन उठे और दौड़ते हुए सेतुकी प्रदक्षिणा करने 
लो । शनिदेवकी सम्पूर्ण शक्तिसे भी उनका बन्धन शिथिल 
न हो सका । भक्तराज हनुमानके दोड़नेसे उनकी विशाळ 
पूँछ वानर-भाडओंद्वारा रखे गये शिलाखण्डोपर गिरती जा 
रही थी । वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जान-बूझकर भी 
अपनी पूँछ शिलाखण्डोपर परक देते थे | 

झनिकी बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी | शिलाखण्डों- 
पर पटके जानेसे उनका शरीर रक्तसे लथपथ हो गया | उनकी 
पीड़ाकी सीमा नहीं थी और उग्रवेग हनुमानकी परिक्रमामे 
कहीं विराम नहीं दीख रहा था । तब शनि अत्यन्त कातर 


re अम्मा 


# रघुपतिमियभक्त वातजातं नमामि * 
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स्वरम प्रार्थना करने छो--“क रुणामय भक्तराज | मुझपर इमा 
कीजिये | अपनी उद्दण्डताका दण्ड मैं पा गया । आप मुझे 
मुक्त कीजिये । मेरा प्राण छोड़ दीजिये ।? 

दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए | शनिका अङ्गःमत्य्ञ 
लहूछ॒हान हो गया था । असह्य पीड़ा हो रही थी उनकी रग- 
रगमें | विनीतात्मा समीरात्मजमे शनिसे कहा--“यदि तुम मेरे 
भक्तकी रादिपर कभी न जानेका बचन दो तो में तुम्हे 
मुक्त कर सकता हूँ और यदि तुमने ऐसा किया तो में तुझ 
कठोरतम दण्ड प्रदान करूँगा |? - 

«सुरवन्दित वीरवर ! निश्चय ही मैं आपके भक्तकी 
राशिपर कभी नहीं जाऊँगा |? पीड़ासे छटपटाते हुए शनिने 
अत्यन्त आतुरतासे प्रार्थना की--“आप इपापूर्बक मुझे शीघ्र 
बन्धन-मुक्त कर दीजिये |? 

शरणागतवत्सल भक्तप्रवर हनुमानने शनिको छोड़ दिया। 
शनिने अपना शरीर सहलाते हुए. गर्बापहारी मारुतात्मजके 
चरणॉर्मे सादर प्रणाम किया और वे चोटकी असह्य पीड़ासे 
व्याकुळ होकर अपनी देहपर लगानेके लिये तेल मॉगने लो । 
उन्हें जो तेल प्रदान करता, उसे वे संतुष्ट होकर आशिष देते । 
कहते हैं, इसी कारण अब भी शनिदेवकों तेळ चढ़ाया 
जाता हे |# 


श्रेष्ठ संगीतज्ञ और महान्‌ त्यागी 


आजन्म नेष्ठिक ब्रह्मचारी हनुमानजी महान्‌ संगीतज्ञ 

और गायक भी हैं | इनके मधुर गायनको सुनकर पशु) 

पक्षी, स्थावर और जङ्गम सभी मुग्ध हो जाते हैं । एक वारकी 

बात हैं । एक अतिदय सुन्दर स्वच्छ जलाशयके समीप 

महान्‌ संगीत-सम्मेलनका आयोजन हुआ । देवता, ऋषि और 

` दानव--सभी संगीत-प्रेमी वहाँ एकत्र थे । भगवान्‌ पाव॑ती- 
वल्लम एवं देवर्षि नारद आदि गायन कर रहे थे और 

अन्य देव; ऋषि तथा दैत्य भी उन्हें योग-दान दे रहे थे। 
उसी समय पवनकुमार हनुमानजीने अत्यन्त मधुर स्वरमे 
गाना प्रारम्भ किया । हनुमानजीने संगीत क्या आरम्भ किया; 
मानो अमृत-दवष्टि होने लगी । फिर तो अन्य गायकों 
एवं वाध्कोंके मुख म्लान हो गये । वे हनुमानजीकी 
स्वर-ल्ह्रीपर मुग्ध होकर स्वयं चुप हो गये और अत्यन्त 
शान्तिपूर्वक उतत मधुरिम स्वर-लहरीमें झूम उठे । उनके 


सरा गीतके श्रवण करनेमें तल्लीन हो गये । हनुमानजीका 
मधुरिम स्वर गूज रहा था । 


स्लानसम्लानसभवत्‌ ङृशाः पुष्ठास्दाभवन्‌ । 
स्वां स्वां गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्येव सूच्छिता: ॥ 
तूप्णीस्भूत ससभवद्देवषिराणदानवम्‌ । 
एकः स हनुमान्‌ गाता श्रोतारः सबं एव ते ॥ 


इन महामहिम हनुमानजीके जीवनमें त्याग-दी-त्याग भरा 
हे । अपने आराध्य श्रीरघुनाथजीकी विशुद्ध प्रीति, उनकी 
लीला-कथाका श्रवण एवं उनके मङ्गलमय नाम-कीतनके 
अतिरिक्त इन्हें ओर कुछ अभीष्ट नहीं । 


यञःकामनाका त्याग कितना कठिन होता है ! स्त्री पुत्रः 
घर-द्वार; अपार सम्पत्ति ही नहीं) यराके लिये प्राणका भी त्याग 
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गौराङ्ग महाप्रमु--नाम-संकरीतनके प्राण चेतन्यदेवके 
मित्रने महाप्रभुकी इति देखी तो वे दुःखी ही नहीं हुए; उनके 
नेत्रोंस आँसू बह चले । बोले--'इस महान्‌ ग्रन्थके सम्मुख 
मेरी न्यायबोधिनी सर्वथा नगण्य सिद्ध हो जायगी । इसे 
कोई नहीं पूछेगा । 

तत्क्षण महाप्रभुने अपना अनमोल ग्रन्थ गङ्गा मेयाके 
अङ्कमें विसजित कर दिया । उनका यह महान्‌ त्याग आजतक 
उनके ग्रन्थसे भी अधिक उनकी उज्ज्वल कीर्तिको बढ़ा 
रहा है । किंतु इस महत्तम आदर्शकी स्थापना 
श्रीरघुनाथजीके अमलकमल-चरणानुरागी पवनकुमारने युगों- 
पूर्व ही कर दी थी । 


उ आल अन्य, 


कथाश्रवणरूपा भक्तिके प्रथम एवं प्रधान आचार्य 
अज्ञनानन्द्नको जब थोड़ा-सा भी अवकाश मिलता; तब वे 
समीपस्थ पर्वतपर चले जाते और वहाँके स्फटिक-तुल्य 
उज्ज्वल रिलाओपर अपने परम प्रभुका स्मरण-चिन्तन 
करते हुए स्वान्तःसुखाय उनका चरित्र लिखते जाते । 
चरित्र पूरा हो गया । कहते हैं, हनुमानजीके आशीर्वाद 
एवं पद्‌-पदपर उनके सहयोगसं श्रीठुळसीदासजीने लोकप्रिय 
रामचरितमानसकी रचना की थी, फिर स्वयं इनुमानजी-जेसे 
श्रीरघुनाथजीके शञानमूति सेवकके द्वारा तन्मयतापूर्वक 
लिखा गया अपने आराध्यका चरित्र किस कोटिका रहा 
होगा; सोचना भी सहज नहीं । 

यह समाचार महर्षि वाल्मीकिजीको मिला । हनुमानजीके 
समीप पहुँचकर उन्होंने निवेदन किया--“आपके द्वारा 
रचित रामचरितको देखनेकी मेरी इच्छा है ।? 

संकोची हनुमानजी क्या उत्तर देते १ वे महर्षिको 
अपने कंघेपर बेठाकर पर्वतपर पहुँचे । पवनकुमार एक 
ओर खड़े होकर हाथ जोड़े अपने प्रभुके स्मरणमें तल्लीन 
हो गये और महर्षि उनके द्वारा छिले गये रामचरितका प्रत्येक 


(आकण RN Te PR 


शब्द ध्यानपूर्वक देखने लो | महर्षि बाल्मीकि जेसे-जेसे उस 


` रामचरितको देखते जाते, उनका मुख मलिन होता जाता और 


सम्पूर्ण रामचरित पढ़ लेनेपर तो वे अत्यन्त उदास हो गये । 
उन्होंने श्रीराममक्त हनुमानजीकी ओर देखकर कहा-- 
“पवनपुत्र | भगवान्‌ श्रीरामका श्रेष्ठतम पावन चरित्र दै 
यह | अत्र इससे उद्चकोटिका श्रीरामचरित्र त्रिकाल्म भी 
सम्भव नहीं । में आपसे एक बर्की याचना करना 
चाहता था | > 
“आज्ञा करें । सेवक प्रस्तुत है ।? हनुमानजीका उत्तर 
सुनते ही महर्षि बाल्मीकिने नतमस्तक होकर धीरे-धीरे 
कहा--'मेरी रामायणका स्त्र प्रचार हो गया हैं और 
यशःकामनाके कारण मुझे घृणित स्वार्थ अशान्त कर रहा है । 
आपके इस रामायणके सम्मुख मेरी रामायण व्यर्थ सिद्धः" "|? 
“इतनी-सी बातके लिये चिन्ता उचित नहीं?--मह्षिका 
वाक्य पूरा होनेके पूर्व ही हनुमानजी बोल उठे | 
हनुमानजीने तुरंत शिळाओपर लिखे गये सम्पूर्ण 
रामचरितको एकत्र किया और फिर उन्हें लेकर एक 
कंघेपर महर्षिको बेठाया ओर समुद्रकी ओर चल पड़े । 
हनुमानजीने अपने आराध्यके उस महत्तम लीला-चरित्रको 
महषिके देखते-ही-देखते समुद्रमें डुवाते हुए कहा--“अब 
इसे कभी कोई नहीं पढ़ सकेगा |? 
यह सर्वथा निःस्पृह हनुमानजीका सहज त्याग था। 
उन्होंने इसे कभी त्याग नहीं समझा, किंतु महर्षिके नेत्र 
भर आये । इँघे कण्ठसे उन्होंने कहा--“मारुतात्मज | मेरी 
इस घृणित स्वाथोन्धताको जगत्‌ अनाद्रपूर्वक स्मरण करेगा; 
किंतु आपका धवल यश आपकी निर्मल भगवद्भक्तिके 
साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा |? 


महर्षि बाल्मीकि गद्गद्‌ कण्ठसे भक्तराज दनुमानका 
स्तवन करने लगे । 


यत्र-यत्र 


परम भागवत श्रीहनुमानजी किुरुषवर्षमे विराजित 
सीताहृदयाभिराम श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलॉके समीप 
अत्यन्त भ्रद्धापूर्वक बैठते हें और किंनरोंके साथ अनन्य 
भक्तिपूणं हृदयसे उनकी उपासना करते हैं । वहाँ अन्य 
गन्धवोंके साथ आर्ष्टिषेण दयाधाम श्रीरामका मङ्गलमय 
गुणगान किया करते हें । उसे हनुमानजी अत्यन्त भक्तिः 


पूर्वक श्रवण करते हैं । वे स्वयं इस सन्त्रका जप 
करते हैँ-- 
“४७ नमो भगवते उत्तमरळोकाय नम आयंलक्षण- 
शीकछबताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितछोकाय नम 
साधुवादनिकषणाय नमो मह्मण्यदेवाय महापुरुषाय 
सहाराजाय नम इति ।' 
( श्रीमद्भागवत ५ । १९ । ३३ देवीभागवत ८ । १०। १४) 
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“हम 3>कारस्वरूप, पविन्नक्रीति भगवान्‌ श्रीरामको , 


नमस्कार करते हैं, आपमें सतपुरुषोके लक्षण, शीळ और 
आचरण विद्यमान हे, आप बड़े ही संयतचित्त, लोकाराधन- 
तत्पर, लाधुताकी परीक्षाके खयि कसौटीके समान ओर 
अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं । ऐसे महापुरुष महाराज श्रीरामको 
हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है ! और वे पवनपुत्र भाव-विभोर 
होकर इस प्रकार स्तवन करते रहते हैं--- 


यत्तद्विछुद्धाचुभवमात्रमेकं 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
त्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 
ह्यनामरूपं निरह प्रपद्ये ॥ 
त्याचतारस्स्विह सत्यंशिक्षणं 
रक्षोचधायेच न केवलं विभोः। 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्त्र आत्मनः 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
न वे स आत्माऽऽत्मत्रतां सुहृत्तमः 
सक्तखिलोक्या भगवान्‌ वासुदेवः | 
न ख्रीकृतं कद्मलमझ्नुवीत 


न छक्ष्मणं चापि विहातुमहंति ॥ 
न जन्म नूनं महतो न सोभरा 

न चाङ न बजुद्धिनाइतिस्तोषहेतुः। 
तेयंद्विसृष्टानपि नो चनौकस- 

इचकार सख्ये बत छक्ष्मणाग्रजः ॥ 


सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 
स्वात्मना यः सुकृतज्ञसुत्तमस्‌ । 
भजेत रामं मलुजाकृति हरिं 


य उत्तराननयत्कोसलान्दिवसिति ॥ 
( श्रीमद्गा० ५ । १९ । ४-८; देवीभाग० ८ । १०। 
१४१-८) 


“भगवन्‌ | आप विशुद्ध बोधस्वरूप) अद्वितीय, अपने 
स्वरूपके प्रकाइसे गुणोंके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूण 
अत्रस्थाऔंक्रा निरसन करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, 
शुद्ध-बुद्धिस ग्रहण क्रिये जाने योग्य, नाम-रूपसे रहित और 
अहंकारखत्य हैं; में आपकी इारणमें हूँ । 


परमो | आपका मनुष्यावतार केवळ राक्षसोंके वधके 
ल्यि ही नहीं है; इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंको शिक्षा 
देना दै । अन्यथा अपने खल्पर्मे ही रमण करनेवाले 
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साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमें इतना 
दुःख केसे हो सकता था ! 

“आप साधु पुरुषोंके आत्मा और प्रिम भगवान्‌ 
वासुदेव हैं, त्रिळोकीकी किसी भी बस्तुमें आपको आसक्ति 
नहीं है। आप न तो सीताजीके ल्यि मोहको ही प्रास हो 
सकते हैं और न लक्ष्मणका त्याग ही कर सकते हैं । 


“आपके ये व्यापार केवळ लोक-शिक्षाके लिये ही हैं । 
लक्ष्मणाग्रज | उत्तम कुलम जन्म, सुन्दरता, वाक-चातुरी; 
बुद्धि और श्रेष्ठ योनि--इनमेंसे कोई भी गुण आपकी 
प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता; यह बात दिखानेके लिये 
ही आपने इन सब गुणोंसे रदित इम वनवासी वानरॉसे 
मिन्नता की है । 


“देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य--कोई भी हो; 
उसे सब प्रकारसे श्रीरामलूप आपका ही भजन करना 
चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही हे 
और थोड़े कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं | आप ऐसे 
आश्रितबत्सळ हैं कि जब स्वयं दिव्यधामको सिधारे थे; तब 
समस्त उत्तर कोसळबासियॉको भी अपने साथ ही ले 
गये थे |? 

यद्यपि परम विनीतात्मा महादेवात्मज इनुमानजीका 
किम्पुरुषवर्ष और साकेत-धाम प्रिय स्थायी निवास है, किंतु 
फथाश्रवणरूपा भक्तिके सर्वप्रथम एवं प्रधान आचाय, 
जगत्पावन, तत्त्वप्रकाशकः परम तत्त्वज्ञ एवं महायोगी 
इनुमानजीने विपत्तिके अवसरका उल्लेख करते हुए प्रझुसे 
निवेदन करते हुए कहा था-- 


°***्विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥? 

इस कारण भक्तिसुधापानेच्छु इनुमानजीकी भक्तिसे 
प्रसन्न होकर जत्र शरीराधवेन्द्रने उनसे कहा-5हनुमान ! में 
तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ | तुम इच्छानुसार बरकी याचना 


करो । तुम नरेलोक्य-दु्ळूम वर भी मागो तो मैं उसे 
निश्चय दूँगा |? 


प्राणघन भीरघुनाथजीकी प्रसन्नतासे हनुमानजी पुलकित 
हो गये । उन्होंने प्रभुके सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करते 
हुए कहा-- है श्रीरामजी | आपका नाम-स्मरण करते हुए मेरा 
चित्त तृप्त नहीं होता | अतः मैं निरन्तर आपका नाम- 
स्मरण करता हुआ प्रथ्वीपर रहूँ । हे राजेन्द्र | मेरा 
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मनो वाब्छित वर यही है कि जब्रतक संसारम आपका 
नाम रहे; तत्रतक मेरा शरीर भी रहे ।?# 

प्रसन्न नयनाभिराम औीरामने कह दिया--'ऐसा ही 
हो, तुम जीवन्मुक्त होकर संसारमें सुखपूर्वक रहो । कल्पका 
अन्त होनेपर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह 
नहीं त 


कन्दर्पकोटिलावण्य भद्ररूप श्रीरघुनाथजीके इनुमानजीको 
वर प्रदान करते ही निखिलमुवनेश्वरी माता सीताने भी 
अपने लाल पबनपुत्रको वर प्रदान करते हुए कहा--'हे मारुते | 
तुम जहाँ कहीं भी रद्दोगे, वहीं मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास 
सम्पूर्ण भोग उपस्थित हो जायेंगे |]. 

समस्त सुरवन्दित) ज्ञानमय, प्रेममय) रुद्रांश, कपिसत्तम 
माता सीता और परम प्रभु श्रीरामके वचन सुन अपरिसीम 
आनन्द्‌-सिन्धुमे निमग्न हो गये । उनके नेन्नोंमें प्रेमाशु भर 
आये और वे श्रीसीतारामके भुवनपाबन चरणोंमें लोट गये । 

करूणावारिधि परम प्रभु जगतीके मनुष्योंको सर्वथा 
निराधार असहाय और निरुपाय नहीं छोड़ सकते थे) इस 
कारण उन्होंने अव्यक्त होते समय श्रीहनुमानजीकी इच्छापूर्तिके 
साथ-साथ उन्हें भक्तोंकी सेवा, सहायता एवं रक्षाके लिये भी 
नियुक्त किया | इस प्रकार ये कपिसत्तम निखिल सुवनपति भगवान्‌ 
भीरामके प्रतिनिधि हुए---सच्चे प्रतिनिधि समस्त सुरवन्दित 
मुक्तिदाता प्रभुका प्रतिनिधि सामान्य सुर या नर तो हो 
ही नहीं सकता | उस महनीय पदके सर्वथा अनुरूप तो 
अनन्त-मड्जल, संसृतिनाशन; अचलोद्धारक दयामूति) हेमवण 
हनुमानजी ही हैं । ये हनुमानजी भक्तोंकी, दुःखियोंकी+ 
पीड़ितोंकी आतोंकी पुकार सुनते ही दोड़ पड़ते हैं-यह कहना 
भी उचित नहीं; क्योंकि ये सवंसमर्थश करुणासिन्धुः 
भक्तवत्सल तो सर्वत्र विद्यमान एवं घट-घटवासी हैँ, अतः 
तुरंत सहायता करते हैँ ! इनकी गदा समस्त पाप- 
तापको नष्ट कर देती है । इनके “महावीर इनुमान?नामके 


# त्वज्ञाम सरतो राम न तृप्यति मनो 


उच्चारणमात्रसे ही शाकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत और पिशाच 
आदि पलायित ददो जाते हैँ । 


ये सर्वकडुपनाशक आझनेय यद्यपि सर्वव्यापक हैं? किंतु 
जहाँ-जहाँ भ्रीभगवानका नाम-कीर्तन होता दै जहाँ श्री- 
रघुनाथजीकी कथा होती है वहाँ-वहाँ वे तर्षण उपस्थित हो 
जाते हैँ-- 


यत्र यत्न रघुनाथकीतंनं तत्र तत्र क्ृतमसकाअकिस। 

वाष्पवारिपरिपृर्णलोचनं॑ मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 

“जहाँ-जहाँ श्रीरचुनाथजी ( के नाम, रूप, गुण; लीला 
आदि ) का कीर्तन होता दै, वहाँवराँ मस्तकसे बेंधी हुई 
अञ्जल लगाये और नेत्रम आँसू भरे हनुमानजी उपस्थित 
रहते हैं, राक्षसवंशके कालरूप उन मारुतिको नमस्कार करना 
चाहिये |? 

कथा और कीत॑न--विद्धत्ता। मधुर खर और ल्य 
आदिसे मारुतिकों कुछ लेना-देना नहीं) उन्हें तो बस; 
शरीराधवेन्द्रकी छीला-कथा या उनके नाम-गुणका कीतंन 
होना चाहिये, वहाँ वे अवश्य ही उपस्थित हो जायँगे। इस 
कारण कथा और कीतंनमें काम, क्रोघादि वातनाऑको 
त्यागकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सम्मिलित होनेमें ही यथार्थ लाभ 
है। वहाँ शान्तिपूर्वक कथा-श्रवण करें, कीत॑नमें सहयोग 
दें और प्रत्येक इष्टिसे अव्यवस्थासे बचें । ध्यान रखें) 
परमाराध्य हनुमानजी आपके सम्मुख बेठे हुए हैं । 

शरणागतवत्सल इनुमानजीकी उपासना शीघ्र फल प्रदान 
करती है । ये यथाशीघ्र संकट दूर कर देते हैं | इनका “संकट- 
मोचन? नाम प्रसिद्ध ही है । पीड़ितोंके एकमात्र आश्रय 
हनुमानजीके वीर और दास--दोनों रूपोंकी उपासना होती 
है । विपत्ति-निबारणार्थं वीर-रूपकी और सुख-प्राप्त्यथ दास- 
रूपकी आराधना की जाती है । दोनों प्रकारकी उपासना- 
आराधनाके एथक्‌-प्रथक्‌ नियम और विधान हैं । वीर-रूपके 
लिये राजस तथा दास-रूपके लिये सात्विक उपचार कहे गये 


मम ॥ 


अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतळे । यावत्‌ स्थास्यति ते नाम लोके तावत्‌ कलेवरम्‌ ॥ 


मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं 


† रामस्तथेति तं प्राह 


सेऽभिकाङ्कितिः । ( अ० रा० ६। १६। १२-१४ ) 
सुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ 


कस्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः। ( अ० रा० ६। १६ | १४-१५ ) 
| तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मास्ते॥ 


स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सब 


' हृचु० अँ० ९९---< 


च्छ 


ममाशया । ( अ० रा० ६। १६ । १५-१६ ) 
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हैं । म्त्रानुष्टानके “अनुष्ठानप्रकाश) ५मन्त्रमहोंदधि)? 
धसन्‍्जमह्माणव)? भमन्त्रसंग्रह, और हनुमतू-उपासना-कल्पद्रुम? 
र: आदि अनेक ग्रन्थ हैं । 

हनुमानजीकी सकाम भावसे तान्त्रिक पद्धतिके अनुसार 
उपासना करनेवार्लांको निम्नलिखित सावधानी अवश्य रखनी 


चाहिये-- 

१-उपासना-कालमे यथासाध्य उन्हें पूण ब्रह्मचयं-त्रतका 
पालन करना चाहिये, अन्यथा उपासकोके सख्यि 
अनिष्टकी सम्भावना रहती है । ऐसे अनेक उदाहरण आज 
भी प्रत्यक्ष देखे गये है कि इस नियमकी अवहेलना करके 
जिन्होंने हनुमानजीकी सकाम उपासना की है, वे इँष्टकी 
प्रातिमे सफल तो हुए ही नहीं, भयंकर शारीरिक व्याधिसे 
पीड़ित हुए अथवा देवी प्रकोपसे अस्त हो गये हैं। ' 

२-तान्त्रिक मन्त्रोका केवळ पुस्तक पढ़कर अनुष्ठान 
नहीं करना चाहिये । किसी सच्चे श्रीरामभक्त अथवा 
हनुमानजीके भक्तकी आज्ञा प्राकर इस दिशामे अग्रसर 
होना उपयोगी होता है | 


निश्चय ही हनुमानजी सिद्धिदाता हैं | उनकी उपासनासे 
सिद्धियाँ ग्राप्त हो जाती हैं, किंतु जो इस भवाटवीसे पार 
जानेके लिये व्यग्र हैं, जो जन्म-मरणसे भयभीत होकर 


कृपासूति 


सकल संदुणगणनिल्य अञ्जनानन्दन दयाधाम हैं। कृपाकी 
मूर्ति हे । जो पवनकुमार अपने परम प्रभुका दर्शन करते ही 
आनन्दसिन्धुमें निमग्न हो जाते हैं, वे श्रीरामचरणानुरागी 
कल्पान्ततक इस भूतलपर क्यों रहना चाहते ! निश्चय ही वे 
भ्रीरामके मङ्गलमय नाम एवं चरित्र-कथाके अनुपम प्रेमी हँ, 
किंतु इसके साथ ही प्रृथ्वीके नर-नारियोंके प्रति उनकी 
सहज कृपा ही इसमें हेतु है । पाण्डुनन्दन भीमसेनने अपने 
अग्रज हनुमानजीकी कथा ही सुनी थी | उनके दर्शनकी उन्हे 
कल्पना भी नहीं थी, किंतु श्रीकृष्ण-प्रीति-भाजन भीमसेनके 
अनिष्टकी कल्पनासे दी इनुमानजीने उन्हें उत्तराखण्डके देव- 
मार्गमें जानेसे रोका और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी 
'कृताथ कर दिया | 


पाण्डुनन्दन भीमसेन तो उनके अनुज थे, त्रेतामें 


'जाय और जो इसके लिये 


आत्यन्तिक शान्तिके ल्यि आतुर हैं, जो पथिक 
, उन्हे सिद्धियो अभीष्ट नहीं । वे तो आयी हु 

ट लौटा देते हैं । वे भळीमाँति जानते हैं कि ये सिद्धियाँ 
सुखद नहीं, अपितु आत्मसाक्षात्कारमेः प्रभुपद प्रातिमे तथा 
जीवनके चरम और परम उद्देक्यकी प्राप्तिम भयानक विन्न 
रूप हैं| अतएव वे इनसे सदा सावधान रहते हैं। यहातक 
कि उनकी ओर देखना भी अपराध मानते हैं। 

श्रय ही हनुमानजी वाञ्छा सिद्ध करते हैं। वे दुःखी; 
पीड़ित एबं आतके आह्वानपर तुरंत दोड़ पड़ते हैं । वे 
हृदयसे चाहते हैं कि प्राणियोंके दुःख-दारिद्रथश आधि-व्याघि 
तथा समस्त विपत्तियाँ सदाके लिये मिट जाय । वे परम 
प्रभुके झाश्चते सुख-शान्ति-निकेतन चरणकमलोंके दशन कर 
निहाळ हो जायँ, किंतु जब्र वे उन्हें तुच्छतम नश्वर सांसारिक 
कामनाओं और वासनाओंकी पूर्तिके ख्यि आतुर और व्यग्न 
देखते हैं तो निराश और उदास हो जाते हैं | अतएव 
सर्वोत्तम तो यही है कि सत्यरूप+ जयप्रद, पवननन्दनकी 
उपासना आत्म-कल्याणके लिये, प्रभु-प्रातिके ल्यि ही की 
इनुमानजीका आश्रय 
ग्रहण करते हैँ, उन्हें उनकी कृपासे यथाशीघ्र सफलता 
प्रात्त होती है और वे निहाल हो जाते हैं | उनका जीबन 
और जन्म सफल हो जाता है । 
ति 
भीरघुनाथजीके अव्यक्त होनेके समयसे ही दयामय हनुमानजी 
भगवद्भक्त नर-नारियोंक्रा उपक्रार करते आ रहे हैं। प्रभु 
पथ-पथिक्रोंको तो वे अहर्निश सहयोग देते रहते हैँ; उनकी 


` साधनाकी बाधाओंका निवारण करते रहते हैं । उन्होंने कितने 


भएयवान्‌ भक्तोंको सबलोकेशवर श्रीमगवानका दर्शन कराकर 
उनका जीवन सफल कर दिया, इसकी गणना सम्भव नहीं । 


हिंदूमात्रका प्रिय ग्रन्थ भ्रीरामचरितमानस--कहते हैं; 
श्रीहनुमानजीकी प्रेरणासे ही श्रीतुळस्ीदासजीने उसकी रचना 
प्रारभ की और वे पद-पदपर उनकी सहायता 
करते गये । श्रीतुळसीदासजीने खयं कृपामू्ति श्रीआज्ञनेयके 
सम्बुन्धमें कहा है कि “जिसपर सब प्रकारके कल्याणोंक्ी खानि 
्रीहनुमानजीकी इपाहष्टि दे, उसपर पावती, शंकर, लक्ष्मण, 
श्रीराम और जानकीजी सदा कृपा किया करती हैं |१# 


# तापर सानुकूळ गिरिजा, हर, लखन, राम अरु जानकी । “तुल्सी' कपिक्ी कृपा विछोकनि खानि सकल कल्यानकी ॥ 


( वि० प०३० । ३ ) 
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श्रीदुळसीदासजीका जीवन भी इसका साक्षी है | प्रसिद्ध 
है कि वे नित्य शौचसे लोटते समय शौचका बचा जल एक 
बेरके बृक्ष-मूलमें डाळ देते थे | उस बुक्षपर एक प्रेत रहता 
था | प्रेतयोनिकी तृत्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओ होती है । 
प्रेत उस आशुद्ध जलसे प्रसन्न हो गया । एक दिन उसने 
प्रकट होकर श्रीतुळसीदासजीसे कहा--'मै आपपर प्रसन्न 
हूँ । बताइये, आपकी क्या सेवा करूं £ 

“मुझे श्रीरघुनाथजीके दर्शन करा दो |? श्रीतुलसीदासजी- 
के कहनेपर प्रेतने उत्तर दिया--'यदि में प्रभुका दर्शन करा 
सकता तो अधम प्रेत ही क्यों रहता, किंतु में आपको 
एक उपाय बता सकता हूँ । अमुक स्थानपर श्रीरामायणकी 
कथा होती हे । वहाँ सर्वप्रथम बृद्ध कुष्ठीके वेषमें श्रीदनुमानजी 
नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबसे 
पीछे जाते हैं | आप उनके चरण पकड़ लें | उनकी झपासे 
आपकी लालसा पूण हो सकती है |? 

तुळसीदासजी उसी दिन भीरामायणकी कथामें पहुँचे । 
उन्होंने बृद्ध कुष्ठीके वेषर्मे श्रीहनुमानजीको पचान लिया और 
कथाके अन्तम उनके चरण पकड़ लिये | श्रीनुमानजी 
गिड़गिड़ाने लो; किंतु भीतुलूमीदांसजीकी निष्ठा एवं प्रेमाग्रदसे 
- दयामूर्ति पवनक्रुमारने उन्हें मन्त्र देकर चित्रकूटमे अनुष्ठान 
करनेकी आज्ञा दी । उन्होंने भीतुलसीदासजीको प्रसु-दर्शन 
करानेका भी. वचन दे दिया । 

भवाब्धिपोत महावीर इदनुमानकी कृपाका प्रत्यक्ष फळ 
उदित होने लगा | औीतुळसीदासजी चित्रकूट पहुँचे और 
अज्जनानन्दनके बताये मन्त्रका अनुष्ठान करने छगे । एक दिन 
उन्होंने अश्‍वपर आरूढ़ श्याम और गौर दो कुमारोंको देखा, 
किंतु देखकर मी उन्होंने भ्यान नहीं दिया । श्रीइनुमानजीने 
प्रत्यक्ष प्रकट ऐकर भीतुलूसीदासजीसे पूछा--भ्रसुके दर्शन 
दो गये न १ 

प्रथु कहाँ थे ? श्रीतुलतीदासजीके चकित होकर 
पूछनेपर इतुमानजीने कह्द--“अश्ववारोही श्यामगौर कुमार, 
जो तुम्हारे सामनेसे निकले ये |? 

“आह !? भ्रीतुलसीदासजी अत्यन्त व्याकुळ हो गये--- 
कीं प्रभुको पाकर भी उनसे वश्चित रहा ॥ वे 
छुटपटाने लगे । उनके नेत्नोंसे आँसू बह रहे थे और उन्हे 
अपने शरीरकी सुध नहीं थी |? ड 

कृपामूतिं औहनुमानजीने उन्हे प्रेमपूर्वक धेयं बँषाया- 


"४५४४१०0५7७ ~ 


तुम्हें पुनः प्रभुके दर्शन हो जायँगे ॥ और दयाधाम 
श्रीमारतिकी कपासे उन्हें परम प्रभु श्रीरामके ही नहीं, राज्य- 
सिंहासनपर आसीन भगवती सीतासहित श्रीराम, भरत; 
लक्षमण) आातरुष्नके साथ सुग्रीव और विभीपणादि सखा तया 
वसिष्ठ आदि समस्त प्रमुख जनोंके भी दर्शन प्रास हो गये | 


कृपामूर्ति इनुमानजीकी कृपासे प्रभुकी इस अपूव छटाका 
ही दर्शन कर भ्रीगोस्वाभीजी कृतार्थ नहीं हुए अपितु 
मन्दाकिनीके पावन तटपर उन्होंने श्रीशम और लक्ष्मणकों 
अपने द्वा्थों चन्दन घितकर तिळक भी कराया 


चित्रकूट फे घाट पर भइ संतन की भीर। 
तुझसिदास चंदन घिंसें तिलक करें रघुबीर ॥ 


मानस-मर्मज्ञ कहते हैं कि श्रीरामचरितमानसक़ी स्चनाके 
समय श्रीतुळसीदासजीको कठिनाईका अनुभव द्वोते ही भक्ति- 
सुधापानेच्छु कृपामूर्ति श्रीदनुमानजी स्वयं प्रकट होकर 
उनकी सहायता किया करतें थे | दो खल तो अत्यन्त 
प्रसिद्ध ईँ— 

( १) भीश्चंकरजीके तपके समय कामदेवे व्यापक 
प्रभावका वर्णन करते हुए श्रीतुलतीदासजीने लिखा-“धरी 
न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे ।' आधा सोरठा लि 
लेनेपर चिन्ता हुई । 'काहूँ” और “सबके? में तो श्रीनारदादि 
देवर्षि और विरक्त मक्त भी आ गये; जिन्हे काम-विकार 
स्पर्श भी नहीं करता । भ्रीतुळसीदासजीने आज्ञनेयका स्मरण 
किया और उन्दने प्रकट होकर सोरठेके दूसरे चरणकी 
पूति कर दी--जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काळ महु ।? 

पोर 

( २ ) धनुष-यशका वर्णन करते समय भीतुळसीदासजीने 
सोरठा लिखा--- 

“संकर चापु जहा सागर रघुवर बाहुबऊ। बूड खो 
सकळ समाजः--भीतुलूसीदासजी रके | 'सकळ समाजे 
तो महर्षि विश्वामित्र और घनुषको स्पर्श भो न करनेवाठे 
नरेश तथा न जाने कितने लोग आ गये । भीतुलतीदासजीकी 
बुद्धि काम नहीं कर रद्दी थी, उनकी प्रार्थना सुनते ही 
इनुमानजीने कृपा की और प्रकट होकर उन्हेंने सोरठा पूरा 
कर दिया--“चढ़ा जो प्रथमि मोहबस ।? 


इतना ही नहीं? ीतुळसीदासजीने जब-जब कठिनाई 
अनुभव की;तब-तब मन्गमूति पवननन्दनका स्मरण किया । बाहुः 
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पीड़ाके समय महावीर हनुमानजीसे प्रार्थना करते हुए उन्होंने 
“हनुमानवाहुकःकी रचना की | भीरामचरितमानस/विनयपत्रिका 
और कवितावलीम तो उनका स्तवन एवं गुणगान हुआ ही 
है, “हनुमान-चाळीसाः और 'संकटमोचन? आदि स्वतन्त्र 


- पुस्िकाओंमें भी भ्रीतुलसीदासजीने अन्त्धदयसे कृपामय 


महावीर हनुमानजीकी वन्दना की दै | 


परम प्रभु श्रीरामका दर्शन समस्त लौकिक-पारलौकिक 
सुखोंका मूल है । अनिवंचनीय सुख-शान्तिप्रदायक है वह । 
वह दर्शन श्रीरामकी प्रेमा-भक्तिके बिना सम्भव नहीं और 
उस प्रेमा-मक्तिकी प्राप्ति काम-क्रोधादिसे ग्रस्त हम सांसारिक 
जीवोंकी सहज नहीं । यह साधन-साध्य नहीं । 
दयामय प्रभुकी अहैतुकी कृपासे ही यह सम्भव है । किंतु 
जिसपर आज्ञनेयकी अहैतुकी कृपादृष्टि पड़ जाती दै, वह प्रभु 
एवं उनकी प्रेमा-भक्तिको प्राप्त कर लेता है और, पामूति 
शीहनुमानजी इसके छि प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं । जीवमात्रको प्रभुके 
मङ्गलमय चरण-कमलोमें पहुँचाकर उसका कल्याण करनेके लिये 
वे आतुर रहते हैं, किंतु हमारी ही प्रभु-प्राप्तिकी इच्छा नहीं 
होती | हम वासनाओंके प्रवाह आकण्ठःमग्न होकर सुखका 
अनुभव कर रहे हैं। इनसे पृथक होना ही नहीं चाहते । 
गदाधारी इपामय हनुमानजीकी ओर झाँकना भी नहीं 


चाहते, इसी कारण वे दयाधाम विवश हो जाते हैं | उनकी 
इच्छा अपूण रद जाती दै। । 

संतुष्ट होनेपर हनुमानजीकों जीवका परम कल्याण करते 
देर नहीं लाती, पर उन्हं संतुष्ट करनेकी इच्छा हो तब न। 
आजन्म ब्रह्मचारी हनुमानजी सदाचार; धर्म-पालन) ब्रह्मचर्य- 
पालन) दीन-दुःखियोंकी सेवा-सहायता; शास्त्रा, संतों) महापुरुषों 
भक्तों एवं भगवानके प्रति श्रद्धाश विश्वास एवं प्रीतिसे सहज 
ही तुष्ट हो जाते हैं और अपने नित्य सहचर श्रीहनुमानजीके 
संतुष्ट होते ही श्रीरघुनाथजी तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं । 
मारुतिकी प्रसन्नतामें ही जीवन और जन्मकी सार्थकता 
तथा सफलता है । 


अनन्त मङ्गलाळय ऋपामूर्ति अज्ञनानन्दनका पावन 
चरित्र वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्मरामायण और पुराणोंमें 
विस्तारपूर्वक गाया गया है । यहाँ तो उसका संक्षिप्त 
संकलनमात्र ही दै, पर जो भी है; वह निश्चय द्वी मारुतिका 
कृपा-प्रसाद है । वे कृपामूतिं महावीर हनुमानजी कृपा करें, 
उनके सर्वाभीष्टप्रदाता चरणकमलोंमें यही विनीत निवेदन है । 


प्रनवड पवनकुमार खळ बन पावक ग्यान घन । 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ 


—— 


अझनीकुमारको शुण-गाथा 
( स्वयिता--पं० भीजनाद॑नजी झा “जनसीदन? ) 


विपद-विनाशिनी, विकासिनी सुबुशिकी 
है, दारिनी मूल हढ दारिद-पद्दारकी। 


शान्ति-सुखदायिनी, 


विधायिनी खुकमकी 


न है, धर्मकी सुभूमि, निधि विशद्‌-विचारकी ॥ 
प.पर्मादनी, त्या. 'जनसीदन! रमेश-पद- 


A 


परेम-चद्धिनी है, नाव बूड़ मझधारकी 
मोह-गंजिनी है, भव-भीतिभंजनी है, गुण क पी 
गाथा मनरंजनी है, अंजनीकुमारकी ॥ भै 


MR बा ०७ ५ 
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“मारुतिके रोम-रोम व्यापक राम-नाम है? ट 
[ एड ३७३ 
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३७३ 


रोम-रोममें राम 


श्रीहनुमानजी 


र जिस चस्तुमें श्रीराम-नाम नहीं, चह वस्तु तो 
कांड़ी-की भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ! श्रीहनुमान 
जीने अयोध्याके भरे दरबारमें यह बात कही । 


खयं जानकी मैयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला 
इनुमानजीके गलेमें डाल दी थी । राज्याभिषेकः 
समारोहका यह उपहार था--सबसे मूल्यवान्‌ 
उपहार । अयोध्याके रत्नभण्डारमें भी बेसी मणियाँ 
नहीं थीं । सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं 
सौन्दर्थसे मुग्ध थे मर्यादापुरुपोत्तमको श्रीहनुमानजी 
सबसे प्रिय हैं--सब श्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार, यह 
सर्वमान्य सत्य है। उन श्रीआञ्जनेयको सबश्रेष्ठ 
उपहार प्राप्त हुआ--यह-न आश्र्यकी बात थी, 


न ईष्याकी । 
अस्रयाकी बात तो तब हो गयी, जब 


हनुमानजी अलग बेठकर उस हारकी महामूरयवान्‌ 
मणियाको अपने दातासे पटापट फोड़ने लगे । 


एक दरबारी जौहरीने टोका तो उन्हें बड़ा 
विचित्र उत्तर मिला । 
आपके शरीरमें श्रीरामनाम लिखा है १ 


हरीने कुकर पुछा था । किंतु मुँहकी खानी 
पड़ी उसे । हनुमानजीने अपने वज्ञनखसे अपनी 


छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया । श्रीराम 
हृदयमें विराजित थे ओर रोम-रोममें श्रीराम लिखा 
था उन श्रीराम-दूतके । 


'जिस वस्तुमें श्रीराम-नाम नहीं, वह वस्तु ता दो 
कोड़ीकी हे । उसे रखनेसे लाभ ? श्रीहनुमानजीकी 
यह वाणी। उन केसरीकुमारका शरीर श्रीराम-नामसे 
ही निर्मित हुआ । उनके रोम-रोममें भ्रीराम-नाम 
अक्षत है । 

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध--सब श्रीराम- 
नामसे बने हैं | उनके कण-कणमे श्रीरामनाम है। 
जिस वस्तुमें श्रीराम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवन- 
पुत्रके पास रह केसे सकती है ! 

श्रीराम-नाममय है श्रीहनुमानजीका श्रीविग्रह 


राम माथ, मुकुट राम, राम सिर, नयन राम, 
राम कान, नासा राम, ठोढ़ी राम-नाम है | 

राम कंठ, कंध राम, राम भुजा बाजूबंद, 
राम हृदय अळंकार, दार राम-्नाम है ॥ 

एम उदर, नाभि राम, राम कटी, कटी-सूत; 
एम बसन, जंघ राम, जानु-पैर राम-नाम दै । 

राम मन, वचन राम, राम गदा, कटक राम, 
मारुति के रोम रोम व्यापक राम-नाम है | 


Si 
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३७४ ` # रघुर्पाताप्रयभक्त वातंजात नमामि क 


तो में [a | ७ 
वेद-मन्त्रोंमें श्रीहनुभानका चरित्रःचित्रण 

शीहनुमानजीका स्वरूप चिन्मय अथवा दिव्य है । ` क्रियामात्मन इच्छन्ति अस्सत्सेवां कतुंमिच्छन्ति । हृत्सु 
वे विशञानस्वरूप हैं | उनके रूप, गुण और चरित्र यद्रपि धीतयः हृदयेषु धीमन्तः वेनन्ति शोभन्ते । वेनाः 
दामे वर्णित हैं, तथापि विज्ञानखरूप दोनेके कारण वे अरूप कमनीया: । आसमन्ताद्‌ दिशः पतयन्ति गच्छन्ति । 
हैं--अप्रत्यक्ष हैं | निगमागमसम्मत रामचरितमानसके एभ्यो चानररूपेभ्यो देवेभ्यो$ल्यो न मर्डिता सुखयिता 
रचयिता गोःवामी तुल्मीदामजीने सीताराम-गुणग्रामके न विद्यते । मे मम कामाः मनोरथाः देवेषु एपु अयंसत 
पुप्यारण्यमे विहार करनेवाले कपीश्वर श्रीहनुमानको विञ्द्ध अपर्यन्त ।? 
विज्ञान--सम्पूण चिन्मय स्वीकार किया है । ( मन्त्ररामायण- ६८ ) 
रामचरितमानसके प्रारम्भिक मङ्गळ-स्छोकमें उनके द्वारा की इस भाष्यमें नीलकण्ठने भगवान्‌ श्रीरामको यह कहते 
गयी भीवाल्मीकिजो और श्रीहनुमानजीकी बन्दना उपर्युक्त हुए अभिव्यक्त किया है कि 'वानररूपमें अवतरित सत्यसंकल्प 


तथ्यकी परिचायिका है-- ' देवता मेरी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं । ये दृदयके बड़े 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो । सरस हैं, अथवा पूर्ण भक्तके रूपमे शोभित हैं तथा जनक- 
वन्दे विशुद्धविशञानो कवीश्वरकपीश्वरो ॥ नन्दिनी सीताकी खोजमें ये चारों ओर समस्त दिशाओंमें जाते 


( रामचरितमानस, वाळ० इळोक ४ ) है । इन वानररूप देवताओंसे बढकर दूसरा कोई भी 
वेद श्रीरामके चरित्र और लीलाका वर्णन करते हूँ, मेरे लिये सुखदाता नहीं है । मेरे मनोरथ इन्हीं देवताओंके 


इसलिये उनके द्वारा भीरामभक्त हनुमानजीके चरित्रका भी दारा ( सदा ) पूर्ण हुए हैं | 
चित्रण किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है । हनुमानके लीला- इस कथनमें इनुमानजीके पराक्रमयुक्त यशका अङ्कन 
खरित्र-चिन्तनके बिना भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र-वर्णन उपलब्ध होता है | प्रभु स्वयं उनके यशका बखान करते हैँ--- 


पूण नहीं कदा जा सकता | 

जित प्रकार भ्रीरामके अपार चरित्रका पार पाना क़रिसीके र क र जा क. 
ल्यि भी सम्भव नहीं है, ठीक इसी र लान राभचरितमानस, बालकाण्ड १६. १० ) 
चरित्र भी अपार दै । श्रीहनुमानके परत्रह्म तो श्रीराम 'मन्त्ररामायणःके मङ्गलाचरणे वेदमय मूल, 
हैं | प्रभुकी सेवामें उनका जीवन पूर्णरूपसे समर्पित निरूपित गासतरीरुप बीज तथा रामरक्षारूपी नूतन अक्जुरते 
किया गया है। बानररूप्मे अवतरित देवताओंद्रारा की उफे मोक्षरूप महाफलदायक रामायण-इक्षकी बन्दना 
गयी अपनी सेवाके प्रति भीरामने जो कृतज्ञता प्रकट की है; करते हुए महामति नील्कण्ठकी उक्ति है-- 
उसमें भ्रीहनुमानके यशपर पूर्ण प्रकाश पड़ता है | रामायणदुम॑ नोमि रामरक्षानवाक्लुरस | 
भ्रीनीलकण्ठद्वारा उद्धत भन्त्ररामायणश्मे एक श्रयाके स्लायमळं 

च्य कह न गायत्रीबीजमाम्नायमूर मोक्षमहाफलम्‌ ॥ 
साध्यम कदा गया हे कि वानरल्पर्मे अवतरित देवताऑ- कक 


ने भेरा ( मगवानूका ) कार्य पूरा क्रिया -- आम्नायमूल रामायगमे श्रीरामके अनन्य तथा अप्रतिम 


सेवक श्रीहनुमानक्रा वृत्तान्त इस तरह स्वाभाविक 


क्रतूयन्ति क्रतवो वे 
लक श यो वी रूपसे ही वेदसम्मत सिद्ध होता है | वाल्मीकि आदि 
र आ व ६ काव्यरचना-समर्थ कवि भगवदूगुणगणकीर्तनसते अपनी 
न य वाणी पवित्र करते हैं । साक्षात्‌ सीताके अन्वेषणमें 
I तसर इनुमानजीके रूपमें प्रकट रुद्रने रामायणकी 


( ऋग्वेद ० 
पा ६०॥६३४॥२ ) रचना की | ऋग्वेदसे उद्धृत एक मन्त्रमं तीतान्वेषणमें 
- तत्पर हनुमानजीका प्रसङ्ग प्रस्तुत करते हुए टीकाकार नीलकण्ठने 
'कृतवः साक्षात्‌ सत्यसं पक 
प सत्यसकक्या इत्यर्थः । ऋतूयन्ति क्ल्जररामायण (८) में इस आशयकी बात कही है | यथा-- 
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ॐ चेद्‌-मन्त्रमे औधयुभानका चरित्रचित्रण ॐ 


३७५ 


ST MOO A ee 


४*- “<<< 


सहस्रधारे वितते पवित्र सा 

वाचं पुनन्ति कवयो मनोषिणः। 
सुवास एषामिषिराघो अद्रुह. 

स्पशं स्वञ्जः सुदशों नृचक्षसः ॥ 

( ऋ्वेद ९॥ ७३ । ७) 
उपयुक्त मन्त्रके माष्यमें नीछकण्ठके शब्द हैं-- 
“"*****सहस्रति । आ समन्ताद्‌ वितते व्याप्ते 

महाविष्णो सहस्रधारे सोमांझुरूपेण तत्तदिन्द्रियवृत््यभिव्यक्ति- 
चिदा सा सरूपेण वानन्तम्रवाहे पवित्रे पावते निमित्तमूते 
सति मनीषिणो जितचेतसः कवयः काव्यरचनसमर्थाः वाचं 
स्वीयां पुनन्ति भरवद्गुणगणक्ीतनेन पचित्रीकुवं न्ति 
वास्मीकिप्रश्रतयः। एषां कचीनां मध्ये रुद्रासः-बहुत्चं एजायां 
स्रो हनूमान्‌ इषिराषः, इषिरोऽङ्भुतगतिः, अद्रुहः 
अद्रोही स्पशः चारः सीतान्वेषकः चरोऽभूदित्यथः । स॒ च 
स्वञ्चः शोभनगमनः। सुइशः सम्यक्परीक्षकः । नुचक्षस 

नरं सीतारूपं चष्टे पञ्यतीति नृचक्षाः सीतां ददुर्शेत्ययं: । 
वन्नवत्‌ रुद्रोऽपि रामांयणमकरोत्तत्र च रामदास्यमधिकस ।? 
पुचसन्योऽपि रामस्तोत्रण वाचं ` दास्येन देह च 
पुनीया दित्यर्थ | ; 

उपर्युक्त भाष्यका आशय है कि सोम-किरणोंके रूपमे 

सुघाकी सह्-सइलल घाराएँ अथवा स्वरूपसे डो 

सञ्चिदानन्द्मय अनन्त प्रवाह प्रकट करनेवाले, सर्वत्र 

व्यापक; परम पवित्र मद्दाविष्णु ( श्रीराम )के निमित्त मनीपी 

कवि वाल्मीकि आदि उनके गुणगानके द्वारा अपनी बाणीको 

पवित्र करते हैं | इन्हीं कवियोंमें रुद्र ( के अवतार ) 

हनुमानजी भी हैं, जो स्वभावतः अद्रोद्दी ( किसीके साय 

द्वेष न रखनेवाले ) हैं | ये इपिर-अङ्कुत गतिवाले, 

स्पश--गुप्तचर ( अथोत्‌ सीताका अन्वेषण करनेवाले दूत ) 

स्वञ्च--बहुत सुन्दर संचरणवाले और  वृचक्षा 

मानवमूतिं सीताके प्रत्यक्षदर्शी हैं । इन्होंने सीताको 
लंकामें हँढ निकाला और उनका साक्षात्‌ दशन 
किया । वाल्मीकिकी भाँति रुद्र ( हनुमान ) भी रामायण 
( इनुमन्नाटक आदि ) की रचना करनेवाले हैं; किंतु उनमें 
भीरामके प्रति दास्यभावकी अभिव्यक्ति अधिक हुई है। इसी तरह 
दसरे लोगोंको मी चाहिये कि वे श्रीरामकें स्तवनसे वाणीको 
तथा दास्य--सेवासे अपने शरीरको पवित्र कर । 


जिस तरह श्रीराभका चरित्र वेदेमिं बणित हुआ 


हे, उसी तरह उनके लीलाचरित्रके प्रसुखतम आधारः 


CTT स शा 


स्तम्म भीहनुमानका भी बृत्तान्त वेदोर्मे परिलक्षित 
होता है । दोनोंके चरित्रॉमे अन्योन्याभ्रय-सम्बन् दै | 
रामचरितमानसके ब्रालकाण्डकी 'सूझहिं रामचरित सनि 
सानिक,. चौपाईमें रामचरितके गुप्त और प्रकटरूपके 
सम्त्रन्धमे पमानस-मयंकःके रचयिता सुखलाल पाठककी 
सारगभित उत्तिमें भमन्त्ररामायणश्के उपर्युक्त भाष्यमें 
वर्णित श्रीरामरूपमें अवतरित विष्णु और हनुमान-रूपमें 
अवतरित रुद्रकी वेदिकताका स्पष्टीकरण हो जाता हे-- 


गूढ चराचर चरित मणि, गूढ़ राम जस बेद । 
( मानसमयंक, बालकाण्ड ४० ) 
श्रीरामकी कीतिका वणन ब्रह्माकी बुद्धिमें भी पूर्णरूपसे 
नहीं समा पाता । शेप्रनाग भी अपने सहस्त मुखोंसे उसे 
गाते-गाते थक जाते हैं | उनकी उक्ति है कि “जहाँ ब्रह्मा आदि 
देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते; उस 
-श्रीरामरूपी कथा-महासागरकी थाइ छगानेके लिये भेरे-जेसे 
मशकके समान तुच्छ जीवकी कितनी उक्ति है । 
श्रीरामका चरित्र करोड़ों इलोकोर्मे वर्णित दश जिनकी 
जेसी बुद्धि है; वे उसका वेसा ही वर्णन करते हैं ।-- 


रावणारिकथावाधों मशको माइशः कियान्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयों देवा मोहिता न विदन्त्यपि ॥ 
वारितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌ । 
येषां वे याइशी बुद्धिस्ते वद्न्स्येच ताइशस्‌॥ 
( पद्मपुराण, पाताल० १ । १२) १४ ) 
श्रीरामके रुणःवेभवके कीतनमे भीहनुमान- 
जैसे परम भागवतकी विरुदावलीका वर्णन सहजसुलभ 
है । उनकी वन्दना करते हुए श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजीने (विनय-पत्रिकाः्मे कहा है किं 'हे आञ्जनेय ! 
द्वान्‌ और वेद अपनी विमल वाणीमें आपको 
स्तुति करते ह 
०० “विदुष बरनत चेद निसळ - बानी । 
( विनयपत्रिका २७ ) 
गोस्वामी तुलसीदासकी उक्ति दै कि 'हे हनुमानजी | - 
आप बन्धनेसे छुड़ागेवाले हैँ--आपका ऐसा यश वेद 
शास्र गाते हैं !-- 
बंदिछोर बिरुदावछी निगमागस गाई । 
; ( विनयपत्रिका ३५ ) 
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३७६ 
भ्रीहनुमान समस्त अभीष्ट फलोंको प्रदान करनेवाले परम 
ह 
हनुमान्‌ देवता प्रोक्तः सर्वाभीष्टफलप्रदः । 


( श्रीविद्याणंव २८ । ११ ) 


वेदों और उपनिषदों आदिमे उनके सर्वाभीष्टफलप्रद 
रूपके महत्त्वका अङ्कन किया गया है तथा भगवद्भक्तके 
विरिष्टतम रूपमे उनके नाम, रूप, लीला और गुणोंके 
अन्तर्गत पराक्रम, भगवत्सेवा, भजनमें तत्परता आदिका यथा- 
ग्रसङ्ग यथास्थान निरूपण भी उपलब्ध होता है। उपनिषद्‌- 
प्रतिपादित श्रीराम और श्रीहनुमानक्षी स्वरूपगत 
अभिन्नता इस प्रकार है--*३+ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र 
हैं, वे अवश्य ही भगवान, हैं तथा जो ग्यारह रुद्र ओर 
भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार है !-- 


“ॐ यो वे ्ीरामचन्द्रः स भगवान्‌ । ये चेकादश सद्र 
भूभुंवः स्वसस्मे वे नमो नमः ।? 
( रामोत्तरतापनीय उपनिपद्‌ ३३ ) 
शरीब्रझाके उपर्युक्त नमस्कारात्मक कथनमें ग्यारहवे 
रुद्र--भ्रीहनुमानका श्रीरामके स्वरूपभूत तत्त्वके रूपे 
अङ्कन सहज-सुलम है | श्रीहनुमानके स्वरूप-तत्त्वकी मर्यादा 
भी यही है कि वे सर्वथा श्रीरामसे अभिन्न हैं श्रीराम और 
शिवकी अभिन्नंताका प्रतिपादन शास्त्रॉर्मे उपलब्ध होता 
है । ग्यारहवें रुद्र--हनुमानके सम्पूण स्वरूप शिवका वाचक 
प्रणव है; ७ श्रीरामचन्द्र हैं--यह उपर्युक्त औपनिषद 
उद्धरणसे स्पष्ट ही है । शिवपुराणमें शिवजीकी स्वीकृति 
है कि ध्वेदोंका आदिकारण मैं ही हूँ और <“कार मेरा 
वाचक है ॥ए-- 
तस्माद्वेदादिरेवाह प्रणवो मम वाचक: । 
( शिवपुराण, कैलाससं० १ । २० ) 
आशय यह है किं श्रीशिव, श्रीराम और ग्यारहवें रद्र 


हनुमान--सब-के-सत्र स्वरूपकी दृष्टिसे तत्त्वतः अभिन्न हैं 
और <“कार तीनोंका वाचक हे | 


भगवान्‌ शिवके वानराकार-विग्रह श्रीहनुमानकी 

प्रशस्ति है-- 
लयति मंगळागार संसारभारापहर वानराकार विग्रह पुरारी ॥ 
( विनयपत्रिका २७ ) 


ॐ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॐ 


SO सच सिसस्स्चिस्च्च्च्च्स्स्स्स्स्ि 
नतद्रष्ट ` ऋषिके. द्वारा ऋग्वेद सर्वीमीष्टफलप्रद 
वानराकार-विग्रह शिवका संस्तवन है कि हम स्द्रोके एक 
रूप हनुमानका जो' रुद्रकर्मो--झन्रु-संहारमें समर्थ हैं; 
अपने इष्टकी सिद्विके ल्यि आवाहन करते हैं ?-- 
“---आ रद रुद्रेषु सद्रिय हवामहे |! 
(१०।६४।८) 
इस मन्त्रके भाष्यमें उपर्युक्त कथनकी सत्यता चरिताथ 
होती है | महामति नीलक़ण्ठका कथन है-- 
८"*रुद्स्तं हनुमद्रूपं रुद्रेषु मध्ये रुद्रियं रुद्कमोौह 
शत्रुसंहारक्षम॑ हवामहे ऊतय्रे स्वकायंससद्धये स्वेष्ट- 
सिदूध्यथेमित्यरथः ।? ( मन्त्ररामायण ७१ ) 
हनुमानजी श्रीरामके पार्षद हैं। वेदमन्त्र है-- 
नीलेभिः प्रसहानो'"`'" "मायाः । 
( ऋग्वेद १० । ९९ । २) 
उपर्युक्त वेद-मन्त्रके नीलकण्ठकृत भाष्यमें श्रीहनुमानके 
पार्षदरूपपर प्रकाश पड़ता है--- 
०"हनुमदादिभिः स॒ रामः सनीडेभिः समाननीडेः 
( मन्त्ररामायण २ ) 
महाकवि सेनापतिने श्रीहनुमानके चरित्रके वर्णने 
कहा है कि 'उनकी कीर्ति वेदेमें निरूपित है और 
उन्होने जो कुछ भी किया; उससे श्रीरामका दी प्रताप 
प्रकट होता दै ।-- 
“सेनापति? वेद में बराने, तीन लोक जानें, 


सो तो महाराजा रामचंद्र कौं प्रताप है। 
( कवित्तरत्नाकर ५ । ५० ) 


श्रीहनुमानजीके रूप, चरित्र और लीलामें विशेष बात 

यह है कि वे सदा श्रीरामके सम्मुख उनके ध्यान, भजन 
और सेवामें तत्पर रहते हैं | इसका स्वरूप बुधकौशिक ` 
ऋृपिद्वारा की गयी श्रीरामकी वन्दनामें परिलक्षित होता है-- 

पुरतो मारुतिर्यस्य तं चन्दे रघुनन्दनम्‌ । 

( श्रीरामरक्षास्तोत्र ३१ ) 

श्रीरामकी आज्ञाके पालनमे हनुमानजी सदा तत्पर 
रहते हैं | उपनिप्रदोमिं वर्णन मिलता है.क्रि द्विभुज रूपधारी 
श्रीरधुनाथजी अयोध्याके राजतिंहासनपर विराजमान 


स 
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# चेद-मन्त्रांम श्रीहृनुमानका चरित्र-चित्रण % 


ह| वे धनुष घारण किये हुए हैं और उनका चित्त खमावत 
प्रसन्न है ।' ` 'श्रीरामके उत्तर और दक्षिण भागमें क्रमश 
शनुन्न और भरत स्थित हें । भीइनुमान ओताके रूपें 
भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर त्रिकोण-मण्डलमे 
खड़े हें 
हनूमन्तं 'च श्रोतारमग्रतः स्यात्‌ त्रिकोणगम्‌ ॥ 
( भ्रीरामपूवेतापनीय-उप० ४ । ३२) 
भीहनुमानजीका यश वेद-विदित है । गोस्वामी 
तुरूतीदासजीकी वाणी दै--- 
बाँकी बिरदावली बिदित बेद गाइअत ।' 
( इनुमानबाहुक ३१ ) 
इनुमानजीके सम्बन्धे वेदरूपी बन्दीजन कहते हैं 
कि आप पूरी प्रतिज्ञावाले हे-- 
'बेद-बंदी बदत पेज पूरो ।! 
( इनुमानबाइक ३ ) 
श्ीरामपूर्वंतापनीय उपनिषदूमे उल्लेख है कि ( सीतान्वेषण- 
कालमें ) भीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंके आगे बंढनेपर 
उन्हें वायु-पुत्र भक्तवर हनुमानजी मिले, जिन्होंने कपिराज 
सुग्रीवको बुळाकर उनके साथ दोनों भाइयोंकी मेत्री 
करवायी-- 
पूजितावीरपुत्रेण भक्तेन च कपीश्वरस्‌। 
आहूय शंसता सवंमाचन्तं रामलक्ष्मणौ ॥ 
(४॥ २० ) 
श्रीनारायणविरचित “दीपिका? टीकार्मे उपयुक्त इछोकका 
भाष्य है-- 
“जितौ सन्तौ रो वायुस्तस्य पुत्रेण भक्तेन भजन 
परेण इनुमता' 
भीहनुमानने सुग्रीवक्री आज्ञासे भीरामकी अंगूठी 
लेकर समुद्रको पार करके ळंकामें जाकर अशोकवनमें 
भगवती सीताका दर्शन किया और फिर लंकाको जलाकर 
आीरामके पास वापस आ गये । शीरामपूर्वतापनीय उपनिषदूमे 
इसका संक्षिप्त विवरण मिळता है-- 
ततस्ततार हनुमानन्थि छट्ठां समाययौ ॥ 
सीतां दष्टासुरान त्वा पुरं दग्ध्वा तथा खयस। 
स्वयमागत्य रामाय तत्त्वतः ॥ 
( भीरामपूवंता० उप० ४। २५-२६ ) 
«नुमानजीने ( अशोकवािकमे ) सीताजीका दशन 


हनु० अंश ४८-- 


३७७ 


किया और राक्षर्साका संहार करके लंकापुरीको भस्म कर 
दिया । पुनः लौटकर उन्होंने श्रीरामजीसे सारी बातें यथाथ- 
रूपमें निवेदित कर दीं |? 


ऋग्वेदकी एक ऋचामें भ्रीहनुमानके ध्मुद्र-लद्डनकी 
इच्छाका अमिव्यक्षन मिलता है-- 
प्र मातुः प्रतरं गुझमिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः ्रसपंदुर्वीः । 
ससं न पक्वमविदच्छुचन्त रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥ 
( १०।७९।३) 
उपयुक्त ऋचापर नीलकण्ठका भाष्य इस प्रकार है-- 
प्रमातुः प्रतरं गुह्मिच्छक्नित्युत्तरमन्त्रे प्रकर्षेण तीत्वों 
सातुरुंहझमिच्छन्मिति छिङ्गाद्नू गुहा बार इत्यादि उिङ्गाचच 
सीतान्वेषणाथं सञुद्रंतरितुकामस्य हनुमत एवेतदरूपं 
नण्यंत इति सहृदयेरेव शेंयम्‌ |! ( मन्त्ररामायण ७४ ) 
इसी प्रकार ऋग्वेदकी एक अन्य ऋचार्म मनाकका 
स्पशं करते हुए समुद्र लॉघनेका उल्लेख है-- 


अद्विभिः सुतः पवते गभस्त्योबृंषायते नभसा वेपते मती । 
स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि ॥ 
(९।७१।३) 

इस मन्त्रका भाष्य है-- 

“अद्विभिरिति-स इरिः मध्येमागंस्‌अद्विभिः मेनाक- 
पचंतेन ससुद्रमध्याहुद्भतेन सुतः प्रसुतो मयि विश्रमस्वेति 
आज्ञप्तः सन्‌ तं गभस्त्योः बाहुभ्यां पवते गच्छति । इस्त- 
स्पशंमान्रेण तं सम्भावयति, न तु तस्य पृष्ठे तिष्ठतीत्यथे: । 
यतः वृषायते वुषवदळ स्वीयं प्रकाशयति, अत एव नभसा 
आकाशेन वेपते सवंत्र गच्छति'""।' ( मन्त्ररामायण ८८ ) 


ध्यहाँ समुद्रःल्ज्वनके समय औीहनुमानद्ारा मेनाक-पव॑तके 
स्पर्शमात्रका वर्णन है । मेनाकने समुद्रके मध्यसे उद्गत 
होकर उनसे विश्राम करनेका संकेत किया; किंतु श्रीहनुमानने 
हाथसे छूकर उसको सम्मानित किया, उसके पृष्ठमागपर विश्राम 
नहीं किया |? 

शरीहनुमानजीनेःसुद्रको पार किया और अत्यन्त रमणीय 
छंकामे पहुँच गये । उन्होंने अशोक-वाटिकार्मे सीताजीका 
दर्शन कर उनके भवणोंको अमृत-तुल्य मधुर वचनोसे सींचना 
आरम्भ किया-- 

उपो सतिः पच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते 
अन्तरासनि । ( ऋग्वेद ९। ६९। २) 
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आनीळकण्ठने उपर्युक्त मन्त्रका भाष्य यों किया है-- 


«उपो--उपेव समीपे एवं मतिर्मेधावी हनुमाच्‌ एच्यते 
संयुज्यते, तेन च मातुः कणे मधु मधुरम्‌ असततुल्यं 
चाक्यं--*जयत्यतिबलो रामो रद्षमणश्च महाबळः--इत्यादिकं 
सिच्यते श्राच्यते ।! ( मन्त्ररामायण ७६ ) 

श्रीराम-दास अथवा विष्णु-भक्तके रूपमे उन्होंने भगवती 
सीताको अपना परिचय दिया । ऋग्वेद १०। ६३। ५ का 
भाष्य है-- 

त॑वेवासं प्रवासमपि कृतवानस्मि रामदासोऽहृं त्वाझु- 
पागतोडस्मि'”'। विष्णुभक्तोऽहं यज्ञा दीनामनित्यफळतां ज्ञात्वा 
झुद्धबो धोळासिनीं शरद्धां त्वां ग्रा्ठोऽस्मीत्यर्थः ।? 

( मन्त्ररामायण ७७ ) 
आीहनुमानने कहा कि मैने भ्रीरामके अनुग्रहसे आपका 
दर्शन किया है । बिना भगवदनुग्रहके उनकी तेजोमयी शक्तिः 
का दर्शन किसीके भी द्वारा सम्मव नहीं है । 
ER नेन्द्राइते पचते धाम किंचन ॥ 
( ऋगेद ९ । ६९। ६ ) 
उपयुक्त मन्त्रका भाष्य दै 

८इन्द्राइते इन्द्रानुमई विना किंचन किमपि सत्वं घाम 
इन्वस्येव गहं सीतारूपं न पवते न शोधनायवा गच्छति । 
रामाजुअहात््वामहं इ्वानस्मीत्यरथः।' ( मत्वरामायण ८१ ) 

राक्षसोंद्रारा श्रीहनुमानकी पूँछमें आग प्रज्वलित किये 
जानेपर भगवती सीताने वायु ( हनुमानजीके पिता )के मित्र 


अभिसे हनुमानजीकी रक्षाके ल्मे प्रार्थना की-- 
रक्षोहणं चाजिनमाजिघ्सि मित्रं प्रथि्ठसुप यामि छामें। 
क्षिक्ञानों अश्निः ऋतुभिः समिद्धः स नो दिवा सरिषः पातु नक्तम्‌॥ 
( ऋग्वेद १० । ८७। १ ) 

महामति नीळकण्ठका इसपर भाष्य है-- 
तपुव॑ बद्धस्य हनुमतः पुच्छे लापितमझि 
सीता प्राथयते--रक्षोहणमिति । रक्षोहणं रक्षसाम्‌ 


अक्षादीनां इन्तारं वाजिनं इरिं वानरं इष्ठा आजिघर्मि 
क्षरामि शोकेनाश्रूणि निवतंयामीत्यथंः । अतो ,मित्र 
इजुमस्पितुर्वायोः सखायं प्रथिष्ठं ग्रथमानम्‌ अशनि शर्म 
इनूमते कल्याणम्‌ उपयामि उपेत्य याचामि ।'*'*"'शिद्यानो 
दीप्यमानोउप्मिः कतुभिः यज्ञैः पूवम्‌ अस्माभिः समिद्धः 

—— es — 


ॐ रञ्ुपतिग्रियभरं वातजातं नमामि # 


संदीपितः स इदानीं नोऽस्मत्सम्बन्धिनं जनं दिवा 0 हार च च 
सरिषः हिंसातः पातु ।? ( मन्त्ररामायण १०४ ) 

भगवान्‌ श्रीराम रावणका वध कर तथां भगवती सीताकी 
अग्निपरीक्षा कर श्रीहनुमान आदिके साथ सपल्लीक अयोध्या 
वापस आ गये--- 

स रुद्रेभिरशखवार ऋश्वा हित्वी 
आगात्‌ । ( ऋग्वेद 

उपर्युक्त मन्त्रका भाष्य है-- 

“स रु्रेभिरिति स रामः सद्रेभिः हदुमदादिभिः सह्दायेः 
ऋभ्वा ऋतेन भासनया देव्या सीतया सह गयं स्वस्थानं 
आगात्‌ आगतवान्‌। कीइश आरे अवद्य दूरनिरस्तदोषः सीतां 
रावणहुतां सर्वदेवसंनिधौ संशोष्येत्यर्थः किं कृत्वा गयम्‌ 
आगात्‌ अशस्तवारो हित्वी प्रतिकूळकाळे गु त्यकत्वा पुनर व्या 
सहागादित्यर्थः ।? ( मन्त्ररामायण ५ ) 

महाभारतमें उल्लेख दै कि भगवती सीताकी आजञा-- 
आश्चीबीद और बरदानसे देवता--यक्ष आदि हनुमानजीकी 
सेवा-अरचोर्मे तत्पर रहते हैं । ऋग्वेदका मन्त्र है-- 

अन्राण्यस्मे पड्भिः सं भरत्त्युत्तानहदस्या नमसाधि 
विक्षु । ( ऋग्वेद १० । ७९। २) 

उपयुक्त मन्त्रके एक अंशके भाष्यमें मद्दामति नीलकण्ठः 
की उक्ति है-- 

'देवाः सीताज्ञया खलु यक्षा एनं सेवन्त इति भारते 
इषस्‌ । विक्षु प्रजासु अधि उपरि स्थिताः गन्धवांदयः 
नमसा नमस्कारेण निमित्तेन उत्तानहस्ता: बद्धा्जलयो 
भरन्तीति सम्बन्धः ।! ( मन्त्ररामायण ७३ ) 


'बृद्द्मागवतामृतःमे श्रीनारदजीने गोपकुमारको वेद-शास्त्र- 
वर्णित हनुमत्मियेश्वर श्रीरामके गुण-बैमवके स्मरणपूर्वक 
कीतन करनेकी जो सीख दी दै, उससे यह स्पष्ट है कि 
शीहुमानजीका पुण्य-चरित वेद-शास््रवर्णित है; क्योंकि स्वामी 
भ्रीरामके कायसम्पादनमें हनुमानके सहयोगकी प्रमुखता 
तथा अभिन्नता है-- 

सीतापते श्रीरघुनाथ लक्ष्मण- 
ज्येष्ठ प्रभो भ्रीहजुमत्मियेश्वर । 
इत्यादिके कीतय वेद्शाख्रतः 
स्यातं स्मरंस्तदूगुणरूपवेभवस्‌ ॥ 
(२।४।२४३) 
भ्रीहनुमानका वेदगत चरित्र उन्हींकी प्रसन्नता और 
कृपासे ही समझमें आ सकता दै । --( रामळाळ ) 


गयमारे अवद्य 
१० ।९९।५) 


न 
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३७९ 


ह पाचक चकाचक पक्क पल समन पउलप ++ ओ> फट प> पल अन्न पम्प सपना ध न पमसनन्‍ निधन 
= 


वाल्मीकिरामायण, हनुमन्नाटक एवं मानसमें श्रीहनुमान 


( छेखक--डॉ० औसुरेशब्रत राय, एम्‌० ए०, डी० फिङ एल-णळ० बी० ) 


लंका-अमियान ही श्रीराम-लीलाका आधारभूत घटनाचक् है 
और इस घटनाचक्रके सूत्रधार रामायणके नायक श्रीरामकी 
अपेक्षा अज्ञनी-पुत्र श्रीहनुमान ही अधिक उपयुक्त दीखते हैं । 
दास्य-भावकी प्रधानताके कारण तुलपीदासजीके रामचरितमानस- 
में श्रीहनुमानका प्रथम दर्शन दासके रूपमें ही होता दै । 
रावण-दरवारमें पकड़कर लाये गये श्रीहनुमान अत्यन्त निर्भीक 
एवं स्पष्टवक्ता हैं | इस वातकी पुष्टि होती है «कुरि 
बिलोकत सकल सभीता”-जेसे आतङ्कपूर्ण रावणके सामने 'देखि 
प्रताप न कपिं मन संका? से पवनपुत्रके चातुर्य एवं पराक्रमपर 
रीझकर भगवान्‌ श्रीरामने अत्यन्त विहल एबं इतज्ञतापूर्ण 
स्वरमें कहा-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी।नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुघारी॥ 
( रामचरितमानस ५ । ३१ । २ ) 


परंतु तेजस्वी एवं पराक्रमी पवनपुत्र अपनी प्रशंसा सुनकर 
भावुक सेवककी भाँति प्रभुके चरणोमे गिर पड़ते हैं। 
शालीनता एवं नम्रताके आदर्श श्रीहनुमानने अपनी प्रशंसाके 
उत्तरमे-- 


सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥ 
( रामचरितमानस ५ । ३२ । ४5४ ) 
--कैवल इतना ही कहते हैं औरपुरस्कारखरूप याचना 
करते हैँ--श्रीराम-मक्तिकी । यही भक्तिमार्ग और भक्तिःमावना 
तुलसीके मानसका प्रतिपाद्य विषय है। भीहनुमानके पराक्रम 
एवं निःसीम क्षमतासे दूरवर्ती प्रदेशके लोग भी परिचित थे। 
लक्ष्मणको शक्ति ळगनेपर सुषेण बेचने ओषधि बतलानेके साथ ही 
सीधे श्रीहनुमानसे उसे छानेके छिये मी कहा और उन्होंने उसे पूरा 
किया । जगाये जानेपर कुम्मकर्णने रावणसे कहा--'जिनके 
इनुमान-चैसे सेवक हो; उन श्रीरामको कोन जीत सकता है 
राज्यामिषेकके उपरान्त श्रीरामने समस्त वानरोंको सम्मानसहित 
विदा किया+ केवल श्रीहनुमान ही एकमात्र अपवाद थे । 
श्रेष्ठ. अद्वितीय एवं उदात्त चरितके धनी श्रीहनुमान 
तुळसीदासजीके रामचरितमाज्समें स्त्र आदर्श श्रीराम-सेवकके 
रूपमे चित्रित हुए हैं । 


दो लेच 'दापत्ताठड ही कया रमरि 


मानस-जेसी ही दै । उसका नाम तो 'हनुमन्नाटक अवस्य है; परंतु 
उसके नायक श्रीराम ही हैं । जन्म, वंशपरिचिय आदिकी अपेक्षा 
श्रीहनुमानका प्रथम परिचय पम्पापुरसे भेजे गये दूतके रूपमे 
मिळता दै । सीताकी खोजके लिये प्रस्थान करते समय उपस्थित 
संवादमें पवनपुत्रका पराक्रमी व्यक्तित्व प्रथम वार मुखरित होता 
है । उस समय वे कहते हैं--'प्रभो ! आज्ञा दीजिये, क्या 
मैं समुद्रको सोख लँ, या रावण और जानकीसहित लंकाको ही 
यहाँ उठा लछाऊँ अथवा प तोंद्वारा समुद्रको ही पाट दू १ 


देवाज्ञां देहि राज्ञां त्वमसि कुलगुरुः शोषये किं पयोधि 
किंवा लड्डा सलङ्काधिपतिसुपनये जानकीं मानकीणोम्‌। 
सेतुं बध्नामि सत्तः स्फुरितगिरितरीभूतभङ्गातरंगा- 
दुद्धाम्य्क्रचक्रोऽपि च मकरङुलग्रादचीत्कारघोरम्‌ ॥ 
( इनुमन्नाटक ६। ५ ) 
इसमें अन्य प्रचलित कथाओंकी भाँति श्रीहनुमानकी 
ल॑कार्मे न तो विभीषणमे मॅट होती है और न अशोक-वारिकाकी 
खोजमें वे किसीकी सहायता दी लेते हूँ | अशोक-वाटिका- 
विध्बंसके अनन्तर अपने दखाररमे रावण भीहनुमानकों दुर्वचन 
कहता हुआ डींगें अवश्य मारता है, परंतु पराक्रमी पवनपुत्रसे 
वह भयभीत एवं चकित मी होता है | उसकी भरी समामें 
अकेले इनुमानने उसकी मर्त्सनापूर्ण खसे प्रताडना की । 


छक्षमणको शक्ति लगनेपर जब श्रीरामसहित सारी वानरसेना 
हताश दो जाती दै, तव पवनपुत्र अपनी ओजस्वी वाणीसे 
सबके मनमै आशाका संचार करते हैं ओर द्रोणगिरिपर पहुँचकर 
संजीवनीयुक्त दोळ्खण्डको उखाड़कर तीरकी भाति चलते हुए 
शिबिरमें आ पहुँचते हैँ । अन्तमें नम्र एवं विनयशील अझ्जनी- ' 
पुत्र अपने बळ, प्रताप एवं पराक्रमका सारा श्रेय ग्रसु 
श्रीरामको दी देते हैं | इस अर्चनाके साय “हनुमन्नाटक का 
समापन होता है । 

स्पष्टतः “रामचरितमानस? एवं ‹हनुमन्नाटकःमें श्रीहनुमान- 
का चरित्रचित्रण लगभग एक जैसा ही मिलता है। तटस्थ एवं 
समालोचनात्मक विशजन जानते हैं कि “सीताकी खोज?) | 
«अहिणावणके पाशसे भीराम-रूस्मणकी मुक्तिः 'सुषेण बैच और 
तदननार संजीवनी ओोवषिकों आना“जेशी रुतिपय सहव 
पूर्ण एसाएँ एधा हाती पबे शव एं पुडी ही 
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प्रतिफल थीं । जिनके अमावर्मे भ्रीरमकथाका सौन्दर्यं इतना 
कभी न निखर पाता । 
वाल्मीकिने पवनपुतरकी निर्णायक भूमिकाको केवळ अच्छी 
प्रकार परखा ही नहीं) बल्कि उनके नेतृत्व-गुणयुक्त) साहसी 
एवं उदात्त चरित्रको भी प्रस्तुत किया है । उन्होंने अपनी 
रामायणके अन्तर्मे हनुमानजीके वंदपरिचयके पूर्व उनके 
अतुलित वल्का भी उल्लेख किया दै 
'अतुर बलमेतद्‌ वे वालिनो रावणस्य च। 
न स्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिभंम ॥ 
चौय दाक्ष्यं बलं धेयं ग्राज्ञता नयसाधनम्‌। 
विक्रमश्च प्रभावश्च इनूमति ङृताळयाः ॥ 
( वा० रा० ७। ३५ । २-३ ) 
अपने युगके प्रख्यात शक्तिशाली रावण एबं वालीका 
सम्मिलित बल भी हनुमानजीके वलकी तुलना नहीं कर सकता था। 
श्रता, दक्षता, वळ, धेय, बुद्धिमत्ता, नीति; पराक्रम एवं प्रभाव- 
जैसे समस्त सद्गुण पवनपुत्रके भीतर घर कर रले हैं। ऐसे 
औहनुमानकी सिंझलीलाका वर्णन करते हुए बताया गया है कि 
किस प्रकार वे सूर्यको ग्रास बनानेके लिये गये, केसे उनका नाम 
“हनुमान? पड़ा और किंस प्रकार उन्हें देवताओंसे अमोघ 
आशीर्वाद मिले । 
श्रीहनुमानने व्याकरण; सूत्र; त्ति, वार्तिक) महाभाष्य; 
छन्द्‌ःशात्र एवं अन्यान्य शास्त्रोंका मी गहन अध्ययन किया 
था । अपनी दाङ्ाओंके समाधानके ल्थि वे सूर्यके पास जाते 
थे । 23. उत्साह, बुद्धि, प्रताप, नीति; गम्भीरता धेय, 
ज्ञान और तपस्याके अनुष्ठानमें हनुमानजीसे बढकर भला 
क 
किष्किन्धाके पास सुग्रीवकी ओरसे ब्राह्मण-वेषर्मे जाकर 
हनुमानजीने अपनी प्रथम मेंटमें ही श्रीराम एवं लक्षमणको अपने 
सम्माप्रण; अपनी विद्वत्ता) उच्चारण-शुद्धता आदिसे प्रभावित 
कर दिया | हनुमान केवल चारों वेदों और व्याकरणके ही 
नहीं. अपितु भारतके विभिन्न मागमे बोली 
जानेवाली अनेक भाषाओंके भी ज्ञाता थे | इसका परिचय 
अझोक-वाटिकामें सीता-संवादके लिये भाषा-चयनसम्बन्धी 
उनके अन्तद्वन्द्र एवं निर्णयसे मिलता दै--. 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्या मानुषं वाक्यम्थवत्‌ । 
प्रया सान्त्वयितु शाक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥ 


( वा० रा० ५ । ३० । १८-१९ ) 


“यदि मैं द्विजक्री माति संस्कृत-बाणीका ल लणोक अयोग करूँगा करूँगा 
तो सीताजी मुझे रावण समझकर मयभीत हो जायगी । ऐसी 
दशामें अवश्य ही मुझे सार्थक भाषाका प्रयोग करना चाहिये, 
जिसे अयोध्याके आस-पासकी साधारण जनता बोलती हैः 
अन्यथा इन सती-साध्वी सीताको मैं उचित आश्वासन नहीं 
दे सकता |? 

ऐसा विचारकर भीहनुमानने सामान्य भाषामें ही 
वार्तालाप किया । भाषाविद्‌ होनेके साथ-साथ पवनपुत्र तत्त्वरा 
एबं अनुभवशील दार्शनिक भी थे । उन्होंने पतिके निधनसे 
शोका वाललीकी पत्नी ताराको सान्त्वना देते हुए कहा कि “अपने 
शुभाम कर्म तदनुसार ही फळ देनेवाले होते हैं। पानीके 
बुलबुलेके समान इस शरीरमें रहकर कौन जीव किसके लिये 
शोचनीय है। प्राणियोंके जन्म और मृत्युका कोई समय 
निश्चित नहीं है; अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये |? 


सीताकी खोजर्मे वानर विभिन्न दिशाओंमें भेजे गये; 
परंतु श्रीहनुमानको दक्षिण दिशाकी ओर जानेवाले दल्में 
भेजा गया; बयोकि सुम्ीवको यह विश्वास था कि केवल हनुमान ही 
सीताकी खोज करनेमें सफल हो सकेंगे---'स हि तस्मिन हरिश्रेष्ठ 
निश्चिता्ोऽथैसाधने ।? ( वा० रा० ४४ । १) अद्वितीय 
क्षमता एवं गुणोंके कारण श्रीरामको भी ऐसा ही विश्वास 
थां। यही कारण है कि जानकीजीके लिये अभिज्ञानके 
रूपमें श्रीरमने अपनी मुद्रिका इन्हें ही दी; भले ही उस 
दलके नेता अङ्गद थे तथा उस दलमें जाम्बवान्‌ गज; 
गवाक्ष, गवय, शरम, गन्धमादन) मेन्द और द्विविद-जेसे 
पराक्रमी वानर थे, किंतु इन्हें बह सौमाग्य प्रात न हुआ। 
लौरनेकी अवधि बीत जानेपर काये सिद्ध न होनेसे 
तादा वानरो सुग्रीवके दण्डके भयसे जब खयम्प्रभावाली गुफामें 
ही स्थायी रूपसे रहनेका निश्चय किया तथा तार नामक वानरने 
अङ्गद्को यहाँतक समझाया कि इसी बहाने तुम्हे 
समाप्त करनेके लिये सुग्रीवका यह एक षडयन्त्र मात्र है; ऐसे 
समय भ्रीहनुमान अङ्गको सुग्रीव और लक्ष्मणके पाताल्मेदी 
वार्णोका भय दिखलाकर उन्हे तथा समस्त वानरोंको 
न्याय्य मार्गपर ले आये | 

सभी रामायणका “सुन्दरकाण्डः वस्तुतः श्रीहनुमानके 
सन्चरित्र, वाक्‌-चातुर्य) बुद्धिमत्ता एवं अन्यान्य गुणोसे सम्पन्न 
उदात्त चरित्रका खर्णिम अध्याय है । 

प्रचलित भरीराम-कथाओमिं भीहनुमानको बलशाली परंतु 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# महावीर हनुमान ! # 


राणा SR कक जा वी RRR क 
सामान्य चपल वानरके रूपमे प्रस्तुत किया गया है, जिसे 
अशोक-वाटिकाके रसीले फोंको देख फर भूख ला जाती है 
और वह सीतासे आज्ञा लेकर वानर-स्वभावके कारण तोड़- 
फोड़ करता हुआ फल खाने लाता है; किंतु वाल्मीकिके 
हनुमान इससे सर्वथा भिन्न, धीर एवं गम्भीर हैं। पवनपुत्रके 
स्वगत-कथनसे स्पष्टतः परिलश्चित होता है कि अशोक-बाटिका- 
विध्वंस करनेमें इनके तीन उद्देश्य थे-१. साम, दाम एवं भेदसे 
अभेद्य शुको अपने पराक्रम-प्रदशनद्वारा मुख्य आक्रमणके पूर्व 
आतङ्कित करना, २. रावणकी सैन्य-शक्तिका अनुमान लगाना 
और ३.जानकीको दिये गये आदवासनोंका उन्हें विश्वास 
दिलाना। अशोक-वारिका-विध्वंस ही संघर्षका एकमात्र मार्गथा । 
इस “मिनी?-युद्धमें ही किंकर नामक राक्षस, ग्रहस्तपुत्र जम्बु- 
माली) मन्ियोके सात पुत्र, विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघल और 
भासकर्ण नामक सेनापति, रावणपुत्र अश्षकुमार तथा असंख्य 
योद्धा मारे गये । इसी संघर्षके कारण श्रीहनुमानजी रावणके 
राजदरबारमें पहुँचकर वहाँ निर्भाकतापूर्वक रावणको प्रताडित 
कर सके और उतकी सैन्य-शक्तिकी जानकारी भी प्राप्त कर 
सके | लंकासे लौटनेपर श्रीरामने श्रीहनुमानसे बहरी सेन्य- 
व्यवस्थाके विषयमे जो प्रश्‍न पूछा और उसका जो सही और 
विस्तृत विवरणात्मक उत्तर उन्होंने दिया, उससे उनकी 
सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति एवं स्मृतिका पूर्ण परिचय मिलता 
है । अकेले अपने बल्पर विवरणात्मक गुप्तचर-कार्य करना 
श्रीहनुमानद्दारा ही सम्भव था । 
संजीवनी ओषधिको न पहचाननेके कारण समूचे पर्वत- 
श्ज्ञको ही उखाड़ लानेकी अज्ञतासूचक कथा वाल्मीकिको 
स्वीकार नहीं है | उनके अनुसार सुषेण वैद्यकी रातों-रात 
हिमाळ्यतक जाकर संजीवनी छानेकी टेढ़ी शर्तको पूरा 


३८१ 


करना श्रीहनुपानके अतिरिक्त अन्य क्रिसीके द्वारा सम्मव न 
था | ऋषम एवं केलासके बीच दीस्तिमान्‌ ओषधि- 
पर्वतपर मृतसंजीवनी; विशल्यकरणी; सुवर्णकरणी और संघानी 
ओषधियाँ श्रीहनुमानके वहाँ पहुँचते ही तत्काळ अदस्य दो गर्यी । 
ओषधियोंकों न देखकर हनुमानजी रोषसे गर्जना करने लगे 
और विपत्तिके समय श्रीरामकी सहायता करनेकी अपेक्षा 
उसमें और वाधा उपस्थित करनेवाले उस घातुयुक्त पर्वतको 
ही उखाड़ लिया । उसकी चोटियाँ टूट-टूटकर इघर-उघर 
ब्रिंखर गयीं । 

रावण-वधके पश्चात्‌ श्रीरामकी आज्ञासे वेदेहीकों संदेश 
देनेके लिये विजयी योद्धाके रूपमें सीधे चले जानेकी अपेक्षा 
पवनपुत्रने विभीषणसे आज्ञा मागकर लकाम प्रवेश किया; यह 
थी उनकी नम्रता और शिश्ता तथा अनुशासन-परायणता | 
इन्होंने ही शोकमग्न एवं श्रीरामकी प्रतीक्षार्मे व्याकुल भरतको 
भी झम संवाद सुनाया था। श्रीराम-कथार्मे हनुमानकी निर्णायक 
भूमिकाका समापन-परिचय श्रीरामद्वारा अवरुद्धकण्ठयुक्त 
कृतज्ञता-ज्ञापनसे मिलता है | 

हनुमानजी केवळ श्रीरामकाळीन ही नहीं। अपितु रामायण- 
कालसे आजतक जन-जीबनकी भक्ति) शक्ति, पराक्रम और 
विश्वासके खोत रहे हैं। चाहे पहलवान हो चाहे दुर्बळ, 
चाहे बच्चे-बूढे हो चाहे घनी-निर्धन-आप सबके आराध्य हैं। 
रामचरितमानस; इनुमन्नाटक एवं वाल्मीकि-रामायण--ये 
समी ऐसे ग्रन्थ हैं, जो समाजक्रों दिशा-ज्ञान कराते हैं| इन 
सभी ग्रन्थोमें श्रीराम-मक्त भीहनुमानका ऐसा अनोखा स्वरूप_ 
अङ्कित हुआ है कि ये श्रीरामके समान ही आराध्य एवं 


महावीर हनुमान ! 
( रचयिता--श्रीगोपीनाथजी उपाध्याय, साहित्यरून ) 

रामसे है नेह, खर्ण-शेलके समान देह; 

ज्ञानियारम॑ अग्रगण्य, गुणके निधान है । 
महाबलशाली हैं, अखण्ड ब्रह्मचारी, यती; 

घायुके . समान वेग, शौयेमे महान हैं ॥ 
राघवके दूत बन लंकमे निदांक गये, 

सीता-सुथि लाये, कपि-यूथके प्रधान हैं । 
भक्त-प्रतिपाळ, क्रूर दानवांके काळच्या, 

अज्जनीके छाल महावीर हनुमान हैं ॥ 

EY, -828:कर> 


आदर्श रूपमें प्रतिष्ठित हो गये.। 
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# रद्जुपतिप्रियमखं वातजातं नमामि र 


संस्कृतके प्रमुख नारों श्रीहलुमानकी श्रीरामःभक्ति ` 


( छेखक--श्रीबापूळालजी आँजना ) 


अनेक संस्कृत-नाटकोर्मि भीहनुमानके अद्वितीय पराक्रमकी 
सर्वाधिक प्रशस्ति है । इसके अतिरिक्त संस्कृत-नाटक- 
कारोंने श्रीहनुमानके चरित्ररमै सेवा-परायणता) खामि- 
भक्ति) घेयशीलता, निरमिमानता) प्राणिमात्रके प्रति प्रेम) 
आतृ-प्रेम आदि गुणोंका मी निरूपण कर उनके चरित्रको 
उत्कर्ष प्रदान किया है और उनके श्रीराम-भक्ति पक्षको 
सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया दै । भीराम-भक्तिका भाव समख 
मध्यकालीन भीराम-साहित्यमें व्याप्त है । शरीइनुमानकी 
औराम-मक्तिका सर्वप्रथम उल्लेख इमे वाल्मीकि-रामायण 
( उत्तरकाण्ड, सर्ग ४० ) में मिलता है । 
भीभासकृत “अमिषेक-नाटक?मैं भीरामके खयि रावणद्वारा 
#प्गालूः सम्बोधन इनुमानजीको सहन नहीं होता। वे रावणको 
«रक्षसाधम? '्क्षीणपुण्यः “अभागाः और “समाहबछ? 
कहते हैं । उनके श्रीराम 'वीराग्रणी?) (इन्द्र-तुल्यः बली एवं 
“ुवनैकनाथ’ हैं । वे कहते हैं-- 
नक्तंचरापसद्‌ रावण राघवं तं. 
चीराग्रराण्यमतुळू त्रिदसेन्द्रकर्पम्‌। 
्रक्षीणपुण्य भक्तासुवनेकनाथे 
वक्तुं किमेवसुचितं गतसार नौचेः॥ 
(३।२१) 
औरामके पेरोको श्रीहनुमान भक्तिके साथ दबाते हैं 
(“पादमक्षस्य इन्तुःदूताङ्गद नाटक २७ ) । वे स्थल-स्थल्पर 
श्रीरामके चरणारविन्दोमे प्रणाम करते हैं ( 'सपादपङ्कजस्पस 
प्रणम्यः--महावीरन्नरित नाटक ४० ३२१ ) । भीसीताकी 
पवित्रताका वर्णन वे इस प्रकार करते है--'जेसे आकाशगङ्गा 
हिमाळ्यसे उद्गत होकर समुद्रको पवित्र करती हुई सभी 
लेगोंकी बन्दनीया हैं? उसी प्रकार आप भीं अपने पिता जनक 
एवं &त्रियवंशके अलंकारस्वरूप प्रियतम श्रीरामको पवित्र 
करती हैं । ( पवित्रको भी पवित्र करनेके कारण आप पूजाके 
योग्य हैं।) ( आश्चयंचूडामणि नाटक ६।६) यहाँ 
भीहनुमानकी भीसीताविषयक भक्ति प्रकट हुई दै । 


जहाँरही भी श्रीराम उनके पराक्रमोंका वर्णन करते 
हैं, मक्तिके कारण हनुमानजी के नेत्र लजासे नीचे झुक जाते हैं। 
हंकासे औसीताबिप्रयक समाचारको लेकर छोटनेपर जब 
शसम डा प्रेमसे यिन केह तब धने तो माध 


आपका दौत्य किया है? यद कहते हुए उनके नेत्र 
छजासे झुक जाते है 
आइछेषापंणपारितोषिकमहं नाहीमि वातोहरो 
जहपज्चित्यनिखात्मजः स जयति ्रीडाजडो राघवे ॥ 
( इनुमन्नाटक ६ । ३६ ) 
पराक्रमपूर्ण इत्योमे मी वे नतमस्तक दो जाते हैं और 
उनका कती श्रीसमको दी मानते हैं--“भगवन्‌, | लका तो 
जानकीजीके निःश्वासो एवं आपकी क्रोधाग्निसे पहले ही भस्म 
हो गयी थी, मैं तो मात्र एक निमित्त बना हूँ?-- 
निःइवासेनेव सीताया राजन कोपानळेन ते। 
दग्धपूवी तु सा छङ्का निमित्तमभवत्‌ कपिः ॥ 
( इनुमन्नारक ६ । ४३ ) 
आपके ही प्रभावये मैंने समुद्र-संतरण किया । वानरका 
बळ ही कितना, वह तो केवळ एक डाळसे दूसरी डालपर 
उछल सकता है-- 
यत्पुनळंडितो5म्भोधिः प्रभावोऽयं प्रभो तव ॥ 
( इनुमन्नाटक ६ । ४४ ) 
गन्धमादनपर्वतपर किंनरगणोंद्वार गीयमान भगवान, 
शीरामके अद्भुत चरित्रको सुनते हुए) मानो अमृतके सागरमें 
गोता लगाते हुए, बहुत समय बीत जानेपर भी उन्हे 
उस काल्का कुछ आमास नहीं होता-- 
अन्न स्थितो रघुपतेश्ररिताद्भुतानि 
देवस्य किंनरगणेरुपवर्णितानि । 
आकणेयन्नस्रृतसिन्धुमिवावगाहः 
फाळ महान्तमपि यातमहं न जाने ॥ 
( सौगन्धिकाइरण २१ ) 
यहाँ श्रीविश्वनाथ कविराज भागवतपुरणसे प्रभावित प्रतीत 
होते हैं, जहाँ यह उल्लेख,किया गया है कि श्रीहनुमान हिमालय- 
के उत्तखत्ती किम्पुरुषवर्षमें अन्य किंनरोके साथ अविचल 
भक्ति-भावसे श्रीरामकी उपासना करते एबं गन्धर्बोद्वारा गीयमान ' 
उनके चरित्रको सुनते रहते हैं ( श्रीमद्भागवत ५। १९। १-५)। 


भगवान्‌ श्रीरामविधयक उनकी भक्तिके साथ-साथ भगवान्‌, 
शीराम तथा जगदम्बा जानकीजीकी उनपर अगाघ पाकां 


र्न शी दिया गया है। राझ्याभिपेकृरे इमे ह 
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द्वारा प्रेषित सर्वश्रेष्ठ हार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने बेदेहीको 


दिया । उसे भगवती जगदम्बा जानकीजीने बानरी सेनाके ` 


प्रमुख सुग्रीव आदि प्रधान वीरोंके रहते हुए भी अत्यन्त 
सम्मान एवं स्नेहे साथ श्रीहनुमानजीको दे दिया 
( सौगन्धिकाइरण ६ । २२) । यह प्रसङ्ग वाल्मीकिः 
रामायण (६। १२८ । ७८-७९ ) में भी मिळता है । परवती 
साहित्यमें यह घटना भीहनुमानकी श्रीरामभक्तिविषयक 
उद्देशयसे विशेष उत्कर्षके साथ प्रस्तुत की गयी है । 

“कल्याण-सौगन्धिकः्मे भीम एवं शीहनुमानके दन्द-युद्धके 
बीच एक विद्याधर उपस्थित होकर कहता है---भमुझे इन्द्रने 
आपलोगोंके पास भेजा है । उनका संदेश है--आप दोनों 
श्रीराम-लक्ष्मणके समान परस्पर भ्रातृभाव प्रतिष्ठित रखें । 
हनुमानजी श्रीरामका नाम सुनते ही श्रीरामविषयक भक्तिमावसे 
विह दो उठे । उन्होंने भीमको श्रीरामका चरित सुनाया-- 

हित्वा राज्यसुखं पितुवंचनतो नक्तंचरान्‌ कानने 

हत्वा कूपंणखा निकारसुषितासन्विष्य सीतां हृतास्‌। 


३८३ 


कृत्वा वाळिवधाजितेन सुहृदा सेतुं ब्यतीताम्बुधि- 
लेझेशं इतवांमन्यमकरोत्‌ ग्रायादुयोच्यां पुनः ॥ 
( कल्याण-सोगन्धिक ) 
नीलकप्ठने उपयुक्त प्रसङ्गमे ्रीहनुमानकी श्रीरामविषयक 
भक्तिका वर्णन किया है। नाटककार उक्त प्रसज्ञके लिये 
महाभारत ( वनपर्व, अध्याय १४८ )से प्रभावित हैं, जहाँ 
भ्रीहनुमान मीमको संक्षिप्त श्रीराम-चरित सुनाते हैं । 


ऊपरके विवरणसे स्पष्ट है कि संस्कृत-नाटककार श्री- 
हनुमानकी श्रीरामविषयक भक्तिके लिये वाल्मीकि-रामायण; 
महाभारत, भागवतपुराण या अन्यान्य श्रीरामकथा- 
विषयक ग्रन्थोंके ऋणी हैं । ऐसा होते हुए मी नाटकॉमें 
उन्हें आदर्श श्रीराम-भक्तके ही रूपमे उपस्थित किया गया है । 
उनके श्रीराम 'इन्द्र-तुल्य भुवनेकनाथः ( अभिषेक ३ | २१ ) 
हैं | उनके द्वारा अद्भुत पराक्रमपूर्ण--दिव्य अलौकिक कृत्य-- 
उन्हीं भगवान्‌ भीरामकी कृपासे सम्पन्न होते हें । 
भगवान्‌ श्रीराम एवं जगदम्बा जानकीजीकी उनपर 
अगाघ अनुकम्पा है। 


अपम्रंश-रामायण 'पउमचरिउ' के श्रीहनुमान 


( ढेखक--भीओरंजन सूरिदेवजी। एम्‌० ५० [ प्राकृत जेनशाख एवं संस्कृत ] साहित्य-भयुेद-पुराण-पारति-जेनदशेनाचायै) 
व्याकरण-तीथे, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


भारतीय जन-भावनामें भीरामभक्त हनुमानकी प्रतिष्ठा 
बीरता, जितेन्द्रियता और परिनिष्पन्न ज्ञानके आगारके 
रूपमें हुई है। अन्तर केवळ इतना ही है कि वेदिक 
. साहित्यमें हनुमानको दिव्य व्यक्तित्वसे विभूषित बतलाया गया 
है और वैदिकेतर जेन-सादित्यमें उनके विभूतिमान्‌ लोकोत्तर 
ब्यक्तित्वको मानवीय धरातळपर प्रतिष्ठित किया गया है । 
किंतु जहाँतः आदर-भावका प्रश्‍न है, सम्पूणं भारतीय 
साहित्यमें उन्हें समानरूपसे समादरणीय स्थान प्राप्त है । वे 
जन-जनको विभिन्न संकटोसे मुक्त करनेकी क्षमता रखते 
हैं, इसील्यि लोकजीवनमें उनका “संकटमोचन? नाम सवे- 
प्रथित है । इस प्रकार अपनी गुणातिशयताके कारण ही 
वे सदा लोकाराध्य बने हुए हैं । इम यहाँ अतुल्तिबल- 
घाम इनुमानजीके व्यक्तित्व-वेशिष्टयके संदर्भमं बहुप्रतिद्ध अप- 
अंश-कवि खयम्भूकी रामायण “पउमचरिउःके आधारपर 
संक्षित चचौ उपन्यस्त करेंगे । 


जैन कवि खयम्भूके अनुसार चेत्रमासके इष्णपश्षकी 
भवणनश्षत्रयुक्त अह्मीको) राभिके अन्तिम प्रहरमे, पवनंजय- 


की पत्नी अक्षनाने इनुमानको जन्म दिया था। नवजात 
शिशुके हाथ-पेरमे हळ, कमळ, वज, मछली आदिके शम 
चिह्न अङ्कित थे । फलित ज्योतिषके अनुसार ये चिह 
किसी शिशुके भावी महिमाशाली राजोचित जीवनके संकेतक 
माने जाते हें। कहना न होगा कि प्रतापी हनुमानने अपनी 
उत्कृष्ट रागानुगा भक्तिके द्वारा अपने परम सेव्य मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामको भी वशंबद बना लिया था और खयं 
ध्वानराधीशः पदबीको अलंकृत किया था | साथ ही 
हनुरुह द्वीपे लाळन-पाळन होनेके कारण ही उनका “हनुमान? ` 
नाम पड़ा था। | 

धपउमचरिउःके रचयिता कवि खयम्भूने हनुमानजीका 
तमटभ्रेष्ठः'के रूपमें स्मरण किया है । हनुमानजीकी पूँछ बड़ी 
मायामयी थी, जिससे प्रचण्ड पराक्रमी शत्रु भी भय-कम्पित 
हो जाते थे। 'पउमचरिउःके भीदनुमानकी ध्वजामं उनका 
अपना ही रूप चित्रित था। भीराम जानते थे कि हनुमान 
जिसके पश्चमे रहेंगे; विजयलक्ष्मी उसीका वरण करेगी। 
सच पूछिये तो भीरामकी सेनामें प्वलवान? शब्दको अन्वर्थ 
करनेवाढा कोई था तो वे हनुमान ही थे, दूसरा नहीं। 
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ओ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 
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पवनपुत्र इनुमानके 'इनुरुइ) द्वीपर्मे निवास करनेके कारण 
बह द्वीप घरतीपर अवतीण खर्गके एक खण्डकी तरह 
प्रतीत होता था । इनुरुद्द द्वीपमें रइनेबाले हनुमान शिशिर- 
कालीन नयनानन्दकारी दिवाकरकी भाँति सबकी आँखोंके 
प्रिय थे) किंतु जब वे कुद होते थे; तब गजको 
भाँति निरंकुश, सिंहकी भाँति रोषपूण और शनिकी भाँति 
भयावह बन जाते थे | सूयंकी भाँति दुर्निवार वेगशाळी, 
यमके समान निष्ठुर-दृष्टि, अष्टमीके चन्द्रमाकी नाई वक्र 
एवं बुद्धिमें बृहस्पतिके समान श्रीहनुमानके कुपित होनेपर 
भीराम-लक्ष्मण भी विस्मित हो जाते थे । फड़कती हुई 
ळाळ-ळाळ आँखोंवाले भीहनुमानका दपं दीप्त व्यक्तित्व उपमा- 
प्रयोग-पद्धखयम्भू कविके शब्दोमे द्रष्टव्य है-- ` 
ससुट्टिओो$रि भद्दणो । समीरणस्स णन्दुणो ॥ 
पळंववाहु-पञ्षरो । णिरकुसो ब्व कुक्षरों ॥ 
महीहरस्स उप्परी । विरुदुउ ब्व केसरी ॥ 
पुरन्तरत्त-छोयणो । सणि ब्व सावलोयणो ॥ 
दुवारसो ब्व भक्खरो। जमो ब्व दिट्टि-णिट्टरो ॥ 
विहिब्व किंचिदु्विओ । ससि ब्व अहमो ठिओ ॥ 
विहफ्फइ ब्व जम्मणे । आहि ब्व कूर-फम्मणे ॥ 
( पउमचरिउ, सुन्दरकाण्ड) संधि ४५ ) 
“पउमचरिउशके अनुसार श्रीरामके हृदयमें हनुमानजीके 
प्रति अत्यधिक सम्मानकी भावना रहती थी । यही कारण था 
कि वे श्रीहनुमानको आधे आसनपर बेठाते थे। जब आसनके 
एक ओर हनुमान एवं दूसरी ओर श्रीराम बैठते तो वे 
दोनों मनोमोइक बसन्त और कामदेवकी तरह शोभित 
होते ये । स्वयम्भू कविने भीरामके मुखसे इनुमानकी प्रशंसामें 
ये शब्द कहल्वाये हैँ--“आज ही भेरा मनोरथ सफल 
हुआ है; आज ही मेरा भाग्योदय हुआ दै, आज ही 
भेरी सेना प्रचण्ड हुई है; क्योंकि आज ही चिन्ता-सागरमें 
निम्न मुझे भ्रीहनुमानरूपी नाव मिली है । पवनपुत्रके 
मिलनेपर मुझे त्रिळोकीका राज्य ही मिळ गया । शत्रुकी सेनामें 
इनुमानका भार कोई भी नहीं सँभाळ सकता !7% 
विमानमें बेठकर हनुमानजी जिस समय सीताकी खोजके 
लिये प्रस्थित हुए, उस समयका जो वर्णन कवि खयम्भूने 
उपस्थित किया है, वह इनुमानके प्रभावशाली महामहिम 


«नन्द्रकान्तमणिकी किरण-कान्तिके सदृश चमकते विमानपर 
समासीन हनुमान आकाझमें रथसहित जानेवाले सूर्थेकी तरह 
भाखर प्रतीत होते थे | उनका बिमान चन्द्रशालाकी भाँति 
विशाल था तथा वह घण्टाकी ध्वनिसे मुखरित हो रहा 
था | वह 'घव-घव? और “घर-घर? शब्दसे अनुगुज्ञित होता हुआ 
रुन-झुन करती हुई किंकिणियोंके मधुर-स्वरसे झंकृत था । 
इवामें उड़ती हुई सफेद ध्वजाओंके विस्तृत आटोपसे वह 
नाचता हुआ-सा ल्मा रहा था | वह छत्रदण्डसे उन्नत और 
इवेत सुन्दर चामरोंके भारसे भासमान था | उसमें मणियोंके 
झरोखे, छज्जे, किंवाड़ और तोरणद्वार थे एवं मूँगा-मोतियोंके 
झूमर लटक रहे थे। मेंडराते हुए भ्रमरोंका समूह उसको 
चूम रहा था | † 

स्वयम्भू कविने हनुमानके युद्धवीर रूपका विन्यास बड़े 
मनोयोगसे किया हे | इस क्रममें कविने अपभ्रंरा भाषाकी 
समृद्धिको पराकाष्ठाका प्रदशन करते हुए हनुमानको 
“विजयलक्ष्मीसे विभूषितः) “शन्रुसंहारक% ध्रुसेनाविध्वंसक?) 
“अस्लक्तिमान?, 'सौभाग्यराशिः, ।सत्पुरुषरत्नः, साक्षात्‌ 
कामदेवः, 'कंदपंदपंदळ्नकारी 'ृढविशाल्वक्षःस्यल)? 
“प्रचण्डबाहुदण्डश) “तनुतेजपिण्ड आदि अनेक विस्मयकारी 
वीरोचित विशेषणोंसे समलंकृत किया है । 

हनुमान जिस समय रावणके उद्यानमें बंदिंनी सीताकी 
आज्ञा लेकर छंकासे वापस जानेको उद्यत हुए, उस समय 
उनके मनमें उद्यानकों रौद डालनेका संकल्प उदित हुआ । 
हनुमानके वीरोचित संकल्पको कवि स्वयम्भूने सातिशय चमत्कार 
उत्पन्न करनेवाली नामघात-बहुळ भाषामें लिपिबद्ध किया है । 


नागपाशमें आबद्ध हनुमानने रावणके दरबारमें उपस्थित 
होकर सीताके संदर्ममें जिन शब्दोंके द्वारा रावणकी भर्त्सना की) 
उनसे उनकी परिष्कृत शास्त्रज्ञताका पूर्ण परिचय प्रास होता 
है । 'जिनः-शासनकी बारह 'अनुप्ेक्षाओंके रूपमे उनके 
द्वारा रावणसे कही गयी ज्ञान और वेराग्यकी बातें पर्या 
उद्बोधक हैं । उनमैसे दो-एक उद्धरणोंकी बानगी देखिये-- 

'हे रावण | शरीर अन्य है ओर जीवका स्वभाव अन्य | 
घन-धान्य और योवन--ये सब पराये हैं | घरके खजन- 
परिजन भी पराये हैं । खरी भी अपनी नहीं होती । पुत्र भी पराया 
हो जाता है | इन सबके साथ मेळमिलाप कुछ ही दिनोंका 


ब्यक्तित्वको बड़ी अछंकारिताके साथ व्यक्त करता है-- होता ४ सटकारिताके साथ व्यक्त करता है होता हैः फिर मरकर सब एकाकी भटकते फिरते हैं। लोग फिर मरकर सब एकाकी भटकते फिरते हैं । लोग 


% पडमचरिड, युन्द्रकाण्ड) संधि ४५, १३ । १०, १४। १ 
† पउमचरिउ) सुन्दरकाण्ड, संधि ४६, १। १-७ 
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स्वार्थवश सुँहके मीठे और प्रियमाषी होते हैं । अपने इष्टदेवका 
घम छोड़कर इस जीवका कोई भी अपना नहीं है |# 

अपने प्रबोधन-प्रवाइको जारी रखते हुए स्फुरिताघर 
इनुमानजीने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें राबणसे कद्दा-- 

हे रावण ! मैं स्नेहपूर्वक कह रहा हूँ कि तुम पर-ख्रीको 
असार समझो | अपने मनमें संवरतत्त्वका ध्यान करो और 
पर-ख्लीसे बचते रहो । त्रिभुवन-लक्ष्मीके निकेतन हे रावण | 
तुम “संवर-अनुप्रेक्षाः सुनो--राग-रहित होकर इस जीवको 
इस प्रकार रखना चाहिये कि इसे किसी तरहका कल्डू..न 
लगे । जो जिसका प्रतिद्वन्द्वी दै, उससे उसकी रक्षा करो-- 
कामसे अकामको; शल्यसे अशल्यको; दम्मसे अदम्मको, दोषसे 
अदोषको; पापसे अपापको) रोषसे अरोषको, हिंसासे अहिंसाको; 
मोहसे अमोहको, मानसे अमानको, लोभसे अलोभको; 
अज्ञानसे हृढ़ ज्ञानको, मत्सरसे दर्पनाशक अमत्सरको; 
दुर्निवार वियोगसे अवियोगको; अपथसे दुष्प्रवेश्य सत्मथको 
और मिथ्यात्वसे इृढ़ सम्यकत्वको बचाओ, जिससे देहरूपी 
नगर नष्ठ न होने पाये | हे नवनीलकमलनयन रावण | यह 


सब जानकर ठुम जाकर भीरामको जनकसुता अर्पित 
कर दो |” 

इस प्रकार स्वयम्भू कविने अपनी अपश्रंश-रामायण 
“पडमंचरिड* अर्थात्‌ धद्मचरित्मे भीहनुमानके जिस विराटू 
व्यक्तित्वकी अवतारणा की दै, उससे उनकी लोकोत्तर 
ओताका' प्रतिपादन होक्षा है। यही कारण है कि सीताके ' 
अनुसंघानके बाद उनकी चूड़ामणिके साथ इनुमानके 
किष्किन्घानगर वापस आनेपर स्वयं राघवसिंइ श्रीरामने 
बरगदको तरह विशाल हनुमानको अपनी सुजाओमे 
भर लिया । 


स्वयम्भू (८ वीं शती ) और तुलसीदास ( १६ वीं शती )-- 
दोनों श्रीरामकथाके समर्थ भाषा-कवि हुए हैं। यद्यपि इन दोनोंके 
तथ्य-कथ्य और दाशॅनिक उपस्थापनाओंमें पर्याप्त पार्थक्य दै, 
तथापि कई बातोंमें वे समान भी हैं। अपभ्रंश और 
हिंदी-दोनों रामायणोमे कवियोंकी भावनाओंके अनुरूप 
ही क्रमशः मानव और अतिमानवके प्रतीकरूपमे औहनुमानके 
व्यक्तित्व और इतित्वका विनियोग हुआ है । 


जेन-मान्यताके अनुसार श्रीहचुमानजी 


( केखक--श्रीताराचंदजी पाण्डथा ) 


जेन-मान्यताके अनुसार प्रत्येक कल्पमे चौबीस तीर्थकर 
( आध्यात्मिक नेता ) बारह चक्रवर्ती ( छः खण्डभूमिके 
स्वामी ), नौ प्रतिनारायण ( तीन खण्डपरथ्वीके स्वामी), 
नौ नारायण ( प्रतिनारायणसे तीन ' खण्डपृथ्वीको 
जीतनेवाले ) और नो बलभद्र ( नारायणके बढ़े भाई )-- 
इस तरह तिरसठ शलाका ( उत्तम पदधारी ) पुरुष होते 
हैं। इनके अतिरिक्त तीर्थेकरोंके चौबीस-चोबीस माता-पिता, नो 
नारद, ग्यारह रुद्र, चौबीस कामदेव ( अत्यन्त सुन्दर 
पुरुष )-ये विशिष्ट पुण्यशाली व्यक्ति मी प्रत्येक कल्पमे होते 
है । ये सभी उत्तम पदघारी उसी जन्ममें या थोडेसे जन्म 
छेकर परमात्मा बननेवाले होते हैं । इनमेंसे चोबीस कामदेव 
उसी जन्ममें मुक्त परमात्मा बन जाते हैं । इनकेजेसा 
सुन्दर मनोमोइक रूप स्वरमें भी नहीं होता । हनुमान 
अठारइवे कामदेव ये | ये बंदर नहीं थे, किंतु वानर-बंशी 
थे, अर्थात्‌ जेन-मतानुसार इनके वंशके राज्य-ध्वजमे बंद्रका चिहृ 


था; इसलिये इनका कुल (वंश ) वानर-वंशके तौर-से विख्यात 
था | इनके पिता राजकुमार पवनकुमार थे और इनकी माता 
अञ्जना थीं । बचपनमें एक दिन जब श्रीहनुमान अपने 
मामाके विमानमें बैठकर आकाश-मार्गसे जा रहे थे; तब खेळमे 
उछलकर येनीचे पहाड्पर गिर पढ़े; इससे इनकी कोई हानि नहीं 
दुई, बस्कि वह पहाड़ ही टूट गया । इनकी इंडिया. वज़की 
थीं और वज़के दी बैठन और वञ्रका ही संहनन था । ये 
रावण प्रति-नारायणके निकट सम्बन्धी थे; किंतु जब उसने 
इनकी नीति-सम्मत सलाह नहीं मानी तो ये भीराम 
( बलमद्र )के परम सहायक बन गये और उनकी हर 
प्रकारसे सहायता की । ये विद्याघर थे, इसलिये 


. जन्मजात) कुलजात और मन्त्र-सिद्ध सिद्धियोसे सम्पन्न थे । 


जैन-मान्यताके अनुसार ये बालन्रहझचारी नहीं ये । गहस्था- 
अमके अन्तमै राजपाट-परिग्रह-त्ली आदिका त्याग कर साधु 
हो गये और तपस्या करके औरामकी भाँति उसी जम्ममे 
्ैलोक्य-पूजित अनन्तकालीन परमात्मा बन गये | 


# पउमचरिउ, सुन्दरकाण्ड) संपि ५४१ ८ । ३-१० 
† पउमचरिउ, सुन्दरकाण्ड) संपि ५४) १३ । १-१० 
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संगीत-शास्तरमें श्रीहनुमान 


( ढेखक--डॉ० ओऔरीशिवशंकरजी अवस्थी? एम्‌ ० ए० ( हिंदी, संस्कृत » पी-एच० डी० ) 


उदच्चन्मातण्डतेजःप्रसरपरिगतारक्तमेरपभा्स 
वच्नप्रान्तानुकारिप्रखरनखमुखाघातसंदा रितारिम्‌ । 
लोळल्लाहूळळीलाळळितखलदलोद्दामदर्पान्थजाळं 
काळं कूर॒महाणां शतभयद्ामन नौमि वायोः सुबालूम, ॥ 
धीर धीर धरित्री पदकमळमुखन्याससम्पीडयन्तं 
निप्काणेनाशयन्तं निखिलकलिमल तालिजेः कङ्कणानाम्‌ । 
गायन्तं रामरामेत्यतिरतिरभसे राघवं संस्मरन्तं 
संगीताचार्यवर्य फपिकुछतिलक मारुति नौमि वीरम्‌ ॥ 


भक्ताम्रगण्य) अञ्जनासू नु महावीर हनुमानको ‹र्वबिद्या- 
विशारद? कहा .गयाः है । वेद, वेदाङ्ग एवं तत्त्वविद्याके 
पारगामी होनेके कारण वे ज्ञानियोमें अग्रणी तो प्रसिद्ध ही 


हैं, कर्मयोगी भी हैं | चेय, सूक्ष्म-दष्टिश निर्णयात्मक | 


शक्ति और निपुणता-ये उनके स्वाभाविक गुण हैं, जिससे 
उन्हें कभी भी कर्मोम अवसाद नहीं होता | उनका एक 
नाम “कलाघरः है | नृत्य, गीतादि कलाओंके भी वे ज्ञाता 
हें । राघवेन्द्रको रिझानेके लिये अथवा सरळ्तासे भगवत्प्रापिके 
उपायका उपदेश देनेके लिये ही मानो उन्होंने संगीत विद्याके 
आचाय॑त्वको अपनाया है । 

संगीत-शाज्लके ग्रन्थॉमें भ्रीहनुमानजीका मत मारुति 
और आज्ञनेयके नामसे उपलब्ध होता है । इनके मतोंका 
प्रतिपादक ग्रन्थ 'आज्ञनेयसंहिताः या 'हनुमत्संहिताः है; जो 
आज सहज उपळ्ब्ध नहीं है | तंजोरके राजा रघुनाथने अपने 


#ंगीतसुधा? नामक ग्रन्थमें नन्दीश्वरादि संहिताओंके साथ- 


साथ “अज्जनानन्दनसंहिताःके भी देखनेकी बात लिखी है 


समीक्ष्य ननन्‍्दीश्वरसंहितां तामालोक्य शास्त्र भरतप्रणीतस्‌। 
ग्रत्थ॑ बृहरेश्यभिध॑ मतङ्गयुनिप्रणीतं निपुणं विलोक्य ॥ 


विचायं तां याश्किसंहितां च ज्ञात्वान्जनानन्दनलंहितां च । . 
उमापतेराधुनिकस्य ततन्त्रसुद्वीदष्य नन्दीश्ञमतानुसारि ॥ 
राजा रघुनाथने 'आञ्जनेयभारतम्‌? नामक ग्रन्थका भी 
उल्लेख किया दै, जिसमें याष्टिकमुनिके प्रतिं आज्ञनेयके द्वार 
गान-विद्याका उपदेश दिया गया है । “संगीतरत्नाकर-जेसे 
विशाळ ग्रन्थके रचयिता शाज्जञंदेव ( विक्रमकी १३वीं 
हती )ने प्राचीन संगीताचायांके साथ आश्ञनेयका 
उल्लेख किया है-- 
सदाञ्चिवः शिवो ब्रह्मा भरतः काइयपो सुनिः । 
मतङ्गो याष्टिको दुर्गा शक्तिः झादूळकोहलो ॥ 
विद्याखिळो दन्तिलश्च फम्बलोऽश्वतरस्तथा । 
वायुर्विश्वावसू  रम्भाजुंनो नारदतुम्बुरू ॥ 
आज्ञनेयो मातृयुप्तो रावणो नन्दिकेश्वरः । 
स्वातिंगंणो देवराजः क्षेत्रराजश्च राहलः॥ 
- इत्यादि । शारदातनय ( १३वीं शती विक्रमीयका 
अन्त )ने भी “भावप्रकाशनः-ग्रन्थके प्रारम्भमे दिवाकर 
नामक नास्याचायंसे जिन संगीताचायोके मतोंका ज्ञान 
प्राप्त किया था, उनका इस प्रकार वणेन किया है--- 
नाउ्यञ्ाळापतिः कश्चिद्‌ दिवाकर इति द्विजः । 
तयव नाव्यवेद्स्य नियुक्तोऽध्यापने तदा ॥ 
गीतः सोऽपि सदाश्षिवस्य शिवयोगोंयों मतं वासुके- 
चदल्या अपि नारदस्य च सुनेः ङुम्भोङ्भवन्यासयोः । 
सिष्याणां भरतस्थ यानि च सतान्यध्याप्य तान्यन्जना- 
सूनोरप्यथ नाव्यवेद्मखिल सम्यक तमध्यापयत्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त 


AN 


करिमळोंको नष्ट करते हुए, अत्यन्त प्रेमके आवेगसे «राम-राम? इस प्रकार गायन करते हुए, 


इए ताली बजानेसे उत्पन्न कडूणोंकी ध्वनिते सम्पूर्ण 
भगवान्‌ राघवेन्द्रका ध्यान करवे 


इए, संगीताचार्योमे भ्रेष्ठ, कपिकुळतिळक महावीर मारुतिको मैं नमन करता हूँ । 
- ३. यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द यथा तव । पृतिईंशिमंतिदांक्य स कंयु न : सीदति॥ 


( वा० रा० ५ । १ । २० १ ) 
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अष्टमाधिकारमें क्रमशः अनुरागचिह एवं रूपकविशेषसे 
सम्बद्ध मारुति-मतका निर्देश मिलता है-- 
ये भावा रागचिह्ानि ( नाम्‌ ) खीणासुक्ता: पृथक पथक । 
साधारणास्ते सवोसां र््रीणामित्याह मारुति: ॥ 
( भावप्रकारान, पृ० ११४ ) 
“जो विविध प्रकारके भाव या चेष्टाएँ एथक-प्रथक्‌ स्त्रियोंके 
अनुराग-चिहके रूपमे बतायी गयी हैं, वे समस्त ख्नियोंमे 
मिलती हँ---स्लरी-साधारणमें सुलभ हैं, यह मारुतिका मत है | 
रूपकोंकी विद्याओंका विश्लेषण करते हुए, शारदातनयने 
'उत्सृष्टिकाडू” नामक रूपकके सम्बन्धे लिखा है-- 
अस्याङ्कमेक भरतो द्वावङ्काविति कोहलः ॥ 


व्यासा्जनेयम्रसुखाः पाहुरङ्कत्रयं _यदा। 
( भाव० प्र पू० २५१ ) 
“भरतके मतसे “उत्सृष्टिकाड्कः में एक ही अङ्क होना चाहिये; 


कोहल दो अङ्कोंके पक्षम हैं तथा व्यास और आज्ञनेय--ये 
दोनों गुरु तीन अड्लॉका समर्थन करते हैं | 

“संगीतरत्नाकर?के टीकाकार कल्लिनाथ ( विक्रमकी १५ बीं 
शतीका अन्त )ने देशी-रागके सम्बन्धमें आञ्जनेयका मत 
इस प्रकार, संकलित किया है-- 

तथा चाह आञ्जनेयः 

येषां श्रुतिस्वर्रामजात्यादिनियमो न हि। 

नानादेशगतिच्छाया देशीरागास्तु ते स्मृताः ॥ 

“जिन रागोमे श्रुति, खर) ग्राम, जाति आदिका नियम 
नहीं होता और जिनपर नाना प्रदेशोंकी परम्पराक्रा प्रभाव 
रहता है, वे देशी-राग कहलाते हैं |? 

संगीत-शास््में सामान्यतया बाईस श्रतियाँ मानी गयी 


हैं---.'तन्न वा द्वाविति श्रुतयः'--( मरतकृत नाव्यशात्र ) 
किंतु इनुमन्मतँमें अठारह श्रुतियाँ ही खीकृत हैं । 


यों तो श्रुतियोंकी अनन्तताकी भी बात कही जाती है 
आनन्त्यं हि तीनां च सूचयन्ति विपश्रितः। 


यथा भध्वनिविशेषाणामानन्त्यं गगनोद्रे ॥ 
उत्ताळपचनोद्वेलजळराक्षिससुद्भवाः | 
इयत्ता प्रतिपद्यन्ते न तरंगपरम्पराः ॥ 


अल ( कोइक ) 
राजा रघुनाथने संगीतसुधाःमे लिखा है-- 
एक वार आश्ञनेय कदलीवनर्मे पहुँचे । वहाँ याश्किमुनि 
अपने दक्षादि शिष्योंको संगीतकी शिक्षा दे रहे थे । देशी- 
रागों तथा उनके स्वरोंकी श्रुतियोमे शाक्त रीतिंके अनुसार 


` वेपरीत्य देखकर दक्षादि शिष्ये याष्टिकमुनिसे पूछा कि प्सात 


शुद्ध तथा बारह विकृत खरोंमें एक स्वरकी अधिक से-अधिक 
चार एबं कम-से-कम दो श्रतियाँ होती हैं, किंतु देशीरागेमि 
पञ्चश्रुतिंक) षट्श्रतिक एबं सक्श्रुतिक खर मी देखे जाते 
हैँ । इन खरॉका शास्त्रॉमे विरोध दै, परंतु इनके परित्यागसे 
राग-लाभ नहीं होता |? 

इस प्रकार निरोध-सम्त्रन्धी शङ्का क्रिये जानेपर याष्टिक- 
मुनिने ऐसा समाधान प्रस्तुत किया कि उससे शास्त्र-विरोध तो 
दूर हो ही गया, राग-प्राप्ति भी सम्भव हो गयी । याष्टिकके 
शिष्योंकी गानशेली और याष्टिक-मुनिद्वारा उपदिष्ट 
पद्धतिके अनुसार आज्ञनेयने लक्ष्याविसद्ध शासनको रचना की | 

तंजौरके राजा रघुनाथ नायक विक्रमकी सत्रइर्वी 
शतीके मध्योत्तरकालमें शासन कर रहे ये | उन्होंने “संगीत- 
सुघाश्मे जिन प्राचीन संहिताओंका उल्लेख किया दै, उनमे 
“हनुमत्संहिता? भी एक है । 


४. व्यवस्थितग्रतियुता 


यत्र संवादिनः खराः । मूच्छेनाथाअयो नाम स ग्राम इति संश्चितः॥ 


मेवाइके महाराणा कुम्भके !संगीतराज'से भरतकोशमें उद्धृत संवादी खरोंके उस समूहको आम कहते हैं, जिसमें अतियों 
ब्य॒वस्थितरूपसे विद्यमान हों और जो मूच्छंना आदिका आश्रय हो । 
आम तीन होते है--पडज, मध्यम और गान्धार । भरतने आदिम दो आमोंकी ही चर्चा की है । नारदका मत है कि 


गाग्धार-्रामका प्रयोग स्वगमें ही होता दै । 


राग--पडज आदि खरों और स्थायी आदि वणते विभूषित ध्वनिविशेषकों राग कहते हैं। उससे मनुष्योंके मका रजन होता दै । 


योऽसौ घ्वनिविशेषस्तु 


स्वरवर्णविशेषितः । रञ्जको जनचित्तानाँ स च राग उदाइतः॥ 


जाति---र॒ज्ञन एवं अदृष्ट तथा अस्युद्यको उत्पन्न करनेवाले विशिष्ट स्वर ही विशेष प्रकारके संनिवेशसे युक्त होनेपर “जाति' कहाते हैं। 
«स्वरा खख विशिष्टसंनिवेशभाजो रक्तिमदृष्टान्युदयं च जनयन्तो जातिरित्युक्ताः ।:--अभिनवयुप्त । 
भुति--षडादि खरोंका भरण्भकावयब शुब्दविशेष भुति कहलाता है । भापामे इसे शोरत कहते हें 


“श्रुतिनौम खरारम्भकावयवः शब्दविशेष:?--कहिनाथ 
"५. द्रष्टव्य “भरतकोश!--श्रीरामकृष्ण कवि । 
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ॐ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


स 


' संगीताचाय श्रीहनुमान 
( ळेखक--श्रीज्रजकिशोरप्रसादजी साही ) 


“संगीतपारिजात?मे श्रीहनुमानजी संगीत-शास्त्रके प्रमुख 
प्रवतंक कहे गये हैं-- 

कृतो संगीतश्ाखस्य इनूमांश्च महाकपिः । 

झादूळकाहळावेतो संगीतग्रन्यकारिणो ॥ 

(१।९) 

अर्थात्‌ हनुमानजी) झादूंल और काइल- ये तीन ब्यक्ति 
संगीत-शास्त्रके निर्माता आचाय हैं । 

इसके भाष्यकार कलिन्दजीके मतानुसार शिवजीने जो 


_ संगीतशास्त्र बनाया; उसे 'रिवमतः, भरतने जो संगीत-शासत्र : 


बनाया, उसे 'भरतमतः एवं श्रीहनुमानजीने जो संगीत-शास्त्र 
बनाया; उसे 'हनुमन्मतः कहते हैं-- 
शास्त्र चकार प्रावभालविभूषिताओः 
पूवं च तच्छिवमतं भरतस्तदन्ते। 
तद्‌ भारत कपिवरश्च विळीळिखदू यत्‌ 
पश्चादिदं इचुमतो मतमीरित तम्‌ ॥ 
£संगीतपारिजातः 'इनुमन्मत?का ग्रन्थ है । इसलिये इसके 
भाष्यके मङ्गलाचरणे कलिन्दजीने बड़े ही भावपूण शब्दोंमें 
इनुमानजीका स्मरण किया है-- 
संगीतेन बशीकरोति वरदं इमाजाधवं राघवं 
'यश्चामीकरचारुगात्रसुषमां विखारयत्यङ्कुतास्‌ । 
नानाताळकलाकळापनिपुणः कोश्षल्यवद्‌ गीयते 
स ग्रीणातु अशस्तगानरसिक्यामो दिश्ाखास्ूगः ॥ 
अर्थात्‌ जो अपने संगीतके द्वारा बरदायक सीतापति 
राघव श्रीरामको वरमें कर लेते हैं, जो भक्तोंके समक्ष अपने 
शरीरकी सोने-जेसी सुन्दर एवं अत्यन्त अद्भुत शोमाका 
विस्तार करते हैं; भाति-मातिके ताळ और उनके कलाके समूहुको 
एक साथ उच्चारण करनेमें निपुण हैं और बड़ी कुशल्तासे गान 
करतें हैं; वे प्रशंसनीय संगीत-रसिकोंको अतिशय 
आनन्दित करनेवाले कपिश्रेष्ठ हनुमानजी मुझपर 
प्रसन्न हों | 


£संगीतपारिजातःके अध्ययनसे श्रीहनुमत्संगीत-शासत्रकी 


“महत्ता एवं स्वरूप शात होता है | 


संगीतमर्मश भावभटविरचित “अनुपसंगीतविलासः- 


में भीहनुमानजीके नामपर अनेक संगीताळंकारोंका वर्णन 
उपलब्ध होता है | यथा--- 
भद्र 
भद्रसं्ञमलकारमा्जनेयोऽवद्‌त्‌ सुधीः । 
पुकैकस्य स्वरस्यात्र हननाष्व क्रमो भवेत्‌ ॥ 

“मद्रःनामक संगीताळंकारको विद्वद्वर भीहनुमानजीने इस 
प्रकार कहा दै कि इसका क्रम एक-एक खरके इनन-संघषसे 
उत्पन्न होता है । 

ग्रीव-- 

स-गौ-रि-गौ ससुच्चायं म-गो-रि-सौ तथैव च । 

आवं लघुद्दयेनात्र हजुमानवदत सुधीः॥ 

स; गौ; रि; गोका उच्चारण करनेके पश्चात्‌ म; गौ, रि; 
सोका उच्चारण करे, पुनः उसे दो लघु मात्राओसि संयुक्त 
करे तो “ग्रीवः नामक संगीतालंकार बंनता है । बुद्धिमान्‌, 
हनुमानजीका ऐसा कथन है। - 

भाल-- 
स-गो-रि-गौ ससुच्चा्यं म-गौ-रि-सौ तथेव च। 
दुताम्यां छघुकालेन भार वदति मातिः ॥ 
मारुतिका कथन है कि स; गौ, रि, गौका उच्चारण कर, 
म, गी) रि, सौका उच्चारण करे और शीघ्र ही दो द्रुत 
खरोंसे संयुक्त करे तो “माळ नामक संगीताळंकार बनता है । ` 
प्रकाश 

सौ-री-गौ-मो-ग-री-गश्च रि-साचिति स्वरश्च सेः । 

हनुमानडताळेन अङाक्षाल्यं तमब्रवीत्‌ ॥ 

सौ, री; गे; मो, ग; री, ग, रि और सौ तथा इन्हीं. 
खरो एवं अडताळके संयोगसे “प्रकाश! नामक संगीताळंकार 
बनता है, ऐसा इनुमानजीका मत है | 

° बिन्दु 

आद्यं दीघंत्रयं प्राह द्वितीयं इस्वमेव च। 

बिल्दुर्बिन्दुन्र्‍येणापि हनूमान्‌ साधेबिन्दुना ॥ 

पहले तीन दीर्ष खर, पुनः दो हस्व स्वर, न 
अःे बिन्दुओंके योगसे “विन्दुः नामक य का है 
ऐसा हनुमानजीका मत है। 
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* वंखानस-सस्प्रदायमं श्रीदचुमदुपासना # ३८९ 
ROD nee 


संधिप्रच्छाद्न- 

इस्वमाचद्वय॑ कृत्वा दीघं कृत्वा तृतीयकम्‌ । 

हनुमानाइ सवज्ञः संधिग्रच्छादूनं परम्‌ ॥ 

जिसमें पहले दो खर हस्व और तीसरा दीष उच्चारण 
किया जाता है, उसे सबंश इनुमानजीने ंघिप्रच्छादन? नामक 
संगीताळंकार बतलाया है । 

उद्घाहित-- 

आद्यं स्वरं चतुवोरं द्विवारं च द्वितीयकम। 

सङ्दुक्तं तृतीयं तु तथा सङ्कञ्चतुथंकम्‌। 

उद्वाददितस्त्वलंकारो हनूमता प्रकीतितः॥ 

जिसमें प्रथम स्वर चार यार, दूसरा दो बार, तीसरा एक 
बार और चौथा भी एक ही बार उच्चारण किया जाता हो; 
वह के नामक संगीतालंकार बनता दै, ऐसा हनुमानजी 

| 


इस प्रकार अभी मी अनेकों संगीतालंकार श्रीहनुमानजीके 
नामसे उपलब्ध हो रहे हैं | 
“अनूपसंगीतरत्नाकए के. मन्जछाचरणमें. भट्जीने 


श्रीहनुमानजीको संगीताचायके रूपमें इस प्रकार स्मरण 
किया है-- 

आजनेयो मातृगुप्तों रावणों नल्दिकेशवरः । 

स्वातिगेणो विन्दुराजः केत्रराजश्च काहृळः ॥ 

अर्थात्‌ अञ्जनीमुत्र हनुमानजी, मातृगुत्तः रावण; 
नन्दिकेश्वर, खातिगण विन्दुराज, क्षेत्रराज और काइळ ये 
आठ संगीत-शास्त्रके प्रवतंक परमाचाय कहे गये हैं । 

इस प्रकार भ्रीहनुमानजी सुप्रसिद्ध संगीताचार्य हैं, ये 
शास्त्रीय संगीतके प्रवर्तक हैं ओर भक्ति-संगीतके तो मानो मूळ 
खोत ही हैं । ; [ 


— -- 
= वैखानस 
सम्प्रदायमें श्रीहनुमदुपासना 
( छेखक--भीचछपछि भास्कर रामकृष्णमाचायु/ बी० ए०, बी० एड्‌० ) 
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मेछस्फटिकाकतिस्‌ । वामहस्तेन वस्त्र पिधायावनतगात्रः स्थितो वार्ताविज्ञापनपरो 
आधार सवेविद्यानां यग्रीवसुपास्महे ॥ स्टगवाहनो दुण्डध्वजो महानादः श्रावण सासि श्रवणजातः 


श्रोतस्मार्तादिक फर्म निखिलं येन सूभ्रितम्‌। 

तस्मे समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः॥ 

“जो ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हैं; जिनकी निर्मल स्फरिक- 
जैसी शरीर-कान्ति दै? जो समस्त विद्याओंके आधार हैं; उन 
इयग्रीवजीकी इम उपासना करते हैं । जिनके द्वारा सम्पूर्ण भौत 
तथा स्मार्त कर्म सूत्रित हुए हैं, उन समस्त वेदार्थविद्‌ विखनसू 
(ब्रह्माजी )को हमारा नमस्कार है |? 

शासत्रका ऐसा कथन है कि भगवान्‌ विष्णुके संकल्पसे 


. शरीबिखनस्‌ ( ब्रह्मा )जीका आविमौब हुआ । उनके 


द्वारा प्रवर्तित यह सम्प्रदाय खायम्भुव मन्वन्तरसे ही चला 
आ रहा है | इस वैखानस-सम्प्रदायमें वैदिक ढंगसे भगवान्‌ 
विष्णुकी उपासना की जाती है, जिससे लोक-परलोकःपरमार्य- 
सभी सिद्ध होते हैं । अन्य ग्रन्थ भी इसका समर्थन करते 
ह । इस सम्प्रदायमें भगवान, ब्रह्माके पुत्र एवं शिष्य महर्षि 
मरीचिद्वारा रचित “बिमानार्चनकल्प? नामक अन्यर्मे भीहनुमान- 
जीकी उपासनाके विषयर्मे निम्नाङ्कित वर्णन मिलता है-- 

८ रामस्य) दक्षिणे पुरतो55ज्ञनेयः इवेतवखधरः 
फापेरूपः सर्वाभरणभूषितो द्विभुजो दृक्षिणहस्तेनास्यं पिधाय 


फलायक्षरबीजी हनुमान” ' कपिराज हनूमन्तं शब्दरादि 
महामतिमिति ।' 

इसके अनुसार श्रीहनुमानजीके शरीरका वर्ग काळा 
तथा उनके वञ्जका रंग श्वेत है और दक्षिण इस्तसे मुख 
तथा वाम हस्तसे वस्रको आच्छादित करके वे भ्रीरामजीकों 
संदेश सुना रहे हैं; ऐसे ्रीहनुमानका भ्यान करना चाहिये । 
यह वर्णन अपूव तथा विशिष्ट है | इसके अनुसार निर्मित 
इनुमानजीका एक चित्र “कल्याणःके दिंदू-संस्कति-अडूःके 
४२५ वै पृष्ठपर प्रदर्शित है । इससे सिद्ध होता है कि वेखानस- 
आगमकी रीतिसे निर्मित इनुमानजीकी उपासना प्राचीनकाळसे 
की जाती रही है। उक्त वर्णनर्मे एक और ध्यान देनेयोग्य 
अंश है--हनुमानजीकी जन्मतिथि । यह “श्रावण सासि 
अवणजात/के अनुपतार आवणमासकी पूर्णिमा सिद्ध 
होती है । यह मत वाल्मीकि-रामायणसे मित्र है । उसमे 
श्रीहनुमानजीके आश्विन मासके स्वाती नक्षत्रमे जन्म लेनेका 
वर्णन है । इससे अनुमान होता है कि महर्षि वाल्मीकिके 
दवारा ग्रथित रामावतारके अतिरिक्त पूव कल्पके भीराम, 
लक्ष्मण! एवं हनुमानजीके विषयमे ही क्त वेलानसभगवच्छास्नमे 
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उल्लेख किया गया है | इससे भी इस सम्प्रदायकी प्राचीनता 
सिद्व होती है । इस सम्प्रदायमें इनुमानजीकी अचना 


$ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


_---::>>:<<>>>>>>>>>>>- 
.अ----::--:-:-:><<>>>> 


ग्रन्थमें वैखानस-सम्प्रदायके अनुसार 'पक्चघा?--पद्चात्माके 


_ अनुसार अभिव्यक्त भगवानकी उपासना स्वयं करके या 
अन्यके द्वारा कराकर लौकिक और पारलौकिक लाम-प्रासिके 


तथा उत्सव करनेकी विधिका स्वरूप विशिष्ट है, जो ' उद्देश्यसे अर्चना तयां ब्रह्मोसव आदि करनेकी समग्र विधिका 
“भीहनुमद््चनोत्सवविषि’ नामक ग्रन्थमें ग्रथित है | इस वर्णन है। 


मध्व-सम्प्रदायमें श्रीहनुमान 


( छेखक--श्रीभाऊ भाचायं टोणपे ) 


` अथमो हनुमान्‌ नाम द्वितीयो भीम एव च। . 
पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कायसाधकः ॥ 
मध्व-सम्प्रदायमें हनुमानजीको वायुदेवका अवतार 

माना जाता है । वायुदेव अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक 
भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त हैं । परमशक्तिमान्‌ 
विष्णुकी सेवाके लिये वायुदेव सदा तत्पर रहते हैं और 
उनको वे अपनी विभिन्‍न चेष्टाओंद्वारा प्रसन्न रखते हैं। 


द्वेतमतके अनुसार वायुदेवने भगवान्‌ विष्णुके कार्योके 
- साधनाःहेतु तथा उनकी सेवाको इष्टिमे रखते हुए तीन विशिष्ट 
. अवतार ल्थि हैं; जिनमें उन्होंने शरीहनुमानके रूपमे मर्यादा- 
, पुरुषोत्तम भ्रीरामकी, महाबली भीमके रूपमें भीकृष्णभगवानकी 
और महाज्ञानी मध्वाचार्यके रूपमें भगवान्‌ वेदव्यासकी 
सेवा की । वायुदेवद्वारा उपर्युक्त तीनों अवतारोंके 
लिये जानेका एक अन्य महत्त्पपूर्ण उद्देश्य हे--(घर्म-रक्षा? | 
दूसरे शन्दोमें कहा जा सकता है कि भगवान्‌ विष्णुद्दारा 
संचाल्ति “धमकी सुरक्षाके लिये वायुदेवने इन तीनों 
अवतारोंको ग्रहण किया-- 


'बाहोबॅलाद्‌ ज्ञानवळाच्य रक्ष्यो धमः | 


हनुमानजी वायुदेवके प्रथम अवतार हैं | मध्वःमतमे ` 


इन्हें “बुद्धिमतां वरिष’ कहा गया है | श्रीमन्मध्वाचाय- 
जीविरचित ।ऐतरेय-भाष्यरर्मे हनुमान एबं इनूसान-इन दोनों 
नामोंको पर्यायवाची कहा गया है । मध्व-सम्प्रदायके अनुसार 
“नुर शब्द परम-शानके अर्थमें प्रयुक्त होता है और इस 
` परमःज्ञान'का जो अधिकारी देवता है, उसे “हनुमान या 
'हनूमानःकरे नामसे सम्बोधित किया जाता है। उपयुक्त 
कथन ऐतरेय-माब्यश्म वर्णित निम्नलिखित उद्धरणसे 
स्पष्ट हो जाता है--- 


bX _ ८ 'हडुशब्दो ज्ञानवाची हनूमानितिशब्दितः |? 


एक अन्य मध्व-ग्रन्थ “सुमध्व-विजय’ महाकाव्य--जो 
श्रीनारायणपण्डिताचाय॑द्वारा लिखा गया है--के अनुसार 
संसारम जिन-जिन घर्मोको गुणकी संज्ञा दी जाती है, वे 
सभी गुण 'हनु?-शाब्द्के अन्तर्गत आ जाते हैं अर्थात्‌ “हनुः- 
शब्दके अन्तर्गभमें ज्ञान, भक्ति, वे राग्यादि--सभी गुण निवास 
करते हैं | इस प्रकार (भध्व-मतमें ) 'हनु?-शब्दका अर्थ है-- 
ज्ञान, भक्ति, वेराग्य आदि गुण । वायुदेवके पुत्रमें ये सभी 
गुण पूर्णरूपसे समाविष्ट हैं, अतः इनका नाम हनुमान? 
पड़ा । दूसरे शब्दोमें भगवद्धक्तोरम श्रेष्ठ, अत्यन्त ज्ञानी एवं 
सभी गुणोंसे युक्त देवताको 'हनुमानःके नामसे सम्बोधित 
किया जाता है-- ब 


ये ये गुणा नाम जगससिद्धा 
यं तेषु तेषु च विनिर्दिशन्ति । 
साक्षान्महाभागचतम्रवाह 
श्रीमन्तमेनं दचुमन्तमाहुः ॥ 
के ( सुमध्वविजय ) 
दत-मतमें हनुमानजीको एक आदर्श देवताके रूपमें 
देखा जाता है । भ्रीराममें अनन्य विश्वास और उनके प्रति ` 
“सेवकःकी भावना ही इनका परम आदर्श है । यद्यपि 
हनुमानजी श्रीरामके अत्यन्त प्रिय पात्र थे तथा श्रीराम-राज्यमें 
इनके ल्यि कोई भी पदार्थ दुभ नहीं था, तथापि श्रीरामके 
चरणोंकी सेवामें अनुरक्त हनुमानको किसी प्रकारकी उपाधि या 
सुख-भोगकी अपेक्षा न थी । सम्मवतः इसी कारण मध्व- 
सम्प्रदायमें हनुमानजीको “आदर्श रूप? माना जाता है-- 
ष्ठो न रामस्य बभूव तस्मा- 
भ रामराज्येसुलभं च किंचित्‌ । 
तत्पादसेवारतिरेष नेच्छत्‌ 
तथापि भोगाज्नजु सा विरक्तिः ॥. 
( सुमध्यविजय ) 
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RRS >> या 


भीरामके प्रति इनुमानजीकी अद्वितीय भक्ति 'न भूतो न 
भविष्यतिः--इस कहावतको पूर्णतया चरितार्थ करती है । 
भ्रीरामके साथ प्रवासकाळमें ये सदा श्रीराम-नामका ही जप 
करते थे | 'हे नाथ | तुम्हें प्रणाम है; हे श्रीराम ! तुम्ह प्रणाम 
है, हे प्रमो ! तुम्हारे चरणोमिं सेवकका प्रणाम कै-.इस 
प्रकारके शब्दोंका बारंबार उच्चारण करते हुए हनुमान सदा- 
सर्वदा भीराम-भक्तिमें तल्लीन रहते थे 

नमो नमो नाथ नमो नमस्ते 

नमो नमो राम नमो नमस्ते। 


प्रशस्त किया । इनके इस कार्यने रावणके हृदयमें एक 
विशेष पीडाको जन्म दिया । उसके हृदयपर यह प्रद्दार 
मानो सीताको दिये गये कष्टोका समुचित उत्तर था । 
मध्व-सम्प्रदायके अनुसार महावीर हनुमान आज मी 
हमारा मार्ग-दर्शन करनेके ख्यि इस लोकमें निवास कर 
रहे हैं । वे सभी आद्शोके आदश हैं । श्रवण-मनन 
आदिद्वारा मगवत्सेवा करनेवाले तथा मुक्तिजीवियोंके 
बीच आत्मानन्दप्राति-हेतु श्रीरामके कथामृतर्म सदा लीन 
रहनेवाले हनुमानजी आज भी हमारे लोक दृदयर्मे 


पुबः पुनस्ते चरणारविन्दं विराजमान हैं--- 
नमामि नाथेति नमन्‌ स रेमे॥ स्वानन्द्हेतौ भजतां जनानां 
( सुमध्व-विजय ) मग्नः सदा रामकथासुधायास्‌। 
हनुमानजीकी “बुद्धिमतां वरिष्ठ” उपाधिकी सत्यता असाविदानी च निषेवमाणो हे 
शसुमध्व-विजयः के निम्नलिखित इलोकसे प्रमाणित की जा रामं पतिं किम्पुरुषे किलास्ते ॥ 
सकती है-- र ( इमर्विजय ) 
निबध्य सेतु रघुवंशकेतु- मध्व-मतर्मे भ्रीहनुमानकी स्वंशक्तिशाली एवं अभिलाषा- 
| अूसङ्गसमञ्ान्तपयोधिमध्ये । पूरक देवताके रूपमें पूजा की जाती है । बिद्या घन 
सुप्रहार दशकाय सीता- राज्यश्री, इन्रुनिग्रह आदि सभी कामनाओंकी पूर्ति 
संतज॑नाग्योत्तरमेषक्ोऽदात्‌ ॥ हनुमानजीके पूजनसे सम्भव है । श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने 


अर्थात्‌ रघुवंशकेतु श्रीरामके भ्रूभज्ञ-माचसे उद्विग्न 
होकर हनुमानने समुद्रपर अन्य सेनापतियोंकी सहायतासे 
सेतुकी रचना कर वानरसेनाके लिये लंकातक जानेका मार्ग 


प्रसिद्ध ग्रन्थ धतन्त्रसारः्में लिखा है 


विद्या चापि धनं वापि राज्यं वा शनुनिम्रहस्‌। 
ततक्षणादेच चाप्नोति सत्यं सत्यं सुनिश्चितस्‌ ॥ 


३९१ ` 


कि 


ha 
हनुमानके स्मरणकी महत्ता 

मंजुळ मंगळ मोदमय मूरति मारुत पूत। 

सकळ सिद्धि कर कमळ तळ सुमिरत रघुबर दूत ॥ 

धीर बीर रघुबीर प्रिय जुमिरि समीर कुमारु। 

अगम सुगम सब काज करु करतळ सिद्धि बिचारु ॥ 
°. ( दोहावली २२९-३० ) 
भीरामजीके दूत वायुपुत्र हनुमानजी मनोहर मङ्गल ओर आनन्दकी 
'मूति हैं | उनका स्मरण करते ही समस्त सिद्धियाँ करतलगत (सुखम) हो जाती हैं। 


चीर वीर भीरघुवीरके प्यारे पवनकुमार श्रीहनुमानजीका स्मरण करके 
चाहे जैसे दुम या सुलभ सब काम करो) निश्चय रखो कि उनकी सफलता 
तुम्दारे हाथमें ही रखी दै । 


GAECECECECELELEE— 
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 गोड़ीय पेष्णव सम्मदाय ओर श्रीहनुमान 


( ळेखक--डॉ० श्रीरासमोहन चक्रवती? एम्‌० ए०, पी-एचू० डी० ) 


वज्गमण्डलमें गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायमे श्रीहनुमान 
दास्य-मक्तिके आदशके रूपमें पूजित होते हैं । इस 
सम्प्रदायके प्रवतंक भ्रीचेतन्य महाप्रभुके प्रधान परिकर 
भीमुरारिगुप्त भ्रीहनुमानजीके अवतार माने जाते थे । कवि 
कर्णपूर ( सोल्हवी शताब्दी ) “गौरगणोद्देश-दीपिका? 
नामक ग्रन्यमें लिखते हैं 

सुरारियुो हनुमानङ्गदः ` श्रीपुरंदरः । 

यः ्रीसुग्रीवनामासीद्‌ गोविन्दानन्द्‌ एव सः ॥ 

पूर्व नेतायुगर्मे जो हनुमान थे, भ्रीचेतन्य-लीलामें वे ही 
युरारिशुप्त नासे अभिहित हैं, अङ्गद भी पुरंदर हैं 
ओर जो सुग्रीव ये, वे ही इस समय गोविन्दानन्द हैं। 

वेष्णव-वन्द्नामें लिखा है--- 

वन्दिबो सुरारि गुप्त भत्तिश्चक्तिमन्त । 

पूवं अवतार याँर नाम हनुमन्त ॥ 

श्रीमुरारिगुत्तर्मे प्रायः भीहनुमानजीका आवेशा होता रहता 
था, उस समय उनके शरीरमें अपार बल आ जाता था | 
जिस समय जगाई-मघाई नवद्वीपे उद्दण्डताकी चरम सीमापर 


` थे, उस समय उनके मनमें यह गर्ब था कि नवद्वीपे उनके 


समान बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं है । किंतु जिस दिन 
भीगोराज्ञने उनका उद्धार क्रिया, उसी दिन महाप्रभुके 
आदेशसे श्रीमुरारिंगुप्तने उन दोनों भाइयोंको दोनों कक्षमें 
दबाकर उनके प्राङ्गणमें लाकर उपस्थित किया था | 
भ्रीमन्मुरारिगुततप्रणीत 'श्रीङृष्णचेतन्यचरितामृतः नामक 
काव्यके द्वितीय प्रकाशके सप्तम सर्गमें ऐसा उल्लेख मिलता 
है कि एक दिन श्रीगोराज्ञने श्रीमुरारिसे कहा कि “तुम 
अपनेद्वार रचित “शरीरघुनाथाष्टकः नामक स्तोत्रका पाठ 
करो |” भीमुरारि भक्तिगद्गद-कण्ठसे ` स्वरचित 
इल्लोकोंका पाठ करने लो, जिसे सुनकर प्रभु अत्यन्त संतुष्ट हुए 
मर उनके कपाल्मे उन्होंने “रामदास? नाम छि दिया | 


वलश्रात्‌ उनको हृदयसे लगाकर उन्हे आलिङ्गन 
प्रदान किया | ह 

प्रसिद्ध गोड़ीय वेष्णवाचार्य 
संयुंदीत धद्मावलीः 
( णेळ्र्वी शताब्दी ) 


नामक सुभाषित काबव्य-अन्थमें 
“भक्तानां माहात्म्यम्‌?प्रकरणमें 


निम्न इलोक मिलता है, जहाँ उन्होंने श्रीहनुमानजीको 
दास्य-भक्तिके आदशके रूपमें खीकार किया है : 


श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिद्भवद्‌ चेयासकिः कीतंने 
प्रहादः स्मरणे तदङघ्रिमजने लक्ष्मीः एथुः पूजने। 
अकूरस्त्वभिवन्द्ने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽञुनः 
सवंस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ इष्णाप्तिरेषां परम्‌ ॥ 
( पद्यावली ६३ ) 
भीविष्णुकी कथा सुननेमें परीक्षित्‌, महिमा-कीर्तनमे 
व्यासपुत्र श्रीशुकदेव, भगवत्स्मरणमें प्रह्माद्‌+ चरण-सेवार्मे 
लक्ष्मी, भगवत्पूजनमें पथु, वन्दनामें अक्रूर, दास्य-भावकी 
साघनामें हनुमान, सख्य-भावकी साधनामें अर्जुन तथा 
बसव आत्मनिवेद्नमें महाराज बलि श्रीकृष्णको प्राप्त करके 
कृताथ हुए थे | 
गोड़ीय वेष्णवाचायं श्रीजीवगोस्वामी भी भ्रीमद्रूप- 
समान ही भीहनुमानजीको आदर्श दासरूप 
मानते हैं तथा :दास्य-मावःकी व्याख्या करते हुए 
भ्रीमद्वागवतकी अपनी 'क्रम-संदर्म? टीकार्मे लिखते हैं... 
“अस्तु तावत्‌ तद्धजनप्रयासम्‌ । . केवलं ताइशत्वा- 
भिमानेनापि सिद्धिमंवति ।? ( ७ । ५ ) 


मैं प्रभुका दास हूँः---इस प्रकारके अभिमानके साथ 
उपास्थकी सेवा करनेसे ही भजन सिद्ध होता है | 
भीरामावतारमें हनुमानजीने दास्य-भावकी साधनासे सिद्दि 
प्राप्त की । र 

महर्षि शाण्डिल्यने अपने “भक्तिसूच (४४) में भगवानके 
प्रति भक्तके अनुरागकी परीक्षाके लिये कुछ विशेष लक्षण 
बतलाये हैं। यथा-- 


ता क श ( 
स्मरणेभ्यो बाहुल्यात्‌।? ड 
( १ ) सम्मान, ( २ ) बहुमान, ( ३ ) प्रीति, 
(¥) विरह ( ५ ) इतर विचिकित्सा, ( ६ ) महिमाख्याति, 
( ७) तदथप्राणस्थान, ( ८ ) तदीयता, ( ९ ) सवतदुभाव, 


(१०) अप्रातिकूल्य आदि | 
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शाण्डिल्य-मक्ति-सुत्रके भाष्यकार श्रीस्वप्नेइवरने प्रत्येक 

लक्षणके विशेष इष्टान्त दिये हैं | सातवें लक्षणके लिये उन्होंने 

भ्रीहनुमानजीका ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

हनुमानजी ध्तद्थप्राणस्थान? हैं अर्थात्‌ श्रीरामके लिये ही 

वे जीवन धारण करते हैं । भीरामचन्द्रजीसे उन्होंने यह 

प्रार्थना की थी-- 

यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ॥ 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ । 

( वा० रा० ७ । १०८ । ३५-३६ ) 

“जत्रतक आपकी पवित्र कथा संसारमें प्रचलित रहेगी; 


तबतक आपके आदेशका पालन करते हुए मै प्रथ्वीपर 
रहूँगा ।? 


+ चेल्छेभ-सस्पदायमे भरीहनुमान $ | ३९३ 


TE a 


श्रीमद्भागवत ( ५। १९। १-८ )में परमभागवत 
श्रीहनुमानद्वारा की गयी “श्रीरामचन्द्र-स्तुतिः देखनेमें आती है | 
गोड़ीय वेष्णवाचायं श्रीजीवगोस्वामीने अपने 'क्रम-संदर्भः टीका 
इसके गम्भीर तात्पयंको उद्घाटित किया है । वे कहते हैं 
कि धशीरामचन्द्रदी लीला केवळ माधुर्यमयी है । 
हनुमानजी केवळ माधुयंमय दास्यभावःस्वरूप हैं और 
ऐस्वय आदिके ज्ञानके साथ मिरे होनेपर मी अन्तमे 
उसका पयवसान माधुयभावमें ही होता है ।? 

गोड़ीयं सम्प्रदायमें श्रीहनुमानजी दास्य-मक्तिके आदर्श 
माने जाते हैं । इस मान्यताकी प्रतिष्ठा श्रीचेतन्यमहाप्रभुने स्वयं ; 
अपनी मानवी लीलामें भ्रीमन्मुरारिगुप्तके माध्यमसे तथा परवती 
वैष्णवाचार्योने अपनी टीकाओमे दृष्टन्तांके माध्यमसे की है। 


— > 


वर्लभ-सम्प्रदायमें श्रीहनुमान 
( लेखक--्रीप्रभुदास्रजी वेरागी, एम्‌ ९० ) 


भारतवर्ष देवभूमि है | यहाँ समय-समयपर देवता अपनी 
लीला करनेके लिये अवतरित होते रहते हैं | स्वयं नारायण भी 
नर-रूप धारणकर इसी पुण्य भूमिपर पधारते हैं और अपनी 
दिव्यातिदिव्य लीळाओंसे संसारको आश्चर्यचकित कर घर्मकी 
स्थापना करते हुए पुनः अपने श्रीविग्रहको तिरोहित कर लेते हँ | 
इस प्रकार जितने भी देवता हूँ, वे सब सनातन-धर्ममें पूजनीय 
हैं बैष्णव-धमं भी सनातन-धर्मका ही एक अङ्ग है; अतःअन्यान्य 
देवताओंके साथ वस्छम-सम्प्रदायमें श्रीहनुमानजीकी पूजा 
भी एक विशेष स्थान रखती है; जो सम्प्रदायाचायोँद्रारा 
विशिष्ट अबसरोंपर निरन्तर होती चली आ रही है । 

वल्छम-सम्प्रदायका . प्रारम्भ भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमसे 
आरम्भ होकर भगवान्‌ शंकरके द्वारा आगे-से-आगे बढ़ाया 
गया है। भगवान्‌ आश्चुतोष इस सम्परदायमें बेष्णवाग्रगण्य हैं 


और मारुतिराय शंकर-सुबन होनेके कारण इस सम्प्रदायमें ' 


यथाविधि पूजित एवं अचित हैं । 
वेदाः श्रीकृष्णरक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। 
समाधिभाषा ब्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
वल्लभ-सम्प्रदायमें उपयुक्त चार प्रमाणोंकों ही प्रधानता 
दी गयी है । इनमें समाधि-भाषाके अन्तर्गत श्रीमद्भागवतको 
गणना है, जो वल्लभ-सम्प्रदायमें दीक्षित प्रत्येक वेष्णबका 
इृचु० अं० है 


जीवन-प्राण है | इस सम्प्रदायमें इसे भगवान्‌ 
भ्रीकष्णयका वाढ्य़यस्वरूप माना जाता है । इसके 
विभूतियोगर्मे---'किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधाणां सुद्दांन:।! 
( ११। १६॥ २९ ) कहा गया है तथा पञ्चम स्कन्घके 
उन्नीसवें अध्यायमें--*किम्पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं 
लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तञ्चरणसंनिकषीभिरतः 
परमभागवतो हनुमान्‌ सह फिम्पुरुपेरचिरतभ्षक्तिरुपास्ते ।? 
¬ कहकर भगवान्‌ बादरायणने श्रीहनुमान- 
जीकी स्तुति की है । ऐसी दशामें इसी श्रीमद्वागवतको आधारः 
ग्रन्थ माननेवाला वल्लभ-सम्प्रदाय हनुमानजीकी आराधना 
एवं पूजासे वञ्चित कंसे रह सकता है ! 


यह तो सर्वविदित ही है कि इस सम्प्रदायके आद्याचाय 
श्रीमद्वल्लभमहाप्रभुने अनेक बार मारतःभ्रसण किया 
ओर प्रत्येक भ्रमणके पश्चात्‌ वे गोवर्धन पधारकर गिरिराजघरण 
प्रभु भीनाथजीकी सेवा सॅभालते रहे हैं | इसी भ्रमणके बेठक- 
विवरणोंसे पता चलता है कि श्रीआचायं भ्रमणके अन्तर्गत 
जत्र ब्रित्रकूट पधारे, तब वहाँ उन्होंने छोकमच्नलकारी श्री- 
मद्वाल्मीकि-रामायणका पारायण पाठ वातात्मज भ्रीहनुमानजी- 
को सुनाया; जिसे पवनकुमार कई दिनोंतक गद्गद्‌ हृदयसे 
सुनते रहे ( बेठक-चरित्र २४ ) । आज भी भीहनुमानजी 
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३९४ 
तथा भीबल्लमाचार्यजीके मिंलनकी स्मृति दिछानेवाली 
चित्रकूट एबं अयोध्याकी बेठकें सम्प्रदायकी पुण्य थाती 
बनी हुई हैं, जो वेष्णवोंको भीहनुमानजीकी आराधनाका 
अमर संदेश देती रहती हैं । 


FT TO 
oe रश चा 


mm 
काळ रळ 


इधर “चौरासी वेष्णवोंकी बाती) की संख्या७६ के अनुसार | 


इस बातका भी पता चलता हे कि आचायने अपने जन्म- 
दिवसपर माकण्डेय-पूजा आरम्भ की । उस पूजामें 
सत्त चिरंजीवियोंके पूजन एवं वन्द्नका विधान है-- 


अश्वत्थासा वळलिव्योसो हलुसाँश्व विभीषणः । 
कप: परशुरामश्च सप्तत चिरजीबिनः ॥ 


इसमें सी अश्वत्थामा, राजा वळि, भगवान्‌ वेदव्यास; 
महाराज बिभीषण, रणरंगी कृपाचाये और बीरशिरोमणि 
परश्॒रामजीके साथ अतुलित-बल्धाम श्रीराम-भक्त भ्रीहनुमानजी 
की पूजा की जाती है | यही नहीं, इस पूजनके पश्चात्‌ 
महाप्रभु वस्छभाचायंजीने निम्न इलोकद्वारा केसरीनन्दन 
श्ीहनुमानजीकी स्तुतिं भी की है-- 


अञ्जनिगर्भसम्भूत कपीन्द्र सचिवोष्तम । 
रासग्रिय नमस्तुभ्यं इनुसन्‌ रक्ष सर्वदा ॥ 


माकण्डेय-पूजा आज भी इस सम्प्रदायमें विशिष्ट 
महत्त्व रखती है । प्रत्येक गोस्वामी बालक अपने जन्म-दिवस- 
पर अन्य देवताओंके साथ महावीर श्रीहनुमानजीकी पूजा 
करता ही हे । इतना ही नहीं, थीमंदूबल्छमाचायंके जीवनका 
अन्तिम लीळा-केन्द्र भी काशीका इनुमानघाट ही रहा है | 
इसी घाटपर महाबीर श्रीहनुमानजीके समक्ष ही उन्होंने मौन 
संन्यास धारण किया, अपने पुत्रद्वयको अन्तिम उपदेश दिया 
तथा भगवान्‌ भ्रीनाथजीके साक्षात्‌ दर्शन कर अपने शरीरको 
तरण-तारणी गङ्गाम अन्तर्हित कर छिया | इससे स्पष्ट होता 
है कि इस सम्प्रदायके आचार्य महाप्रभु श्रीमदूवल्लभने यथा- 
समय ' अञ्जनीङुमार श्रीहनुमानजीकी अत्यन्त श्रद्धा एवं 
भक्तिके साथ पूजा की हे । उसीको आदर्श मानकर 
इन्हीं आचायंद्वारा प्रवर्तित इस सम्म्रदायमें पवनतनय श्री 
हूनुमानजीकी सर्वविध अचना होती है | 


श्रीमद्बस्छमाचायकी श्रीहनुमानजीके प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
थी, जिसका प्रभाव उनके दिष्यों एवं बंशाजोपर भी पड़ा। 
` इसी कारण उनके शिष्योंने भी श्रीदनुमानजीका रुण-गान किया | 
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शीवल्लम-सुत गुलाईजी श्रीविद्ठलनाथजीने जब 'अष्टछापः- 
की स्थापना की तत्र उन्होंने भी कीतमोंमें श्रीहनुमानजीकी 
स्तुतिको उचित स्थान और महत्त्व दिया । यश्चपि इस सम्प्रदाय- 
में यझोदा-कुमार नन्दनन्दन गोवर्धनोदरण आनन्दकन्द 
प्रभु श्रीकृष्ण ही सेव्य हं, तथापि श्रीकृष्ण ओर शरीराभमें 
अभेद मानकर अष्टयाम-सेवा-विधानमें भगवानके समक्ष 
शारदीय नवरात्रमें चार दिन श्रीराम और श्रीहनुमानजीके 
सम्बन्धमे कीतन गावे जाते हैं, जिन्हें इस सम्ग्रदायमें 
“कररवा? कहते हे और जो ५्मारू०-रागमें निनादित होते 
रहते हें । 'अष्टछाप!के सिरमौर कवि, इयाम-सखा तथा महान्‌ 
गायक श्रीसूरदासजीने श्रीहनुमानजीका भव्य गुण-गान भाव- 
भरे हृदयसे अपने पदोंमें किया है श्रीनन्ददास, श्रीकृष्ण- 
दास आदि 'अष्टछापःके भक्त-कवियांकी वाणी भी 
भ्रीहनुमदुणगानसे अलंकृत है । 
अतः यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि 'अष्टछापःके 
परमभगवदीय गायक कवियोंने श्रीहनुमानजीके प्रति अपनी 
भ्रद्धाके शब्द-सुमन पद-कीर्तनोंके माध्यमसे अपने परमाराध्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें ज्यों-के-त्यों सादर समर्पित 
कर दिये हैं, जिससे एक ओर अन्याश्रय भी नहीं हो और 
दूसरी ओर वीराग्रगण्य श्रीहनुमानजीका अमर गुण-गान भी 
हो जाय । आज भी महाबीर भ्रीहनुमानजीके सम्बन्धमें 
रचित अष्टछाप-कवियोंके पदोंसे नवरात्रमे भारतके समस्त 
पुष्टमार्गीय मन्दिर प्रतिध्वनित होते रहते हैं । 
इस सम्प्रदायमें गुरु-आज्ञा ही प्रधान मानी जाती है। 
शुरु ही परम ब्रह्म भगवान्‌ भीकृष्णसे जीवका “ब्रह्म-सम्बन्ध? 
करवाते हूँ । इन सम्प्रदायाचायोमें शुरु तिलक्रायत आऔ- 
मुकुटमणि कहलाते हैँ | इन तिलकायतोंने इस सम्प्रदायमें 
श्रीमहाप्रभुजी और श्रीगुसाईजीकी इनुमत्‌-आराधनाको 
वैसा-का-वोसा ही बनाये रखा और साथ ही अपने-अपने. स्थानों- 
पर श्रीहृनुमानजीके श्रीविग्रहोंकी प्राण-प्रतिष्ठा करवायी । 
औरंगजेत्रके क्रूर शासनमें जब भगवान्‌ भ्रीनाथजी मेद- 
पाठ-मेवाड़में पधारे और श्रीनाथद्वाराकी स्थापना हुई, तब 
भगवद्विग्रहके साथ पधराथे गये श्रीहनुमानजीके श्रीविग्रहकी 
स्थापना सिंद्दाड़ नामक ग्राममें तिळकायतश्रीने की, जो आज 
भी अनेक भावुक भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण करते हुए उसी 
ग्राममें विराजमान हैं तिळकायतोंद्वार आयोजित हनुमज्जयन्ती- ` 
का आयोजन और रोग-शोकादिके निवारणार्थ,श्रीइनुमानजीकी 
पूजा सवच भ्रीहनुमत्येमका द्योतक बनी हुई दे । जग 
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ीहनुमानजीमें तिल्कायतोंकी अटूट अद्धा दै, तव अन्य 
वेष्णवाचायोमिं वह किसी भाँति कम कैसे हो सकती है १ 
| सभी वैष्णबांचार्योने भी यथासमय केसरीनन्दन मारुति 
श्रीहनुमानजीकी सेवा किंसी-न-किंसी रूपमे करके अपने 
जीवनको झतकृत्य किया ही है । 


आचार्य, सम्प्रदाय और ठाङुरजीकी सेवामें भ्री- 
हनुमानजीका वेशिष्य्य दै, तव फिर वल्लभ सम्प्रदायाश्रयी 
भावुक वेष्णव भक्त श्रीहनुमानजीकी आराधनासे क्यों दूर 
रहें ! किंतु इस सम्प्रदायमें अन्याश्चय वर्जित है | खुरे 
रूपसे श्रीकृष्ण भगवानके साथ अन्य देवी-देवताओंकी 
आराधना नहीं की जा सकती । अतः बेष्णवजन अपने 
ठाकुरजीके साथ ही प्रच्छन्नरूपसे श्रीहनुमानजीका जयघोष 
कर अपनी भक्ति-भावना दास्य-भक्त श्रीहनुमानजीके पास भी 


पहुँचा देते हैं। यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक वेष्णव 


or 


अपने इष्टदेवके जय-जयकारके साथ ही पूँछड़ीके लेटिकी 
हूप--वाह प्यारेशकी आवाज भी बुलन्द करता है | समवेत 
स्वरोसे गुज्ञायमान इस जयघोषमें मारुतिरायका ही जय-निनाद 
छिपा हुआ है । गिरिराज गोवर्धनके एक छोरपर जो 
बस्ती है, उसका नाम दै प्यूंछड़ीका लोंटाः और वहाँपर 
जो सर्वकामनापूरक श्रीहनुमानजी विराजमान हैं, उन्हें हूप? 
कहकर सम्बोधित किया जाता दै । अतः प्रत्येक वेष्णव 
अपने इष्टदेवके जय-जयकारके साथ इम पडक्तिको उच्चारित 
करना नहीं भूलता और प्रतिदिन प्रभज्ञन-सुत भीहनुमानजी- 
का स्मरण कर ही लेता है | 


इस प्रकार श्रीकृष्ण-भक्तिका सुदृढ़ गढ़ यह वल्लभ- . 
सम्प्रदाय श्रीकृष्णकी विभिन्न लीलाओंके नयनाभिराम 
इञ्योसे आच्छादित होते हुए भी श्रीहनुमत्‌-आराधनाको ˆ 
आदरपूर्वक उचित स्थान देता है, जो वारंवार स्तुत्य है। ' 


स्रदासके हनुमान 


( ळेखक-क० ओऔगोकुलानन्दजी तेलंग, बी० ए०; साहित्यरत्न ) 


श्रीहनुमान कोसलाधीश श्रीरामके संतत सेवक, सहचर 
और अनुचर हैं किंतु किष्किन्धामें वूतत्व-ग्रहण, फिर सागर- 


` संतरण, संजीवनी बूटी-आनयन--ये सब चरित्र सूरः 


काव्यम अनुपद्‌ वर्णित हें । वस्तुतः देखा जाय तो 
श्रीहनुमानका व्यक्तित्व एक 'संजीबनी-सम्पुरित? चरित्र है । 
प्रारम्भमें श्रीरामके लिये उनके द्वारा लायी हुईं “सीताकी 
सुध? संजीवनी-रूप ही है; उधर लंकाके भीषण युदध-परसङ्गमे 
उनके द्वार लायी हुई श्रीलक्ष्मणक्रो पुनर्जीवनदायिनी 
बूटी भी प्रत्यक्ष “संजीवनी? है ही | रामायणके चरितनायक 
श्रीराम और उनके अनुज श्रीलक्ष्मण-दोनोंको संजीवनी प्रदान 
करनेका श्रेय भ्रीहनुमानको ही दै । 
समस्त वानरदलकों एकत्र करके सुग्रीव भीजनकनन्दिनी- 

की खोज करनेक्री योजनापर मन्त्रणा कर रहे हे । सभी 
दिशाऑर्मे दूत भेजे जाने सम्मव हैं, किंठु समुद्रोललइन 
करके लंकाका दूतत्व कौन स्वीकार करे १ श्रीहनुमानजी 
तो अपनी आतुल शक्तिको विस्मृत किये बेठे हैंश शापगत 
होकर कहिये या अपनी सहज प्रकृतिके अनुसार । तत्र 
जाम्बवान्‌ उन्हें उनके सामधथ्येका स्मरण दिला रहे हैँ¬ 

या दळू सध्य प्रगट केसरिसुत जाहि नाम इचुमंत । 
बहे ल्याइ सिय-खुचि छिन में, अर आईडें तुरंत ॥ 


डन प्रताप त्रिभुवन कौ पायौं, वाके बळहि न अंत। 
( सूरसागर ९ । ७४ ) 

कितनी अलौकिक अनुपम शक्ति हे? और लीजिये, 
भ्रीहनुमानके अदृष्ट एवं अव्यक्त विक्रमकी अभिव्यक्ति कितनी 
स्पष्ट है । आत्म-विस्मरणकी हलकी परत हट गयी और 
उनका प्रच्छन्न ओज उद्योतित हो उठा-- 
खढ़ि गिरि-सिखर सब्द इक उचर्‌यो गगन उठ्यो आघात । 
कपल फमञ-सेष-वसुधा-नभः रवि-रथ भयो उतपात ॥ 
मानौ पच्छ सुमेरहिं लागे, उडयौ अकासहि जात। 
क्रित सकळ परस्पर बानर, बीच परी फिलकात ॥ 

( सूरसागर ९ । ७४ ) 

अव सागर-संतरण “समस्या? नहीं रह गयी । किंब्किन्धा 
और लंकाके बीची दूरी भीहनुभानके लिये अब अपरिमेय; 
अनुकृइथ न रही । वे तत्काल ही जगज्जननी 
जनकनन्दिनीके समक्ष अशोक-वाटिकाम जाकर खड़े हो गये-- 
विनीत और समर्पित मुद्रार्मे-- 
जननी हों अलुचर रघुपति को । | 
सति माता करि फ़ोप सरापे, नहिं दानव ठग सति को ॥ 
आग्या होइ, देडे फर-सुंदरी, कहो संदेसों पति को । 
मति हिय घिळख करो सिय, रघुयर हतिहें कुछ देवत को ॥ 
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कहो तौ लक उखारि डारि देउ जहाँ पिता संपति को । 
कहौ तौ मारि-सहारि निसाचर, रावन करौं अगति कौ ॥ 
सागर तीर भीर बनचर की, देखि कटक रघुपति फो । 
अबे मिलाऊ तुम्हें 'सूर' प्रभु, राम रोघ डर अति फो ॥ 
( सूरसागर ९ । ७४) 
श्रीुनाथजीका सेवक--अनुचर होना उनके लिये 
एक बहुत बड़े गौख और स्वाभिमानका विषय दै । 
स्वामीके कृपाजल्पर ही तो वे लंकाका समूलोन्मूलन; 
समस्त निशाचरोंका संहार और रावणकी गतिको कुण्ठित कर 
उन्हे पाताळमें डाळ देनेका दम भरते हैं | केवळ एक 
आज्ञाकी ही आवश्यकता है । फिर तो श्रीरामका वानरःकटक 
समुद्रके उस पार उपस्थित दै-स्वामीसे सीताका मिलाप एक 
क्षणमे ही सम्भव है। किंतु यह सब मावावेश है---१८ > डरपत 
हों आज्ञा अपसानहिं। ( सूरसागर ९।७५)% %-ऐसा वे आगे 
कहते हैं। वे अपने दोत्य-घमंकी मर्यादाको जानते हैं। श्रीरामकी 
परिचयात्मिका मुद्रिकाके साथ उनका संदेश सीताको देनेतक ही 
उनके कतंव्यकी सीमा है-इतनेतक ही स्वामीकी आज्ञा है। 
उगमति दानवॉकी मायिक कपटरूपताका संदेह सीताके 
मनसे निवृत्त करनेके लिये ही वे यह सब वातावरण 
उपस्थित कर रहे हैं। दूत और सेवकके धर्मका कितना सुन्दर 
समन्वय है यह | 

शरीरमें प्रस्वेद-कम्पनादि सात्विक भावोंके उदयके 
साथ वे निन्द, खच्छन्द और निर्वन्ध हो गये । 
शौर्यं और भक्तिका एकत्र विनियोग एवं निदर्शन भ्रीहनुमानके 


' चरित्रकी विशेषता है | 


श्रीराम खयं पवनपुत्रके इस विक्रमसे विस्मित हो रहे . 
हैं | परम तेजसी) त्रिभुवनविजयी रावण और उसके 
अनुचर योद्धा निशाचरोंका पराभव, अशोक-वाटिका-उन्मूळन 
और सोनेके सुदृढ लंकागढ़का दहन श्रीहनुमानकी 
अचिन्त्य-अपरिमित शक्ति--उनके क्रोधानलकी विनाइा-विएव- 
कारिणी वीर-दाक्तिका प्रमाण है । भ्रीहनुमानका तद्विषयक 
संवाद कितना प्रभावात्पादक है-- 
केसं पुरी जरी कपिराइ ! 

बढ़े देत्य केले के मरे, अंतर आप बचाइ ! 
प्रगट कपाट बिकट दीन्हे, हे बहु जोधा रखवारे । 
तेतिस कोटि देव बस कन्हे, ते तुम सौं क्यों हारे ॥ 
तीनि लोक डर जाके कापे, तुम हनुमान न पेखे। 
तुम्हर क्रोध खाप सीता क़, दूरि जरत इम देखे ॥ 


हों जगदीस कहा कहों तुम सौं, तुम बल-तेज सुरारी । 
“सूरदास? सुनौ सर संतौ ! अयिगत की गति न्यारी ॥ 
( सरसागर ९ । १०५ ) 
इन समस्त विस्मयकारी घटनाओं और इनमें अधिगत 
सफलताका श्रेय श्रीहनुमान स्वयं नहीं लेते, अपितु 'तुम 
बल-तेज सुरारी!--यह श्रीरामकी ही अव्यक्त प्रेरणा, 
शक्ति और आशीवोदका प्रतिफळ है--यह स्वीकार करते हैं । 
सूरदास भी उनका समर्थन करते हैं--“अविगत की गति 
न्यारी ।? श्रीराम तो त्रिभुवनपति “जगदीश? हैंशश्रीजनकसुता 
उनकी आद्या शक्ति खामिनी हैं और श्रीहनुमान उनके 
परमभक्त, सेवकाग्रगण्य और मन-वचन-कर्मसे दास हैं । फिर 
विजय क्यों न हो । श्रीहरिकी अवमानना, भगवद्भक्तके 
प्रति अपराध और नारी-शक्तिका तिरस्कार ( त्रिकोणात्मक 
अपमान )--ये छंकापुरीके विनाश और उसकी पराजयके 
मूझकारण हैं । 
श्रीराम पवनतनयकी इस अलौकिक शक्तिको जानते. 
हैँ । श्रीहनुमानको जिस प्रकार अपनी प्रभुप्रदत्त अन्तःशक्ति 
और आत्मवलपर विश्वास है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्तकी 
क्षमता; प्रतिमा ओर सामर्थ्यमें दृढ़ विश्वास रखते हैं और 
इसीलिये जब-जब विषम स्थिति, अपरिदाय आपदा आती 
है, तब श्रीराम अपने अनन्य प्रिय भक्तका स्मरण करते हैं 
उनके निवारणके लिये | अनुज लक्ष्मणको लंकाके भीषण 
युद्धमें शक्ति लगती है और वे अचेत पड़े हैं। इस समय 
उनके प्राणरक्षणार्थं संजीवनी-आनयन-सरीखे दुस्तर कार्यके 
लिये विहृल होकर वे श्रीहनुमानका ही आह्वान करते हैं-- 
कहाँ रायो मासत-पुत्र कुमार । 
ह्वर अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट-मिंत्र इमार ॥ 
x x xX 
नाहिन और बियो कोउ समरथ, जाहि पठाचौं दूत । 
फो अब है पौरुष दिखरावे, बिना पौन के पूत ॥ 
( सूरसागर ९ । १७४ ) 
मारुतिको प्रभु “संकट-मित्रः नामसे पुकार रहे हैं । 
इतना पुरुषार्थी दूत कोई इस भूतल्पर जन्मा ही नहीं; 
जो इस असह्य प्राण-संकटके समय संजीवनी छा सके । 
इधर श्रीहनुमान भी प्रभुकी सेवाके लिये तत्क्षण तत्पर हैं । 


निस्संदेह वे अपने 'संजीवनी-अभियानशमें कृतकार्यं 


होंगे; यह उनकी अडिग निष्ठा है | यथासमय यइ 


सब दिन्य चमत्कार भी आराम देख लेते हैं-- 
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इनूमान संजीवनि ल्यायौ । 
महाराज रघुबीर धीर कों, हाथ जोरि सिर नायौ ॥ 
परबत आनि धर्‌यों सागर-तट, भरत संदेस सुनायो । 
“सूर? सजीवनि दे छछिमन को, सूर्छित फेरि जगायो ॥ 
( सरसागर ९ | १५६ ) 
संजीवनी लक्षणको ही नहीं मिली, मानो समग्र 
भ्रीराम-दळ्को प्राप्त हो गयी । खयं हेमशैलाभदेह पवनपुत्र 
भ्रीहनुमान, फिर उनके वाम करपर दिब्यज्योतिष्मान्‌ 


~ —— Sos oes 


# अीरामानन्द्‌-सम्परदायमे औीहनुयान # 


३९७ 


= 
nm ores 


कान्तिमान्‌ शेलखण्ड कितना कुतूहळ्मय दृश्य है | सागरः 
तटपर संजीवन-पर्वतको प्रस्थापित कर श्रीरघुवीरके चरणेमि 
भ्रीहनुमान विनयावनत हो रहे हैं, साथ ही अयोध्या-मार्गसे 
आते हुए श्रीमरतका प्रात संदेश भी सुना रहे हैं । प्रभु 
गद्गद हो उठे । समग्र निराशा, उद्वेग और अन्तःपीडा, 
जो प्रभुको आकुलित कर रही थी, निरस्त हो गयी । 
भक्त कवि सूरदासके वीर हनुमान; संजीवनी-सम्पुटित - 
व्यक्तित्वसे समन्वित श्रीहनुमानको वारंबार प्रणाम दै 


--+७३३७४४६४६४---- 


श्रीरामानन्द-सम्पदायमें श्रीहनुमान 
( ढेखक---श्रीवेदेशीकान्तशरणजी ) 


दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 
पुरतो सारुतियंस्थ तं चन्दे रघुनन्दनस्‌ ॥ 
( भीरामरक्षास्तोत्र ३१ ) 
समस्त हिंदू-परिवारोंमें संकटमोचन आहनुमानजीकी पूजा. 
विभिन्न प्रकारसे होती है; परंतु भीरामानन्द-सम्प्रदायमें 
भीहनुमानजीका एक अत्यन्त विशिष्ट स्थान है । 
सामान्य हिंदू-जगत्‌ इन्हें देवता अथवा भगवान्‌ श्रीरामके 
दूतके रूपमें ही मानता और पूजता है; परंतु श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदायमें इनकी साकेताधीश भ्रीरामके नित्य परिकर ओर 
शरीराम-मन्त्रके प्रधान आचायंके रूपमे उपासना की जाती है । 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके अनुसार सस्तावरण-संज्ञक प्रकृति- 
मण्डलके ऊपर परम प्रकाशमय 'महावेष्णवः-संज्ञक 
लोक है | उसके मध्यमे 'साकेतः-संशक दिव्य लोक है 
जो नित्य है और वहाँ परात्पर परञ्रह्म भगवान्‌ श्रीराम 
अपने समस्त परिकर, परिच्छद एवं परिजनोके साथ सदा 
विराजमान रहते हैं । वहा श्रीहनुमानजी सदा उनकी 
सेवामें तत्पर रहते हैं । वहीं भीरामतारकमन्त्रका 
उपदेश श्रीरामजीने श्रीसीताजीको दिया और श्रीसीताजीने 
इनुमानजीको । फिर ्ीहनुमानजीने ब्रह्माको दिया और ब्रह्माके 
द्वारा यह मन्त्र परम्परारूपसे विस्तृत हुआ-- 
भगवान्‌ रामचन्द्रो वै परं ब्रह्म शुतिशरुतः। 
दयाळुः शरण नित्यं दासानां दीनचेतसाम्‌ ॥ 
इमां सुष्टिं समुस्पाद्य जीवानां हितकाम्यया । 
आद्यां शक्तिं महादेवीं श्रीसीतां जनकात्मजास्‌ ॥ 
तारक मन्त्रराजं तु श्रावयामास इश्वरः । 
ब्रानकी तु जगन्माता इनूमन्तं गुणाकरम्‌ ॥ 


आवयासास नून हिं ब्रह्माणं सुधियां वरस्‌। 
तस्मादेव चसिषरषिः क्रमाद्स्माद्चातरत्‌॥ 

( वास्मीकिसंहिता ) 
इस प्रकार ये श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके सम्प्रदायाचार्यके 

रूपमें मान्य और पूजित हँ सम्प्रदायाचारय श्रीमदनन्ताचार्यजीने 
अपने ग्रन्थ सिद्धान्तदीपकःमें इन्हें ीराम-मन्त्र- 
प्रवतंकके रूपमे नमन किया है-- 
मारुति चीरचञ्राङ्गं भक्तरक्षणदीक्षितस्‌ । 
हनूमन्तं सदा चन्दे राममन्त्रम्रचारकस्‌ ॥ 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमे आचाय श्रीहनुमानजीकी उपासना 
आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है 
आचायं हनूमन्तं त्यक्त्वा ह्न्यसुपासते । 
क्लिश्यन्ति चैव ते सुग्या मूल्हाः पल्लवाश्चिताः॥ 
इचुमत्परमाचायं दिनाऽऽचार्यो न कोऽपि च। 
इति पद्धतिनिर्णीतं पूर्वोक्त च मयोदितिम्‌॥ 
( महाशिवसंहिता ) 
भीहनुमानजी भक्तिके आचायं माने गये हैं 
इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिभया एकमताः कुमारव्यास- 
शुकशाण्डिल्यगर्ग चिष्णुकौण्डिन्यरेषोद्धवारुणिबछिहचुम द्विभी - 
षणाद्यो भक्त्याचायों: ॥ ( नारदभक्तिसत् ३ ) 

श्रीरामानन्द-सम्प्रदायर्मे श्रीरामजीकी उपासनाके साथ 
श्रीहनुमानजीकी उपासना अनिवार्यस्पसे प्रतिपादित है । 
भीराम-मन्त्र ( रां रासाय नमः )के साथ ही हनुमान-सन्त्र 
(हं हजुसते नमः )का जप होता है तथा भीराम-गायन्री 
( दाशरथाय बिग्रहे सीतावल्‍्छभाय धीमहि तद्चो रामः 
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प्रचोदयात्‌ )के साथ ही हनुमद्वायत्री ( आज्ञनेवाय 
विद्यहे महाबलाय धीमहि तज्नो हनुमान्‌ प्रचोदयात्‌ ) 
का भी जप होता है । 


शीरामानन्द-सम्प्रदायके अनुसार श्रीरामजीके द्वारपर 
हनुमानजी सतत विराजमान रहते हैं और विना उनकी 
आज्ञाके कोई श्रीरामजीकी ड्योढ़ीमे प्रवेश नहीं कर सकता । 
अतः श्रीरामजीकी ग्रासिके ल्यि सर्वप्रथम शीइनुमानजीकी 
कृपा आवश्यक है-- 


“रास दुआरे तुम रखवारे | होत न आज्ञा बिलु पेसारे ॥! 
_ ( इनुमानचाळीसा ) 


ीहनुमानजीकी कृपासे जव जीव भ्रीरामजीके भवनमें 
पहुँच जाता दै, तब वहाँ वास्सल्यमयी माँ मेथिली उसे 
भगवानके सम्मुख कर देती हैं। विना माँ मेथिलीकी 
झुपाके जीवको श्रीराम-रूपका दर्शन नहीं हो सकता 
अतः श्रीरामजीकी प्रातिमे श्रीहनुमानजी और ीजानकीजी 
सोपान-स्वरूप हैं । 


अन्य सम्प्रदायाँमें श्रीहनुमानजीकी पूजा स्वतन्त्ररूपसे 
होती है; परंतु भीरामानन्द-सम्प्रदायके अनुसार भीरामजीका 
प्रसाद ही भीहनुमानजी अहण करसे हैं, अतः श्रीरामजीको 
ह की गयी वस्तु ही श्रीहनुमानजीके पूजोपचारमे प्रयुक्त 


श्रीरामस्य प्रसादो हि भुङक्ते श्रीमारुतास्मजः। 
अतः कपीशपुजायां हरेरपितमपंयेत्‌ ॥ 
कुछ लोग अज्ञानवश श्रीहनुमानजीके पूजनमें गाँजाका 


प्रयोग करते हं, किंठ यह सवथा अनुचित है; क्योंकि याँजा न 
तो शरीरामजीको स्वीकार है और न श्रीहनुमानजीको ही । 


श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीराम-जन्मोत्सवके रामान 
श्रीहनुमानजीका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है । कुछ लेग 
श्रीहनुमानजीका जन्म चेत्र सासमें मानते हैं 

चैत्रे मासि सिते पक्षे पौर्णमास्यां कुजेऽहनि । 
मौऊ्ीसेखछ्या युक्तः कौपीनपरिधारकः ॥ 
करणयोः कुण्डले म्रासतस्तथा यज्ञोपवीतकः । 
ग्रवाळसदश्यो वरणा सुखे झुच्छे च रक्तकः॥ 
एवं चानररूपेण प्रकटोऽभूत्‌ क्षुधातुरः॥ 

( कत्रस्तार ) 
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परतु श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमे श्रीहनुमानजीका जन्म 
कार्तिक मासमें माना जाता है--- 


स्वात्यां कुजे शेवतिथों तु कार्तिके 


छुष्ोेऽ्जनागभत एव साक्षात्‌ । 
सेषे कपीट्‌ प्राहुरभूच्छिवः स्तयं 


तत्र तदुत्सवं चरेत्‌ ॥ 
_ ( शरीवंष्णवमतान्जभास्कर ८१ ) 


ब्रतादिया 


श्रीरामानन्द्‌-सम्प्रदायमें श्रीहनुमानजी ब्राह्मण माने गये 
हैं | ऐसा उपयुक्त तन्त्रसार-वचन "कर्णयोः कुण्डले आप्तस्तथा 
यज्ञोपचीतकः'के अतिरिक्त भीरामचरितमानसकी चौपाइयोंसे 
भी सिद्ध है । अतः इस सम्प्रदायमें श्रीहनुमानजीको यज्ञोपवीत 
भी आपित किया जाता है । 

भीहनुमानजीका दूसरे आचार्योके रूपमें भी अवतार घारण 
करनेका उल्लेख दै-- 


अविण्यन्ति कळो घोरे जीवा हरिबहिसुंखाः । 
रासाझा इच्नुसां्च मध्याचायः प्रभाकरः ॥ 
शंकरः पारः साक्षादू च्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 
रोषो रासाचुजो रामो रामदत्तो भविष्यति ॥ 
( सदाशिवसंहिता ) 
श्रीहनुमानजी उपनिषदोंके उपदेश ऋषि या आचाय 
हैं । उन्होंने धश्रीरामोपनिषद्‌श और धश्रीरामरहस्योपनिषद्‌?- 
का उपदेश किया है । 'हनुमत्संहिताः भी इन्हींका उपदेश 
है । भ्युक्तिक्रोपनिषद्‌शके जिशासु श्रीहनुमानजी ही हैं तथा 
उपदेशक श्रीरामजी । 

्रीहनुमानजी श्रीरमजीके अङ्ग बतलाये गये हैं, 
इसीलिये हनुसानजीकी पूजा किये विना श्रीरामजी 
विन्नकारक कहे गये हैं-- 

'बायुउुन्रं विष्मेशं वाणीं दुर्गा क्लेत्रपालक सूर्य चन्द्रं 
बारायणं सारि घायुवेव चाराहं णान सनीन्‌ समान्नान्‌ 
सीता लक्ष्मण शत्ुभ्य भरतं दिभीषणं सुद्मीचमङ्गद्रं जास्बचस्त 
प्रयदसेदाति एशस्याउझ्ानि जानीथा । दाल्यज्ञानि बिना रामो 
विघ्नकरो अवसि । ( रामरहस्योपनिःद ) 

भ्रीहनुमानजीको अदल कमलमें स्थापित करनेका 
उपदेश है-- 


“अष्टदलमूले हनुसदादि हितीयावरणम्‌ ॥ 
( रा० र्‌० उ० ) 
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श्रीहनुमानजीके रोम-रोममें श्रीराम विराजमान हैं और वे 
सतत उनकी भक्तिमें तल्लीन रहते हैं। इसलिये वे श्रीरामजीके 
अतिशय प्रिय हैं । उनके हृदयमें सतत श्रीरामजी निवास 
करते हैं | संत श्रीदुळसीदासजीने इनकी इसी झुपनें 
बन्दना की दै 

सीतारामगुणगआसपुण्यारण्यविद्यरिणो | 

चन्दे विशुद्धविज्ञानों. कदीश्वरकपीखरो॥ 

प्रनदड पवन कुसार खल घन पावक ग्यान घन । 

जासु हृद्य आगार बसहिं राम लर चाप घर ॥ 


ee 


श्रीरामानन्द्‌-सम्प्रदायानुमार श्रीहनुमानजीका जन्म नहीं 
होता, वे तो श्रीरामके नित्य-परिकर हैं | उनका केवल 
अवतार होता है-- 


गर्भजन्मादिदु:खं॑ सेज्ननुभूय स्थिताः सदा। 
सीतारामम्रियाः शश्वत्ते हजुमस्मुखा मता: ॥ 

( ग्रीवेष्णामताब्जभास्कर १३८ ) 
द्व्यदेहधरा धघीरा:. सुग्नीघादिकपीखरा: । 
सुग्रीवो हलुमाजीको नलछश्र पनसस्तथा ॥ 


भ्रीहनुमानजी शीराम-मन्त्र और श्रीराम-मक्तिके आचार्य 
होनेके साथ ही अहंकारशून्य श्रीराम-सेवक हैं । उनका 
समस्त जीवन श्रीरामके कार्य-सम्पादनके लिये ही है। 
वे सभी कार्य श्रीरामजीकों हृदयम रखकर ही करते 


३९६ 


womens 
4-0 


प्रभुका कार्य कर लेनेपर भी इनके मनभे अभिमान या 
अहंकार नहीं होता; क्योंकि भे तो उस कार्यकी पूर्ति होना 
शीरामजीकी कृपासे ही मानते हैँ । इस प्रकारके 
दिव्य आचरणके द्वारा वे सभी श्रीराम-मक्तोंको 
कतंव्य-पालनका उपदेश देते हैं । 

जित प्रकार श्रीविष्णुमहायजञ; श्री रुद्रमहायज्ञ आदि 
महायज्ञ होते हैं; उसी प्रकार श्रीरामानन्द-सम्प्रदायानुसार 
श्रीमारुतिमहायश् भी होता हैँ | जेंसे मन्दिरोमे 
अर्चोवतार भगवद्विग्रहोंके धनुपधारी, श्रीराम, भीरघुनाथजी 
श्रीकोसछकिशोर आदि नाम होते हैं, बैसे ही मन्दिरोमे 
प्रतिष्ठित श्रीहनुमानजीके विग्रहोंके भी बालछा-हनुमानः 
मनःकामना-सिद्ध हनुमान; पञ्चमुखी हनुमान, संकटमोचन 
हनुमान आदि नाम प्रसिद्ध हैं | 


इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि जहाँ अन्य सम्प्रदायमिं 
हनुमानजी केवल देवता और अष्टिद्विप्रदाता आदि 
माने जाते हैं, वहीं श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें ये सम्प्रदायाचायं; 
भगवत्-परिकर और नित्य उपास्य हैं | अन्य सम्प्रदायोर्मे 
इनकी उपासना ऐच्छिक हो सकती है परंतु श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदायमें वह अनिवार्य है | तभी तो श्रीरामके आवाहनके 
साथ ही इनका भी आवाहन करनेकी विधि ह 


आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । 
गृहाण सम पूजां च वायुझुत्रादिभियुंतः ॥ 


केसरीमन्दन 3 
अरुणसुख 


शांकरखुवय; 
खदरेकादश-रूपः 


ब्रह्मचये-बत-निरत; 


यी 


£ 


महावीर, विक्रम-चिशाल-चपुः 


९ 


यमांचन त्राइजुमाल 
( रचयिता--पं० श्रीजगन्नारायणजी शास्री आचायंत्रय, साहित्यरत्न, मानसशिरोमणि ) 


अय संकटमोचन श्रीहचुमान। 
पवनतनय 
मन्गलमूति, 
पिज्नयल, तन-कनक-कान्ति, कर-गदा, सदा वर-अभयःप्रदान॥ २॥ 
सूत्र-गलमालतुलसिका, तिलक महान। 
कटि-कोपीन, पादुका-पद-तलः परम प्रसन्न सुभगः श्रीमान ॥ ३॥ 
आञ्जनेय, आनन्दसिम्छुःः शुचि, मति-अगाधः युणक्ञान-निधान । 


राम-कथासृत-खुरस-अ्रवण-पुर-पानःनिषुण 
जानकि-'रमण'चरण-पङ्कज-मघुःमानस-मुप’ 
की 


प्रिय राम सुजान॥१॥ 
महा वलवान। 


| 
$ 


कोविद-विज्ञान ॥ ४ ॥ टु 
शरणागत-त्राण । 
कु 


संत-जन-प्राण॥ ५॥ 


विशद्‌-कीत, 
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तुलसीके हनुमान 
( छेखक--श्रीमिक्षु आनन्द ) 


भारतका अशिक्षित हिंदू भी जानता है कि ईश्वर एक 
ही है। बद्दी विभिन्न रूपोंम अवतरित होता है और 
विभिन्न रूपोंमें उसी एककी ही उपासना होती है| फिर भी 
आरतमें बहुसंख्यक देवी-देवताओंकी पूजा होती दै और इसीसे 
प्रेरित होकर विदेशी तथा अन्य धममोवल्म्बी ऐसा समझ 
छेते हैं कि हिंदू-धर्ममे ईश्वर भी अनेक हैँ । वस्तुतः सहल्ों 
देवता एक ही ब्रह्मकी सहखों शक्तियाँ हैं; उनमेंसे जिसको जो 
जचे, जो अनुकूल पड़े; उसको भजे | हजारों देवता एक ही 
सबच्चिदानन्दकी हजारों सुजाओके समान हैं । उन भुजाओंसे 
भगवान्‌ हमें अपने वक्षःस्थल्से लगा लेते हैं--यदि हममें प्रेम, 
भक्ति ओर सचाई हो | 


भारतमे यह एक मान्यता व्याप्त है कि हनुमानजी भगवान्‌ 
शंकरके अवतार हैं | गोखामीजीने लिखा हैं कि भगवान्‌ 
भीरामके अवतारका आश्वासन पाकर सभी देवता वानररूपमें 
पृथ्वीपर अवतरित हुए-- 


निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इह सिखाइ । 
बानर तज्ञ धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ 
( बाळ० १८७ ) 


परंतु मानसमें कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया हैं कि 
कोनसे देवता किस वानरके रूपमे अवतरित हुए | सम्भव 
है, कहीं अन्यत्र उन्होंने इसका उल्लेख किया हो | जाम्बवान्‌ 
सम्मवतः बृहस्पति ओर नल-नीळ अश्विनीकुमारोंके अवतार 
थे | इनुमानजीको तो शंकरका अवतार माना ही जाता दै । 


भले ही गोखामीजीने स्पष्ट नहीं लिखा कि स्वयं 
साक्षात्‌ शिव ही वानरदेहमें अवतरित हुए थे, परंतु लगता 
है कि यह वात उनके मनमें सदा बनी रही । प्रस्तुत निबन्धमें 
यही बताना दै । 


भगवान्‌ श्रीराम और इनुमानजीकी प्रथम मेंटका वर्णन 

` किष्किन्धाकाण्डमें है; जब सुग्रीवने दो नरपुंगवोंको आते 

देखा और उन्हें संदेह हुआ कि वालीके भेजे हुए शत्रु आ 

हैं | थोडेसे संबाद्के पश्चात्‌ हनुमानजी भगवानके 

चरणॉर्म गिर पड़ते हैं ओर इस सुखका अनुभव करते हैं-- 
आश्चुतोष शंकर-- 


प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 
(किष्किन्धा० १। ३) 
इस प्रकारकी अनेकों घटनाएँ हैं । जहाँ-कहीं श्रीराम 
और हनुमानके स्नेद्दालापका वर्णन दै, वहाँ गद्गद हुए हैं 
स्वयं शंकर और उस आनन्दका वर्णन किया है उन्होंने 
भवानीसे | 
और देखिये--सुन्द्रकाण्डमें वर्णन आता है । 
हनुमानजी सीताकी सुधि लेकर आये हैं। श्रीराम और हनुमानका 
बहाँपर संवाद है । 
इनुमानजीने कहा-- 
कह हलुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
केतिक बात असु जातुधान की । रिपुहि जीति आनित्री जानकी ॥ 
( सुन्दर? ३१,। २ ) 
राजीवलोचन श्रीराम कृतज्ञता प्रदर्शित करके हनुमानजी- 
को विचलित कर देते हैं | श्रीरामने कदा-- 
सुच कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोड सुर नर झुनि तनुधारी 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनसुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
(वही ३१।३) 
हृद हो गयी । परंतु इतना ही नहीं, आगे कहते हँ--- 
सुच सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउ करि बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। छोचन नीर पुलक अति गाता 
( वही ३१। ४ ) 
परिणाम इसके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता था-- 
सुनि प्रभु बचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत । 
सरन परेउ प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि भगवंत ॥ 
( वही ३२ ) 
अब आगे सुनिये 
बार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥ 


प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥ 


(३२।१) 


स्पष्ट हैं, वह 'कर-पंकज स्वयं शंकरजीके शीशपर ही 
फेरा गया था। तब भला; वे क्‍यों नहीं उस सुखका स्मरण 
करके मगन होते | 
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` सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
(३२।२) 


हनुमानजीने अपनी प्रशस्तिके उत्तरमे 


इतना 
ही कहा-- 


सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न छळू मोरि प्रसुताइई॥ 
(३२। ५) 
ता कह प्रभु कछु अगस नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । ` 
तव प्रभाव वड़वानलद्दि जारि सकद खलु तूर ॥ 
(३३) 
नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरळ फपि वानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ 
(३३।१) 
अव कहिये ! भगवानने वरदान दिया हनुमानजीको 
और आशुतोष यह रहस्य किस आनन्दके साथ अन्नपूर्णाको 
वतला रहे हैं| 
वे आगे कहते हं-- 


उमा रास सुभाड जेहिं जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना॥ 
यह संबाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 
(३३।२) 
यह है सदाशिवका निष्कर्ष) जो स्वयं अपने अनुभवपर 
आधारित है । एक संकेत ळंकाकाण्डमें रावण-अङ्गद्‌-संवादमे 
मिळता है | अङ्गद कहते हैं-- 


सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि । 
फस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥ 


(२६) 
` अङ्गद जानते थे कि हनुमानजी क्या हैं ! 

गोखामीजी श्रीरामके बाद सबसे अधिक श्रीशंकरकी 

ही भक्ति करते थे । हनुमानजीकी स्तुतिमें उन्होंने बहुत कुछ 
लिखा है । काशीमें 'संकटमोचनःकी स्थापना उन्हींके द्वारा हुई 
है--ऐसा माना जाता है और इसके साथ ही सारे देशे 
हनुमानजीकी पूजाका प्रचार हुआ | किसी अन्य वानरकी 
पूजाका विधान नहीं है | वस्तुतः वह सदाशिवकी पूजा हैः 
जो देशभरमें व्याप्त दै । भगवान्‌ भीरामने इनुमानजीको जो प्रेम 


हनु० अं० ५१-- 


दान दिया, वह अन्य वानर नहीं प्राप्त कर सके | अयोध्यामें 
श्रीरामका सांनिध्य केवल हनुमानजीको दी प्राप्त हुआ | इसका 
कारण यही था कि भगवानश्रीरामका कोई भक्त रांकरके सभान 
नहीं था । भगवानले स्वयं कहा है-- 
कोड नहि सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरें॥ 
(बाल० १३७।३) 
जो सत बार पाठ कर कोई । छूटहिं बंदि महा सुख होई ॥ 
जो यह पढ़े इनुमानचाळीसा । होय सिद्धि साखी गोरीसा ॥ 


हनुमानजीकी उपासना अकारण नहीं की जाती । 
श्रीरामकी भक्ति करनेवाले इनुमानके भी भक्त हैं | इसका 
कारण यह दै-- 
ओरड एक गुपुत मत सबहि कह कर जोरि । 
संकर भजन विना नर भगति न पावइ सोरि ॥ 
( उत्त० ४५ ) 
तुळसीदासजी द्वारा वर्णित इनुमानजीका चरित्र अत्यन्त 
उदात्त और पवित्र है । भीरामके अतिरिक्त उनका कोई 
आश्रय, कोई परिग्रह नहीं दै। भीरामके कायके अतिरिक्त उनका 
कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है । श्रीरामका प्रेम ही उनका 
साधन है । वही उनकी सिद्धि है । कहीं भी उनका 
व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं दिखायी देता । वे श्रीराममय 
हैं। स्वयं श्रीराम ही उनके माध्यमसे कार्य कर रहे हैं। 
सुग्रीबके समान उनका राज्य) पुत्रः केलत्र आदि प्रपञ्च 
नहीं है। अपने बळका अभिमान तो क्या; उसका उन्हे बोध 
भी नहीं है । जबर याद दिलाया जाता है; तभी उन्हें उसका 
स्मरण होता है । उन्होंने भक्तिके चरम मापदण्डको स्थापित 
किया है । अपने विषयमे उन्होंने कहा है-- 
कहहु कवन में परम ङुलीना। कपि चंचळ सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात केइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अद्वारा 
, (सु०६।४) 
और भी-- 
साखारूग के बड़ मनुसाई । साखा तें साखा पर जाई ॥ 
( सु० ३२ । ४ ) 
गोस्वामीजीने जो यह कदा है-- 


राम दुआरे तुम रखवारे | होत न आग्या बिजु पैसारे ॥ 


__उसमें मुझे यह अर्थं दिखायी देता है कि बिना 
इनुमानजीका उदाहरण समझे भीरामको नहीं पाया जा 
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सकता | उनकी प्रातिके लिये हमें अपने व्यक्तिस्तका सर्वथा 
विलय करना होगा, अपनेको सर्वथा श्रीरामके चरणॉर्मे समर्पित 
करनाहोगा और अपनेको उनका सर्वोज्ठ यन्त्र बना देना 
होगा । जब हम न होंगे; तब केवल श्रीराम होंगे | जब हमारा 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि # 


se 
RTT 


TT 
कार्य नहीं होगा, तमी श्रीरामका कार्य होगा । जब हमारा पूर्ण 
समरण होगा, तमी श्रीरामकी पूर्ण विजय होगी । श्रीरामकी 
पूर्ण विजय भक्तकी पूर्ण विजय है । यह है 
हनुमानजीका दर्शन | 


श्रीसमर्थसम्प्रदायमें श्र)हनुमान 
( लेखक---डा ० श्री के० वि० सुळे ) 


भारतीय संतोंमें राष्ट्रगुरु श्रीसमर्थ रामदास स्वामीका 
स्थान वेशिष्य्यपूर्ण है । वे एक ऐसे संत हैं) जिन्होंने मनकी 
साधनाके साथ-साथ तनकी साधनाका मी समर्थन और प्रचार 
किया था | आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ शारीरिक शक्तिका 
संचय भी उनकी उपासना-पद्धतिका एक आवश्यक अज्ञ 
कहा जा सकता है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं 
श्रीहनुमानजी ही श्रीसमर्थके गुरु थे-- 
आदिनारायणं विष्णु ब्रह्माणं च चसिष्ठक्रम्‌। 
श्रीरामं सारतिं चन्दे रामदासं जगहुरम्‌ ॥ 
श्रीसमर्थ-सम्प्रदायकी यह गुरु-परम्परा है । श्रीहनुमानजी- 
की श्रीसमर्थपर प्रत्यक्ष और असीम कृपा थी । श्रीसमर्थके 
चरित्र-लेखक्रोने ऐसा संकेत क्रिया है कि श्रीराम-नामका 
शुरु-मन्त्र देकर श्रीहनुमानजीने श्रीसमर्थको उनक्री बीस 
वर्षकी अवस्थामे ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका साक्षात्कार करा 
दिया था । 
नातिक-त्वेत्रके निकट गोदावरीके तटपर टाकली! गाँव 
स्थित है | यहाँ श्रीसमर्थने बारह वर्तक श्रीराम-नामका तेरह 
करोड़ जप करते हुए उग्र तपश्चर्या की थी । ऐसा कहा 


जाता है कि उस अवधिमें उनके प्रवचनोंको सुननेके 


लिये स्वयं श्रीहनुमानजी भी वामनरूपमे उपस्थित रहा करते 
थे | रांकलीकी तपश्चर्या उन्हें फलदायी हुई और प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीकी उनपर कृपा हो गयी । बारह वर्षकी तपश्चर्या 
पूरी करनेके बाद टाकळीमें वे जिस कुटीमें निवासकर तप 
करते थे, उसमें गोबरकी श्रीहनुमान-मूर्ति स्थापित करके 
अपने शिष्य श्रीउद्धवजी गोस्वामीको बहाँक्री देखभालके 


` लिये नियुक्त कर वे तीर्थाटन करने निकळ पड़े | कहा 


जाता है क्रि तीर्थाटनके पूर्व उनकी और बालक दिवाजीकी 


मेंट नासिकमें हुई शी । 


तीर्थाटनके बारह वर्षोंकी अवधिमें उन्होंने प्रायः समस्त 
भारतमें पैदल ही भ्रमणकर सामाजिक जीवनका दीन-दीन चित्र 
निकटसे देखा । यबनोंद्रारा दलित होते हुए हिंदुओंके “त्राहि- 
त्राहि-स्वरसे उनके तन-मन तिलमिला उठे | दिंदू-धर्म और दिंदू- 
समाजका दुदंशामय चित्र देखकर उन्होंने श्रीदनुमानजीकी 
उपासनाका संजीवन-महामन्त्र प्रवर्तित किया और इसके द्वारा 
हिंदुओर्मे आत्म-विश्वासकी भावना जाग्रत्‌ की एवं उन्हें दिंदू- 
धर्मके संरक्षण करनेकी प्रेरणा प्रदान की। उनकी प्रेरणासे धम- 
संरक्षणार्थ हजारों स्थानोंपर शक्तिके प्रतीक श्रीहनुमानजीकी 
भव्य मूर्तियोंकी स्थापना हुई तथा स्थान-स्थानपर उनकी 
उपासना चल पड़ी । श्रीहनुमानजी केवळ शारीरिक शक्तिके 
ही प्रतीक नहीं थे, अपितु उससे भी अधिक वे श्रीराम- 
'कायश्के प्रतीक थे | श्रीराम-कार्यका अर्थ है--रावणत्वपर 
रामत्वकी विजय, अधर्मके स्थानपर धुर्मकी- स्थापना तथा 
देवत्वद्वारा असुरताका दमन । समर्थ श्रीरामदासद्वारा स्थापित 
मूर्तियोमे पॉवतले राक्षसको दबाकर खड़े हुए विजयी वीर 
श्रीहनुमानजीका रुद्ररूप ही प्रदर्शित किया गया है | उनके 
द्वारा स्थापित मूर्तियोकी यह एक पहचान-सी बन गयी है । 


भारतके सुदूर प्रान्तोम भी स्वयं श्रीसमर्थके द्वारा 
स्थापित श्रीहनुमान-मन्दिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें काशीके 
हनुमानघाटपर स्थापित मूर्ति, दिल्डीके कनॉट प्लेस तथा 
शिमछाके मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं । उनके कार्योका 
विशेष प्रचार महाराष्ट्रमे हुआ । सारे महाराष्ट्रमे 
उनके शिष्योंकी संख्या-बृद्धि द्रुतगतिसे हुई तथा 
स्थान-स्यानपर उनकी प्रेरणासे शक्तिरेवता वीरहनुमानकी 
स्थापना और उपासना बढ़ने लगी । “जय जय रघुवीर 
समर्थश्का घोष सारे महाराष्ट्रके गॉव-गॉवमे गूज उठा | 
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आज महाराष्ट्रकी तो ऐसी स्थिति हे कि वहाँ एक भी 
गाँव ऐसा नहीं है, जिसमें श्रीहनुमान-मन्दिर न हो । 

र 

ऐसी मान्यता हे कि श्रीसमर्थ-भक्तोंकी प्रार्थनापर श्री- 
हनुमानस्वामीजी महाराजने प्रवचनके>रूप्मे श्री वरर्थ-चरिञ्रका 
वर्णन चाफलमें किया था । उनके इन प्रवचनोंको कितीने 
“भीहनुमंतस्वामिकतत भ्रीसभर्थादी बखरनामक ग्रन्थमे संग्रहीत 
किया है । इस बखरका संशोधन तथा प्रकाशन धुलियाके 
“समर्थ वागूदेवता-मन्दिरःके द्वारा किया गया है'। इस ग्रन्थमें 
श्रीसमर्थ रामदास स्वाभीद्वारा स्थापित श्रीहनुमानजीके अनेकों 
मन्दिरोंका विवरण है, जिनमें महाराष्ट्रके ग्यारह मारुति-मन्दिर 
अत्यन्त प्रसिद्ध हें । ये ग्यारह विग्रहस्थल श्रीसमर्थ-प्तम्प्रदायके 
महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान माने जाते हैं । तत्कालीन धम-संरक्षणके 
कार्यम उनका असाधारण महत्त्व रहा है । कहा जाता दै कि 
श्रीसमर्थके संकेतपर  श्रीछत्रपति शिवाजी महाराजने 
इन मन्दिरोंके व्यवस्था-देतु प्रत्येक मन्दिरके लिये ग्यारह एकड़ 
जमीन पुरस्काररूपमें प्रदान की थी । इन मन्दिरोंकी स्थापनाका 
क्रम तथा स्थान इस प्रकार है--( १ ) बहापुर, (२) मसूर, 
(३) चाफल, (४) उं्रज, (५) शिराले, (६) मनपाडले, 
( ७ ) पारगाँव, ( ८ ) मानेगाँव, ( ९) शिगणवाडी 
और ( १० ) वहेषोर्गॉव । ये खान श्रीसमर्थ- 
सम्प्रदायके नितान्त श्रद्धास्थान हें ।# 


श्रीसमर्थ रामदासजी श्रीदनुमानके महान्‌ उपासक थे । 
उनके साहित्यमें श्रीहनुमानजी ब्रह्मचारी, प्रतापी, बुद्धिमान्‌, 
ज्ञानी, आदर्श श्रीराम-भक्तके रूपमें चित्रित हुए हैं । 


श्रीसमर्थद्वारा रचित. 'मनोबोधःके इलोक ८७में) 
श्री्दासबोधःके सोलइवें दराकके छठे समाममें तथा 


किष्किन्धाकाण्ड) सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्डमे श्रीहनु- 
मानजीके विविध एवं सरम वर्णन प्रस्तुत किये गये 
हैं । उपरिनिर्दिष्ट ग्यारह मन्दिरोक्री श्रीहनुमान-उपासनाहेतु 
उन्होंने अळा-अला ग्यारद स्तोत्र रिले हैं। इनमें पहछा और 
पाँचवाँ स्तोत्र अत्यन्त प्रमिद्ध और प्र चलित है | श्रीहनुमानजी- 
के वर्णनमें उनके चौदह अभज्ञ; ग्यारह पद और कई सवाइयोँ 


जन 


~ = 


उपलब्ध हैं; जिनमें कुछ हिंदी-मापामे भी प्रा हुई हैं। श्री समर्थ- 
द्वारा रचित श्रीदनुमानजीकी नार आरतियाँ भी उपलब्ध 
हें, उनमेंसेःदोका प्रचळन आज मी मदाराष्ट्रमे प्रायः सर्वत्र 
दिखायी देता है | उनकी सरम शेली) प्रवाइपूण च.क्य-स्चना तथा 
ओजस्वी भापाके कारण श्रीहनुमानजीका श्रीरघुवीर-सेवा- 
परायण, परमप्रतापी बोरतायुक्त स्वोज्जीग चित्र आँखोंके 
सामने अनायास खिच जाता है। श्रीससर्थ-सम्प्रदायमें इस 
समूचे साहित्यक्रा बड़ी भ्रद्धा और सम्मानके साथ पठन- 
मनन होता है । 


विजय तथा सफलताकी प्रातिके लियि कवचक्रे रूपमे 
ताबीजको भुजापर या गलेमें धारण करनेकी प्रथा भी उन्होने 
आरम्भ की थी | इस ताबीजकों पहले मिद्ध करना पड़ता 
है, जिसके लिये विधि-मन्त्र श्रीतमर्थजीने बताया है । 


श्रीसमर्थद्वारा संचालित उपासनामें भ्रीहनुमानजीका स्थान 

महत्त्वपूर्ण रहा है । यहद तथ्य इस बातसे स्पष्ट हो जाता है कि 

नित्यक्रमके अन्तमें श्री'दासवोध'का पाठ करनेके पश्चात्‌ छः 

अन्य इलेकोंके कहनेकी प्रथा ररी है। इन इलेकोंका भावार्थ यद 
है क्रि “हमारी वंदा-वेलि भीहनुमानजीसे प्रस्फुटित हुई हैः 

जो प्रभु श्रीरामरूपी मण्डपतक पहुँच गयी दै। इस वेलिपे 

श्रीराम-भक्तिके फल लो हैं। भ्रीदनुमान ही हमारे कुलमुरुप हैं। 

वे ही हमारे मुख्य देवता हैं। उनके त्रिना हमारा परमार्थ सिद्ध 

नहीं हो तकता । श्रीहनुमानजी ही हमारे सहायक हैं और प्रभु 
श्रीरघुनाथजी हमारे परमाराध्य हे । जव हमें श्रीहनुमानजी-जसे 
समर्थ गुरुकी कृपा प्राप्त हुई दै, तव हम दार्सोंको किस बातकी 
कमी दै ? जत्र श्रीरखुनन्दन-जेसे दाता हैं; तत्र अन्य कोई हमें 
इनसे बढकर क्या दे सकता है १ अतः इन्हें छोड़कर हमलोग 

किससे क्या माँग १ इसलिये हम श्रीरामके दाल हैं । प्रभु 
भ्रीरामचन्द्रके चरणोमे दी हमारा विश्वास है। यदि आकाश भी 
टूट पड़े तो भौ हम किती औरके पाप नहीं जायेंगे । भ्रीराम- 
का स्वरूप हमारा सम्प्रदाय है, अयोध्या हमारा मठ है, 
माता जानकी तथा श्रोखुनाथजी हमारे देवता हैं और 
भीहनुमानजीकी उपासना ही हमारा नियम है। इस प्रकार 
ओरीसमर्थ रामदास परमाथ मिद्ध करते हैं । 


RII —— 


«९ ८१५४-००-४५ 


i —— 
+ श्रीसमर्थने चाफलमें ( १ ) प्रताप-मारुति तथा ( २ ) दास-मारति--दो विग्रहोंकी स्थापना को थी । उपयुक्त दस स्थानों- 


में उन्होंने ग्यारह मारुति-विग्नह स्थापित किये थे । 
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४०४ ॐ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॐ 


SP /« 


श्रीरामस्नेही-सम्मदायमें श्रोहजुपान 


( ळेखक--श्रीपुरुगोत्तमदामजी शास्त्री, श्रीखेड़ापा रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य ) 


'हनूसान इरि चरणां छाया ।? 
( भक्तमाळ, श्रीरामदासजी महाराज ) 
परत्र परमेश्वर श्रीरामके चरणोंकी प्रामि करानेवाले 
परम वेष्णव भक्तवर श्रीहनुमानजीका नाम कौन नहीं 
जानता । श्रीराम-प्रेमी भक्तजन अनन्य श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक 
“हनुमान? -नामका उच्चारण करते हैं । 
"रामस्नेहीः-शब्दर्मे व्यापकता, आस्था एबं महत्ता 
संनिहित हे । "रामः-नाम कल्याणकारी एवं महिमासंबलित 
है । इन राम? नामकी महिमाका बखान करते हुए वेद्‌, पुराण; 
इतिहास; भक्तः संत; कवि आदि अन्ततोगत्वा 'एतावानस्य 
महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः ( यजुर्वेद ) आदि वाक्योंद्वारा 
पूर्णल्पसे उसका वर्गन करनेमें अपने-आपको असमर्थ बताकर 
मौन धारण कर लेने है । उस बर्णनातीत महिमामय नाम 
“रामशके साथ स्नेह ( अनन्य प्रेम या आत्मीयता ) हो जाना 
ही 'रामस्नेहः हे और जित प्राणीका “रामश के साथ ऐसा 
प्रगाढ़ स्नेह हो जाता है, वह्दी वास्तविक «रामस्मेददी? है । 
भीहनुमानजीका 'रामःके माथ ऐसा ही अनन्य प्रगाढ स्नेह 
हैं। अतः भक्तवर श्रीहनुम।नजी का नाम संत- मतसे 'राम-स्नेहीः- 
की भ्रेणीमें एक तमादरणीय विशिष्ट स्थान रखता है | 
'रामस्नेहीःका कौन-ता ताध्य एवं ताधन-पथ हे, 
शहनुमानजीने केशी एवं क्या नाधना की थी+ इकरा निरूपण 
करनेके छिथ श्रीखड़ापा रामस्नेही-सम्प्रदायके संतताधन- 
मतको संशेते निम्न पडक्तियरोमे प्रस्तुत क्रिया जाता ह | 
,३ चरचर जगतका मूळ कारण केवल ५राम-नामः 
ही ६ और यही हमारे जीवनका इष, आधार, वल, 
विश्वास, आशा आदि सवश्व हैं । इसीके सहारे 
हम इस संसारमें निभय होकर मोक्ष-यदके भागी 
हो वकते है 
रास-नास निज मूळ है और सकल बिस्तार | 
जन इरिया फळ मुक्ति को लीजे सार लँभार ॥ 
( श्रीहरिर।मदास ) 
राम इष्ट आधार बळ राम आस विस्वास | 
राम भरोसे रम -रह्या निरसे रामदास ॥ 


( थ्रीदयालदास ) 
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यह कल्याणकारी तारक-मन्त्र 'राम?-नाम हमें सुयोग्य शुरु- 
की कृपासे प्रात हो सकता हे । विधिसहित निरन्तर 
नाम-जप करनेसे यह 'रामः-शब्द सर्वप्रथम पूर्वमारेके द्वारा 
बिपरीत दिश्रामें ( मुखसे कण्ठ हृदय और नाभिमार्गद्वारा 
पायुमूल्मश्रित मूलाधार चक्रकी ओर ) तत्तत्स्थानीय चक्र 
( कमछदलों )का भेदन करते हुए गमन करता दे और 
तत्यश्चात्‌ पश्चिम मार्गके द्वारा ( कुण्डलिनीं या मेरुदण्डके 
माध्यमसे ) झून्य खान त्रह्मरन्धक्रो पारकर ब्रह्मतत्त्क्ो प्रात 
हो जाता है | इस नाम-साधनके समय भिन्न-भिन्न स्थानोंसे 
शब्दके गमन करनेपर नाना भातिके विभिन्न अद्भुत छक्षण 
( चिह्न ) प्रतीत होते हैं । हमें “उंत-वाणी'मे इत विधयका बहुत 
विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है । साध्य-लाधनका यह संश्रिप्त- 
तम वणन है । भगवान्‌ श्रीरामसे मिलनेसे पूर्व निरन्तर ऋषि- 
आश्रममें निवास करते हुए श्रीहनुमानजीने ऋषियों ( संतों )- 
की कृपासे प्राप्त इसी नाम-साधनको पूर्ण किया और इस 
प्रकार 'राम-स्नेहीः बनकर उन्होंने अपने जीवनको 
सफल वनाया--- 

हनूमान लछछमण इण मारग कतर सास इण माई 

गोरख गोपीचल्द भरथरी शुन में नाद बजाई ॥ 

( श्रीरामदास ) 

इस प्रकार नाम-साधनकी पूर्णता तो श्रीहनुमानजीने 

शीघ्र ही प्रास कर ली थी | क्रिंतु-- 


"रास काज छगि तव अत्रतारः।' ( श्रीतुलसीदास ) 


ओर-“राम हेत तन धार, मनस बच राम-सनेह्वी ।? 

ओदयालदास 
“आदि वत्रनोंके अनुसार जो केवल म प्रभ राम? र 
सेवाके छिये ही प्रथ्वीपर प्रकट हुए हों, उनका वह सेवा-कार्य 
अभी अवशिष्ट ही था । अतः श्रीहनुमानजी नाम-जप और 
अभ्ुु-चिन्तन करने हुए श्रीरामके दर्शन एवं उनकी सेवाके 
सुअवतरकी प्रतीक्षा करने छो | जब्र निरज्ञन परब्रह्म प्रथ्वीपर 
रामः्रूपसे अवतीर्ण हो दु्जन-विनाशार्थ बनमें गये, तत्र 
किष्किन्धाकी तलहरीमें चिरकाछसे उनकी प्रतीक्षा एबं 
च्यानमें छीन श्रीइनुमानजी उनसे जा मिले और 
इस प्रकार अपने साकार प्रभुसे निइछुल प्रगाढ स्नेह करके 


Sammars 2 omnes 
esate 


थमतः 'रामस्ने ने य आय निक 


ल्न भगवान्‌ श्रीरामका निम्न वाक्य कितनी विशेषता 
लिवर हुए ह 


सु कपि जिये मानसि जनि उना। 
ते सम प्रिय छछिमन ते दूना॥ 


( रामचरितमानस ४ । २ । ४ ) 


“रामस्नेदी? बन जानेके बाद श्रीहनुमानजी तन-मन- 
वचनसे निरन्तर अपने स्वामीको सेवामें तल्लीन हो गये । 


अपने स्वामीके लिये समुद्रको लाँघकर लंका जला देने- 
वाले, जनक्रनन्दिनी श्रीसीताको श्रीरामका संदेश पहुँचाने- 
वाले, द्रोणाचल पर्वत लाकर लश्मणको जीवनदान दिलानेवाले, 
युद्धमें असंख्य दुजेय राक्षसोंका दमन करनेवाले तथा ऐसे 
ही अनेकानेक अत्यन्त दुष्कर कायं करनेवाले सेवारत 
श्रीहनुमानजीको वारंवार प्रणाम करते हुए हमारे आचार्य 
श्रीदयाडदामजी मह्दाराजमे उनके बल, वीर्य; प्रताप, साहस; 
आज्ञा, सेवा-परायणता तथा निष्ठा आदिका केसा 
प्रभावशाली वर्णन किया हैं-- 


बोर धीर रघुबीरे, नमो नमो हनुमान बल ॥ 
रास हेत तन धार, मनस बच रास सनेही। 
बिजे सिद्ध पर सिद्ध काज कारन बेदेही ॥ 
छं उलंघ पर छक, सूर-दूणागर लायक । 
जती दास भज दास, पुत्र मारत इधकायक ॥ 
फेतान काज महाराज के भगत स्याय चिरजीच कछ | 
वीर धीर रधुबीरकें नमो नमो हनुमान बळ॥ 
कहाँ ल. बरणूं अगस अत, रामदास प्रिये चरित नित ॥ 
राम धरम दद सेवसू बचन इग्या-ब्रत-पालक । 
एक ससे रघु संग, जीमकर गंग पखालक ॥ 
माँहे नहीं रकार माल सुगता तज दीनी । 
पिंड प्राण ररफ़ार, तुचा डारत पत भीती ॥ 


हर इच्छा कारण प्रबळ; नारद सुन उवतार चित । 
ऋहाँ लँ. बरणूं अगम अत, रामदास प्रिये चरित नित॥ 


श्रीहनुमानजी सदा केवळ अपने स्वामी “राम! की प्रियताके 
लिये ही सारा कार्य करते रहे | अतः ये सच्चे “रामदास? 
मी हैं। श्रीतुळसी दामजीके कथन 'सबतें सेवक घरसु कठोरा ।! 


# थ्रीरामस्नेदी सस्मदायमे श्रीहनुमान * 


४०५ 


तथा संत कवीरके वतन “सामी होणो सोहरो, दोरो होणो 
दास? को पूर्णतया चरितार्थ करनेवाले परमदास हैं-भक्तवर 
हनुमानजी । 

“हुणत्रन्त भगत परतापीक, पदबी दारू नहृपापीक ।? 

- ( श्रोदयाठदास--चेतावणी ) 

हमारे शास्र एवं नीतिकार भी श्रीहनुमानजीको एक 
मतसे श्रीरामका सच्चा दास स्वीकार करते हुए. नवधा भक्तिके 
अन्तगंत € = os दशते £$ 
अन्तगंत 'दास्यः-भक्तिके लिये उन्हींका नाम दर्शाते हे-- 


` श्रीविप्णाः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वेयासकिः कीतंने 
प्रह्मादः स्मरगे तदृङध्रिभजने लक्ष्मीः एथुः पूजने । 
अक्ूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिदोस्येड्थ सख्येडजुनः 
सवस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ ऋृष्णाप्तिरेषों परम्‌ ॥ 
( पद्यावळा ६३ ) 


एक बार ल॑केंड विभीषगने एक अमूल्य सलगुम्फित 
हार भगवान्‌ भीरामचन्द्रको भेंट किया । भक्तवत्सळ श्रीरामने 
बह रत्नहार चरणावनत श्रीहनुमानजीके गलेभ पहना दिया । 
पर श्रीहनुमान ठहरे विचित्र “रामस्नेह्दी? भक्त । वे सोचने 
लछो---“जिसे मेरे प्रभुने त्याग दिया, वह वस्तु मेरे लिये किंस 
कामकी १ पर नहीं, सम्भवतः मेरे समान ही इन रत्नोंके हृदयमें 
भी श्रीरामका वास हो । यदि ऐसा ही हुआ तो में 
इन्हें अवश्यमेव धारण करूँगा | ऐसा निश्चय कर मालाके 
रतनोंको दाँतोंतले तोड़ने एवे उन्हें श्रीरामसे रहित देखकर फेंकने 
लो। उनके समीप-स्थित विभीषणने इस घटनाको देखा तो कुछ 
रुष्ट होकर श्रीइनुमानजीसे पूछा-'अरे भाई ! तुमने यह क्या 
किया ? इन अमूल्य रत्नाकरो इप तरह क्यों नश कर दिया १ क्‍या 
इसीलिये श्रीरामने यह वहुमूल्य हार तुम्हें दिया था ? इसपर 
श्रीहनुमानजीने कहा---मैं इनमें अपने इष्टदेब श्रीरामको देख 
रहा था; किंतु वे इनमें नहीं मिले तो ये कंकड़-पत्थर मेरे लिये 
किप कामके ? उत्तर सुनकर बिस्मित हुए विभीषणने पुनः 
प्रश्‍न किया--भ्यदि श्रीरामके न मिलनेसे तुमने इन रतनोंको 
कंकड़-पत्थर मानकर फक दिया तो पाँच तत्त्वसे निर्मित इस 
मिट्रीके पुतले झारीरको क्यों धारण कर रखा है ? क्या इसमें 
भी शीराम विद्यमान हैं ? 


इतना सुनते ही पूर्वबणित नाम-साधनासे जिनका 
सम्पूर्ण शरीर 'रामःमय ही बना हुआ है, उन भक्तराज 
शीहनुमानजीने नाखूनोंसि अपनी त्वचाको विदीण कर समासे 
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्न्जव््ज्य्््च्च्खच्च्श्ख्य्य््लख्ख्य्य्ं्ट्ु्य्य्य्य्य्य्खच््थ्म्स्म्स्न्न्स्य्सल्स्स्फ्लत्८ 


उपस्थित सम्पूर्ण समाजको अपने रोम-रोमर्मे व्याप्त श्रीगमके 
प्रत्यक्ष दर्शन कराकर आश्चर्यचकित कर दिया । इसपर 
सभी एक स्वरसे कहने ळो--वास्तवमें श्रीहनुमानजीकी 
समानता करनेवाळा दूसरा कोई नहीं है-- 


रतन अमोळख माळ, करी प्रभु भेंट बिभीषण । 
सभा दिखावण साच, कपि गळ, डारी तह क्षण ॥ 
सुध फर इनुसत फोर, नास विन राखी नाही । 
कह्यो देह मध कहाँ, खोळ तुच सबे दिखाही ॥ 
ररकार रोम प्रति देख फर, तबे आण छीनी सही । 
इचुमत दास सत राम को इन सस फो दूजो नहीं॥ 
( सागररीका; श्रीअजुनदास ) 


तद्नुसार *रामस्नेही? भक्त एवं साघकके दिव्य शर ज्ञारके 
लिये महापुरुषाने एक दिव्य माळाका निरूपण किया दै, जो 
निम्न प्रकारसे ज्ञातव्य दै-- 


जन लक्षण मजमस पुसप, राम सुगंध अपार । 
शब्द ब्रह्म सूतर अजब, सतगुर पोवणहार ॥ 
इयान्त दास बाटल सखा, पंचम रस सिंगार । 
पंच पुष्प रस रंग यह, ध्यान सिमरणा सार ॥ 
तूरे खूटे नास कद, रंग बिरंग न होय।. 
भगत माळ भगती हुदे, जम इंड छगे न कोय ॥ 
नित नवीन भगवद पिये, सोभा अगम अनूप । 
म्र परायण ब्रह्म पद, दयाळ बाल “जन खप ॥ 
( थीदयाडदास--भत्तमाल ) 


अर्थात्‌ भक्तोंके छिये श्रीराम-सौरभसे सुवासित, शान्ति, 


दास्य; वात्सल्य, सख्य एवं श्रज्धाररूपी-पॉँच रगांसे रञ्जित) , 


संत-लक्षण-रूपी पाँव प्रकारके पुष्पोको शाब्द-त्रह्मरूपी 
सूवर्मे पिरोकर श्रीसद्गुरु महाराजने एक अत्यन्त 
सुन्दर माला तेयार की है, जो मदा अट्ट एवं 
अग्लान ( एकरूप ) रहनेवाली है । जिस भक्तवर्यको ऐसी 
अनुपमेय 'राम-भक्त-माळा? मिल जाय तो क्या वह उसे छोड़कर 
ररत्नमालागको स्वीकार करेगा ! जो माला -नित्यप्रति 
नवीनता प्रकट करे, भगवानको परम प्रिय हो; 
यमद्ण्डको नष्ट कर सके, ब्रह्मातस्वकी प्राप्ति करा सके 
और जिसके धारण करनेसे शरीर एवं आत्माकी 
नित्यप्रति निखरती रहे, ऐसी सौन्दर्गमथी 'नाममाल जो 
सीन्द एको छोड़- 
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कर कौन भक्त इस नष्ट होनेवाली “मणिमालश्को धारण 
करेगा ? 

ऐसी दिव्य मालाको धारण करनेसे जब साधारण 
प्राणी भी पूज्य पद्‌ पा सकते हैंश तत्र भगवानके नित्य- 
परिकर सेत्रापरायण 'चिरंजीव रामस्नेही? तथा अनन्य दास 
श्रीहनुभानजीके लिये तो कहना ही कया दै ! इतना. ही 
नहीं, श्रीहनुमानजी उस दिव्य मालाके पुष्परल ( रंगों )मेंसे 
एक रस ( रंग ) दास? स्वयं ही हैं । ऐसे भक्तोंके सहायक 
मञ्चे रामस्नेही एवं रामदासकी महिमा अपार है । 

जव श्रीहनुमानजीको “राम? इतने प्रिय हैं तो श्रीरामको 
भक्त भीहनुमान कितने प्रिय होंगे ! इसके लिये स्वयं 


भगवान्‌ श्रीरामा यह वचन द्रष्टव्य दै-- . 


तुम्ह सम प्रिय भरतहि सम भाई।? 
इस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीरामने श्रीहनुमानजीको 
अद्वितीय प्रेममूति भाई भरतके समान स्वीकार किया है । 
इलीलिये-- 
शून्य सरे अजपा मरे अनहदहू मर जाय । 
राससनेही ना मरे कह कबीर समझाय ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जग जपु रास रासु जप जेही ॥ 
--के अनुसार भरत भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य प्रेमी 'राम- 
स्नेही? हैं और रामस्नेहीकी तुलना केवल रामस्मेहीसे ही 


की जा सकती है । अतः भगवान्‌ श्रीरामने श्रीहनुमानजीको 


भरतके समान बतलाऋर अपना परम प्रिय धरामस्मेही? होना 
स्वीकार किया है | 

“आपु सरिस सबही सहद कीन्हा ।* इस सिद्धान्तके अनुसार 
जो जसा होता है, वह दूसरोंको भी अपने समान बनंनेकी 


-चेष्टा करता दै; अतः श्रीहनुमानजी भी स्वयं रामस्नेही? 


होनेके कारण अपनी कृपाइशिसि अन्य भक्तको भी श्रीराम-रंगमें 
रक्षित कर उनका कल्याण करते हैं श्रीहनुमानजीकी शरण 
हो जानेवाला प्राणी भी अन्ततोगत्वा निःसंदेह 'रामस्नेही? 
वन जाता है | इसील्यि हमारे सम्प्रदायाचार्य श्रीरामदासजी 
महाराज तथा संत तुलतीदासजी महाराजने वर्णन किया है- 


हनूमान हरि चरणां छाया। ( श्रीरामदास ) 
तुमरे भजन राम को पावे । ( श्रीतुलतीदात ) | 
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रामस्नेही भक्तमात्में श्रीहनुमान 


( छेखक--श्रीरामस्नेही-सम्प्रदाय ( द्रियावनगर ) रेण-पीठाचार्य श्रीहरिनारायणजी शाली ) 


संतोंका परिवार अपने ढंगका निराळा ही होता है । 
उनके मतानुसार ब्रह्मं लीन रहनेवाले गुरु, श्रीरामजीको 
मजमेवाले नाती और श्रीरामकथाके रसिक ही पड़ोसी 
होते हें । इनके अतिरिक्त अन्य किसीसे उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता-- 

ब्रह्म मिल्या सो गुरू हमारा रास भजे सो भाती । 

कथनी कथे सो पाड्-पड़ोसी 'सुखिया? संग न साती ॥ 

( भक्तमाल--संत शीसुखरामदासजी मद्दाराज ) 

इस संत-परिवारके परम आत्मीय भ्रीहनुमानजी हें, जो 
शूरवीर हे, श्रीरामजीके अनन्य सेवक हैं; उनकी 
प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके लिये सदेव उद्यत रहते हैं 
और जीवन-मरणसे अतीत होकर सदेव परब्रह्म श्रीरामजीमे 
वास करते हैं-- 

सूर बीर सम्मुख सदा एक रास फा दास। 

जीवन सरन थिति सेट कर किया ब्रह्म में बास ॥ 

( रामस्नेही-धर्माचार्य श्रीदरियावजी महाराज ) 

श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायके भक्तमालमें ऐसे ही आदश 
भक्तोंक़ा वणन है । श्रीहनुमानजीका वर्णन करते हुए 
रामस्नेद्दी-भक्तमाळक्रार श्रीहरखारामजी कहते हें कि 
श्रीहनुमानजीने श्रीराम-नाम रडते हुए श्रीरघुनाथजीके चरणोंका 
आश्रय लिया । तन-मनसे दास बननेके पश्चात्‌ उनकी किसी 
आज्ञाका उछङ्कन नहीं किया। सौ योजन विस्तृत समुद्रको 
लाँघकर उस पार लंक्राके दुम गढको उळट ( जला ) 
कर आये । माँ सीताको धेय बँधाया और बंद्रोके प्राण 
बचाये । चरणाश्रित जन श्रीहनुमानजी )ने ऐसे कितने ही 
कार्यं किये | उन अज्ञनापुत्र श्रीहनुमानके अलौकिक सुयशका 
स्वयं भीरघुनाथजी वर्णन करते हुए आघाते नहीं । 

हनूमान रट राम, चरण-रघुपति का भेव्या। 

दासा तन मन झाल, स्वाळ कबहुँ नहिं मेठ्या ॥ 

सार फलाँग उण पार, उळट लंका गढ़ आयो । 

सीता. धीर बंधाय, बंद्राँ प्राण बचायो ॥ 
इस्या काम केता किया, चरण चरण जन आय । 


अंजनी सुत हनुमान की, रघुपति कदे सुणाय ॥ 
( भक्तमाळ--संत श्रीहरखारामजी महाराज ) 


संत श्रीसुखतारणजीकृत बृहद्‌ रामस्नेद्दीभक्तमालमे 
श्रीहनुमञचरित्रका सविस्तर वणन मिलता दै, जिसका कुछ 
अंश इस प्रकार दै--“्रीहनुमानजीने ररनोँक्ी अमूल्य माळा 
तोड़कर फेंक दी और अपने रोम-रोम्में व्याप्त 'राम-रामः 
दिखा दिया । इसपर रुश्मणजीने पूछा--द हनुमान ! यह 
सार-तत्व आपको कहसि मिला !! हनुमानजीने कहा 
गुप्त रीतिसे नाम-जप करता हूँ । मेया श्रीसीताने मेरे 
मस्तकपर अपना करकमळ रखते हुए यह मन्त्र ( राम-नाम ) 
मुझे दिया है । उस समय मैयाने कहा--हनुमान | मैं तुम्हें 
एक मन्त्र बताती हूँ, जिसके प्रमावसे तुम किमीके भी 
मारनेसे मरोगे नहीं । मुझे विश्वास है कि तुम 
( हनुमान ) सव कार्य सिद्ध करोंगे। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
मेया सीताका दिया हुआ दो अक्षका मन्त्र 
“रकार-मकारः सबको सुनाया | वही वीज-मन्त्र 
४-रंकारः श्रीहनुमानजीके रोम-रोमसे प्रकट हुआ । संत 
सुखपारणजी कहते हें--इस प्रकार रूक्ष्मणजीको बंदर 
सेनाके समक्ष यह बात श्रीहनुमानजीने सुनायी, जितसे 
सबने उनके गुणोंकों ग्रहण किया तथा उनका ( मुक्तादारको 
खण्डित करनारूप ) अवगुण सुला दिया 


उत्तर प्रसंग सुण रछ्सण वूज्यो इनु, 
सोय तो बताचो भेद योहि ततसार ही। 
झुक्यो छिप्यो छाने सें तो राम नास जपू बाळा, 
सीता साता कह्यो सती पंजो सिर घार ही ॥ 
मंतर सुनाऊं तोहि मारयो हू न मरे कोडे, 
सोय तो भरोसो काज करे सिड्कार टवी ॥ 
रकार मकार उभे आखर सुणाया आय, 
रग रग रोम रोम हुयो रं-रंकार ही। 
व्सुखपारण' पेसी धुन सेना कू सुणाई इचु, 
सेना सुण गद्यो गुण ओशुण विसार ही॥ 
इस प्रकार रामस्नेही-सम्प्रदायके भक्तमाळमे संतोंने 
श्रीहनुमानजीको ब्रह्मशानी गुरु, नामग्रेमी नाती, कथारसिक 
पड़ोसी, आदश सेवक, आज्ञापालक, झक्तिप्रदाता और 
तत्त्व-प्रेमीके रूपमे स्मरण किया है । 
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श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें श्रीहज॒मानजीकी उपासना 


( हेखक--परमपूज्यपाद अक्मनिष्ठ सदयुर्वर्य स्वामी श्रीनारायणसेवादासजीके सेवक वेदास्तश्याक्षी निर्युणव खामी ) 


भक्त या साधकद्वारा अपने इष्टदेवकी की जानेवाली 
आराधना-सेवाको “उपासना? कहते हैं। प्रत्येक सम्प्रदायमें 
उपासनाका कोई-न-कोई रूप होता ही है । इसके दो मुख्य 
भेद हैं-निर्गुण और सगुण । खामिनारायण- 
सम्प्रदायमें सगुणोपासना स्वीकृत है । परब्रह्म पुरुषोत्तम 
नारायण श्रीकृष्णचन्द्र ही परम उपास्य हैं । श्रीकृष्ण 
नारायणके अवतार हैं । उनकी प्रतिमाकी पूजा मन 
और देहसे तथा चन्दन) पुष्प, तुलसी आदि सामग्रयोंद्वारा 
करनी चाहिये । भगवानमें सीता एवं रुक्मिणीके समान भक्ति 
रखनी चाहिये ओर भगवानका ही ध्यान करना चाहिये | इस 
प्रकार स्वामिनारायण-सम्प्रदायमें पखह्म परमात्मा पुरुषोत्तम 
नारायण शरकृष्णमगवानक़ी उपोसनाका प्रतिपादन किया 
गया है । स्वयं भगवान्‌ सहजानन्द स्वामी 'सिक्षापत्री’ 
( १०९ )में छिखते हैं-- 

स श्रीकृष्णः पर ब्रह्म भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 

उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणस्‌ ॥ 

थे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परब्रह्म पुरुषोत्तम 
हैं तथा वे ही हमारे इष्टदेव हैं, उपासना करने 
योग्य हैं और समी अवतारोंके कारण हैं | | 

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें श्रीकृष्णमगवानके अतिरिक्त 
किसी अन्य देव या तिद्धकी मान्यता नहीं है। इसके 
वाद भी श्रीरघुनाथजीके परम भक्त और रुद्रके अंशावतार 
भ्रीहनुमानजीके स्तोघ-मन्त्रादिका जप करनेकी आज्ञा 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने 'शिक्षापत्रीः ( ८५ ) में स्वयं अपने 
श्रीमुखसे इस प्रकार दी है-- 

भूतादुपद्रवे क्वापि मं नारायणात्मकम्‌ । 

जप्यं च इनुमन्मन्त्रो न जप्यः क्ुद्धदेवतः ॥ 

“यदि कभी भूतःगरेतादिका उपद्रव हो तो नारायण- 
कवचका जप करे अथवा श्रीहनुमानजीके मन्त्रका जप 
करे | इसके अतिरिक्त किसी दूसरे क्षुद्र देवके स्तोत्र या 
मन्त्रका जप नहीं करना चाहिये |? इस रूपमेँ श्रीहनुमानजीकी 
 उपासनाको महत्त्व दिया गया है | वे सर्वसमर्थ हें | 

उनकी उपासनासे उपासकोंकी कामना पूण होती है । 


रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमे श्रीहनुमानजीकी सकाम 
उपामनाका विधान दै । उनके कुछ स्तोत्र एवं मन्त्र 
भी इस सम्प्रदायमें प्रचलित हे; जिनका सविधि 
अनुष्ठान करनेसे साधककी सम्पूर्ण मनःकामनाओंकी पूर्ति 
होती है । 

श्रीहनुमानजीकी अनन्य भक्तिक्रा भी श्रीखामिनारायण- 
सम्प्रदायमे बड़ा आदर है । स्वयं भगवान्‌ स्वामिनारायण 
उनकी भक्तिक्री प्रशंसा करते हुए कहते हैं--“जैसे श्रीहनुमानजी 
श्रीरघुनाथजीके भक्त ग्रे, इसील्यि उस रामावतारके बाद 
दूसरे कितने ही भगवानके अवतार हुए ह परंतु 
उनकी भक्ति श्रीरामचन्द्रजीमें ही पतित्रता नारी-जेसी वनी रही। 
भगवानके भक्तोंको इसी प्रकारकी दृढ़ भक्ति करनी 
चाहिये ।' 

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके योगिराज श्रीशतानन्द- 
स्वामिकृत “श्रीसत्सज्गी-जीवनम्‌? नामक ग्रन्थरत्नमें आये हुए 
हनुमत्स्तोत्रका ग्यारह सौ जप बिधिसहित करनेसे दात्रुका नाश 
होता है ओर मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है । 


श्रीखामिनारायण-सम्प्रदायके छोटे या बड़े मन्दिर जहाँ-कहीं 
भी होते हैं, वहाँ नित्य संध्याके समय भक्तलोग श्रीहनुमानजीकी 
मूर्तिके सामने स्तोच्र-पाठद्वारा प्रार्थना करते हैं | इतना ही 
नहीं, श्री्रेमानन्दखामिक्कत निम्नलिखित हनुमानजीकी 
आरती संध्या और प्रातःकालकी आरतीके समय 
गायी जाती है-- 


जय कपि बलवंता, जय कपि यळूवंता । 
सुर-नर-सुनिजन-बंदित पदरज, हनुमंता ॥ 

प्रताप, पवनसुत, त्रिभुवन-जयकारी । 
असुर-रिपु-मद-गंजन, भय-संकटहारी ॥ 
भूत पिशाच विकट अह, पीडत नहीं जपे । 
हनुमंत हॉक सुणीने, थर-थर केँपे ॥ 
रघुवीर साहे, बोलूग्यो, सागर अति भारी । 
सीता-शोघ लीयारा कपि लंका जारी ॥ 
रामचरण रतिदायक, शारणारात-त्राता । 
'प्रेमानन्द' कहे हनुमंत वांछित फळदाता ॥ 
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कंबन-रामायणका एक हनुमत्स्तवन 
( लेखक-श्री र० वेंकटरत्नम्‌ ) 


महाकवि कंबनने तमिळ-भाषागे श्रीरामकथाको 
“रामावतारमूः नामक ग्रन्थके रूपमें प्रस्तुत किया है | उस 
महाकाव्यके प्रारम्भमें ध्यानके छन्दोमें एक रसपूण एबं 
रहस्यपूण वर्णन मिलता है, जो श्रीहनुमानपरक है | 
श्रीमारुतिका गगनमार्गसे समुद्र पार करके लंका पहुँचना, 
भगवती सीतादेवीसे मिलना और लंकामें आग छगाना--ये 
तीन वृत्तान्त छन्दर्मे कहे गये हैं | संकेतसे कहकर भी 
श्रीहनुमानके पराक्रम, असीम ज्ञान, भक्ति या किसी 
वीरतासूचक बृत्तान्तको इस तमिळ छन्दमे नहीं कहा गया है; यह 
सांकेतिकता ही इस छन्दका. सौन्दर्य है । छन्दकी अन्तिम 
पङ्कतिमें धवे हमारी रक्षा करेंश--कहकर संरक्षण हेतु प्रार्थना 
की गयी हे-- 

आखिछे ओन्र्‌ पेट्रान आज्िले ओ्हेत्तावि 

आसले . ओन्रु आराग आरियरककाग एगि। 

आलिळे ओन्स पेट्र अणंगु कण्डु अयळार ऊरिल 

आज्लिले ओन्रे वेत्तान्‌ अवन्‌ एम्मे अल्तुक्काप्पानू ॥ 

इस तमिळ छन्दकी एक विशेषता यह है कि श्रीहनुमानके 
नामका इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं हे | भगवती सीतादेवी 
तथा लंकाका नाम भी नहीं आया है । समुद्र-शब्द भी 
इस छन्दमे नहीं मिळता | किसीका भी नाम न कहते हुए 
कविने यहाँ सारे ब्रत्तान्तका वर्णन कर दिया है| इस 
तमिळ छन्दके भावाथको हिंदी-भाषार्मे इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 

“अञ्जुः-शब्द यहाँ पाँच बार आया है |इस शब्दका अर्थ 
है---पाँचः । 'ओन्रुःका अर्थ “एकः है। प्रत्येक पढक्तिमें 
आनेवाछा 'अज्जुः-शब्द पञ्चभूतको इङ्गित करता है । 
प्रत्येक जगह ५आज्ञिले ओन्रुःसे पञ्चभूतोमेसे एक-एक 


करके क्रमशः वायु, जळ, आकाश; पृथ्वी एवं अग्नि संकेतित 
होते हैं । इसी क्रमसे ये पाँचों भूत आते हैं | भ्रीहनुमान तो 
वायुकुमार हैं | वे जल--समुद्रको पार करके उस पारके 
तटपर पहुँचते हूँ | किस मार्गसे होकर जाते हैं ? आकाश 
ही मार्ग बन जाता हे । आर्य श्रीरामके दूत बनकर 
वे भगवती सीतादेबीकी खोजमें निकले हुए हूँ । 
वे लंकामें जाकर उधर पृथ्वीसे उत्पन्न श्रीसीताजीका 
दर्शन करते हैं | क्षितिजा भगवती श्रीसीतासे मिलनेके बाद 
( पञ्मभूतोंका वह अंश, जो अबतक वर्णन करनेसे रह गया 
था, उस ) आगसे श्रीहनुमान लंका-दहन करते हैं | लंकाका 
भाव हमें यहाँ अयछार ऊरः इाब्दोसे मिळता है, 
जिसका अर्थ है--“परजनोंके क्षेत्रमें? | ये सब कार्य जिन्होंने 
किये, वे अपनी कृपासे हमारी रक्षा करें | 

इस छन्दर्मे श्रीहनुमानकी सम्पूण वीर-गाथा हमें संक्षेपमें 
मिलती है | इन चार पड्चक्तियोंमें एक प्रकारसे पूरा 
सुन्द्रकाण्ड ही प्रस्तुत माना जा सकता है । इसका हिंदी- 
रूपान्तर इस प्रकार है-- 

पाँचोंमें एकका पुन्न, पॉर्चामे एकको लॉघके 

पाँचोंमें एकके मागसे, आयाँके नाते पहुँचके 

पाँचोंमें एककी पुत्री देखके विजनोंके क्षेत्र 

पाँचोंमें एक लगाया, वह हमारी रक्षा करे। 

इन पड्क्तियोंके लेखकके हृदयका मूल उद्देश्य सम्भवतः 
यह वर्णित करना रहा हो कि जितेन्द्रिय भीहनुमानके सामने 
पाँचों भूत नत-मस्तक थे, सतत उनके सेवक थे । 
ऐसा था भ्रीहनुमानजीका पञ्जमूतव्यापी प्रभाव और ऐसे थे 
श्रीहनुमानके महिमामय दिव्य कार्य । उन भीहनुमानकी 
आत्म-हित एवं सर्व-हितके लिये अव्यथ कूपा सतत अपेक्षित हे) . 


¢ 


'वन्दे लङ्डाभयंकरम्‌' 


अञ्ननानन्द्नं वीर 


- कपीरमक्षहन्तार 


जानकीशोकनाशनम्‌। 


चन्दे लङ्कभयंकरम्‌॥ 


“जो प्रचण्ड वीर, श्रीजानकीजीका शोक दूर करनेवाले, अक्षकुमारको 
मारनेवाले और लंक्ाको भयभीत करनेवाले हैं; उन अझ्ञनानन्द्न कपीश्वर 
( भीहनुमानजी ) की मैं बन्दना करता हूँ |? 
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तेलुगु रामायणोंमें श्रीहनुमान 


( छेखक--श्रीचल्छपक्कि भास्कर रामकृष्णमाचायुळु' वी० ००) बी० एड्‌० ) 


दक्षिण भारतकी प्रमुख भाषा तेलगुम भी श्रीरामचरितपर 
प्रभूत साहित्य उपलब्ध है । श्रीहनुमानजीका चरित्र श्रीराम 
चरितका ही एक अङ्ग है । श्रीराम-साहित्यके सभी ग्रन्थ काव्य 
कौशल), भाषा; शैली आदिकी दृष्टिसे अपनी-अपनी विशिष्टता 
रखनेपर मी सभीमे श्रीरामकथाके कथानकका प्रवाह छगभग 
समान ही है । उन सभी ग्रन्थोकी तुलनात्मक समीक्षा एक 
लेखमें सम्भव नहीं । अतः काल्क़रमानुसार प्राचीन एवं 
कान्यःदष्टिसे उत्कृष्ट कतिपय तेछगु रामायणोमे जेता 
हनुमचरित आया है, उसका संक्षिप्त तिंहावल्लोकन ही यहाँ दिया 
जा रहा है | चौदहवींशतीके पूर्वोर्धर्म रचित 'भास्कर-रामायण? 
तथा उत्तराधमें रचित 'रंगनाथ-रामायण? एवं चोदहवीं 
या सोरूदवीं शतीमें रचित 'मोल्ळ-रामायणःका तेळगु-साहित्यमे 
विशिष्ट स्थान है | इनमें 'गोनबुद्धाराजुःद्दाग्‌ विरचित 
८ंगनाथ-रामायण? स्पष्टरूपसे वाल्मीकि-रामायणका लगभग 
अनुवाद कहा गया है । : 


हुलकि भास्करडुद्रार विरचित “भास्कर-रामायणः और 
आठुकूरि मोल्छा ( कवयित्री )द्वार विरचित 'मोल्ल- 
रामायण?का मी प्रेरणाखोत वाल्मीकि-रामायण ही हे । इन दोनों 
रामायणोंमें वाल्मीकिका पर्यो्त अनुसरण किया गया है। 
इन तीनों मुख्य रामायणोंमें भ्रीहनुमानजीके नरित्रोका 
तुलनात्मक स्वरूप इस प्रकार है-- 


, (१ ) श्रीहनुमानजीका जन्म--रंगनाथ-रामायणःके 
अनुसार अज्ञनादेवीने पुत्रःप्रा्िके ल्यि वायुदेवसे प्राथना 
की । वायुदेवकी कृपासे भगवान्‌ शंकरका झुक्र साध्वी 
अज्ञनाके गर्भम प्रतिष्ठित हुआ ओर बीस हजार वर्षोतक माँ 
अक्षनाके गर्भमें वास करनेके बाद रिश हनुमानका प्राकट्य 


' हुआ । 'मोल्ल-रामायणःमें इतना ही वर्णन है कि वायुदेवकी 


कृपासे श्रीहनुमानजीका जन्म हुआ | 


( २) श्रीहनुमानजीकी तपस्या--“भास्कर-रामायण?- 


` में आया है कि परमदेव ्रझाजीके लिये तपस्या करनेपर ब्रह्माजी 


श्रीहनुमानको वरप्रदान करते हुए कहते हैं कि “जो तुम्हारे 
शरीरपर रहनेवाले आभूषणोंकों देख सकेगा, वही तुम्हारा 


खांमी तथा मुक्तिदाता दरोगा ।-- 


'ओनरंग नीमेनि चुरु भूषणसुछ 
कनुगोन्नयातंडे गतियुचु बतियु ।? 
( किष्कि० १४५वीं पह्कि ) 
(३ ) श्रोहचुमान-श्रीराम-मिळन-_स॒ग्नीवकी प्रेरणा- 
से श्रीहनुमानजी विप्र-रूप घारण करके श्रीराम-लक्ष्मणके पास 
जाते हैं और भीरामजी उनका कपिरूप तथा शरीरपर धारण 
किये गये उनके आभूषणोंको देखकर उनके विषयमें पूछते 


` हैं, इससे भ्रीहनुमानजी उन्हें अपने स्वामीके रूपमें पहचान 


लेते हैँ और उनके शरणापन्न हो जाते हैं। यदद बात 
८ंगनाथ-रामायणः के अतिरिक्त “भास्कर-रामायणःमेँ भी वर्णित 
है, किंतु 'मोल्ल-रामायणःमें स्पष्टरूपसे ऐसा वणन नहीं पाया 
जाता | 

( ४ ) मुद्रिका-अहण--रंगनाथ-रामायण?में श्रीराम 
श्रीहनुमानजीको अपना अद्भुलीयक देते हुए, कहते हैं कि “तुम 
अवश्य ही सीताजीका दर्दन-लाभ करोगे |? “मोछ्रामायणमे 
कहा गया है कि 'सीताजीको यह अङ्कुळीयक देकर उनसे उनका 
शिरोरत्न लेते आना |? 'भास्कर-रामायणःमें तो श्रीरामचरिंत- 
मानस-जेसी ही वात कही गयी है कि “सीताको अंगूठी 
देकर उन्हें समझाना |? 

( ५ ) ळंका-प्रवेशाथं ससुद्रोल्ळङ्घन--सभी वानर 
दक्षिणी समुद्र-तटपर पहुँचकर समुद्र पार करनेकी क्षमताके 
अमावमें दुःखित हें | उस समय श्रीजाम्त्रवानक्री प्रेरणासे 
हनुमानजी समुद्र लॉघते हैं | यह बात धरंगनाथ-रामायण?, 
“मास्कर-रामायणः एवं ९रामचरितमानसशमें भी स्पष्टरूपसे कही 
गयी है; किंतु “मोरामायणमे कहा गया है करि सारे वानर- 
समुदायने हनुमानजीसे प्राथना की । हनुमानजीद्वारा समुद्र 
पार करते समय मेनाकका आतिथ्य, सुरसाद्वारा उनकी परीक्षा; 
सिंहिकाका वध आदि प्रसङ्ग तीनों रामायणोमें एक-से ही 
पाये जाते हैं । 

हनुमानजीने लंकामें प्रवेश करते ही ल॑किनीको दण्ड 
दिया । ऐसा :रंगनाथ-रामायण;! “रामचरितमानस? आदि 
रामायणोंमें पाया जाता है, किंतु “मोछ-रामायण?में तो अशोक- 
वाटिका-विध्वंस एवं ल॑का-दहनके पश्चात्‌ रूुँकिनीके वधका 
प्रसङ्ग आता दै । 
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के (६) अीसीता-द्शंच---'रंगनाथ-रामायण) में भगवती 
` णका दशन कर लेने, उन्हें मुद्रिका दे देने तथा उनसे 
चूड़ामणि अहण कर लेनेके बाद श्रीहनुमानजी अशोक-वनके फल 
खानेकी अनुमति प्राप्त करते हैं तथा वनमें प्रवेश करते है-- 
तल्लि ने ना्कोटि दनरग वनसु । नेल्लेड फलमुळु नेनु गोकोल्दु ॥ 

(७) अशोक-वन-विध्वंस--यह अंश सभी 
रामायणोमें वर्णित है तथा भेघनादद्वारा प्रयोगमें लाये गये 
वायव्य, रौद्र एवं आग्नेयास्र-इन समीके शान्त होनेका कारण 
मोल? तथा “रंगनाथ? रामायणो चमत्क्ारपूणं कहा गया है। 


( < ) ल॑का-दहन--विभीषणके द्वारा प्रबोध कराये 
जानेपर रावणने श्रीहनुमानजीको मारना छोड़कर उनकी पूँछ 
जलानेका आदेश दिया। तब राक्षसोंने ीहनुमानजीकी पूँछके 
छोरपर कपड़े लपेटकर आग लगा दी | यह बात मालूम 
होनेपर सीताजीने अग्ने प्राथना की । इसपर अग्निकी दाहिका- 
शक्ति श्रीहनुमानजीके ल्थि शान्त हो गयी । पूछकी आगसे 
लका जला चुकनेके पश्चात्‌ उन्होंने समुद्रके जलमें उसे बुझा 


दिया । 'रंगनाथ-रामायण? और 'मोल्ल-रामायणःमें लंका-दृहनके 


वर्णनका साइड्य होते हुए(भी 'मोल्ल-रामायणःमें श्रीहनुमान- 
जीद्वारा पूँछमें आग लगाये जानेपर “अम्निसूक्तःका 
पाठ करनेका उल्लेखं किया गया है | 


( ९. ) संजीवनी-पवेत लाना-इन््रजितके त्रह्मास्रसे 
मूच्छित वानर-सेनाके रक्षार्थ श्रीजाम्बवानजी श्रीहनुमानजीको 
संजीवनी-पव॑त लानेकी आज्ञा देते हैं और वे उसे ले आते हैं। 
दूसरी बार जब लक्ष्मणजी रावणके शक्ति-प्रहारसे मूर्छित होते 
हैं, तब सुषेणकी सलाहपर श्रीहनुमानजी संजीवनी पर्वतको लाने- 
के लिये प्रस्थित होते हैं। उस समय श्रीहनुमानजीकी यात्रामें विघ्न 
उपस्थित करनेके लिये रावणकी प्रेरणासे कालनेमि प्रयत्न 


* थाराघवेन्द्र और सीताके प्रिय सेवक + 
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करता दै तथा श्रीहनुमानजीद्वारा शापविमुक्त ( मकरी ) 


अप्सरा काळनेमिका वास्तविक परिचय देती है । तब 
हनुमानजी उस राक्षसको मारकर आगे जाते हैं और छौटते 
समय भरतजीसे मिलकर और बार्ता सुनाकर संजीवनी-पर्वत 
ले आते हैं!।ये अंश 'रंगनाथ-रामायणः, 'मोछ-रामायणः और 
“भास्कर-रामायणश्में समानरूपसे पाये जाते हैं; किंतु 
संजीचनी-बूरीके प्रयोगसे,लक्षमणजीके जीवित हो जानेके पञ्चात्‌ 
श्रीहनुमानजी संजीवनी-पर्वतको यथास्थान रख आना चाहते 
हैं । उस समय भी रावण मार्गमे वाघा डालता है, किंतु 
वे सभी राक्षसॉका वध करके अपना काम पूरा करते 
हैं । यह बात 'रंगनाथ-रामायण' और 'मोल-रामायणःके 
अतिरिक्त 'रामचरितमानसःमें मी है । 

(१०) श्रीराम-सीता-मिळन एवं राज्याभिषेक | 
रावण-वघका समाचार श्रीहनुमानजी ही सीताजीको सुनाते हैं। 
अग्नि-परीक्षिता सीताजीके साथ सपरिवार श्रीरामजी 
सेतुबन्धपर छिन्ग-प्रति्ठा करना चाहते हैँ तो श्रीहनुमानजी 
इनके लिये काशीसे शिवलिङ्ग लाते हैं | फिर भरद्वाजाश्रमे 
ठहरे हुए श्रीरामजीका समाचार भरतजीको सुनाकर 
वे भरतकी प्राण-रक्षा करतें हैं । श्रीराम-राज्यामिषेकके 
लिये श्रीहुमानजी ही समुद्र-जल लाते हैं और उनके 
अभिषेकके पश्चात्‌ उनसे वघाई पाते हैं । वे ही श्रीहनुमानजी 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी ही सेवामें अपना जीवन समर्पित 
कर जगत्के कल्याणके लिये आज भी विद्यमान हैं। 

«रंगनाथ? 'भास्कर' और 'मोलः रामायणोंके रचयिता 
चोदहवीं शतीके ही हैं । इन तीनों ही रामायणो भीहनुमानके 
श्रीरामभक्तखरूपकी अभिव्यक्ति बड़े भावपूण ढंगसे की 
गयी है, जिसका प्रभाव आज भी जन-मानसपर है ओर लोग 
बड़ी भक्ति-भावनासे श्रीहनुमानजीकी आराधना करते हैं । 


— OOO ी. 


भ्रीराधवेन्द्र और सीताके प़रियसेवक | 


कांचनाद्रि कमनीय कलेवर कद॒लळी-बन राजत अभिराम | 
हेम-सुकुट सिर, भूषण-भूषित, अर्धनिमीलित नेत्र लळाम ॥ 
वरद पाणि वपु ध्यानमग्न मत, भक्त-कल्पतरु नित्य निकाम । 


शः राघवेन्दर-सीता-प्रिय-सेवक मन-सुख सदा जपत सियराम ॥ 
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# रघुपतिप्रियभक्त चातजातं नमामि * र 


कन्नड साहित्यमें श्रीहनुमान - 


( ढेखक--डा ० एम्‌० ८७० कृष्णमूर्ति 'इंदिरेश! ) 


कनोटक महावीर एवं भक्ताग्रणी श्रीहनुमानकी जन्म 
भूमि है । रामायण-वणित पम्पाक्षेत्र तथा किष्किन्धा वतमान 
कनीटकके बल्लारी जिलेके हम्पीमें भग्नावरोषके रूपमे 
विद्यमान हैं । यहाँ अञ्जनादरिश ऋष्यमूक पर्वत आदि आज भी 
अपने अस्तित्वकी मौन घोषणा कर रहे हैं । कनीटकमें 
ऐसा कोई मी गाँव नहीं देश जहाँ मारुति-मन्दिर न हो। 
प्रत्येक अखाडेमें बजरंगवलीकी मूर्ति विराजमान है । कर्नाटकका 
प्रत्येक पहलवान अपने गले या कटिमे ीहनुमानजीकी मूर्तिसे 
अङ्कित पदक या ताबीज पहनता है, जो 'हनुमन्ती? कहलाता है। 
साधारण ऑँकबोके अनुसार यहाँके प्रति दस लोगमिंस एकका 
नाम होता है--इनुमन्त, हनुमन्तय्याः हनुमन्तप्पा; हनुमन्तराम? 
आञ्जनेय आदि | कन्नड-भाघामें श्रीहनुमानके लिये 'हुच्चुरामर 

( पागल बाबा ), 'हुल्चप्पा» “अडवीराम? आदि नाम 
प्रचल्ति हैं । 

. कनौटकर्मे भीहनुमान ग्रामके रक्षक देवता माने जाते हैं। 
कहावत भी है--'ऊस हत्ति उरिसुत्तिदरू इचुमंतराम होरगे ।? 
चाहे गाँव जलता रहे, किंतु श्रीहनुमान तो बाहर रहते हैं । ( यहाँ 
लंका-दहनकी ओर भी संकेत है । )/कनोट्कमें मुळबागळः 
बोम्मघड; हुळिंकुंट, हनुमंतरामन्‌ गुडि आदिके भ्रीहनुमान- 
मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैँ । यहाँ हनुमजयन्ती बड़ी धूमधामसे 
मनायी जाती है । 

कर्नाटकर्मे श्रीहनुमानजीके महत्त्वका एक और कारण यह 
है कि यहाँ ही जन्म धारण करनेवाले द्वेतमत-संस्थापक मध्वाचायंजी 
श्रीइनुमानके अवतार माने जाते हैं | कहा भी.गया है--- 

प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एवं च। 

पूणंप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कायंसाधकः ॥ 

द्वैतमतके अनुसार वायुके तीन अवतार हुए--त्रेतायुगमें 
श्रीहनुमान, द्वापरमें श्रीमीम तथा कल्युगमे श्रीमध्व | 
वेष्णव-मतको श्रीहनुमानक्रा मत घोषित करते हुए 
पुरंदरदास ( १५५० ई० )ने कहा है---'हनुमन मतवे 
हरिम्‌ मतबुः--भ्रीहनुमानका मत ही श्रीहरिका मत है । 
मध्व-मतानुयायियोका विश्वास है कि श्रीहनुमान भविष्यके 
ब्रह्मा हैं | 

इन सब बातोसे स्पष्ट है कि मारुतिकी पूजा मध्व- 


है मतर्मे अत्यन्त मान्य है | कहा जाता है कि विजयनगर 


साम्राज्यके शासक कृष्णदेवरायके गुरु श्रीव्यासराय या व्यास- 
तीर्थजीने पूरे मारतमें भ्रमण कर सात सौ बत्तीस इनुमदिगरहोंको 
प्रतिष्ठा की थी । विद्यारत्नाकरने इसका उल्लेख यों किया है--- 

मूर्तीः ससशतं प्लचङ्गसपते दव त्रिदादृप्यअना- 

सूनोनिमम ईंशतोषणकृते रौद्राहयाब्दे शके । 

ज्ञालीचाइननाग्नि युग्मयुगल चत्वारि चेकं छिखन्‌ 

यां संख्यां मनसा दधाति तदिमं संख्यायतः पूर्यते ॥ 

अर्थात्‌ शालीवाहन शक १४२२ कें रौद्र नामक संवस्सरमें 
( १५०० ई० ) श्रीव्यासतीर्थजीने सात सौ बत्तीस आश्ञनेय- 
मूतियोंकी प्रतिष्ठा की । 

मध्वाचार्यजीके अनुयायियोंमें आगे चलकर बैष्णवोंको 
हरिदास कहा गया । इन हरिंदासोने सूरदास आदि हिंदीके इष्ण- 
कबियोके गेय पदोंकी भाँति कन्नडमें भी पद-स्चनाद्वारा हरि- 
भक्तिका प्रचार किया । 'दास्य-भक्तिश इनका प्रतिपाद्य विषय 
है और श्रीहनुमान दास्य-भक्तिके मूतिमन्त उदाहरण हैं । कन्नड- 
साहित्यमें इन हरिदासोंका साहित्य “दास-साहित्य? 
और बह युग, जिसमें यह प्रणीत हुआ; “वेष्णवनयुग? 
( १५वीं शती ई०से १९वीं शतीतक ) के रूपें प्रसिद्ध दै । 


इसके पूवके कन्नड-साहित्यमें श्रीहनुमानका निरूपण 
कैसा हुआ है; यह अब हमें देखना है । कन्नड-साहित्यका 
आदिकाळ ( ४५० ई०्से १२वीं शती ईसवीतक ) 
जेनयुग या पम्पयुग कहलाता हे । कन्नडका आदि ग्रन्थ 
“कविराजमागंश नामक एक लक्षण:्रन्थ दै, जिसके स्चयिता 
राष्ट्रकूट सम्राट रपतुंग ( ८१४-८७७ ) माने जाते हैं। 
उन्होंने अपने ग्रन्थम किसी रामायणके कुछ अनुष्टुप्‌ 
छन्द उद्धृत किये हैँ | उनमेंसे एक द्रष्टव्य है--- 
ताराजानकिय पोगि तारा तरल नेन्नेयम्‌ । 
ताराधिपति तेजस्वि तारादि विजयोदय ॥ 
(२।१२८) 
'हे तेजस्वि ताराधिपति तरळनेगा जानकीको ढूँढ़ ला ।? 
इन्हीं उद्‌घृत पद्यॉमे 'अनुव?के नामसे श्रीहनुमानका भी 
उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि दपतुंगके पूर्व ही कन्नडमे 
कोई रामायण ग्रन्थ था; जो आज अनुपळब्ध है । पोठा 
( ९५० ई० )का 'भुवनेक रामम्मुरम्‌? नागचन्द्र 
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( १२७५ इ० )क्री 'कुमुदेन्द नत 

दु-रामायण? आदि प्रसिद्ध 


जेन रामकाव्य हैं, जिनमें वैदिक रामायणके पात्र तोडे-मरे 
गये हैं और श्रीहनुमानके चरित्रका चित्रण दूसरे न 
हुआ है | आगे चलकर वीरशैव-युग ( १२०० ईरसे 
१५०० ई०तक ) आया, जिसमें वीरशेबोंने रामायणको 
छुआतक नहीं । अतः भक्त श्रीहनुमानका चरित्र हमें 
वेष्णव-युगमें ही देखनेको मिलता है । 


कन्नडमें वैदिक परम्पराके अनुसार रामायणकी रचना 
करनेवाले तोरवे नरहरि अथवा कुमार वाल्मीकि ( १५०० 
ई० ) अग्रगण्य हैं । 'तोरवे रामायणः तथा 'मैरावणन 
काळग? इसके दो ग्रन्थ हैं। “तोर वे रामायण?में वाल्मीकीय 
रामायणकी,ही कथा निरूपित है | षट्पदी छन्दोंमें लिखे गये 
इस काव्यमें श्रीहनुमानके युद्धोंका विस्तृत वणन है । वास्तवमें 
इस काव्यका आधेसे अधिक भाग युद्धवर्णनके लिये 
निवेदित है । : 

इसमें श्रीहनुमान जब संजीवनी लाने जाते हैं, तब मार्गमें 
कालनेमि नामक राक्षस तापस-वेषमें उन्हें रोक रखनेका 
प्रयास करता है । अन्तमें श्रीहनुमान उसे मार देते हैं। 
रणमें पराजित होकर रावण एक यज्ञ करता है । अन्तमे 
श्रीहनुमान उस यज्ञका भी विध्वंस करते हैं । भ्रीहनुमानको 
यहाँ 'शिवांश-सम्भूतः कहा गया है | 


कुमार 'वाल्मीकिका दूसरा काव्य है--“मेरावणन 
काळग? । इसमे रावण श्रीरामको जीतनेके लिये पातालमे 
जाकर वहाँके अधिपति महिरावणकी सहायता मागता है । 
मैराबण निद्रालीन श्रीराम एवं लक्ष्मणको चुरा ले जाता है 
और पाताळ-लंकामें अपनी कुलदेवता कङ्कणादेवीके सामने 
उनकी बलि चढ़ानेका प्रयत्न करता है । विभीषणके 
द्वारा श्रीहनुमानको इसका पता चलता है और वे 
पाताळ-लंका जाते हैं | वहाँ पहुँचकर वे मेरावणको मारते हैं 
और श्रीराम-लक्षमणको कंघोंपर उठाकर लाते हैं। श्रीइनुमानकी 
महिमाका गान करना ही इस काव्यका मुख्य उद्देश्य दै । इसमें 
कविने स्पष्टरूपसे श्रीहनुमानको शिवरूप कहा है । 


* कच्ड-साहित्यमे श्रीहनुमान * 


च 
क्त 


४१३ 

To SS 
रामायण?) जो षट्पदी छन्दर्मे है । युद्धम रावण श्रीराम- 

लक्ष्मण आदिको मायासे नाग-पाशमे बाँध लेता है; 
किंतु श्रीरामसे भी 'रामशनाम बड़ा दे, अतः श्रीराम-नामका 

जप करनेवाले श्रीहनुमानजीको वह ब्राँध न सका । 

यहाँ भी अहिरावणका प्रसङ्ग है । वह श्रीराम-ल्श्मणको 

चुराकर पाताल-लंका ले जाता दै | तब श्रीहनुमान वहाँ 

जाकर उस राक्षसको मारकर भ्रीराम-लक्ष्मणको उठा लाते 

हैं । उस संदर्भका चित्र कविने इस प्रकार खींचा है-- 


वानरनु घनतरद्‌ तेजदि 

वेनतेयन होतुतिदंनु 

साननिधि राघवनु हेगललि विष्णुरूपदलि ॥ 

भाचुकोटिगळते होळेदा 

जाचुसुख मंडरूद किरणदि 

हानिमिल्ळदे बंदनिनकुल तिलकरोडगूडि ॥ 

( ब० रा० ४० । ३२) 

श्रीराम-लक्ष्मणको कंधोपर उठाकर लानेबाले श्रीहनुमान 
वेनतेयकी भाँति तथा श्रीराम विष्णुरूपे सुशोभित 
हो रहे ये । 


ऊपर हरिंदासोंकी चर्चा हुई है। प्रत्येक इरिदासने 
श्रीहनुमानकी स्तुति की है । दासश्रेष्ठ पुरंदरदासजी 
( १५४० ई० ) ने तो श्रीहनुमान-सम्बन्धी बीसों पद रचे हैं। 
व्यासरायजी ( १५३० ई० )ने श्रीहनुमानपरक एक सुन्दर 
गेय पदकी रचना की दै, जिसका आरम्म यों होता है-- 


जाण नीनहुदो युस सुख्य प्राण नीनहुदो ॥ टेक ॥ 
राणि भारतीरमन निनगेणे 

काणे त्रिसुवनोलगे सवं 

ग्राणिगछ हृद्यदति सुख्य 

प्राणनंदेनिसि देयोधिट्ट ॥ 

इसका हिंदी-भाषान्तर इस प्रकार है-- 

तुम हो सुजान, गुरू सुख्य प्राण 

राणी भारती का रमण है तुम्हारे समान 

नहीं है, कोई तुम्दारे समान 
प्राणियॉके हृदयमें तुम हो सुख्य प्राण ॥ 


पुरंद्रदासजीने भी ीहनुमानपरक बहुत-से फुटकर 


कुमार वाल्मीकिके लगभग समकालीन हैं--बत्तलेब्वर पदोंकी रचना की दै, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं । उनका 
( १५०० ई० ) और उनकी रामायण है--“बत्तलेश्वर- एक उदाहरण देखिये-- 
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हनुमन मतवे -हरिम मतवो । 
हरिम मतवे हनुमन मतवो ॥ 
हनुमनु ओलिद्रे हरि ताजो लिवनु । 
` हनुमन सुनिदरे हरि सुनिव॥ 
हनुसचु ओछ्यिछ सुग्रीवनु गेदूद । 
इनुमच॒ सुनिदके वालियु बिदूद ॥ 


हलुमनु ओलिद विभीषण गेद्द। 
हनुमनु सुनिदके रावण बिद्द॥ 
हनुमनु पुरंदर विठळन दास। 
पुरंदर  विठळनु हनुमनोसवास ॥ 


“श्रीहनुमानका मत ही श्रीहरिका मत है | भ्रीहरिका मत 
ही भ्रीहनुमानका मत है | श्रीहनुमान प्रसन्न होंगे तो श्रीहरि 
अवश्य प्रसन्न होंगे | यदि श्रीहनुमान अप्रसन्न होंगे तो 
श्रीहरि भी अप्रसन्न होंगे । श्रीहनुमान सुग्रीवपर प्रसन्न 
हुए तो वे विजयी हुए । श्रीहनुमान अप्रसन्न हुए 
तो वालीका पतन हुआ । श्रीहनुमानके प्रसन्न होनेपर 
विभीषणकी जीत हुईं | श्रीहनुमानके अप्रसन्न होनेके कारण 
रावणका नाश हुआ । श्रीहनुमान हमारे भगवान्‌ पुरंदर 
विद्ठलके दास हैं और हमारे पुरंदर विद्वलका श्रीहनुमानमे 
निवास है | 


स्थानाभावके कारण हम यहाँ अन्यान्य इरिदासोंके 
शरीहनुमत्‌-सम्बन्धी गीतोंका उल्लेख नहीं कर सकते, जिनकी 
संख्या सेकड़ोंतक है | दास-पंथके ही अनुयायी तिप्पनार्य 
( १८वीं शती )ने श्रीइनुमानपरक (हनुमद्विलास) नामक 
एक यक्षगान ( लोकनारक ) लिखा है | यह एक प्रकार- 
का गेय रूपक है, जिसमें पदोंकी प्रधानता है | बीच-बीचमे 
गद्य भी है | इसमें श्रीहनुमानके जन्मसे लेकर श्रीराम-समागम, 
समुद्र-लट्ठन, लंका-दहन/ मैरावणके साथ युद्ध, 
भरतको श्रीरामागमनकी सूचना देना, साकेतमें 
भ्रीरामकी प्रशंसा, शतकण्ठ रावणका सीताद्वारा मारा जाना 
और उसकी सेनाका श्रीहनुमानद्वारा संहार एवं श्रीरामद्वारा 
उन्हें द्वापरमें भीम तथा कलियुगमें मध्व बनकर जन्म 
लेनेका आदेश देने आदिकी बातें निरूपित हैं | कविता बहुत 
ही सरस है | जत्र श्रीहनुमान सीताको अशोक-बनमें देखकर 
उन्हे श्रीरामका अभिज्ञान देते हैं; तव वे श्रीहनुमानकी प्रशंसा 
करती हैं | 


श्रीराम तो उन्हें दशरथका पाँचवाँ पुत्र कहकर अपना 


_ # रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 
...._पपप्प्प्प्प्प्प्स्पस्प्फ्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स्प्प्ससिशशशशशशशलशशशशशशशशॅशश0ण0ए ed SSIS re न सम + न 5 पम्प sas 


So 


भाई मानते हैं और उनपर अपना प्रेम छुटाते हैं तथा उनकी 
यों प्रशंसा करते हैं-- 
श्रीसस्तपुत्रश्ाश्वतचार्चारित्रसञ्जनस्तोन्र सद्दज़रगाच ॥ 
शाखास्गाफ़ार सतताश्रितोद्धार संग्रामधीर दुर्जनविदार । 
भक्ताम्बुनिधिसोम परिपूणंतरकाम गुणगणार्णच रोमकोटिभीम 
अक्षाद्यसुरभंग अमितदयापांग कपिलोकसिंग मंगलतरांग 
आसिषीकृतदशाननमित्र अतिपवित्र गोष्पदीकृतभुच नेश 
कुजननाझ 

घनतृणीकृत दृशकठ कंबुकंड परम झुभवंत हनुमंत भाग्यवंत ॥ 

“हनुमद्विलास? कथावाचकोंके कारण अत्यन्त लोकप्रिय 
बना है | आधुनिक युगके महान्‌ कवि श्रीकुर्वेपुजीने अपने 
“रामायणदशनम्‌? महाकाव्यमं श्रीहनुमानका अत्यन्त भव्य 
चित्रण प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार श्रीहनुमान 
नरचेतन एवं नारायणत्वके बीच चित्‌-सेतुका, प्राण-प्रणालीका 
निर्माण करनेवाले महायोगी हैं । श्रीहनुमान समुद्र-लङ्कन 
करते समय कुण्डलिनीको जगाकर सहस्जारमें पहुँचते हैं | 
वहसि पञ्चभूतसम्धन्धी नियमका उल्लज्लन कर जडदेहसे केवल 
चेतन रूप वनते हैं | तब जाम्त्रवान्‌ श्रीहनुमानसे यों 
कहते हे-- 

निनगलौकिक जन्म गुणमल्लदये, 

योगिनीनम्मासदिंदेयुं । तपर्दिदे, मेन्‌ 

ब्रमचयंज महिमेयिरष्ट सिद्धिगल 

निनगिष्ट किंकररला, इनुमंतदेव, नीं 

ध्यानरदिंदिच्छिसिद्राचुदागदो निनगे, 

निचनन्नरिरे, सृष्टि तां इष्टि सूत्रजमलते ॥ 


है हनुमान | जन्म और गुणसे तुम अलौकिक हो, तुम 
योगी हो, अभ्यास, तप एबं ध्यानसे तुम चाहे जो कुछ कर 
सकते हो, तुम्हें और तुम-जैसोके लिये सृष्टि दृष्टिसुत्रज 
मात्र है | ै 

कन्नडके महान्‌ लेखक श्री डी० बी० गुण्डप्पाजीने 
अपने 'वालिगोंदु नविकेशनामक ग्रन्थमे श्रीहनुमानको भारतीयॉका 
आदश गुरु घोषित करते हुए इस प्रकार लिखा है-- 
“जीवनोत्साइ, पोरुषप्रकाश, लोकस्नेह, प्रगति, विज्ञान; 
सोजन्य--ये सभी हमारे तारक मन्त्र हैं। इसका निदर्शन 
हमे , आदिकवि वास्मीकिने आज्ञनेयावतारमें दिया है। 
खाथत्यागपूर्ण स्वामिःभक्तिः निरालस पौरुषसंघान, उत्साह- 
पूवक लोकधर्ममें शरद्धा ये तीनों गुण शीहनुमानके जीवनमें 
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जितने स्पष्ट हैं, उतने अन्यत्र नहीं। इसलिये वे हनुमन्त 

> शुरु तथा धमौदर्श बने |? उन्होंने ठीक ही गाया 
देखो हनुमानको, धीर रुसको, 

मागो उससे  पोरषक्रे चरको ॥ 

एक हे पोसषक्रा हाथ, एफ है धर्मेके साथ | 


i «>> 


€> 
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एक पद्‌ विज्ञान, एक सौजन्य ॥ 

यों विराजित मासति ही गुरु है हमारा । 
निश्चित हो चल उसके पथमे ॥ 

मनमें स्थित करो रामको सन्मतिसे 

जनम को करने दे सार्थक हे इनुमहुरु ॥ 

( बाळिगोंदु नबिके पू० ९०-९२ ) 


ट्र he] 


वङ्गीय स्मृति एवं तान्त्रिक निबन्धोंमे श्रीहनुमान 


( लेखंक--डॉ० श्रीरासमोइन चक्रवतो, एन्‌० ८०, पी-एच्‌०. डी० ) 


वन्नदेशके स्मृति-निबन्धकारोंमें मद्दमददपाध्याय श्रीरचु- 
नन्दन भड्टा वायेका नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनका 
आविर्भाव सोलहवीं शताब्दीमे हुआ था । अपने प्रसिद्ध स्मृति- 
निवन्ध “अष्टाविंशति तत्त्वःमे उन्होंने जिस असाधारण 
शा्ज-शान, स्वतन्त्र-चिन्तन-पद्धति और सूक्ष्म विचार- 
विश्लेष गका परिचय दिया है, वह अत्यन्त विस्मयप्रद हदै । 
मद्दमद्ोपाध्याय श्रीरघुनन्दन भट्टाचार्यने अपने 'कृत्य-तत्त्व? 
निवन्धके चेत्ङत्यमे शरीरामनवमीक्रतक्रा उल्लेख करिया है और 
उसमें अज्गदेवताके रूपें श्रीहनुमानकी पूजाका विधान है | 
चंत्रमासकी शुक्ला नवमी तिथिके दिन श्रीरामचन्द्रजी प्रकट 
हुए थे । इस तिथिपर श्रीरामनवपी-त्रत करनेसे सब कामनाएँ 
सिद्ध होती हैं | यह ब्रत वच्ञप्रदेशमें सुप्रतिद्ध है ।श्रीरघुनन्दनने 
"कृत्य-तत्त्वः-निबन्थमे श्रीरामचन्द्रजीके जिस ध्यानका उल्लेख 
किया है, उसमें अग्रस्थित श्रीरामानुग्रहकाब्ली श्रीहनुमानका 
भी उल्लेख है । भ्रीरामनवमी-बतानुष्ठानमें अङ्ग-देवताके 
रूपमें ॐ हनुमते नमः--इस मन्त्रके द्वारा भीहनुमानकी 

पूजाका विधान है । 


महामहोपाध्याय श्रीकृष्णानन्द्‌ आगमवागीशके प्रसिद्ध 
तान्त्रिक ग्रन्थ 'तन्त्रसारः्के तृतीय परिच्छेदमें श्रीहनुमान 
की उपासना-विधि ( हनुमत्कल्प ) तथा श्रीहनुमानकी अति 
गुह्य वीरसाधना-पद्धतिक्री विद्वति हुई है । इससे यह 
प्रमाणित होता है कि बज्गप्रदेदामे मध्ययुगमें श्रीहनुमदुपासना 
प्रबलित थी और इसका साधकसम्प्रदाय सक्रिय था | 
श्रीकृष्णानन्द आगमवागीश श्रीचेतन्यमहाप्रयुके समकालीन 
या कुछ पर्वती सोल्हवीं शताब्दीमें हुए थे । 


“तन्त्र घारःमें श्री इनुमानके विभिन्न मन्वोंद्वारा विशेष-विशेष 


रूपोमें विभिन्न प्रकारकी पूजाका विधान है । भगवान्‌ 


महादेव इस सम्बन्ध पावती देवीसे कहते हैं---«हे देवि | अब 
मैं हनुमत्ताधन कहूँगा । तुम सावधान होकर सुनो । यह 
साधन महान्‌ पुण्यप्रद तथा महापातक-नाशक है। यह साधन- 
प्रणाली अति गुह्य और शीघ्र सिद्धिप्रद है | इसीके प्रसादसे 
अजुन न्िलोक-विजयी हुए थे । मनुष्यके लिये जो शीघ्र 
सिद्धिप्रद है, उसी साधन-विधिको मैं तुमसे कहता हूँ । 
भ्रीहनुमानजीका द्वादशाक्षर मन्त्र है---'हं हनुमते रुद्रात्मकाय 
इं फट्‌ । इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना । यह द्वादशाक्षर 
इनुमन्मन्त्र अति गोपनीय और शीघ्र सिद्धिप्रद हे । रुद्ररूपी 
श्रीहनुमानका ध्यान करके इस मन्त्रका जप करना चाहिये । 
एक लक्ष मन्त्र पूर्ण होनेपर श्रीदनुमानजी उस साधकपर प्रसन्न 


हो जाते हैं । हे देवि | मैंने तुमसे यद सत्य कह दिया |? 


“तन्त्रसार” म्रन्थमे श्रीहनुमानजीकी अति गुह्य वीरसाधन- 
पद्धति वर्णित है । पद्धतिके अनुसार साधना करते रहनेपर 
रात्रिके चतुर्थ याममें भीहनुमानजी साधकके सामने उपस्थित 
होकर महाभय प्रदर्शित करते हें | यदि इस अवस्थार्मे भी 
साधक भय और मायाका परित्याग कर अविचलित रूपसे जप 
करता रहता है तो वह विद्या, धन) राज्य या शनुनिग्रह; जो 
कुछ भी चाहता है, उसे तत्काल सब प्राप्त होता है ओर 
वह धन्य हो जाता दै ` 

विद्या चापि धन वापि राज्यं वा इात्नुनि्रहस्‌। 

तत्क्षणादेव चाप्नोति सत्यं सत्यं सुनिश्चितस्‌॥ 

( तन्त्रसार, तृतीय परिच्छेद ) 


—— SGA 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१६ 


EES ०-5 


$ रघुपतिम्रियभक्त वातजातं नमामि ॐ 


POTTY foreseen 


TTT Te आ 


'गोविन्द-रामायण में श्रीहनुमान 


( ळे०--श्रीमती सावित्रीदेवी त्रिपाठी, बी० ए०) बी० एड्‌० ) 


गौरवशाली सिक्ख-सम्प्रदायके परम श्रद्धेय दसवें और 
अन्तिम गुरु भ्रीगोविन्दर्सिहजी त्याग, वलिदान एवं पराक्रम- 
की मूर्ति तो थे ही, वे परमादर्श धर्मप्राण एबं अद्भुत 
भगवद्भक्त थे । सवोधार जगदीश्वरके प्रति उनकी अनुपम 
निष्ठा थी । शस्र और झास्र-दोनोंके धनी श्रीगुरु गोविन्द- 
सिंजी सुस्पष्ट शब्दोंमं कहते हैं--- 

सचे सत्रहीन सबे अंत काल । 
भजो एक चित्तं सुकाळ कृपाल ॥ 

“जब अन्त निकट आता है; तब सभी मन्त्र निष्फल 
हो जाते हैं, इसल्यि मन लगाकर उन कृपामय प्रभुका 
भजन करो | 

द्शरथ-नन्दन श्रीरामको वे साक्षात्‌ परञ्रह्म परमेश्वरका 
अवतार मानते थे | उन्हींके शब्दोंमें-- 

नुदेच देव राम हैं। अभेद धर्म धाम हैं ॥ 

अबुद्ध नारि तें मने। अशुद्ध वात फो भने ॥ 

अगाध हैं अनंत हैं। अभूत सोभवंत हैं ॥ 

कृपाळु फर्म-कारणं । बिहाळ दयाळु तारणं ॥ 

अनेक संत तारणं । अदेच देव कारणं ॥ 

सुरेश भाय रूपणं। समृद्ध सिद्ध भूपनं ॥ 

इस प्रकार भीगुरु गोविन्दसिंजी दशरथकुमार 
श्रीरामको साक्षात्‌ परमात्मा, अनादि; अनन्त; सौन्दर्यसम्पत्न, 
परम कृपाळ, सर्वच, सर्वसमर्थ एवं साधु-पुरुषोंके भाता 
मानते हैं | भगवान्‌ श्रीरामका गुणगान करनेके लिये उन्होंने 
अपने अत्यन्त व्यस्त जीवनमें भी 'गोविन्द-रामायणःकी 
रचना की । इस रामायणमें आपने अपनी भक्तिपूर्ण 
मनोभावना इस प्रकार व्यक्त की है--- 


सकळ द्वार कौ छाँढ़ि के गह्मो तुम्हारो द्वार । 

बाँ गद्टे की लाज अस गोविंद दास तुम्हार ॥ 

“सभी द्वार छोड़कर केवल तुम्हारे द्वारका आश्रय लिया 
है। प्रमो ! बाँह गद्देकी लाज तुम्हारे हाथ है । यह 
गोविन्द ( श्रीगुरु गोविन्दर्सिह ) तुम्हारा दास है |? 

श्रीगुरु गोविन्दसिंहजीने अपनी 'गोविन्द-रामायण? 
नयनादेवी पहाड़के नीचे सतळजके तटपर ( आनन्दपुर 


साइवमें ) आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रमान्द १७५५मे पूरी 
~ 
की थी । इसका उन्होंने उल्लेख भी कर दिया है--- 
संमत सत्र संस पचावन । हाड बदी प्रथमा सुख-दाचन ॥ 
तव प्रसाद करि ग्रन्थ सुधारा । भूल परी लहू छेडु सुधारा ॥ 
दोहा 

नेत्र तुंग के चरण तर छातद्गव तीर तरंग। 

श्रीभगवत पुरन कियो रघुवर कथा प्रसंग ॥ 

जहाँ “रघुवर-कथा-प्रसंग? है, वहाँ रघुवरके प्रियभक्त 
श्रीहनुमानजी रहेंगे ही | अतएव श्रीगुरु गोविन्दसिंहजीकी 
“गोविन्द-रामायणश्में श्रीहनुमानजीके तेज) बल, विक्रम, 
अमित धैय एबं पराक्रमका संक्षेपमें ही सही, पर अत्यन्त 
सुन्दर वर्णन किया गया है। 

जब पक्षिराज जटायुसे अपनी प्राणप्रिया सीताके इरणका 
संवाद प्राकर भगवान्‌ श्रीराम अनुज लक्षमणके साथ आगे 
बढ़े तब उनसे अञ्जनीनन्दन श्रीहनुमानसे मेंट हुई और 
उनसे मित्रता हो गयी-- 

हचुचन्त मारग मो मिळे तब मित्रता तासों करी ॥ 


और फिर श्रीहनुमानजीने अपने साथी कपिपति 
सुग्रीवको लाकर श्रीरामके चरणोंपर डाल दिया--- 


तिन आन श्री रघुराज के कपिराज पायन डारयो। 


जनकनन्दिनी सीताका पता ल्गानेके ल्यि भीराम-सखा 
सुग्रीवने अपने बुद्धिमान्‌ और बीर अनुचरोंको सववत्र भेजा | 
पवन-पुत्र ळंकाकी ओर भेजे गये । उन्होंने जिस प्रकार 
सीताका पता लगाकर श्रीरामको सूचना दी, उसका वर्णन 
भीगुरु गोविन्दसिंहजी इस प्रकार करते है र 
दृक बॉट चार दिशा पठ्यो हुनुबंत लंक पडे दए । 
छे सुद्रिका रघ बारिधे जहँ सिय हुती तह जात से ॥ 
इर जारि अच्छ-छुमार छे वन दारि के फिरि आइयो । 
कृत चार जो अमरारि को सब राम वीर जताइयो ॥ 

- 'सुग्नीवने सीताका पता ल्गानेके लिये अपने वीरोंका 
दळ विभक्त कर उन्हें चारों दिशाओमें भेज दिया और श्री- 
इनुमानजीको लुंकाकी ओर भेजा | श्रीहनुमानजी श्रीरामकी 
अंगूठी लेकर और समुद्र लॉघकर वहाँ पहुँचे, जहा सीताजी 
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थीं | श्रीहनुमानजी लंकापुरीको जलकर तथा अक्षकुमार 
( रावणके पुत्र )को मारकर लौट आये और उन्होंने 
रावणकी पुरीमें पहुँचकर जो-जो काम किये थे, वे सब 
श्रीरामको सुनाये | 

समुद्रपर पुल बाँधा गया और भगवान्‌ श्रीरामकी सेना 
सागरके उस पार लकामें जा पहुँची । यह समाचार सुनकर रावण 
अत्यन्त कुपित हुआ । उसने अपने दूतोंके परामर्शसे अपने 


. वीर योद्धा धूम्राक्ष और जम्बुमाली आदिको बुलाकर 


भीरामकी सेनाको खदेड़ देनेके लिये भेजा । असुरोंको अपने 

सम्मुख आते देखकर श्रीहनुमानजी अत्यन्त कुपित हुए 
रोस के हनुवंत था पर रोप पाँव म्रहारियं । 
जूझ भूम गिर्‍यो बळी सुरलोक माँझ विहारियं ॥ 

“तव श्रीहनुमानने क्रोधमें आकर अपना पैर जमाकर 
उन्हें मारना प्रारम्भ किया । जो शूर बीर युद्ध करता हुआ 
एथ्वीपर गिरा, वह सीघे देवलोक पहुँच गया |? 

इस कारण लंकापति रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ । उसने 
श्रीरामकी सेनाका विनाश करनेके लिये विशाल वाहिनीके 
साथ वीरवर ब्रिसुण्डको भेजा | भयानक युद्ध करनेवाला 
त्रिमुण्ड क्रूरता और क्रोधकी मूर्ति था । | 

बके मार मारं । तजे बाण धारं ॥ 
इनूमत कोपे । रणं पॉय रोपे॥ 

“वह धमारो-मारो? चिल्लाता हुआ आया और आते ही 
उसने वाणोंकी वर्षो आरम्भ कर दी | यह देखकर 
श्रीहनुमान कुद्ध हुए और उन्होंने खयं रणमें पैर जमाया |? 

असं छीन छीनो । तिसी कंठ दीनो ॥ 
हल्यो षष्ठ नेन । हसे देव गेन ॥ 

'श्रीहनुमानने उसकी तलवार छीन ली और उसीके गलेमे 
भोंक दी । न्रिमुण्ड मारा गया | यह देखकर देवगण 
प्रसन्न हुए |? 

रण-भूमिमें मेघनादकी शक्तिसे सुमित्रानन्दन मूच्छित 
हो गये | उन्हें देखकर प्रभु श्रीराम दुःखसे व्याकुल हो 
उठे । सुग्रीव आदि सभी वीर योद्धा क्रुद्ध होकर एक- 
दूसरेकी ओर देखने लगे | उस समय--- 
हागढ़दंग हनुअ कागड्दंग कोपा।वागढ़दंग वीरान मों पाँव रोपा 

° च्छ 
सागड्दंग सूरा हागढ़दंग हारे। तागढ़दंग ते के हनु तऊ पुकारे॥ 

“तब भीहनुमानने क्रोधित होकर वीरोमें अपना पाँव रोप 
दिया । ( यह प्रसज्ञ उस समयका दै, जब sve सुषेण 
वैद्यको बुलाया था और उसने आकर संजीवनी 


छिंये कहा या | तब ीहनुसानने सबसे पूछा कि कोन बीर 
वह बूटी छा सकता है ! ) परंतु जब सभी वीर चुप रहे, तब 
इनुमानजीने क्रोधर्मे भरकर उनकी ओर देखते हुए कहा-- 
लागड़ सुनहू रागइदंग रामं । दागडदं दीजे पागडदंग पानं ॥ 
पागडदुंग पीठं डागइदंग ठोको इरों आज पानं सुरं मोहे लोको ॥ 
है श्रीराम | सुनिये । आप मुझे पयानकी आज्ञा दीजिये 
मेरी पीठ ठोंकिये ( अर्थात्‌ मेरी पीठपर अपना 
मङ्गलमय वरद्‌-हस्त रख दीजिये ) | में आज देवताओंका 
पान ( पेय ) अमृत भी ला सकता हूँ, आप देख लीजिये b 
इप प्रकारके वचन कह पवन-पुत्र भीहनुमानजी 
आकाशे पहुँच गये । श्रीहनुमानजीके आश्वासनमय वचन 
एवं शोको देखकर श्रीरामकी अधीरता कम हुई । और-- 
रागढ़दंग रामं आगड़ दंग आसं बागड्दुंग बेठे नागडदुंग निराशं॥ 
“तव श्रीरामको, जो निराश हो बैठे थे, लक्षमणके 
बचनेकी आशा हो गयी |? 
इसके अनन्तर महावीर आज्ञनेयकी . वीरता एवं 
पौरुषका संक्षिप्त, किंतु अत्यन्त सुन्दर वर्णन इस प्रकार हे 
आगड्दंग आगे कागइदंग कोऊ। मागड्दुंग मारे सागइदंग सोऊ 
नागइदंग नाकी तागड्दंग तालामागड्दंग मारे वागड़दंग विशाल 
“उधर श्रीहनुमानके आगे जो कोई बिज्नरूपमें आया, 
वही मार डाला गया | ( चळते-चलते जब श्रीहनुमान एक 
तालाबपर पहुँचे तो वहाँ एक राक्षस नाक ( मगर ) के 
रूपमे रहता था।) श्रीहनुमानजीने उस मगरको मार डाला |? 
आगड्दंगा एक दागडदुंग दानो चागइदूंग चीरा दागड्द्गदुरानो 
दाराड्दंग देखी बागढ़दंंग बूटी । आगाड्दुंग हैं एक तें एक जूटी ॥ 
५ इस प्रकार जब श्रीहनुमान बूटीके पास पहुँचे, तब ) 
वहाँ जो दानव छिपा बेंठा था, उसे चीर डाला । इसके 
बाद उस बूटीको देखा, परंतु वहाँ एकसे-एक बूटियों 
आपसमें गुंथी पड़ी थीं | र 
फिर तेजस्वी योद्धा भीहनुमानके बल, पौरुष एवं बुद्धि- 
चातुरीके सम्बन्धमें संकेत करते हुए कथा आगे चलती है-- 
चागड्दंग चौंका हागइदंग हचुमंताजागड्दंरा जोधा सहातेजवंता 
ऊगड्दुंग उखारा पागइदंग पहार।आगढ़दंग औषधि को ले सिधारं 
तब भ्रीहनुमान चकित हो गये । उन महातेजस्वी 
योद्धाने सार पहाड़ ही उखाड़ लिया और इस प्रकार 
ओषधि लेकर वे लौट पड़े ! - 
भीरामके प्राणप्रिय अनुजकी प्राणरक्षा हुई । उनकी 
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व्याकुलता दूर हुई और श्रीराम-सैन्यमे उत्साह एवं उछासकी 
लहर दोड़ गयी । 
आगड्दुंग आए जहाँ राम खेतं । बागाइदंग वीरं जहाँ ते अचेतं ॥ 
बागढ़दंग विशल्या मांगढ़दंग सुख्योदागढदंग डारी सागइद॑ग सुख्य 
“बूटी लेकर महावीर भ्रीहनुमान वहाँ आ पहुंचे, जहाँ 
रण-क्षेत्रमे श्रीराम बैठे थे और जहाँ लक्ष्मण अचेत पड़े 
थे | वह विशल्यकरणी # बूटी लक्ष्मणके मुखमें डाली. गयी । 
उसी समय वे सुखी हो गये ( अर्थात्‌ जीवित हो गये ) | 
लंक्राधिपतिं रावण श्रीहनुमानजीसे अत्यन्त भयमीत 
रहता था । युद्ध-क्षेत्रम जब उसकी दृष्टि श्रीरामदूत श्री- 
इनुमानपर पड़ती तो उसका उत्साह दिथिळ पड़ जाता था | 
पंच हनुमंत लख दुतमंत सुबळ दुरंतं तजि कलिनं । 
“रावण अपने.पाँचवें मुंहसे द्युतिमान्‌ और बलशाली भी- 
हनुमान महावीरको देखकर शान्ति या धेयं छोड़ रहा था |? 
लढंकाधीश रावणने मंगवान्‌ श्रीरामके पवित्रतम इारसे 
उनके दुर्लभ धामके ल्थि प्रयाण किया, तब प्रभुने अपनी 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि + 
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प्राणप्रिया सीताको ले आनेके ख्यि विभीषणके साथ वीरवर 
इनुमानको भेजा । प्रसन्न आज्ञनेय तुरंत जनकनन्दिनीके 


समीप पहुँचे । 
पर्‍यो जाइ पायं । सुनो सौय सायं ॥ 
रिपं राम मारे । खरो तोहि द्रारे॥ 
खळी बेगि सीता । जहाँ राम जीता॥ 
सबे छात्र मारे। सुवं भार तारे॥ 


चली , मोद के के | हनू संग छे के॥ 

“श्रीहनुमानजीने सीताके चरणोंमें प्रणाम कर कहा--हे 
माता | शत्रु ( रावण ) को श्रीरामने मार डाला । वे आपको 
ले जानेके ल्यि आपके द्वापर आकर खड़े हैं । दे माता 
( सीता ) | वहाँ शीघ्र चलो, जहाँ श्रीरामने युद्ध जीता है 
और सभी इत्रुओंको मारकर पृथ्वीका भार उतारा है | 
श्रीसीताजी मुदित होकर हनुमानजीके साथ चल पड़ीं |? 

“गोविन्द-रामायणशमें लव-कुशके साथ युद्धके प्रसङ्गमें 
मी सेनाओंके साथ महावीर श्रीहनुमानका उल्लेख है | 


परमहंस श्रीरामङ्रष्ण एवं स्वामी श्रीविवेकानन्दकी श्रीहनुमदधारणा 


( ढेखक--डॉ० थीरासमोइन चक्रवती, एम्‌० ५०, पी-एच्‌० डी० ) 


परमहंस श्रीरामकृष्णका साधन-जीवन विश्वकी एक 
आश्चर्यजनक घटना हे । प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान्‌ रोम्याँ 
रोलॉने कहा है कि “श्रीरामकृष्ण परमहंस भारतवर्षके तीन 
हजार वकी आध्यात्मिक उन्नतिके प्रतीकखरूप हैं | 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने श्रीपरमहंसदेवके प्रति प्रणति 
निवेदन करते हुए कहा है--- र 
बहु साधकेर बहु साधनार धारा। 
घेयाने तोमार मिक्तित हये छे तारा ॥ 
तोमार जीवने असीमेर लीलापये । 
नूतन तीर्थरूप निळ ए जगते ॥ 
देश-विदेश प्रणाम आनिल टानि। 
सेधाय आमार प्रणति दिलाम आनि॥ 


थ ३ 


सिद्धि प्राप्त की तथा अद्वैत वेदान्तमतक्री साघनामे निर्विक्रल्प 
समाधि प्राप्त की । इसके सिवा मुसलमानी और ईसाई-धर्मके 
अनुसार साधना करके भी उन्होंने सिद्धि प्रात की थी | इस 
प्रकार उनकी अभूतपूर्व 'साधनाका क्षेत्र व्यापक और सुदूर- 
ग्रसरित था । उनकी दिव्य साधनासे साधक-जगतूको यही . 
संदेश मिला--ध्यत मत तत पथ”, 'श्षिय ज्ञाने जीव-सेवा”, 
'कासिनी-काञ्चन त्याग ।? 'उनकी इन सारी महद्वाणियोंके 
सुगम्मीर तासयका उनके सुयोग्य शिष्य वेदान्तकेसरी स्वामी 
बिवेकानन्दने प्राच्य और पाश्चात्य देशोमें बहुत सफल 
प्रचार किया | इस साधना तथा रूपान्तरणमें श्रीहनुमानजीके 


. भावादशंकी एक विशिष्ट भूमिका रही है । इस बातको 


श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव तथा स्वामी विवेकानन्दने विशेष- 
रूपसे उपलब्ध एवं अभिव्यक्त किया था । 

भीरामकृष्ण साधनकाळके प्रथम चार वर्ष ( १८५७- 
र र ) में जगदम्बाका दर्शन मात्र करके निश्चेष्ट नहीं 
» अपितु भावमयी श्रीकालीजीका दर्शन प्राप्त करनेके बाद 
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डुआ | भ्रीहनुमानजीकी-सी अनन्य भक्तिसे ही श्रीरामचन्द्र- 
जीका दशन सम्भव 'है--यह जानकर दास्य-भक्तिमें सिद्धि 
प्रात करनेके लिये उन्होंने अपनेमें श्रीमहावीरजीका भावारोप 
करके कुछ समयके लिये साधना प्रारम्भ कर दी | निरन्तर 
भ्रीहनुमानजीका चिन्तन करते-करते वे इस आदशसे)इतना 
अधिक तन्मय हो गये कि कुछ समयके लिये अपने पथक 
अस्तित्व और व्यक्तित्वकी बात पूर्णतया भूल ही गये । इस 
विषयमें उन्होंने स्वयं अपने शिष्योसे कहा था---“उस समय 
आहार-विहार आदि सब कार्य श्रीहनुमानजीके समान किये 
जाते थे । उन्हें मैं जान-बूझकर करता था--ऐसी बात नहीं 
थी; प्रत्युत वे खयं अपने-आप होते थे | पहननेके कपड़ेको 
पूँछके समान बाँधकर कमरको कस लेता था, कूदता हुआ 
चलता था, फल-मूल आदिके सिवा और कुछ नहीं खाता था, . 
उनका छिळका निकालकर नहीं फॅकता था, अधिक समय 
ृक्षके ऊपर ही व्यतीत होता था तथा निरन्तर «रघुवीर, 
रघुवीर’ कहकर गम्भीर स्वरमें चीत्कार करता था | उस समय 
दोनों नेत्रॉर्मे चञ्चलता आ गयी थी और आश्चर्यकी बात है कि 
मेरुदण्डका अन्तिम भाग लगभग एक इंच बढ़ गया था |? 
“श्ीरामकृष्ण-लीला-प्रसङ्गः नामक अन्थके रचयिता सामी 


शारदानन्दजीने लिखा है कि उपयुक्त बात सुनकर हमने ˆ 


पूछा था कि महाशय | क्या आपके शरीरका वह अङ्ग अब 
भी वेसा ही है ? उन्होंने उत्तरमें कहा था--'नहीं, मनके 
ऊपरसे उस भावका प्रभुत्व निवृत्त हो जानेपर उसने घीरे-धीरे 
पहलेके समान स्वाभाविक आकार धारण कर लिया है | 

श्रीरामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वरमें आये हुए भक्तोंको 
बात-चीतके प्रसङ्गमें उनके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए नाना प्रकारके 
उपदेश देते थे | छोटी-छोटी कहानियों और 'दृष्टान्तोंके 
माध्यमसे अमूल्य धर्मोपदेश सहज ढंगसे दे देना उनकी 
अनोखी विशेषता थी । श्रीरामकृष्णने श्रीहनुमानके भावादश- 
के सम्बन्धमे जो अमूल्य उपदेश दिये हैं, उन सबको उन्होंने 
अपने जीवनमें साधनाके द्वारा उपल्ब्ध किया था। उनमेंसे 
कुछ प्रसङ्ग नीचे प्रस्तुत किये जा रहे है-- 

(१) भीहनुमानजीका एक चित्रपट दक्षिणेश्वर- 
मन्दिरकी दीवालपर टॅगा था | ठाकुर श्रीरामक्रष्णने कहा-- 
“देखो, भ्रीहनुमानका क्या भाव है ! वे धन-मान, देह-सुख 
कुछ भी नहीं चाहते; केवळ भगवानको चाहते हैं । जब 
वे स्फटिक-स्तम्मसे उछलकर ब्रह्मात्न लिये हुए भागने लगते 


फेंक दे; किंतु भीइनुमानजी भुछावेमें आनेवाळे साधारण 
वानर नहीं ये । उस समय वे मन्दोदरीसे कहते ह 
आमार कि फ्ठेर अभाव ? 

पेयेछि जे फळ, जनम सफल, 

मोक्षफ्केर वृक्ष राम हृद्ये । 

बसे रई। 

जखन जे फल वान्छा, सेइ फल प्राप् हुईं ॥ 

“मुझे क्या फलकी कमी है ! मुझे जो फल "प्राप्त है; उससे 
मेरा जन्म सफळ हो गया है | मोक्ष-फलके वृक्ष आराम मेरेहदयमें 
हैं। मैं औरामरूपी कल्पवृक्षके मूलम बैठा हूँ | जब जिस फल- 
की इच्छा होती है; वह फळ मुझे उसी समय प्राप्त हो जाता दै | 


( २ ) श्रीहनुमानजीका भ्रीराम-नामपर दृढ़ विश्वास या; 
इस सम्बन्धमें ठाकुर भक्तोंको उपदेश देते हुए कहते इ--- 
“नके गुणसे श्रीहनुमान समुद्र पार हो गये | मैं औरामका दास 
हूँ ओर श्रीराम-नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता ? 


ऐसा ीहनुमानजीका सहज विश्वास है | 


( ३ ) ईश्वरमें तन्मय हो जानेके सम्बन्धमें उपदेश देसे 
समय ठाकुर श्रीरामकृष्ण श्रीहनुमानजीका दृष्टान्त दिया करते 
थे | ये कहते थे कि श्रीहनुमानजी यही सोचा करते 
थे--'उन प्रभु श्रीरामकी कृतिको मनुष्य क्या 
समझेंगा १ उनके कार्य अनन्त हैं, इसी कारण मैं 
उनको समझनेकी बिल्कुल ही चेष्टा नहीं करता । मैंने 
सुन रखा है कि संसारमें वे सव कुछ करनेमें समय हैं। 
इसल्यि उन सब कार्योका चिन्तन न करके मैं केवळ उनका ही 
चिन्तन करता हूँ |? भीहनुमानजीसे मैंने पूछा था कि “आज 
कोन-मी तिथि है १ वे वोले-- मै तिथि-नक्षत्र आदि कुछ नहीं 
जानता, मैं तो केवळ एक भीरामका चिन्तन करता हूँ | 


( ४ ) श्रीहनुमानजीकी दिव्य साधनाकी उपलब्घिमे 
दवेत और अद्वेत--दोनो मार्बोका समन्वय होनेपर भी वे दास्यः 
भावको ही विशेषरूपे प्रतिष्ठित कर गये हैँ | इस विषयर्मे . 
ठाकुर श्रीरामकृष्ण कहते थे---“भगवान्‌ भ्रीरामने पूछा कि. 
“हनुमान ! तुम मुझको किस मावसे देखते हो ११ श्रीहनुमानजी 
बोले--'प्रमो | जत्र मुझमें 'मैःका बोघ होता है; तब 
देखता हूँ कि आप पूण हैं और मैं अंश हूँ, आप प्रु हैं 
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Ci हूँ और जब तत्तका बोध होता है तब देखता हूँ 
कि आप ही मैं हूँ और में ही आप हैं |? 


सेव्य-सेवक-माव ही अच्छा है। जब “मैं? विशेषरूप 
नहीं है, तब वह दुष्ट “मै? रहे; किंतु रहे “दास मैं? बनकर । 
भीहनुमानजीने साकार-निराकारके प्रपश्चमे न पड़कर 
<दास में? को ही रखा था। 


(५) भीहनुमानजीकी शुद्धा भक्ति और शरणा- 
गतिके सस्बन्धमें ठाकुर श्रीरामकृष्ण कहते हैं-- 
“नुमानजीने कहा था कि हे श्रीराम | मैं शरणागत हूँ । आप 
मुझे यहीं आशीवोद दें कि आपके पादपद्यॉर्मे मेरी शद्धा 
भक्ति हो और आपकी मुवनमोहिनी मायासे मै भ्रमित 
न होऊ |! ; 

औरामकृष्ण परमहंसके प्रधान शिष्य स्वामी विवेका- 
नन्द बाल्यकाल्से ही श्रीहनुमानजीके प्रति भक्तिमान्‌ थे। 
भीराम-कार्यमें उत्सर्गीकृत जीवनकी गाथाका--वीर भक्त 
भीहनुमानजीके क्रियाकलापका श्रवण बालक नरेन्द्रनाथ 
( भावी विवेकानन्द ) को बहुत प्रिय था । 
अपनी मातासे जब उन्होंने सुना कि महावीर श्रीहनुमान 
अमर हैं और इस समय भी जीवित हैं, तबसे उनका 
दर्शन करनेके छ्यि नरेन्द्रके प्राण आकुल हो गये | एक 
बार बालक नरेन्द्रनाथ गाँवमें रामायणकी कथा सुनने 
गये । कथावाचक्र महाशय नाना प्रकारके अळकारोसि 
अळङृत करके हास्यरसके साथ श्रीहनुमानजीके चरित्रका 
वर्णन कर रहे थे, उसी समय नरेन्द्र धीरेसे उनके समीप 
जाकर पूछ बेठे--'महाइय ! आपने कहा है कि औ हनुमानजी 
केला खाना पसंद करते हैं और केलेके बगीचेमें रहते 
हैं तो क्या मैं वहाँ जाकर उनको देख सकता हूँ १ कैसा 
गम्भीर विश्वास दै | कितनी पूर्ण आन्तरिकताके साथ 
बालकने ऐसा प्रश्‍न किया | आकुछ प्राणोंके प्रश्‍नकी 

गम्मीरताको समझनेकी शक्ति कथावाचक महाशयमें न थी | 
वे हसकर बोले--'हाँ वच्चा | केलेके बगीचेमै खोजनेपर 
तुम उनको पा सकते हो |? बालक नरेन्द्रनाथ घर नहीं 
लोटे, वे सचमुच ही घरके पासके बगीचेमें घुसकर, केरेके 
पोधोंके नीचे बैठकर श्रीहनुमानजीकी प्रतीक्षा करने 
लगे । बहुत समय बीत गया, तथापि हनुमानजी 


नहीं आये, अन्तर्मे अधिक रात बीत जानेपर निराश होकर 
नरेद्र भर छोटे | बाळकने अपनी सारी बातें मातासे 


# रघुपतिप्रियमर्ज वातजातं नमामि # 


खोलकर कह दीं और श्रीहनुमानजीके न आनेका कारण 
पूछा । बालकके विश्वासपर आघ्रात करना बुद्धिमती माता 
भुवनेश्वरी देवीने संगत नहीं समझा । उन्होंने पुत्रके 
विषादयुक्त वदनका चुम्बन करते हुए कहा--'तुम दुःख 
मत करना, आज हो सकता है श्रीहनुमानजी भगवान्‌ 
श्रीरामके कायसे कहीं अन्यत्र चले गये हों, पर किसी दिन 
वे अवश्य मिल जायेंगे |! आशासे मुग्ध बालक शान्त हो 
गया | उसके मुँहपर फिर हँसी फूट पड़ी | 


आगे , चलकर खामी विवेकानन्द्जी ब्रह्मचयंत्रत- 
ग्रहणाभिलाघी युवकमात्रको महावीर श्रीहनुमानजीके 
चरित्रको आदश बनानेका उपदेश देते थे । पर-हिताथं 
आत्मत्याग करनेका संकल्प करनेवाले शिष्यत्रन्दसे 
दास्य-भक्तिके जीवंत विग्रह ीहनुमानजीकी कथा कहते- 
कहते उनका मुख-मण्डल दीप्त आवेगमें रक्तिम हो उठता 
था .। एक बांर खामीजी सिंहके समान गरजते हुए 
बोले--देशके कोने-कोनेमें महावीर श्रीहनुमानकी पूजा 
चलाओ | दुबल जातिके सामने इन महावीरका आदर्श 
उपस्थित करो । देहमें बल नहीं, हृदयमें साहस नहीं तो फिर 
क्या होगा इस जड पिण्डको धारण करनेसे। मेरी इच्छा है कि 


“घर-घर महावीर श्रीहनुमानकी पूजा हो |? एक बार उन्होंने 


बेळूरमठर्मे महावीरजीकी एक पाषाण-प्रतिमा. स्थापित 
करनेका संकल्प किया; परंतु उसे सम्पन्न न कर सके । 


१९०१ थमे बेलूर-मठमें शिष्य श्रीशरच्चन्द्र 


चक्रबर्तीने स्वामी विवेकानन्दसे प्रश्‍न किया था--हमलोगों- 
को इस समय केसा आदर्श ग्रहण करना उचित 
है ! इसके उत्तरमे खामीजीने कहा था---'महावीर 
भीहनुमानके चरित्रको ही तुमलोगोंको अपना आदर्श 
बनाना पड़ेगा | देखो, श्रीरमकी आज्ञासे वे सागर पार 
करने चले गये । जीवन-मरणकी ओर उनकी दृष्टि न 
थी। महान्‌ जितेन्द्रिय, महान्‌ बुद्धिमान, महान्‌ दास्य- 
मावाद्श, इन महावीरके अनुरूप तुमलेगोंको अपना 
जीवन गठित करना पड़ेगा | ऐसा होनेपर अन्यान्य महान्‌ 
भावोका स्फुरण समय-समयपर अपने-आप हो जायगा | 
डुविधासे मुक्त होकर गुरुकी आज्ञाका पालन करना और 
मच रथा करना ही कृती होनेका एकमात्र गूढ़ 

| भीइनुमानका एक ओर जैसे सेबाःभाव है, 
तिंह-विक्रम है । 
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आय वन्स 
भ्रीरामके लिये अपना जीवन 


वन अपण करनेमें वे तनिक भी 

हिचकते । श्रीरामकी सेवाके अतिरक्त अन्य सभी ह 
उनके लिये उपेक्षणीय हैं, यहाँतक कि ब्रह्मत्व-शिवत्वकी 
प्राप्तिकी भी उपेक्षा है | केवळ श्रीरघुनाथका आदेश-पालन 
ही उनके जीवनका एकमात्र अनुष्ठेय ब्रत है । इस प्रकार 
एकनिष्ठ होना चाहिये । ऐसे आदर्शका अनुकरण करनेसे ही 
इस समय जीवका और देशका कल्याण होगा, अन्यथा कोई 
उपाय नहीं है | | 


भ्रीरामकृष्ण्मक और मिशनके प्रथम प्रेसिडेंट 
स्वामी श्रीब्रझ्ानन्द ( १८६०-१९२२ )ने दक्षिण-प्रमण- 
के समय बंगलोरमें श्रीराम-नाम-कीतन सुनकर बंगालमें भी 
उसका प्रवतन करनेके लिये विशेषरूपसे आग्रह किया था | 
एक बार स्वामी विवेकानन्द्ने बंगाळमें घर-घर त्याग, 
भक्ति और शानकी आदर्श मूर्ति श्रीमहाबीरकी ` पूजा 
प्रचलित करनेकी इच्छा प्रकट की थी | इसी कारण श्रीराम- 
नाम-कीत॑नके साथ श्रीमहावीरजीके पूजा-प्रचलनकी इच्छा 
खामी ब्रह्मानन्दके मनमें उदय हुई । 
बेळूर-मठ हावड़ासे १९१० में «ओऔराम-नाम- 
संकीतनम्‌ः नामक पुस्तिका पहले-पहल प्रकाशित हुई | उस 
पुस्तिकाके निवेदनमें स्वामी ब्रह्मानन्द कहते हैं कि 'कतिपय 
वर्ष पूर्व जब मैं दक्षिण भारतमें भ्रमण कर रहा था तो 
वहाँ दाक्षिणात्य छोगोंसे श्रीरामनाम-संकीतन सुनकर 
मुग्ध हो .गया । हमारे बंगाळमें उसका अभ्यास और 
प्रचार हो, इस उद्देश्यसे सबप्रथम ग्रन्थके रूपमे उस 


यातुधानोद्धतःकु्द-काळाग्निहर) 


CEE 


मड्गलागार श्रीहनुमानजी 


जयति मंगलागार, संसारभारापहर) चानराकार विग्रह पुरारी । 


राम-रोषानळ-ज्वाळमाला-मिष 
जयति. मरुदृंजनामोद-मंदिर,- 


जयति रद्राग्रणी, विश्वःचंद्याप्रणी, विइवविख्यात-भर-चक्रचती । 
सामगाताग्रणी' कामजेताग्रणी, 
जयति समग्रामज्ञय, रामसंदेशंहर कौशला-कुशल-कल्याणभाषी । 
राम-विरहाक-संतप्त-भरतादि-नर-नारि-शीतलकरणकल्पशार्पी ॥ 
ज्यति सिंह्ासनासीन सीतारमण, निरखि निर्भर रप नृत्यकारी। 
राम-सं्राजशोभा-सहित सवदा तुसि मानस-रामपुर-विहारी ॥ 


संकीतंनके प्रवर्तनका प्रयास किया गया है। आनन्दकी वात है कि 
आज बंगालमें अनेक स्थानोंपर इसका आदरपूर्वक श्रीगणेश हो 
गया है । अतएव मूल उद्देश्य पूर्णरूपसे सिद्ध न होनेपर भी 
अंशतः सफलता मिली है, इसमें कोई संदेह-नहीं है । 


“पूज्यपाद श्रीमस्वामी विवेकानन्दजीकी बड़ी साथ 
थी कि बंगालमें ब्रझ्चर्य मूति शरीमद्दावीरजीकी उपासना 
मचछित हो । इसीलिये हमलोगोने मठमें श्रीराम-नामः 
संकीतनके पूर्व श्रीमहावीरजीकी आराधनाका नियम बना 
रखा है | अनुरोध करनेपर समी इसका अनुवर्तन 
करते हैं | अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए मगवस्पीति- 
के अधिकारी वनकर सब लोग जन्मभूमिको कृतार्थ और 
पवित्र करें, यही हृदयक्री निष्कपट प्रार्थना है | 

* “शरीराम-नाम-संकीतंनम्‌?पुस्तिकाके प्रारम्भमे महावीर 
ीहनुसानजीका एक चित्र है । उस चितरमे श्रीमहावीरजी घुटनेके 
बल बेठे हैं, पूँछ ऊपर उठी है, दोनों हा्थोते वश्नःस्थल्को 
विदीर्ण करके हृद्यमें विराजित श्रीराम-सीताकी मूर्ति दिखला ` 
रहे हैं ओर कण्ठमें सीतादेवीद्वारा दी हुई उपहार खरूप 
मणिमाला धारण किये हैं | इस मूतिके नीचे यह इलोक है-- 

श्रीनाथे जानकीनाथें ह्यमेदः परमात्मनि । 

- तथापि मम सर्वस्वं रामः. कमललोचनः ॥ 

ध्यद्यपि परमात्मदश्सि लक्मीनाथ नारायण और 
जानकीनाथ श्रीराममें कोई भेद नहीं है, तथापि कमललोचन 
श्रीराम ही मेरे स्वस्व हैं ७ 


ध्वांतचर-सलभ-संहारकारी ॥ 
नतग्रीव सुग्रीव-दुः्खैकवंधो । 
सिद्ध-सुर-सञ्जनावंद्सियो ॥ 


रामहित, रामभक्तानुवती ॥ 


<<< «<<< «<<< <<८६« 


( विनय-पत्रिका २७ ) 


कल Ce 
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राज-मुद्राओपर श्रीहनुमदाकृतिका अडून 


( छेखक--डा० श्रीविश्रम्भरशरणजी पा 


साधारणतः यही माना जाता है कि उत्तर भारतर्मे स्वामी 
ीरामानन्दजीके कारण भ्रीहनुमदुपासनाका विशेष प्रचार 
हुआ | किंतु इस तथ्यके पुरातालिक साक्ष्य ययेश्टरूपमें पर्याप्त 
हृ कि इससे काफी पहले दशम शताब्दीमें ही भीइनुमानजीकी 
महत्ता उत्तर भारतमें प्रतिष्ठित थी । दशम शताब्दीके पूर्वकी 
भ्रीहनुमानकी स्वतन्त्र प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती | अवश्य 
ही श्रीरामके साथ अथवा श्रीराम-कथाके प्रसज्ञम भीहनुमान- 
जीकी प्रतिमाओका अङ्कन हुआ है । तलश्चात्‌ 
बुन्देललण्डसे लेकर छत्तीसगढ़तकके क्षेत्रमै श्रीदनुमानकी 
स्वतन्त्र आइतियोंके अङ्कुनके विस्तृत प्रमाण मुद्राओं 
और मूतिंयोके रूपमे उपलब्ध होते हैं। 
भीहनुमानकी ऐसी प्राचीनतम खतन्त्र मूर्ति खजुराहोकी 
एक मठियामें प्रतिष्ठित दै, जिसकी तिथि अभिलेखे ज्ञात 
हुई है । इसका अद्यावधि, पूजन भी होता है । साढे सात 
फीटकी इस विशाल प्रतिमाके पादपीठपर एक छोटा-सा 
लेख उत्कीण है, जिसमें संवत्‌ ३१६ दिया गया है। यह संवत्‌ 
निश्चय ही हष-संवत्‌? होना चाहिये; अतः यह मूर्ति ९७९विक्रम- 
संवत्‌ अथवा ९२२ इईसवी-सन्‌की है । मूर्ति स्थानक-मुद्रामे 
द्विभुज हनुमानका चित्रण प्रस्तुत करती है। ऊपर उठा हुआ 
दाहिना हाय सिरपर स्थित है और बाया बक्षःस्थलके निकट है। 
पाद्‌-संस्थान आदि वराह-मूर्तिक समान ही 'उत्साहःके 
स्थायी भावकी व्य्जना करता है। दाहिना पद भूमिपर स्तम्भवत्‌ 
खड़ा है तथा बायाँ उठा हुआ है और इस प्रकार उनके 
वीर रूपकी सफल अभिव्यक्ति हुईं है| मुख एक ही है और 
विग्रह एक लंबी वनमाला एवं केयूर, अङ्गद आदि 
आमरणोसे सज्जित प्रतीत होता है | इतना अवश्य है कि 
चिरकालसे पूजित होते रहनेके कारण उसपर तिन्दूरका इतना 
मोटा लेप चढ़ गया है कि मूर्तिके अलंकरण छिप-से गये हैं | 
स्वतन्त्र मूर्तिके अङ्कन होनेके बाद मुद्राआंमें भी 
भीहनुमानका अङ्कन होने ळग गया । रतनपुर छत्तीसगढके 
कळ्चुरि-नरपतिं कळिङ्गराज अथवा उनके पुत्र कमलराजने 
भीहनुमान-मुद्राकी परम्परा एकादश झातीमें प्रारम्भ की और 
इस राजवंार्मे जाजल्लदेव प्रथम? और प्रथ्वीदेवने यह परम्परा 
बनाये रखी । जाजल्लदेवकी ताम्र-मुद्रापर राक्षसको पददलित 
करते हुए द्विभुज हनुमानका अस्पष्ट अडून है; किंतु 
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पृथ्वीदेवकी मुद्राओपर श्रीहनुमानका चत॒भुंजरूप है तथा 
ऊर्ध्ववाम बाहुर्मे गदा और अधःस्थवाम एवं दक्षिण 
हार्थाम राक्षसका मर्दन करते हुए दिखाये गये हैँ । 


इसी प्रकार चन्देल राज-मुद्राआपर भी श्रीहनुभानका 
अङ्का है । इसका प्रारम्भ चन्देळनरेश सल्लक्षण- 
वमौने क्रिया और उनके पश्चात्‌ जयवर्मों, प्रश्बीवर्मा 
और मदनवमीकी मुद्राओंमें यह प्रकार जारी रदा। सल्लक्षण- 
वर्मीकी मुद्राआपर चन्द्रातपके नीचे श्रीह्नुमानकी अस्पष्ट 
आकृति अङ्कित है और वही प्रकार एथ्वीवर्मा, मदनवमोकी 
मुद्राओपर भी दिखायी देता दै । किंतु जयवर्माकी मुद्राओंमे 
शीहनुमानका द्विविध अडून हुआ है--प्रथमतः चन्द्रातपके 
नीचे स्थानक रूपमें ओर द्वितीय पवन-वेगसे कम्पन 
करते हुए । 
. इन नन्देल मुद्राओंमें श्रीहनुमानकी आकृतिका अस्पष्ट 
अङ्कन दै, अतः उसकी अङ्कन-शेलीके सम्बन्ध्मे त्रिशेष 
कुछ कह सकना सम्भव नही, किंतु चन्देलकालीन और 
चन्देल-क्षेत्रमे उपलब्ध खजुराहोकी मढ़ियामें उपरिवर्णित 
मूर्तिकी शेळी और स्थानकममुद्रामें निश्चित ही आदिवराह- 
प्रतिमा-विधानका प्रभाव परिलक्षित होता है । यह 
स्मरणीय है कि प्रतिद्दार नरेश मिहिरभोजकी ताम्र-मुद्राओमें 
आदिवराइका अडून हुआ है और चन्देलराज प्रारम्ममें 
प्रतिह्वारोके सामन्त थे | अतः यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि हनुमान-मूतिकी शैली और विधानपर आदि- 
वराका प्रभाव प्रतिहारोंके माध्यमसे आया होगा । 


एक स्वाभाविक प्रश्‍न यह दै कि श्रीहनुमानकी आकृतिका 
अङ्कन मुद्राओपर क्यों ओर कैसे आरम्भ हुआ १ ऊपर 


वर्णन हो चुका है कि कळचुरि-नरेश कलिज्ञराज अथवा ` 


उसके पुत्र कमलराजने छत्तीसगढ््ेत्रमं प्रवर्तित मुद्राओमे 
श्रीहनुमांनका अङ्कन चन्देछीय हनुमान-मुद्राओंके पहले ही 
मारम्भ कर दिया था | कळचुरिनरेशों और समीपवर्ती क्षेत्रके 
अधीश्वर चन्देळनरेशोमें संधि और विग्रह--दोनों प्रकारके 


राजनयिक सम्बन्ध थे | अतः यह निष्कर्ष अनुचित न 


होगा कि चन्देख त्रम “श्रीहनुमान-सुद्राःके प्रवतनका 
कारण कब्चुरिनरेशोंद्रारा प्रचलति “ओऔहनुमान-मुद्राः 
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होगी, यद्यपि चन्देलश्षेत्र्े प्रतिहार-प्रभाव होनेके कारण 
शी आक्कति-विधानपर आदिवराह-मूर्तिकी छाप 
पड़ी थी | 


जिस प्रकार कल्चुरि और चन्देछ सिक्कॉपर हनुमानका 
अङ्कन मिलता है, उसी प्रकार कर्नाटक-महाराष्ट्र-क्षेत्रक 
देवगिरिके यादवोंका राजाङ्क भी धारुड़तहित हनुमान? 
है। ये यादव नृपति अपनेको 'द्वारावती-पुरवरेश्वर' और 
विष्णुवंशोद्भव कहते थे । इनके ताम्र-शासनमें लग्न जो 
राजमुद्रा हैं, उनमें प्रायः धारुड़-हनुमानः अङ्कित हैं, किंतु 
एक राजमुद्रापर केवळ हनुमान ही अङ्कित हैं | इस वंशके 
मवतक 'इढप्रहरःकी तिथि निश्चित करनेके लिये 
निस्संदिग्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं है; किंतु ईसाके पश्चात्‌ 


# स्थापत्य एवं मूर्ति कलाम थहनुमान + ४२३ 


प्न ्स्स्स्स्स्स्स्स् म्य | Smee ass 

नवम शतीका उत्तरार्ध साधारणतया इनका काळ माना 
जाता ६ | मध्यकालमें कर्नाटक श्रीहनुमान-भक्तिका प्रमुख 
क्षेत्र दिखायी पड़ता है । यहाँके राजाओं एवं राजप्रासादोंमें 
वानर-आकृति प्रयुक्त होती थी । यादव-नरेशोंकी राजमुद्रा 
हनुमानको आकृतिवाली है। 

रत्नपुर-छत्तीसगढ्के कल्चुरि-नरेशोंका सम्पर्क कर्नाटक- 
महाराष्ट्र-क्षेत्रस था । उदाहरणार्थ सेउणदेशके समीपवर्ती 
दण्डकपुरका राजा कळ्चुरि-न्रपति जाजल्लदेव 'प्रथमःका 
करद शासक था | अतः इस अनुमानके ल्यि यभेष्ट 
आधार है कि कल्चुरिक्षेत्रमे श्रीहनुमानकी आकृतिका 
राज-मुद्राऑपर जो अङ्कन हुआ, उसका कारण कर्नाटक- 
क्षेत्रे आगत प्रभाव ही होगा । 


ST BR 


स्थापत्य एवं मति-कलामें श्रीहनुमान 


( छेखक--डा० ओज़जेन्द्रनाथजी शर्मा, एम्‌ऽ ९०, पी-एच्‌० डी०, डी० लिट्‌०) एफ्‌ ० आई० ५० एस्‌०; 
अध्यक्ष ( पुरातत्व ) राष्ट्रीय-संग्रहार्य, नयी दिल्ली ) 


श्रीहनुमानजी वायुदेवताके प्रसादसे चेत्र शुक्ल पूर्णिमा- 
को उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम वानरराज केसरी 
तथा माताका नाम अञ्जनी था | जन्मके समय ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, यम, वरुण, कुवेर, अग्नि, वायु तथा इन्द्र आदिने 
इन्हें अजर-अमर बना दिया तथा अनेको प्रकारके और 
मी वर प्रदान किये | 


भीहनुमानजी अत्यन्त पराक्रमी, तेजस्वी एवं विद्वान्‌ 
थे । इनके अनेक नामोंमें अञ्जनीनन्दन, महावीर तथा 
मारुति विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। वे भगवान्‌ श्रीरामके 
परम भक्त थे और उनकी अनेकों प्रकारसे सेवा 
करते थे | वाल्मीकीय रामायण तथा गोस्वामी . तुळसीदासकी 
रामायणमें अनेक स्थछोपर इनके नामका उल्लेख बड़े 
आद्रसे हुआ है । स्वयं इनकी रामायण-रचना 'नाटक- 
रामायण’ या 'हनुमन्नाटकःके नामसे प्रसिद्ध है | इनके 
जीवनकी अनेक घटनाओंमे सीताकी खोज करना, लका- 
दहन करना, लक्ष्मणजीको जीवित करनेके हेतु ' द्रोणाच 
लाना, रावणका गवे नष्ट करना, गरुड़का गर्वहरण करना; 
भीम-गव-गज्नन ओर महाभारत-युद्धके समय अजुनके रथके 
ध्वजपर बैठना विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । 


भारतवर्षम औहनुमानजीकी पूजा अत्यन्त प्राचीन काळले 


होती आ रही है | प्राचीन साहित्य एवं झिला-लेखोमे इनका 
उल्लेख मिलता है । साथ-ही-साथ स्थापत्य एवं मूर्तिकला- 
सिक्कों एवं लघु चित्रॉमे भी इनके जीवनसे सम्बन्धित अनेक 
घटनाओंका अडून प्राप्त है । यहापर केवल स्थापत्य एवं 
मूर्तिकलामें भ्रीहनुमानके चित्रणका संक्षेपर्म उल्लेख किया 
जाता है। 

श्रीहनुमानकी अब्रतक प्राप्त प्राचीनतम प्रतिमाएँ गुप्त- 
काल ( ५बी-६ठी शताब्दी )की हैं। उत्तरप्रदेशके झाँसी जिलेमें 
स्थित देवगढ्के प्रसिद्ध दशावतार-मन्दिरकी बाह्य दीवारोंपर 
अनेक पौराणिक कथाओंके दृश्य मिलते हैं । यहे प्रात एक 
पाषाण-खण्डपर युद्धमें मेघनादद्वारा लश्मणके मूच्छित हो जाने- 
पर भीहनुमान द्रोगाचळ पर्वत, जिसपर मृत-संजीवनी बूटी 
लगी है; लाते हुए दिखाये गये हैं | एक अन्य मूर्तिमें वे 
भीरामसे मिलते हुए, दिखलाये गये हैँ | ऐसे ही वाली-सुग्रीवके 
युद्धके समय वे पीछे खड़े ह । मध्यप्रदेशके नचना नामक 
स्थानसे प्राप्त एक शिलाखण्डपर भ्रीहनुमान सुग्रीवके साथ 
भीरासके सामने खड़े इं और भीरामके पीछे लक्षमणजी 
स्थित हैं.। 

श्रज्वेरपुरसे प्रात तथा प्रयाग-संग्रहालयमें प्रदर्शित एक 
प्रतिमामं भीराम-लक्ष्मणके साथ भीहनुमान एवं सुग्रीव भी 
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खड़े चित्रित किये गये हैं । रामवनसे प्राप्त एक मूर्तिपरः 
जो अब काशीके भारत-कला-भवनमे रखी दै, सेतुवन्धकी 
र्चनाके समय भीइनुमान भी अन्य वानरोंके साथ दिखाये 
गये हैं । इनके सम्मुख भीराम और लक्ष्मण एक शिलापर 
बेठे हैं । ये दोनों मूर्तियाँ मी ५वी शतीकी हैं। 
गुत्तकाळ्मे ही बनी अनेक मिट्टीकी मूर्तियोंपर भी 
भीहनुमानका अडून मिळता है । इस प्रकारकी सम्भवतः 
सबसे कलात्मक प्रतिमा चौसा ( बिहार ) से प्राप्त हुई है; जो 
अब पटना-संग्रहाल्यमें प्रदर्शित है । इसमें युद्धके स्कन्धा- 
वारमें वानर-सेनाके मध्य श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान बेठे 
हैं । कानपुर जिलेके “भीतरगाँवःके मन्दिरपर जड़ी मूतिमे 
श्रीहनुमान पर्वत उठाये दिखळाये गये हैं । उत्तरप्रदेशसे प्रात 
एक मूर्तिम जो ल्खनऊ-संग्रहाल्यमे सुरक्षित है, श्रीहनुमान 
अपने घुट्नोपर हाथ रखे हुए बेठे हैं । बिहारमे अंटीचकसे 
प्राप्त पालकालीन (८वीं शतीकी ) मृण्मयी मूरतिमें भी हनुमान 
पर्वत उठाये हुए दिखलाये गये हैं । 
पूवी गोदावरी जिलेके मीमाबरम्‌ नामक स्थानपर 
` निर्मित माण्डव्यनारायणके मन्दिरपर बनी एक मूर्तिमे श्रीराम 
और लक्ष्मण एक बृक्षके नीचे विराजमान हैं ओर उसके ऊपर 
हनुमान बैठे हे | यह सम्भवतः उस समयका इस्य है, जब 
सुग्रीवके आग्रहपर श्रीहनुमान दोनों भाइयोंके पास आये थे । 
इसीसे साम्य रखती एक मूर्ति जावामें प्राम्बननमें भी देखी 
जा सकती है। इलोराके सुप्रसिद्ध केळास-मन्दिर ( ८वीं 
शती ई० ) पर मी रामायणके अनेकों दृश्यों इनुमानका 
मी अङ्कन मिलता है | 
उड़ीसामें कटक जिलेके मणिकेश्वर-मन्दिरपर, जो छगभग 
७्वी शती ई०्में निर्मित हुआ था; श्रीराम, लक्ष्मण एवं 
इनुमानकी सुन्दर मूर्तियाँ बनी हैं | 
उत्तरी भारतमें प्रतिहार-सम्राटोंके शासनकालमें भी 
ओहनुमानकी पूजाके ल्यि अनेक पाषाणअतिमाओंका निर्माण 
क्रिया गया या। आठवीं शती ई०में चित्तौड़गढ़में बनी ऐसी 
ही एक मूर्ति कुछ वर्ष पूर्वं राष्ट्रीय-संग्रहालय, नयी. 
दिल्लीकों स्थानान्तरित की गयी है । 
प्रतिह्ाय्युगीन भीहनुमानकी दो मूर्तियाँ मथुरा- 
संग्रहाल्यमें भी रखी हैं। इनमेंसे प्रथम मूर्ति शीशरहित है 
तथा काफी खण्डित है | दूसरी आदमकदमूर्ति, जो परखमसे 
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मिली थी, काफी अच्छी दशामें है। ये दोनों मूर्तियाँ ९वीं 
शती ई०की बनी प्रतीत होती हैं । 
खजुराहोके चन्देल-शासकोंके राज्यकालमें श्रीहनुमानको 
अधिक मान्यता प्रात थी और वे 'सुम्बकदेवःके नामसे पूजे 
जाते थे । यहाँके प्रसिद्ध पाइ्व॑नाथ-मन्दिरपर एक ओर 
श्रीराम और सीता खड़े हैं तथा श्रीराम अपने दाहिने हाथसे 
समीप खड़े हुए हनुमानको आशीर्वाद दे रहे हैं । इसीसे 
साम्य रखती एक मूर्ति राजस्थानमें ओसियाँके अम्बामाता- 
मन्दिरपर भी उत्तीर्ण है; परंतु वहाँ श्रीराम-लीताकी जगह 
भगवान्‌ विष्णु एवं लक्ष्मी हैं और निकट ही श्रीहनुमान भी | 
खड़े हैं । खजुराहोके पा्वनाय-मन्दिरपर ही एक अन्य इृश्यमें | 
सीता लंकाके अशोक'वनमें बेंठी हैं तथा उनके सामने - द 
विविध आयुधधारी राक्षसोसे घिरे श्रीहनुमान दिखाये गये हैं । | 
केरलसे प्राप्त एक लकड़ीकी मूर्तिमे भी अशोक-वनमें बेटी 
सीताके सामने खड़े इनुमानका सुन्दर अङ्कन मिलता है । 
खजुराहो आममें स्थित अनेक मन्दिरोंम भी श्रीहनुमानजीकी , 
प्रतिमाएँ विद्यमान हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मूर्ति एक 
आधुनिक देवाल्यमे दै, जिसकी पीठिकापर ह॒ष-संवत्‌ २१६ 
( ९२२ ई० )का लेख उत्कीर्ण है । इन सभी मूर्तियोंकी 
आज भी पूजा होती हे । श्रीहनुमानकी एक शीशरहित मूर्ति 
दुधईके अवशेषॉर्मे 'बनियाकी बारातः नामक स्थानपर भी < 
` मिली है। काळंजरके किलेके समीप ही प्रसिद्ध इनुमान-कुण्ड है 
जिसके बगलमें पर्वत काटकर बनायी गयी हनुमानकी एक 
विशाल प्रतिमा स्थित हैं । इस मूर्तिको देखते ही जोधपुरके 
दुर्गके, बाहर पहाड़मेँ काटकर बनी लगभग १८ फीट ऊँची 
मूर्तिका स्मरण हो आता दै, परंतु जोधपुरवाळी मूतिं पञ्च- 
मुखी है । 
चन्देलोंके समकालीन चेदि-सम्राटोके शासनकाल्मे बनी 
मूर्तियाँ विख्हरीके लक्ष्मीनारायण-मन्दिर एवं मेड़ाघाटके 
चौसठ-योगिनी-मन्दिरोंके अतिरिक्त जबलपुर जिलेके बड़गाँव 
नामक स्थानसे भी प्राप्त हुई हैं । इन सभी मूर्तियोमे उनका 
दाहिना हाथ तिरके ऊपर उठा है तथा वे एक पेरसे मांस- 
रहित नारीको कुचछते दिखाये गये हैं, जिसे कुछ विद्वानोने. 
भ्रान्तिसे कंकाली चामुण्डा माना है । परंतु हमें पौराणिक 
कथाओंमे कहीं भी इसका वर्णन नहीं प्राप्त होता | अंतः 
उसे राक्षसी मानना अत्यधिक न्यायसंगत होगा । उपर्युक्त 
हे य चेदि-कला ( ११वीं-१२वीं शती )की बनी प्रतीत 
| र्‍ 
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उस प्रदेशमें गहड़वाल राजाओंके समय ( १२ वीं शती 
डग )की बनी एक कलात्मक. मूर्ति प्रयाग-संग्रहालयमें प्रदर्शित 
है परतु अभाग्यवश इसका अधोभाग खण्डित है | इसी 
संग्रहाळयमें फाफामऊसे मिली एक शीशरहित मूर्ति भी 
रखी है । इसी काकी कंकड़ और वलुए पत्थरकी बनी हुई 
क खी य लखनऊ-संग्रहालयमें प्रदर्शित है । 
सभा मूर्तियां अवश्य ही प्राचीन कालम 
रही होंगी । > 
राजस्थानके विभिन्न स्थानॉपर बने मध्ययुगीन 
मन्दिरोंपर  उत्कीर्ण रामायणके अनेकों इञ्योमें भी 
श्रीहनुमानका अङ्कन किया गया है । केकिन्दके प्रसिद्ध 
नीलकण्ठ-मन्दिरपर बने निम्नलिखित हृश्य विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय हैं 


१--श्रीहनुमान पवत उठाये आकाश-सार्गसे जा 
हें 


२--श्रीहनुमान वानरोंसहित खड़े हैं | 


३--श्रीहनुमान पर्वत लोकर उसे वैद्यराज सुषेणको 
मेंट कर रहे हैं। 


४--श्रीदनुमान हाथ जोड़े खड़े हैं। 


राजस्थानमें किराडके एक मन्दिरपर सीताजी अशोक- 
वनमें चिन्ताजनक मुद्रामें बेठी हैं और साथ ही अशोकवृश्ष- 
पर श्रीहनुमान अपना परिचय देनेसे पूर्व विराजमान हैं। 
उपयुक्त मन्दिरके पास शिवका एक अन्य मन्दिर है। 
इसपर श्रीहनुभान संजीवनी-बूटीसहित पूरा पवत उठाये 
लिये आ रहे हैं | इसीके समीप एक अन्य हृदयमें मेघनादकी 
शक्तिके प्रद्मससे मूर्च्छित लक्ष्मण अचेत पड़े हैं और 
उनका सिर भीरामकी गोदमें रखा है । श्रीराम तथा उनके 
सामने बैठे वानरगण लक्ष्मणक्री इस दशापर अत्यन्त दुःखी 


दिखायी दे रहे हैं । 


राजस्थानकी भूतपूव रियासत वॉसवाड़ासे लगभग तीस 
मील दक्षिण-पश्चिममें अपूर्णाका प्राचीन नगर दै । यहाँके 
प्राचीन मन्दिरोंके समूहमें भीहनुमान-गढ़ी नामक देवाल्य 
बढ़ा प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त भ्रीहनुमानका एक छोटा 
अन्य मन्दिर भी है । इस मन्दिर्में श्रीहनुमानकी एक 
विशाल मूर्ति है; जिसकी चरण-चौकीपर विक्रम संवत्‌ ११६५ 


हनु० अं० ५४-ट 


* स्थापत्य एव मूर्ति-कलाम श्रीहनुमान + 


oo 


४२५ 


का परमार राजा विजयराजके समयका नौ पडक्तियोंका लेख 
उत्कीण दै, जिससे परमार-काल्में भ्रीहनुमानकी पूजाका 
स्पष्ट प्रमाण मिलता है | भूतपूर्व जोधपुर रियासतर्मे जूना-खेडा 
नामक स्थानपर बने अनेक मन्दिरॉमे श्रीहनुमानका मन्दिर 
सबसे प्राचीन माना जाता दै । नाडोल्मे भी औहनुमानका 
एक प्राचीन देवाल्य है । मध्यप्रदेशमें सुहानियाँ नामक 
ग्रामसे छगभग दो फलोगकी दूरीपर श्रीहनुमानकी एक 
विशाल मूर्ति विद्यमान है । यह मूर्ति ल्यामग १०बीं 
शताब्दीमें किसी देवाल्यमें स्थापित की गयी होगी, जिसके 
उस स्थानपर अब केवल भग्नावशेष रह गये हैं । इसी 
प्रंदेशमं गन्धावलसे प्राप्त ५ फीट ऊँची मूर्ति ग्वाल्यिर- 
संग्रहाल्यमे रखी है; जो १६वीं शतीकी बनी प्रतीत 
होती है । 

प्राचीन काछकी बनी श्रीहनुमानकी एक अद्वितीय मूर्ति 
काठियावाड़की भूतपूर्व रियासत तलजासे मिली है । यह 
चतुभुंजी है । इस पञ्चमुखी मूर्तिमें सिंह वानर, गरुडू, 
शूकर तथा सुकुटके ऊपर अस्वके मुख हैं | यह मूर्ति अपने 
ऊपरवाले दो हाथोमें पर्वत एवं गदा लिये है तथा निचले 
दो हार्थोमें धनुष और वाण पकड़े है | 


प्राचीन उत्कलके गंगनरेश अनंगभीम तृतीयकी 
चन्द्रिकादेवी नाम्नी पुत्रीद्वारा १२७८ ईशे बनवाये गये 


` भुवनेश्‍वरके सुप्रसिद्ध अनन्तःवासुदेव-मन्दिरके ऊपर श्रीराम; 


सीता, लक्ष्मणके अतिरिक्त अन्य वानरोसदित श्रीदनुगानका 
अङ्कन भी प्राप्त होता है । 


आसाममे देवपवंत नामक: स्थानपर दसवीं शतीके 
शिव-मन्दिरके भग्नावशेषोमिंसे एक पल्लेपर आगे श्रीराम 
और उनके पीछे लक्ष्मण विराजमान हैं । सुग्रीव भीरामके 
आगे आदरपूर्वक झुके हैं तथा श्रीहनुमान इस इश्यको 
अन्य वानरोंसहित बड़े ध्यानसे देख रहे हैं । यह इस्य 
सम्भवतः उस समयका दै, जब रीहनुमानने सुग्रीवकी वाळीसे 
रक्षाके ल्यि भीरामसे मैत्री करवायी थी । आसाममें ही . 
त्रिपुरा नामक स्थानसे श्रीहनुमानकी एक विशाल प्रतिमा भी 
मिली दै, जिसमें वे एक खण्डित स्री-मूतिको लॉघते हुए दिखाये 
गये हैं | यह मध्यकालीन मूर्ति अपने उठे दाहिने दाये 
एक गदा लिये प्रतीत होती है। 
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उत्तर भारतकी ही भोति दक्षिण भारतमै भी भीहनुमानको 
पूजा समानरूपसे प्रचलित थी; अतः रामायणके दृश्यों 
भीहनुमानका भी अङ्कन मिलता है। पट्टडकलके आठवीं शती 
ई०के पापनाथ-मन्दिरमे सेत॒बन्धके निमीणका दृश्य हैः 
जिसमें श्रीराम, लक्ष्मण; हनुमान तथा अन्य वानर आदि दिखाये 
गये हैं | इसी मन्दिरपर बने एक अन्य हृ्यमें श्रीरामका 
ल॑का-विजयके बाद सीतासे पुनमिंलन दिखाया गया है और 
साथमे भीहनुमान भी दिखाये गये हैं । 
भ्रीहनुमाञ़की एक पृथक्‌ पाषाणममूर्ति बेळूरसे प्रात हुई 
है । १२वीं शती ई०की इस मूर्तिमे हनुमानजी हाथ जोड़े 
प्रदर्शित किये गये हैं । हाम्पीमें १६वीं राती ई०में निर्मित 
इजारा रामास्वामीके मन्दिरको बाहरी दीवारपर श्रीराम 
आसनपर बेठे हैं और लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं । सामने 
हनुमान सीतासे अशोक-वाटिकामे मिलने के बादका कुशल- 
समाचार सुना रहे हैं | उनके हाथ अञ्जलिुद्रामे हैं । 


दक्षिण भारतसे श्रीहनुमानकी अनेक सुन्दर कांस्य-प्रतिमाएँ 


भी मिली हँ, जिनमें सम्भवतः सबसे महत्पूर्ण तंजौर - 


जिलेके बडक्डुपणयूर नामक स्थानकी दै | इस चोलकालीन 
१०वीं शती ई०की मू्तिमे वे श्रीराम; सीता और लक्ष्मणके साथ 
खड़े प्रदर्शित किये गये हें | इस समय यह कलात्मक समुदाय 
नेशनल आर्ट गेलरी, मद्रासमें देखा जा सकता है । मद्रास- 
संग्रहाल्यमें सुरक्षित भीहनुमानकी अन्य मूर्तियोमे उन्हें एक 
हाथमें ताड्पत्रीय पाण्डुलिपि ल्यि अथवा हाथ जोड़कर 
वन्दना करते भी दिखाया गया है । लंदन-स्थित विक्टोरिया 
एंड अल्वर्ट-संग्रहाळयमें श्रीहनुमानकी उत्तर चोलकालीन 
( १२बी-१३बी शती ई०की ) एक स्थानक मूर्ति है, जिसमें 
उनका दाहिना हाथ मुँहके समीप दिखाया गया है। 


श्रीहनुमानकी एक प्रस्तर-प्रतिम टोरंटोके रायळ 
अंटोरियॉसंग्रहाळ्यमें भी है | इस उत्तर मध्ययुगीन मूर्तिमें 
वे एक दानवके ऊपर खड़े हैं | उनका दाहिना हाथ ऊपर 
उठा है तथा बायाँ हाथ, जो जाँघपर रखा है, एक कटार 


पकड़े हुए है । 


भारतके पढ़ोसी हिंदू-राज्य नेपाल्म भी भीहनुमानकी 
पूजाके प्रमाण मिलते हैं । नेपालकी श्रीहनुमान-मूर्तियोमिं 
सबसे महत्त्वपूर्ण सम्भवतः भक्तपुरके दरबार स्कायरमें प्रतिष्ठित 
प्रतिमा है, जिसपर नेवाड़ी ,संवत्‌ ८१८ अर्थात्‌ १६९८ 
ई०का लेख उत्कीर्ण है। यह चत॒मुंजी मूर्ति एक मूँल्युक्त 
दानवकी हथेल्योके ऊपर खड़ी है। इनके चार हाथ हैं । 
ऊपरके दो हार्थोम वे हथौड़ा और सम्भवतः गदा पकड़े हुए 
हैं और नीचेके दो हाथोंमें वक्षकी डाळ और त्रिशूळ 
लिये हुए हैं । इन्होंने विभिन्न आभूषण तथा छन्नवीर धारण कर 
रखा है। भ्रीहनुमानक्री चवुभुंजी प्रतिमाएँ भारतमें सामान्य 
रूपसे प्राप्त नहीं होतीं । यहाँ द्विसुजी मूर्तियोंके वनानेका 
अधिक प्रचलन था । 

जावामें प्राम्बनन नामक स्थानपर ९वीं शती इमे 
निर्मित विशाल चण्डी लोरो जोनरंगपर रामायणके अनेक 
हृदय देखनेको मिळते हैं | इनमें ्रीहनुमानसे सम्बन्धित कुछ 
इर्य निम्नलिखित हैं---- 


१--लंकरासे लोरनेपर हनुमानजी श्रीराम-लक्ष्मणको सीता- 
का कुशल-समाचार सुना रहे हैं । 

२--श्रीदनुमामद्वारा लंका-दहन । 

३--श्रीहनुमानकी सीतासे अशोक-वनमें मॅट । 

४--राक्षस श्रीहनुमानकी पूँछमें आग लगा रहे हैं | 

५--भ्रीहतुमान अपनी पूँछ्मे आग लगी देखकर 
रावणके महर्लके ऊपर छलाँग मार रहे हैं । 

६-सेतुबन्ध निर्मण-पासमें श्रीराम, लक्षमण और 
हनुमान हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहनुमानकी पूजा न 
केवळ सम्पूर्ण भारतमें ही थी, अपितु नैपाल और जावा- 
तक भी उसका प्रसार हुआ । आज भी मारतके प्रत्येक 


नगर एवं ग्राममें श्रीहनुमानजीका छोटा-बड़ा मन्दिर अबश्य है ˆ 


जहाँ नित्यप्रति सैकड़ों भक्त उनके दर्शनार्थ जाते हैं और 
पुण्य-छाभ करते हैं । 
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उ रा ।छझफ।|॥#॥ # सूतिं कछामे औदनुमालका संकटमोचक रूप # ४३४ . 
न याया 
प्रतिकलामें श्रीहनुमानका संकटमोचक रूप 
( ढेखक--ओ० औकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) 


श्रीरामके अनन्य भक्तके रूपमें श्रीहनुमानका नाम 
प्रख्यात है । अत्याचारंके प्रतिनिधि रावण तथा उसके 
सहयोगियोंके दमनमें श्रीहनुमानजोने निस्संदेह अतुल्तिब॒लका 
परिचय दिया । इस कार्यमें श्रीरामके नेतृत्वमें उन्होंने 
महत्वपूर्ण भूमिका निवाही । उनको जो प्रभूत सम्मान प्राप्त 
हुआ, उसके मूलमें यही तत्त्व विद्यमान है । 

रावणकी दुर्दीन्त पाशविक,शक्तिका उन्मूलन सहज सम्मव 
न था । इसके ल्थि श्रीरामको वानरों तथा ऋध्षोंका विशेष- 


रूपसे सहयोग लेना पड़ा । राक्षपोके साथ महायुद्धमें . 


भीहनुमानका शोय तथा कौशल महान्‌ था | उनके इन 
गुणों तथा अपने प्रति असीम निष्ठाके कारण ही श्रीराम 
उन्हें अपना अनन्य भक्त मानते थे । गोस्वामी तुळसीदासजीने 
उनके महत्त्वको विशेषरूपसे बढ़ाया । उनकी पूजा ब्यापक- 
रूपमे भारतके विभिन्न भागोंमें प्रचलित दै । 

प्राचीन भारतीय साहित्य और कलामें श्रीहनुमानजीका 
यशोगान विविध रूपमे उपलब्ध है । संस्कृत) प्राकृत) 
हिंदी तथा अन्य भारतीय माषाओमें उनका गुणगान 
अनुपम श्रीराम-भक्तके रूपमे मिळता है । साथ ही उन्हें 
अत्याचारका विध्वंसक और असीम शक्तिवाल् देव माना गया 
है; क्योकि उनमें असम्भवको भी सम्भव बनानेकी क्षमता है। 


मूति-कलामें ईसवी ७००के ल्मामग वीरभावमें भ्रीहनुमान- 
की विशाल प्रतिमा बननी प्रारम्म हुई । उनके 
मन्दिरोंका भी निमोण पूरवमध्यकालसे होने छगा | मध्यप्रदेशके 
गुना जिलेमें इंदौर ( प्राचीन इन्द्रपुर )मे॑ श्रीहनुमानजीके 
मन्द्रके अवशेष मिले हैं। वहाँ उनकी विशाळ प्रतिमा 
सुरक्षित है । मूर्तिकी चरण-चौकीपर उत्तीर्ण लेखसे ज्ञात 
होता दै कि मूर्तिका निमोण ई० नवीं झतीमें हुआ था। मूर्तिमें 
दायाँ हाथ ऊपर उठां दै और बायाँ भग्न है | उनका बायाँ 
पैर अपस्मार पुरुषके ऊपर रखा है। कमरका कटिंवन्ध 
दशनीय दै । है 

श्रीहनुमानजीकी एक महाकाय मूर्ति मधुरामे “मिली 
थी, जो अब बहाँके संग्रहाल्यमे सुरक्षित है । इसमें 
भीहनुमानजीका वीरमाव बड़े प्रभावोसादक ढंगसे प्रदर्शित 
हुआ है | यह मूर्ति लाळ बद्भुए पत्थरकी है ओर इसका 
निर्माणकाल ई० आठवीं शती है | 


खजुराहोर्म श्रीहनुमानजीकी तीन उल्लेखनीय खतत्त् 
्रतिमाएं मिछी हैं । पहली महाकाय मूर्ति खजुराददोके पश्चिमी 
मन्दिर-समूहसे गॉवकी ओर जाती हुई सड़कके किनारे बनी 
हुईं मठियामें प्रतिष्ठापित है। यहद पहले श्रीहनुमानका 
मन्दिर रहा होगा । यह प्रतिमा विशेष महत्तकी है । 
इसकी चरण-चौकीपर हर्ष-संवत्‌ ३१६ ( ९२२ ई० )का 
लेख उत्कीर्ण है । खजुराहोमें उपलब्ध लेखोंमिं यह सबसे 
अधिक प्राचीन माना जाता है । मूर्तिमें वानरमुख श्रीहनुमानका 
दायाँ पैर पादपीठपर रखा है । कुछ ऊपर उठा हुआ “ 
बायाँ चरण पद्मपत्रपर टिका है । नोचे अपस्मार पुरुष 
दिखाया गया है | ऊपर उठा हुआ दायाँ हाथ . सिरपर है, 
मुड़ा हुआ बायाँ हाथ वक्षःस्थलपर रखा हैं, लंबी लाज्गळ 
ऊपर मुड़ी हुई दिखायी गयी है । उनके गलेमें ळर 
वनमाला सुशोभित है । उनकी दायीं ओर कटिके समीप 
अञ्जलिममुद्रामें हाथ जोड़कर बैठे हुए भक्तकी ल्वु आकृति 
दै । खजुराहोमें श्रीहनुमानकी दूसरी मूर्ति वर्तमान 'वनखण्डी 
महादेवः-मन्दिरके भीतर है । इस मूर्तिका भी निर्माण-काळ 
ई० दसवीं शती है । पहली मूतिके समान यह भी वीरमावमे 
है । इसमें नीचे अपस्मार पुरुष सपत्नीक न होकर अकेला 
है । मूर्तिम लंबी लाङ्गूल नहीं दिखायी गयी है । उनका 
मुख सामनेकी ओर है और पृष्ठभाग नहीं दिखाया गया है । 
तीसरी प्राचीन मूर्ति खजुराहो गाँवके पास निनोरा ताळके 
किनारेपर बनी एक मठियामें सुरक्षित है | इसकी रचना 
पहली दोनों ग्रतिमाओं-जेसी ही दै । इन तीनों प्रतिमाओंकी पूजा 
अमी मी होती दै । उनपर चढ़ी हुईं सिंदूरकी परतोसे इनकी 
प्राचीनताका अनुमान लगाया जा सकता है । भीहनुमानकी 
इन स्वतन्त्र मूतियोके अतिरिक्त खजुराहोके शिळापट्टपर 
श्रीराम तथा भ्रीसीताजीके साथ श्रीहनुमान दिखाये गये हैं । 
यह शिलापट्ट मठियाके बहिमौगमें लगा है | इसमें भ्रीरामके 
पाइंवमें भ्रीसीता खड़ी हैं | दायीं ओर खड़े हुए लक्ष्मणजीकी 
लघु आकृति बनी है । वे करण्ड-मुकुट धारण किये हुए हैं। 
उनके मस्तकपर श्रीराम अपना दक्षिण कर पाल्त-मुद्रामं रखे 
हुए हैं। इस शिलापट्टका निमीण-काळ ईसवी दसवीं शती है । 


मध्यप्रदेशमे मल्ळार ( जि० बिछासपुर ) एक 
उल्लेखनीय कला-केन्द्र है । वहाँ शुंगकालसे लेकर 


(७७-७०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ प्न 


विभिन्न धर्मोसे सम्बन्धित कलाकृतियोका 
री क हुआ । भीहृनुमानजीकी एक विशेष 
प्रतिमा यहाँसे मिली है, जितमें उनका भज्ञिमायुक्त 
वीरमाव दर्शनीय है । दायाँ हाथ अमयमुद्राम ऊपर उठा 
हुआ है और वार्या कमरमें खोंसो हुई कटारके ऊपर स्थित 
है । उनका बायाँ पैर अपस्मार नारीकी पीठपर है और नारी- 
आकृतिके नीचे अपस्मार पुरुष बैठा है। श्रीहनुमानजीका 
नीचे गिरता हुआ उत्तरीय आकर्षक ढंगसे दिखाया गया 
है। वे करण्ड-मुकुट, हार, एकावली, चौलड़ी मेखळा तथा 
दुरे नूपुर पहने हैं । मेखछासे टकती हुई क्षुद्र घंटिकाएँ 
दिखायी गयी हैं । कानोंमे ` गोळ कुण्डल तथा हाथोमें 
अङ्गद और कटक हैं | मस्तकके पीछे दुहरा प्रभामण्डल 
` दिखाया गया है । उनकी मूँछ विजयी योद्धाकी तरह 
उपर तनी हुई हैं ॥ 
हालमे इन पडक्तियोके लेखकको सागर जिलाके 
कानगढ़ नामक स्थानमें भरीहनुमानजीकी एक विशाल 
मूर्ति देखनेको मिली । मूर्तिमज्ञकोंद्रारा तोड़कर इसंके 
दो भाग कर दिये गये हैं। उनके बायें पेरके नीचे 
अपस्मार पुरुष है | श्रीहनुमानजीका मुख खुला हुआ है, जिससे 
उनकी दुहरी दन्तपडक्ति स्पष्ट दिखायी देती है । सिरपर 
मुकुट शोभायमान है । दायाँ हाथ वक्षःस्थलके सामने है | 


मुकुटके अतिरिक्त वे अन्य अनेक आभूषण धारण किये हैं । 
— OE 


SECECEEELECECECECEE 


जय महावीर हनुमान 
जेब कलियुगकी ये घोर निशा, दिरश्रांत करेगी मानवता । 
यमन नियम मिटाये जायेंगे, सब ओर बढ़ेगी दानवता ॥ 
महळांका राम न ढूँढ़ेगा, जबतक किण्किन्धकी घाटी । 
हा | पवनपुत्रके सम्बळ बिन, ना निखर सकेगी यह माटी ॥ 
वीरत्व देराका गर ना जगा, अहिरावणकी बन आयेगी । 
रख पार्ये गौरव हम केसे ? हनुमत गाथा सिखळायेगी ॥ 
हँस शान्ति चाहते हैं लेकिन, वह रावणके घर बंद आज । 
युक्ता चीनीका गया समय हनुमान बने तब बचे लाज ॥ 
मानवता सुखरित हो कैसे, हम सबके केसे काज सरे। 
नत मस्तक होकर सभी अगर उस महादीरका भ्यान धरे ॥ 
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भारतके अन्य अनेक स्थलोमे श्व श्रीहूनुमानजीकी 
कलाकृतियाँ मिली हैं। ये पत्थर हाथीदाँत, कासा, चॉदी 
आदिकी हैं । दक्षिण भारतमें धातु, चन्दन ह 
दौंतकी बनी हुई श्रीहनुमानकी बहु्स्यक मूर्तियां पा 
गयी हैं; जो देशके अन्य भागोंमें भी भेजी जाती थीं | र 

राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रकलामं श्रीरामचरितका 
अङ्कन प्रचुरूपर्मे मिलता है । वहाँ श्रीदनुमानजीको 
उचित स्थान प्रदान किया गया है । 


श्रीहनमानजीकी अनेक मूर्तियाँ भारतके बाहर स्याम 
विन जावा, सुमात्रा आदिमे मिली हू वहदकि 
जिन प्राचीन मन्दिरोमें श्रीरामकथाका अङ्कन मिळता है 
उनमें भ्रीहनुमानजीकी आकृतियाँ निश्चितर्पसे उत्कीर्ण 
हृ । उन देशोंमें होनेवाली श्रीरामलीलाओंमें भ्रीहनुमान 
बननेवाले पात्र अपनेको बहुत गौरवान्वित मानते हैं । 

बीरभावर्मे श्रीद्दनुमानजीकी पूजा-परम्परा आजतक 
व्यापकरूपमे विद्यमान है । राक्षसोंक्रे संहारक, असम्भव 
कार्योको भी पूरा करनेकी सामथ्यवाले; नैष्ठिक श्रीराम-भक्त 
श्रीहनुमानको भारतीय देवमण्डलमे प्रमुख स्थान प्रदान 
किया गया | भीषण संकटोंसे भी त्राण प्रदान करनेवाला 
उनका वीर रूप जन-मानसको विशेष मान्य हुआ । इसी 
कारण भारतीय संस्कृतिके प्रबळ रक्षकके रूपमे वे 
आइत हुए । 
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समुद्र-लक्ष्न ( थाईलैण्ड ) [ पृष्ठ ४२९ 


नाग-दमनमें रत भीहनुमान-का४-पतिमा इनुसानजीकी 
(डोनीलिया वायाड-छाया-पुत्तलिका 
( DORR Math Collection. Digitized by ०००००६'इंडोनीिया ) [ पृ ४२९ 


Ess, # दक्षिण-पूर्वी शिया औषुमान # ४२९ 


वी द्वीपोमें श्रीहनुमान 


इंडोनी ( ळेखक--डॉ० 
सियामे दसवीं शतीमें महाराजाधिराज 
मास्वानन्‌ आममें विराट्‌ शिवाल्यका निर्माण क्रिया। इसका 
शिखर १४० फुट ऊँचा है और यह कमी २२४ मन्दिरोंसे घिरा 
हुआ भी था। इस शिवाल्यके प्रदक्षिणा-पथर्मे सम्पूर्ण रामायण 
उत्कीर्ण है | आज यह विश्‍वकी प्राचीनतम शरीरामाश्रित कलाका 
भव्य निदशन है। श्रीरामभक्त कपीन्द्र हनुमानजीका इसमें अनेक 
बार चित्रण हुआ है । प्रस्तुत चित्रमें हनुमानजी सीताजीके 
पास भगवान्‌ श्रीरामंकी अँगूठी लेकर पहुँचे हे । 
इंडोनीसियामें आजतक रामायणका उदात्त अभिनय 
प्रचलित है। यहाँ चमपुत्तलिक्राओंकी छाया यवनिकापर डालकर 
दिखाये जानेवाले छाया-नाटकोंकी परम्परा बहुत लोकप्रिय है। 
इनमें शुभ्र-वेषधारी हनुमानजी यच्योसे लेकर बयोवृद्धतक अपनी 
लीळाओं और श्रीराममक्तिकरे लिये आहादक हैं। इन 


छाया-नाटकोंकी वायाङ्‌ कहा जाता है। हनुमानजीकी बायाइ 


छायापुत्तलिका ही प्रचलित है | यह छाया-पुत्तलिकाका अभिनय 
कलिंगके तरसे इंडोनीतिया पहुँचा था, जो आज उड़ीसामें 
छुप्तप्राय और इंडोनीतियामें सर्वव्यास है | 


श्रीछोकेशचन्द्जी, निर्देशक-सरखती-विहार ) 
वल्तिङ्ने 


इंडोनीसियाके काऽशिरपामें भी हनुमानजी वज्जाङ्गवलीके 
रूपें विख्यात हैं। सित्रमें हनुमानजी नागका दमन 
करते हुए प्रदर्शित हैं। यह काष्टाइृति आधुनिक है | 


. इसकी परिचायिका यह हैं कि आज भी बजरंगबली 


बालिद्वीपवासी हिंदुओंको शोयंकी प्रेरणा देते हैं | 

कम्बोडिया ( संस्कृतर्मे--कम्बुज )में भी रामायणका. 
व्यापक प्रसार है। यहाँ 'रामकीतिःके नामसे ्रीराम-कथा सौ 
खण्डॉमे प्रकाशित हुई है। जहाँ भगवान, श्रीराम हैं, वहाँ 
हनुमानजी भी रहेंगे। तदनुरूप ही कम्बुजदेशमें हनुमानजी 
घरोकों स॒ुशोमित करते हँ । 


थाईलेंडमें १३वीं शतीमें तत्कालीन महाराजाने थाई- 
भाषामें काव्य लिखकर रामायणको थाई-साहित्यका अभिन्न 
अङ्ग बना दिया | अनेक थाई-नरेशोने श्रीराम-कथाके थाई- 
रूपान्तर लिखे हैं । आज मी इनुमानजीसे सम्बन्धित 
प्रसङ्गौंका थाईदेशमें सामान्यतः प्रतिदिन अभिनय होता है। 


दक्षिण-पूर्व एशियामें श्रीहनुमान 


( ढेखक--आयुर्वेद-चक्रवर्ती) प्राणाचाये प॑० श्रीदुर्गाप्रसादजी शमौ, आयुरवेदाचायं ) 


मुझे लंका; बरमी, मलेशिया, हिंदेशिया) बाली द्वीप, थाई- 
लेंड, कम्ब्रोडिया, लाओस आदि देशोंकी यात्रा करनेका अवसर 
मिला है, परंतु इनमेंसे प्रत्येक देशसे में भ्रीहनुमानजीकी 
मान्यताके स्वरूपका यथेष्ट संग्रह न कर सका । निकटसे 
देखनेपर यह तो पता चल ही जाता है कि इन सभी देशोमे 
श्रीरामलीला तथा श्रीराम-कथाका प्रचलन दै। अतः इसीके साथ 
श्रीहनुमानजीका प्रचार. मी खाभाविक दै, किंतु देश-भेदके 
अनुसार तत्तत्थानीय प्रभावके कारण देश-देशमें भ्रीहनुमान- 
जीके स्वरूपमें किंचित्‌ परिवर्तन पाया जाता है। 

जिस प्रकार देश-देशकी श्रीरामकथामे कुछन-कुछ 
परिवर्तन मिलता ही है, उसी प्रकार श्रीहुमान-कथामें भी 
यत्र-तत्र परिवर्तनका प्राप्त होना अस्वाभाविक नहीं दै । 
उदाहरणार्थ, लाओसकी 'फलकफालाभः नामक रामायणमें 
श्रीहनुमानजीको श्रीरामका पुत्र बताया गया है ।. 

भारतसे उत्तर न केवळ : नेपालमेश अपितु, चीनर्मे भी 
,रामायण और श्रीहनुमानजीका प्रचार है । नेपाल तथा भारतः 
में तो भीहनुमानजीके म्वरूपोंमें भेद होनेका कोई प्रश्न नहीं 
है, परंतु चीनमें कुछ मेद होनेका अनुमान लगाया जा सकता 


ans ७ Bd 


है, इसळ्यि कि वहाँ रामायण भी 'दशरथजातकः्के नामसे 
ही प्रचलित है | नेपालके सहश ही लंकार्मे मी मुझे 
श्रीहनुमानजीके स्वरूपम कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं प्रतीत 
हुआ । मारीशसमें श्रीहनुमानजीका खरूप भारत-जैसा ही 
पाया जाता है और उनकी आफकृतिसे अङ्कित झंडे तो 
प्रायः प्रत्येक हिंदूके घरमें देखनेको मिलते हैं । 

श्रीहनुमानजीकी सेवा-परायणता एवंसमपंण-भावनाके प्रति 
समी नत-मस्तक हैं। सवत्र वे सेवाके आदश रूपमें माने जाते 
हैं और लोग उनसे सेवा तथा समप'णकी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। 

भारतसे बाहर प्रायः उन्हें पौराणिक एवं ऐतिहासिक 
व्यक्तिके रूपभे स्वीकार किया गया है। श्रीरामलीलाके क्रममें 
भी सर्वत्र भवात्‌ श्रीरामकी लीलाके साथ-साथ श्रीहनुमानलीलां 
भी होती ही है । उनकी लीलाओंमें ल॑का-दहन-लीलाको 
अत्यन्त रोमाञ्चकारी माना जाता हे। उनके अद्भुत सीता- 
न्वेषण-कार्यको समी परमं पावन दृष्टिसे देखते है । इम 
भारतीयोंके . ल्यि तो उनकी प्रत्येक लीला अत्यन्त प्राणः 
दायिनी एवं प्रेरणाप्रसविनी है, यही बात विदेशी भीहनुजन- 
भक्तोके लिये मी कदी जञा सकती दै. | 
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# रतुपतिम्रियभक्त घोतलात बलामि * 


विदेशोंम श्रीहनुमान 


( हेखक--श्रीलल्ळनप्रसादजी व्यास ) 


भीराम-कथाके साथ-साथ श्रीराम-भक्त श्रीहनुमानकी कथा 
भी भारतकी सीमाओंको लॉघकर महासागरोंके उत पार सुदूर 


_ देशोमें व्याप्त हो गयी है; जो आज भी किसी-न-किसी रूपमे 


विद्यमान है | भारतके बाहर श्रीराम-कथाकी दो धाराएँ प्रवाहित 
हुई---एक तो वह, जिप्में भ्रीरमका रूप भगवानका है और 
दूसरी वह; जिसमें वे एक अद्वितीय महापुरुष हैं | भगवदूरूप 
घारा वस्तुतः भारतकी है, जो भारतीयोंके माध्यमसे ही वहाँ 
गयी है और आज भी उसका रूप वैसा ही बना हुआ है । 
दूसरी धारा श्रीरामकथाकी अद्वितीय सशक्तता और मानव- 
जीवनकी सर्वोच्च प्रभाबोत्पादकतासे प्रभावित हुई । 


प्रथम धारा .अपेक्षाकृत नवीन है; जिसकी अवधि डेढ़-दो 
'सौ वर्षोसि अधिक नहीं | यह धारा भारतके परतन्त्रताकालके 
उस दुर्भोग्यकी द्योतक है; जव मारिशस, फिजी, गायना, 
ट्रिनिडाड, सूरीनाम आदि सुदूर द्वीपोंके गोरे उद्योगपति 
बिहार, उत्तरप्रदेश आदि प्रदेशोंके भोले-माले और निधन 
निवासियोंको रोजी-रोटी देनेकी लालच दिलाकर यहाँसे ले जाते 
थे और वहाँ उनसे पझुओंकी तरह काम लेते थे तथा उनके 
'साथ अत्यन्त निद्यतापूर्ण व्यवहार करते ये । इन अनपढ़ 
और निर्धन मारतीयोंको गोरेल्लेण अपने एजेंटोंके माध्यमसे 
सुदूर द्वीपोंकों ले जाते थे | उस समय उनके पास और 
कुछ नहीं? एकमात्र तुलसीकृत रामायण और श्रीहनुमान- 
चालीताकी एक-एक प्रति रहती थी | इसीके पठन-पाठनसे 
निजीरूपमें इनकी भक्ति,और सामूहिकरूपमें इनका मनोरञ्जन 
होता था | हजारों मीळकी समुद्र-यात्राके दौरान आँधी- 
तूफानोंक्री भयानकताका सामना ये भारतीय रामायण और 
हनुमानचालीसासे प्राप्त शक्तिके द्वारा ही करते थे । 


इसके बाद ये ही भारतीय जब कुली और मजदूर बनकर 
सुदूर द्वीपोंकी विदेशी भूमिपर गुलामके रूपमै समस्त अन्याय 

अत्याचारोंका. सामना करते, तब वहाँ भी भगवान्‌ 
भीराम और भ्रीहनुमानजी ही उनके एकमात्र सहायक बनते | 
उस समय उनके स्मरण और सामूहिक कीर्तन-भजनसे वे अपने 
मनकी व्यथा और दरीरकी वेदना भूल जाते | इन दीन- 
हीनौ एवं निरीह भारतीयोंने इसी प्रकार शताब्दी-दों-शताब्दी 


` तिता दी) जिनमें तीन-चार पीढ़ियोँ व्यतीत हो गयीं | किंतु 
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फिर भी इस सम्पूर्ण व्यथा और वेदनाके बीच ये जीवित 
रहे और इनकी भारतीयता सजीव बनी रही, जिसका सम्पूर्ण 
श्रेय रामायण और हनुमानचालीसाको है । 


अब तो थे द्वीप स्वतन्त्र देश हैं और उनके साथ हमारे 
ये भारतीय बन्धु भी स्वतन्त्र हैं | कुछ देशोंमें तो इन भारतीय 
कुल्योंकी संताने प्रधान मन्त्री; मन्त्री और बड़े-बड़े : 
अधिकारी भी हैं, किंतु वे रामायण और दनुमानचालीसाको 
भूले नहीं हैं। आज भी मारिशिशके गाँव-गाँवमें और शहरोंके 
मकानोपर छाल रंगकी झंडियाँ फदराती हुई दिखायी पड़ती 
हैं, जो श्रीहनुमानजीकी पताका ही हैं । अनेक स्थानोंपर 
मन्दिरोंमें हनुमानजीकी विशालकाय मूर्तियोंके दर्शन किये 
जा सकते हैं । 

दूसरी धारा दै दक्षिण-पूचे एशियाके देशोंकी, जिन्होंने 
सेकड़ों नहीं सहसों वर्ष पूर्व श्रीराम-कथाकी श्रेष्ठतासे प्रभावित 
होकर उसे अपने साहित्यमें स्वीकार किया, जो स्थानीय 
संस्कृतिके रंगमें रँगकर उनके सामाजिक जीवनमें प्रविष्ट हो 
गयी । अतएव विभिन्न देशोंकी श्रीराम-कथापर अपने-अपने 
देशके स्थानीय रंग चढ़ गये | थाईलैंड, बर्मा, कम्बोडिया, 
लाओस, मल्येशिया और इंडोनीसियाकी अपनी-अपनी 
भीराम-कथाएं पर्याप्त भिन्नता ल्यि हुए हैं । 


शीराम-कथाकी इस भिन्नताके कारण श्रीहनुमान-कथामें 
मी भिन्नता आ गयी है | इन देशोमें श्रीहनुमानके जन्म और 
जीवन-कारयोमें पर्याप्त अन्तर मिळता है । अनेक देशॉमें 
इनुमान-चरित उत्कृष्टता और श्रेष्ठताके उस बिन्दुको स्पर्श 
नहीं करता, जहाँ भक्त भगवानका ही रूप बन जाता है, जैसा 
रामचरितमानसमें दिग्दर्शित होता है | परंतु वे प्रायः समी 
देशम भीरामके संदेशवाहक और दूत अवस्य हैं, पर श्रीराम- 
कार्यमें साधन और साध्यकी पवित्रताका आग्रह नहीं दिखाया 
गया है | किंतु यह अन्तर भारत और इन देशोंके बीचके 
जीवन-दर्शनका अन्तर है श्रीराम और उनके भक्तका मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रूप भारतकी परम पावन धरतीकी अपनी विशेषता 
दै । हम दूसरे देशोसे यही अपेक्षा नहीं कर सकते । उन्होने ` 
भीराम-कथा अपनायी औरुउसे अपने साहित्य और संस्कृतिका 
अभिन्न अज्ञ बनाया, इतना ही हमारे लिये प्रशंसनीय है । 


# श्रीहचुमान-सम्बन्धी प्रमुख तीथेस्थलो एवं मन्द्रोंके विषयमे निवेदन # - ४३१ 
प्या 
थाईलेंड, कम्बोडिया, लाओस और इंडोनीसियामें अंगकोर, इंडोनीसियाकै प्राम्वानन्‌ और याइँलेंडके शाही 
रामलीला ऱृत्य-नारकोंके माध्यमसे प्रदर्शित होती है, जिसमें बौद्ध मन्दिरकी दीवारोपर श्रीहनुमानजीका यह स्वरूप देखा 
भीहनुमानजीका वही वानररूप है और श्रीरामके सेनिकके ५ है । प्रवासी भारतीयोने मी अपने मन्दिरमे 


र श्रीहनुमानजीकी प्रतिष्ठा की है | इस प्रकार भगवान्‌ .श्रीराम 
रूपमें वही ओजस्वी और तेजस्वी स्वरूप है | कम्बोडियाके जहाँ भी हैं, उनके भक्तश्रेष्ठ भीहनुमानजी भी वहाँ अवश्य र । 


[oN -सम्ब ~ ९ थस्थलों र ° मन्दिरोंके निवेदन 
श्रीहनुमान-सम्बन्धी प्रमुख ती एवं मन्दिरोंके विषयमे निवेदन 
भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण विश्वके एक महान्‌ आदश हैं और हिंदुआँके तो चे सवख ही हैं । श्रीराम . 

हिदू-जातिके तन, मन, प्राण ही नही--रोम-रोममै - व्याप्त हैं और उन मयोदापुरुषोत्तम भ्रीरामके अत्यन्त 
प्रीति-भाजन हें--पवनपुत्र भ्रीहचुमानजी। ये अञ्जनानन्दून अपने प्राणाराध्य भ्रीरामके विना एक क्षण भी 
नहीं रह पाते; इसी कारण जहाँ-जहाँ श्रीसीतारामका मन्दिर है, वहाँ श्रीहनुमानजी उनके रक्षक 
खर सेवकके रूपमे अवश्य उपस्थित मिळेंगे । यही हेतु है कि पवनकुमारसे रहित श्रीसीतारामका प्रायः 
कोई भी मन्दिर नहीं है और विद्या, बुद्धि, सत्य, तेज, वीरता, पराक्रम आदिके मूतंखरूप, 
आद्शं-सेवक, आजन्म ब्रह्मचारी श्रीचुमानजीके प्रति हिदुआमै इतना आकषण, इतनी निष्ठा, इतनी अद्धा 
और इतनी भक्ति है कि सर्वथा स्वतन्त्ररीतिसे भी वे आऔहनुमानजीकी पूजा-अची करते हैं । वहा भक्त 
शीसीतारामको भ्रीहजुमानके इदयमै अनुभव करते हैं। करुणावतार धीहचुमानजीके मन्दिर उत्तरभारतमे 
तो सर्वत्र हैं ही, दक्षिणभारतमे भी गाँव-गाँचमै इनके मन्दिर हैं । श्रीहनुमानजीके विना दक्षिणभारतके 
गाँवकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । इन संकटमोचनके मन्दिर इस आर्यधरापर ही नही-जावा, 
सुमात्रा, इंडोनीसिया, थाईलैंड आदि देशोम भी पाये जाते हैं। भक्तम्राण-धन थीहलुमानजीके प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध पाचन स्थलों एवं मन्दिरोंका विवरण संक्षेपमे यहाँ दिया जा रहा है। 


कुछ प्रवेशोंका विवरण किचित्‌ विस्तारसे, कुछका संक्षिप्तरूपमें प्राप्त हुआ है और किसी-किसी 
प्रदेशका विवरण तो प्रयास करनेपर भी प्राप्त नहीं हो पाया है । इस विवशताके लिये हम क्षमामार्थी 
हैं । जिन प्रदेशोंका विवरण प्राप्त हुआ है, वहाँके भी अनेक महत्त्वपूर्ण स्थलोका विवरण संतोषजनकरूपमे 
प्राप्त नहीं हो सका और कुछ स्थळोका विवरण विस्तृतरूपमें प्राप्त हुआ है, जो स्थानाभावके कारण 
संक्षिप्त किया गया है। ये विवरण 'कल्याण*भेमी अनेक महाजुभावोंद्वारा प्राप्त हुए दै, अतएव सम्भव है, 
उनमें कहीं त्रुटि रह गयी हो; पर यह निश्चय है कि इससे पाठकोंको शीहतुमदुपाखनाकी व्यापकताकी 
एक झाँकी अवइय प्राप्त हो जायगी। ह. 

विवरण भेजकर इस कार्यम सहयोग प्रदान करनेवाले महानुभावॉके हम गा आभ 
इस विवरणको तैयार करनेम विभिन्न भाषाओकी अनेक पुस्तकों एवं पत्रिकाओसे भी पयोप्त सहायता ली 
गयी है । हम उन पुस्तकों एवं पनिकाओके लेखक एवं खस्पादक मदलुभावोंके भी कृतश्च है । -पसादक 
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उत्तरप्रदेशके प्रमुख श्रीहनुमान-मन्दिर 


अयोध्या--(-क ) हजुमानगदी--मगवान्‌ भीराम- 
चन्द्रजीकी यह नगरी सरयू नदीके दाहिने किनारेपर बसी दै । 
यहाँका सबसे प्रमुख श्रीहनुमान-मन्दिर 'हनुमानगदी!के 
नामसे विख्यात है । वह राजद्वारके सामने ऊँचे टीलेपर चतुर्दिक्‌ 
प्राचीरके भीतर हैं । उसमें साठ सीढ़ी चढ्नेपर 
श्रीहनुमानजीका मन्दिर आता है । मन्दिर बड़ा है और उसमें 
भीहनुमानजीकी स्थानक मूर्ति है । श्रीमारुतिकी एक और मूर्ति 
यहाँ है; वह केवळ छः इंच ऊँची है और सदा 
पुष्पाच्छादित रहती है । भ्रीहनुमानजीके भक्तांके लिये यह 
स्थान विशेष श्रद्धास्पद है | मन्दिरके चारों ओर निवास-योग्य 
स्थान बने हैं, उनमें साधु-संत रहते हैं | हनुमानगढ़ीके दक्षिण 
सुग्रीब-रीला और अन्भद-टीला नामक स्थान हैं । 
हनुमानगढ़ीकी स्थापना छगभग तीन सौ वर्ष पूवं खामी 
शी अभयारामदासजीने की थी । आपने समाजक्री भ्रद्धा- 
भावनाके संरक्षणार्थ पहले यहाँ श्रीनिवाणी अखाड़ाकी स्थापना 
.की और फिर यहीं श्रीहनुमानजीकी विधिवत्‌ पूजा- 
आराधना एवं भोग-ागकी व्यवस्था मर्यादित रूपसे की | 


एक वार लखनऊ तथा फैजाबादके प्रशासक नवाब 
श्रीमंसूरअलीका पुत्र किसी भयंकर रोगसे अत्यन्त पीडित हो 
गया । सुयोग्य वेद्यो और हकीर्मोके उपचारोंसे भी जब्र उनकी 
व्याधि नहीं मिटी, तब वे हनुप्ानगढ़ीके भ्रीहनुमानजीकी शरणमें 
आये और अविलम्ब उन्हे उस भीषण रोगसे मुक्ति 
हिळ गयी | इसके प्रतिफलप्वरूप नवाबके मनमें हनुमानजीके 
प्रति श्रद्धा अङ्कुरित हो गयी | श्रद्धावनत नवाबने हनुमानजीके 
निकटतम स्थानकी ५२ बीघा भूमि मन्दिरको दान कर दी 
तथा साधुओंकी सुविधाके लिये विशाल इमलीका बाग लगवा 
दिया और उसी समय श्रीअभयारामदासजीसे प्रार्थना करके 
इनुप्रानजीका एक विशाल) भव्य एवं सुदृढ़ मन्दिर बनवा 
दिया जो आज भी हनुमानगढ़ीके नामसे विख्यात है | 
नवाबत्री श्रद्धासे प्रभावित हो आज भी मुसलमान बन्धु यहाँ आकर 


श्रद्धापूर्वक पूजा-भेंट अर्पित करते हैं | अनेक मुस्लिम संत 

श्रीहनुमानजीकी कृपा प्राप्तकर कृतकृत्य हुए और अवधवासी 

बन गये | प्रतीकरूपमें स्थित उनके मजार आज भी श्रद्धाळ 
- भक्तोंद्वारा पूजे जाते हैं | 


' हिंदू भक्तों एवं दर्शना्थियोंके कारण यहाँ नित्य ही 


मेला-सा ळगा रहता है | मंगळवार तथा शनिवारको तो अपार 
भीड़ होती है ।.यह कहनेर्मे अत्युक्ति न होगी कि अयोध्यामें 
हनुमानगढ़ीके हनुमानजीकी जितनी पूजा होती है, उतनी 
युगल-सरकारकी भी नहीं होती । 

( ख ) हनुमन्निवास--यहाँ अयोध्याके प्रसिद्ध संत 
बाबा श्रीगोमतीदासजी निवास करते थे । वे प्राचीन ऋषियोंकी 
भाँति यज्ञानुष्ठानमें तत्पर रहते, साधु-सेवा करते और 
उत्सव-समैया बड़े समारोहके साथ करते ये वे सिद्धान्त और 
गन्त्रके आचार्य थे । आतंजन अपना दुखड़ा विनयपत्रद्वारा 
उनके समक्ष उपस्थित करते और बाबाजी रात्रिमें अनुष्ठानसे 
निवृत्त होकर उसपर आज्ञा देते थे। उसके अनुसार जप 
आदि करनेसे कायकी सिद्धि होती थी । प्रख्यात महात्मा 
भीरूपकलाजी इसी हनुमन्निवासके उत्तरी कोठेपर निवास 
करते थे | > 

(ग ) पहाडपुर--एक दूसरी हनुमानगढ़ी फैजाबादर्मे 
मुजफरा नाकापर स्थित है, जो पहाड़पुर नामक ग्राममें है । श्रीराम- 
रावण-युद्धके अवसरपर संजीवनी लाते समय श्रीहनुमानजीके 
पहाड़-सहित श्रीमरतके समक्ष यहाँ गिरनेसे इस स्मरणीय 
स्थानका नाम लोकर्मे पहाड़पुर हुआ । यह अयोध्यासे पाँच 
मील वूर इलाहाबाद-रोडपर अवस्थित है। 

---भ्रीभगीरथरामजी मिश्र, «ब्रह्मचारी? 


( घ ) ज्ञानसुद्रामें श्रीहनुमानजी--पवनपुत्रका यह 
सुन्दरतम विग्रह अवधके हनुमान-वागमें प्रतिष्ठित है । 
यह मूर्ति इतनी चित्ताक्घक्र है कि इसके सम्मुख 
जानेपर फिर वहांसे हटनेका मन नहीं करता | करुणामय 
अज्ञनानन्दनका यह विग्रह बरबस हृदयमें स्थान बना लेता 
है। यही कारण है कि अयोध्यामें निवास करनेवाले संत- 
महात्मा प्रायः हनुमान-बाग जाया करते हैं । इस सिद्ध 
विग्रहकी यह विशेषता तो प्रत्यक्ष ही है कि यहाँ आयका 
कोई निश्चित सोत या साधन न होनेपर भी श्रीहनुमानजीकी 
पूजा-अचो तो विधिपूवक सुचाररूपसे होती ही है, शताधिक 
महात्मा प्रतिदिन प्रसाद भी पाते हैं | 

(छ ) दास-भावमें इनुमानजी-- 


यन्न यन्न रघुनाथकोतेन तत्न तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपणंछोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 
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जहाँ-जहाँ श्रीरघुनाथजीका कीर्तन होता है, वहाँ-वहाँ 
मस्तकपर अज्जलि बाँधे और नेन्नोंमें: प्रेमाश भरे राक्षसोको 
मारनेवाले हनुमानजी विराजमान रहते ह ऐसे मारुतिको 
हम नमन करते हैं | 

भीराम-भक्त इनुमानजीके इस भावका यह श्रीविग्रह 
अत्यन्त रमणीय है । इसका दर्शन करके मन मुग्ध हो जाता है। 
अयोध्याके विद्वान्‌ संत एव श्रीहनुमानजीके प्रेमी भक्त 
इसके दर्शनार्थ प्रायः जाया. करते हैं । यह अद्भुत मूर्ति 
भी श्री १०८ खामी श्रीसार्वभौम स्वामी वासुदेवाचार्यजी 
महाराजके द्वारा स्थापित की गयी थी । यह स्थान जानकी- 
धाटपर श्रीवेदान्तीजीके मन्दिरके अत्यन्त समीप ठोक 
सामने ही है । 


कुछ महात्माओंका कहना है कि भ्रीहनुमानजीका यह 
विग्र भगवान्‌ भुवनभास्करसे उनके विद्या प्राप्त करनेकी 
श्रद्धा-मक्तिमयी विनीत मुद्रामें प्रतिष्ठित है । जो हो, इस 
विग्रहकी आराधनासे यथाशीघ्र लाम प्राप्त होता है । 


एक ऐसा प्रसङ्ग भी सुननेमें आता है कि एक महंतजी 
कुष्ठरोगसे ग्रस्त हो गये थे | उनका यह असाध्य रोग जब 
किसी प्रकार दूर न हो सका; तब उन्होंने इन दास-भावके 
भीहनुमानजीकी श्रद्धा-भक्तिपूवक् आराधना प्रारम्भ की । 
कुछ ही समयमें श्रीहनुमानजी प्रसन्न हो गये और महंतजी 
महाराज इस व्याधिसे सबथा मुक्त हो गये । 
( च ) व्यास हनुमांन-- 
भरत सन्रुहन दोनउ भाई । सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ 
बूशहिं बेठि राम गुन गाहा कह हनुमान सुमति अवगाह ॥ 
( मानस ७। २५ । २-३ ) 
चतुदश वर्षके बाद अरण्यसे लौटनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
राज्य-तिंहासनपर आसीन हुए । राज्य-काय अत्यन्त 
सुखपूर्वक निर्विघ्न चळ रहा था। उस समय ीमरतजी 
और भीशजन्रुन्ननी प्रायः एकान्त उपवनमें पवनकुमारके 
साथ बैठकर भगवान्‌ ीरामका छीछा-गुण-गान श्रवण किया 
करते थे । वक्ता थे सकल्गुणनिधान शानिनामग्रगण्य 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य भक्त वायुपुत्र श्रीहनुमानजी । 
ये दोनों भाई अतिशय भक्तिपूर्वक पवनकुमारसे भगवान्‌ 
औसीतारामकी मधुर एवं मनोहर लीछाओंका रहस्य आदि 
पूछते और भीहनुमानजी गद्वद कण्ठसे उन्हें प्रशुका नाम) 
गुण और यश सुनाया करते ये। इसी भावमे सारुतिकी 


हनु० अं० ५५-- 


# उस्तर-प्रदेशके प्रमुझ भीदसुमान-मन्द्रि + ४३३ 


यह मूर्ति प्रतिष्ठित है | यह प्रतिमा अत्यन्त मनोहर एवं 
विलक्षण ाक्ति-सम्पन्न दै | इस विग्रहके आराधनसे 
कुछ महानुभावोने अपनी दुरूम कामनाओंकी पूर्ति की 
है और कुछके जीवनमें तो अद्भुत चमत्कार देखनेमें आये 
हैं| इस विषयका विस्तृत विवरण वहाँक्रे विद्वान पुजारी 
महोदय गद्गद्‌ कण्ठसे सुनाया करते हैं । 


व्यास-वेषमे मारुतिका यह श्रीविग्रह अयोष्याके 
रघुवीरनगर ( रायगंज ) मुहल्लेमें प्रतिष्ठित है । यह 
मुदल्छा मणिपर्वतके निकट पड़ता हैं । कहते हैं कि यह 
स्थान वही दै, जहाँ पवनपुत्र भरतादि वन्युओके सम्मुख 
भगवान्‌ श्रीरामकी कथा सुनाया करते ये । श्रीदनुमानजीके 
प्रेमी भक्त अयोध्या जानेपर इनका दर्शन करना आवश्यक 
समझते हैं । --्रीभ्रीराम दुवे, बी० एस-सी० 


वाराणसी--(क) श्रीसंकटमोचन-मन्दिर--भ्रीसंकट- 
मोचन हनुमानजीका मन्दिर शहरके दक्षिण हिंदू 
विश्वविद्यालयके समीप लंकार्मे स्थित है । मन्दिरके चारों 
ओर एक छोटा-सा वन है । यहाँका वातावरण एकान्त; 
शान्त एवं उपासकोके लिये दिव्य साघन-स्थलीके योग्य है | 
मन्दिरके प्राज्ञणमें श्रीहनुमानजी दिव्य विग्रहके सम्मुख 
श्रीराघवेन्द्र सरकार श्रीकिशोरीजी एवं श्रीलखनलालजीके 
साथ विराजमान हैं । श्रीहनुमानजीके मन्दिरमे अलग 
एक- ओर भगवान्‌ विश्वनाथजीकी लिज्ञमयी एक मूर्ति 
भी विराजमान है । श्रीसंकटमोचन हनुमानजीके समीप ही 
भ्रीठाकुरजी भगवान्‌ श्रीद्रसिंहके रूपमें विराजमान हैं | 


भगवानके परम कुपापात्र श्रीतुलतीदासजीको कर्ण- 
घण्टा-स्थळपर कथाके समय जब श्रीइनुमानजीका दर्शन 
कोढी-वेषर्मे हुआ, तब गोस्वामीजी उनके पीछेपीछे 
चलने लछगे | असी मुहल्लेसे दक्षिण घोर जंगल ( वर्तमान 
लंका ) में पहुँचकर तुळसीदासजी उनके चरणोपर गिर पड़े । 
अत्यन्त विनम्र प्रार्थना करनेपर श्रीहनुमानजी प्रकट हो 
गये औरबोले--+तुम क्या चाहते हो ७ गोस्वामीजीने कहा-- 
धै औीराम-दर्शन चाहता हूँ ।? भीहनुमानजीने अपना दक्षिण 
बाहु उठाकर कद्दा- “जाओ चि्नकूटमें प्रभुदशन होगा b 
पुनः वाम बाहुको अपने हृदयपर रखकर बोले-'हम दशन 
करा देगे-? गोखामीजीने कहा--भ्रभो | आप इसी रूपसे 
भक्तोंके लिये यहींपर निवास करें ।? भीहनुमानजीने “तथास्तु? 
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कहा और वे वहीं विराजमान हो गये । यह मूर्ति गोखामी 
घुल्सीदासजीके तप एवं पुण्यसे प्रकट हुई स्वयम्भू मूर्ति है। 
इस मूरतिमें श्रीहनुमानजी दक्षिण भुजासे भक्तोंको अभयदान 
कर रहे हैं एवं वाम भुजा उनके हृदयपर स्थित है, 
जिसका दर्शन केबल पुजारीजीको सर्वाङ्ग स्नानके अवसरपर 
होता है । भीविग्रहके नेन्नोंसे भक्तोपर अनवरत पाकी वर्षा- 
सी होती रहती है। 
श्रीसंकटमोचन हनुमानजीके. स्थानका निर्माण समय- 
समयपर बहाँके योग्य महंतोने करवाया है | बहुत पहले 
यह स्थान एक मढ़ीके रूपमे था, किंतु अब धीरे-धीरे 
मन्दिरका विस्तार होता जा रहा है। आजकल मन्दिरके 
समीप भक्तोंके रहनेके ल्यि स्नानादि. साधनोंसे युक्त 
कुछ कमरे और कीर्तन एवं अन्य अनुष्ठान करनेवालोके 
लिये ठहरनेके साधन भी उपलब्ध हैं । मन्दिर ्ेत्रमे जल, 
प्रकाश आदिकी मी अच्छी व्यवस्था हो रही है | 
मन्दिरका पट प्रतिदिन प्रातः पाँच बजे खुलता है और 
प्रातःकाछ्लीन आरती प्रारम्भ होती है | बहुतसे भक्तजनोंका 
प्रतिदिन प्रातःकालीन आरतीमें सम्मिलित होनेका नियम 
है । प्रतिदिन रात्रिमें छगभग साढ़े आठ बजे भगवानकी जो 
आरती होती है, उसमें भी प्रातःकालीन आरती जैसे ही दिव्य 
अनुभव भक्तोंको होते हैं | रात्रिमें दस बजे प्रतिदिन शयन- 
आरती होती है। ( मंगलवार और शनिवारको यह समय साढ़े 
ग्यारह बजे हो जाता है । ) शयन-आरतीके उपरान्त मन्दिरका 
पट बंद होते समय अखण्ड दीपके क्षीण प्रकारामें 
भगवानका मनोहारी दर्शन अपनेमें एक दिव्य अनुभव है | 
प्रतिदिन दिनमें बारहसे तीन बजेतक मन्द्रके पट भोग 
लगनेके वाद बंद रहते हैं प्रतिदिन सायंकाल पाँच बजेसे 
मानसकी कथा होती है। 
त्येक मंगलवार एबं शनिवारको भक्तवृन्द अनेक प्रकारसे 
पूजा कराते हैं | समय-समयसे अखण्ड नाम-संकीतन, 
रामचरितमानस-पाठ, किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डे पाठ 
एवं अन्य अनुष्ठान चलते रहते हैं | प्रत्येक कार्तिक कृष्ण 
चत॒र्दशीको श्रीहनुमानजीकी सूर्योदयके , समय विशेष 
. आरती एवं पूजन-समारोह होता है । प्रत्येक चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमाको “महोत्सव होता है | इस अवसर- 
पर श्रीहूनुमानजीके बैठककी झाकी होती है और चार 
दिनतक सावभौम रामायण-सम्मेलन-महोत्सव एवं 
बिराट्‌ संगीत-सम्मेळन होता है | 


श्रीसंकटमोचन हनुमानजी सदा ही अपने भक्तोंपर कृपा 
करते रहते हैं | एक बार काशीनिवासी एक गरीब 


ब्राह्मणको, जो नित्य श्रीसंकटमोचनजीका दर्शन करते ये; 


` परिवार-पोषणकी समुचित व्यवस्था न होनेसे उनकी 


धर्मपत्नीने ताना मारा ( व्यंग्य किया ) कि 'केवळहनुमान-दशन 
ही करते रहोगे तो ऐसे ही भूखों मरोगे |? उस ब्राह्मणने कहा--- 
“सावधान ! हमें जो कुछ कहो; पर हमारे इश्देवके विरुद्ध 
एक :शब्द भी मुखसे मत निकालना ।? उस ब्राह्मणकी दीन 
दशा देखकर करुणानिधान हनुमानजी द्रवीभूत हो गये | 
जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणको एक स्थल्पर गड़े हुए कई बर्तनोमें 
द्रव्यराशि मिलगयी) जिससे उन्होंने अपने स्थानपर काशीमें ही 
श्रीमारुतिकी एक मूर्ति पधराकर पूजन-भजन प्रारम्भ कर 
दिया । घर-परिवारमें सर्वत्र आनन्द-मङ्गल छा गया । 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने ठीक ही कहा है-- 


'फो नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो |? 


( ख ) तुळसरी-मन्द्र-श्रीसंकटमोचन हनुमानजीसे 
सम्बद्ध यह स्थान गज्गा-किनारे तुलसीघाटपर स्थित है । 
यह गोस्वामी तुलसीदासजीकी साधना-स्थली है। तुलपीघाटका 
वुळसी-मन्दिर गोस्वामीजीद्वारा अनुप्राणित है । गोस्वामीजीकी 
चरणपादुका, उनकी नौकाका एक खण्ड और उनकी 
साधना-स्थली यहाँ आज भी सुरक्षित है । गोस्वामीजीके इस 
स्थानका भवन चार सौ वर्षोसे ओी अधिक प्राचीन दै । 


संवत 'सोल्ह सौ असी असी गंगके तीर। 
श्रावण इयामा तीज शनि तुळसी तज्यौ शरीर ॥ 


सह घटना इसी स्थानकी है । 


तुलसीघाटके इस पवित्र स्थानपर एक बालरूप 
भीहनुमानजी हैं, जो 'गुफाके हनुमानजी? नामसे प्रसिद्ध हैं । 
ये गोखामीजीको जैसे दर्शन दिये ये, उसी रूपमें विराजमान हैं | 
दक्षिणामिमुख होनेसे ये अधिक प्रतापी माने जाते हैं । इन्हीं 
हनुमानजीके समक्ष एक बीसा यन्त्र है, जिसका चरणामृत 
तार चालीस दिनोतक पान करनेसे बहुत छाम होता 
दै। मन्दिरके ऊपरी भागमें भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकार 
भीकिशोरीजी एबं खनलारजीके साथ विराजमान हैं | मन्दिरके 
क्षेत्रमं इनुभानजीकी तीन और मूर्तियाँ हैं, जो क्रमशः पूर्वा- 
भिसुख, पश्चिमाभिमुख एवं उत्तराभिमुख हैं | इस स्थानपर नित्य 
कयादोती है | अन्य उत्सवोके अतिरिक्त श्रीतुलसी दासजीकी 
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# उत्तरमदेशके प्रसुख श्रीहडुमान-मन्दिर # 


जयन्ती एवं निधन-तिथि-महोत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया 
जाता है । 

'गुफाके हनुमानजी? श्रीराम-नाम एवं श्रीरामका मद्जल- 
चरित सुननेसे अतीव प्रसन्न होते हें । अनेक लोगोंने यहाँ 
रामचरितमानसके किष्किन्धाकाण्डके पाठका अनुष्ठान कर 
आशातीत लाम प्राप्त किया है। 


( ग ) इनुमानघाट--हनुमानघाट यहाँका एक प्रसिद्ध 
घाट दै । यहाँ रीहनुमानजीका मन्दिर है । मन्दिरके 
श्रीविग्रहकी स्थापना समर्थ स्वामी श्रीरामदासजी मद्दाराजद्वारा 
हुई थी । तीर्थाटन करते हुए जब श्रीसमर्थ यहाँ पधारे, तब 
उन्होंने इस-मूर्तिको स्थापित किया था। -_श्रोवीरभद्रजी 

( घ ) बाळरूप श्रीहचुमान-मन्दिर-भगवान्‌ श्रीरामके 
अनन्य भक्त अञ्जनानन्दनका बाल-बिग्रह कहीं देखनेमें नहीं 
आता; किंतु . वाराणसीके उत्तराञ्चल मुहलला इनुमानफाटकमें 
बाळरूप श्रीहनुमानजीका अत्यन्त मनोरम विग्रह है । ऐसा 
तपाकसे उछलकर भागनेकी मुद्राका बाळःविग्रह अन्यत्र 
कहीं भी उपल्ब्ध नहीँ होता | इस मनोहर विग्रहकी 
विशेषता यह है कि इसकी स्थापना गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
महाराजने अपने करकमलोंद्वारा की थी । इतना ही नहीं) कुछ 
वर्षातक यहीं रहकर उन्होंने श्रीरामचरितमानसके कुछ 
काण्डोंकी रचना भी की थी। यहाँ श्रीतुल्सीदासजी (जत 
कमरेमें रहते थे, वह कमरा अभीतक सुरक्षित तो है, किंतु उन 
महापुरुषकी यह गोरवमयी साधना-स्थली उपेक्षित पड़ी है |# 

शिवनाथ दुबे 
प्रयाग-यहॉका त्रिवेणीसङ्गम सुप्रसिद्ध दै । 
इसके पास ही एक विशाल किला है। उस किलेके समीप 
श्रीहनुमानजीका मन्दिर है। मन्दिरमे औहनुमानजीकी विशाल 
मूर्ति है। मूंतिकी विशेषता यह दै कि वह भू-शायिनी है । 
जब वर्षाके दिनोंमे बाद आती है और सारा स्थान 
जळमग्न हो जाता दै, तब इनुमानजीकी वह मूर्ति कहीं 
अन्यत्र ले जायी जाती है । 
चित्रकूट-इचुमानधारा-कोरितीर्थसे पद्दाड़के ऊपर- 
ही-ऊपर करीब दो मील जानेपर इनुमानधारा मिल्ती है। कुछ 


यात्री कोटितीर्थ न जाकर सीतापुरसे सीधे इनुमानधारा आते हें। 
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सीतापुरसे हनुमानधारा तीन मील है | यह स्थान पर्दतमाळाके 
मध्यभागमें स्थित है। पहाडके सहारे हनुमानजीकी एक 


I  चस्‍ 


- विशाल मूर्तिके ठीक सिरपर दो जळे कुण्ड हैं, जो सदा 


भरे रहते हैं और उनमेंसे निरन्तर पानी बहता रहता है ।: 
इस धाराका जल इनुमानजीको, स्पर्श करता हुआ 
बहता है | इसील्यि इसे इनुमानधारा कहते हैं । 
धाराका जळ पहाड़में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग 
प्रभाती नदी या पाताछगज्ञा कहते हँ । यह स्थान बड़ा 
ही रमणीक है | लगभग साढ़े तीन सौ मीढ़ियाँ चढ्नेके बाद 
हनुमानजीके दर्शन होते हे । यह स्थान इश्षोंसे आच्छादित 
और शीतल है | कुछ धर्मात्मा लोगेंने यात्रियोंके विभामार्थ 
भ्रीहनुमानजीके समीप एक चौड़ी दालान वनवा दी है । 


इस स्थानके वारेमें एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 
श्रीरामके अयोध्यामे राज्याभिषेक होनेके उपरान्त एक दिन 
हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--महाराज | मुझे कोई 
ऐसा स्थान बतळाइयेश जहाँ लंका-दहनसे उत्पन्न मेरे 
शरीरका ताप मिटे।' तब भगवानने इनुमानजीको यह स्थान 
बतलाया | यह स्थान सचमुच बड़ा ही सुन्दर है। 


लखनऊ--यहाँ अलीगंजका श्रीहनुमान-मेळा विख्यात 
है | कमी लक्षमणपुर कहळानेवाली इस नगरीसे होकर प्रवाहित 
होती हुई गोमतीके उस पार १९वीं शतीके आरम्भमें नवाब 
झुजाउद्दौछाकी पत्नी, नवाब वाजिद अली शाइकी दादी तथा 
दिल्लीके मुगलिया खानदानकी बेटी आलिया बेगमद्वारा 
बसाये गये अलीगंज मुहृल्लेमे एक भीहनुमान-मन्दिर है, 
जिसपर पूरे ज्येष्ठ मासके प्रत्येक मंगलवारको मुख्यतः हिंदुओं 
ओर मुसल्मार्नाकी ओरसे तथा कुछ इंसाइयोंकी ओरसे भी 
अद्धापूर्वक मनोतियाँ मानी जाती हैं, चढावा चढ़ाया जाता है 
और उन्हें प्रसाद दिया जोता दै । लबनऊमे मुइर॑म और 
अलीगंजका महावीर-मेला-ये ही दो सबसे बड़े मेले होते हैं | मेळे- 
से ल्गमग एक सप्ताह पहलेसे ही शहरके दूर-दूर भागोसे आकर 
हजारों लोग केवळ एक छाल लंगोटा पहने सड़कोपर पेटके बल ` 
लेट-लेटकर दण्डवती परिक्रमा करते हुए मन्दिर जाते हैं। 
इनुमानजीके इस मन्दिरका महत्त्व या “मान्यता? इतनी अधिक 
है कि लखनऊमें ही नहीं) दूरदूरतक जहाँ भी इनुमानजीका 


+ कहते है कि वाराणसीमें बारूरूप शरीहनुमानजीके चार विग्रहोंकी स्थापना भोगोखामी तुलसीदासजी महाराजने की थी, जिनमें | 
दो विग्रहोंका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा सका है । प्रयत्न करनेपर भी शेष दो विग्नहोंका संतोषजनक विवरण इमें नहीं प्राप्त 


हो सका । --सम्पादक ` 
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कोई नया मन्दिर बनता है, वहाँ उसकी मूर्तिके लिये पोशाक; 
सिंदूर, छंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँसे बिना मूल्य 


दिये जाते हैं और तभी वहाँकी मूर्तिस्थापना प्रामाणिक . 


मानी जाती है । 

इस मन्दिरका इतना महत्त्व होनेसे आम तोरपर छोगोंमें 
आश्चर्य होना स्वाभाविक ही दै। विशेषकर इसळियि कि एक 
तो यह नया मन्दिर है, दूसरे, इसकी स्थापना, जीणोद्वार तथा 
रख-रखाव एवं देखभालमें अवधके उदार मुसल्मानोंका 
मुख्य हाथ रहा हे और तीसरे, इससे थोड़ी ही दूरपर 
अलीगंजके अन्तिम छोरपर इनुमानजीका ही एक बहुत 
पुराना मन्दिर है, उसकी इतनी मान्यता नहीं दै । 


कुछ पौराणिक तथ्योंके अनुसार रामायणकालमें इसका 
आदिखोत महानगर कालोनीमे हीवेट पाछिटेक्निकके 
निकट स्थित इस्लामयाड़ीमें था । कहते हैं; जब अयोध्या 
लौटनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको त्यागनेका निश्चय कर 
छ्या और भ्रील्क्ष्मणजी शीहनुमानजीके साथ श्रीसीताजीको 
लेकर कानपुर जिलेके बिठूर, जहाँ वाल्मीकि-आश्रम था; 
के वनमें छोड़ने जा रहे थे, तब वतमान अलीगंजके 
पास आते-आते काफी . अंधेरा हो गया और रातभर 
रास्तेमें ही विश्राम करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई | अतः वे 
तीनों रास्तेमें ही सोच-विचारके लिये रुक गये | जिस स्थानपर 
वे रुके थे, वहाँ हीवेट पालिटेक्निककी वगलसे पुराने अलीगंज- 
मन्दिरको जानेवाळी सड्कपर एक बड़ा-सा बाग था | यद्यपि 
लक्ष्णजी चाहते थे कि कुछ दूर और चलकर गोमतीके उस 
पार ( शहरकी ओर ) बनी अयोध्याराज्यकी चोकीमें विश्राम 
करें जिसे वादमें छक्षमणटीलाकी संज्ञा दी गयी; किंतु 
सीताजी अब किसी भी राजमवनमें पैर रखनेको तैयार न 
थीं | फलतः लक्ष्मणजी तो उस चौकी अर्थात्‌ अपने महळको 
चले गये और सीताजी उसी बागमें रुक गयीं, जहाँ हनुमान- 
जी रातभर उनका पहरा देते रहे । बादमें दूसरे दिन वे लोग 
वहसि विठूरके लिये चल दिये | 
कालान्तरमे उसी बागमें एक मन्दिर बन गया; 
' जिसमें हनुमानजीकी मूर्ति स्थापित थी और उस बागको 


हनुसानवाड़ी कहा जाने छगा | यह मन्दिर शतान्दियोंतक बना 
. रहा | १४वीं झतीके आरम्ममें बख्तियार खिलजीने इस 


` बाड़ीका नाम बदलकर इस्लामबाड़ी कर दिया, जो आजतक 
चला आ रहा है | 


$ रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि # 
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इसके बहुत दिन बाद (सन्‌ १७९२ से १८०२ के बीच) 
अवधके तत्कालीन नवाब मुहम्मद अली शाहकी बेगम 
रवियाके जब कई वर्षोतक कोई संतान नहीं हुई और 
बहुत-से हकी म-वेद्योंकी दवाइयों और पीर-फकीरोंकी दुआओंने 
भी जवाव दे दिया; तब कुछ लोगोंने उन्हें इस्लामबाड़ीके बाबाके 
पास जाकर दुआ माँगनेकी सलाह दी । कहते हैं, एक 
दिन उन्हें स्वप्नमें हनुमानजीने दर्शन देकर कहा कि “यदि 
वे इस्लामवाड़ी जायें और संतानकी कामना करें तो उनकी 
अभिलाषा अवश्य पूरी होगी ।? ऐसी किंवदन्ती है कि जब वे 
गर्मवती थीं; तब उन्हें फिर खप्न हुआ, जिसमें उनके 
( गर्भस्थ ) पुत्रने उनसे कहा कि “इस्छामबाड़ीमें उसी जगद्द 
हनुमानजीकी मूर्ति गड़ी है; उसे निकलव्ाकर किसी मन्दिरमें 
प्रतिष्ठित किया जाय |? 
फलतः बच्चेके जन्मके बाद रबिया बेगम वहाँ गयीं ओर 
नवाबके कारिन्दोंने टीला खोद डाला तथा नीचेसे मूर्ति निकाल 
ली गयी । बादमें उसे साफ-सुथरा करके, नवाबी आदेशसे, 
सोने-चाँदी तथा ही रे-जवाहरातसे मण्डित एक हौदेपर बेठाकर 
हाथीपर रखा गया, जिससे आसफुद्दोलाके बड़े इमामबाड़ेके 
पास ही उसे प्रतिष्ठापित करके मन्दिर बनवाया जाय | इस 
हाथीको लेकर जब सब लोग वर्तमान अलीगंजकी सड़कसे 
जा रहे थे (जो उस समय एक गलियारा था), तब सड़कके अन्तिम 
छोरपर पहुँचकर उस हाथीने आगे बढ़नेसे इन्कार कर दिया। 
महावतने लाखन चेष्टा की, किंतु हाथी ज्यॉ-का-त्या अड़ा 
रहा। अन्तमें बेगम साहिबाने उसकी पीठसे हौदा उतरवा दिया, 
तब वह चलने लगा; किंतु बादमे जब वह होदा फिर उसपर रखा 
गया तो वह पुनः बैठ गया । अन्तमें जब उस बाड़ीके साधुने 
कहा कि (रानी साहिबा? ! हनुमानजी गोमतीके उस पार नहीं 
जाना चाहते; क्योंकि वह लक्ष्मणजीका क्षेत्र है ।? तत्र बेगम 
साहिबाने वहीं सड़कके किनारे, गोमती-तटके निकट (तब गोमती 
अपनी वर्तमान स्थितिसे हटकर अलोगंजके निकटसे बहती 
थी ) मूर्ति स्थापित करा दी और उसपंर एक छोटा-सा मन्दिर भी 
बनवा दिया | साथ ही उसी साधुको सरकारी खर्चपर मन्दिरका 
महंत नियुक्त कर दिया गया और उसकी व्यवस्थाके लिये भी 
अ नियुक्त कर दी गयी | मन्दिरके ल्यि उसके 
[सकी अधिकांश जमीन महमूदाबाद 
पती र रियासतकी ओरसे 
किंतु मेळा अभी नहीं आरम्म हुआ था | कहते हं, उपर्युक्त 
मन्दिरःस्थापनाके दो-तीन वर्ष बाद ही उस क्षेत्रमे एक बार 
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# उत्तरप्रदेशके प्रमुख श्रीहनुमान-मन्द्रि # 


बहुत दसस ता रतन दूर-दूरतक प्लेग महामारी फैली और सैकड़ो-हजारों 
लोग इस घातक रोगसे बचनेके लिये पुराने मन्दिरके हनुमान- 
जीकी शरणमे गये, तभी वहाँके पुजारीको स्वप्न हुआ, जिसमें 
दनुमानजीने कहा कि थे लोग यहाँ नही, उस नये मन्दिरमे 
जायें, में वहाँ वास करता हूँ, मेरी शक्ति बहाँकी मूर्तिमें 
है |? फलतः वह पूरी भीड़ नये मन्दिरमे चली आयी और 
उनमेंसे बहुतोंकों स्वास्थ्य लाभ हुआ । तभीसे इस नये 
मन्दिरपर मेळा छगने लगा । किंतु इसी सम्बन्धर्म एक 
दूसरी किंवदन्ती यह दै कि एक बार नवाब वाजिदअली 
शाहकी दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पडों । उन्होंने 
दुआ की और वह रोग समाप्त हो गया | इसके फलस्वरूप 
उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लाखोंकी खैरात 
बॉटी और तभीसे मेलेकी परम्परा चाळू हो गयी । इसीके 
साथ-साथ आलिया बेगमके नामपर इस पूरे मुहल्ले ( अर्थात्‌ 
तत्कालीन गाँव )का नाम अलीगंज रख दिया गया | 

इन दोनोंके अतिरिक्त एक तीसरी किंवदन्ती और भी 
है--नवाब॒ वाजिदअली शाहके समयमे कस्तूरी 
या केसरका एक मारवाड़ी ब्यापारी जटमळ लखनऊ आया 
और चोकके निकटकी तत्कालीन सबसे बड़ी सआदतगंजकी 
मंडीमें कई दिनतक पड़ा रहा, किंतु अधिक महँगी होनेके 
कारण उसके दजनों ऊँटोपर लदी कस्तूरी ज्यो-की-त्यो पड़ी 
रह गयी, कोई खरीदार ही नहीं मिला । जञातब्य है कि इस 
मंडीकी प्रशंसा बड़ी दूर-दूरतक थी, फारस) अफगानिस्तान 
तथा कश्मीर आदिसे मेवॉ, फलो तथा जेवरात आदिके 
बड़े-बड़े व्यापारी वहाँ आते थे । मारवाड़ी व्यापारी बड़ा 
निराश हुआ और छोगासे कहने लगा कि “अवधके नवाबोका 
मैंने बढ़ा नाम सुना था; किंतु वह सब श्चठ निकला ।? इतनी दूर 
आकर भी खाली हाथ लौटनेके विचारमात्रसे वह बड़ा दुःखी 
हुआ और अयोध्याक़री ओर चल दिया । रास्तेमें इसी नये 
मन्दिरके पास आकर जब वह विश्रामके लिये रुका, तब 
होगोंके कहनेसे उसने इतुमानजीरे अपने मालकी बिकरीके 
लिये मनोती मानी । ट 

संयोगवश उन्हीं दिनों नवाब वाजिदअली शाह अपनी 
कैसर बेगमके नामपर कैसरबागका निमोण करा रहे थे। 
किसीने उनको राय दी कि यदि इस ps 
केसर-कस्तूरीसे पुतवा दिया जाय तो सारा इलाका है असा 
भा १ और फिर कैसर और केसरकी तुक भी 
मिंछ गयी । नवाबस्मइबको यह सलाह जच गयी 
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जटमलकी सारी कस्तूरी उसके मुँहमोंगे दामपर खरीद ही 
गयी । स्वभावतः जटमलके दरका कोई ठिकाना नहीं 
रहा, उसने हृदय खोलकर मन्दिरके ल्थि खर्च क्रिया | 
आज भी मन्दिसके भीतर मूर्तिपर सोनेका जो छत्र लगा है; 
वह इसी व्यापारीका बनवाया हुआ है । उसने पूरे मन्दिरको 
ही नये सिरेसे बनवाया | वतमान स्तूप ( गुंबद ) भी तभीका 
६ । तभीसे यहाँ मेला भी छगने ळगा | 


--भीसूरजनारायणजी निगम 


गोरखपुर--यहाँ राप्ती नदीके तटपर 'औीहनुमानगढ़ीःके 
नामसे हनुमानजीका प्रसिद्ध स्थान है । प्रसिद्ध भीगोरक्ष-पीठ- 
में भ्रीगोरवनाथजीके मन्दिरके उत्तरमें इनुमानजीका प्राचीन 
मन्दिर था; अब उसको नया रूप दिया गया है और उसमें 
बहुत ही भव्य एवं विशाळ प्रतिमाकी प्रतिष्ठा हुई है। 
बेतियाहातामें कुछे वष पूर्व एक सुन्दर श्रीहनुमान-मन्दिरका 
निर्माण हुआ है, जिसका दिलान्यास हमारे परमभद्वेय 
भीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके कर-कमर्लोद्वारा हुआ 
या । शहरमें ओर भी अनेक प्रसिद्ध इनुमान विग्रह हैं । 


बुन्दाचन-श्रीसिंहपोर हनुमानजीका मन्दिर इतिहास- 
प्रसिद्ध श्रीगोविन्द्देवजीके पास दै । धर्मीन्य औरंगजेब जब 
श्रीगोविन्ददेवजीके मन्दिरको तोड़वा रहा था, उस समय सिद्ध 
संत श्रीबिहारिनीदेवजीने प्राथना की और श्रीहनुमानजीको 
प्रेरणासे तत्काल असंख्य बंदर इकडे हो गये | इस बानरी-सेनाकी 
किळकिलाहटसे यवन-सेनाको श्रीधामसे दूर इट जाना पढ़ा | ` 
भ्रीहनुमानजीकी पासे भीगोविन्द्देवजीके मन्दिरका एकतला 
बच गया; जो यवन-धमोन्धताकी गाथा सुना रहा है । यहाँ 
भ्रीबुन्दावनके प्राचीन आचाय श्रीमड्टदेवजी महाराजद्वारा 
निर्मित श्रीदृन्दादेवीका मन्दिर पहले था । उस मन्दिरके 
सिंहपौरपर उनके द्वारा ही श्रीइनुमानजी विराजमान किये गये 
थे । काळचक्रसे मन्दिरका तो नाम भी मिट गया, किंतु 
'ओसिंहपौर हनुमानजी? अब भी हैं। 
हे _ आचाय स्वामी औराधान्रजेशशरणदेवजी महाराज 


क्रौच--जालौन जिलेमे यह कोञ्च ऋषिकी तपोभूमि है । 
यहाँका 'श्रीमन्दिर बजरंग घोइर? बड़ा विख्यात है । यहॉपर 
बैरागी, साधु-महात्माओने तपस्या करके सिद्धि प्रात 
की है। कहा जाता है कि यह मन्दिर 'आल्हाऊदळके 
समयमें बना था । अब इसका जीर्णोद्धार करा दिया गया 
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# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


PSSST CS 


* है | यहाँपर प्रतिवर्ष भाद्रपद शक्ल चतुदंशी ( अनन्त- 
चतुर्दशी ) को मेळा छगता हे | -श्रीबाबूरामजी बाजपेयी 


, बद्रीनाथ-धाम-मन्दिरकी परिक्रमामें गणेशजीके 
समीप ही इनुमानजीकी मूर्ति है तथा मन्द्रिके एष्ठभागमे भी 
इनुमानजीकी संगमरमरकी बनी हुई विशाल प्रतिमा है । 
यात्रियोंके ल्यियह एक आकर्षक एवं आराधनाका केन्द्र दै । 

---खामी शरीर्कारानन्दजी महाराज 
हनुमानचट्टी-पण्डुकेश्वरसे सात मीलकी दूरीपर 
इनुमानचट्टी है । यहाँ हनुमानजीकी मूर्ति है। यह 
हनुमानजीकी तपोभूमि बतलायी जाती है । यहाँ अल्कनन्दाके 
किनारे सुन्दर वृक्षाकी पड़क्तियाँ बड़ी मनोरम हैं । 


पबाळी--दिमालयमें बारह हजार फीटकी ऊँचाईपर 
टेहरी जनपदमें त्रियुगीनारायणके मार्गमें यात्रियोका यह एक 
विश्राम-स्थल है । पर्वतके एक बगलमे छोटा-सा 'मन्दिर वीर 
हनुमानका है । इस मन्दिरकी मूर्ति वैशिष्ट्यपूर्ण दै । दो फुट 
ऊँची इस मूर्तिके बायें हाथमे नंगी तलवार और दाहिने 
हाथमे गदा है | भीमारुतिका मुख सामने नहीं दै, दाहिना 
अङ्ग देखनेमें आता है । 

अञ्जनी ( हरद्वार )--हनुमानजीकी माँ अञ्जनीदेवी- 
का मन्दिर चण्डीदेवीके मन्दिरके पास ही पहाड्के दूसरी 
ओर है। 


ण Ss 


ब्रजके प्रसिद्ध श्रीहनुमान विग्रह 


( ढेखक--प०. श्रीरामदासजी शास्री ) 


चौरासी कोस ज और उसके आस-पासका विस्तृत 
क्षेत्र भीहनुमानजी के प्रति श्रद्धा एवं विश्वासपूर्ण भक्तिसे 
ओतःग्रोत है । यहाँके आबाल्बृद्ध नर-नारी बजरंगबलीको 
इष्टदेवताकी भाँति पूजते हैं | त्रज-भूमि-क्षेत्रके शिक्षित समाजमें 
तो हनुमानजीकी घर-घर पूजा होती ही है, यहाँकी ग्रामीण 
जनतामें भी इस चमत्कारपूर्ण देवके प्रति अटूट श्रद्धा देखते 
ही बनती है | नजका कोन ऐसा ग्राम दै, जहाँ श्रीहनुमानके 
दो-चार छोटे-बड़े मन्दिर न हों । व्रजवासी प्रातः-सायं इन 
दिव्य मन्दिरोंपर पहुंचकर अपनी साधना-आराधना करते हैं 
और मनःकामना-पूर्तिकी मनौती मानते हैं। 


अजमें बाल्कांके मनमें बाल्यकालसे ही श्रीहनुमानजीके प्रति 
एक विशिष्ट श्रद्धा-भावना जाग्रत्‌ की जाती है। माता अपनी 
गोदीके शिकश्षुकी आधिःव्याधिको दूर करनेके लिये अन्य 
किसी भूत्रेत या पीर-पैगम्बरको न मानकर भरीहनुमान- 
मन्दिरके पुजारीसे मोरपंखका झारा ल्गावाती हैं और 
चमत्कारके साथ नन्हा-सा शिश्यु भयंकर पीड़ासे मुक्त हो 
खेलने-कूदने लगता है | 

ब्जके छोटे बाळक जब प्रथम बार पाठशाला प्रवेश करते 
हैं; तब पट्टी पूजनके अवसरपर श्रीहनुमानके नामकी सिन्नी 
( मिठाई ) बॉटते हैं | त्रजवासियोमे एक और भी उत्तम बात 


पायी जाती है---जब्र बच्चेका अन्न-प्राशन-संस्कार कराया है 


नाता है; तब भी भीहनुमानके भोगकी भावनासे उस अन्नकों 


पहले बंदर और लंगूरोंको खिलाकर तत्पश्नात्‌ शिशुको खिलाते 
हैं | नववधूके ग्रह-प्रवेशके समय जहाँ अन्य देवी-देवताओंकी 
पूजा होती है; वहाँ प्रथम बार पड़नेवाले मंगलवार या 
शनिवारको ब्रत रखकर वर-वधू श्रीहनुमानका पूजन करते हैं । 


म्रजके युवकवर्गको कुश्ती-कसरत करनेका बड़ा शौक होता 
है;इसहिये प्रत्येक श्रीहनुमान-मन्दिरपर एक अखाड़ा अवश्य बना 
होता है, अधिक नहीं तो प्रत्येक अखाड़ेपर एक छोटेसे आले- 
मे श्रीहनुमानजी अवश्य बैठे होंगे और एक छोटी गदा उनके 
पाइवमें रखी होगी | कोई भी पहलवान अखाड़ेमें उतरनेसे पहले 
औहनुमानजीपर चोळा चढाकर धूप-दीप-नैवेद्य अर्पित करनेके 
बाद मनौती मानेगा और बजरंगबलीकी “जय-जयकार? बोलकर 
लंगोट घुमायेगा । आश्रयं यह है कि अखाड़ेकी कुरतीमें 
सा पहलवान भी पुनः श्रीहूनुमानकी साधनाने ळग 


इस तरह ब्रज-संस्कृतिमे श्रीहनुमानके प्रति श्रद्धाभक्ति 


जन-जनमे व्याप्त दीखती है । श्रीहनुमदुपासनाकी संस्कृतिके 
पीछे सुष्टिके प्रारम्मका एक समुज्ज्वल इतिहास दै । 


भीहरुमानको जजके लोग तबसे पहचानते हैं, जब मर्यादा- 
पुरुषोत्तम औरामने समुद्रपर पुछं बाँधा था । कथा प्रसिद्ध 
मुछ त समय श्रीहनुमान हिमाल्यकी गोदसे एके 
विशाळ पर्वतको उठाकर ळा रहे थे; तभी भगवानकी आशा 
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# बजके प्रसिद्ध भ्रीहनुमान-विप्नह # 


हो गयी कि सभी वानर पर्व॑तोंको जहाँ का-तहाँ स्थापित कर दें | 
तब भ्रीहनुमानने इस पर्वतराज ( गिरिराज ) को ब्रजभूमिमें 
स्थापित कर दिया । गिरिराज अत्यन्त दुःखी होकर कहने 
लगे--'पवनपुत्र ! तुमने तो मुझे कहींका भी नहीं रहने दिया, 
इधर तो भगवान्‌ शिवकी संनिधि छूटी और उघर भगवान्‌ 
औरामकी सेवा एवं दर्शनसे भी मैं वञ्चित रह गया |? तब 
श्रीहनुमानने कहा---“गिरीश | तुम चिन्ता न करो, मैं प्रतिज्ञा 


करता हूं कि तुम्हें भगवानका दर्शन अवश्य कराऊँगा। ` 


शीरामरूपमें नहीं तो श्रीकृष्णरूपमें भगवान्‌ तुम्हें अपने 
हार्थोपर उठायेंगे |” गिरिराजने फिर कहा--'अज्ञनीनन्दन ! 
- आपका आशीर्वाद स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना और है, 
शीकृष्णके साथ आप भी रहेंगे, तमी मेरी आत्माको शान्ति 
मिलेगी |? श्रीहनुमान वचनबद्ध हो गये और बोले--'पर्वत- 
राज ! क्या यह भी कहनेकी वात है १ जहाँ-जहाँ श्रीराम और 
श्रीकृष्ण होंगे, वहाँ-वहाँ हनुमान तो अवश्य रहेंगे ही । मैं 
भी तुम्हारी कन्द्राओंमें श्रीकृष्णकी लीलाका दशन करूँगा |? 
ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रीहनुमानके ऋणसे मुक्त 
होनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीरामने भ्रीकृष्णावतारमें श्रीहनुमान- 
को सखा बना लिया था; क्योंकि भ्रीरामरूपमें तो वे इतना 
ही कहकर चुप हो गये थे-- 


सुजु कपि तोहि समान उपकारी।नहिं कोउ सुर नर मुनि तचुधारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनसुख होइ न सकत मन मोरा॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउ करि बिचार मन माही ॥ 
( मानस ५। ३१ । ३-४ ) 

--तो भीकृष्णावतारमें वानर ही उनके सच्चे सखा थे; 
खान-पान और क्रीड़ा-कौतुकमें भीहनुमानकी मण्डली 
सदा उनके साथ बनी रहती थी। 

्रजवासियोंके कथानकोमिं कहा जाता है किं श्रीगिरिराजकी 
सात कोसकी परिक्रमामे दस स्थानोपर भ्रीहनुमान विराजमान 
' हो गये थे, इसलिये कि जिस किसी दिशासे श्रीकृष्ण पघारेंगे, 
श्रीहनुमान उन्हें गिरिराजपर ले आयंगे। आज भी गिरिएजके 
चारों ओर दस चमत्कारपूर्ण हनुमान विग्रह विराजमान हैं | 
बानरोंकी सेना तो पूरे पर्वतराज्को घेरे ही रहती है। 
श्रीकृष्णकी बालकीड़ा और माखन-चोरीमें ये भीहनुमान- 
सखा ही साथ देते हैं । 


४३९ 


~~ 


बरजमैं ऐसे अनेक आख्यान प्रनळित दे, जिनमें | 
श्रीकृष्ण और श्रीहनुमानका परस्पर प्रगाढ प्रेम प्रकट होता 
है । जजमें दीपावलीका महोत्सव सुप्रसिद्ध है । उस दिन 
तजक घर-घरमें गौके गोवरका गोवर्धन वनाकर उसकी पूजा 
होती है | जिस समय गोबरका गोवर्धन बनाया जाता दै, 
उसीके साथ ही गोबरके «छांगुरिया?की मूर्ति बनाकर उसकी 
भी पूजा होती है । यह वलांगुरियाः हनुमानका ही प्रतीक दै । 
“हाळुळी? भुच्छवान्रका अपभ्रंश “लंगूर, या त्रजबोडीमे 
“आंगुरिया? हो गया है । लांगुरियाकी पूजाके उपरान्त पूजन- 
सामग्रीको बंदर--लंगूरॉंको ही खिला दिया जाता है । 


अजके अनेक चमत्कारी भीहनुमान-विग्रहोंका सम्बन्ध 
श्रीकृष्णके साथ जुड़ा हुआ है। गोकुलके पास वनमारमें 
एक “हनुमान इठीळो? नामसे प्रसिद्ध स्थान है । यहाँक्ी 
प्राचीन भीहनुमान-मूर्तिके सम्बन्धे ख्याति है कि जव 


` श्रीयशोदा मेया लाळाको प्रातः माखन-मिश्री खिलती यीं, 


तब एक वानर हृठपूवॅक श्रीकृष्णके पास बैठकर उनके 
मुखसे गिरे शीय-कर्णोकों उठाउठाकर खाता था; मॉके 
हजार चेष्टा करनेपर भी वह वानर हटता नहीं या । 
मैयाने उसका नाम 'इठीलो हनुमान? रख दिया था । 


मधुरासे वृन्दावन जाते समय वृन्दावनके पास “टेरिया 
हनुमान? प्रसिद्ध हैं श्रीकृष्णने इनको इन्दावनके द्वारपर 
इसलिये बिठा दिया था कि मधुराकी दधि बेचनेवाली 
गोपियोंका पता ये देते थे और दधि छूटनेमें सहयोग करते 
थे | भावुक जनोंकी एक धारणा यह भी है कि ये हनुमान 
चित्तके विकारोंकों लूट लेते हैं । 


गोवर्षनमें 'पूँछरीका छौंठा? भी इनुमानका दी रूप दै, 
उसे भी भगवानने दधि ढूटनेको ही बिठाया था। कथा- 
वातोओमें यह भी कहा जाता है किं भगवान्‌ व्रजसे बाहर 
मधुरा-द्वारकामे अपने साय केवळ एक सखा भ्रीहनुमानकों 
ही ले गये थे । महाभारतम भी अजुनके रथकी सुरक्षामे 
भीकृष्णके साथ भीइनुमानजीका पूर्ण दायित्व है | 


इस प्रकार व्रज-संस्कृतिमे भीकृष्ण-लीलके साथ 
ओऔहनुमानका नित्य सम्बन्ध है। 


— ao 
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ऑजन--रांची मण्डलान्तर्गत गुमला थानेमें ऑजन 
नामक एक ग्राम है; जिसके विषयमें कद्दा जाता है 
कि यहाँ महावीर हनुमानजीका जन्म हुआ था । 
हनुमानजीकी माता अज्ञनादेवीका स्थान गाँवसे पश्चिम 


तीन मील दूर एक वन्य-गुफामें है |उस गुफामे माता, 


अज्ञनादेवी ओर बाल हनुमानकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । 
यहाँ प्रतिवषं देशके कोने-कोनेसे दर्शनार्थी आकर 
अपनी मनःकामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रार्थना करते हैं । 
माता अज्ञनाके नामपर ही इस स्थानका नाम 
थ“ऑजनः? रखा गया है | 


इस ग्राममें मुख्यतः “उरावः जातिके आदिवासी लोग 
बसते है, जो अपनेको इनुमान-भक्त मानते हैं । यही 
नदीश वे अपनेको हनुमानजीका वंशज भी मानते हैं । 
“उरॉव? शब्द थभो | रामःका ही अपभ्रंश है । त्रेतायुगमे 
भीरामचन्द्रजीके दर्शन कर ये बनवासी भक्त ‹ओ राम, 
ओ रामः कहकर नाचते-कूदते रहे | इसी कारण तमीसे 
ये जातियाँ ८उरॉवः कही जाने लगी] अभी भी इनका 
नीवन बहुत ही सीधा-सादा है तथा शाक, कन्द, मूल, 
फल इनका प्रधान आहार है | पुरुषबग अपने पहनावेमें 
लंगोटी ळगाते हैं एवं पूँछकी तरह लंगोटीका एक 


. सिरा लटकाये रहते हैं। 


` -+भ्रीपरशुरामजी मिश्र 

जनकपुर--जनकपुरधामके समीप परिक्रमा-मार्गमे 

ध्लुमाननगर नामक एक गाँव है । वहाँकी हनुमानगढीके 

हनुमानजीका श्रीविग्रह प्रसिद्ध है। खयं जनकपुरधाममे 

संकटमोचन-मन्दिर भी प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त 

न हनुमानजीकी 
मूति है | ये भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण करते हैं | 

~—भीबेदेहीकान्तश्रणजी 

सीतामढ़ी-इसी स्थानको जगजननी भगवती 


सीताकी प्राकट्य-स्थेळी होनेका चिर गौरव प्राप्त है। यहीं 


क रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 


बिहार प्रान्तके कुछ प्रसिद्ध हनुमान-मन्दिर 


मिथिला-नरेश जनकको यज्ञाथ हल जोतते हुए मही 
( पृथ्वी )से सीताजीकी प्राप्ति हुई थी । इसीलिये इस 
स्थानका नाम सीतामही (सीतामढ़ी ) है । यह भूमि 
सिद्धों, भक्तों और संतोंकी सदासे साधना-स्थली और 
निवास-स्थली रही है । 


श्रीजानकी-मन्दिर है । 
श्रीहनुमानजीकी 


यहाका मुख्य मन्दिर 
इस मन्दिरके विग्रके समक्ष 
विनयाबनत मनोज्ञ ल्घुमूति और दक्षिण पाइवर्मे - 
विशाल वीर्मूर्ति भक्तामीश्दाताके रूपमे अत्यन्त 
विख्यात है । श्रीजानकीजीके मन्दिरसे कुछ ही दूर 
ूर्वभागमें दक्षिणामूर्ति लघुमूर्ति हनुमानजी प्रतिष्ठित 
हैं | कहा जाता है कि उक्त हृनुमन्मू्ति काशीमें किसी 
श्रीराम-भक्त संतको मिली थी। उन्होंने श्री अवधर्मे किसी 
वेष्णव महात्माको अर्पित कर दी | कुछ काल व्यतीत होनेपर 
उन महात्माको हनुमानजीने स्वप्नर्मे दर्शन देकर कहा 
कि मुझे श्रीजानकी-जन्मभूमि सीतामही ( सीतामढ़ी )- 
में पहुँचा दो ॥ संयोगवश उन दिनों सीतामदीके 
सात्विक गोड़ ब्राहमण पण्डित वलदेवजी तामड़ा 
कर्मकाण्डी तीर्थाटनक्रमसे श्रीअवध गये हुए थे । 
पूर्वोक्त महात्माने इनको योग्य अधिकारी समझकर वह मूर्ति 
इन्हें प्रदान कर दी । महात्माका प्रसाद जानकर इन्होंने 
उनके संकेतानुसार निजी व्ययसे निजी भूमिमे उस मूर्तिकी 
स्थापना की और अद्यावधि नियमितरूपसे इनकी विशेष 
अचो इन्हींके वंशज करते आ रहे हैं। 


दक्षिणामूति श्रीहनुमानजीका छोटा-सा दिव्य मन्दिर 
बड़ा ही सुहावना है | इसे संतजन सिद्ध-पीठ-भूमि 
कहते हैं । यहाँ नामजप, श्रीमद्वालमीकीय रामायण, 
श्रीरामचरितमानस और हनुमानचालीसाके पाठसे सथः" 
सिद्धि प्राप्त होती है | श्रीजानकी-मन्दिर जानेवाले भक्तजन 
पहले इनका दर्शन करके ही वहाँ जाते हैं । | 
-पं० ओऔउपेरछनाथजी मिश्र “मब्जुरू!, काब्यतीर्थ 


४ यकर. 
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बंगाल-आ्रान्तके प्रमुख श्रीहनुमान-भन्दिर एवं उनके विग्रह 


( डेक -श्रीवल्कभदासजी विन्नानी 'आजेश?, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


, कैळकत्ता--हनुमान-गलोका सुप्रसिद्ध इनुमान-मन्दिर 
एवं सिद्ध-पीठ-महानगरी कलकन्नामें पदापंण करते ही 
दावड़ाका पुछ पार करनेक्रे वाद हरीसन-रोडमें प्रवेश 
करके एक फ्लाग आगे बढ़नेपर सड़ककी बायाँ 
ओर एक छोटी-सी गली है, जो 'हनुमान-गलीशके नामसे 
प्रसिद्ध है | उसी गलीमें यह मन्दिर स्थापित है। केवल 
कलकत्तेका ही नहीं, अपितु सारे बंगालका अत्यन्त प्राचीन 
हनुमान-स्थळ होनेके कारण यह एक प्रकारसे सिद्ध-पीठ 
माना जाता है। यहाँ दूर-दूरसे आये हुए दशनार्थियोंकी 
अपार भीड़ बरावर लगी रहती हे। इस सिद्ध-पीठके 
हनुमानजी बड़े ही चमत्कारपूर्ण एवं फलदाता माने गये 
हैं, जो अपने श्रद्धा भक्तोंकी कामना सदेव. पूरी 
करते रहते हैं | असंख्य छोगोंको इनकी इपाकी अनुभूति 
हुई है। इनकी स्थापना आजसे लगभग ३०० वर्ष 
पहले जब कलकत्ता एक छोटा-सा गाँव था, तब 
एक संन्यासी महात्माद्वारा हुईं थी । उन महात्मा- 
को हनुमानजी सिद्ध थे और अपने भक्तके इच्छानुसार 
स्वयं वसुन्धराके अन्तस्तलसे विग्रहरूपमें प्रकट हुए थे | 
थे संन्यासी अन्यप्राम्तीय थे एवं उनका शरीर पंजाबीका-सा 
लगता था | सारे तीथेमिं भ्रमण करते हुए जब वे यहाँ आये 
तो इनुमानजीने इन्हें यहीं अपनेको स्थापित करनेका स्वझादेरा 
दिया | ये संन्यासी महात्मा जबतक जीवित रहे, तब्रतक 
उसी जगह उन्हींकी साधनोपासनामें लगे रहे। 


तदनन्तर लगभग डेढ़ सो वर्ष पूव इस मन्दिरका निर्माण 
स्थानीय खत्रीबन्धुओंके सहयोगसे हुआ एवं हनुमानजीकी 
नित्य अचना-पूजा, भोग आदिकी समुचित व्यवस्था 
सुचारु ढंगसे की गयी, जो आज भी उसी रूपमें चल रही 
है| यों कलकत्तेमें खनियोंके अछग-अलग कई संगठन हैं-- 
जेसे पूर्वी, पश्चिमी, पंजाबी; पर इन हनुमानजीका कुछ 
ऐसा चमत्कार है, जो यहाँ सबको एक करके एक ही 
घागेमे पिरो दिया है । इनुमानजीकी सेवा-आराधनाके ल्यि 
समस्त खत्री-समाज एकमत हो गया--यह विलक्षण बात 
आज भी देखी जाती है । 


मन्दिरमें हनुमानजीका 'संकट-मोचनः-विअद्द कै जो 


सर्वोभीष्दायक हे | विग्रहमें इनुमानजीके मुखका ही दर्शन 
होता हे । यह विग्रह किस घातु या प्रस्तरका बना है 
आजतक अनेकों चेष्टा होनेपर भी ज्ञात न हो सका | 
स्वयं प्रकट हुए विग्रहोंमें प्रायः यही विशिष्टता रहती है | मूर्ति 
प्रसन्न-मुद्रामे है एवं ददाकोंको अपूव आत्मवळ; साहस; 
शक्ति, अभय एवं शान्ति प्रदान करती है | वादमें इस मन्दिरमे 
अन्यान्य देवी-देवताओंके विग्रह भी स्थापित किये गये | 
जसे--शीतलाजी, शेषशायी विष्णु, गणेशजी आदि । 

सन्‌ १९२८ ई०में मन्दिरकी निरन्तर उन्नति एवं 
सुचारु स्थायी प्रवन्धके लिये (हनुमान टेम्पल टस्ट, १, हनुमान- 
गली कलकत्ता-७? की स्थापना हुई, जिपमें योग्य एवं 
अधिकारी व्यक्तियोंको हदी चुना जाता हैं । 

यही नहीं) हनुमानजीकी असीम पासे इस मन्दिर एवं 
सिद्ध-पीठकी इतनी ख्याति एवं लोकप्रियता बढ़ गयी हे कि 
आठ-दस वर्षोसे हनुमानन्यासद्वारा प्रवर्तित हनुमान- 
मन्दिर-साहित्य-अनुसंधान-संस्थानद्दारा भारतके अनेक 
घर्मो, भाषाओं तथा बहुविध विकीण शक्तियोंके समन्वयके 
द्योतक रूपमें हनुमदीय प्रतीकसे अङ्कित विद्यादृत्ति- 
प्रपत्र देशके तीन श्रेष्ठ साहित्य-शिरोमणियोंकों साढ़े बारह 
हजार रुपयेकी राझिके साथ प्रतिवर्ष अर्पित किये जाते 


` हूँ | यही नहीं, यह सिद्ध-पीठ और भी कई प्रकारके जनहित- 


कार्योमे संलग्न है | जेसे-- 

( १ ) अनुसंघान-विभाग-जिसके द्वारा यहाँ साहित्यके 
अङ्गौपर अनुसंधान करानेकी समुद्धित व्यवस्था दै । इससे 
पी-एचू० डी० आदिके निमित्त शोधकायंमे संलग्न बहुत-से 
व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं एवं हो रहे हैं। 

(२ ) निःशुल्क शिक्षालय--ब्ी० ए० तथा एम्‌० ए०- 
के हिंदी-विद्याथियोंको निःशुल्क शिक्षा देनेकी व्यवस्था । 

(३ ) निःशुल्क पुस्तकालय । 

(४ ) प्रकाशन और चित्र-संचय | 

( ५ ) कवि-सत्र-जिसके द्वारा राष्ट्रोन्मुख तथा धर्मोन्मुख 
काव्य-प्रतिमाओंका चयनादि किया जाता है । 

(६) प्रतिमास किसी विद्वानद्वारा निबन्धपाठ ओर 

बादर्मे उसकी पुस्तकाकार छपाई । 
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( ७ ) सुधी-वन्दना-इसके द्वारा प्रख्यात साहित्यकारोंकी 
अम्यर्थना एवं ग्रवचनकी व्यवस्था की जाती है । 

( ८ ) विद्यार्थीसत्र-जिसमें साहित्यिक रुचि-निर्माणके 
लिये छात्र-छात्राँको चार पुरस्कार दिये जाते हैं। 

( ९ ) महिला-सत्र-इसकी समय-समयपर द होती 
है, जिसमें अन्त्याक्षरी; वाद-विवाद और माषण-प्रतियोगिता 
आदिके आयोजन होते हैं । 

इस प्रकार यह सिद्ध-पीठ अपने नामकों सार्थक करते 
हुए जनता-जनादनकी महती सेवासे अपनेको धन्य किये हुए 
है । इसी कारण यह मन्दिर केवळ खत्री-समाजका ही नहीं, 
अपितु समस्त भ्रद्धाळ भक्तजनोंके प्रव आकर्षण एवं 
भ्रद्धाभावका केन्द्र बना हुआ दै । 

राजाफटराका सुप्रसिद्ध पञ्चमुखी इशुमान- 
मन्दिर--हावड़ा-पुलके सामने सुप्रसिद्ध राजाकटरामें 
सड़कके किनारे यह सुन्दर मन्दिर स्थित दै? जिसमें श्रीहनुमांन- 
जीका पञ्चमुखी विग्रह स्थापित दै । मूतिकी विशेषता यह दै कि 
इनुमानजीका एक मुखारबिन्द्‌ ऊपर आकाशकी ओर है एवं 
एक पीछे है, जो परिक्षित नहीं होते; शेष तीनके दशन 
होते हैं। यह मूर्ति बड़ी दी भव्य; चित्ताक्भक और नयनाभिराम 
है। इसके दशनमात्रसे अपूव बल एबं साइसका संचार होता 
है । यद्यपि इसे स्थापित हुए १२५ वासे भी, अधिक 
समय व्यतीत हो चुका दे, तथापि दशन करनेसे ऐसा 
आमास होता हे मानो अभी-अभी यह विग्रह कहीसे 
प्रकट हुआ है । विग्रहमें सदा एकरस नवीनता बनी 
रहती है, यह इसकी सबसे विलक्षण एवं चमत्कारपूर्ण 
बात है । यह मूर्ति ऐसे प्रस्तरकी बनी हुई दै, जो आजकल 
कहीं देखनेमें नहीं आता । यह विलक्षण मूर्ति जयपुरके 
एक कुशल शिल्पीद्वारा निर्मित हुई थी, जिसके दाहिने हाथकी 
तीन अँझुलियाँ बेकाम थीं | पहले तो उसने मूर्ति-निर्माणके 
लिये अपनी असमर्थता प्रकट की; परंतु वाद्में हनुमानजीने 
उसे ख़प्नादेश देकर कद्दा कि 'तुम काम आरम्भ करो । 
जबतक विग्रह प्रस्तुत नहीं हो जायगा, तबतक तुम्हारी 
अंगुल्यॉ काम करेंगी एवं विग्रहे सम्पूर्ण होते ही पुनः 
वे बेकाम हो जायेगी | और ऐसा ही हुआ मी | 
यह विग्रह उस समय स्थापित हुआ, जब आजकी 
यह महानगरी कलकत्ता एक मामूली छोटा-सा 
गव था | मन्दिरके किनारे ही गङ्गाः नदी बहती थी | यङ्जाका 


MMR TT 


क़ दञ्ुयतिम्रियभरं वातजातं नमामि अ 


— जज angen 
= =-= >->--५->: 


"टा 


किनारा होनेसे रेती एवं दलूदलके कारण 
दर्शनार्थियोंकी कुछ असुविधा होती थी । जिसके लिये 
मन्दिरके तत्कालीन, पुजारीने हनुमानजीसे प्रार्थना की । रातमें 
ही हनुमानजीने उन्हें खप्नमें दर्शन देकर कहा कि 
त्घवरानेकी बात नहीं है। गङ्गा मैया स्वयं ही मन्दिरसे सदाके लिये 
एकडेढ़ फलीग दूर हट जायँगी ।? दूसरे दी दिनसे गज्ञाजी 
शनेः-दानेः पीछे हटने छगीं और एक मासके भीतर ही 
लगभग डेढ़ फलोग पूर्वकी ओर बढ़ गयीं एवं सारा 
किनारैंका भाग छोड़ दिया, जिसपर कालान्तरमें पक्की सड़क 
एवं मकानात वन गये | बादमें ही राजाकटरा बना । 
प्रारम्भ :श्रीविग्रहको इटवानेके ख्यि अधिक चेष्टा हुई, 
पर हनुमानजीकी इच्छा भक्तोंके हितार्थ वहीं रहनेकी 
थी । अन्ततोगत्वा सबको झुकना ही पड़ा । यहाँ 
श्रद्धा दर्शकोंकी सदेव भीड़ छगी रहती दै । मंगल 
और शनिवारको विशेष रूपसे तो मेला-सा ळग जाता हे । 
अपने भक्तोंको मनोवा्छित फल देनेमें ये सारे कलकत्तामें 
विख्यात हैं | इनकी पूजा-अर्चना आदिकी भी व्यवस्था सुन्दर 
है । मन्दिरके एक कोनेमें एक प्राचीन शिव-छिङ्ग भी 
स्थापित है । 
नवाब छेनस्थित संकटमोचन पुवं 

पञ्चसुखी इशुमानजीके अर्ग-अरग सन्दिर-- 
स्टान्डरोडस्थित राजाकटराके उत्तरी ओर लगभग 
एक-डेढ़ फलँग आगे सड़ककी दाहिनी ओर नवाब लेनमें 
प्रवेश करते दी ये दोनों मन्दिर प्राप्त होते हैं | पहले मन्दिरमें 
हनुमानजीका संकटमो चन-विग्रह ळाभग ८०-८५ वष पूव स्थापित 
हुआ था । यह विग्र लाळ सिन्वूरसे वरावर आच्छादित रहता 
है एवं इसके दर्शनसे अपूव उमङ्ग और उत्साहकी बृद्धि होती 
है । ये हनुमानजी भी अपने भक्तोंकी कामनाओंकी पूर्ति 
करनेमें विख्यात हैं एवं प्रत्येक संकट दूर करते हैं) ऐसा 
बहुधा देखा गया है । मन्दिरके एक कोमेमें श्रीकालीजीकी 
भी भव्य प्रस्तर-प्रतिमा विराजमान है । 


इस मन्दिरके बगलमें ही एक अन्य पञ्चमुखी 
हनुमानजीका सुप्रसिद्ध मन्दिर है, जिसमें इनुमानजीका अत्यन्त 
सुन्दर, आकर्षक, मनोहर एबं भव्य विग्रह लगभग ५० वर्षासे 
स्थापित दे। मैंने भारतके बहुत से हनुमान-मन्दिरोके दर्शन किये 
हैं; पर ऐसा भव्य विग्रह आजतक अन्यत्र कहीं नहीं 
देखा । विग्रहमें इनुमानजीके पाँचों मुखारविन्द स्पष्टरूपसे 
परिळक्षित होते ई । 
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यहाँ हयग्रीव, नरसिंह, वराह, कपिस्वरूप, गरुड़ एवं 
दुशसुजाकी सुन्दर मकरानेकी देव प्रतिमा है । इनके हाथमे 
तल्वार, त्रिशूळ, चक्र, मन्द्राचळ पर्वत, अभयमुद्रा; 
माला, कमण्डळु, तीर, कमान, कमल आदि हैं | इनुमानजी- 
का यह विग्रह उस भावका परिचायक है, जब वे 
श्रीराम-लक्ष्मणको पातालसे अद्दिरावणके चंगुळसे छुड़ाकर 
लावे; जो उन्हें अपनी इष्ट देवीकी वलि चढ़ा रहा था| हनुमानजी- 
के चरणारविन्द्के नीचे देवी भी स्पष्ट परिलक्षित होती 
हैं | ये हनुमानजी अपने साधक भक्तोंकी सवेकामना-पूर्त 
करते हैं, अतः इनके दर्शनार्थ दूरदूरसे भी 
भहुसंख्यक लोग आते रहते हैं । इनके दरशनमात्रसे 
दर्शकमें अपूर्व मानसिक वळ, साहस एवं वीरता आदिका 
भाव-संचार होता है एवं वह आत्म-विभोर हो उठता है । 
इस चित्ताकर्षक एवं मनोरम विग्रहका निर्माण जयपुरके एक 
विख्यात दिल्पीने किया था, जो अन्धा था । उसके 
निर्देशानुसार जत्र कोई अन्य शिल्पी बेंसी मनचाही प्रतिमाका 
निर्माण करनेमें समर्थ न हो सका, तब वह एवं भक्तगण--तमी 
निराश हो गये; क्योंकि दूसरा कोई वैसा निपुण कारीगर उस समय 
नहीं था ओर वह स्यं लाचार था। तव मक्तोंके आग्रहपर 
इनुमानजीने उसे ख़प्नमें यह आदेश दिया कि 'जत्रतक तुम 
विग्रहके निमीण-कायमें संलग्न रद्दोगे, तवतक तुम्हारी आँखोंकी 
ज्योति बराबर कायम रहेगी । जव इस कामको छोड़कर अन्य ` 
काममें लगोगे तो वह ज्योति चली जायगी। उसने जी-जानसे 
परिश्रम करके यह विलक्षण विग्रह प्रस्तुत किया | 


विग्रहके स्थापित होनेके कुछ ही दिनों वाद एक 
चमत्कारपूर्ण घटना घटी । मन्दिरके तत्कालीन पुजारीको 
इनुमानजीने खप्नादेश दिया कि उनके विग्रहपर यशोपवीत नहीं 
है, अतः सर्णका जनेऊ पहना दिया जाय |? सवर्णके जनेऊमें 
अधिक सोना लगता, जिसका प्रवन्ध ब्राह्मण पुजारी निर्दिष्ट 
समयपर न कर सका । अतः उसने दीन एवं आतुर 
भावसे हनुमानजीसे प्रार्थना की कि परमो | यह गरीव ब्राह्मण 
पुजारी कहाँसे इतना स्वर्ण प्राप्त कर सकेगा । आप ही 
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वतायें, मैं क्या कले? हनुमानजी अपने भक्तकी शुद्ध भक्तिसे 
प्रसन्न होकर बोले--(चिन्ता मत करो | यज्ञोपवीत अपने- 
आप मेरे विग्रहे प्रकट हो जायगा |? दूसरे दिन यही 
हुआ--विम्रइर्मे अपने-आप यज्ञोपवीत प्रकट हो गया । 
विग्रदपर एकाएक ऐसे जनेऊका वन जाना मानवीय 
शक्तस परे है। दूसरी महान्‌ विस्मयकारी बात यह भी थी 
कि मूर्तिका बर्ण दूसरा एवं यज्ञोपवीतका वर्ण दूसरा | 
ऐसा यज्ञोपवीत यथास्थान प्रकट होकर एक महान, आश्चयं 
उत्पन्न करता है | 


श्रीजवरेश्वर हनुमानजीका सन्दिर-कलकत्ताके 
वड़ावाजार एरियाके सुप्रसिद्ध सत्यनारायण 
पारकके सामने जेन-कटराके बगलमें इनुमानजीका यह प्रसिद्ध 
मन्दिर लगभग ५० वर्षोसे स्थापित है । विग्रह 
बहुत ही विशाळ भव्य एवं मनोहारिणी झाँकी उपस्थित 
करता है, जिसके दर्शनसे दर्शकको अपूव वळ एवं साहस 
प्राप्त होता दै । विग्रहके कंघोंपर भगवान्‌ श्रीराम-ल्झ्मण 
विराजमान हैं । 


इनुमानजीका यह विग्रह अत्यन्त चित्ताकर्षक है एवं 
सोनेके व्क ( पत्रों )से बड़े आकर्षक ढंगसे सदेव 
भलीमाँति आच्छादित रहता दै | प्रतिवर्ष बक ( खर्ण-पत्र ) 
बदल दिये जाते हे । इनकी भी भक्तलोगोंमें बड़ी मान्यता 
एवं आख्या है | यहाँ मी दशनाथियोंकी अधिक भीड़ रहती 
है एवं मन्दिरमें पाठादिका कार्यक्रम बरावर चल्ता रहता 
है । बहुत पहलेसे यहाँ महादेवजीके दो लिज्ञ 'जवरेधवर 
महादेव'नामसे विराजमान है| वादर्मे जव यहाँ ५० वर्षों पूर्व 
हनुमानजीके विग्रहकी स्थापना हुई, तबसे यह मन्दिर 'जवरेथर 
इनुमानजी?के नामसे प्रसिद्ध हो गया । 


यह विग्रह राजस्थानके सुप्रसिद्ध सालासरवारे हनुमान- 
जीका ही प्रतिरूप प्रतीत होता है | यहाँ भूतः्रेतादि जनित 
बाधासे पीड़ित लोग भी आते हैं ओर कष्टमुक्त होकर 
लौटते हैं |# 


i 02272 


rr __ मा जा ््रधाणणाओ्र 


# वंगालके अन्य हनुमान-मन्दिरोंके विषयर्म प्रयास करनेपर भो उनका परिचय प्राप्त न हो सका (सम्पादक 
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% रघुपतिप्रियभ क्त वातजातं नमामि हैं 


श्रीकमळावारी-सत्र--जोरदाटसे लगभग २५ 
किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदीके उस पार महात्मा भीकमलळा 
कान्तद्वारा संस्थापित कमलावारी-सत्र है । यहाँ एक 
श्रीविष्णु-मन्दिर और विशाल कीर्तन-यह है । इसमें 
लिंहासनपर भगवानका वाझाय-स्वरूप श्रीमद्वागवत पुराण 
स्थापित है । इस वाडयाय-विग्रहके सम्मुख लगभग ६ फुट ऊंचा 
श्रीहनुमानजीका एक दारुमय श्रीविग्रह है। यह विग्रह लगभग 
दो-ढाई सौ वर्ष पूर्वका निर्मित है और अत्यन्त प्रसिद्ध है। 

_--श्रीधमेंखवर हाजरिकाजी नामछगवा 

मणिपुर-यदद एक महाबली-आश्रम हैः जो पुष्प एबं 
फर्लोसे लदे हुए दृक्ष-टता आदिसे सुशोभित है। उसीमें 
एक अत्यन्त प्रसिद्ध एवं प्रत्यक्ष फलदायक हनुमानजीका 
प्राचीन मन्दिर है; जिसका निर्माण राजर्षि भूपतिराजद्वारा 


चूंगाजान-नागाळँड-यद स्वान असम्रदेशके 
डीमापुर जिलेमें है। यहाँ बहुत वर्षों पहले बावा शंकरदासजी 
त्यागी नामक एक प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। कहते हैं, इनको 
श्रीहनुमानजीके दर्शन हुए थे । जहाँ बावाको दशत प्राप्त हुआ 
था; उसी स्थानपर आज श्रीहनुमानजीका विशाल मन्दिर 
बना हुआ है । यह सिद्ध स्थान है । यहाँ मनौती माननेसे 
लोगोंके दुःख दूर होते हैं । 


उत्कलप्रदेशके प्रमुख श्रीहतुमान-मन्दिर 


श्रीजगन्नाथपुरी-( क ) श्रीजगन्नाथ-मन्दिर-- 
उडीसार्मे इनुमानजीकी उपासना बहुत दिनोंसे प्रचलित 
है। इन्द्रनीळमणिः पुराण श्रीजगन्नाथजीका मुख्य पुराण है 
उसमें भगवानले श्रीहनुमानजीको यह वर दिया है कि “तुस 
सदा पुरुषोत्तम-क्षेत्र श्रीजगन्नाथपुरीम मेरे अन्तरङ्ग मक्तके 
रूपमें स्थान मिलेगा और इस क्षेत्रके घरघरमै तुम्हारी 
पूजा होगी | केवळ इतना ही नहीं, वहाँकी ध्वजापर भी कपि- 
चिहण बना रहेगा ॥ इसील्यि श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके पूव 
द्वारपर 'फते हनुमान? पश्चिम द्वारपर बीर हनुमान?) उत्तर 
द्वापर तपस्वी हनुमान' और दक्षिण द्वापर 'बाराभाई 
हनुमान? विद्यमान हैं । मन्दिरमे आनेवाले यात्रीगण हनुमानजी- 
के इन विग्रहोंका दशन करते हुए भीतर आते हैं | 


(ख ) श्रीमकरध्वज हनुमान--श्रीजगन्नाथपुरीके 
मुख्य मार्गपर श्रीमकरध्वज इनुमानजीका अत्यन्त विशाल मन्दिर 
है। इसके विषयर्मे एक किंवदन्ती है कि जब कामदेव इस 
क्षेत्रमे प्रवेश करने त्यो; तब उन्हें हनुमानजीसे 
युद्ध करना पड़ा तथा अन्तर्मे श्रीहनुमानजी विजयी 
हुए | इसल्यि इनका नाम “मकरध्वज हनुमान? पड़ 
गया । इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि मूर्तिके 
एक हाथमे तल्वार तथा दूसरेमें काम-विजय-प्रतीक- 
सरूप विजय-ध्वज है । यहाँके श्रीहनुमानजीका दर्शन करनेसे 
हृदयका काम-माव निवृत्त होता है | 


( ग ) माता अज्ञना--श्रीजगन्नाथजीके प्रिय उद्यानमें, 
जिसे 'जगन्नाथवल्ृम-उपवन? कडा जाता है, हनुमानजोकी 
माता अज्ञनादेवीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है । उसमें 
माता अञ्जनाकी एक पाषाण-मूर्ति स्थापित हे । उनका 
ध्यान-मन्त्र इस प्रकार है-- 


त्तफ्ाञ्चनवर्णाभां वानरास्यां झुभाननाम्‌। 
नानाभरणसूषाब्यां वराभयकरान्विताम्‌ ॥ 
सवसौभाग्यदां देवीं पद्मासनाधरां सदा। 
सकंटजननीं वम्दे महाकाननवासिनीस्‌ ॥ 


“तपाये हुए सुवर्णके समान जिनकी शरीर-कान्ति है 
जिनका अत्यन्त सुन्दर वानराकार मुख है, जो विभिन्न प्रकारके 
आमूषणाँसे विभूषित हैं, जिनके हाथ वरद एवं अभय मुद्रासे 
युक्त हैं, जो सम्पूर्ण सौभाग्यको देनेवाली, विशाल काननमें 
निवास करनेवाली और सदा पद्मासनसे स्थित रहती हैं; उन 
हनुमानजीकी माता अज्ञनादेवीकी मैं वन्दना करता हूँ । 

( घ ) श्रीसुरंग हनुमान--कहावत है कि श्रीजगन्नाथः 
मन्दिरसे अञ्ञनादेवीजीतक एक रुस सुरंग है । उसी 
सुरंगके द्वारपर प्रायः आठ फुट ऊँची आञ्जनेय हनुमानजीकी 
भव्य मूर्ति दै | ये हनुमानजी श्रीजगन्नाथजीके उद्यानके रक्षक 
हैं। अक्षयतृतीयाके दिन जिस समय श्रीजगन्नाथजीकी प्रतिमूर्ति 
नौका-विहारके लिये उद्यानमें आती दै, उस समय वे भीसुरंग 


इनुमानजीकी अनुमति लेकूर ही उस उद्यानमे प्रवेश करते हैं | 
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OC ~ 
भगवान्‌ सवशक्तिमान्‌ होते हुए भी इन हनुमानजीकी मर्यादा- 
सुरक्षित रखनेके लिये इस प्रथाक्ा पालन करते हुँ । 


प ( ङ ) श्रीकानपाता हनुमान--समुद्रका भीषण 
गजन श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके दर्शकोंके भजन तथा स्मरणमें 
बाधा दिया करता था | गर्जनकी उत्त भीपण ध्वनिको रोकनेके 
लिये भगवानने हनुमानजीको आदेश दिया । आदेश पाकर 
हनुमानजीने अपना विशाल रूप घारण किया और उस 
भीषण शाब्दको रोक दिया | विशालकाय हनुमानजीके .उस 
शरीरको भेदकर समुद्रका गर्जन-स्वर मन्दिरके भीतर प्रवेश 
न कर सका । यह एक सत्य वात है कि नगरके चारों ओर 
समुद्रका गर्जन होते हुए भी श्रीजगन्नाथजीके प्राचीरके अंदर 
यह शब्द सुनायी नहीं पड़ता | ये हनुमानजी भ्रीजगन्नाथ- 
मन्दिरके दक्षिण द्वारपर अवस्थित हैं और इनके विग्रहकी 
ऊँचाई लगभग १८ फुट है। इन्हीं बृहदाकार .हनुमानजीको 
“कानपाता हनुमान? या 'दाब्दमेदी हनुमान? कहा जाता है। 


( च ) श्रीबेड़ी हनुमान ( शङ्कला हनुमान )-- 
पुरीके भड़ी हनुमानःकी बड़ी प्रसिद्धि है। इनको पुरीके लोग 
“दरिया ( हृद ) हनुमान? कहते हैं | इनका इतिहास मी 
बड़ा अनोखा एवं रमणीय है। पहले समुद्रकी उत्तालतरंग-मालाए 
वारंवार श्रीपुरुषोत्तम-क्षेत्र पुरीमें प्रवेश करके प्राचीन बस्तियाँ- 
को नष्ट कर देती थीं। इन वस्तियोंमे आथवण आजङ्गिरसोके 
प्रसिद्ध आश्रम थे | वार-त्रार समुद्रद्वारा क्षतिग्रस्त होनेपर उन्होंने 
श्रीजगन्नाथजीसे अपने संरक्षणार्थ प्राथना की | यह सुनते ही 
भगवानने हनुमानजीसे आनेवाली छरोंकों रोकनेके लिये 
कहा । महाविक्रमी हनुमानके चक्रतीथपर दण्डायमान होते 
ही समुद्र उनका उलल्ठन न कर सका । परंतु हनुमानजी कभी- 
कमी श्रीजगन्नाथजीके दर्दानार्थ चले जाते थे | उनके चले जानेपर 
समुद्र आङ्गिरसौके स्थानको जलमझ कर दिया करता था । 
इसपर उन्होंने भगवानसे पुनः प्राथना की । तब 
श्रीजान्नाथजीने एक सरण-श्रङ्कळा देते हुए उनसे कहा कि 
“इससे आपलोग श्रीहनुमानजीको बाँध लें |? वास्तवमें श्रीहनुमान- 
जीको कोई भी बाँध नहीं सकता; परंतु वेड़ीके प्रत्येक भागमें 
८राम-नाम? लिखा रहनेके कारण श्रीहनुमानजी उसे तोड़ न 
सके) जिससे विरकालके लिये समुद्रकी सीमा निधोंरित हो 
गयी । चकरतीर्थके निकट इन्हीं 'बेड़ी हनुमानजी?का स्थान है । 

(छ ) श्रीसिद इनुमान-इन सिद्ध हनुमानजीका 
इतिहास श्रीजगन्नाथजीके इतिहाससे ही शुम्फित है। (इन्द्रनील- 
मणिःपुराणके वणनानुलार राजा इन्द्रचुन्न जिस समय श्रीजगज्ञाथ- 
क्षेत्रके उन्मोचनके लिये आये, उस समय वे अत्यन्त दुब हो 
गये ये | यहाँतक कि वे श्रीजगन्नाथजीके दर्शन पा सकनेकी 

आशातक छोड़ चुके थे | उसी समय सहसा एक उज्ज्वल 


प्रकाश दिखायी पड़ा और उसी प्रकाशके बीच हनुमानजीने 
प्रकट होकर कहा--'में युग-युगसे इस मन्दिरकी रक्षा करता 
आ रहा हूँ । मेरे वळसे वलवान्‌ होकर आप एक हजार हाथ 
ऊचे एक मन्दिरका निर्माण कीजिये और उसीमें श्रीजगन्नाय- 
जीकी प्रतिष्ठा कीजिये | में (सिद्ध इनुमानशके रूपमें विख्यात 
होऊँगा । मेरे सिद्वाश्रममें रहकर आप पुरुषोत्तम-क्षेत्रके निर्माण- 
हेतु यत्न कीजिये । जो लोग विपत्तिकाल्मे यहाँ सुन्द्रकाण्डका 
पाठ करेंगे, उनके सब्र कार्य सिद्ध होंगे |? आज पुरी्षेत्रकी 
उत्तर दिशामे इन्द्रयुम्न-सरोवर है । वहाँ सिद्ध महावीरजीका 
मन्दिर है | इसका निर्मोण-कोशल तथा कारीगरी मी दर्शनीय 


है। इन्हीं हनुमानजीकी पूजा करके श्रीजगन्नाथ-मन्दिरका निमोण 
किया गया था | 


(ज) उइन्ता ( उडते हुए ) हृुमान--हँसाकी 
सोल्हवीं शताब्दीमें श्रीसंतदास नामक एक श्रेष्ठ हनुमद्मक्त 
विद्यमान थे। उनकी उपासनासे एक महान्‌ काय चमत्कारिक 
रीतिसे सम्पन्न हो गया | एक समयकी घटना दै, भयंकर 
आँधी-तूफानके कारण श्रीजगन्नाथजीका विशाल नीळचक्र टेढ़ा 
हो गया | किसी भी कारीगरद्वारा उस नीलचक्रकों पूववत्‌ 
कर सकना असम्मव-सा था। महात्मा श्रीसंन्तदासने कहा 
कि इस क्षेत्रके रक्षक श्रीहनुमानजीसे प्राथना करनी चाहिये | 
इसपर मन्दिरके सभी पुजारी तथा भक्तगणने हनुमानजीसे 
प्रार्थना की | तब अकस्मात्‌ एक विशालकाय वानर कहींसे आया 
और उस वक्र नीलचक्रको मुहृतभरमें पूर्ववत्‌ सीधा करके 
हुंकार करते हुए मन्दिरकी दक्षिण दिशाकी ओर कूद 
पड़ा । जिस स्थानपर वे हनुमानजी कूदकर अन्तघोंन हुए थे; 
उसी स्थानपर राजा श्रीप्रतापरद्रने “उड़न्ता इनुमानजीशकी 
स्थापना कर दी । 

वस्तुतः सारे जगन्नाथ धाममें भ्रीजगन्नाथजीके सेवक्रके 
रूपमें श्रीहनुमानजी पूजित होते हैं एवं यहाँका प्रत्येक व्यक्ति 
श्रीहनुमानका मक्त ही है |--पत्ममूषण श्रीसदाशिवजी रथ शमां 

सिरुली--मुवनेश्वर्पुरी-सड्कपर स्थित चन्दनपुरसे 
लगभग १२ किलोमीटरकी दूरीपर सिरुली ग्राम है | इस 
ग्रामके पश्चिम भागमें महाबीर इनुमानजीका मन्दिर अवस्थित दै। 
“सिरुली महावीर-मन्दिरः उड़ीसामें हनुमानजीका प्रसिद्ध मन्दिर 
एवं तीर्थ दै । उद्धीसाके विभिन्न भागोसे तीर्थयात्री एबं मक्त 
प्रायः प्रतिवर्ष इतुमानजीके दर्शन-पूजन एवं मनोतीके 
लिये यहाँ आते रहते हैं । लोगोंमें ऐसी इढ़ आस्था एवं श्रद्धा 
है क्रि “सिरुली महावीरजी)के दशनका अत्यन्त मङ्गलदायक 
प्रभाव होता है । इनझी प्रतिमा १० फुट ऊची 
हे । कहा जाता है कि यह प्रतिमा बहुत पुरानी है। ऐसी 
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जनश्रुति भी है कि यह प्रतिमा स्वयं दी. पृथ्वीकों विदीण 
करके प्रकट हुई है तथा प्रचण्ड प्रा णस्पन्दनसे युक्त 
स्वयम्भू-मूर्ति है । 

श्रीमहावीरजीकी यह द्विभुजी प्रतिमा कई 
विलक्षण है | इसकी दोनों भुजाओंके वीचकी 
आठ फुट है । इसकी दाहिनी जाँ्रपर सीता-खोजके 
लिये जाते समय श्रीरामद्रारा हनुमानको दी गयी अभिः 
ज्ञानवरूप मुद्रिकाकी प्रतिकृति अङ्कित है एवं उसी 
प्रकार सीतान्वेपणके वाद लंकासे लोटते समय सीताजीद्वारा 
संदेश-सहिदानीके रूप दी गयी सिरकी चूड़ामणिकी छवि भी 
दर्शनीय हे । दोनों जॉँर्बोपर इस प्रकार इन दोनों भूषणाः 
कृतियोके अङ्कनसे श्रीहनुमानके सीताराममय होनेका त्था 
“श्रीरामदूत अतुछित बलधामा? होनेका संकेत मिळता है | 
इस प्रतिमाके नेत्रोंकी ओर देखें तो वे समानान्तरमें 
न होकर ऊपर्नीचेकी ओर उठे हुए विपम 
एवं दो विपरीत दिद्याओंमें देखते हुए प्रतीत होते 


दृष्टियोसे 


चोड़ाई 


प्रातःकाळ सूर्योदयके समय महाबीरजीकी मूर्तिके पास खड़ा 
होकर देखनेसे दर्शको श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके शिखरका 
नीळवक्र दिखायी पड़ता है । अतः मूतिकी यह दृष्टिमज्ञिमा 
टीक ही है । महावीरजीका दक्षिण नेत्र यद्दंसि दक्षिण दिशामें 
सित लंकापर टिका हुआ हैः जिससे राक्षसी शक्तियाँ उस 
दृष्टिके नियन्त्रणमें रहते हुए कोई उपद्रव न कर सक | 
_ श्रीसोमचैतन्य श्रीवास्तव शास्री? एम्‌० ८०१ एम्‌ ओ ०एछ७ 
कटक--तिनकोणिया वगीचामें भ्रीहनुमानजीका एक 
मन्दिर है| वहाँ श्रीसम्प्रदायके वैष्णवद्रारा इनुमानजीकी पूजा 
होती है । यह नगरका एक प्रधान मन्दिर है | मन्दिरमे श्री 


हनुमानजीके विग्रहके अतिरिक्त श्रीरामजी तथा श्रीशिवजीके 
भी विग्रह हैं । —_श्रीविश्वम्भरदास वावाजी 


दक्षिण-भारतके प्रसिद्ध श्रीहमुमान-मन्दिर 


ऋष्यमूक्त पर्वत--यह स्थान इम्पीके पास है । 
बेल्लारी जनपद्मे हम्पी हास्पेटसे ९ मील दूर है । हम्पीके 
मध्यमे विरूपाक्षःमन्द्रि है | इस मन्दिरके सम्मुख जो 
सड़क है; उससे सीधे चले जाये तो वह मार्ग 
ऋष्यमूक पवतके निकटतक ले जाता है । इसी ऋष्यमूक 
पत्रंतपर वालीके भयसे श्रीहनुमानजीसहित सुग्रीव निवास करते 
थे और इसी पवतके पदः्रन्तमें श्रीहनुमानजीने भगवान्‌ 
श्ीरामसे प्रच्छन्न-वेषमें भेंट की थी । यहाँ तुङ्गभद्रा नदी 
धनुषाकार वहती है, अतः वहाँ नदीमें चक्रतीर्थ माना जातां 
है | चक्रतीथके पास पहाड़ीके नीचे श्रीराम-मन्दिर है, जिसमे 
शीराम, लक्ष्मण तथा सीताजीकी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं | 
किष्किन्धा--विद्लप्वामी-मन्दिरसे छगमग एक 
मीळ पूर्व आकर मार्ग उत्तरकी ओर मुड़ता है। स्फटिक- 
शिळासे आनेवाळा मार्ग यहाँ विधल्खामी-मन्दिर जाने- 
वाले मार्गसे मिलता है | इस मार्गसे कुछ ही दूरीपर 
सामने उङ्गभद्रा नदी है । नदीके उस पार लगभग आधे 
मील्पर अनाझुंदी ग्राम है । इसीको प्राचीन किष्किन्धा 
कहा जाता है । । न 


इससे कुछ आगे सतताल्वेधका स्यान है; जहाँ भगवान्‌ 


श्रीरामने ससताळका लक्षवेध किया था और इसी लक्य- 

वेधके पश्चात्‌ सुग्रीव भगवान्‌ श्रीरामके सामर्थ्यपर 

विश्वास कर सके ये | यहाँ एक शिलापर भगवान्‌ श्रीरामके 

वाण रखनेका चिह्न है। इस स्थानके सामने तज्ञभद्राके 

उस पार वाली-वधका स्थान कहा जाता है |वहाँकी दिलाए 

उज्ज्वल हैं; जिन्हें वालीकी हड्डियों कहते हैं। सक्तताळवेधसे 

पश्चिम एक गुफा है । कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीरामने वदी वाली- 

वधके पश्चात्‌ विश्राम किया था | गुफाके पीछे हनुमान- 

पहाड़ी है। तज्ञमद्राके उसी पार तारा, अङ्गद एवं सुग्रीव 

नामक तीन पवत-शिखर हैं | हास्पेटके पास कमलापुर नामक 

स्थानमें मधुवन एक ग्राम है । लोगोंका अनुमान है कि यदी 

पर सुप्रीवका मधुवन नामक अनुपम उद्यान था; जिसके 

मधुर फेंको बंदर-भाडुओंने उस समय खाया था; जव वें 

भगवती सीताका अनुसंधान करके जाम्तरबान्‌ अज्ञ 
और इनुमानजीसहित लंकाकी ओरसे लौट रहे थे । यहा 
औहनुभानजीका मन्दिर है । कुछ विद्वानोका मत दै कि 
पस्पासर वहाँ था, जहाँ आज हास्पेट नगर है । 


अञ्जनीपर्वंत-पम्पासरोबरसे एक मील दूर अनी" 
पवत दै | यह पर्वत पर्याप्त ऊँचा दे और इसके ऊपर चढ़नेका 
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* देक्षिण-भारतंके प्रसिद्ध भ्रीहउुमान-मन्द्रि # 
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मार्ग अच्छा नहीं है । पर्वतपर एक गुफा-मन्दिर है, जिसमें 
माता अञ्जनी तथा इनुमानजीकी मूर्तियाँ हैं | कहते ई कि 
माता अञ्जनीका निवास यहीं था | 


माल्यवान्‌ पर्वत (स्फरिकसिला)-विस्पाक्षमन्दिर- 
से ४ मील पूर्वोत्तर मास्यवान्‌ पत है | इसके एक भागका 
नाम प्रवर्षणगिरि है । इसीपर स्फटिकशिला-मान्द्र है । 
हास्पेटसे यहाँतक सीधी सड़क आती है । मोटरबससे 
सीधे स्फ:टेकदिल आ सकते हैं । भीराम-लक्ष्मणने वर्षाके 
चार महीने यहीं व्यतीत किये थे | इसी पर्वतपर 
लंकासे लौटकर श्रीहनुमानजीने अशोकवारिकाकी बंदिनी 
भगवती सीताके अनुसंधानका विवरण तथा उनका संदेश 
भगवान्‌ श्रीरामको सुनाया था | 


बाई--यह तीथ कृष्णानदीके किनारेपर है । यहाँ 
कृष्णा नदीपर अनेक घाट हैं | पेशवाघारपर यश्ञेश्वर-शिव 
तथा मारुति-मन्द्रि हूँ । मानुघाटके पास ही मण्डपमें 
सिंहासन दै, जिसमें उत्सवके समय श्रीकृष्णा ( नदीकी 
अधिष्ठात्री देवी )की मूर्ति स्थापित की जाती दै । इस स्थानके 
पीछे मारुति-मन्द्र है । धमंपुरी मुइल्लेमें घारपर रामेश्वर- 
मन्दिर हे । रामेश्वर-मन्द्रिके उत्तर मारुति-घाट तथा 
मारुति-मन्द्र हूँ । यहॉसे उत्तर हरिहरेश्वर तथा दत्तात्रेय 
--ये दो मन्द्र और हे । दत्तमन्दिरके पश्चिम पञ्चमुख 
मारुति-मन्द्र और नागोब-मन्दिर हैं । 


अवढ़ा नागनाथ ( नागेश )-द्रादश ज्योति्िज्ञमे 
नागेश-लिज्ञ यही है । बहुतसे विद्वान्‌ सोराष्ट्रमे द्वारका 
( गोपीताछाब )के समीप स्थित नागनाथ-मन्दिरको 
नागेश-ज्यो तर्लिज्ञ मानते हे, किंतु नागेशलिज्ञका 
‹दारुकावनःमें होना वर्णित हे । दारुकावन यही दै। इस 
क्षेत्रम ६८ तीर्थ थे, जिनमेंसे बहुत-से ढत हो गये है | 
जितने तीर्थ आजकल प्राप्त हैं; उनमेंसे एक तीर्थ 
भीहनुमानतीर्थ भी है 

भ्रद्गाचलम---भद्राच्ल्म्‌ आन्म्रप्रदेशम॑ वाड़ीसे १५ 
मील दूर स्थित है । यह स्थान राजमहदेन्द्रीस ८० मीलपर 
गोदावरीके तटपर दै । गोदाबरीके तटके समीप एक 
प्राचीन श्रीराम-मन्दिर है? जो समर्थ श्रीरामदास खामीके द्वारा 
निर्मित हुआ बताया जाता है। भीरामके मुख्य मन्द्रे पास ही 
भीहनुमानजीका एक विशाल मन्दिर है। उसमें भ्रीमारुतिकी 
स्थापना भीसमर्थके दाथसे हुई क ऐसा कहा जाता है। 
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कूमक्षेत्र--यह स्यान आत्मप्रदेशके श्रीकाकुल्पट्टणसे 
नो मीळ दूरीपर है। यहाँ झाळ्यामल्पर्म भगवान्‌ 
शरीकूर्मराजकी अचंना-उपासना होती दै । इस मन्दिरको 
कूर्मविमान भी कहा जाता हैं । भ्रीशंकराचार्यजी) भी- 
रामानुजाचायंजी एवं भ्रीमध्वाचार्यजी यहाँ आ चुके हैं। 
इस क्षेत्रके चारों ओर आठ तीर्थ हें । तीसरे तीर्थ 
शरीचक्रतीर्थमे श्रीकूमंराजका अवतार हुआ था | 
शीचक्रतीर्थमें ीहनुमानजीका मन्दिर है । पद्मपुराणमें 
ऐसा उल्लेख आया है कि श्रीब्रझाजोने श्रीनारद्जोको 
यहाँ तप करनेके लिये कहा था; क्योंकि यह तीथं 
हनुमानजोद्वारा सुरक्षित दै । कूमंग्रामसे पुजारी नित्य यहाँ 
आकर भ्रीहनुमानजीकी सेवा-पूजा करते हूं । 
--भी पी० व्राद्दाछु 
गुत्तेनदीवि--यह क्षेत्र पूव गोदावरी जिलेके 
सुम्मिडिवरम्‌ ताङ्कामें गोदावरी नदीको एक शाखा 
भारद्वाजीके तीरपर स्थित है| यह छोटा-सा गाँव है| यहाँ 
आज्ञनेयजीका अत्यन्त प्रभावशाली विग्र है | पहले जव 
उनके सिरपर श्रीसीतारामजी प्रतिष्ठित नहीं थे; तब इद्धजनोंको 
ऐसा अनुभव होता था कि वे ताण्डव-उत्य कर रहे हं | 
उस समय दो या तीन माससे अधिक कोई भी पुजारी 
वहाँ पूजा नहीं कर पाता था । आजे २५ बर्ष पूर्व 
श्रीसीतारामजीकी स्थापना करनेके बाद्से अब ीदनुमान- 
जी वहाँ शान्त दोकर विराज रहे हें । कदा जाता है 
कि यहाँपर इन हनुमानजीकी प्रतिष्ठा महषि गोतमने 
की थी। इनकी उपासना करनेसे भक्तांको श्री एवं विद्याकी 
प्राप्ति होती है। ---चल्लपल्लि भास्कर श्रीरामकृष्णमाचायुद 
औरंगाबाद--नगरके बिल्कुल मध्य बस्तीमें 'भीसुपारी 
इनुमानःका प्रसिद्ध मन्दिर है । इसमें भीदनुनानजोकी बेठी हुई 
पूर्वामिमुखी मूर्ति दै । मारुतिके नेत्र चक्राकार दोनेके 
कारण मुँहपर दीति छायी रहती दे, जिससे मूर्ति अत्यन्त 
भव्य छगती है । ऐसा कहा जाता दै कि ये मारुति खयम्भू 
होनेके कारण पहले सुपारीके आकारके ये और धीरे-धीरे बढ़ते- 
बढ़ते वर्तमान आकारको प्रास हो गये हैँ । अतः ये 'श्ीसुपारी 
मारुतिः कहलाते हें । ऐसी भी सम्भावना है कि भावुक 
भक्तोंको पूजाके बाद प्रसादरूपमें सुपारीकी प्राप्ति होती थी, 
इस कारण इनका 'श्रीसुपारी मारुति” नाम पड़ गया | 
इनके प्रभावशाली दोनेके कारण परीक्षा-स्थल्में जानेवाळे 
दर्शनार्था छात्रोंकी भीड़ यहाँ अधिक संख्यामें होती है। 
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खुळताबाद--ओरंगाबादसे ल्गमग ग्यारह मीलकी 
वूरीपर यह एक ऐतिहासिक. महत्वका खान दै । 
खुल्ताबादकी दक्षिणी सीमाके पास एक खुली पथरीली जगहमें 
“भद्र मारुति’का स्थान है । दर्शनार्थी व्यक्तिको इस स्थानके 
समीप जाकर भी मूर्तिका दशन नहीं होता; क्योकि 
ये श्रीमारुति लेटे हुए हैं । चद्टानपर खुदी हुई यह 
मूर्ति ऐसी नक्काशीदार है कि सिन्दूरसे लिप्त होनेपर भी 


उसके अवयव सहज ही पहचाने जाते हैं | केवळ मूर्तिका . 


मुख सुस्पष्ट नहीं होता--यही इसकी विशेषता है। मूतिके 
विषयमै स्थानीय मार्गद्शक यह परिचय देते हैं कि 
मद्र मारुतिकी यह मूर्ति खयम्भू दै, औंधी लेटी हुई है । 
इन्होंने अनेक लोगांकी मनःकामनाएँ. पूण की हैं । 
 पळगूर-द्वेतमतके संस्थापक आचार्य आनन्द्तीथं 
अर्थात्‌ श्रीमध्वाचाय श्रीहनुमानजीके अवतार माने जाते हैं। 
कनोटकमें श्रीहनुमानजीकी सर्वाधिक मान्यता है | प्रायः 
१३वीं शताब्दीसे श्रीमध्वाचायके पट्ट-शिष्यांने समस्त 
कर्नाटकर्मे जगह-जगह श्रीमारुतिकी स्थापना की । इनमें 
कुछ मन्दिरोंमे मूतिकी स्थापना श्रीव्यासरायने की-ऐसा माना 
जाता है | इन मारुतिममूतिर्याकी विशेषता यह है कि उनकी 
पूछ नक्काशी की हुई है । विजयनगरके श्रीयन्त्रोद्धार 
मारुतिके अतिरिक्त इस प्रकारके श्रीमारुति-विग्रह 
बीजापुरके पास अचनूर, धारवाड जिलेमें भंडीवाड, 
बागळकोरके पास तुळसीगिरी और बेल्गाँव जिलेमें कल्लाळी- 
में भी हैं | ये मारुति-विग्रह भी प्रभावशाली हैं । 


पल्गूर कर्नाटकका एक छोटा-सा गाँव है । यहाँके देव- 
विग्रहकी भक्ति करनेवालेंकी संख्या गणनातीत होनेके कारण 
इस क्षेत्रका बड़ा महत्त्व है । यह क्षेत्र शोलापुर-हुबळी- 
रेल्मार्गगर आल्मट्टी स्टेशनसे ६ मील्पर है । यहाँकी मूर्ति 
अत्यन्त भव्य है और वह आठ फुट ऊँची है | इस देवलके 
अत्यन्त प्राचीन होनेका उल्लेख बम्बई गजेटियरमे मिळता 
है । आदिल्शाहके समयमें इस मूर्तिके सात अङ्ग मङ्ग 
कर दिये गये--ऐसा कहा जाता है । इस मन्दिरके पड़ोसमें 
सूर्यनारायण और गणपतिके भी मन्दिर हैं | 


इंदुरबौधन--यहृ गाँव तेलंगानामें है | यहाँ समर्थ 
भीरामदास स्वामीके द्वारा स्थापित मठ और श्रीराम-मन्दिर 
हैं | पास ही श्रीहनुमान-मन्दिर भी है । शकाब्द १५७५ में 
` भीसमर्थ तेलंगाना प्रान्तके इंदुरबोधन गाँवमें पधारे । वहाँ 
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उन्होंने ब्राह्णॉकी कोई अनुष्ठान करते हुए देखा । पूछने- 
पर ब्राहमणोंने बतलाया कि “वषी ऋतुमें भी पानी न वरसनेसे 
सब लोग त्रस्त और चिन्ताग्रस्त हैं । अतः वरुणदेवताको प्रसन्न 
करमेके लिये वे अनुष्ठान करा रहे हैं |? इतना कहकर वे 
ब्राह्मण श्रीसमर्थके शरणापन्न हुए । तव श्रीसमर्थने एक 
पत्थरपर कोयलेसे श्रीहनुमानजीकी मूर्ति बनायी और उसको 
अपनी दाढ़ीसे लगाया | फिर ब्राह्मणोंके द्वारा उस कोयलेसे बनाये 
गये मारुतिका अभिषेक कराया | इसके बाद उस प्रान्तमें तीन 
दिनतक लगातार मूसलाधार वृष्टि हुई । सब लोग सुखी 
हो गये । तत्पश्चात्‌ गाँववाल्लेने उस पत्थरको केन्द्रित करके 
एक. मारुति-मन्दिर वनवा दिया । इसी प्रकार समर्थने वहाँ 
श्रीराम-मन्दिर बनवाकर मठ स्थापित किया । वद्दके मठ 
और मन्दिरकी व्यवस्था श्रीसमर्थने अपने शिष्य श्रीउद्धव 
स्वामीको साप दिया | उस मारुति-मन्दिरमें मूर्ति न होनेके 
कारण श्रीहनुमानजीका एक चित्र लगा दिया गया है । 


उडुपी--भध्व-सम्प्रदायमें हनुमदुपासना एवं पूजाको 
विशेष महत्व दिया जाता है । श्रीमन्मध्वाचायने 
उड्डपीमं एक विशाल उडुपीकृष्णःके मन्दिरकी स्थापना 
की थी । इसी मन्द्रिके एक भागमें श्रीहनुमानजीकी 
मूति भी स्थापित है | आज भी उड्ड॒पीमें यह परम्परा है 
कि सर्वप्रथम श्रीहनुमानजीकी पूजा की जाती है, तदनन्तर 
“उडुपीङ्ष्णश्की । दक्षिण-भारतके कई श्रीहनुमान-मन्दिरमे 
श्रीहनुमद्चना आज भी मध्व-सम्प्रदायकी इसी पूजा- 
पद्धतिके अनुसार ही होती दै | 


यळणुरुमध्व-सम्प्रदायमें हनुमानजीको मुख्य प्राण 
या प्राणदेवके रूपमें भी सम्बोधित किया जाता है । बीजापुर 
जिलेके यलगुरु आममें यलगुरेश मुख्य प्राणका मन्दिर स्थित 
है । इन श्रीहनुमानजीके विधयमें यह प्रसिद्धि है कि सेवक जो 
भी मनःकामना अपने हृदयमें रखकर इनकी सेवा करता है, 
वह निश्चितरूपसे पूर्ण होती है | श्रीरामनवमीके दिन इस 
मन्दिरमे एक उत्सव होता है, जिसमें मजन-कीर्तन, रथोत्सव 
आदि कायक्रम होते हैं। 


तुल्खीगिरी--बीजापुर जिलेके तुटसीगिरी कस्वेमे 
स्थित हनुमान-मन्दिरकी प्रसिद्धि 'तुलसीगिरी मुख्य प्राण?के 
रः है। ये हनुमानजी वाञ्छित कामनाकी पूर्ति करते 

पहा हनुमजयन्ती मार्गशीर्ष त्रयोद्शीके दिन बृहद्‌ 
उत्सवके रूपमे भनायी जाती संख्यामें 
त न है | ग्रामवासी बड़ी संख्यामें 
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न मिळे एप न जिलेके हम्पी नामक नगरमें एक 
इनुमान-मन्दिर स्थापित है | इस मन्दिरमे प्रतिष्ठित हनुमान- 
जीको धयन्त्ोद्धारक हनुमानः कहा जाता है । विद्वानोंके 
मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किन्धा है। यह श्रीराम- 
चन्द्रजीके समयसे वानरोंका आवास-स्थान था । आज भी वे 
जुफाए प्राप्त हैं | इस मन्दिरमे श्रीरामनवमीके दिनसे लेकर 
तीन दिनतक विशाल उत्सव होता है तथा गरीबोंकों 
भोजन कराया जाता है | 


कोरवार--यह हनुमान-मन्दिर कोरवासश्षेत्रमे खित है। 
यह है तो एक छोटा मन्दिर, किंतु यहाँका उत्सव बहुत बृहद्‌ 
होता है । श्रीरामनवमी तथा हनुमजयन्ती--दोनों अवसरोपर 
ग्रामवासी बड़ी संख्यामें एकत्र होते हैं और उत्सव मनाते हैं | 


कोल्हार--बीजापुर जिलेके कोल्हार ्राममें कृष्णानदीके 
तटपर “ग्वायिन्दिनी हनुमान? स्थित हैं । यद्यपि यहाँका दृश्य 
वन्यप्रदेशके समान है; तथापि इस मन्दिरे नित्य माध्व- 
पूजापद्धतिके अनुसार श्रीहनुमानजीकी पूजा होती है । 

मणूर--यहाँके भ्ीहनुमान-मन्दिरकी स्थापना श्रीकृष्ण- 
द्वैपायनाचायने की थी | यह मन्दिर मणुसश्षेत्रमें मीमानदी 
( जिसे चन्द्रभागा नदी भी कहा जाता है )के तटपर 
अवस्थित है। यहाँ भी इनुमज्जयन्तीके अवसरपर रथोत्सव 
आदि काययक्रम होते हैं । 

मन्त्राळलय--कर्नाटकके मन्त्रालय नामक अति प्रसिद्ध 
आाममें “श्रीपञ्चमुखी इनुमान?का एक भव्य मन्दिर है । स्वामी 
भीराघवेन्द्रतीयंजोने इस मन्दिरको स्थापित किया था। 
यहाँका पूजा-महोत्सव बहुत आकर्षक होता है । ये 
हनुमानजी इष्टफलप्रदायक कहे जाते हैं | 

अगरखेडू क्षेत्र--कनाटकके अगरखेड़ ग्राममें मीमा- 
नदीके तटपर एक मारुति-मन्दिर है । मन्दिर अत्यन्त छोटा 
है, किंतु यहाँ दर्शनार्थियोंका जमघट लगा रहता है | 


दोड़दारापुरम--कोयम्बदूर जिलेके दोड़दारापुरम्‌ 
ग्राममँ एक आञञ्ञनेय-मन्दिर है । यह मन्दिर अपने- 
आपमें एक विशेष स्थान रखता है । इसमें श्री- 
हनुमानजीकी जो मूर्ति प्रतिष्ठित है, वह इतनी विशाल है 
कि सीढ़ी लगाकर अभिषेक करना पड़ता है। इस विशाल 
मृर्तिकी पूजा माध्व-पद्धतिके अनुसार ही होती है। यहाँ 
इनुमजयन्तीके अवसरपर दश्चदिवसीय उत्सव मनाया जाता 
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है और नित्य प्रसाद वितरण 
ही मनोरम होता है । 


बसवनयुडीक्षेत्र--कर्नाटकके वसवनगुड़ी ग्राममे 
हनुमानजीका एक मन्दिर है | इस मन्दिरकी स्थापना द्वैताचार्य 
स्वामी श्रीव्यासरायजीके द्वारा हुई है | इसमें जो 
मूति प्रतिष्ठित है; उसका मुँह दक्षिणकी ओर है और 
उसकी पूँछमें खर्णकी घंटी लगी हुई है । यहाँ मी 
श्रीरामनवमीको बृहद्‌ उत्सव होता है। 

शोळंगीपुरम्‌ क्षेत्र--तमिळनाड, प्रदेशके शोलंगीपुरम्‌ 
क्षेत्रम एक पहाड़ीपर इनुमानजीका मन्दिर है । इन 
हनुमानजीको योग हनुमानःके नामसे सम्बोधित किया 
जाता है । 

शियाली क्षेत्र--चिदम्वरम्‌ जिलेसे यह स्थान बारह 
मील दूर हे । यहाँका हनुमान-मन्दिर अति प्रसिद्ध 
है। इस मन्दिरकी पूजा-्यवस्था आदि माध्वलेगोंद्वारा 
ही होती है । 

कुत्ताळम-मायवरम्‌ जिलेके ङुत्तालम आमर्मे 
इनुमानजीकी एक प्राचीन प्रतिमा है। किंवदन्तियाँ हैं कि इस 
प्रतिमाकी स्थापना श्रीमन्मध्वाचार्यने ही की थी | मन्दिरमे 
नित्य माध्व-रीतिसे पूजा होती है ओर इनुमजयन्तीपर 
विशेष श्वज्ञार किया जाता है । 

मध्याज्ुनम्‌-तंजोर जिलेके तिरिविडेमरदूर कस्बेेमें 
एक छोटा-सा इनुमानजीका मन्दिर है | इस मन्दिरकी पूजा 
द्वेत-सम्प्रदायानुसार होती है । यहाँ भी भीरामनवमीको उत्सव 
आदि होते हैं । --भाऊ आचार्यं टोणपे 

पंजरथं--श्रीहनुमानजीने अपनी विमाताकों माजोरी- 
खूपसे यहाँ विमुक्ति दिल्ययी थी, इसी कारण यह माजोरक्षेत्र 
कहलाता है । यहाँ फेना तथा गोदा नदियोंके संगमपर 
वृषाकपिं, सोमेश्वर) हनुमदीश्व७ गणेश तथा त्रिविक्रमजीके 
विशाल मन्दिर हैं । मन्दिरमे माजोरी प्रतिमा है । माजोर- 
इत्या दूर करनेवाळा यही एक क्षेत्र है । ओरंगाबादसे 
माजल्गाँवके लिये बस मिलती है | माजल्गॉवसे मंजरथ उत्तर 
दिशामें ६ मील दूर है | यह एक महत्त्वपूर्ण हनुमत्तीथ है । 

--श्रीगोविन्द' राजारामजी जोशी 


स्वयंप्रभा-तीर्थ--शंकरनयनो-कोइलसे १३ मील आगे 
कडयनल्ळूर स्टेशन दै | स्टेशनसे ल्गमग आधा मील्पर . 


होता है । यहाँका रथोत्सव बड़ा 
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भीराम-मन्दिर है । वहाँ औइनुमानजीकी एक विशाल मूर्ति है। 
मन्दिरके पास सरोवर है | पास ही पर्वतमें एक गुफा है, जो 
३० फुट ळंबी है। कहा जाता है, सीतान्वेषणके समय 
बानर-समूह जब प्याससे व्याकुछ हो गया, तव इसी स्थानपर 
एक गुफासे जल्पक्षियोंकों निकलते देख उसके भीतर गया था। 
गुफामें बानरोंको तपस्विनी खयंप्रभाके दर्शन हुए । उसने 
बानरोंको अपनी योगशक्तिसे समुद्र-तटपर पहुँचा दिया | 


नामकरू--यह स्थान तमिळनाडुके शेलम जिलेमे है। 
यहाँकी श्रीहनुमानजीकी मूर्ति बारह फुट ऊँची है । सहा 

आस्तिक इनकी उपासनासे लाम उठाते हैं । 
--श्री ए० वी० शोरिराजन्‌ 


शुचीन्द्रम---यह स्थान कन्याकुमारीसे उत्तर छगमग 
८ मीलकी दूरीपर है । यहाँ एक विशाल मन्दिर है, जिसमें 
ब्रक्षा-विष्णु-महेशके अलग-अलग मन्दिर हैं | इस मन्दिरमें 
भ्रीहनुमानजीकी एक भव्य मूर्ति है । तिंहासनसहित इस 
मूर्तिकी ऊंचाई ल्गामग बीस फुट होगी | इस तरहकी भव्य 
और विशाळ इनुमान-मूतिं अन्यत्र कहीं देखने-सुननेमें नहीं 
आती । मूर्तिका आकार विशाल होनेपर भी बह आकर्षक 
ओर अत्यन्त भव्य है । श्रोहनुमानजीने भगवती सीताके 
समक्ष अशोक वारिकार्मे जो अपना कनकभूधराकार स्वरूप 
प्रकट किया था, यह भ्रीविग्रह उसीकी स्मृति दिलाता है। 
---श्री वी० मीना 
कन्याकुमारी--भारतभूमिके दक्षिणतम छोरपर 
अवस्थित प्राचीन तीर्थस्थान देवी कन्याकुमारीके मन्दिरके 


रवेशःपाकारके अंदर उत्तर पूवकी ओर एक प्रसर-स्म्मके” 


निचले भागपर श्रीराम-भक्त श्रीहनुमानकी संजीवनी-पवतधारी 
एक छोटी-सी आकृति उत्कीर्ण है | मन्दिरके दर्शनार्थी 
भक्तगण श्रीहूनुमानजीकी इस मूर्तिको प्रणाम करके आगे 
बढ़ते हैं | प्रत्येक शुक्रवार तथा पूर्णिमाके दिन भक्तगण इस 
मूर्तिपर मक्खनका लेप करवाते हैं | 
मरुत्वा म्े--तिरुअनन्तपुर-कन्याकमारी-राजप्रार- 
के किनारे “मस्त्वा मळे न ह pa 
१६०० फुट ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ीका शुद्ध नाम 
#रन्दुवाडुम मळे? है । इस तमिळ शब्दका अर्थ है-- 
' ओषधियोसे फूली-फली पहाड़ी | इसके ऊपर चढ्नेपर कन्या- 
कुमारीके आसपासके अन्य स्थळ तथा तीनों दिशाओं स्थित 
खयुद्रका अति सुन्दर हृदय एक साथ हष्टिगोचर होता है । 


इस पहाड़ीके विषयमें ऐसा कहा जाता है कि श्रीहनुमानजी 
जब हिमाल्यसे संजीवनी-पर्वत लेकर आकाशमार्गसे आ रहे 
थे, उस समय उसका एक ठुकड़ा यहाँ गिर पड़ा, वही 'मस्त्वा 
मळेः अथवा 'मरुन्दुवाडुम मळे? कहा जाता है । इस 
पहाड़ीपर महत्त्वपूर्ण जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं। 

यह पहाड़ी साधुओंकी साधना-स्थली भी रही है । प्रत्येक 
कार्तिक मासके कृत्तिका-नक्षत्रकी रात्रिमें पहाड़ीकी चोटीपर 
सारी रात अग्नि प्रज्वलित करनेकी परिपाटी अभीतक चली 
आ रही है | यह अग्नि दूर-दूरतक दिखायी पड़ती दै । 

पहाड़ीपर चढ़ाईके लिये बने हुए मारके प्रारम्ममें 
किनारेपर अवस्थित एक चट्टानपर संजीवनी-पर्वतधारी 
श्रीहनुमानजीकी एक छोटी-सी ( लगभग २ फुट लंबी ) मूर्ति 
उत्कीर्ण हे । ---श्रीपञ्मनाभनूजी 

नन्दी दुर्ग--यह मेसूरके कोलर जिलेमें दे और नन्दी 
रेलवे-स्टेशनसे कुछ ३ मीलकी दूरीपर है | आसपासकी 
जनतामें इसका नाम श्ज्ञी पवत तथा कूष्माण्डपर्वत भी 
विख्यात है | पर्वतकी उपत्यकामें अरुणाचलेश्वर तथा भोग- 
नन्दिकेश्वरके दो मन्दिर हैं | दोनों ही मन्दिर नवीं इातीके 
बने हैं | इनकी दीवालोंपर हनुमानजीका बीणा बजाते तथा 
( रामेश्वरके ) सेकतलिज्ञको उखाड़ते; विष्णुभगवानका 
सोमकको वध करते तथा श्रीकृष्णमगवानकी माखन-चोरीके 
चित्र अङ्कित हैं । 

रामेइवरम्‌--भ्रीविश्वनाथ ( हनुमदीश्वर )-- 
श्रीरामेश्वरम्‌ तमिळनाडुके श्रीरामनाथपुरम्‌ जनपदका भारत- 
प्रसिद्ध पवित्र धाम है। चारों दिशाओंके चार धामेमें रामेश्वरम्‌ 
दक्षिण दिशाका धाम है और यह एक समुद्री द्वीपमें स्थित 
है | शरीरामेश्वरजीके मन्दिरके सम्मुख बिस्तृत सभा-मण्डप है | 
भीरामेश्वरमन्द्रिके उत्तरकी ओर सरा हुआ श्रीविश्वनाथ 
( इनुमदीश्वर )मन्दिर है। यह लिङ्ग इनुमानजीका लाया हुआ 
है। नियम यही है कि पहले श्रीविश्वनाथका दर्शन-पूजन करके 
तब भीरामेश्वरमूका दर्शन करना चाहिये । 

श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामके आदेशसे कैलाससे 
शिवलिङ्ग लाये थे, जो शरीरामेश्वरमके समीप विश्वनाथ-लिज्ञ 
नामसे स्थापित है | उसक पश्चात्‌ अपने एक अंशसे श्रीविग्रह” 
रूपसे हनुमानजी यहाँ स्थित हुए । यह मूर्ति अत्यन्त विशाल है | 


भगवान्‌ श्रीराम लंका-युद्धमे विजयी होकर पुष्पक 
विमानके द्वारा जब अयोध्याकी ओर चले, तब उनके मनमें 
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सह खेद था कि “रावण ब्राह्मण था| उसे और उसके कुलके 
लोगोंको मारना ब्रहमहत्याके पापके समान ही हुआ | इसका 
प्रायश्चित्त जाननेके लिये भगवानूने समुद्र-पार अगस्त्यजीके 
आश्रमके पास बिमानको उतार दिया । अगस्त्यजीके 
आदेशसे रावण-वधके प्रायश्रित्तस्वरूप प्रभुने शिव-लिङ्गके 
स्थापनका निश्चय किया और हनुमानजीको कैलासपर दिव्य 
छिङ्गमूति लानेके लिये भेजा । हनुमानजी कैलास 
गये, किंतु उन्हें भगवान्‌ शंकरके दर्शन नहीं हुए । इससे 
वे तप करते हुए भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने छगे। 
अन्तर्मे भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और उन्होंने हनुमानजीको 
अपनी दिव्य छिज्न-मूर्ति दी | 
इधर मूर्ति-स्थापनाका मुहूर्त बीता जा रहा था। 
श्रीजानकीजीने क्रीड़ापूर्वक वाळूका एक छिङ्ग बना लिया था | 
ऋषियोंके आदेशसे श्रीरघुनाथजीने उसीको स्थापित कर 
दिया । वही भीरामेश्वर-लिज्ञ दै, जिसे स्थानीय लोग 
श्रीरामनाथलिङ्ञम्‌ भी कहते हैं । 
श्रीहनुमानजी लौटे तो उन्हें एक अन्य छिल्गकी स्थापनासे 
बड़ा खेद हुआ । इससे प्रभुने कहा--पतुम यदि मेरे द्वारा 
स्थापित लिङ्गको हटा सको तो में तुम्हारा लाया लिङ्ग विग्रह ही 
हाँ स्थापित कर दूँ | हनुमानजीने शरीरामेश्वर-िन्गको अपनी 
पूँछसे लपेटकर उसे उखाड़नेका पूरा प्रयत्न किया) किंतु वे सफल 
नहीं हुए । उलटे पूँछका बन्धन खिसक जानेसे वे दूर जा गिरे 
और मूच्छित हो गये । श्रीजानकीजीने उन्हें सचेत किया । 
भगवान्‌ औीरामने कहा--“जानकीजीद्वारा निर्मित ओर 
मेरेद्वारा स्थापित मूर्ति तो अविचल है; वह हटायी नहीं जा 
सकती । तुम अपनी लायी मूर्ति उसीके पास स्थापित कर दो। 
जो तुम्हारेद्वारा लायी हुई मूर्तिका दशन नहीँ करेगा, उसे 
श्ीरामेश्वर दर्शनका फल नहीं प्राप्त होगा? हनुमानजीने केलाससे 
लायी हुई मूर्ति वहीं स्थापित कर दी। भगवानने उसका पूजन 
किया। वही मूर्ति काशीःविश्वनाय ( हनुमदीश्वर )के नामसे 
प्रसिद्ध है | 
हनुमत्कुण्ड-गन्धमादनःपर्वतपर शीरामेधवर-मन्दिर 
से उत्तर-पश्चिम तीन फल्योगपर DS है । इसको 
श्रीहनुमानजीने बनाया था | भगवान्‌ द्र रावणका 
बघ करके लंकासे यपर आये थे | उनकी सेनाने इसी 
स्थानपर युद्धजनित भम दूर करके छ्यि विश्राम किया 
था । ऐसी जनश्रुति है कि जो स्त्री पुत्रकी कामनासे इस 
पवित्र कुण्डम स्नान करती दै, वह अवश्य ही पुत्र 
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प्रात करती है । इस सम्मन्धमे एक लोकविश्रुत प्राचीन 
आख्यान है--- 


प्राचीन काळकी बात है | अत्यन्त नीतिज्ञ, प्रजापालक; 
श्ुविजयी एवं परम धार्मिक एक घर्मसख नामक प्रख्यात 
नरेश राज्य करते थे । नरेशने सौ विवाह किये, किंतु 
उन्हें कोई संतान न हुई । घोरेधीरे राजाकी आयु 
ढल्ने लगी ओर राज्यके उत्तराधिकारीके विना वे अत्यधिक 
चिन्तित रहने लगे । 


एक दिन नरेशने विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं देवशेंको बुलाकर 
उनके सम्मुख अपनी चिन्ता इस प्रकार व्यक्त कर दी 
“पूज्यचरण द्विजवरो | संतान-प्रातिकी कामनासे मैंने सो 
विवाह किये, किंतु मेरी किसी भी पत्नीसे कोई संतान नहीं 
हुई । अब मेरी वृद्धावस्था आ चली है और राज्यका 
कोई उत्तराधिकारी नहीं है । अतएव मेरी प्रत्येक पत्नी 
एक-एक योग्यतम पुत्र ग्राप्त कर ले, इसके लिये कृपापूर्वक 
कोई यत्न बतलाइये | एतदर्थ में प्रत्येक ब्रत, उपवास एवं 
कठोरतम तपश्चरणके लिये प्रस्तुत हूँ | 


समस्त ऋत्विज एवं पुरोहितोंने गम्भीर मन्त्रणाके 
अनन्तर राजा धमंसखसे कहा--'राजन्‌ | दक्षिण 
सागरके मध्य सेतुके रूपमें गन्धमादन नामक पवत है । वहाँ 
दुःख-दारित्यका नाश एवं समस्त कामनाओंकी पूर्ति 
करनेवाला मोक्ष-प्रदाता हनुमत्कुण्ड है । वहाँ मन एवं 
इन्द्रियोंको संयमितकर स्नानोपरान्त सविधि पुन्रेष्टियज्ञ 
करनेसे तुम्हारी पत्नियोंकों एक-एक पुत्रकी प्राप्ति हो सकती 
है। उस कुण्डकी अमित महिमा दै ॥ 


महाराज धर्मसख अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे यज्ञोपयोगी 
सामग्रियोंसहित अपनी पत्नियों, मन्त्रियों और सेवकोंके 
साथ गन्धमादन पर्वतके लिये प्रस्थित हुए । वहाँ जाकर 
उन्होंने भ्रद्धाविश्वासपूवेक हनुमत्कुण्डमें स्नान किया । 
वे अपनी ख़्ियों आदिके सहित उस पवित्र कुण्डमे प्रतिदिन . 
स्नानकर भ्रीपवनकुमारका स्मरण एवं उनके चरर्णोकी 
बन्दना करने लगे | चैत्र मास आनेपर नरेशने विधिपूर्वक 
पुत्रेष्टियशका संकल्प ग्रहण किया । पुरोहित और ऋत्विजोंके शुम 
सहयोगरे यश्ञकर्म विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । तदनन्तर पुरोहितने 
इवनसे बचे हुए हविष्यको नरेशकी समस्त पत्नियोंकों ग्रहण 
करनेके लिये दे दिया धर्मपरायण नरेश घर्मसख़ने अपनी 
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ज्रियोंके साथ यज्ञान्त स्नानकर ऋत्विजोंकों पुष्कल दक्षिणा 
एवं ब्राह्मणोंकी अत्यन्त आदरपूर्वक दान देकर संतुष्ट कर 
दिया । फिर वे प्रसन्न-मन अपनी राजधानी लोटे | 

दसवाँ मास व्यतीत होते ही प्रजापालक्र धर्मसख नरेशकी 
समस्त पत्नियोने एक-एक सुन्दर एबं सद्गुण-सम्पन्न पुत्र 
उत्पन्न किये | उन पुत्रोंके योवनमें प्रवेश करते ही नरेशने 
उनमें राज्य-वितरण कर दिया और खयं पलिर्योसहित 
तपश्चरणार्थ गन्धमादन पर्वतपर चले गये । वे वहाँ प्रतिदिन 
नियमपूर्वक हनुमत्कुण्डमे स्नानकर परमकारुणिक भगवान्‌ 
सतीपति झिंत्रका ध्यान करते हुए तपश्चरण करने लगे । 


महाराष्ट्रक ममुख 
पूना--( क ) डुल्या सारति--गणेशपेठके ये मारुति 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं श्रीडुल्या मारुतिका मन्दिर सम्भवतः 
३५० वर्षे पूर्वका दै | सम्पूणं मन्दिर पत्थरका बना हुआ है 
एवं अतिशय आकर्षक और भव्य है| वस्तुतः डुल्या मारुतिकी 
मूर्ति एक काले पत्यरपर उत्कीणं है । यह श्रीमूर्तिं पाँच फुट 
ऊँची, ढाईसे तीन फुट चौड़ी तथा अत्यन्त भव्य ओर पश्चिमा- 
भिमुख है। इस भव्य काली मूरतिके लावण्यके साथ झुञ्न नेत्रकी 
ज्योति सजीव हो गयी दै । मूर्तिके दाहिने पाइर्वमे 
भ्रीगणेशजीकी एक छोटी-सी मूर्ति है । इस. मूर्तिकी 
स्थापना श्रीसमर्थ रामदास स्वामीने की थी, ऐसा वहाँके 


` पुजारीका कथन है | सभामण्डपमें गर्भागारके द्वारके ठीक 


सामने छतसे टंगा एक मध्यम आकारका पीतलका घंटा 
है । उसके ऊपर झक-संवत्‌ १७०० खुदा हुआ है | 


( ख ) सोन्या मासतति-ल्क्षमी-मार्गपर स्थित यह 


` मन्दिर सर्वत्र प्रसिद्ध है । सोन्या मारुतिका मन्दिर बिल्कुल 


छोटा--ग्रायः तीन फुट चोड़ा और पॉच-छः फुट ऊँचा 
है तथा रास्तेसे तीन फुट ऊँचे चबूतरेपर बना है। 
मन्दिर और श्रीमूर्ति पश्चिमाभिमुख है । इस मूर्तिके नीचे 
बगलमे देव-मन्द्रिकी भूमिपर ही एक दूसरी प्रायः ९-१० 
इंच ऊंची सिन्दूरसे ढकी हुई मूल मूर्ति है । 


सज्ञनगढ़--सतारासे सजनगढ़को मोटरःबस 
है। यहाँ श्रीसमर्थ स्वामी रामदासजी की समाधि है। 5 
अत्यन्त विस्तृत है। इसमें श्रीराम-मन्दिर तथा श्रीसमर्थ खामी 


रामदासजीका समाधि-मन्दिर-ये दो मुख्य मन्दिर हैं। 


+ रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 
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उनकी सौ पत्नियाँ भी अपने पतिका अनुसरण करती हुई 
तपस्पामें संलग्न थीं | इस प्रकार राजा धर्मसख अपनी 
ख्रियोंसदित गन्धमादन पर्वतपर जीवनान्त तपश्चरण करते 
ही रहे | शरीस्त्यागके पश्चात्‌ उन्होंने अपनी पत्नियोंसहित 
परम सुखमय वेक्रुण्ठ-लोक प्राप्त कर लिया । 

शरीरामेश्वरम्‌-मन्द्रसे एक मील्पर सीताकुण्डके पास 
ही श्रीहनुमानकी पञ्चमुख-मूर्तिवाला मन्दिर है । इसके 
अतिरिक्त रामझरोखेके रास्तेमें एक मन्दिरमे श्रीहनुमानके 
बालरूपकी सुन्दर मूर्ति है । कहते हैं कि श्रीहनुमानजीने 
समुद्र पार करनेका अनुमान यहीसे किया था । 


[aN [a 

श्रांहणुमान-मान्दर 

शीराम-मन्दिरमें श्रीरामके सम्मुख दास-हनुमानकी सुन्दर 
मूर्ति है । ये मूर्तियाँ श्रीसमर्थद्वारा प्रतिष्ठित एवं पूजित हैं । 
श्रीराम-मन्दिरके उत्तर श्रीसमर्थका समाधि-मन्दिर है । 
श्रीसमर्थकी समाधि कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनेपर 
मिलती है | 


श्रीजरंडेश्वर--पूना-सातारा-मारगंपर सतारारोड 
स्टेशनसे लगभग दो मीलपर जरंडेश्वरकी पहाड़ी है । 
उस पहाड़ीपर श्रीहनुमानजीका पुराना स्थान है । जाव, . 
माहुली, कोरेगॉव और पाडली--इन चार स्थानोसे 
जरंडेश्वरपर चढ़नेका रास्ता है | श्रीमारुतिका मन्दिर 
भव्य होनेपर भी यहाँके सभा-मण्डपका काम अव्यवस्थित 
है। श्रीमारुतिकी मूर्ति खम्भू है और ३-४ फुट ऊँची 
है तथा आस-पास छत्र-चामर होनेके कारण प्रभावपूर्ण 
है। यह स्थान अत्यन्त प्राचीन है। मन्दिरके पास 
ही श्रीरामका भव्य मन्दिर है | 


बाहरी मेदानमें दाहिनी ओर एक छोटा-सा मन्दिर है, 
जो नरसिंहका चबूतरा कहलाता है । उस चबूतरेके सामने 
अन्नपूर्णादेवीका मन्दिर है | इस मन्दिरके पीछे 
कोरेगाँव-मार्गका उतार पड़ता है, जहाँसे श्रीसमर्थ रामदास 
खामीकी तपश्चर्याकी गुह्य दीख पड़ती है । माहुळीसे 
आकर श्रीसमर्थ रामदास स्वामीने कुछ दिनतक जरंडीके 
मारुति-मस्दिरमें निवास किया था | इस मन्दिरके 
आगे et दीपमाल है| इस स्थानके सम्तरन्धमें एक 
पौराणिक कथा है-- भीराम-रावण-युद्धमें जब लक्ष्मणजी शक्ति 
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छगनेसे मूच्छित हो गये, तब जाम्बवान्‌ और सुषेणने 
भ्रीमारुतिकों धवलागिरिसे ओषधि लानेके ह व 
किया । श्रीमारुतिने धवलागिरिको ही उखाड़ लिया । 
उसे लेकर आते समय उसका एक भाग यहाँ गिर पड़ा, 
वही यह जरंडेशवरकी पहाड़ी है । इस पहाड़ीपर अनेक 
ओषधियाँ मिलती हैं, यहाँके मुख्य देवता श्रीहनुमानके 
होनेका यही कारण है । कालान्तरमे शरीराम-मन्दिर भी 
बन गया | 

सुजी-अंजनगाँच-विदर्ममें अमरावती नगरीसे पश्चिम 
पचास मीलकी दूरीपर यह गाँव है । इस गाँव शहानूर 
नदीके तटपर देवनाथ-मठ है | १७०० शक-संवतूके लगभग 
श्रीदेवनाथ महाराज नामक एक सिद्ध महापुरुषने इस 
मठको स्थापित किया था । श्रीदेवनाथ महाराजके 
महाबळी हनुमानजी आराध्य देव थे । इन्हें 
मारुतिका अवतार माना जाता था । मारुतिके 
आदेशानुसार उन्होंने संत एकनाथ महाराजकी गद्दीके 
तत्कालीन महापुरुष श्रीगोविन्दनाथ महाराजपर अनुग्रह किया 
था | वहाँके मठमें श्रीवीर मारुतिकी स्थापना इन्होंने ही की 
थी । इस क्षेत्रमे हनुमानजीका यह स्थान तभीसे प्रसिद्ध 
है। मठमें और भी कई देव-विग्नह हैं। 


सांगली--सांगली रेलवे-स्टेशनसे दो मीलकी दूरी- 
पर कृष्णा नदीके विष्णुघाटपर हनुमानजीका एक मन्दिर है; 
इसका नाम तपोवन हनुमानजी-मन्दिर है । यह मन्दिर 
प्रायः ३०५ घे पूर्वका है । इसका द्वार पूर्वाभिमुख है 
और सामने कृष्णाका प्रवाह है । श्रीहनुमानजीकी मूर्ति 
लगमग १५ इंच ऊँची है । इस मूर्तिकी स्थापना 
श्रीरामदास-पञ्चायतनके श्रीआनन्दमूर्तिजीने १९९१ शकाब्दके 
भाद्रपद मासमे की थी । भीरामदास-पञ्चायतनमे 
१-श्रीसमर्थं रामदास स्वामी; २-जयराम स्वामी, ३- 
रंगनाथ स्वामी, ४-केशव स्वामी और ५-आनन्दमूति थे । 


अष्टे--सांगलीसे १८ कीलोमीटरकी दूरीपर अष्टे 
(या अष्टा ) दै । यहाँके मन्दिरमे हनुमानजीकी मूर्ति प्राचीन 
होते हुए भव्य भी है | वह दक्षिणाभिमुख है ओर लामग 
साढ़े पाँच फुट ऊँची, साढ़े तीन फुट चौड़ी ल 
है। मूर्तिका दाहिना हाथ कमरसे कुछ ऊपर खित है 
बायाँ हाथ अभयमुद्रामै दै, मानो मारुति भक्तजनको 
अभय बरदान दे रहे हैं। श्रीमू्तिकी मुद्रा तेजखी और 


४५३ ` 


गोलाकार है | इस मूर्तिकी स्थापना लगभग ७५० वर्ष पूव 
की गयी होगी । हनुमानजीका मन्दिर अत्यन्त विशाळ आकारका 
है; इसकी बनावट चोकोर है और सम्पूर्ण मन्दिर पस्थरका 
वना हुआ है | मन्दिरका ऊपरी भाग छताकार होनेके कारण 
उसके ऊपर कलश नहीं है। लोगोंका विश्वास है कि ग्यारह 
शनिवारतक इनकी प्रदक्षिणा करने और रुईकी माळा चढ़ानेसे 
मनुष्यकी मनःकामना पूरी होती है। 


वेलगाँव--यहाँसे चार-पाँच मील्की दूरीपर श्रीमाल- 
मारुतिका सुप्रसिद्ध हनुमान-मन्दिर है । इस मन्दिर 
हनुमानजीकी पुरानी स्वयम्भू मूर्ति है | ये मारुति मनौती 
ग्रहण करते हैं, ऐसी लोगोंकी दृढ़ घारणा है । वेल्गॉव और 
आस-पासकी वड़ी-बड़ी मण्डलियाँ नित्य नियमसे इन मारुतिके 
दरांनके लिये जाती हैं । 

चण्डकापुर--हुमणावाद ( गुल्वर्गा )के समीप 
चण्डकापुर गाँवमें, जहाँ बस खड़ी होती दै, हनुमानजीकी 
एक खुली मूर्ति है।यह मूर्ति इतनी विद्या एवं आकर्षक 
है कि एक मीलकी दूरीसे ही दीख पड़ती है । मूर्ति अत्यन्त 
प्राचीन है। 


वारामती, मळद और गुणवडी-इन तीन गॉर्वोकी 
सीमापर श्रीमारुतिका स्थान होनेसे यहाँक्रे श्रीहनुमानजी 
“सिवानेके मारुति? या 'मलद मारुतिःके नामसे पुकारे जाते 
हैं। यहाँ पूनासे आनेमें सुविधा है । श्रीहनुमानकी यह मूर्ति 
छगभग दो फुट ऊँची एवं पूर्वोमिमुखी है। इनके एक 
हाथमे गदा है और दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ है । मूर्ति 
छोटी होनेपर भी आकषक है । यह मारुति-मन्दिर अत्यन्त 
प्राचीन जान पड़ता है । मन्दिरमे पीपलवक्षके नीचे एक गुफा . 
है, जिसमें एक नाग रहता है । यात्रियोंका कथन है कि 
महाराज ही नागरूपमें प्रकट होते हैं । इसके पीछे कन्हा नदी 
दक्षिण-वाहिनी होकर आगे जाती है | 


सिवानेपर ( शिवेदर )के इन मारुतिकी स्थापना 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामीके पइटरिष्य भीकल्याण खामीने 
की थी । भीकल्याण खामीके पट्टशिष्य रामानन्द स्वामीने 
इस देवस्थानका निमोण कराया था | इन स्वामीजीकी समाधि 
गाँवके भीराम-मन्दिरमें है । 'मलद मारुतिःके मन्दिरमे एक 
सुरङ्ग होनेके कारण वे सीधे शरीराम-मन्द्रमै निकलते थे, 
ऐसा कहा जाता दे। यद स्थान प्रभावशाली है। कुसंस्कारयुक्त 
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“स नननललनक्‍नललनटकननल्स्अ्नन्लन- 
जाने लगा | मारुति-महिमाकी यह कथा सुनकर धीरे-धीरे 


व्यक्तियोंका इस मन्दिरमे रहना असम्भव है । इतना 
ही नहीं, पवित्रतापूर्वक आकर रहनेवालोंके ल्यि भी तीन 
दिनसे अधिक रहना सम्मव नहीं होता । यह प्रत्येक 
रातको १२ बजेसे ४ बजेके बीच घंटी और पश्चवाद्यकी 
ध्वनि सुननेमे आती है, ऐसा गांववाले कहते हैं और बहुतोंको 
इसका प्रत्यक्ष मी हुआ है । मारुति-मन्दिरकी सुरज्ञका 
दूसरा सुखः जो श्रीराम-मन्दिरमे निकलता है, वारामती 
गाँव होनेके कारण इसी मन्दिरके अधीन है । यह 
औराम-मन्दिर उत्तरामिमुख दै, उसमें श्र संगमरमरकी 
प्रायः डेढ़ फुट ऊँची भीराम-ल्क््मण-सीताकी मूतियाँ हैं । 
बगळ्में दास-मारतिकी छोटी-सी मूर्ति है । मन्दिरमे रातको 
१२ से ३ बजेके बीच कोई पूजा करने आता हुआ जान 
पड़ता है | उस समय भूपवत्तीकी सुगन्ध पेलती है ओर भीराम- 
श्रीरामका शब्द सुनायी देता दै | लोगोंका मत है कि श्रीरामानन्द 
स्वामी ही समाधिसे बाहर आकर पूजा करते हैं। 


£खाँपःगाँव-रहिमतपुरसे लगभग दो-ढाई मीळपर 
यह गाँव बसा हुआ है। इस गाँवमें श्रीमारुतिका एक 
मन्दिर है, जो इस प्रदेशमें बहुत प्रसिद्ध है | इस मारुति- 
मन्दिरकी स्थापनाके विषयमे जो कथा सुनी जाती है, उससे 
इस गाँवके नामकरणका वेचित्रय समझा जा सकता है । 


आजकल इनुमान-मन्द्र जिस जगहपर दै, वहाँ पहले 

एक बड़ी बाबरी थी और वतमान गाँवके स्थानपर चरागाइ एबं 
जंगलझाड़ था, गाँव कुछ अन्तरपर बसा था | इस 
जंगळमे चरवाहे अपने पद्म चरानेके ल्थि ले जाते 
थे | वहाँ एक चरवाहेकी एक गायने दृध देनां बंद कर दिया। 
इससे चरवाहेके मनमें यह शङ्का हुई कि कोई नित्य चोरीसे 
दूध पी जाता होगा । अतएव उस गायके ऊपर एक 
रखवाला नियत कर दिया गया | एक दिन ऐसा देखनेमें आया 
'कि वह गाय एक वॉँवीके ऊपर खड़ी हो जाती है और उसपर 
दूधकी घार छोड़ती है | उस दूधको वॉँबीके भीतरका सौंप 
पी जाता है । यह देखनेके वाद उस चरवाहेने उस सॉपको 
मार डाळनेका प्रयत्न किया; परंतु इसमें उसे सफलता 
न मिली | वह सॉप अदृदय हो गया | उसी रातमें चरवाहेको 
स्वप्न हुआ--“सपको मारनेका प्रयास मत करो, इस बाँबीके 
स्थानपर हनुमान-मन्दिर बनवाओ ।'--इस आदेशके अनुसार 
उसने मन्दिर वनवाकर उसमें श्रीमारतिकी मूर्ति स्थापित 
की | तब मारुति-विग्रहको उस ग्रायंके दूधसे स्नान कराया 


लोगोने मन्दिरके समीप वसना प्रारम्भ कर दिया । यह 
स्थान प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ श्रीहनुमजयन्ती बड़ी 


घूमघामसे मनायी जाती है । 


अस्वाझरी-यह स्थान नागपुरसे छगभग सात मीलकी 
दूरीपर है । इसके समीप पहाड़ीपर एक बहुत उना 
और विशाल हनुमान-मन्दिर दै । मन्दिरमे श्रीहनुमानजीकी 
मूर्ति भी पाँच-साढ़े पाँच फुट ऊँची है | इस स्थानकी 
विशेषता यह दै कि इस मन्दिरमें मूर्तिके सामने भक्त दीन- 
भावसे जो कुछ मॉगेगा, वह उसे प्रात होगा। भावुक जनोंकी 
इच्छित वस्तुके प्रदाता होनेके कारण ये श्रीमारति इस 
क्षेत्रमे कल्पवृक्षके समान माने और पूजे जाते हैं । 


कन्हेरी-यह गाँव पूना-सतारा-मार्गपर शिरवलसे सात 
मील्पर है | यहाँका मारुटि-मन्दिर पत्थरसे वना हुआ है और 
ऐसा कहा जाता है कि यह पाण्डवॉके समयका 
है । भीहनुमानजीकी मूर्ति भी उतनी ही पुरानी और 
दर्शनीय है | इस मन्दिरकें झमने ही श्रीवासुदेव स्वामीका 
श्रीराम-मठ है । वहाँका श्रीराम-मन्दिर भी दर्शनीय दै। 
श्रीवासुदेव खामी श्रीसमर्थ रामदास स्वामीके शिष्य थे और 
विद्वत्तामें उनके सब शिष्योंमें श्रेष्ठ थे । वे बड़े विद्वान्‌ 
थे, पूर्वाश्रममें उनका नाम सदाशिव शास्त्री मेवळेकर था । 
चे सदाचारी, सत्यवादी और ईश्वरभक्त थे, उन्होंने अपनी 
विद्वत्ताके अहंकारको स्था त्याग दिया था | सदाशिव शास्त्री 
श्ीदनुमानजीके परम भक्त थे श्रीसमर्थ सिष्यत्व अदण करनेके 
बाद वे ही वासुदेव स्वामीके नामसे प्रसिद्ध हुए ओर कन्हेरीमे 
रहने लगे | यहाँके मारुति-मन्द्रकी व्यवस्था कन्हेरीके श्रीराम- 
मठके द्वारा होती है | प्रतिवर्ष श्रीरामनवमी और 
हनुमज्जयन्तीके दिन बड़े समारोहे उत्सव मनाया जाता है । 


खेड-यह गाँव आलन्दी-मार्गपर दै | इस गाँवकी सीमापर 
एक मारुति-मन्दिर है। मन्दिर छोटा है तथापि यहाँकी हनुमान” 
मूर्ति भव्य और प्रायः पाँच-साढे पाँच फुट ऊँची दे। 
मूतिके सिरपर कील ठोंकी हुई है । इस विषयमे एक 
विचित्र कथा सुननेको मिळती है । पहले यह मूर्ति छोटी 
और खुली जगहमें थी | गाँवके छोगोंने उसके चारों ओर 
मन्दिर बनवाना आरम्भ किया । मन्दिरकी दीवाळें बन 
जानेपर उसके ऊपर छत बनानेका काम इसल्यि पूरा 
नहीं हो पाता या कि मूर्ति बड़ी हो जाती थी | तब किंसीने 
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राय दी कि यदि श्रीहनुमानजीकी मन्दिरपर छत बनानेकी 
इच्छा न हो तो रहने दो। पर बढ़ई हठ कर गया। 
उसने बढ़नेवाले हनुमानजीके सिरपर कील ठोंक दी । 
तबसे श्रीहनुमानजीका ऊँचा बढ़ना रुक गया | इससे उद्देइय 
तो सफल हो गया और मन्दिर भी पूर्ण हो गया; परंतु उसके 
बाद उस बढ़ईके घर तरह-तरहके उपद्रव होने लगे 
और अन्तमें उसका बंश ही समाप्त हो गया । 


पुछूसा-अमरावती जिलेके मोशा ताढुकार्मे यह एक 
गाँव दै, जो बेळ नदीके किनारे बसा है । वहाँबेल नदीके तटपर 
ही श्रीहनुमानकी विशिष्ट मूर्ति है | मूर्ति लगभगर्पोंच फुट ऊँची, 
गदाधारी और भव्य है । यह मूर्ति सन्‌ १९०८ ईश्में 
बेल नदत प्रात्त हुई थी । मूर्तिको नदीके किनारेसे गाँवमे 
लानेके लिये गाँववालोंने बहुत प्रयत्न किया, पर उन्हें 
सफलता न मिली । कितना भी प्रयत्न करनेपर मूर्ति अपनी 
जगहसे न हिली | उसे रखनेके ल्य़ि १०-१२ फुट ऊँचा 
एक चबूतरा बनवाया गया था । अन्तमें सायंकाळ हो जानेपर 
मूर्तिको छोड़कर वे लोग वापस चले गये | दूसरे दिन प्रातःकाल 
गॉववालोंको यह देखकर बड़ा आश्रयं हुआ कि अनेक 
आदमियोंके सम्मिलित प्रयत्नसे भी जो मूर्ति अपनी जगहसे 
टस-से-मस नहीं हो रही थी, वह आज चबूतरेपर 
विराजमान है । यह चमत्कार देखकर गँववाले 
आनन्दित हो उठे तथा विधिपूर्वक मूर्तिकी पूजा-अर्चा की | 
तत्पश्चात्‌ एक और चमत्कार गॉववालॉंके देखनेमें 
आया । श्रीमारुतिकी भव्य मूर्तिकी कमरसे ऊपरका 
भाग प्रत्येक ३-३ मिनटपर हिळता हुआ. दीखने लगा। 
केवळ कमरसे नीचेका भाग स्थिर था । इस चमत्कारका 
रहस्य खुल न सका; परंतु इस समाचारसे भ्रद्धाहओंकी 
भद्धा और संख्या--दोनों बढ़ गर्यी | 


भाणगाँब-इस स्थानको श्रीबासुदेवानन्द सरस्वती तथा 
आीउेबे खामीके जन्मस्थान तथा निवासभूमि होनेका गोरव 
प्रास दै । यहीं ठेंबे खामीका बनवाया हुआ दत्त-मन्दिर है। 
इसीके अद्दातेमें मन्दिरके सामने ही पीपल-बृक्षके 
नीचे भीआजरेकर बुवाद्वारा स्थापित भीहनुमानजीकी 
मूर्ति बिराजित है । पहले वह मूर्ति छोटी होनेके कारण 
उघड़ी हुई थी; परंतु पीछे भरीठेबे खामीने पदों खड़ा कर 
दिया । भीआजरेकर बुवाको श्रीहनुमानजीका अवतार ह 
जाता है । वे मावाबेशर्म एक बुष दूसरे बुक्षपर कूद 


थे और सिन्दूर प्राशन करते थे । श्रीठेबे खामीके ऊपर 
उनका बड़ा प्रेम था । उन्दींके लिये उन्होंने औमारुति-मन्दिरिकी 
स्थापना की और संकट-निवारणका भार भी उन्दीको 
सौंप दिया । 


रामपायळी--मण्डारा जिलेमे तुमसरवारासिंवनी- 
मार्गपर चनई नदीके किनारे यह एक छोटा-सा गाँव है | इस 
गाँवमं नदीके किनारे भगवान्‌ श्रीरामका पुराना मन्दिर है, उसके 
निकर इनुमानजीका अति प्राचीन मन्दिर है | 
कहा जाता है कि इसी भूमागमें भीरामचन्द्रजोने शबरीको 
दर्शन दिया था। भगवान्‌ श्रीरामके पाद-स्पशंसे पुनीत 
होनेके कारण यह गाँव पहले 'राम-पायावलीः नामसे 
प्रसिद्ध था । यहाँकी हनुमान-मूर्ति अत्यन्त प्रभावशाली है। 
इसकी विशेषता यह है कि मूर्तिका एक पेर छंगड़ा दै ओर 
दूसरा पैर भूमिमें गहराईतक घंसा हुआ दै। इसका पता 
लगानेके ल्यि लोगोंने उसके पासकी भूमि खोदी थी; परंतु 
कुछ पता न ळग सका | इसी कारण यहाँके मारुतिकों लोग 
“हँगड़ा मारुतिःके नामसे पुकारने लगे । 


मालशिरस--यह स्थान सोलपुर जिलेमें है। यहाँ 
ीमारुतिका भव्य और प्रख्यात मन्दिर है | इसमें स्थापित 
भीहनुमानजीकी मूर्ति लगभग साढ़े चार फुट ऊँची है। 
मन्दिरके पास ही कुआँ हे । इस गाँवके पाटीळ हनुमानजीके 
परम भक्त थे । कहा जाता है कि तत्कालीन किसी वरिष्ठ 
सरकारी अधिकारीने अधिक रात्रि व्यतीत हो जानेपर 
पाटीळ्से एक छोटा दूधकी मॉग की । उस समय 
दूधका मिलना सम्भव न था। अन्तमे पाटीलने भीमारुतिके 
बलपर कुएँसे एक लोटा पानी निकालकर अधिकारीके पास 
भेज दिया । आश्तर्थकी बात है कि वह पानी दूध हो गया । 
इससे प्रभावित होकर उस अधिकारीने मन्दिरपर सर्ण-कलश 
लगवा दिया और पूजा-आचोके निमित्त कुछ इचि भी 
नियत कर दी । यहाँ इनुमजयन्तीका उत्सव बड़े समारोइसे 
मनाया जाता है । 


सिबरगी--मंढरपुर रेलवे-स्टेशनसे लगमग चालीस 


- सीलकी दूरीपर यह स्थान है। पंढसुरसे यहाँतक बस जाती 


गाँवके पास नदीके किनारे एक परकोटा है । उसके 
po मन्दिर है । मन्दिरमे भगवान्‌ श्रीरामको मूर्ति है । उसके 
समीप ही शिवलिङ्ग स्थापित है । लोगोंकी धारणा है कि यह 
खयम्मूःछिङ्ग है । कहा जाता हे कि भीरामकी मूर्ति और 
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शिवलिज्ञ--दोनों एक ही शिलाम हैं इस स्थानको हरिहरात्मक 
माना जाता है | मन्दिरके आस-पास धर्मशाला बनी हैं । 


कहते हैं, यहाँ हनुमानजीने बहुत समयतक तपस्या 
करके भगवहशन प्राप्त किया था । उस समय भगवान्‌ 
शीराम तथा शिव--दोनों रूपॉमे प्रकट हुए थे । इसी- 
लिये यह श्रीमारुति-क्षेत्र कहा जाता है । यहाँके श्रीविग्रह 
बहुत लोगोंके कुल-देवता हैं। यहाँकी सब सेवा-पूजा मारुतिके 
नामसे---उन्हीं लोगोकी ओरसे होती है । 


बेलगाँच--शहरके मध्यभागमें मारुति-गलीमें स्थित 
भीहनुमानजीका यह देवस्थान अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह मन्दिर 
प्रायः ३००से, ३५० वषे पूर्वका हे । देवस्थानके दक्षिण 
और उत्तर--दोनों ओर शिवलिज्ञ हैं तथा दक्षिण-पूवभागमें 
एक पञ्चमुखी मारुतिका छोटा-सा देवल है | श्रीहनुमानजीकी 
मूर्ति काले पत्थरकी ओर दक्षिणाभिमुख है । मन्दिरको 
सरकारसे अनुदानखरूप कुछ रुपये मिळते हैं । बीजापुरके 
मुसलमान शासकने मी इस देवस्थानके पुजारीको कुछ जमीन 
बृत्तिके रूपमें प्रदान की थी | 

टाकली--नासिकसे लगभग तीन मीळकी दूरीपर यह 
एक छोरी-सी किंसानोंकी बस्ती दै, परंतु समर्थ श्रीरामदास 
खामीसे. सम्बद्ध होनेके कारण इस स्थानका धार्मिक और 
ऐतिहासिक महत्त्व अत्यधिक है । 

टाकलीमें मठकी जगह श्रीसमर्थने पृथ्वी के भीतर खोदकर 
दो गुफाएंँ तेयार की । वे उन्हें रहते ये | 


वहाँ १३ करोड़ जपका पुरश्चरण करके जब वे तीर्था: 
टनके लिये निकले, तब उन्होंने अपनी गुफाके पास ईशानकोणमें 
अपने हाथों गोमयकी श्रीमारुतिकी मूर्ति बनाकर उसकी 
स्थापना की और श्रीउद्धवको उसकी उपासना करनेकी आज्ञा 
दी । यही गोबरके हनुमानजी टाकलीके श्रीहनुमान हैं। 
श्रीसम्थ-सददद अवतारी पुरुषके हार्थीद्वारा इस मूर्तिका निर्माण 
होनेके कारण इसकी बड़ी पवित्रता और बड़ा महत्त्व है | 
यह मूर्ति चारसादे चार फुट ऊँची और खड़ी है । मुंह 
दाहिनी ओर फिरा हुआ है। दाहिना हाथ छातीपर और 
बायाँ मस्तककी ओर है | दाहिना पैर ऊपर उठा हुआ है। 


मूल मूर्ति सुन्दर और सुडौल थी, परंतु अब उसके 


ऊपर तिन्दूरके अनेक आवरण पड़ जानेके कारण 
उसकी 
आकृति स्पष्ट नहीं झळकती; केवळ अवयवोंका ढांचा दीख 
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पड़ता है । मूर्तिकी आँखके ऊपर सुवर्णका पत्र है; जिसे 
श्रीछत्रपति शिवाजीने मेंठके रूपमै भेजा था, ऐसा 
सुना जाता है | गोमयकी मूर्ति होनेके कारण इसपर तेळ-सिन्दूर- 
का लेप न देकर गायके शुद्ध दूध ओर सिन्दूरका लेप दिया 
जाता दै । आज स्वर्ण-पत्रका ऊपरी भाग सिन्दूरके लेपसे ढक 
गया दै, तथापि कुछ भाग चमकता है | 

लासिक--नासिक-पंचवर्टीमें गोदावरीके घाटपर अहल्या- 
कुण्ड और शार्ङ्गपाणि-कुण्ड हैं| इन कुण्डोंके दक्षिणमागकी 
खुली जगहमें दो मुँहवाले हनुमानजीकी एक विशाल मूर्ति है । यह 
मूर्ति लामग आठ फुट ऊँची और ढाई-तीन फुट चोड़ी 
दै। इनुमानजीका एक मुख पूर्वकी ओर और दूसरा पश्चिमकी 
ओर है । एक द्वाथमें गदा है ओर दूसरा हाथ ऊपर उठा 
है । पेरके नीचे राक्षस या अपस्मार पुरुष पड़ा है । सामने ही 
हनुमान-कुण्ड है । कुछ लोगोंके मतसे यह मूर्ति श्रीअभि- 
देवताकी है | 

ध्यस्वकेश्वर--यद स्थान नासिकसे १९ मील दूर है।, 
यहाँसे गज्ञाद्वारकी ओर जाते समय पहाड़ीकी सीढ़ीके पास 
दाहिनी ओर एक छोटा-सा हनुमान-मन्दिर है | मन्दिर छोटा 
होनेपर भी सुव्यवस्थित है। इसके पास एक छोटी-सी वाटिका 
भी है। मन्दिरमें श्रीमारतिकी एक-डेढ फुट ऊँची मूर्ति है। 
इस मूर्तिकी विशेषता यह है कि इसके दस हाथ हैं। 
हनुमानजीकी दशभुजी मूर्ति अन्यत्र कहीं देखनेमें नहीं आती । 


बस्बई--केलकर-मार्ग तथा बोले-मार्ग जहाँ मिलते हैं 
वहीं भ्रीहनुमानजीका भव्य मन्दिर है | इस मन्दिरके स्थानपर 
पहले एक पुराना और विशाल वटवृक्ष था | उस वट- 
इक्षके नीचे हनुमानजीकी पाषाण-मूर्ति थी | कालान्तरमें वह 
वटदृक्ष गिर पड़ा | तत्पश्चात्‌ लगभग १९३५ ई०मे स्थानीय 
भद्वाङ भक्तोंने टूस्ट बनाकर श्रीहनुमानजीका भव्य मन्दिर 
बनवाया तथा मूळ पाधाण-मूर्तिके स्थानपर रजत-प्रतिमा प्रतिष्ठित 
कर दी गयी | मन्दिरमें अन्य देवी-देवताओंके भी विग्रह हैं । 
पिकेटरोडपर भी ऐसा ही एक भव्य इनुमान-मन्दिर है । उसके 
दरवाजेपर चांदीके पनन मढ़े हुए दीखते हे । प्रत्येक शनिवारको 
यहाँ छोटा-सा मेला लग जाता है । स्थानीय मुम्बादेवीके 
मन्द्रिमे भी श्रीहनुमानजीका विग्रह प्रतिष्ठित है। 


हे माड्गाके हनुमानजी-दादर-बडाला-बसडीपो बम्बई 
i स्थित यह मन्दिर ्ीअल्बेला हनुमानजीके नामसे 
उरा जाता है । कहते हैं, यह मन्दिर तीन सौ वर्ष पुराना 
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र हर 
है। मूर्ति विलक्षण चमत्कारपूर्ण है । हिंदुओंके अतिरिक्त पारसी, 
मुसलमान, सिख और ईसाई भी इनकी आराधना करते हं] 
चेतन णमा, रामनवमी और दीपावलीको यहाँ विशेष उत्सव 
मनाया जाता है | 

हनुमान टेकरी--यान्ताराम तालावके साभने ( वेस्टर्न 
एक्सप्रेस हाई वे-मळाड तम्र ( इस्ट ६४ ) यह स्थान संकट- 


३६ € ~ 
* समथ श्रीरामदःसद्वारा स्थापित एकादश 


रा थोहनुमान-मन्दिर ॐ ४५७ 


मोचन बिजय हनुमान टेकरीःके नामसे विख्यात है। इस 
मन्दिरकी स्थापना १९४२ ६०के ल्याभग हुई थी । यहाँका 
वातावरण शान्त है | ३०-४० साधु-संत प्रायः यहाँ सदा रहते 
६ । मासमें एक-दो वार सौंडेद सो व्यक्तियोंको भोजन भी 
कराया जाता है | बम्बईमें पञ्चमुखी हनुमान, चिंचोली हनुमान 
आदि कई अन्य प्रसिद्ध मन्दिर भो हैं। -ेंबरळळ लोहिया 


र ESSE re 
समर्थ श्रेरामदासद्वारा स्थापित एकादश श्रीहनुमान-मन्दिर 


( ढेखक--श्री म० स० घोल्प ) 


समर्थ श्ीरामदास स्वामीने सम्पूर्ण भारतवर्षकी पद-यात्रा 
की थी | अपने इस बारह वर्षकी पद-यात्रामें उन्होने 
स्थान-स्थानपर श्रीरामजी तथा श्रीहनुमानजीके मन्दिरोंकी 
स्थापना करते हुए विधर्मी शासनके दमनसे इतप्रभ तथा 
निराश हिंदू जनताको -श्रीहनुमानजीकी उपासनामें लगाकर 
उसमें शौर्य-सम्पादनकी भूमिका प्रशस्त कर दी तथा 
स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वतन्त्रताका साक्षात्कार कराया । स्थान- 
स्थानपर श्रीहनुमान-मन्दिरों एबं मठोंकी स्थापना करनेका 
अभियान महाराष्ट्र मात्रके ल्यि ही सीमित नहीं था; अपितु आसेतु- 
हिमाचलव्यापी था । अपने परिश्रमणमें समर्थ श्रीरामदासजीने 
यद्यपि अयोध्यासे लेकर रामेश्वरम्तक अनेक श्रीहनुमान- 
मन्दिरोंकी स्थापना को है, ' तथापि महाराष्ट्रके अन्तर्गत 
उनके द्वारा स्थापित मन्दिरोंकों संख्या बहुत अधिक 
है । उनमेंसे निम्नलिखित एकादश श्रीहनुमान-मन्दिर 
विशेष प्रसिद्ध हें-१-श्रीमारुति-ाहापुर २-श्रीमारुति- 
मसूर ३ -श्रीप्रतापमारुति-चाफल, ४-श्रीदास-मारुति- 
चाफळ ५-श्रीमारुति-उं्रज ६-श्रीमारुति-शिराले, ७- 
श्रीमा रुति-मनपाडले)८-श्रीमारति-पारगाँव+ ९-श्रीमा रुति- 
माझगाँव, १०-श्रीमारुति-शिंगड़वाड़ी, ११-श्रीमारुति- 
बहे-बोरगॉव । ये सभी श्रीहनुमान-मन्दिर महाराष्ट्रके सतारा 
जिलेमें हैं | इन मन्दिरांकी स्थापना शक १५६७से लेकर 
१५७१ तककी कालावधिमें ही हुई है । 

श्रीसमर्थद्वारा स्थापित एकादश भ्रीहनुमान-मन्दिरोंमें 
टाकली; सजनगढ़, मिरज, महाबलेश्वरः वाई, तंजावर, 
टेम्भू, शिरगाव, इन्दौर आदि स्थानोके भोहनुमान-मन्दिरोंकी 
गणना नहीं है; फिर भी इनका अपना निजो महत्त्व है । 

१-चुनयाके. श्रीदुमान--शहापुर--शजीपंत 
कुलकर्णीकी पत्नी सईबाईकी निष्ठाको देखते हुए १५६७ 


हनु० अँ० ५८-- 


शक-संबतूर्मे भ्रीसमर्थने शहापुरके अन्तर्गत चुनयाके 
औहनुमानकी स्थापना की | इसके पीछे एक संक्षिप्त इतिहास भी 
है | समर्थ श्रीरामदास शहापुर स्थानपर ठहरे हुए थे । 
एक दिन उन्होंने बाजीपंत कुछकर्णीके द्वारपर जाकर "जे जे 
रघुवीर समर्थःका उद्घोष करते हुए भिक्षा माँगी । इसके 
प्रत्युत्तरमे सईवाईने कहा--मरे-पूरे घरके सम्मुख आप इस 
आशयके अरिष्ट उद्गार व्यक्त न करें |? यह क्रम सतत 
कई दिनोंतक चलता रहा | एक दिन उस घरके अंदर 
चिर्ताजनक वातावरण देखकर श्रीसमर्थने पूळ-ताछ की | 
तत्र उन्हें पता चला कि लगानके हिसाबके प्रश्‍नको लेकर यवन 
शासक वाजोपंतको पकड़कर बीजापुर ले गया दै, इसके 
कारण परिवारमें घबराहट परिव्याप्त हे । श्रीसमर्थने सईवाईसे 
इस आशयका आश्वासन माँगा कि यदि वाजोपंत छूटकर 
आ गये तो वह श्रीरामचन्द्रजीकी उपासना करेगी । सईबाईके 
वचन देनेपर उन्होंने पाँ- दिनके भीतर पंतके कारागारसे 
मुक्त हो जानेका उसे आश्वासन दिया ! उसीके अनुसार 
बाजीपंतको छुटकारा भी मिल गया । घर लौटनेपर बाजीपंत- 
को सब वृत्तान्त ज्ञात हुआ । यह सुनकर बाजीपंतने अपनी 
पत्नीसे कहा कि जग्रतक हम समर्थ श्रीरामदासके दर्शन 
नहीं कर लेंगे; तबतक अन्न ग्रहण नहीं करगे | इस प्रकार 
उनके तीन दिन निराहार ही बीत गये। चोथे दिन श्रीसमर्थने 
भिङ्गाके निमित्त उनके द्वारपर स्वयं पहुँचकर बाजीपंतकी इच्छा 
पूर्ण की | सभीने उनके चरण पकड़ लिये | उसी अवसरपर 
श्रीसमर्थने उन्हें चुनयाके इन श्रीहनुमानको प्रसादरूपमे 
प्रदान किया । इन श्रीहनुभानके बामकोणपर स्थित एक गुफामें 
श्रीतमर्थं अनेक बार जप-अनुष्ठानके ल्यि ब्रेठा करते ये | 
२-श्रीहनुमान-म त्र--तमर्थ भ्रीरामदास बढ़ते हुए 
लोक-संग्रह एवं शिष्य-सम्मदायको देखकर उन्हें 
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उत्सवों तथा उपासनाके निमित्त एक स्थानपर एकत्र 
करने एवे परस्पर आत्मीयताकी व्रृद्धि करनेकी आवश्यकता 
अनुभव करने लगे थे । लोकदिश्षणक साय 
साथ संगठनका कार्य भी इस उपक्रमसे सहज ख्पमें 
हों सकेगा, यह विदारकर उन्होंने इस कायके ल्यि 
बीजापुरसे संलग्न मसूर गाँवकों चुना । मसूरके अन्तर्गत 
ब्रह्मपुरी भागमें निवास करनेवाले कुलकर्णी-परिवारपर 
समर्थ भीरामदासने विशेष कृपा की एवं १५६७ शक-सबत्‌- 
की रामनवमीके पूर्व वीर हनुमानकी स्थापना की । यपर 
उन्होने सर्वप्रथम भीराम-जन्म एवं श्रीहनुमान-जन्मका उत्सव 
आयोजित किया । 

३-४-श्रीप्रताप-म/रुति एवं शरीदास-मारुति- 

चाफलछ--वाफछ ग्राममें श्रीप्रताप-मारुतिं एवं श्रीदास- 
मारुतिमेसे श्रीदास-मारुतिका मन्दिर श्रीराम-मन्दिरके सम्मुख 
होनेके कारण श्रीप्रताप-मारतिकी स्थापना श्रीराम-मन्दिरके 
पिछले भागमें की गयी है । मसूरसे लोटते समय समर्थ 
श्रीरामदासके मनमें समर्थ-सम्प्रदायका मुख्य मठ स्थापित 
करनेका विचार हुआ | सब दृष्टिसे विचार करनेके उपरान्त 
चाफल ग्रामको ही उन्होंने उपयुक्त समझा । अनुमानतः 
१५६७-७०के मध्यमे ही इन दोना हनुमान-मन्दिरोंकी 
प्रतिष्ठा हुई होगी । 

“५-्रीहचुमान-मन्दिर-उत्रज- समर्थ श्रीरामदास 
स्वामी नित्यप्रति स्नानके ख्ये चाफलस कृष्णा-तटपर स्थित 
उंब्रज जाया करते थे । उस स्थानपर उन्हे नित्य ही कुछ 
समयके लिये रुकना पड़ता था | शक १५७० में उन्हे 
यहाँकी कुछ भूमि प्राप्त हुई थी । इन सब्र कारणांसे 
यहाँ १५७०के आत-पास श्रीहनुमान-मन्दिरकी स्थापना 
हुई | उंब्रजमे स्थित हनुमान-मूर्ति अत्यन्त भव्य है । 

ह:श्रोहजुमान--शिराढे--पहाँके अनेक व्यक्ति 
समथ श्रीरामदासके शिष्य बन गये थे | उनमें देशपाण्डेय 
नामके व्यक्ति प्रमुख ये | इन शिष्योंके आग्रहपर १५७० के 
आस-पास इस मन्दिरकी स्थापना करते हुए उसकी पूजा- 
अर्चनाका काम उन्होंने श्रीदेशपाण्डेको ही सोप दिया | 


७-८-मनपाडलेके श्रोहनुमान एवं पारगाँवके 
शीइनुमान--त्रीजापुरके आदिल्शाही शासनाधीन पारगाँव 
एवं मनपाडले--दोनों पनहालाके निकट हैं | स्वराज्यके लिये 
पनहाला दुर्गका महत्त्व देखते हुए श्रीसमर्थने इन ग्रामोंमें अपने 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


दिष्य-सम्प्रदायकी अभिवृद्धि की एवं === ए दोनों आमे भ मेम श्री- 
हनुमान-मन्दिरोंकी स्थापना की | इनकी स्थापना भी झक 
१५६७ से १५७१के बीचमें हुई । 

९-माजगाँबके श्रीहलुमान--5फल्से उंब्रज जाते 
हुए डेढ़ मीलकी दूरीपर माजगाँव ग्राम पड़ता है। इस ग्रामके एक 
कोणमे एक घोड़ा था, जिसकी पूजा-अ चो ग्रामवासी श्रीहनुमानजी 
कहकर क्रिया करते थे । ग्रामवासियांके लिये यहद सामान्य 
घोड़ा न था; अपितु साक्षात्‌ श्रीहुमानजी ही थे | ग्रामीणांने उसे 
समर्थ श्रीरामदासजीकों दिखलाते हुए उनसे प्रार्थना की कि 
आप अपने पवित्र हार्थोसे इसकी स्थापना कर दीजिये । यह 
सुनकर समर्थ श्रीरामदासजीने उस घोड़ेपर श्रीहनुमानजीकी 
प्रतिमा अङ्कित करके उसकी वहाँ प्रतिष्ठा कर दी | 


१०-दिगणवाड़ीके श्रीमारुति---चाफल्से आधा 
मीलकी दूरीपर शिंगणवाड़ीकी पदाड़ी है | उसकी एक गुफामें 
समर्थ भ्रीरामदास स्नान-संध्याके लिये जाया करते थे । 
इसलिये श्रीसमर्थने अपने आराध्यदेवकी एक छोटी-सी परंतु 
सुन्दर मूर्ति निर्माण कराकर इस पहाड़ीपर उसकी स्थापना 
कर दी | चाफळके श्रीप्रताप-मारुतिसे दिंगड्वाणीके श्री- 
हनुमानजीके दर्शन हो सकते हैं । 

शकसंबत्‌ १५७१ ( सन्‌ १६४९ ई० ) में समर्थ 
श्रीरामदासजीने इसी दिंगणवाड़ीमें स्थित इभलीके पेड़के नीचे 
शिवाजीपर कृपा की थी और उनकी गुरुदक्षिणा भी उन्होंने 
इसी स्थानपर स्वीकार की थी | 


११-श्रीमारुति बहे-चोरगाच--ङ्ृष्णा-नदीके किनारे 
बोरगॉवकी संनिधिमें बहे अथवा बाहे ग्राम दे, इसीलिये 
इसका उल्लेख बहे-बोरगॉव नामसे किया जाता दे । कृष्णा- 
माहात्म्यमें इस स्थानका उल्लेख बाहुक्षेत्रके रूपमें किया गया 
है । यहाँ कृष्णा-नदी दो धाराओमे विभक्त होकर बहती है । दोनों 
धाराओंके ब्रीच एक छोटा टापू-सा बन गया है । इसी टापूपर 
समर्थ श्रीरामदासने अपने ग्यारहवें श्रीहनुमान-विग्रहकी 
प्रतिष्ठा की थी | 


इस हनुमान-मूर्तिकी प्रतिष्ठाके पीछे एक विशिष्ट 
इतिहास है, जो समर्थ श्रीरामदासके जीबनकी अनुभूतियोके 
साथ जुड़ा हुआ है। उसका वर्णन उन्होंने अपने ५२ वें 
अष्टकमे स्वयं किया है । उसका संक्षि्त भावं इस 
प्रकार है-- 
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८५९, 
Manne MONO मलिक 
रावणका वध करनेके पश्चात्‌ भ्रीराम-लक्ष्मणने सीताजीके इम विश्वासके साथ बाहे ग्राममें दर्शनके लिये जानेपर 
साथ हृष्णा-नदीके तटपर स्थित इसी वाहे ग्राममें निवास श्रीसमर्थको वहाँ हनुमानजी दिखायी नहीं दिये। उन्हें महान, 
किया था | माता सीता निकटस्थ शिष्ट नामक ग्राममें थीं। आश्चर्य हुआ; इसलिये उन्होने हनुमानजीका आवाहन करना 
कष्णानदीके किनारेपर श्रीरामचन्द्रजी ध्यानस्थ बैठे थे कि आरम्म किया | उसी समय उन्हें अपनी पीठके पीछे स्थित 
एकाएक नदीमें भयंकर बाद आयी, जिसके कारण उनके प्रचण्ड डोहेमेंसे आवाज सुनायी दी । हनुमानजी वहींपर थे । 
ध्यानमे विन्न उपस्थित होते देखकर भीम हनुमान प्रकट 


समर्थ भीरामदासने उस डोहेमें डुबकी लगायी और उसमेसे 
हुए और अपनी बलिष्ठ भुजाओको फेलाकर श्रीरामजीकी हनुमानजीको बाहर निकालकर उसी टापूपर उनकी स्थापना 


ओर आनेवाले कृष्णा-नदीके प्रवाहकों रोक रखनेके कर दी | उन्होने इस सारे प्रसज्ञका वर्णन अपने अश्टकर्मे 
लिये खड़े हो गये, इससे कृष्णा-नदीका जल दो भागोंमें किया है । 
विभक्त होकर आगे बढ़ गया एवं कुछ दूर जाकर पुनः 
एक धारा होकर बहने लगा । इससे श्रीरामचन्द्रजीके 
ध्यानमें उपस्थित विन्न टल गया एवं उनके चरण:्रान्तमें 
एक छोटा-सा टापू तेयार हो गया | 


प्रायः उपयुक्त सभी स्थानोपर आजकल वाहन जा सकनेकी 
सुविधा है। यहाँकी यात्रा प्रायः चाफलसे श्रीराम-दशन करके 
क्रमानुसार दास-मारुति; प्रताप-मारुति, शिंगड़वाड़ी) माजगाव, 
उंब्रज, मसूर एवं शहापुरके हनुमानके दशन करनेके बाद 
र्से बहे-बोरगाँव, शिराला, पारगाँव तथा मनपाडलेमे हनुमान- 
ऐसे स्थानपर श्रीहनुमानजी अवश्य अवस्थित होंगे ही- दर्शनके अनन्तर सम्पन्न होती है । 


मध्यप्रदेशे प्रसिद्ध श्रीहनुमान-मन्दिर 

उज्जेन--( क ) रणजीत और गिरनारीके हनुमान- 

ये दोनों स्थान उज्जैनमें शिप्रा नदीके पूर्वी और पश्चिमी 
तटपर स्थित हैं | पौष कृष्णा अष्टमीको यहाँ हनुमानजीकी अवन्तीलण्डके अनुसार माता अज्ञनीके साथ श्रीहनुमान- 
सवारी बड़ी धूमधामसे निकाली जाती है । रणजीतमें प्रतिवषे जीने यहाँ तप किया था । भागीरथी गज्ञा जब भक्तोके 
इस दिन सैकड़ों ब्राह्मणों और भक्तोंकों भोजन कराया पातकोका ग्रश्नालन करते-करते नील्वर्णकी हो गयीं; तब 
जाता है। ्रह्मदेवकी आज्ञासे वे शिप्रामं आकर गुप्तवूपसे मिलीं और 


उ मते स्थानपर प्रकट हुई थां) तमीसे इसको 'नील्यज्ञाः 
मी र न hn pes 7 नदि कहा जाता है। यहाँक्रे मुख्य तीर्थोधिपति श्रीहनुमानजी 
| > ही ह | 
प्रतिष्ठित शरीहनुमद्िग्रहकी स्थापना भ्रीसमर्थ रामदोसजीने ह डी, 
उज्जैनकी यात्राके समय की थी । श्रीनाथूशंकरजी शुबू 


| भोजकी धारा नगरीको 

रा ) पज्ञसमुखी हनुमानजी--बडे गणेशके समीप ही धार--विद्यानुरागी सम्नाट्‌ | 
वये न मन्दिर है । यह पञ्चमुखी मूति ढाई-तीन आजकल धार कहा जाता है । इंदौरसे १३ क. भ 
फुट ऊँची है। इसके ये मुख हनुमत्कवचके वर्णनानुसार ही स्टेशन है। वहाँसे ३३ मीलपर धार नगर ६। आ 
हैं | मूर्तिकी बायी ओरका सुख कपिका है दक्षिण बावड़ीके सिद्धेश्वर नक मी नये 
ओरका मुँह नरतिंहका हैः पश्चिमका मुख pet और लात पं | be हे म 

पह बराहका है । ऊपरकी ओर “हयवदन ट्‌ सिद्धपीठ 
| आपर वत, सत्तघातुमयी मूर्ति भी है । - भक्तोंका विश्वास है कि यहाँ मनःकामना सहज ही पूणे होती 


( घ ) नीछगज्ञाके हनुमान--यह खान उज्जन रेलवे- 
स्टेशनके दश्षिणमें है । यहाँ एक तलैया है । स्कन्दपुराणके 
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है| आवण मासमें बालस्वरूप हनुमानके झोके श्यज्ञार एवे 
दशन होते हैं । 


--श्रीभगवत्सरूपजी जोशी 


खंडवा ओक रेश्वर--यह खंडवा-इंदोरके बीचका 
स्टेशन है | यहाँ ज्योतिलिङ्ग दै । पर्वतके शिखर्पर विशाळ 
छिङ्गभूतिका मन्दिर है | इस मन्दिरे सामने हनुमानजी- 
की लेटी हुई विशाल मूर्ति है| श्रीहनुमानजीकी ऐसी मूर्ति 


मालवा अन्य स्थानपर नहीं है । 
--श्रीबापूछाछ भॅवरलाल 


टीकमगढ़--टीकमसगढ़॒ मध्यप्रदेशका प्रसिद्ध स्थान 
है। नयी कलकटरी कत्रहदरीके पास हनुमान-चालीसा?के नामसे 
मीनारके आकारका एक मन्दिर स्थित है | इसे टीकमगढ़- 
नरेश महाराज श्रीवीरसिहजीने बनवाया था | यह चालीस 
फुट ऊँचा है | इसके अंदर करीब ढाई सो चक्करदार 
सीढ़ियाँ हैं । ऊपर अज्ञनीकुमारकी सुन्दर प्रतिमा है । 
मन्द्रिकी कळा आश्चर्यजनक है | 


बड़ागोंव--टीकमगढ़से १५ मील पूर्व बड़ागाँव नामक 
स्थानपर खतः प्रकट मारुति-प्रतिमा स्थित दै | यह प्रतिमा 
एक विशाल पीपल-बृक्षके नीचे है | इनका एक चरण 
ऊपर है एवं दूसरा चरण नीचे पृथ्वीमें धैसा हुआ। जो 
चरण पृथ्वीमें घसा है, उसका आजतक पता नहीं चळ पाया 
कि वह कितनी गहराईमें है । कुछ मनचे युवकोने 
इस गहराईका पता ल्यानेके निमित्त चरणके आस-पास 
खुदाई करनी प्रारम्भ की | ४०-४५ फुटकी गहराईतक खोद 
भी डाला, किंतु उसका पता न ळग सका | 


--भ्रीडखनलाल भारती रामदौरिया 


दुतिया--झाँसीसे १६ मील्पर दतिया स्टेशन है| 
इसीके पास ही उड़नू टौरिया नामक एक ऊँचा स्थान है.। उस 

- टौरियापर श्रीहनुमान-मन्दिर है । रौरियाको हनुमानकिळा 
भी कहते हैं | मन्दिरमें जानेके छिये छाभग ३६० सीढ़ियाँ 
चढूनी पड़ती हैं | श्रावणीसे लेकर तीजतक वहाँ बढ़ी भीड़ 
होती है। स्वयं दतिया गाँवमें-भी हनुमानजीका एक सुन्दर 
मन्द्र है Es इः रट म न्य न 
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घारकोटरा--यह झाँसी जिलेका एक गाँव है । यहाँ 
बाहुबीर बजरंगका भव्य मन्दिर है । मन्दिरमे श्रीहनुमानजी- 
की पाँच फुट ऊँची भव्य मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मूर्तिका 
एक हाथ मस्तकसे चिपका हुआ था; किंतु सन्‌ १९५३ ई०के 
लगभग वह अपने-आप विलग हो गया और अवतक उसी 
अवस्थामे है | इस चमत्कारके घटित होनेपर प्रतिवर्ष चेत्र 
शुक्ला पूर्णिमाकों वहाँ बड़े समारोहके साथ उत्सव मनाया 
जाने लगा और यात्रियोंकी बड़ी भीड़ होने लगी । 

गताके वजरंग--यह स्थान घाटकोटरा; जिला झाँसीसे 
एक मील पूर्व घसान नदीके निकट है | यहाँ हनुमानजीकी 
मूर्ति पहले पृथ्वीमें दवी हुई थी | दो सो वर्ष पहले इन्होने 
एक पण्डितजीकों जो वादल-वंराके थे, स्वझादेश दिया कि 
तुम हमारे लिये मन्दिर बनवा दो । उसी दिन हल जोतते 
समय हलकी नोक ला जानेसे उस स्थानसे रुघिरकी धारा 
फूट निकली । यह देखकर गाववाले एकत्र हुए, पण्डितजी- 
की आज्ञासे वह स्थान खोदा गया | उसमेंसे हनुमानजीकी एक 
मूर्ति निकली | तमीसे महाबीरजीके ऊपर ओषधरूपमें घीका 
फाहा चढ़ने लगा, जो कई वर्षोतक =दढ॒ता रहा । आज उस 
स्थानका ऐसा प्रभाव है कि दो फलोगक्रे घेरेमे कोई केसा भी 
निर्भीक शिकारी क्यों न हो, उसके द्वारा जीवधात नहीं 
होने पातां | 


र ग्वाळियर--इस ज्ञाखाका अन्तिम स्टेशन शिवपुरी 
६ । यह प्रख्यात नगर ह। इस नगरके अनेक प्रतिष्ठित 
मन्दिरोंमें नगरसे छः मीलपर बाँक़ड़े श्रीहनुभानजीका मन्दिर 
प्रसिद्ध है | 

---श्रीवाबूल॒लजी गोयल 


विळ,सपुर--( क ) इस जिलेके प्रसिद्ध शहर शबरी- 
नारायणसे कुछ दूरपर श्रीहनुमानजीका भव्य मन्दिर है । इस 
'स्थानको जनकपुर नामसे पुकारते हैं। - 


( ख ) इती जिलेमें रतनपुर दै, जिसे छोटी काशी कहते 
हैं| यहाँ बाढ़ा पहाड़ीपर स्थित विशाल श्रीराम-मन्दिरके पास 
.९क भव्य हनुमान-मन्दिर .है। यहाँ माघ-पूर्णिमाको भेला 
रमृता है |... > 
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८६१ 
~ 
गुजरातक प्रमुख श्रीहनुमान-मन्दिर 


सारंगपुर--अहमदावाद्‌-मावनगर रेलवे 
स्थित बोटाद जंकशनसे सारंगपुर छगभग १ के 
Wd यहा एक प्रसिद्ध मारुति-प्रतिमा है । 
महायोगिराज गोपाछानन्द स्वामीने इस झिलामूर्तिकी प्रतिष्ठा 
विक्रम संवत्‌ १९०५ आश्चिन कृष्णा पञ्चमीके दिन की 
यी । प्रतिष्ठाके समय मूर्तिमे श्रीहनुमानका आवेश हुआ और 
यह हिलने लगी | तमीसे इन कष्टमज्ञन श्रीहनुमानजीकी सर्वत्र 
मान्यता हो गयी तथा अब भी सहसो हिंदू-मुसल्मान इस सिद्ध 
विग्रहे चमत्कारोंसे चकित होते रहते हैं । __शरमणलालजी 
अहम दाबाद---अहमदाबाद कैंट विभागमें साभ्रमती 
( साम्बरमती )के तटपर विशाल हनुमान-मन्दिर है । यह छगभग 
दो सौ वर्ष पुराना है । इसमें मूर्ति भव्य एवं आकर्षक है | प्रत्येक 
शनिवार एवं . मंगळतारके सायंकाळ यहाँ अच्छा मेला-सा लग 
जाता है । आजसे प्रायः २२ वषे पूर्व रातके बारह बजे इस 
मन्दिरमें एक चमत्कार हुआ । आस-पासके लोग सो रहे ये । 
आश्विन. कृष्ण-चतुदंशी, मंगल्वारकी रातके बारह बजे एक 
भयंकर आवाज हुईं, मानो तोपसे गोला छूट रहा हो! लोग 
एकत्र हो गये, किंतु कुछ भी दिखायी न पड़ा । प्रात: छः 
बजे पुजारीजीने जज मन्दिर खोला तो वे देखते क्या हैं कि 
हनुमानजीके अङ्गपरसे प्रायः ८-१० इंचकी चौड़ी आँगी 
( आवरण ) छिन्न-मिन्न होकर नीचे गिर पड़ी है और भव्य 
एवं सुन्दर सांकार मूर्ति प्रत्यक्ष हो गयी है । आवरणको 
दूर करके देखनेसे पता चला कि यह आवरण वर्षोनुवर्ष 
चढ़ते हुए तेळ ओर तिन्दूरकी जमती हुई पते था । 
लोग दर्नार्थ उमड़ पड़े | यह प्राचीन मूर्ति बड़ी भव्य 
है । उसके बाद जनताकी ओरसे वहाँ विशाल भीरामयश 
किया गया । 
सूरत--यहाँके श्रीखाण्डनिया हनुमान प्रसिद्ध हैं । 
वि० सं० १९३२में तापी नदीमें बड़ी भयंकर बाढ़ आयी। 
सारा सूरत शहर बाढ्ग्रसत हो गया निराधार लोग मकानोंकी 
छतपर अथवा पहाड़के ऊपर आश्रय लेने लगे । कुछ लोगोंने 
शहरके बीचमै स्थित एक टीलेके ऊपर भी आश्रय लिया | 
तीसरे दिन प्रातःकाल लोगोँको इनुमानजीकी एक विशाळ शिळामयी 
मूर्ति दिखायी दी, जो बाढ्के जलसे बहकर बहाँ आ गयी थी। 
आश्चर्य तो यह था कि मूर्तिके एक भागमे खळ बघा था । 
लोगोंने उसे उठाकर एक पुरानी झोपडीमे प्रतिष्ठित किया । 
उसके बाद बिं० सं० १९५० में सूरतमें भयंकरं अग्निकाण्ड 


डुआ | आस-पासके सभी मकान भस्मसात्‌ हो गये; 
बॉससे बने हुए इस मन्दिरको तनिक मी आँच न आयी र 
समयके अंग्रेज जिलाधीरने हनुमानजीको मस्तक झुक्ताकर उसी 
आनपर मन्दिर वनवानेकी अनुज्ञा दे दी | मन्दिर तैयार 
होनेपर मूर्तिको मन्दिरमे पधरानेके ल्यि द्स-्रीस आदमी 
इक होकर उठाने लो, किंतु मूर्ति उठ न सकी । उसी 
समय मन्द्रके पुजारी श्रीनरोत्तमजोने आकर जय वजरंगः- 
के घोषके साथ अकेले ही उसे उठाकर मन्दिरमें प्रतिष्ठित 
करदिया । सूरतके मक्तलोग इस श्रीविग्रहका अत्यन्त अद्धापूर्वक 
दशन-पूजन करते हैं । 
हयुमानधार[--तोराष्ट्रके जूनागढ़के समीप गिरनार 
प्वतके ऊपर वायव्य कोणमे १५०० सोढ़ियाँ चढ़नेप नीचेके 
भागमें यह ऐतिहासिक प्रचीन स्थान है | यह प्रदेश 
जंगम होनेसे अत्यन्त रमणीय और बड़ा आकर्षक ळगता है | 
अब राक्षा सरळ बन जानेके कारण गिरनारके बहुत-से याश्रो 
इस स्थानका दर्शन करने आते रहते हें । 


. यहाँ एक विशाल कुण्ड भी है | इस कुण्डका सम्पूर्ण जल 


किनारेपर स्थित भीहनुमानजीके मुखसे ही निकलता है | इसी 
कारण इस स्थानका नाम 'हनुमानधाराः पड़ा हे । आजे 
लगभग ४२५ वर्ष पूर्वं इस स्थानपर एक गोवधनदासजी 


_ नामक खाकी संत निवास करते थे | कहते हैं कि बाबाजी प्रायः 


३-४ मन लोहेके आभूषण धारण करके एक हाथम ७ फुटका 
लोहेका चिमटा ल्यि हुए सायंग्रॉतः आरती करते 
थे । आज भी बाबाजीके वे आभूषण ( कटिप्रदेशमे घारण 
करनेकी एक मनकी लोहेकी जंजीर, हाथ-पेरके कडे और 
चिमटा ) वहाँ यथावत्‌ मौजूद हैं । 

पोरबंदर--सोराष्ट्र प्रदेशान्तगंत सुदामापुरी ( पोर- 
बंदर )के श्रीसुदामा-मन्दिरसे पश्चिमकी ओर अति प्राचीन 
एकाद्शमुखी श्रीहनुमांनजीका मन्दिर हैं | मूतिके दो चरण, 
बाईस हाथ एवं ग्यारह मुख हैं | सारे गुजरातर्मे ऐसा यह 


एक ही मन्दिर है | पौराणिक प्रसज्ञानुतार अहिरावण- 


बघके समय देवी-मन्दिरिमे श्रीहनुमानजीने ग्यारह मुख प्रकट 
किये थे | उसके बाद अंहिरावणका वघ होनेपर श्रीहनुमानजोने 
पाताळ नगरीका राज्य अपने औजस पुत्र मकरध्वजको 
प्रदान किया था । आज भी यहाँके महाराणा लोग अपनेको 
भकरंध्यजका वंशज मानते हैं । 
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जामनगर--जूनागढ़के प्रसिद्ध पवत गिरनारकी 
यन्यस्थली हनुमानधाराके हनुमानजोकी कृपासे ही जामनगर- 
राज्यके संस्थापक श्रीजामराओलको जामनगरका राज्य प्राप्त 
हुआ था । श्रीहनुमानधाराके मारुतिदेवके प्रत्यक्ष दर्शनके 
बाद भीजामराओलने श्रीहनुमानजोसे जामनगर पधारनेकी 
प्राथना की | वे ही श्रीहनुमानजी जामनगर पधारे और 
उसकी चारों दिशाओरमे क्रमशः प्रतिष्ठित हुए । जहाँ- 
जहाँ उन्होंने विश्राम किया, वहाँ-वहाँ छोगोंने भीहनुमानजीके 
विभिन्न मन्दिरोंका निमोण कराकर उनमें विभिन्न नामोसे उनकी 
प्रतिष्ठा की | इस प्रकार श्रीहनुमानजी दाण्डिया हनुमान, 
फुल्या हनुमान) भीड़ भज्ञन हनुमान आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
हुए । इनमें दाण्डिया हनुमानका मन्दिर भव्य एवं 
चमत्कारिक माना जाता है। --प० श्रीमंगलजी उद्धवजी शास्त्र 
बेट द्वारका--यहाँसे चार मीलकी दूरीपर मकरध्वजके 
साथमें हनुमानजीकी मूर्ति स्थापित है | कहते हैं कि पहले 
मकरध्वजकी मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियाँ एक-सी 
ऊंची हो गयी हैं | अहिरावणने भगवान्‌ श्रीराम-लक्ष्मणको इसी 
जगहपर छिपा रखा था | जब हनुमानजी श्रीराम-लक्ष्मणको लेनेके 
ल्यि आये, तव उनका मकरध्वजक्रे साथ घोर युद्ध हुआ. 
अन्तर्मे हनुमानजीने उसे परास्त कर उसीकी पूँछसे उसे बाँध 
दिया | जग्र मकरध्वजने अपनी पहचान बतायी; तब उन्होंने उसे 

मुक्त कर दिया | उनकी स्मृतिमें यह मूर्ति स्थापित है.। 
यहाँ हनुमान टेकरी और हनुमान अन्तरीपर्मे भी 

भ्रीहनुमानजीके प्रतिद्ध मन्दिर हैं | 

“-कव्यशास्त्री औहिम्मतछाल भाढूशंकर झावड़ी 


भूरखिया--सौराष्ट्रके लाठी शहरसे ६ मील्पर प्रसिद्ध 
भूरखिया हनुमानजीका मन्दिर है । इसी नामपर यहाँ गाव 
बस गया है | प्राचीन कालमें रामानन्द-सम्प्रदायके प्रभावशाली 
महंत श्रीरघुवीरदासजीके शिष्य दामोद्रदासजीको म जा ककत 
श्रीहनुमानजीने आदेश दिया कि चेत्र [ आधी 
रातके समय मैं सभाड़ तथा लाठी शहरके वीच निजेन बनमें 
प्रकट होऊँगा । महात्मा दामोदरदासजी अपने पूज्य गुरुदेवसे 
आज्ञा लेकर पूजन-सामग्रीसहित कुछ लोगोके के तळ जि पेदळ 
चळ पड़े | वि० सं० १६४२ मंगलवार चैत्र झक्लापूणिमाकी 
आधी रातके समय उस जनशून्य जंगलमें बड़े जोरसे धमाकेके 
साथ एक टीलेसे धूल उड़ी । कुछ क्षणोंके बाद उपस्थित जनोंको 
वहाँ श्रीहनुमानजीकी मूर्ति दिखायी पड़ी । सभीने जय-जयकारके 
साथ उनका पूजन-अर्चन किया | तभीसे इनका नाम “भूरखिया? 
पड़ गया, जिसका अर्थ है--भूमिकी रक्षा करनेवाला । 
सभी प्रकारकी मनःकामनाएँ पूर्ण करनेवाले होनेके कारण इस 
क्षेत्रमे भूरखिया हनुमानजीकी बड़ी प्रसिद्धि है । 

--गौस्वामी श्रीभोजगिरि बछभगिरिजी 

लंबे हनुमाल--जूनागढ गिरिनारका दरवाजा कडा जाता 
है । गिरनार पर्वत अत्यन्त पवित्र है । इसकी तल्हटीमें 
भवनाथसे आगे लंबे हनुमानजीका मन्दिर है । मन्दिरमे 
यात्रियोंके ठहरनेकी भी व्यवस्था है । यहाँ हनुमानजीके 
महोत्सव होते ही रहते हैं योगियोंकी यह अत्यन्त सम्मान्य 
तपोभूमि है । योगी राजा मुचुकुन्द-महादेवकी परिक्रमामें 
पञ्चमुखी श्रीहनुमानका मन्दिर है तथा सातपुढ़ा कुण्डसे आगे 
भी श्रीहनुमानजीका एक स्थान है । 


"<< <<< <<< शट. 


Pe ne rd 


कोई ग्राम है नहीं, जहाँ न हनुमान हो! 
( स्चविता--कविभूषण श्रीजगदीशजी साहित्यरत्न ) 
शीश पं अहीश ने तो पश धारी धर 
कर ० धर उड़े आसमान हो। 
सेवक-सं दे पके के महान: ध 
` कष्ट वक्त भक्त का भी करते कल्यान हो॥ 
अचना-आराधना के अनोखे हो देव तुम, 
सब जाति मानती है, ऐसे दयावान हो। 
घर-घर पूजते चित्र भी पवित्र मान, 


कोई गरम -हे.-नही, य -न . इमान. बो है... 
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* राजस्थानके प्रसिद्ध श्रीहनुमान-मन्दिर # 


ha 
राजस्थानके प्रसिद्ध 

सवाई माधोपुर--आजसे लगभग ढाई सौ वर्ष पहले 
एक कुएँका निर्माण करते समय तीस फुटकी गहराईपर 
महावीर इनुमानजीकी एक अत्यन्त दिव्य प्रतिमा मिली । 
श्रद्धा भक्तोंने कुएके पास ही चबूतरा बनवाकर उसीपर 
प्रतिमाको प्रतिष्ठित कर दिया। विधमियोंने इस विग्रहको 
तथा इस चबूतरेकी भी हटानेके लिये कई बार प्रयत्न 
किये, परंतु भक्तोंकी देवनिष्ठासे यह स्थान सुरक्षित ही रहा । 

सन्‌ १९५५६ ०में तो यहाँ एक भव्य मन्दिर बन गया । 
---श्रीरघुनाथदासजी शाण्डिल्य 
भावी--जोधपुरसे जयपुर जानेवाली सड़कपर यह ग्राम 
बिलाड़ा तहृसीलमें है। इस ग्रामके पूर्वकी ओर (ुंबानाडा? 
दै, उसके तटपर बने हुए स्थानके हनुमानजी बड़े चमत्कारी 
एवं प्रसिद्ध देवता हे । आजसे ल्माभग दो सो वर्ष पूर्वं इस 
ग्रामके त्रीसीरवी ठुवाजी आकलेचाके कोई संतान नहीं थी । 
किन्ही महात्माके कहनेपर उन्होंने इन स्थानीय हनुमानजीकी 
कई दिनोंतक बड़ी श्रद्धापूवेक आराधना की । अन्तमें कई 
वर्ष बीत जानेके बाद उन्हें पुत्र-स्नकी प्राप्ति हुई । उसके 
उपलक्ष्यमें डुवाजीने इनुमानजीका देवालय बनवाया और पास 
ही नाडा खुदवा दिया। इस नाडेको लोग (डुंवानाडा?के 
नामसे पुकारन लो | --श्रीझिवसिंद् चोय 
मेहंदीपुर--यह स्थान जयपुर-बान्दीकुई-बसमार्गपर 
जयपुरसे लगभग पेंसठ किलोमीटर दूर है । दो पहाड़ियोंके 
बीचकी घाटीमें स्थित होनेके कारण इसे “बाटा मेहंदीपुरश भी 
कहते हैं । मेहंदीपुरके श्रीबाळाजी मनौतीको पूर्ण करनेवाले 
हैँ । मुख्यतः भूत-प्रेत, पिशाच, वन्ध्यत्व) लकवा आदि 
बाधाओसे तो वे मुक्त कर ही देते हैं--लोगोंकी ऐसी दद श्रद्धा 
होनेके कारण यहाँ पूरे वर्ष भक्तों, पीड़ितों तथा यात्रियोंका 
आना-जाना ल्या रहता है। यहाके प्रमुख देवता तो 
श्रीबालाजी ही हूँ, परंतु साथ ही प्रेतराज श्रीभेरबनाथजी 

भी बेसे ही महत्त्वपूर्ण हैं । 

जन श्रृतिके अनुसार यह देवस्थान लगभग एक हजार 
वर्ष पुराना है | बहुत पहले वहाँ कोई मन्दिर न था, एक 
वार मन्दिरके महंतोमेंसे किसी पूर्वज महंतको श्रीबालाजीने 
स्वप्नमें दशन देकर वहाँ मन्दिर स्थापित करके उपासना 
करनेका आदेश दिया | तद्नुसार उन महंतने वहाँ मन्दिर 
बनवाया । कहा जाता है कि मुगल साम्राज्यमें इस मन्दिरको 


श्रीहनुमान-मन्दिर 

तोड़नेके अनेक प्रयास हुए, परंतु सफलता न मिली । वर्तमान 

नया मन्दिर सो वर्षोसे अधिक पुराना प्रतीत नहीं 

होता । राजस्थानमें यह मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है । 
श्रीवासुदेव भास्कर घाणेकर 


कोटा--हनुमानजीके पूजन तथा चिन्तनसे कैसे विस्मय- 
जनक चमत्कार होते हैं तथा केसी मी पुरानी भूत-प्रेत-बाघा 
दूर हो जाती दै-- यह प्रत्यक्षरूपसे कोटाके गोदावरीघाम, 
अमरनिवास-स्थित हनुमानजीके मन्दिरमें देखा जा सकता 
है । श्रीहनुमानजीकी यह प्राचीन मूर्ति चम्बळ नदीकी 
सतहमें, जहाँ आज सेकड़ां फुट जल लहरा रहा दै 
स्थित थी । चम्बल्बॉँध बननेके उपरान्त नयी 
परिस्थितियोमें . इसे कोटा नगरके अमरनिंवास नामक 
स्थानपर वेद-मन्त्रँद्वारा पुनः प्रतिष्ठापित किया गया है | 
यहाँ प्रति मंगलबार तथा शनिवारको दूर-वूरसे अनेक 
भक्त, मान सिक रोगी, मन्दबुद्धि, निराश एवं जिज्ञासु दानार्थी 
आते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ोंमें नहीं, अब इजारोंमें है । 


कई मानसिक रोगी जो पूर्णरूपसे ठीक हो गये हैं, उन्होंने 
अपना अनुभव सुनाते हुए बतलाया है कि हनुमानजी अपनी 
गदा लिये उतरे और हमारे ऊपर चढ़े हुए भूत-प्रेतोंकों मार- 
मार कर भगा दिया । इस प्रकार हमारी भूत-बाघा सदा- 
सबेदाके लिये जाती रही । प्रायः देखा जाता है कि आरती 
होनेतक भूत-बाधावाले रोगी विभिन्न शारीरिक क्रियाएँ 
करते-करते शान्त और संतुलित हो जाते हैं तथा उनके 

मनमें आत्मबळ जाग्रत्‌ हो जाता है । 
---डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र 


नाथद्वारा--वेसे तो नाथद्वारा वल्लम-सम्पदायका 
प्रधान पीठ और भारत-प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीनाथजीका 
परम पवित्र पुश्मिर्गीय वेष्णवधाम है । फिर भी 
श्रीनाथजीके यहाँ विराजमान होनेके साथ ही स्थानीय 
तिलकायत-नरेशोने नगरके चारों ओर श्रीहनुमानजीकी 
स्थापना की । आज भी पूर्वमें तिंहाडके हनुमानजी, 
पश्चिममें बड़ी ब्राखरके हनुमानजी और दुक्षिणमें 
छावनी दरवाजाके हनुमानजी और  दक्षिणमें 
चौबेजीकी वगी टके व्यक्कूट हनुमानजों विराजमान हैं । 
श्रीकृष्णोपासनाके साथ-साथ श्रीरामोपासनाके समन्वयका 
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यह एक सुन्दर प्रमाण है। भारतवर्षमें यही एक ऐसा नगर 
दै, जिसमें शीतलछा-सप्तमीपर अथवा विवाहादि उत्सबोमें. 
शीतलामाताकी पूजाके साथ-साथ श्रीहनुमानजीकी पूजा करना 
अनिवार्य होता हैं | --श्रीप्रभुदासजी वेरागी 
पुरावंक्री-सीकरसे छः मील दक्षिण यह एक 
छोरा-सा गाँव है, इरोके पास ही एक छोरी-सी पहाड़ी है, 
जिसके उत्तरमें श्रीहनुमानजीका मन्दिर है । इनुमानजीकी 
यह मूर्ति पहाड़ीसे निकली हुई है । मूर्तिके नीचेका पत्थर 
पहाड़ीसे जुड़ा हुआ है । प्रति मंगलबारको दर्शनार्थियोंकी 
भीड़ प्रातःसे लेकर सायंतक लगी ही रहती है। प्रत्येक 
पूर्णिमाको गॉवकी भजनमण्डली रात्रि-जागरण करती है । 
मन्दिरके बाहर एक छोटा-सा चबूतरा है | उसपर उत्कीर्ण 
अक्षरोंस पता चळता है कि संवत्‌ १६४३ वि०्मे यहाँपर 
एक ही मन्दिर था । आसपासके गाँवमें इस मूर्तिकी 
विशेष मान्यता है | ---भीसी तारामजी शर्मा 
विराटनगर--यह नगर जयपुर-अळ्वर-मार्गपर 
स्थित है | यह बही बिराटनगर है, जहाँ पाण्डवोंने अपने 
वनवातका तेरहवाँ वर्ष अज्ञातवासके रूपमें बिताया था और 
जहाँ सेरनभरीरूपा द्रौग्दीको छेड़नेका प्रयत्न करनेपर 
पराक्रमी भीमद्वारा कीचकका वध किया गया था । की त्रक- 
की वघस्थलीके पासकी गुफा आज भी भीमसेनकी शुफाके 
नामसे पुकारी जाती है । इसी 'मीम-युफाःके पासकी 
पाँच विद्याल पर्वत नोटियोंकी संघिस्थळीपर ही 
श्रीराम नन्द्रजी “वीर महाराजःने श्रीबजराङ्ग प्रभुका विशाल 
मन्दिर बनवाया, जो भूमितळसे १००० फुटसे भी अधिक 
ऊँचा है | इसमें भगवान्‌ बज्राङ्गेवक्रा श्रीजिग्रह है, जो ७ || 
फुट ऊँचा एवं इवेत संगमरमरका वना हुआ है तथा 
चित्ताकर्षक प्रसन्नमुद्रासे युक्त हे । महाराज ध्वीरःने 
इस दिव्य एवं भव्य विग्रहके निर्माणकालमें भूतिकारोंको 
समय-समयपर महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये थे । माघ झुक 
त्रयोदशीकों प्राणपरतिष्ठा-पवके रूपमें प्रतिवर्ष यहाँ 
विद्याल मेढा ल्याता है । इसमें दंगल भी होते हैं | 
“2 जमनाग्रसादजी गुप्त एम्‌० ६०, सा० २०) ब्री० ण्ड्‌० 
श्रीतछाजी ( वडगाव )--यहाँका यह सुविख्यात 
ऐतिहासिक श्रीहनुमान-मन्दिर नागौर जिने नागौर. 
बीकानेर रेलवे-लाइनपर स्थित थीबालाजी रेलवे-स्टेशनसे तीन 
फर्लोग पर्चिमेकी ओर एक पहाड़ीपर स्थित है | यह 


मन्दिर ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रायः साढ़े तीन सो वर्ष प्राचीन माना 
>. र ९ 

जाता है । आजसे छगभल साढ़े तीन सो वर्ष पूर्व एक 

महान्‌ तपस्वी संत श्री १०८ श्रीशुकदेवपुरीजी महाराज 


हुए श्रे । वे उच्चकोडिके भक्त थे | 
उन्हें साधनाद्वारा अनेकानेक सिद्धियाँ भो प्राप्त थीं । 
आपने अपने जीवनके पूर्वाद्धमें सर्वप्रथम चूर जिलाके 
गोपालपुरा ग्रामकी पहाड़ीपर रहकर बारह वर्ष अनवरत 
घोर तप किया था । उसी ड्गरीमें एक अति प्राचीन 
श्रीहनुमानजीकी मूर्ति है; वह आज भी ज्यो-की-त्यो 
विद्यमान है | उस स्थानपर पूज्य स्वामीजी मद्दाराजको 
भीहनुमानजीके दिव्य दर्शन हुए । 

कुछ समय वाद वहाँसे पूज्य श्रीस्वामीजी महाराज 
शीवाळाजीमें आये और उन्होंने इस पहाड़ीकों अपनी 
साधनाके लिये चुना तथा यहीं रहते हुए अपने जीवनके 
बहुमूल्य क्षण विताये । आपने भावविभोर हो दीध्रकालतक 
श्रीहनुमानजीकी भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने 
स्वामीजीको अपना दिव्य दर्शन दिया और कहा-- 
“वर मागो ॥ तत्र ख्वामीजीने प्रार्थना की--५देव ! 
यदि आपकी मुझपर पूर्ण अनुकम्पा है तो आप गोपाल्पुराके 
अपने दिव्य विग्रहको यहाँ अवस्थापित कर दे; जिससे 
मुझे अब योगशक्तिद्वारा अलक्षित होकर वहाँ न जाना 
पड़े । यह सुनकर भक्तवत्सल श्रीहनुमानजीने यहीं 
प्रकट होनेका वर दिया | इसके पइ चात्‌ स्वामीजी महाराजने 
इस क्षेत्रके आस-पासकी जनताको बुलाकर कहा कि इस 
पहाड़ीपर भगवान्‌ अज्ञनीनन्दन श्रीहनुमानजी चेत्र 
शुकस्य पूर्णमासीको प्रकट होंगे | 

स्वामीजीद्रारा ऐसी सूचना पाकर हजारों नर-नारी 
शरीहनुमानजीके दुर्शनार्थ उक्त स्थानपर एकत्र हो 
गये । चेत्र शुक पूर्णिमाके दिन मध्याहमें किंभिन्मात्र 
भूकम्प-सा हुआ, जिससे पहाड़ीमें दरार पड़ गयी ओर 
उसमेंसे श्रीहूनुमानजी पाषाण-स्तम्मके रूपमे प्रकट हुए | 
हरी कु स्वामीजीने उक्त पहाड़ीके उपयुक्त स्थानपर 
उस मूर्तिको प्रतिष्ठापित कर दिया | वह शिलामयी मूर्ति 
आज भी भक्त-जनोंके चित्तको दठात्‌ अपनी ओर 
आकर्षित करती रहती है, __ पृ श्रीहजारीरामजी शर्मा 
हि रेनवाल--जयपुरसे अठारह मील्पर अित्तोरा- 
रनवाल्के श्रीहनुमानजीका प्रसिद्ध चमत्कारी हनुसान-मूर्तियोमें 
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एक विशिष्ट स्थान दै | मन्द्रिके पास एक सरोवर है । यहाँ वेस 

तो सदा ही भीड़ लगी रहती दै, परंतु वैशाख शुक्ला षष्ठीको 

विशाळ मेला लगता है, जिसमें दूर-दूरके यात्री आते हैं । 
---श्रीचौथमल) भेवरीलाळ लखेरा 


खेड--( क्षीरपुर ) यह स्थान जिला वाड्मेर-वालोत्तरासे 

पाँच मील पश्चिम छूणी नदीके तटपर है । यहाँके अनेकों 
मन्दिरोंमें श्रीदनुमानजीका मन्दिर प्रमुख एवं प्रसिद्ध है। 
मन्दिरमें औीहनुमानजीकी विशाल एवं भव्य मूर्ति है। प्रत्येक 
पूर्णिमाको यहाँ मेळा लगता है । माघ मासमें “सबारी? 
जातिके लोग ( जिनको देवासी भी कहते हैँ ) यहाँ अपने 
बालकोंका सुण्डन-संस्कार कराने आते हैं । ये लोग 
श्रीहनुमानजीको “'खोड़िया यावा कहकर पुकारते हैं । 
---श्रीरामकरणजी गुप्त, बी० काम०, एडवोकेट 


पूनरासर---दिल्ली-बीकानेररेलवेलाइनपर स्थित 
सूडसर स्टेशनसे दस मील पूर्व भ्रीहनुमानजीका एक प्रसिद्ध 
मन्दिर है । यहाँके हनुमानजीकी मान्यता इस प्रदेशमें 
अधिक है । इन हनुमानजीकी उपासना जैन-समाजमें 
विशेष मान्य है । यहाँ वर्षमे एक बार विशाल मेला लगता है | 
वैसे साधारण भीड़ तो सदेव होती रहती है । 
---सीतारामजी सोनी 
बडू--जिला नागोरके डेगाना तहसील्मे यह प्रसिद्ध 
स्थान है । यहाँ हनुमानजीका विशाल मन्दिर दै, जिसमें 
श्रीहनुमानजीकी तीन मूर्तियाँ हैं---१-दास हनुमान, २-वीर 
हनुमान और ३-भक्त हनुमान । कहते हैं, यहाँ जो मनोती 
मानी जाती है, वह अवश्य सिद्ध होती है । वर्मे एक बार 
विशाल मेला भी लगता है । 


बीकानेर--श्रीरतनविहारीजीके प्रसिद्ध मन्दिरके पास 
श्रीहनुमानजीकी एक विशाल प्रतिमा है | प्रतिदिन सैकड़ों भावुक 
भक्त इस विग्रहके दर्शन करते हैं । यहाँ घटित हुए 
कडे चमत्कार भी सुने जाते हैं यहाँ प्रति मंगलवारको 
दशनार्थियोंका मेला-सा ळग जाता है | 

स्राळासर--भ्रीरामपायक हनुमानजीका यह मन्द्र 
राजस्थानके चूरू जिलेमें है। गॉवका नाम सालासर है, 
इसलिये 'सालासरवाले बालाजी?के नामसे इनकी लोक-प्रसिद्धि 
है । बालाजीकी यह प्रतिमा बड़ी प्रभावशाली और 
दाढ़ीमूँछसे सुशोभित है । मन्दिर पर्यीत्त बड़ा है । चारों 
ओर यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशालाऐ भी बनी हुई हैं 


४६५ 
जिनमें हजारों यात्री एक साथ ठद्दर सकते हैं। दूर 
दूरसे भी यात्री अपनी मनःकामनाएँ लेकर यहाँ आते हैं और 
इच्छित वर पाते हूँ | यहाँ सेवा-पूजा तथा आय-व्यव- 
सम्बन्धी सभी अधिकार स्थानीय दायमा ब्राह्मणोको ही दै? 
जो श्रीमोहनदासजीके भानजे उदयरामजीके वंशज हैं | 


श्रीमोइनदासजी ही इस मन्दिरके संस्थापक ये । ये वड़े 
वचनसिद्ध महात्मा थे। असल्मे श्रीमोहनदासजी रूल्याणी 
ग्रामके, जो सालासरसे लगभग सोलह मील दूर कै 
निवासी थे । इनके पिंताश्रीका नाम लच्छीरामजी था । 
लच्छीरामजीके छः पुत्र ओर एक पुत्री थी । पुत्रीका 
नाम कानीवाई था, मोहनदासजी सबसे छोटे थे । कानी- 
बाईका विवाह साळासर ग्रामके निवासी श्रीसुखरामजीके साथ 
हुआ था; पर विवाहकेपाँच सालवाद ही ( उदयराम नामक पुत्र- 
प्रासिके बाद ) सुखरामजीका देहान्त हो गया । तव कानीवाई - 
अपने पुत्र उदयरामजीसहिंत अपने पीहर रूल्याणी चली 
गयी) किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियोंके कारण अधिक 
समयतक वहाँ न रह सकी ओर सालासर वापस आ 
गयी । यह सोचकर कि “विधवा वहन कैसे अकेली जीवन- 
निर्वाह करेगी’, मोहनदासजी भी उसके साथ सालासर चले 
आये । इस प्रकार कानीबाईँ, मोहनदासजी और उदयरामजी 
साथ-साथ रहने लगे | 


श्रीमोइनदासजी आर्म्भसे ही विरक्त इृत्तिवाले 
व्यक्ति थे और श्रीहनुमानजी महाराजको अपना इष्टदेव 
मानकर उनकी पूजा करते थे । यही कारण था कि यदि वे 
किसीको कोई बात कह देते तो वह अवश्य सत्य 
हो जाती । इस कारण उन्हें सभी लोग जानने लगे थे । 
इसी प्रकार दिन बीत रहे थे । एक दिन मोहनदासजी 
और उदयरामजी--दोनों अपने खेतमै काम कर रहे थे कि 
मोहनदासजी बोले, “उदयराम | मेरे पीछे तो कोई देव 
पड़ा दै, जो मेरा गँड़ासा छीनकर फॅक देता है |! 
उदयरामजीने भी देखा कि बारबार मोहनदासजीके 
हायसे गंड़ासा दूर जा पड़ता है । उदयणमजीने पूछा-- 
धमामाजी | कोन देव हैं ? मोइनदासजी बोले--“बालाजी प्रतीत 
होते हैं ।? यह बात ठीकसे उदयरामजीकी समझमे न आयी । 
घर लोटनेपरउद्यरामजीने कानीबाईसे कहा--*माँ ! मामाजी- 
के भरोसे तो खेतमें अनाज नहीं हो सकता |? यह कहकर 
खेतवाली सारी बात भी कह सुनायी । उसे सुनकर कानीबाईने 
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सोचा--“कहीं भाई मोहनदासजी संन्यास न ले लें |? 
अन्तर्मे उसने एक स्थानपर मोहनदासजीके लिये 
लड़की तय करके सम्बन्ध पक्का करनेके ल्यि नाईको कुछ 
कपड़े एवं जेवर देकर लड़कीवालेके यहाँ भेजा। पीछे 
थोड़ी देर बाद ही जब मोहनदासजी घर आये तो 
कानीवाईने विवाहकी सारी बात उनसे कही | तब वे 
इंसकर बोले, “पर बाई | वह लड़की तो मर गयी |? 
कानीबाई सहम गयी; क्योंकि वह जानती थी कि 
मोहनदासजी वचनसिद्ध हैं। दूसरे दिन नाई लौटा तो 
उसने भी बताया कि वह लड़की तो मर गयी । इस 
तरह मोहनदासजीने विवाह नहीं किया और वे पूर्ण- 
रूपसे भ्रीबालाजी बजरंगबलीकी भक्तिमे प्रवृत्त हो गये | 
एक दिन मोहनदासजी, उदयरामजी और कानीबाई-तीनों 
अपने घरमें बेठे थे कि दरवाजेपर किसी साधुने आवाज दी । 
कानीवाई जव आटा लेकर द्वारपर गयी तो वहाँ कोई इहि 
गोचर न हुआ, तब इधर-उधर देखकर वह वापस आ गयीऔर 
वोली, 'भाई मोहनदास | दरवाजेपर तो कोई नहीं था |? तब 
मोहनदासजी बोले--ध्वाई | वे खयं बालाजी थे पर तू देरसे 
गयी | तत्र कानीबाई बोडी-'भाई | मुझे भी बालाजीके दर्शन 
करवाइये |? मोहनदासजीने हामी भर ली | दो महीनेके वाद 
ही उसी तरह द्वारपर फिर वही आवाज सुनायी दी । इस बार 
मोहनदासजी स्वयं द्वारपर गये और देखा कि वाळाजी स्वयं हैं 
और वापस जा रहे हैं | मोहनदासजी भी उनके पीछे हो लिये | 
अन्ततोगत्वा बहुत निवेदन करनेपर बालाजी वापस आये। 
तो वह भी इस शर्तपर कि “खीर-खाँड़के भोजन कराओ और 
सोनेके लिये काममें नली हुई खाट दो तो मैं चळूँ | 
मोहनदासजीने स्वीकार कर लिया । बाळाजी महाराज घर 
पघारे | दोनों बहन-भाईने उनकी बहुत सेवा की | कुछ दिन 
पूव ही ठाकुर सालमसिंहजीके लड़केका विवाह हुआ था। 
उनके दहेजर्मे आयी हुईं खाट बिल्कुल नयी थी । वही 
बालाजीको सोनेके लिये दी गयी | 
एक दिन मोहनदासजीके मनमें आया कि यहाँ 
रीबालाजीका एक मन्दिर बनवाना चाहिये | यह बात ठाकुर 
सालमसिंहजीतक पहुँची । बात विचाराधीन ही चल रही थी 
कि उसी समय एक दिन गाँवपर किसीकी फौज चढ़ आयी | 
अचानक ऐसी स्थिति देखकर साल्मसिंहजी व्याकुल हो 
गये । तब मोहनदासजी बोळे-*डरनेक्री कोई बात नहीं है। 


# रुपतिमियभर्स वातजातं नघा * 
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एक तीरपर नीली झंडी लगाकर फौजकी ओर छोड दो; 
बजरंगवली ठीक करेंगे |? यही किया गया और वह आपत्ति. 
टल गयी । इस घटनासे मोइनदासजीकी ख्याति दूर-दुरतक 
फैल गयी । सालम्रसिंहजीने भी भ्रीवालाजीकी प्रतिमा 
स्थापित करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की । अव समस्या यह आयी कि 
मूर्ति कहँसि मँगवायी जाय । तव मोहनदासजीने कहा--- 
“आसोटा?% से मँगबा छो |? आसोटाके सरदारके यहाँ 
साळमसिंहजीका पुत्र ब्याहा गया था । तुरंत ही 
वहाँ समाचार दिया गया कि आप श्रीवालाजीकी एक 
प्रतिमा मिजवाएँ । 

उघर आसोटामै उसी दिन एक किसान ज खेतमें 
दळ चला रहा था तो अचानक इऊ किसी चीजसे उल्झ 
गया । जब किसानने खोदकर देखा तो वह बालाजीकी मनो- 
मोहक प्रतिमा थी । वह तुरंत उसे लेकर ठाङुरके 
पास गया और मूर्ति देकर बोला, “महाराज ! मेरे खेतमें 
यह मूर्ति निकली दै ॥ ठाकुर साहयने वह मूर्ति महलमें रखवा 
ली | उसे देखकर वे भी विस्मित थे | उन्होंने मूर्तिकी यह 
विशेषता देखी कि उसपर हाथ फेरनेसे वह सपाट पत्थर 
मालूम पड़ती है ओर देखनेपर मूर्ति है | यह घटना 
सं० १८११ वि० भावण शुक्ल ९ शनिवारकी है । अचानक 
आसोटाके ठाकुरको उत प्रतिमार्मेसे आवाज सुनायी 
दी कि “मुझे सालासर पहुँचाओ |? यह आवाज दो वार आयी; 
अबतक तो ठाकुर साहनने कोई विशेष ध्यान नहीं 
दिया था, पर तीसरी बार बहुत तेज आवाज आयी कि 
“मुझे सालासर पहुँचाओ |? उसी समय सालमसिंहजीद्वारा भेजा 
हुआ आदमी वहाँ पहुँच गया | इस तरह थोड़ी ही देरमें 
मूर्ति बेल्गाड़ीपर रखवा दी गयी और गाड़ी सालासरके 
लिये रवाना हो गयी | 

इधर दूसरे दिन सालासरमें जब मूर्ति पहुँचनेवाळी ही 
थी कि मोहनदासजी, .साळमसिंहजी तथा सारे गाँवके लोग 
हरिकीतंन करते हुए स्वागतके लिये पहुँचे । चारों ओर अत्यन्त 
उत्साह और उल्छास उमड़ रहा था | अब समस्या यह खड़ी 
हुई कि प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित की जाय । अन्तमेँ 
मोइनदासजीने कहा कि “इस गाड़ीके बेलोंको छोड़ दो, ये 
जिस स्थानपर अपने-आप रुक जाये, वहीं प्रतिमाको स्थापित 
कर दो |? ऐसा ही किया गया | बेळ अपने-आप चळ 
पड़े और एक तित्रोने टीलेपर जाकर रुक गये | इस तरह 


# आसोटा गाँव मारवाइमें लाडनूं और जसवंतगदके बीच दै । इसे आसोरा-खानपुर भी कहते हैं । 
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कै राजस्थानके प्रसिद्ध भीदसुमान-मन्द्रि # 


४द७ 


इसी टीलेपर श्रीवालाजीकी मूर्ति स्थापित की गयी । 
यह स्थापना वि० सं० १८११ श्रावण शुक्ल १० रविवारको 
हुई । मूर्तिकी स्थापनाके बाद यह गाँव यहीं बस गया । 
इससे पूर्व यह गाँव वतमान नये तालावसे उतना ही 
पश्चिममे था, जितना अब पूर्व॑में है । चूँकि सालमसिंहजीने 
इस नये गॉवको बसाया, अतः इसका ( सालमसरसे 
अपभ्रंश होकर ) सालासर नाम पड़ा | इससे पहलेवाले 
गाँवका नाम क्‍या था; यह पता नहीं चल सका । कुछ 
लोगोंका विचार है कि यह नाम पुराने गाँवका ही है; पर 
इस विषयमें कोई तकंसम्मत प्रमाण नहीं है | 


प्रतिमाकी स्थापनाके बाद तुरंत ही तो मन्दिरका निर्माण 
सम्भव न था, अतः ठाकुर साल्मसिहजीके आदेशपर सारे 
गाँववालोंने मिलकर एक झोपड़ी बना दी | जब उसे बनाया 
जा रहा था तो पासके रास्तेसे ही जूलियासरके ठाकुर जोरावर- 
` सिंहजी जा रहे थे । उन्होंने जत्र यह नयी बात देखी तो 
पास द्वी खड़े व्यक्तियोंसे पूछा, “यह क्या हो रहा हैं ७ उन 
लोगोंने उत्तर दिया, 'बावलिया खामीशने# बालाजीकी स्थापना 
की है, उसीपर झोपड़ी बनवा रहे हैं |? जोरावरसिंहजी बोले--- 
“मेरी पीठमें अदीठ (एक प्रकारका फोड़ा ) हो रहा है; 
उसे यदि बालाजी मिटा दें तो मन्दिरके लिये में पाँच रुपये 
चढ़ा दूँ |? यहद कहकर वे आगे बढ़ गये । अगले स्थानपर 
पहुँचकर जब उन्होंने स्नानके लिये कपड़े उतारे तो देखा कि 
पीठमें अदीठ नहीं है | उसी समय वापस आकर उन्होंने 
गठजोड़ेकी ( पत्तीसहित ) जात दी और पाँच रुपये भेंट 
किये । यह पहला परचा--चमत्कार था | 


अब मन्दिरका काम चलानेके ल्यि मोहनदासजी 
ओर उदयरामजी प्रयत्न करने छगे और अन्तमें एक 
छोटा-सा मन्दिर बन गया | इसके अनन्तर समय-समय- 
पर विभिन्न भ्रद्धाह भक्तोंके सहयोगसे मन्दिरका वर्तमान 
विशाळ रूप हो गया । इस तरह थोड़े ही दिनोमें भीबालाजी 
एवं मोहनदासजीकी ख्याति दूर-दूर फेल गयी । सुनते हैं, 
भीबालाजी एवं मोइनदासजी आपसमें बातें भी किया करते थे। 
मोइनदासजी तो सदा भक्तिमावमें ही डूबे रहते थे, अतः 
सेवा-पूजाका कार्य उदयरामजी करते थे। उदयरामजीकों 
मोहनदासजीने एक चोगा दिया था; पर उसे पहननेसे 
मनाकर पेरोके नीचे रख लेनेको कहा | तमीसे पूजामे 


यह पेरोके नीचे रखा जाता दै । मन्द्रिमे अखण्ड 
ज्योति (दीप ) हैं; जो उसी समयसे जल रद्दी हैँ | मन्दिर- 
के बाहर धूणाँ हे । मन्दिरमे मोहनदासजीके पहननेके 
कड़े भी रखे हुए हैं | मन्दिरके सामनेके दरवाजेसे थोड़ी 
दूरपर ही मोहनदासजीकी समाधि है; जहाँ कानीबाईकी मृत्युके 
बाद उन्होंने जीवित-समाधि ले छी थी | पास ही 
कानीबाईकी भी समाधि है | 
ऐसा बताते हें कि यहाँ मोइनदासजीके रखे हुए 
दो कोठले थे, जिनमें कभी समाप्त न होनेवाला अनाज 
भरा रहता था; पर मोहनदासजीकी आज्ञा थी कि इनको 
खोलकर कोई न देखे । वादमें किसीने इस आज्ञाका उस्लङ्कन 
कर दिया जिससे कोठलॉकी वह चमत्कारिक स्थिति 
समाप्त हो गयी । 
इस प्रकार यह श्रीसालासर वालाजीका मन्दिर लोक-विख्यात 
है, जिसमें श्रीबाळाजीकी भव्य प्रतिमा सोनेके सिंहासनपर 
विराजमान है । सिंद्दासनके ऊपरी मागमे ्रीराम-दरबार है 
तथा निचले भागमें भीरामचरणोंमें हनुमानजी विराजमान 
हैँ | मन्दिरके चोकमें एक जालका वृक्ष दै, जिसमें लोग 
अपनी मनोवाञ्छा-पूर्ति हेतु नारियल बाँध देते हैं । भाद्रपद 
आस्विन, चेत्र एबं वैशाखकी पूर्णिमाओंको यहाँ मेले लगते हैं | 
सालासरके प्रसिद्ध संत मोइनदासजीकी एक रचना है, जिसे 
“मोहनदास-वाणी? कहते हूँ | उसीका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 
हृणमत थारे हरख पछे आयो मंगलवार । 
ऊंचा म्हाने राखज्यो अंजनी राजकुँवार ॥ 
साया सोहचदास नें दई बंकडे बीर । 
संगल जीमो मेदवी दद्दी चूरमा खीर ॥ 
सोइच साया मोची थाने देसी दुःख । 
साँचे दिल साहिब ररो सिमरां होसी सुख ॥ 
माया मथम बताय दो तो हाथ नं सेड़ां म्हे । 
शंजवी-सुत को आण खड़ास्यां म्हान खेसी के ॥ 
सोहन हल फर सांतरो बेळ भळेरा जोय 
संदर सें दीपक जगे मत रही जो सोय॥ 
धान ओबरे घाल्यो गाढ़ो देवो निपाय। 
ज्यू चाचे ज्यूं काइज्यो थारे कदे निमड नाय ॥ 
--भीशिवग्रसादजी पारीक 


—— SSO 


> य SRB NS 
+ भासपासके छोग मोइनदासजीको ही ‹मायछिय्रा खामी? कहा करते मे । 
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कैथक--करनालके पास खित कैथलका पुराणोमे 
“कपिस्थळके नामसे वर्णन प्राप्त होता है--कपिस्थल अथ 
बंदरोंका स्थान | यह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके परम भक्त 
भीमहावीर हनुमानजीकी भूमि है । यहाँ कई मारति मन्दिर है | 
महामारत-ग्रन्थमें भी इस स्थानका वर्णन मिलता 
है । महाराज युधिषिरने युद्धको रोकने तथा शान्ति-स्थापनकी 
इच्छासे समझौता करते हुए  दुर्योधनसे जो पाँच गाँव 
मागे थे, उनमें यह कपिस्थल भी था | 
सिरसा--यह दि्लीरेवाड़ी-भटिण्डा छाइनपर उत्तरी 
रेल्वेका स्टेशन है । यहाँके श्रीआशीमुंखी हनुमानजी बड़े 
विख्यात हैं | सिरसानिवासी श्रीशान्तिखरूपजीको एक बार 
` बहुत कष्टका सामना करना पड़ा | उस समय एक संतने 


` उन्हे श्रीहनुमानजीकी मुर्तिकी स्थापना ओर उसकी अर्चना. 


करनेका आदेश दिया था । प्रभु-कृपासे जयपुरमें सुन्दर 
मूर्तिका निमोण हो गया तथा सं० २०२६ विं० कार्तिक 
झु० ११ को समारोहके साथ श्रीहनुमानजीके श्रीविग्रहकी 
प्राण-प्रतिष्ठा हो गयी | इस जाग्रत्‌ विग्रहने न केवल 
भीशान्तिखरूपजीको कष्टःविमुक्त किया अपितु इसके 


# रंघुपतिप्रियंभंक्त वातंजातं नमामिं ॐ 


HR 


हरियाणा एवं पंजाबके कुछ हनुमान-मन्दिर 


foie 


जि mtn 


द्वारा अनेक शरणागत आत्तं भी त्राण पा चुके हैं । 
__प० श्रीरमेशचन्द्र शान्त “शालिदास” शास्त्री) प्रभाकर 

पटियाळा--इस नगरमे सरहिंदी दरवाजेसे बाहर 
श्रीमहावीरजीका एक प्राचीन मन्दिर है । पंजावमें 
श्रीहनुमानजीके मक्तोंका एक वर्ग दै, जो “महदावीर-दल- _ 
के नामसे अभिहित हे । दीपावलीसे एक दिन पहले । 
( कार्तिक कृष्ण चतुदंशीके दिन) आज भी पटियालाके | 
महावीर-दळकी ओरसे हनुमान-जयन्ती-उत्सव बड़े ठाट- 
बाटके साथ मनाया जाता है । 

---डा० श्रीनवरत्न कपूर, एम्‌० ८०) पी-एच्‌० डौ० 

फिरोजपुर--यहाँ स्टेशनके समीप ही एक मारुति- 
मन्दिर दै, जो “श्रीदेवीसहाय हनुमान-मन्दिरः के नामसे प्रसिद्ध 
है। यहाँ प्रत्येक मंगल्वारकों सामूहिक सुन्दरकाण्डका पाठ 
होता है । बाहरसे आनेवाले यात्रियोंके लिये भी मन्दिरकी ` 
ओरसे पूरी व्यवस्था है । प्रायः सत्सङ्ग यहाँ नियमसे हुआ 
करता है । कातिकर्भे हनुमजयन्ती-उत्सव विशेष समारोहसे 
मनाया जाता है | कद्दते हैं, इस मन्दिरको यने लगभग डेढ़ 
सौ वर्ष हो गये । ---खामी शिवानन्द-विजयानन्दजी 


'शोय पुंज हें श्रीहनुमान” र 


देश-प्रेमेके. ज्योतिष्मान 
शौय-पुंज ` हुं श्रीहनुमान । 


अपना कर सेवाका „धम, 
करते रहे सुमंगल कम, 
क्योंकि ,उन्दोने निश्चय ही 


सम्रझादेश-भक्तिका ममे। 
ः बने स्वयं, कतेव्य-निधान, 
शौय-पुंज हैं: धीदुमान। 
बढ़े देशपर जब अत्यूह, 
किये पवन-खुतने दुःख बे 
पनपाये खुविचार-समूह्‌। 
डुजहता, अबुद्ध; बलवान, 
शीय-पुंज हैं. श्रीहचुमान । 
संदाचार-सम्पन्न, ललाम, 
नायक थे जिनके श्रीराम, 


a स्व्् 


होता रहा धन्य जीवन; 
उनके इंगितपर अविराम । 
सत्य-नि्छ मयोदाबानः 


6 ५ 


शौय-पुंज 


Fe, ' 


नव खाहखके र्स्य बिहान 
शीयं 


“पुंज हैं श्रीहनुमान । 


राजनीतिमे पारंगत, 
बाक-निपुण; रण-कुशल, सुकाम- 
जसि ह महान; 
उज ई श्रीहलुमान । 
--भीजगदीशचन्द्रजी शर्मा, एम्‌० ए०, बी० एड? 
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राजस्थानी लोकसाहित्यमें महावीर श्रीहनुमान 


( लेखक--डा० श्रीमनोहरजी शमा, एंम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


"राजस्थान धर्मप्राण प्रदेश है, परंतु साथ ही बह वीरपूजक 
भी है । ऐसी स्थितिमें यहाँकी जनताके हृदयमें महावीर 
भ्रीहनुमानके प्रति विशेष भक्ति-भावनाका होना सर्वथा 
स्वाभाविक ही है । 

राजस्थानके गाँव-गाँवमें महाबीर श्रीहनुमानके बुंगले 
( छोटे आकारके देवाल्य ) दीख पड़ते हैं । कुएँके पास तो 
महावीरजीका “थान? ( देवस्थान ) अनिवार्यरूपसे होता ही 
है। पेड़के ऊपर लाळ ध्वजा फहराती रहती है और उसके नीचे 
छोटा-सा मन्दिर अथवा मिट्टीका चबूतरा होता है, जिसपर 
ल्थुशिलाके रूपमें बजरंगबली विराजमान रहते हैं। कुएँसे 
पानी निकालते समय सामान्यतया यह पद भक्तिपूर्वक गाया 
जाता है 

जय इणमान बलाकारी बाळ-वंध्याल्या पाणी । 

पाणी ल्या पतालका जीवे तेरा बाळका ॥ 

“हे बलशाली हनुमान | मेरी डोरी वाळके समान कमजोर 
है, परंतु तुम इसीके सहारे पाताळका पानी ऊपर ला दो, 
जिससे तुम्हारे बालक अर्थात्‌ इमलोग जीवित रह सकें | 

राजस्थानमें श्रीहनुमानजीकी मनोती मानी जाती है, 
उनकी “जातः दी जाती है और उनके नामपर रातिजगा? 
किया जाता है | उनके “थानःपर शिक्युओंके 'जडूले? (मुण्डन )भी 
उतारे जाते हैं। “चूरमा? श्रीहनुमानजीका विशेष “भोग? 
( प्रसाद ) है। चेत्र मासकी पूर्णिमाको बाल्जीके मेळे 
जगह-जगह छगते हैं और उनमें दूर-दूरसे यात्री आकर 
सम्मिल्ति होते हूँ । कई स्थानोंके मेलोंने अत्यधिक ख्याति 
प्राप्त कर रखी है; जिनमें (साछासरः गाँवके हनुमानजीकी विशेष 
मान्यता हे । मंगलवार और शनिवार--ये दोनों “बालाजीके 
वारः कहे जाते हूँ । इन दोनों दिनोंमें भक्तळोग इनुमानजीके 
“थान?पर नारियल अथवा प्रसाद? चढ़ाकर अपनेको ङृतार्थ 
मानते हैं । ह 

इस सम्बन्धमें राजस्थानी महिला-समाजमें गाया जानेवाला 
एक लोक-गीत देखिये-- 

हणमत, कोडे तो बाजा बालाजी थारे बाजिया, 

हणमसत, कोठे तो घोरया छै नीसाण, 

बाचे बजरंगजी रो बुंगळो हद बण्यो॥ 


दणमत, साळासर वाजा वारूजी थारे बाजिया, 

हणमत, विसाऊं में घोरचा छे नीसाण ॥ 

बाचे हणमत, वाग विधूंस्यो जी लंका दळमली, 

इणमत, सारया राजा रशामचंदरका काज) 

बांबे बजरंगजी रो इुंगछो हृद बण्यो॥ 

इस ल्लेक-गीतमें महावीर श्रीहनुमानके मन्दिर और वहाँ 
मनोती पूरी करनेके लिये आनेवाळे यात्रियोंकी चर्चा है । 
अन्तकी दो पङ्क्तियोमें बजरंगबलीके पराक्रमा संकेत किया 
गया है | इसी क्रममें महिला-समाजका एक अन्य लोक-गीत 
मी द्र्य है जिलमें देवस्थानकी यात्राका बड़ा ही भावनापूर्ण 


, चित्रण है-- 


] 


सुसरोजी म्हारा थे छो धरम का बापजी, ! 
थारा ह्रीड़ा सिणगारो म्हे बालाजी नें घोकस्यां । 
काहे तो खातर बहवइ बोली छे जात जी, 
थे तो काहे रे खातर बालाजी नें घोकस्यो ? 
कवरां रे खातर म्हे तो बोली छे जात जी, 
स्हारे चुड़ले रे खातर बालाजी नें घोंकस्यां । 
साहेब म्हारा सेजां रा सिणगार जी, 
थारी बेलड्याँ जुपाचो म्हे बाळाजी नें घोफस्यां । 
कहतां तो सुणतां मारूजी बेलड़ियाँ जुपाई जी, 
म्हारे हुकमां रे साहे. जात पधारिया। 
रळक्या पनां मारू ढळती सी रात जी, 
कोई दीप उगायो साळासर रे गोरदे। 
दीली पनां सारू गंठजोडे की जात जी, 
फोई रोक सपेयो बाळाजी छी भेंट में। 
ह्ठ्यो इणमत सरव. सुद्दाराजी, 
कोई गोद जबूळे दीन्यो गीगछो। 
करस्यां बाळाजी इरिये मूंगां री दाळजी, 
फोई दुर को तो फरस्यां बजरंग चूर॒मो । 
इस गीतमें 'जात देने? ( देवस्थानकी यात्रा करने )- 
का बड़ा ही सुन्दर वर्णन दै । राजस्थानी महिला-समाजको 
ऐसे गीत अत्यन्त प्रिय हैं । इनसे महावीर आहनुमानजीके 
प्रति उनकी तीव्र भक्तिमावना प्रकट होती है । 
राजस्थानी भक्त-मण्डलियोमें श्रीहनुमानजीसे सम्बन्धित 
भजन भी बड़े प्रेमसे गाये जाते हें । ध्यान 
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रखना चाहिये कि महिला-वर्गके गीतों और पुरुष-समाजके 
भजनॉर्मे विशेष अन्तर है । यद्यपि ये भजन महिलावगं- 
में मी बड़े प्रेमसे गाये जाते हैं; परंतु महिला-वर्गके गीत पुरुषः 
समाजमें नहीं गाये जाते | इन मजनॉर्म महावीर श्रीहनुमानकी 
जीवन-गाथाके विशिष्ट प्रसङ्ग पाये जाते हे । उदाहरणखरूप 
“अझोकवाटिकामे इनुमानश तथा “लक्ष्मण-मूच्छोके समय 
इनुमानःका वर्णन देखिये 
जाय मिल्यो सीता माता सूँ, अंजनीको पुत्र बलाकारी जी॥टेक॥ 
पणघट घाटां चेव्यो है बांदर, मनमें तो धीरज धारी जी ॥ 
पाणी कौ पणिह्दारी उठ बोळी, रावण ल्यायो हर नारी जी ॥ 
बाग नौरखे हींडों भी घाल्यो, हींड रही आमां की डाली जी ॥ 
छोटी सी देह बणी बांदर की, जाय बेव्यो आमां की डाळी जी॥ 
चित्त उदास देख माता को, ऊपर सूं सुंदड़ी डाली जी ॥ 
देख मूंदडी कलपण छागी, या सुंद॒ड़ी किण तो डारी जी ॥ 
के कोई ल्यायो उडण पंखेरू, के कोई राखस है भारी जी॥ 
या सुंद्दी राजा रामचंद्र की, या सुंद्ढ़ी किण तो डारी जी ॥ 
नां कोई ल्यायो उडण पंखेरू, नां कोई राखस है भारी जी॥ 
अजनी को पुत्र राम को पायक, सुध छेवण आयो थारी जी ॥ 
जाय कहूँ राजा रामचंद्र नें, मेटे सा बिपदा थारी जी ॥ 
डुकम होय तो बनफळ खावू, मो तन भूख लगी भारी जी ॥ 
पड्या-रिक्या फळ चुरा खा बांदर, रावण को डर हे भारी जी॥ 
नौ खोयणी सेन चढी बांद्र पर, फिर आई डाली डाली जी॥ 
तुलसीदास भजो भगवाना, ऊपर पेड़ तले डाली जी॥ 
उपयुक्त भजनमें इनुमान-चरित गाया गया है; परंतु 
इसमें किसी प्रकारका काव्य-कोशळ नहीं दै, अपितु लोकह्ृदयकी 
सरलता व्याप्त है। भजन श्रीरामकथाका अङ्ग दै, अतः जनताने 
इनके अन्तमं अन्य अनेक भजनोंकी तरह 'तुळसीदास भजो 
भगवाना!का प्रयोग करके संतोष मान रखा है; क्योंकि 
मद्दाक़वि वुळसीदासजी श्रीरामक्रथाके अनन्य गायक हैं | जन- 
साधारणको साहित्यिक प्रामाणिकतासे कोई मतलब नहीं, 
वहाँ तो केवल भगवानकी भक्तिसे ही प्रयोजन रहता दै । साथ ही 
ऐसे अवसरपर जनसाधारणको काव्यरस नहीं; परंतु भक्तिरस 
चाहिये; जो इन भजनेमें भरपूर है । 
लोक-साहित्यका दूसरा विशिष्ट अंङ्ग लेक-कथा है । 
राजस्थानी लोक-कथाओंमें भी महावीर श्रीहनुमानकी महिमा 
व्याप्त है | अतोत्सवोसे सम्बन्धित कथाओंके वर्गमे 'बालाजी;- 
का प्रभाव वर्णित है | ये कथाएं भी श्रीगणेशजीकी कथाओंसे 


छाग मिल्ती-सी ही हैं । इन सबमें महावीरजीकी सामथ्यं 
और उनकी भक्त-वत्सलताका वर्णन देखते ही वनता है । 
उदाइरण-स्वरूप एक लु कथा देखिये 

किसी गाँवमें एक खरी नियमसे चूरमेका खडू और 
दहीका कटोरा लेकर बालाजीके स्थानपर जाती ओर उन्हें 
भोग चढाकर कहती---मैं देवू. तरणापे में, तं. देई बुढापे में ।? 
अर्थात्‌ मैं तुझे जबानीमें भोग चढ़ाती हूँ तो तू मुझे बुढ़ापेमें 
भोजन देना । 


इसी प्रकार अधिक समय व्यतीत हो गया और वह स्त्री 
बूढ़ी हो गयी । अब वह बालाजीके स्थानपर जानेमें भी 
असमर्थ थी । उसके बहू-बेटोने उससे भोजन करनेके लिये 
कहा तो वह यह कहकर नट गयी कि उसके इष्ट-देवता 
बाळाजीको भोग चढ़ाये बिना वह भोजन नहीं कर सकती । 
इस प्रकार बुढ़िया भूखी ही लेटी रद्दी, तव श्रीमहावीरजी वहाँ 
खयं प्रकट हुए और बुढ़ियाको चूरमेका ढडू तथा दही- 
भरा कटोरा देते हुए कहा--'तू' दियो तरणापे में, 
में देवू बुढ़ापे में ।? तब बुढियाने वालाजीका दिया हुआ 
“प्रसाद? ग्रहण किया । 

इस प्रकार “बालाजी? प्रतिदिन बुढ़ियाके सामने प्रकट 
होकर उसे 'प्रसादः देने ळगे | पड़ोसिनने यहद देखकर 
बुढ़ियाके बेटे-बहुओंसे शिकायत की, तब वालाजीने प्रकट होना 
बंद कर दिया । बुढ़ियाने फिर अनशन धारण किया, जिससे 
बालाजी पुनः प्रकट हुए । इस बार उन्होंने बुढ़ियाका घर 
सब प्रकारसे सम्पन्न कर दिया । उसमें धन-धान्यकी 
कोई कमी नहीं रह गयी । 


ऐसी कद्दानियोंका प्रचार महिला-समाजमे अधिक है । 
बहुतःसी महिलाएं, तो इन कथाओको नियमपूर्वक प्रतिदिन 
स्वयं ही कहकर पुण्य-छाम करती हैं । अपने समयको 
भक्तिमय बनानेकी यह एक सरल शैली है कि खयं ही 
कथा कह लें ओर खयं ही उसे सुन लें । कहना न होगा 
कि ये कथाएँ पुराणादि प्राचीन अन्थोमें तो नहीं मिळती 
किंतु लोकमुखपर ही अबस्थित रहकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चलती आ रही हैं । ऐसी थ्थितिमें यह अनुमान 
लगाना कठिन है कि ये कितने प्राचीन काळसे प्रचलित 
हैं और इनकी रचना किस प्रकार हुई थी | 


लोकगीतो और लोककथाओंके अतिरिक्त लोक-प्रचळ्ति 
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र # हजुमान-पञ्चक # ४७१ 
््््न््क्न्न्व्व्न्न्क्क्क्त्त्त् व्वा वववपिनननननद 
स भी अनेकशः भ्रीहनुमानजीका स्मरण किया गया है। हैं ओर भक्तजन उनको स्मरण करके शक्ति प्रात करते हैं | 

आरक्ष देवः्के रूपमें लोकपूजित हैं । राजस्थानर्मे यथार्थ ही कहा गया है 
भीगणेशके समान ही श्रीवजरंगबलीकी भी मान्यता है । वे 


लाल लगोटो हृद्‌ बण्यो, तिलक बण्यो असमान | 
हर समय अपने मक्तोंकी सहायता करनेके लिये प्रस्तुत रहते 


सारां पहली सुमरिये, अंजनी को हणमान ॥ 


इचुमान-पचक 
( रचयिता-महाकवि श्रीचतुरसिंहजी% ) 
( दोहा ) ८ आर अपार कु झार पछार 
संचक सुख कसक कवच पंचक प्रन बान । समीर कुमार सुमार अरयो है। 
रचक रचक कष्ट ना हनमत पंचक जान ॥ फो हनुमान समान जहान 


( मत्तगयंद्‌ छन्द ) 
आहि नसाहिं पठाहि दह 
दिबदेव महाहि सराहि सिधारी। 
बीर समीरज ओरघुबीरन 
शीर हि पीर गभीर बिदारी ॥ 
कंद अनंद सु अंजनि नंद 
सदा खल वृंदन मंदज हारी। 
सुधर फो धर के कर ऊपर 
निजर के जुड़ की जर जारी॥ १ ॥ 
बालि सहोदर पारि लयो 
इरि काछि पताछिहु डालि बई है । 
भालि मरालिसि सीय कराछि 
बिडालि निशाछि बिहालि भई है ॥ 
रालि उराखि महालय राय 
गजाझिन चालि चपेट लई है। 
ख्यालिहिं शालि दुई गंध कालि 


बखानत आज अमान अयो है॥ ३॥ 
अंजनि फो सुत अंजन भीरन 

संजन रंजन पंज रहा है। 
सव्र सञुद्रहि छुद्र कियो 

पुनि कुछ रसाधर ऊळ लहा है ॥ 
सोहि न ओप कहो पतऊ 

तुब जोप दया करु तोप कहा है । 
गाथ्थ अकथ्थ बनत्त कहा 

हनुमत्त.तु हृथ्थ समथ्थ सहा है॥ ४॥ 
आन ग्रभानन के अनुमान 

राये असमान विहान निहारी। 
खान लगे सघवानहु को 

सु कियो अपसान गुमानहि गारी ॥ 
आन परान लगे लछमान तु 

आनन गानपती गिरधारी । 
चान निबाय सुजान महान सु 


हनुमान करान हसारी॥५॥ 
दिशि औं पौराण ल 
४ बसु राण इग इक इक आधे आन । 
ह आढ हे. सुहासु र ध्या है सित नवमी इष इन्दु दिन पंचक जन्म जहान ॥ 
सु तच्छन तोरि -भ्रेपिका--ओऔमती कमला अग्रवाल) बी० ८०+ बी० एड०) आर्‌७ 
स रच्छन पच्छन पच्छ क्यो है ॥ ई० एस [ 
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# महाकवि महाराज चतुरसिंहजी संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओंके सुशाता और मर्म तथा भेवाड़ी बोलीके 
कवि ये । मेवाड़ीमें रचित इनकी रचनाओंका मेवाइके घर-घरमें प्रचार है । मीरांके बाद मेवाइमें यही इतने लोकप्रिय कवि हुए 


हैं । इन्होने मेवाड़ीमें अधिक रचना की दै, अतः इन्हे सेवाड़ी ब 
३, { ओछीका महाकविः भी कइते नके डे 
प्रकाशित एवं पाण्डुलिपियोंके रूपमें उपलब्ध हैं ।---प्रेषिका दह । | इनके लगभग डेढ़ दजेन ग्रन्थ 
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कपालि डतालि बहाछि गाई है ॥ २॥ 
आसु विभावसु पासु गये 


मालवी लोक-साहित्यम श्रीहनुमान 


( छेखक--पं० औरामप्रतापजी व्यासः एम्‌० ए० एसु० उद्‌? साहित्यरत्न ) 


लोक-साहित्य लोक-जीवनका दर्पण है । इसमें हमें 
लोक-संस्काते एवं सभ्यताके दशन होते हैं । भारतीय 
_ लोक-साहित्यमे हमें जन-जीवनकी झाँकी देखनेको मिलती 
है। माल्यी लोकसाहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। 
भारतीय लोक-गीतोर्मे बहुदेववादकी अभिव्यक्ति पर्यो 
मात्रामे दीख पड़ती है | लोकऱवार्ताकी प्रकृति प्रायः लौकिक 
मात्यताओंके कारण देवी-देवताओंके सम्वन्धर्मे अभिप्रायोंकी 
सूचंक है। गीतोंमें वर्णित लोक-देवियाँ और लोक-देवोंके 
चरित्रका सम्बन्ध कल्याणके उद्देश्यसे युक्त है ।# 

मालवी लोक-गीतोमें भी अनेक देवी-देवताओंका उल्लेख 
किया गया है । माळ्वाकी काली मिट्टीने जहाँ एक ओर 
अपने आराध्य देव लोकनायक भगवान्‌ श्रीरामके गुर्णोका 
बखान किया है, वहीं श्रीरामभक्त इनुमानकी सेवा-भक्ति, 
' शौर्यंशील कार्यों आदिका भी गान किया है | 


माळ्वाकी गहन गम्मीर धरती हजारों वषासे भक्त 
हनुमानको भ्रीरामके एक सच्चे सेवकके रूपमें मानती 
आयी है तथा उनके साहसिक कार्योंका उल्लेख अपनी 
लोक-कथाओं, लोक-वार्ताओ एवं लोक-गीतोंमें करती 
आ रही है। यहाँ एक लोकगीत देखिये, जिसमें श्रीहनुमानकी 
अनोखी झाँक्री दिखायी गयी है--- 
जे श्रीवालाजी माराज, अनोखी थाँकी झाँकी। 
थारे माथे सुकट बिराजे, राजे कानामें कुण्डल । 
राजे बावा गले बेजन्तीमाळ, अनोखी याँकी झाँकी ॥ 
थारे केलर तिलक विराजे, नेनामें सुरमों छाजे । 
बावा सुखमें नागर पान, अनोखी थाँकी झाँकी ॥ 
थारे अंग चोलों सोचे, चोला पे झलक बिराजे । 
बावा रोम रोममें राम, अनोखी थाँकी झाँकी ॥ 
थारे बढ्यो बाजू बंध, सोहे हाथामें घड़ियाँ । 
बाबा घोंटा की बलिहारी, अनोखी थाँकी झाँकी ॥ 
थारे पाँव पंजनीयाँ सोहे, हाथोंमें लड्वा सोवे। 
बाबा चछगत की बलिहारी, अनोखी थाँकी झाँक्री ॥ 
छछसण ने मूरछा आई, सरजीवण बूंदी लाया | 
बाबा छायो पहाड़ उठाय, अनोखी थाँकी झाँकी ॥ 


रावण ने मार गिरायो, विभिषण ने राज्य दिलायो । 

बाबा ळायो सीता माय, अनोखी थाँकी झाकी ॥ 

थारे दूर दूर का जातरी आवे, चरणामें सीस नमावे। 

बाबा सबकी सुनो पुकार, अनोखी थॉकी झाँकी ॥ 

तुलसीदास जस गाचे, जरण, मरण छुट जाचे । 

बावा येया कर दो पार, अनोखी थाँकी झाकी ॥ 

माल्वाकी ग्राम-नारीद्वारा गाये हुए इस लोक-गीतमें 
जहाँ वीर हनुमानकी छविका वर्णन किया गया है, वर्दी 
उनके साहसपूर्ण कार्योका भी उल्लेख हुआ दै । बीच-वीचगें 
उनको ध्वाबा» "बाबा “बाळाजी माराज' आदि नामोसे 
सम्बोधित किया गया है । गीतके अन्तमें 'तुलसीदासःके 
नामकी छाप लगी हुई दै, जिसमें उनके द्वारा इस संसार- 
सागरको पार करानेकी बात कही गयी है । 


इनुमानजीने भीरामचन्द्रजीकी समय-समयपर जो सहायता 
की) वह किंसीसे छिपी नहीं है । विशेषकर छ॑ंका-युद्धके 
समय उन्होंने जिस रण-कौशल, बुद्धि-चातुय॑ एवं 
दूरदर्शिताका परिचय दियः है, वह अन्यत्र दुलंभ है। लक्ष्मणके 
झक्तिवाण लगा हुआ है । श्रीराम घवरायेसे हैं । सभी 
वानर आकुल-आतुर हे । श्रीरामचन्द्रजी सभाके बीच बीड़ा 
फॅकते हैं संजीबनी-बूटी-आनयनार्थ | यह दुष्कर कार्य कोन 
करे १ किसमें इतनी साम्यं है | अन्तमें हनुमानजीने बीड़ा 
उठाया--हिमाळ्य पवत जाकर संजीवनी-आनयनका । वे 
अनेक कठिनाइयोंको पार करते हुए संजीवनी-बूटी 
लानेमें सफल हो जाते हैं । भीरामचन्द्रजी बूटी 
बिसते हैं और घूँट पिाते हैं--हनुमान । श्रीलक्ष्मण होशमें 
आ जाते हैं। श्रीराम-दलमें प्रसन्नताकी लहर दोड़ जाती 
है । निम्नाङ्कित लोक-गीतमें इन्हीं भावोंको दर्शाया गया है--- 

पाँच पानको बिड्लो, ओ बजरंग बाला वीर । 

हचुमत बाला वीर, पड़ो सभाके बीच । 

बाला जे कोई बिडळो उठाय, शिव बजरंग बाळा । 

चीर छछमनके लागी शक्ति बाण, बाळा वीर । 

हनुमत बिइळो उठाय सी । 

ओ हनुमत बाळा, छक्षमणने देवो बूंदी लाय । 


# “माळवी लोक-साहित्य--एक भध्ययन?-_ले० डा० इयामपरमार--पृष्ठ २७३ 
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# मालवी लोक-साहित्यमें श्रीहनुमान # 
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चाळाजी विइलो उठाय मुख धयों, 
राम राम कर चळ दिया हनुमत बाळा वीर । 
पोंहच्या वाळागढ़, पहाडा की परिक्रमा देय चलीया । 
कठेग्रन बूंदी छादी ओ बालाजी । 
पहाड़ उडाय चळ दिया ओ बाळाजी | 
पोंहच्या अयोध्या आय बालाजी | 
बाँण ताक भरत सायो बालाजी । 
लाग्यों वांया अंगने ओ बालाजी । 
ऐसो बांग लाग्यो ओ वालाजी-- 
परा धरण साय ओ बालाजी । 
भरत सनमें कलपाय, ओ कोई भगत सताय बाळाजी | 
बेठो मारा वाण पर ओ बालाजी, देऊ पहुँचाय-- 
लंकागढ़ बालाजी । 
नहीं ओ बेहूँ थारा बांग पर, ओ भरत, मारा-- 
वीर हनुमत पेद॒ल जाय, 
राम राम कर चल पडा ओ बालाजी, पॉहच्या--- 
लंकागढ़ ओ बालाजी । 
रामचन्द्र बूंदी घसे ओ हनुमत घूंट पिलाय, 
उठो ना लक्षमण बालाजी । 
नगरीमें हो रह्यो कोकाट बालाजी, उव्या छे-- 
लछमण ळाइला ओ बालाजी । 
नगरीमें आनंद सचाय हो, नगरीमें हो रही-- 
जे जे कार ओ बालाजी ॥ 
रावणसे युद्ध करनेके पूव भगवान्‌ श्रीराम इनुमानजीको 
लंकामें सीताजीकी खोजके निमित्त भेजते हैं | श्रीहनुमान लंकामें 
जाकर माता सीतासे मिलते हैँ और अशोक-वाटिकाकों 
उजाड़कर, लंकाको जलाकर एवं सीताजीकी खबर लेकर लौटते 
हैं तो उनसे माता अज्ञनी पूछती हैं--्बेणा ! तूने 
मेरा दूध क्‍यों छजाया ! तुझे तो सीताजीको लेकर ही 
लोटना था, तू लंकासे अकेला ही क्यों आया ? ग्रत्युत्तरमें 
हनुमानजी हाथ जोड़कर कहते हैं--'हे माता ! मुझे सीताजीको 
लानेके ल्यि श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहीं मिली थी |? इस 
प्रकारका प्रसङ्ग कथोपकथनशेलीमें माल्वीके इस गीतमें 
अवतरित किया गया है-- 
बजरंग बाला थे सारो दूध लजायो। 
लंका में जाता सुन बजरंग, रुका जराय घर आता ॥ 
माता जानकी ने सिर धर लाता, 
तो अंजनीका पुतर केवाता । 
बजरंग बोला लंका में जाता--“सुन मेरी साता? 


४७३ 


रामचंद्र का हुकुम नहीं था, 
तो सीता को सिर पर घर केसे लाता ॥ 
माताजी कोप हुआ पुत्तर पर, दूधा से पर्वत ढायो । 
या औरे दूधा का पियारे वाळा, ये वळ कॉसे गमायो॥ 
जल थळ देख डरो सत पुत्तर, जल थळ भरत उपायो । 


जारे घड़ी थे जनम लियो, 
थारा पिताजी रो नाम  छिपायों। 
राम, लक्षमन, भरत, शन्नुवन, 
चारों मिल अयोध्या चुळायो । 


मात कौसल्या और अंजना मुखड़ा से भारत गायो ॥ 

बजरंग बाला थे मारो दूध छजायो॥ 

लोक-संस्कृति एवं लोक-संस्कारोको जीवित रखनेमें 
जितना अधिक हाथ नारियोंका रहा है, उतना पुरुषोंका नहीं । 
तीज-त्यौहार मनाना, ब्रत-उपवास' करना एवं विधिपूर्वक 
देवी-देवताओंकी पूजा करना आदि कार्योमे माळवी रमणियोँ 
सबसे आगे रही हैं | एक स्त्री मलीमाँति सजधजकर 
श्रीहनुमान वाबाकी पूजा करने जा रही हैं | वह किन-किन 
वस्तुओंसे हनुमानकी पूजा-अर्चना करती है; यह निम्नलिखित 
गीतमें द्रष्टव्य है | भीराम और हनुमान, स्वामी और सेवककी 


पूजामें किस प्रकारकी विभिन्नता रखी जा सकती है--वह 
भी इस गीतका विषय है--- 


छमाछम पूजन चली हनुमान को, 
ताता पानी से मारा रास ने निळाऊं॥ 


तेळ उबरन हनुमान को ॥छमाछम०॥ 
केसरीया पागा सारा रास ने पेनाडु, 
पत्नी, सिंदूर हनुमान को ॥छमाछम०॥ 


छप्पन भोग मारा राम ने जिसाडुं, 

और जाडा सा रोट हनुमान को ॥छमाछस०॥ 

सीता तो नारी मारा रास ने परनाउं, 

बाळ ब्रह्मचारी हनुमान है ॥छमाछम०। 

माल्वाके गाँव-गाँचमें पीपलके ब्रक्षके नीचे चबूतरेपर 
अस्तर-खण्डोंकी वनी श्रीहनुमानकी मूर्तियाँ पत्नी एवं सिन्दूरसे 
चमकती हुईं दूरसे ही दिखायी देती हैं । इन मूर्तियोंकी प्रमुख 
विशेषता यह है कि हनुमानजीके एक हाथमे पवत तथा दूसरेमे 
गदा है। वे वीस्वेषमें हैं तथा संजीवनी-पर्वत लेकर लंका 
पहुँचनेके लिये आतुरसे दीख रहे हैं। ये मूर्तियाँ या तो 
खुले चबूतरेपर होती हैं; या बड़े अथवा छोटे मन्दिरमे । 
भक्तगण एवं यात्री लोग प्रति मंगलवारको यहाँ आते हैं 
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तथा वजरंगव॑ळीका पूजन-ध्यान करते हैं | कोई धूप देता दै 
तो कोई घृत और सिंदूर चढाता हे । इस प्रकार बड़े विधि- 
विधान एवं आन्तरिक शुद्धतासे ये लोग वाला वजरंगजीकी 
स्तुति करते हे | इन ग्रामीणोंकी धारणा हैँ कि यद्यपि 
हमारे पास फटी धोती, फटे कपड़े और फटी हुई जूतियाँ 
हैं, तथापि यदि यावा वजरंगवलीकी आज्ञा हो जाय तो 
वेड़ा पार हो सकता है |? लीजिये इस अन्तिम गीतमें यह 
तथ्य सुनिये 

मारा चित चरण के मायने, सुमरु बजरंग ने । 

धूप देसां थावर का थरपना सांजोजी ॥ 


माता कौसल्या पुछन लागी, केवो लंका की वात ॥ 


किस विध तो रावण सारीया, 
किस विध लाया सीता नार। 
फाटी धोती; फाटा कपडा; 
फाटी जूत्यां यी जोड़ी ॥ 
हुकुम हुयो बजरंग वली को, 
कर देसी वावो बेडा पार॥ 


सुमरू बजरंग ने ॥ 
इस प्रकार माळ्वाके इन छोक-गीतोंमें श्रीराममक्त 
हनुमानकी झाँकी विविध रूपोंमे दिखायी गयी दे | माल्या- 


देश देश का आवे जातरी, निवासी श्रीरामके इस छाड़ले भक्तकी पूजा-अर्चो एवं परात्रमों- 
लाचेगा घिरत, सिंदूर । का बखान एक लोक-देवताके रूपमें हजारों वर्षोसे करते आ 
लंका जाय गमागम मची, गिर के उड़ी असमान ॥ रहे हे । केवल लोक-गीतमें ही नहीं। माल्याकी लोंक-कथाओं, 
हनुमान जाय हुंकार भरीयो, लोक-चातीओं एबं जनश्रुतियोमें भी इनुमानकी कीर्ति-पताका 
लछमणके छागो शक्ति बाण। फरा रही है । ये लोक-कथाएँ आज भी मालवाके गाँ्वोमे 
आठ घाट अंगद ने रोक्या, कूद .पड्या हनुसान । जन-जनके मुँहसे सुनी जा सकती हैं | 

——— SRI — 


बुन्देली होकसाहित्यमें श्रीहनुमान 


( लेखक--पं० थीरमावस्कभजी पाण्डेय ) 


भारतके अन्य भूभागोंकी तरह बुन्देलखण्डमे भी 
श्रीमारुतिभगवानकी पूरी मान्यता है । “हर खेरे हनुमानःकी 
यंह कहावत यहाँ अत्यन्त प्रसिद्ध है | प्रत्येक कार्यारम्भमें) 
चाहे वह विवाह, उत्सव; पर्व या कथा-कीतन ही क्यों न हों) 
मारुतिकी मनोंती अवश्य मानी जाती दै। उदाहरणार्थ-- 


सुमिर शारदा मेहर वारी अरु खेरेके हनुमान । 
कीत॑नमें आ जा बजरंगी, ढोलक पे बिराजों बजरंगी। 
“जानकीसरन? जासे बुळाचें तु हो पुराने सतसंगी । 
कहाँतक कहा जाय, बच्चेसे लेकर बूढेतक प्रत्येक 
व्यक्तिका यही अटल विश्वास हैं कि श्रीमारति भगवानका 
स्मरण विष्न-बाधाओंका प्रशमन करता है। हनुमजयन्ती तो 
यहाँका प्रमुख पर्व है। उस दिन गाँव-गाँवमें धूम मच जाती 
है और सोहरे एवं बधाइयोंके स्वर गूँज उठते हैं | बुन्देली 
कवि मारुतिभगवानूका गुण-गानकर अपनेको धन्य मानता 
है। जयन्तीपर गाये जानेवाले गीतोंमेंसे एक गीत यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा दै | देखिये, कितनी मधुरता है इस गीतमैं-- 
आज केसरी भौन सुहान सोहरे महाराज। 
आज भद्द सोने की रात जय. जय होई महाराज ॥ 


भारतके सिरताज प्रगट भये मारुती महाराज । 
सुर सोहरे सुनाय असुर सव सोखे महाराज ॥ 
किलकत में कंय राम अंगन बिच खेलते महाराज । 
उछल लियो रवि लोळ फल जानके महाराज ॥ 
लंका कर दई छार दुष्ट दुल सार के महाराज । 
सिय सुध दे प्रिय बने अवध सरकार के महाराज ॥ 
बन फूछ बजरंग रास हिय हार के महाराज । 
घाय भयो “घनश्याम? सोहरो गायके महाराज ॥ 
( गोखामी घनऱयामदास रामायणी ) 
यहाँ विवाह आदिके मङ्गछअवसरोपर भी श्रीमारुति- 
भगवानका पूजन, अर्चन और निमन्त्रण देनेकी पावन परम्परा 
ह | कहा जाता दै, उनकी सहायताके बिना यह मङ्गछ-कार्य 
तिविष्न हो ही नहीं सकता । अपने इष्टदेवके निवासः 
स्थानकी कल्पना ऊपर स्वर्गळोकमें की जाती है, इसलिये 
खिया पाटकी सरग-नसेनीपर चढ़कर उन्हें निमन्त्रण देती हैं; 
जिससे उनका निमन्त्रण बेरोक-रोक उनतक पहुँच जाय | 


अपनी भूल-चूककी क्षमा मागती हुई वे मारुतिभगवानकी 
मनौती करती हैं देखियेएक भावमीना निमन्‍्त्रण-गीत-- 
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हनुमान वा तुमई निमन्ते हो ! 
सरग-नसेनी पाट की थारी जे चढ़ नेवतो देय 
तुम मेरे नेवते पवनसुत, तुम मेरे आइयो हो 
साज सजूते आइयो कारज समाँरन आइयो 
कहूँ भूला परे कहुँ चुका परे तो बिसरियों हो ॥ 
इतनपर भी जब विवाहमें ऑँधी-तूफानका प्रकोप 
होते दिखायी देता है तो इस संकटको बिना मारुति- 
भगवानके कौन टाळ सकता है इस प्रकारकी 
पुकार मचाती हुई ये बुन्देळखण्डकी नारियाँ धन्य हैं ! 


मारुतिभगवानके प्रति यह उनकी निष्ठाका द्योतक है । 


जो भी उन गीतोंको सुनता है, उसका हृदय भाव-विभोर हो. 
और वरब्रस आँखें वरस पड़ती हैं । अक्षरशः 


= 


जाता है 
` यही हालत है उन स्त्रियोंकी--- 
पौन के हनुमत हैं रखवारे 
हमारे पवनसुत ऐसे गजत है जेसें इन्द्र अखारे ॥ 
किसे करे निहोरे रखेया गाँव के 
घरियो विन्ती कान, के बेटा बा के ॥ 
बिगरे ना काज हमारे 
पौन के हनुमत है रखवारे ॥ 
फाल्गुनमें गाये जानेवाले गीतोंमें अशोकवारिकाके 
प्रसङ्गका मोहक चित्र देखते ही बनता है-- 
जितने हते बाग रखवारे, इक बदरा ने मारे । 
जो फल पाय भाय सो खाये कतर कतर के डारे ॥ 
बाराबाद बाग कर डारो बिरवा बिरछ उखारे। 
“इंसुरः हुकुम दियो दशकंधर अच्छेकुमार सिधारे ॥ 
अगले गीतमें भगवान्‌ राघवेन्द्र लक्षमण-शक्तिके अवसर- 
पर अपनी दुःखभरी कहानी इनुमानजीको सुना रहे हैं-- 
“भैया ! यदि रात्रि वीत गयी तो मुझे लोग न जाने क्या-क्या 
कहेंगे, अयोध्यापर विपत्ति आ पड़ेगी, सीता मुझे त्याग देगी | तुम 
अपनी वीरताका पुनः परिचय दो, अमी रात्रि अवशेष है | 
जो कर्ज बीत जामनी जेहैं, का मोसे कोऊ के है 
सरे धरे लक्षमन हम देखें, जियत रामका रे है 
सुनतन बिपत अवध पे पर हैं, जनकसुता तज दे है 
“'इंसुरः हनुमान दे हुँ कें, थोरी रात अबे है ॥ 
हनुमानजीकी वीरताकी छाप झत्ुपक्षपर भी पड़ गयी है । 
मन्दोदरी भी रावणको समझाती है-- 


* चुन्देछी लोक-साहित्यमे श्रीहनुमान ३ 


सोरे राज न ठानो रार, राम रघुराई सों 
जिनके नेक नेकसे बंद्रा, तुमे रये छछकार 


छै छे मइनों नों सोचे निशाचर, केले पर है पार 
वरवट केचुरियाँ फराव न मोरी, तोरो ना सुहागन हार । 
सिय सुकमारि राम ढिग भेजा, 'वनझ्याम” है जइ में सार ॥ 
हनुमानजीकी वीरता छोक-विख्यात भले ही थी; परंतु 
सीताजीको ले आने-जैसे छोटे कामके लिये श्रीरामचन्द्रजी- 
-को छंकामें भटकानेके कारण वीरमाता अङ्कना उन्हें 
केसे फटकार रही हैं, इसका भी दर्शन कीजिये-- 
तेजे मेरो दूध छजाये पवन सुत 
काहे सर्जी तेने रीछ दंदरिया काहे चे कटक सजाओ 
सात सञुन्द्र तेने नाके काहे सेत बंदाओ 
लका बात तनक सी केसे रामचन्द्र भटकाओं 
वोळन न मारो मात अंजना सेंट पिअन नई पाओ 
*जानकीसरन? आस रघुबर की हरि चरनन चित छाओ॥ 


इन गीतोंके अतिरिक्त बुन्देललण्डमे “ल्गुरियाँ? गीत 
हनुमत्‌-उपासनाके लिये सर्वाधिक प्रचलति है । «छुर 
हनुमानजीका ही नाम है । इन गीतोंके माध्यमसे माता 
दुर्गा ओर महावीर हनुमानकी संयुक्त मनौती की जाती है, जो 
शात्रसम्मत भी है । ऐसी प्रतिमाओंका पूजन स्त्रिया मी 
करती हैं । एक 'ल्गुरु गीत द्रष्टव्य है 
अनरित के बरस गय मेव हम तुम भीज गेला में 
कोनो की भीजे रंग चूनरी, कौना की भीजे पाग 
दुरगा की भीजे रंग चूनरी, लॉगुर की पचरँग पाग 
चारी बेस बाबा भये इंस हंस पछ शारदा माय 
कौन गुरु के चेळा भये कोनाने फूके फान 
राम जू के चेला भये शिव शंकर ने फूंके कान 
वे चरन छोड़ को जाय वारे लाँगुरिया ॥ 


धन्य हैं बुन्देछ-धराकी नारियाँ, जो मातृभावसे 
भगवान्‌ मारुतिकी मनोती करती हैं और अपने लाडले 
हनुमंत लाल्को “छंगुरियारूपमेंश लोरी सुनाया करती हैं | 
दोनों ही जयन्तियाँ निष्ठाकी द्योतक हैं । इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक मंगलवार और शनिवारको सिन्दूरतेल आदिसे प्रपूजित 
भगवान्‌ मारुतिजीकी प्रतिमाएँ देखनेको मिलती हे-जञेसे 
व्यानस्य हनुमान, पातालविजयी हनुमान, सरवीके हनुमान, 
मनसा हनुमान आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुन्देलखण्डकी 
जनताके रोम-रोममें मारुतिके प्रति अपार श्रद्धा है। 


“+-77+३-<8%“82->-%-७.- 
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इनुमानजीकी अनूणी आराधना 


( ढेखक--साहित्य-वारिधि डॉ० श्रीहरिमोहनळालजी श्रीवास्तव? एम्‌? 
अपने-अपने काव्य 


शक्तिपूजाका इतिहास अत्यन्त पुरातन है । वेदिक 
सभ्यताके प्रकाशमें भी शक्तिका अपना सम्मान था । 
आदिमे. अन्धकारयुगीन मानवने भी शक्ति-पूजाके रूपमें 
ही ८उपासना/का प्रकाश देखा | फल्खरूप आज भी 
संसारके सभी देशोंमे किसी-न-किसी रूपमें शक्ति-पूजापर 
आश्या प्रकट की गयी है| कहना तो यह चाहिये कि शक्तिकी 
उपासनामें मत-मतान्तरके विवादको समाप्त कर देनेके बीज 
निहित हैं | विभिन्न धर्मोकां सफल समन्वय करते हुए छोक- 
में शान्तिका गजर वजानेमें वह सर्वथा समर्थ हैं| महामाया 
जगदम्बा आदिशक्ति, महादेव प्रल्यंकर शंकर ( जो 'शिव?- 
रूपसे भी समन्वित हैं ) तथा शंकर-सुवन केसरी-नन्दन 
हनुमान ( जो सेवक-धर्मके महान्‌ बसे सम्पन्न हैं )-- 
ये तीन शक्तिके महान्‌ आधारस्तम्भ ४) जिन्हें विश्वने 
साधनाके लिये सर्वाधिक समीचीनरूपसे प्रश्ण किया है| 

हनुमानजीके स्वरूप-शान और उनकी भक्तिके लिये 
“हनुमान-चालीसाः नामक अत्यन्त लोकप्रिय रचना 'बिन्दुः 
में सिन्धुके समान है । दो सौ वर्षोसे अधिक 
पुरानी “हनुमत्‌-पचासाः नामक एक कृति यद्यपि बहुत 
कम विख्यात रही है; तथापि वह हनुमानजीकी अनूटी 
आराधनाके रूपमें एक अमर कृति है । भक्ति-कान्यमें 
यह विशिष्ट गुण बुन्देळखण्डके सुप्रसिद्ध कवि मानकी 
वाणीका प्रसाद है । भूतपूर्व चरखारी राज्यमें राजा अमान- 
सिंहके दरबारी कवि मान हनुमानजीके परम भक्त थे | 
काकनी नामक छोटे-से ग्रामके निवासी इस कविने गाँवकी 
पहाड़ीपर स्थित हनुमानजीकी सिद्ध मूर्तिके समक्ष जो पचास 
कवित्त सुनाये; वे भक्तोंके लिये अमूल्य निधि बन गये | 


वर्तमान वैज्ञानिक युगमे जहाँ आस्थाका अवमूलन होता 
जा रहा है; कितने लोग विश्वास करना चाहेंगे कि कालिदास 
और दण्डीकी भाँति मान भी केवल साधनाके भरोसे ही बहुत 
बदेनचढे थे | किसी भी अच्छे साहित्यकार या कलाकारसे 
ईर्ष्या रखनेवाले दस-बीस व्यक्ति प्रत्येक नगरमे मिल जायेगे । 
प्रसिद्ध है कि मानके राजकीय सम्मानके प्रतिद्वन्द्दी एक मैथिल 
पण्डित ओक्राको अपने कवित्वका बड़ा गुमान था । दोनोंके 
बीच श्रेष्ठता निर्धारित किये जानेके लिये यह तय पाया 
गया कि दोनों काकनीके हनुमानजीकी मूर्तिके समक्ष 
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पका पाठ करें ओर जिसके पाठसे प्रतिमामें 
कुछ भी परिवर्तन परिलक्षित होगा; उसीको श्रेष्ठतर स्वीकार 
किया जायगा | कहा जाता है कि प्रथम दिन विशाल जन- 
समूहके समक्ष ओक्राजीका पाठ हुआ और दूसरे 
दिन मान कविका । ज्यों ही मानने निम्नलिखित पचासर्वा- 
कवित्त सुनाया हनुमानजीकी प्रस्तर-प्रतिमाम कम्पन 
उत्पन्न हुआ और उनकी गर्दन भक्त मानकी ओर झुकी 
हुई दिखायी दी । मूर्ति आज भी ज्यों-की-्यों टेढ़ी 


हैं और श्रद्धाइओंकी सिद्धि-प्रदाता बनी हुई दै । मानके 


“हनुमत्‌-पचासा/का वह अन्तिम कवित्त इस प्रकार दै 
बाचे डेढ़ मासा सोक संकट बिनासा तपे, 
तप को तमासा बासा मंगल अनंत को । 
विभव बिक्कासा सन बाँछित प्रकाखा दसं 
दिस सुख संपत्ति विलासा सुर संत को ॥ 
महाबीर सासा पुज वीरा ओ बतासा करे, 
बिपत को ग्रासा तन त्रासा अरि अंत को | 
सिख नख खासा रिद्ध सिद्ध को निवासा यह, 
दास आसा पूरक पचासा हनुमंत को ॥ 
नियमपूवंक डेढ़ मासतक इस पचासाका पाठ अनेक 
प्रकारके अभीष्ट फलॉको देनेवाला होगा--कविकी यह 
कामना उसको तो अक्षय यश देनेवाली वनी ही, परतु 
बीड़ा-बतासेके साथ मद्दावीरकी अर्चनाका उसने जो 
कल्याणकारी मार्ग जनताको सुझाया, वह भी एक दिव्य 
संदेश हें | कविका कथन है कि ऋद्धि-सिद्धिका मुख्य 
स्थल शिख-नख ही है अर्थात्‌ हमारा शरीर ही समृद्धि 
और सफलताके निवासका मुख्य स्थल है । 
यहाँ श्रीहनु भानजीकी स्तुतिके पाँच सुन्दर क वित्त इस विलक्षण 
आराधनाके १ रचयाह्मक रूपमें यथेष्ट व्याख्यासहित प्रस्तुत हैं- 
महाकाय सहाबल महाबाहु महानख, 
सदान: महासुख महा मजबूत है। 
भने कचि धमा. महाबीर हनुमान महा- 
« _ देवन को देव महाराज रामदूत हे ॥ 
पठ के पाताळ कीन्हों प्रभुको सहाय महि, 
रावन दहायवे को प्रोदर-सपूत है। 
डाकिनी को काळ, शाकिनी को जीवहारी सदा, 
काकिनी के गिरि पे बिराजे पौन-पूत है ॥ 
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% हनुमानजीकी अनूठी आराधना # 


मान कवि हनुमानजीके वलशाली रूपका वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि वे झूर-वीरोंमे अग्रणी हे, देवाधिदेव 
श्रीरामके दूत हं और अपने आराध्यकी सहायता करते 
हुए आहिरावणके विरुद्ध उन्होंने अपनी प्रौढ़ सपूतीका 
` परिचय दिया । डाकिनी और शाकिनीके प्रबळ दत्रु ये 
हनुमानजी काकिनीके पर्वंतपर अचलरूपमें आसीन हैं। 

बञ्च की झिलन, भाजु मंडली गिळन, 
रघुराज कपिराज को सिळन मजबूत छो। 

सिन्धु मग झारवो उज्जारबो विपिन लंक 
बारबो उबारबो बिभीषण के सूत को ॥ 

भने कवि “मान? ब्रह्म-शक्ति मसन जान, 
राम आत प्राण दान द्रोणगिरि ले अकूत को । 

र जन धनंजय, सोक रंजन सिया को रखो, 
भाळ खल भंजन, म्रभंजन के पूत को ॥ 


मान कवि कहते हूँ कि मारुतनन्दन इन्द्रके वज्र-प्रहारको 
सहनेवाले, सूर्यमण्डलको निगळनेवाले, श्रीराम-सुग्रीवको 
मेत्री-सूजमें बाँधनेवाले, सिन्धु-ार्गको निष्कण्टक बनानेवाले, 
लंका एवं अशोकवाटिकाको उजाड्नेवाले, विभीषण एवं इन्द्रके 
सारथिके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले, ब्रह्मशक्तिको आत्मसात्‌ 
करनेवाले, विशाल द्रोणाचलको धारण करते हुए लक्ष्मणजीको 
प्राणदान देनेवाले तथा अज्जुन ओर सीताको आनन्ददायी परंतु 
दु्टोंका मान-मर्दन करनेवाले हैं । 
रोद रस रेले रन खेले सुख भेजे भार, 
असुर उसेले जो उबीरे सुर गाढत । 
चपळ निसाचर चमून चक चूरे सहि, 
पूरे लंक भाजन जरूरी जाइ पाढ़ तें ॥ 
जानत को डाढ़ें शोक सागर ते काढे सान, 
साढे गुन बाढे खळ बाद तं। 
परे प्रान पाडे दर दुष्टन फो ढाढे धन्य, 
पौन पुत्र डाढ़े जे उखाडे यम दाढ ते ॥ 


कविने एक-एक कवित्तमें हनुमानजीकी दृष्टि, नासिका; 
कपोल, अधर आदिका वर्णन करते हुए उनके हुंकारका 
विशद वर्णन किया है । उपर्युक्त कवित्तमें इनुमानजी- 
की दाढ़ोंको कविने रणभूमिमें रोद्र-रसका संचार करने- 
वाली बताया है | उनकी दाढ़ोंके प्रबल प्रतापसे राक्षस 
भली प्रकार परिचित हैं । उनकी चपेटमें आने- 
वालोंके प्राणोके छाले पड़ जाते हैं । दुर्शोंको उनके 
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कर्मोका दण्ड देनेवाली पतनपुत्रकी दाढे यमराजकी दार्ढों- 
के महत्त्वको उखाड़ फॅकनेवाली हैं | 
अरुण ज्यों भौम सोम इग लौं असीम लोम + 
कोसळ ज्यों छेम करे कर सिय कंत के । 
सहा प्रलयोंमें युनि लोमस के लोमन छौं, 
बेरिन बिछोम अनलोम सुर संत के ॥ 
बञ्र सुद मोम छबि 'मान? संत सोम जे, 
अ-सोम अह सोम कर अरिन के अंत के । 
खलन के खोम जोम होत है अजोम जोम, 
ज्वालिन के तोम बंदों रोम हनुमंत के ॥ 
हनुमानजीकी रोम-राशिकी वन्दना करते हुए कवि 
कहता हे कि वह मंगल ग्रहकी लालिमासे अनुरज्ित 
है, चन्द्रमाके समान कोमळ है तथा श्रीरामके कर-कमलों- 
के समान संतापहारी दे | लोमश मुनिकी भाँति वह महा- 
ग्रख्यमें भी नष्ट नहीं होती । झत्रुओँके ल्यि प्रतिकूळ 
तथा देवों एवं संतोंके अनुकूल यह रोमावली दु्ोंके 
उत्साहको तिरोहित कर देनेवाली अग्नि है । जिसके 
समक्ष वज़ और मुद्गर भी मोम-चुल्य प्रतीत होते है | 
ओर अन्तमें उनके सम्पूर्ण शरीरका वर्णन करनेवाळा 
कवित्त देखिये-- 
ज्वाल सों जळे न जळजोर सों जरे ना असन, 
अरि को धळे न जो चले ना जिमी जंग की | 
काळ दंड ओट सत फोट की न लागे चोट, 
सात कोटि सह्दामंत्र संत्रित अभंग की ॥ 
कहे कचि 'सान? मघवान मिल गीरचान, 
दीनो वरदान सान पानके प्रसंग को | 
जीत मोह माया मार कीन्हो छार छाया राम, 
जाया कर दाया धन्य फाया बजरंग की ॥ 
सूर्यको एक फल समझकर निगल जानेवाले हनुमानजीकी 
ठोढ़ीपर इन्द्रने वज्ञ-प्रहार किया था । पवनदेवने क्रुद्ध 
होकर सम्पूर्ण प्राणियोंका श्वासोच्छवास अवरुद्ध कर दिया। 
तब अग्नि, वरुण, विश्वकमों, यम, इन्द्र, शिव आदि 
देवताओंने हनुमानजीको वरदान दिया कि उनका कभी 
भी कोई अनिष्ट न होगा | 
कवि मानका कथन है कि जिन हनुमानजीने मोह-माया एवं 
मार ( कामदेव ) को निब कर दिया है और जो श्रीरामजी- 
के कर-कमलोसे पोषित हैँ, उनकी दिव्य देइका वर्णन कैसे 
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सम्मव है । धन्य हैं वे बल्शाली हनुमान, जिनपर उनके 
स्वामी सदेव सानुकूल हैं । 
इस प्रकार हनुमानजीकी भक्तिसे सम्बन्धित साहित्यमें 


“इनुमत्‌-पचासाःका अनूठा महत्तव है | कविकी अनन्य 
—— SY 


; रघुपतिप्रियभक्तं चातजातं नमामि * 
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भक्तिभावनासे निःसृत ये प्राञ्जल कवित्त काव्य-कौदाल, 

यो [| चित्रोपमतासे परिपूर्ण हैँ । साधारण 

ओजख्िता एवं चित्रोपमतासे परिपूर्ण ह | * 

पाठकोंके लियि हिंदी-भाषाका यह काव्य विलक्षण 
~ >> तापू ९ 

बरदाता है--चाहिये केवळ तन्मयतापूर्ण निष्ठा । 


आदिवासी ठोक-जीवनमें श्रीहुमानजी 


( लेखक--श्रीसुशीलकुमारजी ) ; 


शान और पराक्रमके देवता श्रीहनुमानजीकी उपासना 
अनादि कालसे होती आयी है | इनकी पूजा आदिवासी लोक 
जीवनमें प्रारम्म-काले ही होती चली आ रही है। प्रतिवर्ष चत्र 
शुक्ला नवमी तिथिको मारुतनन्दन महावीरकी जयन्ती मनायी 
जाती हैं | इस अवसरपर छोटानागपुरश्षेत्रके आदिवासी भी 
पीछे नहीं रहते | आदिवासियोंके इष्टदेवता मी हनुमानजी दी 
हे | बहुत-सी आदिवासी जातियोंका विश्वास है कि हनुमानजीका 
जन्म राँची जिलेके गुमला-प्रमण्डल-स्थित आंजन ग्राममें ही 
हुआ था। उनकी माता अञ्जनी यहीं निवास करती थीं । 
माता अञ्जनीके नामपर ही उस गाँवका नाम बादमें आंजन 
पड़ा | आंजन ग्राममें खुदाई करनेपर पुरानी इंटें भी प्रात 
हुई हैं । 


श्रीराम-जन्मोत्सवके दिन श्रीरामके अनन्य भक्त एवं सेवक 
शरीहनुमानजीकी भी विशेष पूजा-अचना की जाती है और पूर्ण 
उत्साह एवं गौरवपूवॅक श्रीमहावीर-झंडेका जुलूस निकाला 
जाता है । यह जुळूस तो लगभग पचास वर्ष पूवे राँचीमे 
निकाला जाना प्रारम्भ किया गया है ; परंतु श्रीहनुमानके 
प्रति श्रद्धा-भक्ति तो बहुत पूवसे ही अर्पित की जाती है | 
श्रीहनुमानजी मनःकामना पूर्ण करनेवाले देवता हैं । 
आदिवासी-समाजकी 'स्वयंसार?-जातिके लोग हनुमदुपासनाको 
अपना गौरव समझते हैं | हो? जातिमें एक उपाधि है--- 
धार? | 'पाटः एक देवताको कहा जाता है | इस सम्बन्धमें 
जानकारी देते हुए प्रो बलाराम पाटपिंगुआने बताया कि 
वासवर्मे एक रूपमेँ “पाट? देवता श्रीहनुमान ही हैं। 


भ्रीहनुमान-जयन्ती राँची जिलेमें बड़ी धूमधामसे मनायी जाती 
है | चेत्र शुक्ला अष्टमीकी रात्रिम विशेष “झँकी-प्रतियोगिता? 
श्रीमन्दिर-ऽङ्गार-समितिके तत््वावधानमें आयोजित की जाती 
है । प्रधानतया धार्मिक कथानकपर आधारित झाँकियाँ 
नगरकी विभिन्न मण्डल्यिंद्रारा निकाली जाती ह | प्रथम, 


द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार उसी रात्रिमं ही प्रदान किये जाते 
हं। इसके ल्यि पुरस्कारनिर्णायकसमिति गठित की 
जाती हैं और प्रायः जिलाधिकारी पुरस्कार वितरण करते 
हैं । प्रोत्साहन-पुरस्कार देनेकी भी व्यवस्था रहती 
है । अष्टमीकी रातमें सारी रात जागरण होता है । 
“महावीर-मण्डलके सदस्य इस रात्रिको विभिन्न खेल 
दिखाते हैं । तीर-तल्वार, लाठी, गदका-बनेठी आदिके 
खेल भी खेलाड़ी लोग दिंखाते हैं । प्रातः चार वजे पुरस्कार- 
वितरण होता है | उस समय ध्वजरंगब॒छीकी जय)? “लाल- 
छँगोटेवालेकी जय? “महावीर स्वामीकी जयःके घोपसे 
वाताबरण मुखरित हो उठता है । चेत्र मासके प्रारम्भसे ही प्रति 
मंगळवारको ऊपर-वाजार-चौक, चर्चरोड-चौकस्थित मद्दावीर- 
मन्दिरोमे प्रसाद चढ़ानेके लिये इनुमान-भक्तो की बड़ी भीड़ होती 
है। अब तो राँचीकी प्रधान सड़कपर भी दो नये भव्य महाबीर: 
मन्दिरोंकी स्थापना हो गयी है, जहाँ संध्याके समय 
द्शंनाथियोंकी भीड़ ळग जाती है। इस छोटानागपुर 
प्रमण्डळमै पुराने मद्दावीरःमन्दिर भी बहुत हैं । 
चेत्र मासमें श्रीराम-भक्ति और श्रीहनुमान-भक्ति तो देखते ही 
बनती है । यहाँकी आदिवासी विभिन्न जातिया भी अपनी 
भक्ति दिखानेमें किसीसे कम नहीं | रामनबमीके दिन महावीर- 
झंडेके जुळूसमे भाग लेने आदिवासी आबालवृद्ध नर-नारी 
अत्यन्त सजधजकर दूर-दूरके गॉवोंसे आते हैं | वे अपनी 
मण्डळीसे महावीरी पताका भी जुळूसमें लाते हैं | चैत्र नवमी- 
के दिन ऊपस्वाजार-चौकसे जुळूस प्रारम्भ होता है और 
डोरण्डा-खित तपोवनमें जाकर वह मेलेके रूपमे परिवर्तित 
हो जाता है।इस बीच दूर-दूर मुहल्लेके झंडे भी बाजा-गाजा, 
खेल-तमाशेके साथ मिलते जाते हैं और तपोबन पहुँचते- 
पहुँचते कोई ५ ड़ ड 
९०० से ७०० बड़ी-बड़ी महाबीरी पताकाओंका 
मेला-सा छा जाता है | भजन-कीर्तनमण्डली, खेलाड़ियोंके खेल, 
बजरंगबळीका खाँग बनाकर बृत्यरत नर्तकोंकी मण्डली और 
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दर्शकोंकी भीड़---सभी एक अनोखा परिवेश संघटित करते 

हैं। एक दिनका यहद आयोजन अपने ढंगका अनूठा होता है। 

एक-एक पताका १०० से १००० रुपये तककी होती है । यहाँ 

विभिन्न मुहृल्लामे महावीर-मण्डलकी स्थापना की गयी है । 

छोटानागपुरमें महावीरी झंडेके उत्सवकी विशेष प्रतिष्ठा 

है । यहाँके लोक-कवियों एवं लोकगायकोंने श्रीराम तथा 
श्रीहनुमानकी भक्तिपर आधारित बहुत-से गीतों और भजनांकी 
सचना की है । जनजातियोंकी विभिन्न बोलियोंमे श्रीराम-मक्ति 
एवं हनुमान-भक्तिके गीत रचे गये हैं । “विरहोड़श नामक आदि- 
वासी जाति अपनी ही “बिरहोड़ रामायणश्का पाठ 
करती है। उस रामायणके अनुसार हनुमान महान्‌ पराक्रमी 
थे | उन्होंने समुद्रको उछलकर पार किया, समुद्रके किनारे 
पहुँचकर तोतेका रूप वनाया और सीताजीके ख्नान- 
हेतु पानी लानेवाली . एक पनिहारिनके घड़ेमें अँगूठी 
डाळ दी और स्वयं उस ओर उड़ चळे । वहाँ माता सीताको 
अश्योक-वाटिकामें अपना स्वरूप दिखाया और सारी बातें 
बतायीं । उन्होंने छंका-दहन किया और वहाँसे पुनः समुद्रम 
गोता मारकर अपनी पूँछकी आग बुझायी--हाथसे रगड़कर | 
उन्होंने उसी द्दाथसे अपना मुँह भी पोछ छिया, जिससे उनका 

मुँह काला पड़ गया | अन्यथा पहले उनका मुख काला नहीं 

था । इसी तरहकी अनेकों विचित्र बातें “विरहोड़ रामायण?मे 

उल्लिखित हैं । 

सादरी और सुण्डारी बोळीमें भी अनेक गीत-भजन 

बनाये गये हैं | भक्त जत्र उन्हें गाने लगते हैं तो वे तन्मय 
होकर अपनी सुधि भूल जाते हैं | मुण्डारी बोलीके यशस्वी 
` कवि बुदूबाबूने रामायणको आधार बनाकर छोटे-छोटे गीतोंकी 
रचना की है, जो मुण्डा आदिवासी क्षेत्रमें अधिक लोकप्रिय 
हैं। इन्होने श्रीराम, लखन, सीता, अङ्गद, हनुमान, जामवंत और 
नळनीलकी वीरता, सेवा-भक्ति और श्रद्धाके भावपूर्ण 
गीतोंकी रचना की है । साद्रीमें 'हनुमान-शतकःकी 
भी रचना की गयी है | फुटकर रूपसे तो बहुसंख्यक गीत 
लिखे गये हैं । मुण्डा लोक-कथाके आधारपर 
“छाउ-नृत्यकी? उत्पत्तिका कारण शीहनुमान ही बताये 
गये हैं । श्रीहनुभानने बचपनमें सूर्यको खिलौना 
समझकर उसे प्राप्त करनेके निमित्त घरतीपरसे छलाँग लगायी 
( उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे चाहे जितनी ऊँचाईतक 
उछलकर जा सकेंगे )। देवताओने देखा किसूयंके पास पहुँचते 
ही हनुमान तो भस्म हो जायगा, अतः इसकी रक्षा करनी ही 


चाहिये । तत्काल उन्होंने रंगारंग परिधान पहन, मुँहपर 
मुखोटा लगाकर धरतीपर ऊँचे सरके वाद्यके साथ जत्य 
प्रारम्भ कर दिया । हनुमानजीने वह आवाज सुनी तो वें 
नीचेकी ओर आकृष्ट हुए और तड़ककर धरतीपर आ गये 
तथा नृत्यमे सम्मिलित हो गये । घरतीके लोगॉने जत्र उस 
नृत्यको देखा, तमीसे वे भी उसी तरह नृत्य करने लगे । 


श्रीहनुमानके प्रति आदिवासियाँकी श्रद्धा-मक्ति देखते 
बनती है । श्रीराम-भक्तिका ही प्रभाव है कि आज सदानी 
( नागपुरी ) बोलीमें रामायणकी कथा लिखी गयी है और 
दनुमान-चरित गीतोर्मे आबद्ध किया गया दै । पापामणि 
नामक एक आदिवासी बृद्धाने तो बाळकाण्डका सादरी 
बोलीमें पद्यानुवाद भी मौखिक ही किया था और इनुमान- 
चरित भी वह गाकर सुनाया करती थी । 


श्रीहनुमानकी पूजा केवळ नगरोंमें ही नहीं, ग्रामीणोके 

बीच भी प्रख्यात है | गॉर्वोमे भी मद्दावीर-मण्डळकी स्थापना 
की गयी दै । 

इन लोक-गीतों ओर लोक-कथाओंके पढ्नेसे स्पष्ट हो 
जाता है किं आदिवासीश्षेत्रमें श्रीहनुमान कितने लोकप्रिय 
एवं पराक्रमी देखता हैं | मुण्डारीके लोककवि बुदूके 
कुछ गीतोंका हिंदी-मावार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा दै-- 

“प्रभु राम खनकी आज्ञासे 

कोइ-कोई वीर _ 

चलो-चलो कहकर उछल रहा है 

सरपर ढोकर 

पहाड़ू-पत्थर लानेके लिये 

उत्तर दिशाकी ओर चलें। 

प्रभु राम-लखनकी आज्ञासे 

वीर हनुमान राम-राम नाम लेते हुए 

उत्तर दिशासे पहाड़ लानेको उठे । 

इसील्यि बुदूवाबू गीत बना रहे हैं 

प्रभु, राम छूवनकी आज्ञासे--7 
हलुवीर आयुम केन, सोड़ोको दोरे तेयार जना 
होयो होन एन रे तिगुन जान खीसते सिरमारे चंकी केन-- 
की जनते कोटन चुरु चेतन चुरु थेर तान 
सोवेन गुंडा गिड़ी जान । 
हुकार शब्दों केन अयोस तेको तोब्धो जना 
बोगा बिड़ जोको राकलातान 
समत्कार सुइन साड़ी जान 
लुतुर थाली रिडी जान 
जतय जेतय काजी तान 
वुरु बागा हाडा जान 
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चौला जंग रे अयग नासा छान 
जेतय जतय काजी तान 
ओको चीरे-ए गजेन केन 
जेतय-जेतय सुइगे साड़ी जान 
सेन्दे सोचेन काजी तान 
नेया काजी कुली मेन्ते सेनो गाबु राजदुवार ते 
बासड़े सुनि राजा को डुबा कान 
लेल तना फो पोती-पंजी 
अयुये याचु-काजी मेन्ते 
बुदू बाबू काजी तान 
दिल रे मोन रे खुशी जान 
जव वीर हनुमानने सुना कि रास्ता तैयार हो गया 
है, तब वे पवनपुत्र उस पार खड़े हो गये और 
क्रोधसे आकाशम उछल पड़े । उछलकर झम पडे; जिससे 
पहाड़ पहाइपर फेंका जाने लगा और सब टूट-फूट गया | 
हनुमानने जत्र हुंकार किया; तब उसे सुनकर सव स्तब्ध हो 
गये | सभी - देवता और नाग डर गये । चमत्कारपूण 
आवाज आकाराम होने लगी, जिससे कान सुन्न हो गये | 
कोई-कोई कह रहा है कि बुरु बोंगा ( पवतके देवता ) ही 
बिगड़ गये हैं और कोई-कोई कह रहा है कि ( ओझा 
मती उसीका नाम ले रहे हैं ) कोन वीर गर्जन कर रहा है 
जिससे आकाशमें आवाज हो रही है | इस बातको पूछनेके 
ल्थि राजद्वार चलेंगे | वहाँ ब्राह्मण, मुनि; राजा आदि 
देखनेके ल्यि बेठे हैं । वहाँ कोन-कौन-सी बात कहेंगे; 
यह सोचकर ( कवि ) बुदूबाबू मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे हैं। 
एक और गीतका भावार्थ देखिये-- 


राम-लखन बेटे हैं और मन्त्री जामवन्त देख रहे हैं । 
सभी वीर बहुत प्रसन्न हैं और कह रहे हैँं---हमलोग श्रीराम- 
श्रीराम पुकारेंगे । इमलोग हरे-हरे बोलते हुए सीधे चलेंगे | 
सभी वीर तेयार हो गये | वीर हनुमान भी उठ गये। 
है भाई ! श्रीराम-श्रीराम कहते हुए छंकाको चलो | सभी वीर 
आगे-पीछे चल रहे हैं और उनके बीचमें श्रीरामचन्द्रजी हैं | 
है भाई | श्रीरामका नाम लेते हुए माता सीताकी खोजमें 
चलो | कोई-कोई वीर उछल रहा दै, कोई-कोई 
कुछ घरे हुए हैं।वे भ्रीराम-भीराम कहकर उछल 
रहे हैं | श्रीराम-भीराम कहकर एक साथ गीत गा रहे हैं । 
रामायणमें जो कुछ लिखा हुआ है; उसीको बुदूबाबू गा 
रहा है | वे वीर श्रीराम-श्रीराम कहते हुए लंकाको चले | 


.. सुण्डारी बोलीके ये गीत ही प्रमाणित करनेमें समर्थ 
हैं कि आदिवासी गीतकार वीर हनुमानके प्रति कितना 
निष्ठावान्‌ एवं भक्त दै | एक नागपुरी गीत यहा प्रस्तुत है-- 


ess 
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;का हलुमान सीताके खोजने गो 
Le उदासळ मन सीता राम-राम वरे 
नास नयनेते बहे लोर राम-राम करे नास । ह 
रासेर दिलो पहिचान मंदिरका वजरन विळी गा 
हिलो सीता प्रु को केँ हचुमान झिघ करो 
श्रवण सोची सने बढे तो नयन रास 
रास रडिछे अगम 
बिपति देखिए हलु बिलखी बोलिंए 
सुनु धर्‌ माता धीर 
तनी की दशा होवे 
लंका होयबे बड़ा तुळ तो 
तूफान भवन सोची लिखत अछन्द ! 

( जोड़ रंग ) 
गद्व-चरक्ष हलु तुलिए फेलि छे 
जुन अशोक बगीचा तो उजार देखु 
रावण घेरले चाइरो भट 
खने हनु गछे गहु खनु इनु पाते पात 
देखी राकस होचत हतास ' 
अन्ते में धरालें हनु निजे 
हाथोहाथ । 
कोई कहे मार-मार 
कोई कहे धरी-काट 
निजे हनु बोलें सहज बात 
पोछियामें देहूँ तेल ढारू गो 
“भवन? सोची लिखे दिन-रात 


“मनः नागपुरीके कवि हैं और इस तरह कितने दी 
कवियोने वीर हनुमानका चरित गीतके माध्यमसे लिखा है | 


इसी तरह आदिवासियाँकी बोलीमे अनेक गीतोंकी 
रचना की गयी है--श्रीहनुमानजीकी एवं श्रीरामजीकी 
भक्तिसे सराबोर होकर । 

श्रीहनुमानजी बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाले हैं । 
वे शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करते हैं | इनके प्रसादसे 
मन्त्रःसाधक पुरुष तीनों लोकोर्मे विजयी होता है श्रीहनुमानजी 
किसी भी संकटसे शीघ्र ही उवार देते हैँ और अति जाग्रत्‌ 
देवता हैं | नियमपूर्वक श्रीहनुमानजीका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण 
कष्टोंका निवारण होता है | 

उद्यकालीन करोड़ सूर्योके समान तेजस्वी हनुमानजी 
सम्पूण जगतूको क्षुब्ध कर डालनेकी शक्ति रखते हैं । सुग्रीव 
आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं | वे राघवेन्द्र 
श्रीरामके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें निरन्तर संलग्न रहते हैं 
और अपने शिंहनांदते सम्पूर्ण राक्षसोंकी भयभीत कर रहे 
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tp है । 


ॐ नागपुरी भाषामं रीहनुमान-सम्बन्धी छोक-गीत + 


४८१ 


सस्स्स््स्््स्स्स्स्स्व््स्क्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्क्स्क्क्क्व्स्व्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्प्क्क्प्क्क्क्स्स्स्व्स्प्म्क्क्म्क्क्स्क्क््स्स्स 


हं | ऐसे पवनकुमार हनुमानजीका भजन करना चाहिये । यह 
भावाथ इस इलोकका हे-- 


उच्चत्फोव्यफ्रेसंफाशं जरात्प्रक्षोभकारकम्‌ । 
श्रीरामाङ्रिध्याननिष्ठ सुग्रीवम्रसुखाचितस्‌। 


वित्रासयन्तं नादेन राक्षसान्‌ मारुतिं भजेत्‌ ॥ 
परम तेजस्वी, बाल-ब्रह्मचारी, प्रसन्नचित्त वीरवर हनुमान- 
का आराधना अति फलदायक होती हे | श्रीरामकी आराधनाके 
साथ श्रीहनुमानकी आराधना भी सवत्र की जाती है; क्योंकि 
धारणा हें कि श्रीहनुमानकी आराधनासे श्रीराम प्रसन्न होते 
और मोक्षकी प्राप्ति होती है । श्रीरामभक्त हनुमानकी 
उपासना सकल कष्ट-निवारणके लिये अचूक मिद्ध मन्त्र बतायी 


गयी हें। छोकधारणामे भी गोतांके माध्यमसे यह वात व्यक्त 
की गयी है | 


श्रीहनुमान श्रीरामभक्त हैं ' अतएव छोटानागपुरका 
आदिवासी-समाज भी श्रीहनुमानकी सात्त्विक पूजा करता 
है । वे बजरंगवलीकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं 
और चैत्र मासकी शुक्ल नवमी तिथिको महावीरी झंडेके 
जुलूसमे भाग लेते हें | कुछ लोग इसे बाह्य प्रभाव 
भी कहते हैं, किंतु यदि वैसा हो भी तो भी हनुमानकी 
अचनाका सम्वन्ध इनके समाजमें अति प्राचीनकाले चला 
आ रहा है | इस आधारपर “यह कहा जा सकता“. कि 
श्रीहनुमान भी आदिकसिय्रोंक -इश्टदेव हैं। \ 


i १ ~ 
नागपुरी भाषामें श्रीहनुमान-सम्बन्धी लोकगीत . , । | 
( रचयिता--कविवर पोराणिक श्रीगोरीन-दनजी शर्मा ) LY च र 
नागपुरी भाषामे भी श्रीहनुमानजीकी स्तुति आदिसे अंगद जीवने गे (की भजमन -अंजनी-वन्दुनेरभ प, 
सम्वन्धित रचनाएं लोक-गीतोंके रूपमें प्राप्य हैं, जिनमें इन्हें रिधि-सिधि दाता सियावर दियो शिग्र 


बुद्धि-विद्याके आगार एवं दातार, रोग-शोक-नाशक, भव- 
हरण, महावीर आदि शब्दोसे सम्बोधित किया गया है। 
झूसर और फगुआमे मी इनके गीत मिले हैं, जो शब्द-सौन्दर्य 
एवं भाव-लालित्यसे परि्ठुत हैं | यहाँ कुछ नमूने प्रस्तुत किये 
जा रहे हैं-- 
झूमर-- 
जय जय हनुमान, अतुलित बलवान, जयति अंजनि-लाल । 
जय महावीरे गे साजेन, भज सदा मगने अमरे ॥ भ्रु० ॥ 
जय पवननन्दन श्रीराम-दान्रु-शमन,कचन बरन देव गुन के। 
सागरे गे साजेन, भज सदा मगने अमरे ॥ १ ॥ 
केस कुंचित,भाला तिलक सोह बिसाळ, कुंडल कान, जनेव- 
माला कण्ठ धरे गे साजेन, भजु सदा मगने अमरे ॥ २ ॥ 
जय गदा धजा धार, विद्या-ुद्धिके आयार, जय केसरी 
कुमार, मंगळ मन्दिर रे गे साजेन,भजु सद। मगने अमरे॥३॥ 
भागत प्रेत-भूत,सुमिरने रामदूत,दुःख-दंद रोग शोक नासे । 
फपिवरे गे साजेन, भजु सदा मगने अमरे॥ ४ ॥ 
गोरी शंकर तात, राम प्रेमे हरखात, उरे सिया रघुवीर-- 
धारे निरन्तरे गे साजेन, भजु सदा मगने' अमरे ॥ ५ ॥ 
जोड़ा-- 
बुधि विद्या के दातार, बल गुनके आगार, भव सरूज हर | 
नीळकंठ के सुचने गे साजेन, भजु मन अंजनी-नन्दने ॥भ्रु०॥ | 
भये सुकण्ड सहाय, श्रीजानकी सुधि लाय, हरिप्रेम सरसाय। 


सळ नेहाल सगने गे साजेन, भजु मन अजनी नन्दने ॥ २ ॥ 

दरण पवत लाय, सजीचन हित जाय, लखन लेल जियाय । 

केसरी के घने गे साजेन, भजु मन अंजनी-नन्द्ने ॥ ३ ॥ 

दृशसुख नागपास, अहिरावन कुहास, एहि ते उबाररे बीर । 

राम लछुमनने गे साजेन, भजु मन अंजनी-नन्दने ॥ ४ ॥ 

हिय बसु रघुनाथ, सदा सिय-बन्धु साथ, हरू दास दुःख । 

आसरे गोरी नन्दने गे साजैन, सञ्च मन अंजनी-नन्दने॥ ५॥ 

फगुआ-- 

नौमि सदा पद अंजनी-छालके,नो मि सदा पद अंजनि-लाल॥ध्र०। 

जे गुन आगर, ग्यान के सागर, 

राम सियाघर, जे हिया अन्तर 

जे बलधाम अमंगळ कालके, नौमि सदा पद अंजनी-लाळा। १॥ 

दुख के नासत, सुख सरसावत, 

नाम जे प्रेत-पिशाच भगावत, 

निधि सिद्धि दायक,संतन पालके,नो मि सदा पद अंजनी-छाल॥ २ 

केसरी नन्‍्दन,शंकर के धन, 

रास सिया प्रिय,से चिर जीवन, 

अमित पराक्रम तेज दयालके,नोमि सदा पद अंजनी-छाल॥ ३॥ 

पाप निवारि के ताप नसावत, . 

दारिद भंजि के संकर टारत, 

छेदहु नाथ गोरी भव जार के,नोमि सदा पद अंजनी-लाळ॥४॥ 
प्रेपक-.भ्रीराधागोविन्द जी 
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क रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 
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आधुनिक काव्यमें हनुमानजीका स्वरूप 


( लेखक---डॉ० श्रीपरमलालजी युप्त। एम्‌०५०१ पी-एच्‌० डी० ) 


आधुनिक युग विज्ञानका युग है ! इसमें अप्राकत और ह 


अस्वाभाविक बातोपर विश्वास नहीं किया जाता | साथ ही 
प्रत्येक पहळूको तार्किक दृष्टिसे परखा जाता है । इसलिये 
आधुनिक श्रीराम-काव्यमें चरित्रकी अप्राकृतताकों हटा _दिया 
गया है ओर पात्रांको स्वाभाविक मानवीय रूपमें रखा गया 
है । वानरोंमें हनुमान, सुग्रीव, : अङ्गद आदिके चरित्रमें 
देवताओंका अवतार अथवा बंदरकी आकृतिको स्वाभाविक 
नहीं माना गया । उनको मानवरूपमें ही स्वीकार किया 
गया, भले ही प्रदृत्तियामे वे बंदर हां । ( साकेत, पृष्ठ 
४२७ ) इनुमानजीके असम्भावित कृत्योमें; अध्यात्म-शक्ति 
ओर योगका आधार रखा गया | ( राम-राज्य, पृष्ठ ७९ ) 
हनुमानजीके चारित्रिक निर्माणमें कवियोंके मानवतावादी 
जीवन-दर्शनने भी पर्याप्त प्रभाव डाला है | श्रीराम पीड़ित 
मानवताका उद्धार करनेवाले नेता हैं | हनुमानजी भीरामको 
मानवीय कल्याणके कारयामि अपना सहयोग देते हैं | 
हनुमानजीके चरित्रमें दो प्रमुख गुण हैं--- १-श्रीराम- 
भक्ति और २-वीरता | इनुमानजीकी वीरता उनके द्वारा समुद्र- 
लङ्गन, ळंकामें अनेक वीरोंका नाश और छंका-दहन, 
सीता-खोज, श्रीराम-रावण-युद्ध, छक्ष्मण-शक्ति आदि प्रसज्ञोंमें 
व्यक्त हुई है। यह वीरता विवेकसम्मत भी है। लंकार्मे 
प्रविष्ठ होकर सीताका पता लगाना बिना विवेकके सम्भव 
नहीं था | यह सत्य है कि हनुमानजी-जैसे सहायकको पाकर 
भी सुग्रीव असहाय थे; क्योंकि इनुमानजीको खयं अपनी 
शक्तियोंका ज्ञान नहीं रहता था । वे बुद्धि-विद्या-शील-बल- 
सम्पन्न. होनेपर भी अपनेको नगण्य समझनेवाले, राज्य- 
निरपेक्ष और अध्यात्म-साधक थे । श्रीराम कहते हैं- 


सब कुछ होकर कुछ न समझते अपने को, तुम इतने सादे, 
योजकत्व यदि मिले तुम्हारा, स्वगं राज्य वह भूपर छा दे । 


तुम्हें प्रेरणा मेरी मिळ ळे, मुझे शक्ति मिल जाय तुम्हारी, 


तो फिर कितनी सुखी न होगी उत्तर दक्षिण भूमि हमारी ॥ 
( राम-राज्य, डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र, पृष्ठ ८८ ) 
वाल्मीकिरामायणमें कपिराज सुग्रीव हनुमानजीके गुणोंका 

इस प्रकार वर्णन करते हे-- 


त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः । 


देशकालाजुबृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित'॥ 
( ४ । ४४ । ७) 


“हनुमान ! ठ॒ुमनीति-शास््रके पण्डित हो | एकमात्र तुर्म्ही- 
में बळ, बुद्धि, पराक्रम, देश-कालका अनुसरण तथा नीतिपूण 
बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं |! 


श्रीराम हनुमानजीकी शक्तियोंको प्रेरित करके विश्वरकल्याण- 
के ल्यि नियोजित करते हैं । अध्यात्म ( हनुमान ) और 
भौतिकता ( रावण )--इन दो शक्तियोंमें संघष होता हे । 
दोनों एक-दूसरेसे कम नहीं-- 
दोनों विकट महा मानव थे) दोनोंमें थी शक्ति अमोघ । 


किंतु एक यदि सूतं पुण्य, तो अपर मूर्तिघारी था पाप ॥ 
( रामराज्य, पृष्ठ १०४ ) 


अन्तमें हनुमानजीकी सहायतासे श्रीरामकी विजय 
होती दै । 


इस प्रकार आधुनिक शभ्रीराम-काव्यमें हनुमानजीको 
भक्ति-काव्योंकी भाँति देवताका अवतार, पवन-पुत्र अथवा अन्य 
कोई अलौकिक पुरुष न मानकर उन्हें अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा आदि शक्तियोंसे युक्त एक मानव ही चित्रित 
किया गया है; जो अपनी अध्यात्म-साधनाके कारण 
साधारण मानवोसे कहीं ऊपर उठ चुके थे । वे महामानव 
थे और उनमें अपार शक्ति थी । यह शक्ति अध्यात्मकी 
शक्ति थी; जो भ्रीराम-भक्तिका बीज पड़नेसे प्रस्फुटित हुई | 
आधुनिक भरीराम-काव्यमें हनुमानजीकी श्रीराम-भक्ति भी 
विवेकसम्मत और गहरी है। वह एक तरहसे आध्यात्मिक 
उत्कषे और बिइव-कल्याणकी पर्याय है । अतः श्रीराम-भक्ति 
और वीरता--दोनो गुण अन्योन्याश्रित बन गये हे | 


आधुनिक कंवियोंने हनुमानजीका जो स्वरूप दिखाया हैः 
वह अत्यन्त दिव्य है, मानवीय गुणोंसे युक्त होनेपर भी 
वन्दनीय है और गोखामी तुल्सीदासकी उक्ति 'राम ते 
अधिक राम कर दासा? को सार्थक करता है | 


Er 
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उपासना-अचुष्ठानके सम्बन्धमेँ निवेदन 


( नित्यळीलाळीन परम अद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


मात जगत्‌ अनित्य, अपूर्ण और विनाशी है, 
अतएव दुःखालय है | अतः प्राकृतिक वस्तुओं और स्थितियों- 
में सुखकी खोज करना वास्तवमें मूर्खता ही है | यहाँ मनुष्य 
जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह स्थायी नहीं होता, अधूरा ही 
होता है और उसका वियोग अवश्यम्भावी है | यहाँ बास्तविक 
सुख उसीको मिलता है, जो सारे जगत्को भगवानसें 
और भगवानको जगतूमें भरा देखता है । वही नित्य 


और पूर्ण परमानन्दसवरूप भगवानको देखता हुआ आनन्द- ` 


मय वना रहता है। 

भगवानके श्रीमुखके वचन हैं--- 

यो मां पझ्यति सवंत्र सवे च मयि पश्यति । 

तस्याहं न अ्रणश्यामि स च मे न प्रणञ्यति॥ 

(गीता ६ । ३०) 

“जो संत्र मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता 
है, में उससे कमी अलग नहीं होता और वह मुझसे कमी 
अलग नहीं होता |? 

फिर यहाँ जो कुछ भी हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि 
भोगरूपमें प्राप्त होते हैं, वे सब्र प्रारब्धके ही फल हैं । 


परंतु कुछ ऐसे “प्रबल कम? भी होते है--जेसे सकाम 
भगवदाराधन या देवाराधन, किसी कारणवश शाप या 
वरदान--जो तत्काल 'प्रारब्ध? बनकर फलदानोन्सुख 
प्रार्धके फलको रोककर बीचमें अपना फल भुगता देते हैं । 
जेसे किसीके प्रारब्धमें पत्रः्रा्िका योग नहीं है, 
पर विधिपूवक पुत्रेष्टि-यज्ञःका अनुष्ठान करनेपर नवीन 
प्रारब्ध-निर्मोणके द्वारा वह पुत्र प्रात कर सकता है । 
ऐसे बहुत-से उदाहरण प्राचीन ग्रन्थामें मिलते हैं । 
मृत्युंजय? आदिका सविधि अनुष्ठान करनेपर अल्पायु 
मनुष्य भी 'दीर्घ-जीवन? लाभ कर सकते हैं । मार्कण्डेयजीका 
भगवान्‌ शंकरकी उपासनाके फलस्वरूप अमरत्व प्राप्त करना 
प्रसिद्ध ही है । इसील्यि हमारे शाख्रोमे “सकाम उपासनाशका 
विस्तृत उल्लेख है | 


यद्यपि सकाम उपासना बुद्धिमानीका काम नहीं है; 
क्योंकि उसके द्वारा प्रास होनेवाला फल अनित्य; अपूण और 
दुःखप्रद ही होता है; तथापि सात्तिक सकाम उपासनासे 


भी उसके स्वरूपानुसार न्यूनाधिक रूपमें अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है, जिसका फल अन्तम निष्कामताकी प्राप्ति होता है । 
यह भी सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मङ्गलमयी सवंज्ञता 
और इच्छासे हमारे लिये जो कुछ भी फल-विधान करते हैं, 
चाहे वह हमारी सीमित एबं अदूरदशिनी बुद्धिके कारण हमें 
अशुभ या दुःखप्रद ही जान पडे, परंतु वास्तवमें वह परम शुभ 
ओर मङ्गलकारी ही होता है | इसल्यि भगवानपर और 
उनकी मङ्गलमयतापर विश्वास करनेवाले भक्त यही चाहते 
हैं कि उनकी धमङ्गलमयी इच्छा ही सदा सर्वत्र अपना 
काम करती रहे। हमारी कोई भी इच्छा उस मङ्गलमयी 
इच्छाम कभी बाधक हो ही नहीं | तथापि जो लोग भोग- 
कामना और भोग-वासनाको छोड़ नहीं सकते ओर कामना 
एबं आसक्तिसे अभिभूत होकर «अन्याय और असत्‌ मारग” 
का अवलम्वन करके भोग-सुखकी आशा रखते हैं; उनके लिये 
तो भगवदाराधन और देवाराधन अवश्य ही सेवन करनेयोग्य 
है । इसमें लाम-ही-लाभ दै | यदि शरद्धा और विधिका निर्वाह 
ूर्णरूपसे हो जाय तो “नवीन प्रारब्ध’का निर्माण होकर मनोरथ- 
की पूर्ति हो जाती है। कदाचित्‌ प्रतिबन्धकरूप प्रारब्धके अत्यन्त 
प्रबल होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकमंका 
अनुष्ठान तो बनता ही है | इसके विपरीत सांसारिक साप्तन 
चाहे जितने भी किये जाये, उनके द्वारा प्रारब्धका फल बदल 
नहीं सकता | अतएव वे वेध होनेपर भी व्यर्थ हो जाते हैं । 
आजकल तो सारा.जगत्‌ ही विंवेकभ्रष्ट होकर भोग-सुख- 
की आशझा-आकाङ्कामें उन्मत्त हो रहा है; वह किसी भी 
पापसे बचना नहीं चाहता । अथश ओर 'अधिकारकी 
अदम्य लाळसासे उन्मत्त होकर वह अनाचार) दुराचार, 
भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार ओर असदाचार 
आदिके द्वारा सफल्ता प्राप्त करनेकी भ्रान्त चेष्टा कर रहा 
है। इसका फल तो निश्चय ही सब प्रकारसे अधःपात? 
और दुःख? ही होगा | आजका मनुष्य दूसरे जीवोके दुःख- 
सुखको भूल गया हवै, वह केवळ अपने ही सुखकी लाल्सामें 
उन्मत्त है । इसील्यि जगतूर्मे नये-नये 'भोगवादः उत्पन्न 
होकर नये-नये द्वेष-कल्हकी अवाञ्छनीय सृष्टि कर रहे हैं 
और इसीलिये मनुष्य नये-नये पार्पोका आयोजन करनेमे 
“प्रगति? मान रहे हैं | भारतवर्ष भी इस 'पापकी ऑधीःमें 
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फैंस रहा है । इसीसे आज देशमें अनेक प्रकारके वाद, दळ 
वंदियाँ; परस्पर एक-दूसरेको मिटाने और दुःख पहुँचानेकी 
चेष्टा, जीव-हिंसाके नयेनये कारखाने ओर वेज्ञानिक हत्यालय 
आदिके निर्माणके प्रयत्न बढ़ते जा रहे हैं | खाद्य पदार्थोंके 
लिये भी मांसाहारी देशोंकी देखा-देखी मांत-निर्मित पदार्थोंका 
प्रचार-प्रसार किया जा रहा है | सत्य; ईमानदारी, चारित्रिक 
पवित्रता आदि तो आज मानो कहनेकी वस्तु बनते जा रहे 
हैं| दस्म, दपं ओर अभिमान बेहद बढ़ते चलेजा रहे हैं | यही 
स्थिति चलती रही तो पता नहीं हमारा पतन कहाँ जाकर 
रुकेगा | इस अवस्थामे भोग-सुखके साधनके रूपमें ही यदि 


इम अन्याय एवं असतू-मार्गका सर्वथा परित्याग करके ' 


भगवदाराधन और देवाराधनमें प्रवृत्त हों तो पतनसे बचनेकी 

जीवनर्मे सफलता प्राप्त करनेकी निश्चित आशा की 
जा सकती है | 

नह .) £ 

किसी दूसरेके अनिष्टकी इच्छसे कोई मी अनुष्ठान 
कभी नहीं करना-कराना चाहिये, इससे परिणाममें बहुत बड़ी 
हानि होती है | अमुक कार्य सफल हो जानेपर अमुक 
देवताके ल्थि अमुक कार्य किया जायगा, या उसको अमुक 
वस्तु भट चढ़ायी जायगी अथवा अमुक देवस्थानकी 
यात्रा की जायगी- इस प्रकार मनोती मानना अत्यन्त निम्न 
श्रेणीकी आराधना है| उचित तो यह है कि पहले सेवा 
करके तव फल माँगना या स्वीकार करना नाहिये । “देवता 


मरकराघीस, रामनाम वसे रग-रग, 
केसरीके नन्द वाहूबलको निधान जान, 


कृपाके निधान हनुमान ! सुनो महरबान, 
र; दीनोके जीवन-प्रान, दूसरो न देख्यो 
भगतोंकी राखो शान, हृदय प्रकाशो 


a 


EEE 


TT Soe 


Te nr 


खयं विराजमान, सकर गुणोंकी लान, : 
| 


“2 TTT Se सा नाकाम ना रकम कक nnn RIN कक कक कड 


हमारा अमुक काम कर देंगे, तब हम उनकी सेवा-पूजा 
करेंगेः--यह बृत्ति अत्यन्त नीची है । इसमें देवतापर पूर्ण 
विश्वासका अभाव है । यद्यपि इसमें भी प्रयास होता है, 
अतः देवता अपने स्वभाववश प्रायः अप्रसन्न नहीं होते, 
तथापि है तो यह अविश्वासपूर्ण “व्यापार? ही । सच्ची बात तो 
यह है कि देवाराधन निष्काम भाव एवं प्रेमसे होना 
चाहिये | सेवा करके बदलेमें कुछ भी लेना सेवा नहीं, 
अपितु वह एक प्रकारका व्यापार हो जाता है | 
प्रहादने भगवान्‌ शर्सिहसे कहा था---'जो सेवा करके 
बढलेमें कुछ ले लेता है, वह सेवक नहीं; अपितु लेन-देन 
करनेवाला व्यापारी है--'नस खृत्यः स चे वणिव्ह । 
( श्रीमङ्भा० ७। १० । ४) पर जो सेवाके पहले ही फल चाहते 
हैं, वे तो कुशल व्यापारी भी नहीं, उन्हें तो निम्नश्रेणीका 
स्वार्थी ही कहना चाहिये | 


अन्तमें यह नम्र निवेदन है कि मानव-जीवनका लक्ष्य 
“भगवत्प्रातिः ही हें। अन्य जितनी भी लोक-परलोककी 
वस्तुएँ या स्थितियँ हैं, वे सभी अनित्य तथा परिणाम-दुःखद 
हैं | अतएव सकाम कमेंमें प्रव्रत्त न होकर निष्काम कम) 
तत्त्वविंचार, भगवत्सेवा, भगवत्मेम आदि पारमार्थिक 
साधनोंमें ही लगना चाहिये, उसीमें जीवनकी सार्थकता है । 
पर जो सकामभावका त्याग नहीं कर सकते, उनकी 
विविध कामनाओंकी पूर्तिके लिये सकाम उपासनाका 
विधान है| सकामभाववाले छोग उन देवी साधनोंका 
सेवन करके लाभ उठा सकते हैं । 


श्रीहनुमानजीसे भक्तिभावकी याचना 


| ( रचयिता-श्रीजेठमलजी व्यास “मास्टर? ) 

सँगाती ( र 
दीनांके सँगाती सदा, चीर हनुमान जति, 
भयो ना हतास बजरंगकी सरण पाय; 


भक्तोंकी पुकार रूख, आतुर ते धावे है । 


४ 
अभय बनाय राम-रंगमे रँगाचे है। $ 


रामसे सनेहःसरण रामकी संभाचे है! 
काटे फन्त्व- इन्द्र नाम लेत ही विळाचे है ॥ 


२ 

कहूँ मै सुजान ध्यान मेरी ओर दीजिये । 

आन, सकर महान जान, मेरी सुध लीजिये । इ 
गाऊ शुण-गान राम-रंग रँग दीजिये। ह 

जेहट' कहे हचुमान ! भक्ति-भाव दीजिये ॥ रष) 
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उप्‌ 


श्रीहनुमानजीकी उपासना कब करनी चाहिये ! 


( लेखक--स्व० पं० श्रोजयरामद[सजी धीन? रामायणी ) 


शङ्खा-सरवंसाधारण और अधिकतर मद्दात्माओंके 
मुखारविन्दसे सुननेमें आता है कि “सबा पहर दिन चढ़ 
जानेके पहले श्रीहनुमानजीका नाम-जप तथा हनुमानचालीसाका 
पाठ नहीं करना चाहिये |? क्या यह बात यथार्थ है ! 

समाधान-आजतक इस दासको न तो किसी ग्रन्थमें 
ऐता कहीं प्रमाण ही मिला है, न अभीतक किसी महात्माके ही 
मुखारविन्दसे सुननेको मिला है कि उपासकको किसी 
उपास्यदेवके स्तोत्तोंका पाठ या उसके नामका जप आदि 
प्रात:काळ सवा पहरतक न करके उसके बाद करना चांहिये। 
अपितु प्रत्येक स्थळ्पर इसी बातका प्रमाण मिलता है कि सदा 
और निरन्तर तैलधारावत्‌ अजस, अखण्ड भजन-स्मरण करना 
चाहिये । यथा 


'रसना निसि बासर राम ररौ !? 
“सदा राम जपु राम जपु ।? 
'जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु ।? 
“तुलसी तू मेरे कहे रट रास नाम दिन राति ।? 
( विनय-पत्रिका ) 
इसी प्रकार श्रीहनुमानजीके सम्बन्धर्म भी सदा-सर्वदा 
भजन करनेका ही प्रमाण मिळता है । यथा-- 


( कवित्तरामायण ) 


मकंटाधीस खगराज बिक्रम महादेव सुद मंगळालय कपाली । 


x x > 
सिद्ध सुर बृंद जोगींद्र सेवित सदा, दास तुलसी प्रनत भय तमारी। 
` ( विनय० पद २६ ) 
पुन:--- 
मंगलागार संसारभारापहर बानराकारबिग्नह पुरारी | 
x x x 3 
राम संभ्राज सोभा सहित सबंदा, तुलसि मानस रामपुर बिहारी। 
( विनय० पद्‌ २७ ) 


कदाचित्‌ किसीको श्रीहनुमानजीके इस वचनका ध्यान 
आ गया हो-- ; 


प्रात छेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥ 


--परंदु इसका भावार्थ लेना चाहिये। यहाँ 'हमारा?-शब्दका 
सम्बन्ध ऊपरकी चौपाईके “कपिकुलश अर्थात्‌ वानर-योनिसे 


है, न कि अपने शरीर ( श्रीहदनुमानःविग्रह )से । वहाँ 
आप कहते है-- 


कहहु कवन में परम कुलीना । कपि चंचळ सबहीं बिधि हीना॥ 


अर्थोत्‌ (विभीषणजी | आप अपनेको राक्षसकुलका मानकर 
भय मत करें । बताइये, में ही कोन-से बडे श्रेष्ठ कुलका हूँ । 
वानर-योनि तो चञ्चल और पशु होनेसे सभी प्रकारसे हीन 
है । हमारे कुल ( वानर )का अगर कोई प्रातःकाल नाम ले 
ले तो उस दिन उसे आहारका ही योग नहीं लगता--- 

अस मैं अधम सखा सुनु मोडू पर रघुबीर । 

कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ 


ऐसे अधम कुलका मैं हूँ, किंतु सखा ! सुनिये, 
मुझपर भी श्रीरामजीने कृपा की है |? इस विरद्को स्मरण कर 
कहते-कहते श्रीहनुमानजीके नेत्रम आँसू भर आये | अतः 
“हमारा”-शब्द्का भाव यह है कि कुल तो हमारा ऐसा नीच है 
कि 'वानर?-शब्दका ही सबेरै मुँहसे निकलना अच्छा नहीं माना 
जाता, परंतु उसी योनिमें उन्न मैं जत्र प्रभुका कृपापात्र 
बना लिया गया; तत्र तो-- 


राम कीन्ह आपन जब ही ते । भयड झुचन भूषन तबही तें ॥ 


मेरे हनुमान, महावीर, बजरंगी, पवनकुमार आदि नाम 
ग्रातःस्मरणीय हो गये | इसका प्रमाण इस प्रकार है-- 
असुभ होइ जिम्हके सुमिरन ते बानर रीछ बिक्रारी । 
बेद बिदित पावन किए ते सब महिसा नाथ तिहारी ॥ 
( विनय० पद्‌ ११६ ) 
अतएव श्रीरामायणजीके उपयुक्त पदोसे श्रीहनुमानजीका 
नाम प्रातःकाल जपनेका निषेध कदापि सिद्ध नहीं होता, उसका 
तात्पर्यं प्वानरः-शब्दसे ही है, जो कुल्की न्यूनताका द्योतक 
है, स्वयं श्रीहनुमानजीकी न्यूनताका नहीं । कहीं-कहीं लोग 
ऐसा तक करते हैं कि श्रीहनुमानजी रातमें जगनेके कारण 
सबेरे सोते रहते हैं अथवा सबेरे भीरामजीकी मुख्य सेवामें 
रहते हैं, इसलिये सवा पहर बजित है, सो न तो इसका कोई 
प्रमाण अभीतक इस दीनको मिला है और न यह बात उचित 
ही मालूम होती कि योगिराज, ज्ञानियोमै अग्रगण्य 
श्रीहनुमानजी पहरभर दिन चढ्नेतक सोते रहते हैं, अथवा 
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उनका अमित दिव्य विग्रह और अमोघशक्ति वपु एक रूपसे 

सरकारी सेवामें तत्पर रहते हुए दूसरे अनेक रूपासे 

अपने भक्तोकी सेवा स्वीकार करनेमें असमर्थ रहता है । जहाँ 

प्रेमपूर्वक ्रीरामनामका जप और श्रीरामायणजीका पाठ होता 
है, वहाँ तो श्रीमारुतिजी सदा विद्यमान रहते हैं-चाहे वह प्रातः” 
काल हो या और कोई काळ हो । फिर इस झगड़ेमें पड़कर 
तो श्रीहनुमानजीके आराम-विश्रामके लिये सवा पहर भगवनद्वजन 


& रञ्ुपतिग्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


RR भ 


मी छोड़ना पड़ेगा जिसका छूटना ही उनको दष्टिमे 
विपत्तिजनक है-- कै 
कह हनुमान बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 

अतएव इस दीनके तुच्छ विचारसे तो सवा पहर कया, 
एक क्षण मी माग्यवानोंको श्रीहनुमत्‌-नाम-भजन और पाठादिसे 
विमुख नहीं रहना चाहिये। प्रातःकाळका समय तो भजनके ल्यि 
है ही । शरीमारुतिजी सदा और सब कालमें वन्दनीय हैं । 


श्रीहनुमानजीवगे उपासना 


( ळेखक--ख० पं० श्रीहनूमानूजी शमा ) 


१--पुराणासे ज्ञात होता है कि हनुमानजी 
पवनके पुत्र और रुद्रके अवतार हैं। देवी, दानवी और 
` मानवी सुष्टिमिं इनका मान और महत्त्व सर्वोच्च है। जिस 
समय इन्होंने जन्म ल्या, उसी समय ब्रह्मा-विष्णु-महेश-यम- 
वरुण-कुब्रेरअभि-वायु-इन्द्रादिने इन्हें अजर-अमर बना दिया 
था और अनेक प्रकारके वर भी दिये थे | 
२--जिस प्रकार ध्यान, धारणा और समाधिके 
प्रभावसे रुद्रादिका सर्वोधिक सम्मान है, उसी प्रकार हनुमान- 
जी अखण्ड ब्रह्मचयंके पालनसे अधिक पूजित ओर प्रसिद्ध 
हुए हैं और इसी कारण इनकी उपासना सवंत्र होती है । 


३--पुराणों और रामायणोंमें अनेक स्थानोपर इनके 
अद्भुत चरित्रोंका वणन आया हैं । धमंशास्त्रोमें इनकी सेवा- 
पूजा और स्तोत्रपाठादिका महान्‌ फल बतलाया गया है 
तथा आराधनाके ग्रन्थामें इनकी उपासनाके लोकोत्तर फल 
देनेवाले विधान हैं । 


४--उपासकलोग अपनी भावनाके अनुसार हनुमान- 
जीको वीर और दास--दोनों रूपॉमे मानते हैं और 
आपद्विप्नविनाशांथ वीररूपकी तथा सुखलामार्थ दासरूपकी 
आराधना करते हैं । शास्त्रांमे दोरनोके ध्यान और विधान 
हैं तथा वीरके लिये राजस और दासके लिये सात्त्विक 
उपचारोंका उल्लेख है | 


जी ५--चास्तवमें हनुमानजीने समुद्रके छाघने, सुरसा, 
लंकिनी और अश्षादिका क्षय करने, लंका जलाने, रावणादि- 
. का तिरस्कार करने और अपवत हुए श्रीराम-लक्ष्मणको पातालसे 
. लाने आदिमं सर्वोत्कृष्ट वीरत्व और स्वामीकी सेवा तथा भक्तोंकी 
. अमीष्ृसिद्धि आदिमें सर्वाधिक दासत्व दरसाया था । ऐसे 
सर्वोत्तम देवकी उपासना अवद्य ही हितकारिणी होती है । 


६--अनुष्ठान-प्रकाशादिमें इनुमानजीकी उपासनाके 
अद्भुत और अनुभूत अनेकों अनुष्ठान हैं, जिनसे वे शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं । इसके सिवा 'मन्त्रमहोदधिः, “मन्त्रमद्दाणव? 
और 'मन्त्रसंग्रह? आदिमें इनके प्रत्यक्ष होनेके उपाय भी हैं 
तथा 'हनुमदुपासना-कल्पद्रुम' तो इस विषयका सर्वोत्तम 
ग्रन्थ है ही | उपासकोंको चाहिये कि उनका अनुशीलन करे | 


७--हनुमानजीकी उपासनामें पूजा, जप, पाठ और ध्वजा- 
पताकादिका होना मुख्य है एवं भक्ति, श्रद्धा; समपंण तथा 
संल्मताका होना भी आवश्यक है । इन सबके विधान उपयुक्त 
ग्रन्थोंमें भलीभाँति लिखे हैं, अतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति 
आवश्यक नहीं | 


८-पूजा-पश्चोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार 
आदि उपचारोंका उपयोग कामनाके अनुसार किया जाता 
है । विशेषता यह है कि जो उपचार आरम्भमें हो, उसीको 
समातितक रखना चाहिये | अधिकांश उपासक शीघ्रतामें 
पञ्चोपचार, अवकाशमें षोडशोपचार, अनुपलब्धिमें मानसो- 
पचार और स्वार्थसिद्धिमें राजोपचारसे पूजा करते हैं; परंतु 
ऐसा करनेमें क्रममें व्यतिक्रम--विलोम होना सम्भव है | 


९--आराधनाके सभी म्रन्थामे षोडशोपचार पूजाका 
उल्लेख है | इसमें १ आवाहन; २ आसन, ३ पाद्य, ४ अध्य, 
५ आतमन, ६ खान, ७ वस्त्र ( यज्ञोपवीत ) ८ गन्ध) 
९ अक्षत, १० पुष्प, ११ धूपः १२ दीप) १३ नेवेद्य; 
१४ पुनराचमन, १५ ताम्बूल और १६ दक्षिणा-प्रदक्षिणा या 
नीराजन किया जाता है । पूजा-पद्धतिमे इन सबके विधान हैं” 
उन्हींके अनुसार पूजन करना चाहिये | 
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१०---ज्लानमें कूपादिका शुद्ध, ताजा और गन्धादि- 
युक्त जळ लिया जाय; पर्वात्सवादिमें दूध, दही, घी, मधु 
और चीनीके पञ्चामृतसे ज्ञान कराकर फिर शुद्धोदकसे रान 
कराया जाय | 'उद्दतंन'की जगह तिलके तेलमें मिले हुए 
सिन्दूरका सर्वाङ्गमें लेपन किया जाय | इससे हनुमानजी 
प्रसन्न होते हैं | कारण यह है कि लंकाःविजयके बाद जब 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवादिको पारितोषिक दिया था; उस 
समय सीताजीने इनुमानजीको एक बहुमूल्य मणियोंकी माला 
दी थी, किंतु उसमें श्रीराम-नाम न होनेसे वे उदासीन ही रहे | 
तब सीताजीने उन्हें अपने सीमन्तका *सिन्दूरश देकर कहा कि 
धयह मेरा मुख्य सोभाग्यचिह्न दै, इसको मैं घन-घाम और 
 रन्नादिसे भी अधिक प्रिय मानती हुँ; अतः तुम इसको सहृ 
स्वीकार करो |! तब हनुमानजीने सिन्दूरको अङ्गीकार कर 
छिया । इसी हेतुसे उपासकलोग हनुमानजीके अङ्गमें तैल- 
मिश्रित सिन्दूरका लेप करते हैं और मन्त्र-शा्रोके मतसे यह 
आकर्षक भी है | 


११--गन्धमें शुद्ध केसरके साथ धिसा हुआ मल्या- 
गिरिचन्दनका उपयोग करे या लालळचन्दनका | ुष्पँमे 
पुरुषवाची नामवाले लाळपीले, गम्भीर और दीर्घकाय पुष्प 
( यथा--कमळ, केवडा, इजारा ओर सूर्यामिमुख---सूर्यमुखी 
आदि ) अर्पण करे | यह विशेष है कि देवशयनी? 
( आषाढ़ शुक्छेकाद्शी )से धदेवप्रबोधिनी? ( कार्तिक 


शुक्लेकादशी ) तक ( १२१ दिनोंमें ) प्रतिदिन १०८ तुळसी- . 


पर्चोपर कदम्बकी कलम और अष्टगन्ध ( चन्दन, अगर, 
कपूर, तमाल, नेचवाळा, केसर, रक्तचन्दन और कूट )से 
“रामः नाम लिखकर उन्हें गन्धादिसे पूजितकर ३ हनुमते 
नमः--इस मन्त्रोच्चारणके साथ एक-एक पत्र हनुमानजीके 
मस्तकपर चढ़ाये | इस प्रयोगसे अनेक अनिष्ट दूर होते हैं । 


१२--नेवेद्य--ग्रातःपूजनमें गुड़, नारियलका गोळा 
और मोदक; मध्याहमें गुड़, घी और गेहूँकी रोटीका चूरमा 
या स्निग्ध रोट और रात्रिमें आम, अमरूद या केला आदि 
अर्पण करना चाहिये । चूरमा प्रतिदिन न हो सके तो मंगल- 
वारको अवश्य बनाये और उसी प्रसादका भोजन करके एक- 
भुक्त “भोमत्रत? करे | यदि मौन रहकर वाम करसे भोजन किया 
जाय तो यह ब्रत ऋणमोचनमे अधिक उपयोगी होता है । 


१३--नीराजन-घीमें भीगी हुई एक या पाँच 
बत्तियोंसे करना चाहिये और पर्ोत्सव या महापूजामें ५, 
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११, ५० या १०८ वत्तिर्यासे करना चाहिये । उस अवसरपर 
शङ्क, रणसिंगा, विजयघंट और नगारा आदिकी ध्वनि 
दो तो और भी अच्छा है । प्रायः समी देव-मन्दिरोंमें 
“चरणामृत?-वितरण किया जाता है। सम्मवतः रुद्रावतार 
दोनेसे हनुमानजीके चरणामृतका प्रचार कम है; परंतु उपासकः 
के लिये उपास्यक्रा चरणोदक त्याज्य 'नहीं माना जाता। 
१४--पूजनके पश्चात्‌ उपास्यदेवका जप किया जाता 
है। उसके तीन प्रकार हैं--वाचिक) उपांझ और मानसिक | | 
इनमें जिसका उच्चारण दूसरेको सुनायी दे, वह “वाचिकः, 
जिसमें जीम और होंठ हिळते रहें, किंतु उच्चारण सुनायी न 
दे, वह “उपांझुः और होंठ बंद रहें, जीम चिपकी रहे और 
जप मनमें होता रहे, वह “मानस? है । इनमें मानस जपके 
साथ आराध्यदेवके खरूपका ध्यान करना आवश्यक है | 
१५--त्रिकालदर्शों तत्वज्ञ महर्षियोंने आराध्यदेवोंके 
विज्ञानमय ध्यान नियत किये हैं । उनके स्वरूपको हृदयंगम 
करना चाहिये । इनुमानजीके अनेक ध्यान हें । कारण यह 
दै कि ये अजर-अमर हैं, ब्रह्मस्वरूप माने गये हैं, रुद्रावतार 
हैं, इन्होंने अनेकों बड़े-बढ़े काम किये हैं, समय-समयपर 
इनके अनेक स्वरूप हुए हैं। परंतु सकाम उपासनामे 
कामनाके अनुकूल स्वरूपका तथा निष्काम उपासनामें 
व्यापक स्वरूपका ध्यान करना चाहिये | 
१६--उद्यन्मातेण्डकोटिप्रकटरुचियुत॑ चारवीरासनस्थं 
सोञ्जीयज्ञोपचीतास्णरुचिरश्चिखाशोभिवं कुण्डलाङ्कम्‌॥ 
भक्तानामिष्टद्‌ं तं प्रणतसुनिजनं चेदुनादप्रमोदं 
ध्यायेद्देवं विधेयं प्ळ्वगकुलपति गोष्पदीसूतवारधिम्‌ ॥ 
उद्य होते हुए करोड़ों सूर्य-जेसे तेजस्वी, मनोरम 
बीरासनसे स्थित, भूँजकी मेखला तथा यज्ञोपवीत घारण 
करनेवाले, लाळवर्णकी सुन्दर शिखावाले, कुण्डलोसे शोभित) 
भक्तोंको अभीष्ट फल देनेवाले, युनियोंद्वारा वन्दित, वेदनादसे 
प्रहर्षित, वानरकुळके स्वामी और समुद्रको गोपद्के समान 
लॉव जानेवारे देवतारूप आहनुमानजीका ध्यान सर्वानुकूळ 
प्रतीत होता है | 
१७--दूसरा प्रकार यह है कि जहाँकहीं, जिस 
मूतिके देखनेसे चित्त आकर्षित हो, उसे अनेक बार देखकर 
ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिये कि नेत्र बंद करनेपर भी 
वह स्वरूप यथावत्‌ दीखता रहे । इस प्रकार बाह्य मूर्तियोंको 
हृदयंगम करके जप करते समय अन्तर्दर्शन करते 
रहना चाहिये ओर जपकी संख्या मनियोंकी माळा या 
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अँगुल्यिंकी करमालाके बदले वर्णभालात्मक मानसिक 
माछसे करनी चाहिये । इस क्रियासे हाथसे फिरनेवाळी 
माळा, मुँहसे दोनेवाले जप और अन्तस्तल्मे रहनेवाला 
सन- सभी इधर-उधर भटकनेके बदले संयमित रहेंगे । 
१८--इस प्रकार जप; ध्यान ओर संख्या--इस 
तमानसकी जिवेणी/म उपस्थित होकर साधन करनेसे तामस; 
राजस और सात्तिक-समी साधनाएँ शीघ्र सफल होती हैं 
और यदि इस प्रकारका जप निष्काम किया जाय तो फिर 
अकेले हनुमानजी ही नहीं? अपितु वे और उनके स्वामी-दोनों 
प्रत्यक्ष होकर उपासकके समीप बैठे रहें ओर उससे 
बात करनेकी बाट देखते रहें । 
१९--मनको एकाग्र करना मनुष्यके लिये असाध्य 
नहीं है । अम्याससे दूसरे काम करते हुए भी मनको हम 
अपने लक्ष्यपर आरुढ़ रख सकते हैं | जेसे-१-अधिकांश 
अश्वारोही सेनासमूहके एकाधिक आक्रमणोंसे आक्रान्त 
होकर भी वृक्ष्शाखामे अटके हुए साथीको हठात्‌ निकाल 
ले जाते हैं | २-पचास फुट ऊँचे बाँसके सिरेपर निराधार 
सीधे सोये हुए नट-बालक अपने सिरपर रखे हुए पाँच 
बर्तनोंकी गिरने नहीं देते । ३-अनुभवी न्यायाधीश 
कई अभियोगोक्री अलग-अछग अपील एक वारमें सुनते हुए 
भी अपना आज्ञापत्र निर्दोष लिख देते हैं | ४-भारतमातंण्ड 
पण्डित गहूलालजी विभिन्न भाषाओंमें पूछे हुए अनेक 
प्रश्‍नांका यथायोग्य उत्तर एक ही बारमें दे देते थे और 
५--सिरपर नी चे-ऊपर रखे हुए जळपूण दो घड़े तथा बगलमे 
भी एक घड़ा और डोरी लिये मुँहसे वातोछाप तो अनेक 
ग्रामीण ख््रियाँतक करती हैँ | अतएव अभ्यास होनेपर 
जिस प्रकार ये सब काम होते हें) उसी प्रकार उपासकोंका 
मन भी एकाग्र हो सकता है । 
२०-इष्टदेवको प्रसन्न करनेके लिये तदनुकूल 
आचरणोंकी भी आवश्यकता होती दै । हनुमानजी 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रोंसे प्रसन्न होते हैँ । अतएव वाल्मीकि- 
रामायण) तुलसीकृत रामायण, मूळरामायण ओर सुन्द्रकाण्ड 
आदिके सादे, साथ या सम्पुटसहित पाठ करने चाहिये | 
इनके अतिरिक्त कथा-वातो; पुराण-पाठ या श्रीरामलीलाका 
अभिनय आदि जो भी अनुकूल हों, करने चाहिये । 


२१--प्रयोगादिके प्रारम्ममें 'प्राइजुख उदङ्सुखो 
वा उपवियः्के अनुसार पूर्वाभिमुख होनेमें कई जगह 
स्थानविशेषके कारण असुविधा हो जाती है | ऐसी स्थितिमे 
“पुज्यपूजकयोमंध्ये पूर्वाशां चिन्तयेत्‌ सुधी: |? ( पूजकको ऐसी 
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भावना कर लेनी चाहिये कि उसके आराध्यदेव पूर्व दिशामें 
ही खित हैं ) के अनुसार पूज्य ( गो-शुरु-द्िज-देवादि ) के 
सम्मुख बैंठना चाहिये और 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌?-देवके 
समान होकर देवताका यजन करना चाहिये । अथोत्‌ 
त्रिनयन, चतुसुँज, घण्युखादिके अर्चनमें अपनेमे तत्तुल्य विधान 
( न्यास, मुद्रा और उपचारादि ) करने चाहिये । साथ 
ही “यथा देहे तथा देवे'-जिस प्रकार पूजा आदिमें अपने 
शरीसमें गन्धादि लेपन या अरज्गन्यासादि करते हूँ, उसी 
प्रकार देवताके भी होने चाहिये। “वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌? 
धर्माचरणादिमें वित्त ( या सामथ्यं )की शठता नहीं करनी 
चाहिये । अर्थात्‌ धन; मन और समय जितना लगाया जा 
सके) उसमें संकोच नहीं होना चाहिये । 

अन्तमें सम्पुटित पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर देना 
प्रसङ्गके अनुकूल प्रतीत होता है-- 

( १ ) उपर्युक्त रामायणादिमें किसी भी इलोकके 'रां 
रामाय नमःका सम्पुट छगानेसे हनुमानजी प्रसन्न होते हैं । 

(२ ) 'ॐ हनुमते नमःसे कार्य-सिद्धि होती दे । 

( ३ ) अज्ञनागर्भसम्भूत कपीन्द्रसचिवोत्तम । 

रामम्रिय नमस्तुभ्यं हनूमन्‌ रक्ष सव॑दा ॥ 

"है अञ्ञनाके गर्भसे उत्पन्न हुए सुग्रीवके श्रेष्ठ मन्त्री, 
श्रीरामके प्यारे हनुमान ! आपको प्रणाम हे । आप मेरी 
सदा रक्षा करें ।? 

--से रक्षा ओर अभीष्ट-लाभ होता है । 

( ४ ) मकंटेश महोत्साह सरवंशोकविनाशन । 

शत्रून्‌ संर मां रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो ॥ 

"है वानराधीदा, महान्‌ उत्साही, सब प्रकारके शोकका 
नाश करनेवाले प्रभो | मेरे शन्रुओंका नादा कर दो, मेरी 
रक्षा करो और अपनी (लक्ष्मी मुझे प्रदान करो | 

-से झन्रुनिबारण, आत्मसंरक्षण और सम्पत्पाप्त 
होती दै । 

(५) जयत्यतिबछो रामो छक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपाछितः ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रासस्याङ्किष्टकमणः । 
हनूमान्यनुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ 
न रावणसहस्र मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ । 
पादपेश्च सहस्रः ॥ 


शिछाभिश्च प्रहरतः 
( चा० रा० ५ | ४२ । ३३-३५ ) 
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“अत्यन्त बछ्वान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबली 
लक्ष्मणकी जय हो । श्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा 
सुग्रीवकी भी जय हो | मैं अनायास ही महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले कोसलनरेंश श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ । मेरा 
नाम हनूमान है। में वायुका पुत्र तथा दत्रुसेनाका संहार 
करनेवाला हूँ | जत्र मैं हजारों वक्ष और पत्थरोंसे प्रहार 
करने लगूँगा, उस समय सहं रावण मिलकर भी युद्धमें 
मेरे बलकरी समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते | 


“से राष्ट्रविष्वव, मद्दामारी-भय, महाद्जुके आक्रमण; 
अनेक प्रकारकी असह्य आपत्तियाँ और देशोपद्रवादि 
शान्त होते हैं | 


नै विविध मरन्करोंद्वारा थ्रीहनुमानजीकी उपासना # 


वि क्क शा कतकापाएल्‍््कपयकरपर 


४८९ 


'तब्रतो राजसुतो 
तवेत 


महात्मा 

लाभाय क्रृतप्रयत्नः ॥ 

( वा० रा० ५ | ३६ । ४६ ) 
“देवि ! राजकुमार महात्मा श्रीराम आपके लिये सदा 

दुःखी रहते हैं, धमीता-सीता’ कहकर आपकी ही रट 

लगाते हें तथा उत्तम त्रतका पालन करते हुए वे आपकी ही 

प्रातिके प्रयत्नमें लगे हुए हैं |» 


-र्‍सै उद्दाह या स्त्री-प्राप्ति होती दै । 

उक्त मन्त्र, विशेषकर वाल्मीकि-रामायण (सुन्दरकाण्डः 
और 'भूलरामायणके पाठमें सम्पुटरूपमें ल्गानेके ल्थि 
उपयोगी है । सम्पुटित पाठमें पहले मन्त्र, पीछे मूल, फिर 


(६) मन्त्र, फिर मन्त्र, पीछे मूल और फिर मन्त्र-- इस क्रमसे पाठ 

किया जाय । पाठारम्भके पहले इनुमानजीका पूजन) प्रार्थना 

स देवि नित्यं परितप्यमान- और ध्यानादि किये जायँ । इस प्रकार प्रीति, उदारता और 
स्त्वाभेव सीतेस्यभिभाषमाणः । 


शान्तिके साथ पाठ करनेसे सब प्रकारके अभीष्ट सिद्ध होते हैं। 
—— RARE 


विविध मन्तरोंद्वारा श्रीहचुमानजीकी उपासना 


( तन्त्रेमें ‹हनुमडुपासनाश्पर शोधकती जित्ञासुको एक विचित्र स्थितिका भान होगा | 'कुलळाणंवः, 'शारदातिलकः आदि 
तन्त्रौकी मूल प्रतियोंमें इतत विषयपर विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है--- “दारदातिलकःकी “अर्थद्योतनिका? व्याख्यामें कुछ ही 
पडुक्तियाँ मिलती हैं । ध्रपञ्चसारश्में भी अत्यल्प ही सामग्री है। शवों शतीके प्रसिद्ध तान्त्रिक आगमवागीश 
श्रीकृष्णानन्दजीके प्रसिद्ध ग्रन्थ धतन्त्रसारःके तृतीय परिच्छेदमं केवळ सुदर्शनसंहितोक्त “हनुमत्कल्पः मात्र ही प्राप्त है। हाँ, 
नारदपुराणके “भागवत-तन्वर्मे' इस विषयपर विपुल सामग्री उपलब्ध होती है । इसके पूर्वखण्डके ७४, 
७५, ७८ तथा ७९ अध्यायोंमें, प्रायः एक हजार इल्लेकॉर्मे श्रीनारद-सनत्कुमार-संवादके रूपमें हनुमानजीके 
विषयमें बड़ी रम्य सामग्री संजोयी हुई है। इसी प्रकार आनन्द-रामायण, सुदर्दानसंहिता एवं रुट्र्यामलमे भी पर्यो 
सामग्री मिलती है, किंतु पिछली दों पुस्तकें अप्राप्य हैं । केवळ किन्ही:किन्ही पुस्तकाल्योम हस्तलिखित अवस्था- 
में ही खण्डितरूपमें उपलब्ध हैं | अतः नारदपुराणकी सामग्री ही सर्वोत्तम प्रतीत होती है । उसीसे साथकोंके 
कामकी कुछ अत्यन्त आवश्यक सामग्री लेकर यहाँ दी जा रही है | सम्पादक ) 
सनत्कुमारजी कहते हँ--विप्रवर | अब इनुमानजी- (स्‌), अग्नि ( र_) मनु (औ) और इन्दु ( अनुस्वार) 
के अन्त्ोका वर्णन किया जाता है, जो समस्त अभी इन सबका संयुक्त रूप हखोः यह चौथा वीज है । भग 
वस्ठुओंको देनेवाले हैं ओर जिनकी आराधना करके (०) और चन्द्र ( अनुस्वार )से युक्त वियत्‌ ( हू ) 
मनुष्य हनुमानजीके ही समान आचरगवाले हो जाते आगु (सू) ख फू तथा अग्नि (र) ह$ अर्थात्‌ 
हैं । मनुखर ( औ ) तथा इन्दु ( अनुस्वार )से युक्त हरु यह पॉचवौ. बीज है । मनु ( औ) और इन्दु 
गगन (ह ) अर्थात्‌ (शय प्रथम: बीज है। हू स्‌ ( अनुखार ) से युक्त ह_स्‌ अर्थात्‌ “सौ? यह छठा बीज 
फू र्‌ और अनुखार-ये भग ( ए )से युक्त हों; अर्थात्‌ है । तदनन्तर ङे-विभक्त्यन्त हनुमत शब्द्‌ (हनुमते) 
हरेश यह दूसरा बीज है । खू फू रये भग ( ए) और अन्तमें हृदय ( नमः )-- यह 'हों हस्फे स्क इख 
और इन्दु ( अनुखार )से युक्त हों अर्थात्‌ «स्मे इस्ल्फे हौं “हनुमते नम» बारह अक्षरोवाला महा- 
यह तीसरा बीज कहा गया हैं । वियत्‌ (६ ), झु मम्त्रराज कहा गया है | इस सन्त्रके भ्रीरामचन्द्रजी 
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पि हं और जगती छन्द कहा गया है । इसके 
देवता हनुमानजी हैं । 'हसौं? बीज है; और 'हस्फे' शक्ति | 
उपर्युक्त छः वीजोसे घडज्ञन्यास करना चाहिये । 
मस्तक, ललाट, दोनों नेत्र, मुख, कण्ठ) दोनों वाहु, हृदय 
कुक्षि, नाभि, जिज्ग) दोनों जानु, दोनों चरण--इनमें 
क्रमशः मन्त्रके बारह अक्षरोंका न्यास करे। छः बीज 
और दो पद--इन आठोंका फ्रमदाः मस्तक, ललाट; मुख, 
दय, नाभि, ऊरु, जङ्घा और चरणोंमें न्यास करे | 
अञ्जनीनन्दन कपीश्वर हनुमानजीका इस 


तदनन्तर 
प्रकार ध्यान करे-- 
उद्यत्फोव्यकसंफाशं जगत्मक्षोभकारकम्‌ । 
श्रीरामाङघ्रिध्याननिष्ठ सुग्रीवप्रमुखाचितस ॥ 
वित्रासयन्तं नादेन राक्षसान्‌ मारुतिं भजेत्‌ । 
( ९४ | ९-१० ) 


“उदयकालीन करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी हनुमानजी 
सम्पूर्ण जगतूको क्षोभमें डालनेकी शक्ति रखते हैं, सुग्रीव 
आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं | वे 
राघवेन्द्र श्रीरामके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें निरन्तर संलग्न 
हैं और अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण राक्षसोंको भयभीत 
कर रहे हैं | ऐसे पवनकुमार हनुमानजीका भजन--- 


ध्यान करना चाहिये | 


इस प्रकार ध्यान करके जितेन्द्रिय पुरुष बारह हजार 
मन्त्रजप करे । फिर दही, दूध और घी मिलाये हुए 
धानकी दशांश आहुति दे । पूर्वोक्त वेष्णव-पीठपर मूल- 
. मन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके उसमें हनुमानजीका आवाहन- 
स्थापनपूर्वक पाद्यादि उपचारोंसे पूजन करे । केसरोमे 
हृदयादि अज्ञोंकी पूजा करके अष्टदल कमछके आठ 
दल हनुमानजीके निम्नाङ्कित आठ नामोंकी पूजा करे-- 
श्रीराममक्त, महातेजा; कपिराज, महावल, द्रोणाद्रिहारक; 
भेरुपीठाचनकारक; दक्षिणाशाभास्कर तथा सवविध्नविनाशक | 
( श्रीरामभक्ताय नमः, महातेजसे नमः, कपिराजाय 
नमः, महाबलाय नमः, द्रोणाद्रिहारकाय नमः मेरुपीठायंन- 
कारकाय नमः, दक्षिणाशाभास्क राय नमः, सर्वंविष्नचिनाज्ञ- 
काय नमः )--इस प्रकार नामोंकी पूजा करके दर्लेंके 
अग्रभागे क्रमः सुग्रीव, अङ्गद; नील, जाम्परवान्‌, नल) 
सुषेण; द्विविद तथा भैन्दकी पूजा करे । तलश्रात्‌ लोकः 
पाडों तथा उनके - वज आदि आयुधोंकी पूजा करे | ऐसा 


-->>>>>>*ाापटा 
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# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 


करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है । जो मानव लगातार 
दस दिनोंतक रातमें नौ सौ मन्त्र-जप करता है, उसके 
राजभय और इत्रुभय नष्ट हो जाते हैं । एक सो आठ 
बार मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जल विषका नाश 
करनेवाला होता है । भूत, अपस्मार ( मिर्गी ) और 
कृत्या ( मारण आदिके प्रयोग )से उत्पन्न ज्वर हो तो 
उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक 
ज्वरग्रस्त पुरुषपर प्रहार करे । ऐसा करनेपर वह मनुष्य 
तीन दिनमें स्वरसे छूट जाता और सुख पाता दै। हनु- 
मानजीके उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित औषध या जल खा- 
पीकर मनुष्य सब रोगोंको मार भगाता और तरक्षण 
सुखी हो जाता है । उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्मको 
अपने अङ्गोंमें लगाकर अथवा उससे अभिमन्त्रित जलको 
पीकर जो मन्त्रोपासक युद्धके लिये जाता दे, वदद शस्त्रोंके 
समुदायसे पीड़ित नहीं होता । किसी झाससे कटकर 
घावं हुआ हो या फोड़ा फूटकर बहता दोश छूता 
( मकरी ) रोग फूटा हो, तो भी तीन बार मन्त्र जपकर अभिः 
मन्त्रित किये हुए भस्मसे उनपर स्प कराते ही वे 
सभी घाव सूख जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । ईशान- 
कोणमें स्थित करंज नामक वृक्षकी जड़को ले आकर 
उसके द्वारा हनुमानजीकी अँगूठे-वरावर प्रतिमा . बनाये, 
फिर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके सिन्दूर आ।दिसे उसकी 
पूजा करे । तत्पश्चात्‌ उस प्रतिमाका मुख घरकी ओर 
करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे दरवाजेपर गाड़ दे | उससे 
ग्रह, अभिचार, रोग, अग्नि, विष, चोर तथा राजा 
आदिके उपद्रव कभी उस घरमें नहीं आते -और वह 
घर दीघेकालतक प्रतिदिन धन-पुत्र आदिसे अभ्युद्यको 
प्राप्त होता रहता है । 


` विशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष अष्टमी या चत॒र्दशीको 
मंगल्वार या रविवारके दिन किसी तख्तेपर तेल्युक्त 
उड़दके वेसनसे हनुमानजीकी सुन्दर तथा समस्त शुभ 


लक्षणेसे सुशोमित एक प्रतिमा बनाये | वाम भागमें' 


तेळ्का और दाहिने भागमें धीका दीपक जलाकर रखे। 
फिर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रसे उक्त प्रतिमामे हनुमानजी- 


का आवाहन करे | आवाहनके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा' 


करके उन्हें पाद्य, अध्य॑ आदि अपण करे | लाळ 
चन्दन, छाल फूळ तथा सिन्दूर आदिसे उनकी पूजा 
करे | फिर धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करे | मन्तर- 
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३९ विविध मत्वोद्वारा श्रीहनुमानजीकी उपासना # ४९१ 
वेत्ता उपासक मूलमन्त्रसे पूआ, भात; साग, मिठाई है और अन्नके होमसे अन्नकी बृद्धि होती है | तिळ घी; 


बड़े, पकोडी आदि भोज्य पदार्थौको घृतसहित समर्पित 
करके फिर सत्ताईस पानके पत्तोंको तीन-तीन आवृत्ति 
मोड़कर उनके भीतर सुपारी आदि रखकर मुख-आुद्धि- 
के लिये मूल्मन्त्रसेही अर्पण करे | मन्त्रज्ञ साबक इस 
प्रकार भलीमाँति पूजा करके एक हजार मन्त्रका जप 
करे । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष कपूरकी आरती करके 
नाना प्रकारसे हनुमानजीकी स्तुति करे और अपना 
अभीष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका 
विसर्जन करे | इसके बाद नेवेद्य छगाये हुए अन्नद्वारा 
सात 'त्राह्मणोंको भोजन कराये और चढ़ाये हुए पानके 
पत्ते उन्को बॉटकर दे दे । विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्ति- 
के अनुसार उन ब्राह्मणोंको दक्षिणा भी देकर विदा करे | 
तत्पश्चात्‌ इष्ट-बन्धुजनोंके साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन 
करे | उस दिन प्रथ्वीपर शयन और ब्रह्मचर्थका पालन 
करे | जो मानव इस प्रकार आराधना करता है, वह कपीश्वर 
हनुमानजीके कृपा-प्रसादसे शीघ्र ही सम्पूणं कामनाओंको 
अबश्य प्राप्त कर लेता है । 


भूमिपर इनुमानजीका चित्र अङ्कित करे और उनके 
अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे । साथ ही साध्य वस्तु 
या व्यक्तिका द्वितीयान्त नाम लिखकर उसके आगे 
“विमोचय विमोचय? लिखे; उसे बायें हाथसे मिटा 
दे, उसके बाद फिर लिखे । इस प्रकार एक सो 
आठ बार लिख-लिखकर उसे पुनः मिटाये | ऐसा करने- 
पर महान कारागारसे वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । 
ज्वरमें दूर्वा, गुरुचि; दही, दूध अथवा घुतसे होम करे | 
झूल रोग होनेपर करंज या वातारि ( एरंड )की 
समिधाओंको तेलमें डुबोकर उनके द्वारा होम. .करे 
अथवा शेफालिका ( सिंदुवार )की तेलसिक्त समिधाओं- 
से प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिये । सोमाग्यसिद्धिके 
ल्यि चन्दन) कपूर, रोचना, इलायची और ल्वंगकी 
आहुति दे । वस्त्रकी प्रातिके लिये सुगन्धित पृष्पोसे हवन 
करे । विभिन्न धान्योकी प्रातिके लिये उन्हीं घान्याँसे 
होम करना चाहिये । धान्यके होमसे धान्य प्राप्त होता 


दूध और मधुकी आहुतिं देनेसे गाय-मैंसकी वृद्धि होती 
है । अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है ? विष और 
व्याधिके निवारणमें, यान्तिकर्ममेंश भृतजनित भय ओर 
संकटमें) युद्धमें, देवी क्षति प्राप्त होनेपर, बन्धनसे छूटनेमें 
और महान्‌ बनमें पड़ जानें आदि सभी अवस्थाओमें यह 
सिद्ध किया हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्चय ही कल्याण 
प्रदान करता है । 


द्वादशाक्षर मन्त्रमे जो अन्तिम छः अक्षर ( हनुमते 
नमः ) हैं, उनको ओर आदि बीज (हों )को छोड़कर 
शेप वचे हुए पाँव बीजोंका जो पञ्चाक्षर मन्त्र बनता 
है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है | इसके श्रीराम- 
चन्द्रजी ऋषि, गायत्री छन्द और हनुमान देवता कहे 
गये हैं । सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रासिके ल्यि इसका 
विनियोग किया जाता है । इसके पाँच बीजों तथा 
सम्पूर्ण मन्त्रसे घङङ्गन्यास करे । रामदूत 
लक्ष्मण-प्राणदाता, अज्ञनीसुत, सीताशोकःविनाइन तथा 
ल॑काप्रासादभज्ञन--ये पाँच नाम हैं, इनके पहले हनुमत? 
यह नाम और है । हनुमत्‌ आदि पाँच नामोंके आदि- 
में पाँच बीज और अन्तमें “हेश विभक्ति लगायी जाती 
है । अन्तिम नामके साथ उक्त पाँचों बीज जुड़ते हैं, 
ये ही धडङ्ग-न्यासके छः मन्त्र हुँ | इसके ध्यान- 


पूजन आदि काये पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मन्त्रके समान ही हैं। 


प्रणव ( ड*.), वाग्भव ( एं ), पद्मा ( श्रीं), 
तीन दीघं स्वरसे युक्त मायावीज ( हां ह इं ) तथा 
पाँच कूट ( हर्ऋ, ख्फ्रे, हस्र, ह्स्ख्फ़ द्सों यह 
ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है । 
इसके भी थ्यान-पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ होते हैं । 
इस मन्त्रकी आराधना की जाय तो यह समस्त 
अभीष्ट मनोरथोंको देनेवाला है । “नमो भगवते 
आञ्जनेयाय सहाबलाय स्वाहा? ? यह अठारह अक्षरोका 
मन्त्र है । इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, पवनकुमार 
हनुमान देवता, हें बीज ओर साहा शक्ति है; ऐसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन है । "आञ्जनेयाय नसशका 


व््य्््ख्य्प््य्य्य्््््ज्य््ल््य््््ञ्श्ंल्ल्य््न्य्ल्न्ख्य्ल्ड् 
# यथा हें हनुमते नमः! दयाय नमः । रुके रामदूताय नमः शिरसे स्वाहा । दख रुक्ष्मणप्राणदात्रे नमः शिखाये वषट्‌ ।। 


हसरुके अज्ञनीसुताय नमः कवचाय हुम्‌। दसौ सीताशोकविनाशनाय नमः, नेत्रत्रयाय वौषट । 


हसौ छङ्काप्रासादभञ्षनाय नमः, अस्राय फट्‌ । 


कें उ एलो इसे 
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हृदयमें, 'रुद्रमूतये नमःशका शिरमें, “वायुपुत्राय नमः'का 


दिखामें, “अग्निगर्भाय नमःश्का कवचे, “रामदूताय नमः?- 
का नेत्रॉमें तथा “ब्ह्मास्नाय नमः'का अस्त्रस्थानमे न्यास 
करे | इस प्रकार न्यास-विंधि कही गयी है। 


ध्यान 
तप्तचामीकरनिभं भीध्न संविह्विताज्ञलिम्‌। 
चलत्कुण्डळदीसास्य पद्माक्ष मारुतिं स्मरेत्‌ ॥ 


(जिनकी दिव्य कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
है, जो भयका नाश करनेवाले हैं, जिन्होंने अपने प्रभु 
( श्रीराम )का चिन्तन करके उनके लिये अञ्जलि बाँध 
रखी दै, जिनका सुन्दर मुख हिलते हुए कुण्डळेसे 
उद्भासित हो रहा है तथा जिनके नेत्र कमळके समान 
शोभायमान हैं, उन पत्रनकुमार हनुमानजीका ध्यान 
करे |? 


इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्र-जप करे | 
तसश्चात्‌ ृतमिश्रित तिल्से दशांश होम करे। पूर्वोक्त 
रीतिसे वेष्णव-पीठपर पूजन करे | प्रतिदिन केवळ रातमें 
भोजनका नियम. लेकर जितेन्द्रियभाबसे एक सौ आठ बार 
जप करे तो मनुष्य छोटेमोटे रोगॉसे छूट जाता है, 
इसमें संशय नहीं है | असाध्य रोगोंसे मुक्त होनेके 
लिये तो प्रतिदिन एक हजार जप करना चाहिये | सुग्रीव- 
के साथ श्रीरामकी मित्रता कराते हुए हनुमानजीका ध्यान 
करके जो दस हजार मन्त्र-जप करता है, वह परस्पर 
देष रखनेवाळे दो विरोधियोंमें संघि करा सकता है | 
जो यात्राके समय हनुमानजीका स्मरण करते हुए 
मन्त्रजप करता दै, उसके बाद यात्रा करता है, बह 
शीघ्र ही अपना अमीष्ट साधन करके घर लौट आता है। 
जो अपने घरमें मन्त्र-जप करते हुए सदा हनुमानजीकी 
आराधना करता है, वह आरोग्य, ल्मी तथा कान्ति 
पाता है और किसी प्रकारके उपद्रवमे ,नहीं पढ़ता | बनमें 
` यदि इस मन्त्रका स्मरण किया जाय तो यह व्याप्र आदि 
हिंसक जन्तुओ तथा चोर-डाकुओंसे रक्षा करता हे | सोते 
समय नदी एकाग्रचित होकर इस मन्त्रका स्मरण 
करना चाहिये | जो ऐसा करता है, उसे द: 
ओर चोर आदिका भय कमी नहीं होता | . उ 


वियत्‌ (६ ) इन्दु ( अनुखार )से युक्त हो, उसके 
वाद्‌ “हनुमते रुद्वात्मकायः--ये दो पद हो, फिर वर्म ( हुं ) 
और अञ्न ( फट) हो तो ( हं हचुमते रुद्रात्मकाय हुं 
फट्‌ ) यह बारह अक्षरोंका महामन्त्र होता हे, जो 
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियोंको देगेवाला है । इसके 
श्रीरामचन्द्रजी ऋषि, जगती छन्द; श्रीहनुमानजी देवता; 
इं बीज और “हुमः शक्ति कही गयी दै । छः दीर्घ- 
खरोंसे युक्त. बीज (हां हीं हू हैं हों हः )के द्वारा 
षडङ्ग-न्यास करे | 

ध्यान 
महाशरू समुस्पाव्य धावन्तं रावणं प्रति ॥ 


लाक्षारसारुणं रोद्रं कालान्तकयमोपमम्‌। 

ज्वलद्र्निसमं जैत्रं सूर्यकोटिसमम्रभम्‌ ॥ 
> मंहावीर चो ५ 

अङ्गदाद्य वेति रुद्ररूपिणम्‌ । 


तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट सृजन्तं घोरनिःस्वनम्‌॥ 
झंवरूपिणमभ्यच्यं ध्यात्वा लक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
( ७४। १२२-१२५ ) 


“हनुमानजी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावण- 
की ओर दोड़ रहे हैं | वे लाक्षा ( महाबर )के रंग- 
के समान अरुणवर्ण हैं तथा काल, अन्तक एवं यमके 
समान भयंकर जान पड़ते हैं | -उनका तेज प्रज्वलित 
अग्निके समान है । वे विजयशील तथा करोड़ों सूर्योके 
समान तेजसी हैं। अङ्गद आदि महावीर उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर चलते हैं । वे साक्षात्‌ रद्रस्वरूप हें | 
भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावणसे कहते हैं-- 
“अरे ओ दुष्ट | युद्धमे खड़ा रह, खड़ा तो रह !? 
इस प्रकार शिवावतार भगवान्‌ हनुमानजीका ध्यान और 
पूजन करके एक लाख मन्त्रका जप करे |? 


पेदनन्तर दूध, दही, घी मिंलाये चाबळसे दशांश 
होम करे । विमलादि शक्तियोंसे युक्त पूवोक्त वेष्णव- 
पीठपर मूळमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके हनुमानजीकी पूजा 
करनी ह । एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंकों सिद्धि 
मात होती है । इसमें संशय नहीं दै। अब मैं छोक- 
इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतलाता हूँ। 


हतुमानजीका साधन पुण्यमय है, वह बड़े-बड़े पातकोंका . 


नाश करनेवाला है | यह लोकमें अत्यन्त गुह्मतम रहस्य है 
शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है । इसके 
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प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तीनों लोकाँमें विजयी होता 
है | प्रातःकाल स्नान करके नदीके तटपर कुशासनपर 
बेटे ऑर मूल-मन्त्रसे प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास आदि 
कायं करे | फिर सीतासदित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान करके उन्हें आठ बार पुष्पाञ्जलि अर्पित करे । 
तत्पश्चात्‌ घिसे हुए लाल चन्दनसे उसीकी झालाकाद्वारा 
ताम्र-पा्रमें अष्टदळ कमल लिखे । कमलकी कर्णिकामें 
मन्त्र छिखे । उसमें कपीश्वर इनुमानजीका आवाहन 
करे | मूल-मन्त्रस मूर्ति-निमोण करके ध्यान तथा आवा- 
हनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अर्पण करे । गन्ध, पुष्प 
आदि सब सामग्री मूझ-मन्त्रसे ही निवेदन करके कमल- 
के कसरोम छः अङ्गा ( हृदय, सिर, शिखा, कवच) 
नेत्र तथा अस्त्र )का पूजन करके आठ दलेंमें सुग्रीव 
आदिका पूजन करे । सुग्रीव, लक्ष्मण, अङ्गद, नल; 
नील, जाम्त्रवान्‌, कुमुद ओर केसरीका एक-एक दल्में पूजन 
करना चाहिये । तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पाला तथा 
वज्र आदि आयुधोंका पूजन करे | इस प्रकार मन्त्र 
सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं- 
को सिद्ध कर सकता है | (इसकी पूरी बिधि इस 
प्रकार है-- ) 


नदीके तटपर, किसी वने, पर्वतपर अथवा कहाँ 
भी एकान्त प्रदेशमे श्रेष्ठ साधक भूमिगहणपूर्वक साधन 
प्रारम्भ करे । आहार; श्वास, वाणी ओर इन्द्रियोपर 
संयम रखे | दिग्बन्ध आदि करके न्यास ओर ध्यान 
आदिका सम्यक्‌ सम्पादन करनेके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ पूजन 
करके उक्त मन्त्रराजका एक लाख जप करे। एक लाख 
जप पूर्ण हो जानेपर दूसरे दिन सबेरे साधक महान्‌ पूजन 
करे | उस दिन एकाग्रचित्तसे पवननन्दन हनुमानजीका 
सम्यक्‌ ध्यान करके दिन-रात जपमें छगा रहे | तबतक 
जप करता रहे; जत्रतक उनका दर्शन न हो जाय | साधकको 
सुद्दद जानकर आधी - रातके समय पवननन्दन हनुमान- 
जी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने जाते हें। कपीश्वर 
हनुमानजी उस साधककों इच्छानुसार वर देते हैंश वर 
पाकर वह श्रेष्ठ साधक अपनी मौजसे इधर-उधर विचरता 
रहता है । यह पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी 
दुर्लभ है; क्‍योंकि अत्यन्त गूढ रहस्यरूप है | मैने सम्पूर्ण 
लोकोके हितकी इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है | 


इसी प्रकार साधक अपने लियि हितकर अन्यान्य प्रयोगों- 
का भी अनुष्ठान करे । इन्दु ( अनुस्वार )युक्त वियत्‌ 
(द्‌ ) अर्थात्‌ (हके पश्चात्‌ डे-विभक्त्यन्त पवननन्दन 
शब्द हो और अन्तमं वहिप्रिया ( खाद्य ) हो तो 
( इं पवननन्दुनाय स्वाहा ) यह दस अक्षरका मन्त्र होता 
है; जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला दै । इसके ऋषि 
आदि भी पहले बताये अनुसार हे | पडज्ञ-न्यास भी 
पूर्ववत्‌ करने चाहिये । ` 

ध्यान 

ध्यायेद्रणे इनूमन्तं सूयकोटिसमप्रभस्‌। 

घाचन्तं रावणं जेतुं दष्ट्वा सत्वरसुस्थितस्‌ ॥ 

लक्ष्मणं चच महावीर॑ पतितं रणभूतळ । 

गुरुं च क्रोधसुत्पा्य अहीतुं गुरुपचतम्‌ ॥ 

हाहाकारः सदपैंश्च कम्पयन्त जरात्त्रयम्‌ । 

आब्रह्माण्ड समाब्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम्‌ ॥ 

( ७४ । १४५-१४७) 

«छंकाकी रणभूमिमें महावीर लक्ष्मणको गिरा देख 
हनुमानजी तुरंत उठ खड़े हुए हें, वे छृदयमें महान्‌ 
क्रोध भरकर एक विशाल एवं भारी पर्वतको उठाने तथा 
रावणको मार गिरानेके लिये वेगसे दोड़ पड़े हैं। उनका 
तेज करोड़ों सूयोंकी प्रभाको लजित कर रहा दै । वे त्रह्माण्ड- 
ब्यापी भयंकर एबं विराट शरीर धारण करके दर्पपूरण 
हुंकारसे तीनों लोकोंको कम्पित कर रहे हैं | इस प्रकार 
युद्ध-भूमिमे हनुमानजीका चिन्तन करना चाहिये |? 


घ्यानके पश्चात्‌ विद्वान्‌ साधक एक लाख जप और 
पूर्ववत्‌ दशांश हवन करे | इस मन्त्रका भी विधिबत्‌ 
पूजन पहले-जेसा ही बताया गया है । इस प्रकार मन्त्र 
सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक अपना हिंत-साधन कर सकता 
है । इस श्रेष्ठ मस्त्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही 


है । सब तन्त्रोमें इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया हैं। 


इसका उपदेश हर एकको नहीं करना चाहिये । ब्राह्म- 
मुहूतेमे उठकर शोचादि नित्यकर्म करके पवित्र हो नदीके 
सटपर जाकर तीर्थके आवाइनपूर्वक स्नान करे । स्नानके 
समय आठ बार मूलमन्त्रकी आवृत्ति करे । तत्पश्चात्‌ 
बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़के । इस 
प्रकार स्नान, संध्या, तपण आदि करके गङ्गाजीके तट- 
पर, पर्वतपर अथबा बनमें भूमिग्रहणपूर्वक अकारादि 


CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# रघुपतिप्रियभक्तं घातजातं नमामि ॐ 


४९४ 
MR न्प्स 


स्वरबणोंका उच्चारण करके पूरक, “कः से लेकर “म? 
तकके पाँच वर्गके अक्षरोंसे कुम्भक तथा "य? से लेकर 
अवशेष वर्णोका उच्चारण करके रेचक करना चाहिये । 
इस प्रकार प्राणायाम करके भूत-झुद्धिसे लेकर पीठन्यास- 
तकके सब कार्य करे । फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीश्वर 
हनुमानजीका ध्यान और पूजन करके उनके आगे बेठकर 
साधक प्रतिदिन आदरपूर्वक दस हजार मन्त्र-जप करे | 
सातवें दिन विशेषरूपसे पूजन करे | उस दिन मन्त्र- 
साधक एकाग्रचित्तसे दिन-रात जप करे । रातके तीन 
पहर बीत जानेपर चोथे पहरमें महान्‌ भय दिखाकर कपीश्वर 
पवननन्दन हनुमानजी साधकके सम्मुख अवश्य पधारते 
हैं ओर उसे अभीष्ट बर देते हें । साधक अपनी रुचिके 
अनुसारू-विद्या, धन) राज्य अथवा विजय तत्काळ प्रास 
कर लेता है । यह सवथा सत्य दै, इसमें संशयका 
लेश भी नहीं है। वह इहळोकमें सम्पूर्ण कामनाओंका 
` उपभोग करके अन्तमें मोक्ष प्रास कर लेता है । 
सद्योजात ( ओ )सहित दो वायु ( यू यू-यो यो ) 
'हनूमन्तःका उच्चारण करे | फिर “फलके अन्तमें 
“फर तथा नेत्र . इ ) युक्त क्रिया ( ल ) एवं 
कामिका ( त ) का उच्चारण करे। तत्पश्चात्‌. 'धग्भ- 
गिति’ बोलकर 'आयुराष? पदका उच्चारण करे) तदनन्तर 
लोहित ( प ) तथा “रुडाहः का उच्चारण करना 
चाहिये | ( पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- यो यो 
हनुमन्त फळफलित धग्धगिति आयुराष परुडाह? ) यह 
पचीस अक्षरका मन्त्र है | इसके भी ऋषि आदि 
पूर्वोक्त ही हें । 'प्लीहाः-रोग दूर करनेवाले वानरराज 
हनुमानजी इसके देवता कहे गये हैं । “प्लीहाः-रोगसे 
युक्त पेटपर पानका पन्ता रखे, उसके ऊपर आठ परत 
लपेरा हुआ वजन रखकर उसे ढक दे । ततश्चात्‌ श्रेष्ठ 
साधक हनुमानजीका स्मरण करके उस वख्नके ऊपर एक 
वॉसका टुकड़ा डाल दे । इसके बाद बेरके पृक्षकी 
ल्कड़ीस बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थरसे 
ग्रकट हुए आगर्मे उक्त मन्त्रसे सात बार तपाये, फिर 
उस छड़ीसे पेटपर रखे हुए बॉसके टठुकड़ेपर सात बार 
प्रहार करे | इससे मनुष्योंका प्लीहा रोग अवश्य ही नष्ट 
हो जाता है | 
` ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय अझुकस्य शङ्कुला त्रोटय 
बरोट बन्धमोक्षं कुरु कुरु सराहा ॥ 


यह एक अन्य मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि) अनुष्डुप 
छन्द; श्ङ्कलामोचक ` पवनपुत्र श्रीमान्‌ हनुमान ` देवता) 
इं बीज और खाहा शक्ति दै । वन्धनसे छूटनेके लिये 
इसका विनियोग किया जाता है । छः दीं स्वर तथा 
रेफयुक्त बीजमन्त्रसे घडज्ग-न्यास करे ( यथा-द्वां हृदयाय 
नमः, हीं शिरसे स्वाहा इत्यादि ) | 

ध्यान 
चामे शेल वेरिभिदं विझुद्ध॑ टक्कमल्यतः ॥ ` 
दधानं खर्णवर्ण च ध्यायेत्‌ कुण्डलिनं हरिम्‌ । 
( ७४। १६९-१७०) 

वाये हाथमें बैरियोंको विदीर्ण करनेवाला पर्वत तथा 
दायें हाथमे विद्ध टंक ( पत्थर तोड़नेकी टाकी ) धारण 
करनेवाले, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌, कुण्डळ-मण्डित 
वानरराज हनुमानजीका ध्यान करना चाहिये |? 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख मन्त्रका जप 
तथा आम्र-पस्लवसे दशांश हवन करे । विद्वानाने इसके 
पूजन . आदिकी विधि पूर्ववत्‌ बतायी है । महान्‌ कारा- 
गारमें पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि इसका दस इजार जप 
करे तो उससे मुक्त हो अवश्य सुखका भागी होता है। 

अब मैं बन्धनसे छुड़ानेवाले शुभ हनुमत्-मन्त्रका 
वर्णन करता हूँ । साधक अष्टदळ कमलके भीतर षट्कोण 
बनाये । उसकी कर्णिकामें सांध्य पुरुषका नाम लिखे । 
छः कोणॉमे ॐ आञ्जनेयायश्का उल्लेख करे । 
आठो देमें “ॐ बाहु वातुः लिखे | गोरोचन और कुडुमसे 
यह उत्तम मन्त्र लिखकर मस्तकपर धारण करके बन्धन- 
से छूटनेके लिये उक्त मन्त्रका दस हजार जप करे | 
इस मन्त्रको प्रतिदिन मिद्टीपर लिखकर मन्त्रज्ञ पुरुष अपने 
दाहिने हाथसे मिटाये | बारह बार लिखने और मिटाने- 
से मन्त्राराधक महान्‌ कारागारसे छुटकारा पा जाता है। 
गगन ( ह ) नेत्र ( इ )युक्त ज्वलन (२ ) अर्थात्‌ “हरि? 
पदके) पश्चात्‌ दो बार “मर्कटः शब्द बोलकर शेष (आ) 
सहित तोय ( ब) अर्थात्‌ “वाःका उच्चारण करके 
“मकरे' पद्‌ बोले | फिर 'परिसुन्नति सुञ्चति शङ्किकाम्‌?- 
का उच्चारण करे | (पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
हरि मकर भकंट वामकरे परिसुञ्चति सुञ्चति शङ्कछि- 
कास्‌, | ) यह चौबीस अक्षरका मन्त्र है । विद्वान्‌ 
पुरुष इस मन्त्रको दाये हाथपर बायें हाथसे लिखकर मिटा 
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दे और एक सौ आठ बार इसका जप करे । ऐसा 
करनेपर बंदीगृहमें पड़ा हुआ मनुष्य तीन सप्ताहमे 
छूट जाता है | इसमें संशय नहीं है । इसके ऋषि आदि 
पूववत्‌ ह | पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत्‌ करे । 
इसका एक लाख जप और शुभ द्रब्योंसे दशांश हवन 
करना चाहिये । जो मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार वायुपुत्र 
हनुमानजीकी आराधना करता है, वह उन सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है, जो देवताओंके लिये भी 
दुलभ हैं | अज्जनीनन्दन हनुमानजीकी उपासना की 
जाय तो' वे धन, धान्य; पुत्र; पौत्र, अतुल सौभाग्य, यश; 
मेधा, विद्या, प्रभा राज्य तथा विवादम विजय प्रदान 


करते हैं एवं सिद्धि तथा विजय भी देते हैं। 


अब मैं तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाले दूसरे मन्त्रका 
वर्णन. करूगा | साधक 'तार ( ॐ ) नमो हनुमते? इतना 
कहकर तीन वार जाठर ( म )का उच्चारण करे | फिर 
दुनक्षोभसः कहकर दो वार 'संहर? यह क्रियापद 
बोले । उसके बाद 'आत्सतत्त्वसः बोलकर दो बार 
'ग्रकाशयशका उच्चारण करे | उसके बाद वर्म ( हुं), 
अस्त्र ( फट ) और वह्निजाया ( स्वाहा ) का उच्चारण 
करे | ( पूरा मन्त्र यों दे--3*नमो हनुमते मम मदनक्षो्म 
सहर सहर आत्मतत्त्व प्रकाशय प्रकाशय हुँ फट स्वाहा?) यह 


साढ़ेछत्तीस अक्षरों का मन्त्र है । इसके वसिष्ठ ऋषि, अनुष्ठुप्‌ 


छन्द और हनुमानजी देवता हैं | सात-सात, छः, चार, आठ 
तथा चार मन्चाक्षरोद्वारा षडङ्ग-न्यास करके कपीश्वर हनुमान- 
जीका इस प्रकार ध्यान करे--- 


जानुस्थवामबाही च ज्ञानमुद्रापरं हृदि। ` 
अध्यात्मसित्तमासीन कद्लीवनमध्यगस्‌ ॥ 
वालाककोटिप्रतिमं ध्यायेज्ज्ञानमरदं हरिस्‌।' 

( ७५ । ९५-९६ ) 


' 'इनुमानजीका बायाँ हाथ घुरनेपर रखा हुआ है और 
दाहिना ज्ञानमुद्रामे स्थित हो हृदयसे लगा है | वे 


अध्यात्मतत्तका चिन्तन करते हुए कद्ळीबनमें बेठे हुए 
हैं । उनकी कान्ति उदयकाळके कोटि-कोटि सूर्योके समान 
है। ऐसे ज्ञानदाता श्रीहनुमानजीका ध्यान करना चाहिये |? 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे ओर 
घुतसहित तिलकी दशांश आहुति दे, फिर पूर्वोक्त पीठ- 
पर पूर्ववत्‌ प्रभु श्रीहनुमानजीका पूजन करे । यह मन्त्र 
जप किये जानेपर निश्चय ही कामविक्रारका नाश करता 
है और साधक कपीश्वर हनुमानजीके प्रसादसे तत्त्वज्ञान 
प्राप्त कर लेता है। 

अब मैं भूत भगानेवाले दूसरे उत्कृष्ट मन्त्रका वर्णन 
करता हू । ॐ श्रीं महा्जनाय पवनपुन्रा वेशयावेशय ३ 
श्रीहनुमते फट | यह पचीस अश्वरका मन्त्र है। इस 
मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, हनुमान देवता; आं 
बीज और फट्‌ शक्ति कही गयी है। छः दीर्घखरोसे 
युक्त बीजद्वारा षडङ्ग-न्यास करना चाहिये । 


ध्यान ु 
आज्जनेयं पाटलास्यं स्वणोद्रिसमचिग्रहम्‌ । 
पारिजातद्वुमुछस्थ॑ चिन्तयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
(७५ | १०२ ) 
“जिनका मुख लाळ और शरीर सुवर्णगिरिके सद 
कान्तिमान्‌ दै, जो पारिजात ( कल्पवृक्ष )के नीचे उसके 
मूलभागमें बैठे हुए हैं; उन अज्ञनीनन्दन हनुमानजीका 
श्रेष्ठ साधक चिन्तन करे | ही 
इस प्रकार घ्यान करके एक लाख जप करे और 
मधु, घी एवं शक्कर मिलाये हुए तिलसे दर्शाश होम 
करे | विद्वान्‌ पुरुष पूर्वोक्त पीठपर पूर्वोक्त रीतिसे पूजन 
करे | मन्त्रोपासक इस मन्त्रद्वारा यदि ग्रहग्रस्त पुरुषको 
झाड़ दे तो वह ग्रह चीखता-चिल्लाता हुआ उस पुरुष- 
को छोड़कर भाग जाता हैं। इन मन्त्रोंको सदा गुप्त 
रखना चाहिये । जहाँ-तहाँ सबके सामने इन्हें प्रकाशमें 
नहीं लाना चाहिये । खूब जाँचे-बूझे हुए शिष्यको अथवा 
अपने पुत्रको ही इनका उपदेश करना चाहिये । 
( ना० पूवे ` तृ ७४-७५ ) 


'हियँ हनुमानहि आल | 
सकळ काज सुभ समडउ भल सगुन सुमंगल जानु । 
कीरति बिजय बिभूति भक्ति हियं हनुमानहि आजु ॥ ( दोदावछी, २३२ ) 
श्रीहनुमानजीका हृदयमें ध्यान करो ओर यह. निश्चय समझ लो कि तुम्हारे सभी काय शुभ 
( देंगे, दिन अच्छे आयेंगे तथा सभी सदगुण, सुमज्जळ कीर्ति, विजय और विमल विभूतिकी प्राति होगी । 
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४ रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


इनुमानजीके लिये 'दीपदान विधि' 


सनत्कुमारजी कहते हे--अव में हनुमानजीके लिये 
रहस्यसहदित . दीपदानःविधिका वर्णन करता हूँ, जिसको 
जान लेनेमात्रसे साधक सिद्ध हो जाता है | दीपपात्रका 
प्रमाण; तेलका मान, द्रव्य-प्रमाण तथा तन्तु ( बत्ती )का 
सान--इन सबका क्रमदाः वर्णन किया जायगा | स्थानमेद- 
मन्त्र, प्रथक-प्रथक दीपदान-मन्त्र आदिका भी वर्णन होगा । 
पुष्पसे यासित तेलके द्वारा दिया हुआ दीपक सम्पूर्ण 
कामनाओंक्रो देनेवाला माना गया है | किसी पथिकके आने- 
पर उसकी सेवाके लिये तिलक्रा तेल अर्पण किया जाय तो 
वह लक्ष्मी-ग्राप्तिका कारण होता है | सरसोंका तेल रोग 
नाश करनेवाला है, ऐसा कर्मकुशल विद्वानोंका कथन है । 
गेहूँ, तिल, उड़द, मूँग और चावल--ये पाँच धान्य कहे गये 
हैं। हनुमानजीके लिये सदा इनके दीप देने चाहिये | 
पञ्चधान्यका आरा बहुत सुन्दर होता है | वह दीपदानमें 
सदा सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला कहा गया है | 


संधिमें तीन प्रकारके आटेका दीप देना उचित है, 
लक्ष्मी-प्राप्तिके ल्यि कस्तूरीका दीप विहित है, कन्या-प्रापत्िके 
लिये इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरीका दीपक बताया 
गया है | सख्य-सम्पादन करनेके लियि भी इन्हीं वस्तुओं- 
का दीप देना चाहिये | इन सब वस्तुओंके न मिलनेपर 
पञ्चधान्य श्रेष्ठ माना गया है । आठ मुट्ठीका एक 
किंचित्‌ होता है; आठ किंचितूका एक पुष्कल होता है, 
चार पुष्कटका एक आढक बताया गया है, चार आढक- 
का एक द्रोण और चार द्रोणकी एक खारी होती है । चार 
खारीको प्रस्थ कहते हैं अथवा यहाँ दूसरे प्रकारसे मान 
बताया जाता हैं | दो पलका एक प्रसूत होता है, दो 
प्रसृतका कुडव माना गया है, चार कुडवका एक प्रस्थ 
और चार ग्रस्थका आढक होता है | चार आढकका द्रोण 
और चार द्रोणकी' खारी होती है | इस क्रमसे घटकर्मों- 
पयोगी पात्रमें ग्रे मान समझने चाहिये । पाँच; सात तथा 
नौ -ये क्रमशः दीपकके प्रमाण हैं, सुगन्धित तेलसे जलने- 
वाले दीपकका कोई मान नहीं है । उसका मान अपनी 
रुचिके अनुसार ही माना गया है | तेलोंके नित्यपात्रमें 
केबळ बत्तीका विशेष नियम होता है । सोमबारको धान्य 
लेकर उसे जलमें डुब्राकर रखे | फिर प्रमाणके अनुसार 
कुमारी कन्याके हाथसे उसको पिसाना चाहिये । पीसे हुए 


घान्यको शुद्ध पात्रमे रखकर नदीके जलसे उसकी पिण्डी बनानी 
चाहिये | उसीसे शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर दीपपात्र 
बनाये | जिस समय दीपक जलाया जाता हो; हनुमत्कवच- 
का पाठ करे | मंगल्वारको शुद्ध भूमिपर रम्वकर दीपदान 
करे | कूट वीज ग्यारह बताये गये हैं अतः उतने ही 
तन्तु ग्राह्य हैं | पात्रके लिये कोई नियम नहीं दै । मागमें 
जो दीपक जलाये जाते हैं, उनकी बत्तीमें इक्कीस तन्तु 
होने चाहिये | हनुमानजीके दीपदानमें छाल सूत ग्राह्य 
बताया गया है । कूटकी जितनी संख्या हो उतना ही पल तेल 
दीपकमें डालना चाहिये । गुरुकार्यमें ग्यारह पलसे लाभ 
होता दै । नित्यकर्ममें पाँच पल तेल आवश्यक्र बताया 
गया है । अथवा अपने मनकी जेसी रुचि हो उतना ही 
तेलका मान रखे । नित्य-नेमित्तिक कमाके अवमरपर 
हनुमानजीकी प्रतिमाके समीप अथवा दिव-मन्दिरमें दीपदान 
कराना चाहिये | 


इनुमानजीके दीपदानमे जो विशेष वात है, उसे मैं 
यहाँ बता रहा हूँ । देव-प्रतिमाके आगे, प्रमोदके अवसर- 
पर, ग्रहोंके निमित्त, भूतोक्े निमित्त, गहोंमें और चोराहों- 
पर--इन छः स्थलोॉमें दीप दिलाना चाहिये | स्फटिकमय 
शिवलिङ्गके समीप, शालग्राम-शिलाके निकट इनुमानजीके 
लिये किया हुआ दीपदान नाना प्रकारके भोग और छुश्ष्मी- 
की प्रासिका हेतु कहा गया है । विघ्न तथा मद्दान्‌ संकटोंका 
नाश करनेके लिये गणेशजीके निकर हनुमानजीके उद्वे इयसे 


दीपदान करे | भयंकर विष तथा व्याधिका भय उपस्थित ` 


होनेपर हनुमद्विग्रद्के समीप दीपदानका विधान है | 
व्याधिनाशके लिये तथा दुष्ट ग्रहदोकी दृष्टिसे रक्षाके लिये 
चौराहेपर दीप देना चाहिये । बन्धनसे छूटनेके लिये राज- 
द्वारपर अथवा कारागारके समीप दीप देना उच्चि है । 
सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिके ल्यि पीपल और वटके मूलमाग- 
में दीप देना चाहिये | भय-निवारण और विवाद-शान्तिके लिग) 
यहसंकट और युद्धसंकट्की निवृत्तिके छिय्रे" और विष, 
व्याधि तथा ज्वरको उतारनेके लिये, भूतग्रहका निवारण 
करने, कृत्यासे छुटकारा पाने तथा कटे हुए घावको जोड़नेके 

? दुर्म एवे भारी बनमें व्यार, हाथी तथा सग्पूर्ण 
जीवाके आक्रमणसे बचनेके लिये, सदाके लिये बन्धनसे 
छूटनेके लिये, पथिकके आगमनमेंश आमे-जानेके मार्ग 
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# हयुमानजीके लिये 'दीपदान-विधि! + 


तथा राजद्वारपर हनुमानजीके लिये दीपदान आवश्यक 
बताया गया है । ग्यारह, इक्कीस और पिण्ड--तीन 
प्रकारका मण्डल्मान होता है। पाँच, सात अथवा नौ-- 
इन्हें लघुमान कहा गया है। दीप-दानके समय दूध, दही, 
मक्खन अथवा गोबरसे हनुमानजीकी प्रतिमा बनानेका 
विधान किया गया है। सिंहके समान पराक्रमी वीरवर 
हनुमानजीको दक्षिणाभिमुख करके उनके पैरको रीछपर 
रखा हुआ दिखाये | उनका मस्तक किरीटसे सुशोमित होना 
चाहिये । सुन्दर वस्त्र, पीठ अथवा दीवारपर हनुमानजीकी 
प्रतिमा अङ्कित करनी चाहिये | कूटादिमें तथा नित्य दीपमें 
द्वादशाक्षरमन्त्रका प्रयोग करना चाहिये | 


गोवरसे छिपी हुई भूमिपर एकाग्रचित्त हो षट्कोण 
अङ्कित करे । उसके बाह्मभागमें अष्टदल कमल बनाये तथा 
उसके भो वाह्यमागमें भूपुररेखा खींचे | उस कमळमे 
दीपक रले । होव अथवा वेष्णव पीठपर अझ्जनीनन्दन 
हनुमानजीकी पूजा करे | छः कोणोंके अन्तरालमें हों समे 
स्फें इखौं इसख्फे हसो--इन छः कूटोंका उल्लेख करे । 
छहों कोणोंमें बीजसहित छः अङ्गोंको लिल्ले | मध्यमे सौम्यः 
का उल्लेख करे और उसीमें . पवननन्दन हनुमानजीकी पूजा 
करके छः कोणोंमे छः अङ्गो तथा छः नामोंकी पहले बताये 
अनुसार पूजा करे | कमळके अष्टद्लोमें क्रमशः इन वानरॉ- 
की पूजा करनी चाहिये--सुग्नीवाय नमः, अङ्गदाय नमः, 
सुषेणाय नमः, नलाय नमः, नीछाय नमः, जाम्बचते नमः, 
प्रहस्ताय नमः, सुवेषाय नमः । तत्पश्चात्‌ षडङ्गमे देवता ओका 
पूजन करे-अञ्जनापुत्राय नमः, रुद्रमूतये नमः, 
वायुसुताय नमः, जानकीजीवनाय नमः, रामदूताय नमः, 
बह्मा्ननिवारणाय नमः । फिर पञ्चोपचार ( गन्ध, पुष्प) धूप) 
दीप और नेवेद्य )से इन सबका पूजन करके कुश और 
जल हाथमें लेकर देश-कालके उच्चारणपूर्वक दीपदानका 
संकल्प करे | उसके वाद दीप-मन्त्र बोले | श्रेष्ठ साधक 
उत्तराभिमुख हो उस मन्त्रको कूट-संख्याके बराबर ( छः 
बार ) जपकर हाथमें लिये हुए जळको भूमिपर गिरा दे । 
तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर यथाशक्ति मन्त्र-जप करे | 
फिर इस प्रकार कहे--हनुमानजी ! उत्तराभिमुख अर्पित 
किये हुए इस श्रेष्ठ दीपकसे प्रसन्न होकर आप ऐसी 


कृपा करे; जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जायँ । 


% “मा मा मा? इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये । 


इनु० अं० ६३--- 


इस प्रकार तेरह द्रव्य उपयुक्त होते हे--गोवर; 
मिट्टी, मधी, आल्ता, सिन्दूर, छाल चन्दन, इवेत चन्दन; 
मधु, कस्तूरी, दही; दूध, मक्खन और घी । गोवर दो 
प्रकारके बताये गये है--गायका और मैंसका । खोये हुए 
द्रव्यकी पुनः प्राप्तिके छ्यि दीपदान करना हो तो उसमें 
भेंसके गोबरका उपयोग आवइयक माना गया है । मुने ! 
दूर देशमें गये हुए पथिकके आगमन, महादुर्गकी रक्षा 
वाळक आदिको रक्षा, चोर आदिके भयका नाश आदि 
कार्येमिं गायका गोवर उत्तम कहा गया दै । वह भी भूमिपर 
पड़ा हो तो नदा. लेना चाहिये । जव गाय गोवर कर रही 
हो तो किसी पात्रमें ऊपरददी-ऊपर उसे रोप लेना 
चाहिये । 


मिट्टी चार प्रकारकी कही गयी है--सफेद; पीली, छाल 
और काली । उनमें गोपी-चन्दन) इरिताळ, गेरू आदि 
ग्राह्म हैं, अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिये सुपरिचित 
हैं। विद्वान्‌ पुरुष गोपीचन्दनसे चौकोर मण्डल बनाकर उसके 
मध्यमागमें भैसके गोवरसे इनुमानजीकी मूर्ति बनाये । 
मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त हो बीज और क्रोध ( हृ )से उनकी 
पूंछ अङ्कित करे । फिर ऐसी मूर्तिको नहळाये और 
गुड़से तिलक करे तथा कमळके समान रंगचाला धूप, जो 
शालक्वक्षकी गोंदसे बना हो, निवेदन करे । पाँच बत्तियोंके 
साथ तेछका दीपक जलाकर अर्पण करे । इसके बाद 
(हाथ धोकर ) श्रेष्ठ साधक ददी-मातका नैवेद्य निवेदन 
करे | उस समय वह तीन बार शेष ( आ )सहित 
विष ( म्‌ )का उच्चारण करे | ऐसा करनेपर खोयी 
हुई भेंसों, गौओ तथा दास-दासियोंकी भी प्राप्ति हो 
जाती है । चोर एवं सपं आदि दुष्ट जीवोंका 
भय प्राप्त होनेपर “हरताळःसे चार दरवाजेका सुन्दर ग्रह 
बनाये । पूर्वके द्वारपर हाथीकी मूर्ति बिठाये और दक्षिण 
द्वापर मैंसेकी, पश्चिम द्वापर सप और उत्तर द्वारपर 
व्याप्त स्थापित करे | इसी प्रकार क्रमसे पूर्वादि द्वारोपर 
खड्ग, छुरी, दण्ड और मुद्गर अङ्कित करके मध्य 
भागमें मैंसके गोबरसे मूर्ति बनाये । उसके हाथमें डमरू 
घारण कराये और यल्नपूर्वक यह चेष्टा करे कि मूतिसे 
ऐसा भाव प्रकट हो मानो वह चकित नेत्रोसे देख रही 
है । उसे दूधसे नइळाकर उसके ऊपर लाल चन्दन 


लगाये । चमेलीके फूलोसे उसकी पूजा करके शुद्ध धूपकी 
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गन्ध दे | घीका दीपक देकर खीरका नेवेद्य अपण करे | 
गगन (ह) दीपिका (उ) और इन्दु ( अनुस्वार ) 
अर्थात्‌ 'हुंः और इास्त्र ( फटू )- यह आराध्यदेवताके 
आगे जपे | इस प्रकार सात दिन करके मनुष्य भारी 
भयसे मुक्त दो जाता है । उक्त दोनों प्रयोगोका प्रारम्म 
मंगलबारको आदरपूर्वक करना चाहिये । शन्ु-सेनासे 
भय प्राप्त होनेपर गेरूसे मण्डल बनाकर उसके मीतर 
थोड़ा झुका हुआ ताड़का वृक्ष अङ्कित करे। उसपरसे 
लटकती हुई हतुमानजीकी प्रतिमा गोबरसे बनाये । उनके 
वाये हाथमे ताड़का अग्रभाग और दाहिनेमें ज्ञान-सुद्रा हो । 
ताड़की जड़से एक हाथ दूर अपनी दिद्यामें एक चकोर 


मण्डल बनाये । उसके मध्यभागमें मूर्ति अङ्कित करे । . 


उसका मुख दक्षिणकी ओर हो, वह हनुमन्मूर्ति बहुत सुन्दर 


# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि * 
भ र नद 


rere 
बनी हो हृदयपर अज्ञलि ब बैठी हो | उसे जलसे 

स्नान कराकर यथासम्भव गन्ध आदि उपचार अपण करे । 

फिर घृतमिश्रित खिबड़ीका नेवेश्र निवेदन करे और उसके 

आगे 'किलि-किळिका जप करे । प्रतिदिन ऐसा 

करनेपर पथिकोका समागम अवश्य होता है। 


[a 


जो प्रतिदिन विधिपूर्वक दनुमानजीको दीप देता है, 
उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं हैं । जिसके 
हृदयमें दुष्टता भरी हो; जिसकी बुद्धि अर द्द चिन्तन 
करती हो; जो शिष्य होकर भी विनयश्यूत्य आ चुगलखोर 
हो, ऐसे मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । 
कृतघ्नकों कदापि इस रहस्यका उपदेश न दे। जिसके 
झीळ-स्वभावकी मलीमाँति परीक्षा कर ली गयी हो, उस साधु 
पुरुषको ही इसका उपदेश करना चाहिये | ( नार्‌दपुराणसे ) 
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हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुान-पड्ति 


( देखक--याशिकसम्राट पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड ) 


सन्‌ १९४९ ईशमे में श्रीबद्रीनाथ धाम ( उत्तराखण्ड ) 

गया था | बद्रीनाथ धामसे १९ या २० मील पूवं आद्य 

शंकराचायद्वारा संस्थापित 'ज्योतिमठः ( ज्योतिष्पीठ ) है । 

` मैने एक दिन उस ज्योतिमठमें बिश्राम किया | संयोगवश उस 
समत्र ज्योतिमंउके तत्कालीन झांकरा नाय॑ श्री००८ स्वामी 

ब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज वहाँ उपश्थित थे, जो कुछ 

कालके लिये विश्रामार्थ आये हुए थे । रात्रिमे मैं 

उनके दर्शनाथ जब्र सेवामें उपस्थित हुआ तो वे मुझे 
देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुए । कुशल-मंज्लके पश्चात्‌ 
उन्होंने मुझसे कहा---'“तुम प्रतिष्ठित वेदज्ञ-परिवारके वेदज्ञ 
विद्वान्‌ हो; अतः हम तुम्हें आशीवोदरूपमें अत्यन्त प्राचीन 
हस्तलिखित 'हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुष्ठान-पद्धतिश नामकी 
यह ल्खुपुसिका दे रहे हैं, तुम इसे स्वीकार करो |» 
मेने उनसे पुस्तिका प्राप्तकर अपना परम सौभाग्य 
समझा । तत्पश्चात्‌. श्रीशंकरा चायंजीने वतलाया कि 'इमने जो 
पुस्तिका तुम्हें दी दै, यदद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और सिद्धिप्रदा 
है | इसमें २० मन्त्र हैं । प्रत्येक मन्त्रका ग्यारह-ग्यारह 
हजार बार स्द्राकी मालापर दनुमानजीके किसी भी 
प्रादीन मन्दिरमे बरहमचर्यपूर्वक जप करनेसे सभी मन्त्र 
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सिद्ध हो जाते हैं। मन्त्रको सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ 
उनका प्रयोग करनेपर कठिन-से-कठिन कार्य सुसाध्य 
हो जाते हैं | 

“हनुमन्मन्त्र चमत्कारानुष्ठान-पद्धतिःके मन्त्रौकी अनुष्ठान- 
विधि इस प्रकार दे-शझ॒भ मुहूर्तमें उक्त पद्धतिके 
प्रत्येक मन्त्रकों अलग-अलग ग्यारह-ग्यारह हजार बार 
जप करके सिद्ध कर लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
आवश्यकता पड़नेपर मनुष्यको स्वयं अपने अथवा दूसरेके 
कार्यके लिये 'हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुष्ठान-पद्धतिःके प्रत्येक 
मन्त्रका ग्यारह-ग्यारह हजार जप करके पीछे प्रत्येक मन्त्रका 
दशांश ग्यारह सो ( ११०० ) हवन करना चाहिये । 

श्रीशंकर वार्यजीद्वारा प्रदत्त 'इनुमन्मन्त्र चमत्कारानुष्ठान- 
पद्धतिःका मैंने स्वयं कई बार अनुष्ठान करके चमत्कारपू्ण 
लाम उठाया है और अपने तीन-चार विपद्ग्रस्त 
परिचितोको भी उक्त पद्धतिका अनुष्ठान बतलाया दै 
जितके द्वारा उन्हें भी अद्भुत लाभ हुआ है | मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि जो मनुष्य श्रद्धा-मक्ति और विश्वासके साथ 
विपत्ति निवारणार्थ 'हनुमन्मन्त्र वमत्कारानुष्ठान-पद्धतिःके मन्त्रो 
का सविधि अनुष्ठान करेगा, वह अवश्य सफलीभूत होगा ।# 


और हवन करे, उस कार्यका नामोचारण संकल्पमे अवश्य करे । 
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“इनुमन्मन्त्रचमत्कारानुष्ठान-पद्धतिःके ये मन्त्र इस 
प्रकार हें-- 


१-3? नमो हचुमते रुद्रावताराय वायुसुताय अञ्जनी- 

गभसम्भूताय अखण्डब्रह्मचय॑त्रतपालनतत्पराय धवलीकृतजग- 
स्त्रियाय  ज्वलदरिनिसूर्थकोटिसमम्रभाय प्रकटपराक्रमाय 
आक्ान्तदिङमण्डलाय यशझोचितानाय यशोऽलंकताय 
शाभताननाय  महासामर्थ्याय महातेजःपुञ्जविराजमानाय 
श्रीरामभक्तितत्पराय श्रीरामलक्ष्मणानम्दुकारणाय कपिसौन्य- 
मकाराय सुग्रीवसख्यकारणाय सुग्रीबसाहाय्यकारणाय 
ब्रह्माखत्रह्मशक्तिप्रसनाय लक्ष्मणशक्तिमेदनिवारणाय शल्य- 
विशल्योपधिसमानयनाय वालोदितभानुमण्डछग्रसनाय 
अक्षकुमारच्छेदनाय वनरक्षाकरससूहविभञ्जनाय द्रोणप्ंतो- 
स्पाटनाय स्वामिवचनसम्पादिताजुनसंथुगसंग्रामाय गम्भीर 
शब्दोद्याय दक्षिणाशामातंण्डाय मेरुपवंतपीठिकार्चनाय 
दावानळकाळाग्निरुद्राय समुद्रलकङ्घनाय सीताऽऽश्वासनाय 
सीतारक्षकाय राक्षसीसंघविदारणाय अशोकवनविदारणाय 
लङ्कापुरीदृहनाय दश्ञग्रीवश्चिरःकृम्तकाय कुम्भकणौदिचिध- 
कारणाय वाछिनिवहेणकारणाय मेघनादहोमविध्वंसनाय इन्द्र- 
जिद्ठघकारणाय सूवंशा्पारंगताय सर्वग्रहविनाशकाय 
सवंज्वरहराय सवंभयनिवारणाय सवंक्ष्टनिवारणाय सर्वापत्ति- 
निवारणाय सबंदुष्टादिनिबहंणाय सर्वेशत्रुच्छेदनाय भूतप्रेत- 
पिशाचडाक्षिनीशाकिनी ध्वंसकाय सवेकाय साधकाय प्राणिमात्र- 
रक्षकाय रामदूताय स्वाहा । 


२-3 नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय असित- 
विक्रमाय प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटिसमप्रभाय 
रामदूताय स्वाहा । 


३-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, रामसेवकाय राम- 
भक्तितत्पराय रामहृदयाय लछक्ष्मणशक्तिभेदनिवारणाय 
छक्ष्मणरक्षकाय दुष्टनिबह्णाय रामदूताय स्वाहा । 


४-४ नमो हनुमते रुद्रावताराय सवंरवुसंहरणाय 
सवंरोराइराय सवंवश्षीकरणाय रामदूताय स्वाहा । 


५-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय आध्यात्मिकाधिदेविका- 
धिभौतिकतापत्रयनिंवारणाय रामदूताय स्वाहा । 


६-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवर्षिसुनिवरदाय 
रामदूताय स्वाहा । 
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७-३४» नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनःकल्पना- 


कल्पट्ठमाय दुष्टमनोरथस्तम्भनाय प्रभञ्जनम्राणम्रियाय 
सहाबळपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपोत्रघनघान्या- 
दिविविंधसम्पत्म्दाय रामदूताय स्वाहा । 


८-४ नमो हनुमते रुद्रावताराय वज्रदेहाय वञ्जनखाय 
चञ्रसुखाय चञ्ररोम्णे चञ्जनेत्राय चञ्रदम्ताय वजञ्रकराय 
वञ्चभक्ताय रामदूताय स्वाहा । 


९-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय परयन्त्रमन्त्रतन्त्रत्राटक- 
नाशकाय सवंज्वरच्छेद्ाय सर्वव्याधिनिङ्न्तक्राय 
सवंभयप्रशमनाय सचदुष्सुखस्तम्भनाय सवंकार्यसिद्धिप्रदाय 
रामदूताय स्वाहा । 


१०-ॐ नमो हनुमते रुद्रावतार'्य देवदानवयक्षराक्षस- 
सूतम्रेतपिशाचडाकिनीशाकिनीदुश्ग्रहबन्नाय रामदूताय 
स्वाहा । 


११-ॐ नसो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय 
प्वेसुखे सकलशत्रुसंहारकाय रामदूताय स्वाहा । 


१२-ॐ नमो इजुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय 


दृक्षिणसुखे कराळवद्नाय नारसिंहाय सकलभूतप्रेतद्म नाय 
रामदूताय स्वाहा । 


१३-४४ नमो इनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय 
पश्चिममुखे गरुडाय रूकळविघ्ननिवारणाय रामदूताय 
स्वाहा । 


१४-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय 
उत्तरसुखे आदिवराहाय सकलळसम्पत्कराय रामदूताय 
स्वाहा । 


१५-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय उध्वंसुखे हयग्रीव/्य 
सकळजनवशीकरणाय रामदूताय स्वाहा । 


१६-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वग्रहान्‌ भूत- 
भविष्यद्वतंमानान्‌ समीपस्थान्‌ सचंकालदुष्टबुद्धीनुच्चाटयो- 
च्याटय परबलानि क्षोभ्य क्षोभय मम सवेकायौणि साधय 
साधय स्वाहा । न 


१७-७४ नसो हनुसते रुद्रावताराय परकृतयस्त्रमत्त्र- 


पराहकारभृतप्रेतपिशाचपरदश्सिवविध्नतजनचेटकविद्यासवे- 
ग्रहभयं निवारय निवारय स्वाहा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ _____ isin | # रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


१८-३७ नमो हलुमते रुद्रावताराय डाफिनीशाफिनी- 
्रह्iराक्षसङुूपिश्ाचोरुभयं निवारय निवारय स्वाहा । 

१९-४ नमो हनुमते रुद्रावताराय भूतञ्वरप्रेतज्वर- 
चातुर्थिकज्वरविष्णुज्वरमद्देशज्वर॑ निवारय निवारय स्वाहा । 

२०-ॐ नमो हलजुमते रुद्रावताराय अक्षिशूळपक्षणूळ- 


शिरोऽभ्यन्तरश्चङपित्तञ्मलब्रह्राक्षसदूपिश्षाचकुलूच्छेदनं 
निवारय निवारय स्वाहा । 
(२) 
कुछ अन्य अलुभुत मन्त्र 


श्रीइष्टदेवकी कृपासे कुछ अनुभूत मन्त्र नीचे दिये जा 
रहे हैं | समुत्सुक लोग इनसे लाम उठायँ-- 


(१ ) प्रेत-बाधा-निवारणके लिये 


अ दक्विणसुखाय पत्नमुखहनुमते करालवदनाय 
नारसिंहाय रु हां हीं हृ" हौँ हः सकलभूतग्रेतदसनाय 
स्वाहा । ` ( पश्चमुखहनुमत्कवचम्‌ २८ ) 

यह मन्त्र कम-से-कम दस हजार जप करनेपर सिद्ध 
हो जाता है | मन्त्र-जापके बाद अष्टगन्धसे हवन 
करना चाहिये | 
(२) विष उतारनेके लिये- 
ॐ पश्चिमसुखाय गरुडाननाय पञ्चसुखहनुमते मं मं 
सं म॑ मं सकळविषहराय स्वाहा । 
( पञ्जमुखहनुमत्कवचम्‌ २९ ) 
यह मन्त्र दीपावळीके दिन अर्धरात्रिमं घीका दीपक 
जलाकर हनुमानजीको साक्षी करके दस हजार जप लेनेसे 
सिद्ध हो जाता है। पुनः ब्रिच्छू, बरें आदि विषधारी 
जीवोंद्रारा त्रस्त होनेपर इस मन्त्रको उच्च सरसे उच्चारण 
करते हुए उस अङ्गका स्पर्श करे | कई बार ऐसा करनेपर 
विष उतर जाता है । 
(३ ) दात्रु-संकट-निवारणके लिये-- 

ॐ परवेकपिमुखाय पञ्चसुखहनुमते २ टं र॑ र॑ हं 
सकछशत्रुसंहरणाय स्वाहा । ( पश्चमुखहनुमत्कत्रचम्‌ २७ ) 
इस मन्त्रके सिद्ध कर लेनेपर शत्रुभय दूर हो जाता 
है । यह केवल १५००० मन्त्र-जपसे सिद्ध हो जाता है | 

आवश्यकता है--विश्वास ओर श्रद्धाकी | 

(४ ) महामारी, अमङ्गल, ग्रह-दोष एवं 
भूत-प्रेतादि-नाशके लिये-- 

#ऐं श्रीं हा हॉ हृ हो इः ॐ नमो भगवते 


~ 


क 
महाबलपराक्रमाय पय. यूतमेतपिाचमहाराकलक्ञाकिनी- भूतप्रेतपिश्ाचब्रह्मराक्षसद्शकिनी- 
डाकिनीयक्षिणीपृतनामारीमहामारीराक्षसभैरववेतालग्रह- 
राक्षसादिकान्‌ क्षगेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारय सारय 
शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वररुद्रावतार 3” हँ फट्‌ स्वाहा । >> 
नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनसुखस्तम्भन 
कुरु कुरु स्वाहा । ॐ हां हीं ह ठंठं फट्‌ स्वाहा । 

यह मन्त्र मंगलबारको दिनभर त्रत रखनेके बाद 
अर्धरात्रिमे इतुमानजीके मन्दिरमे सात हजार जप करनेसे 
सिद्ध हो जाता हे | सिद्धिके बाद हनुमानजीके समक्ष दशांश 
हवन करना चाहिये । 

विशेष-हनुमानजीके उपासकोंको चाहिये कि उपयुक्त 
मनत्रॉमेसे जिस मन्त्रकी सिद्धि करनी हो; उसे तत्क्षण भोजपन्रपर 
लाल चन्दन यां स्याहीसे लिख ळे, पुनः उसे अभिमन्त्रित करके 
तावीजमें भरकर धारण कर लें | यदि यह काम विश्वास और 
भ्रद्धासे किया गया तो अवश्य ही रामवाण सिद्ध होगा । 

१. विद्यार्थियोंके लिये हनुमानजीकी सिद्धि विशेष सहज 
है; क्योंकि उनपर मारुति शीघ्र कृपा करते हैँ | उनसे पवित्रता 


तथा भ्रद्धाकी अपेक्षा की जाती है । 


२. शनिवारके दिन इनुमानजीको तेल चढ़ानेसे 
झनेश्वरका प्रकोप शान्त हो जाता है। शनिकी कुदृश्सि 
ग्रस्त महानुभाव अवश्य इसका सेवन करें | 

उपर्युक्त सभी सिद्धियाँ खतः अनुभवकी हें । इनसे 
मुझे जो शान्ति प्राप्त हुई दै, वह असीम है | 

--५० श्रीसभापतिजी मिश्र, साहित्यरत्न 
(३) 


वाराणसीके श्रीरामनारायणसिंह महात्माने मुझे श्रीहनुभान- | 


के कुछ जप-पाठ तथा सर्वसिद्धि-कवच एवं मन्त्र बतलाये 
थे, वे 'कल्याणशके पाठकोंकी सेवामें सविधि दिये जा रहे हैं | 
विश्वास है, पाठक इनसे लाभ उठायेंगे । 
न्यास 

ॐ हां अन्जनीसुताय अड्ुष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं 
रुद्रमूतंये तजंनीभ्यां नमः। ॐ ६.' रामदूताय मध्यमाम्यां 
नमः। ॐ हैं वायुपुत्राय अनाभिकाभ्यां नमः। ॐ हों 
अझिगभाय कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ हः ब्रह्मात्ननिवारणाय 
करतरकरपृष्टाभ्यां नमः । ॐ अञ्जनीसुताय हृद्याय नमः । 
२ रुद्रमूतंये शिरसे स्वाहा । ॐ रामदूताय शिखाये वषट्‌ । 
3» वायुपुत्राय कवचाय हुस्‌। रुः अभिगभोय नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । ॐ ब्रह्माखनिवारणाय अख्ाय फट्‌ ॥ 
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ध्यान 
ध्यायेद्‌ बाळदिवाकर॒युतिनिभ॑ देवारिदपोपहं 


देवेन्द्रममु्ख अशस्तयशस्स देदीप्यमानं रुचा । 
सुग्रीचादिसमस्तवानरयुतं सुच्यक्ततत्वमरियं 
संरक्तारणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतस्‌ ॥ 

( आनन्दरामा० मनोहर० १३ ) 


'प्रातःकालीन सूर्यके सदृश जिनकी रारीर-कान्ति हैः 
जो राक्षसोका अभिमान दूर करनेवाले, देवताओंमें एक 
प्रमुख देवता, लोकःविख्यात यशस्वी और अपनी असाधारण 
शोभासे देदीप्यमान हो रहे हैं सुग्रीव आदि सभी वानर 


जिनके साथ हैं, जो सुव्यक्त तत्त्वे प्रेमी हैं, जिनकी आँखें 


अतिशय ळाळ-लाळ हैं और जो पीले वस्त्रांसे अलंकृत हैं; उन 
पवनपुत्र श्रीहनुमानजीका ध्यान करना चाहिये ।! 


नीचे जो मन्त्र दिये जा रहे हैं, सबका या तो एक बार 
पाठ कर ले या उनमेंसे एक मन्त्र चुनकर अपने कार्यके 
अनुसार पाठ करके शेष मन्त्रोक्रो पढ़कर हवन करे । 


कार्येसिद्धिके लिये 


ॐ नमो हनुमते सर्वग्रहान्‌ भूतभविष्यद्वतमानान्‌ 
दूरस्थसमीपस्थान्‌ छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि सवंकाळ- 
दु्बुद्धीनुच्चाटयोचाटय परबळान्‌ क्षोभय क्षोभय मम 
स्ंक्ायोणि साधय साधय । ॐ नमो हनुमते ॐ 


cS 


हां हीं ६ फट्‌। देहि ॐ शिव सिंदिः ॐ हवां अ वँ 
ऊ हू' ॐ हैं ॐ हों ॐ हः स्वाहा । 


सर्वविघ्निवारणके लिये-- 
ॐ नमो हनुमते परकृतयः्त्रमन्त्रपराहंकारमूतम्रेत- 
पिशाचपरदष्टिसव विघ्नटार्जनचेकुविद्यासचोग्रभयःन्‌ निवारय 


निवारय वध वध छुण्ठ छुण्ड पच पच चिछुञ्च विळुञ्च किलि 
किल किलि सवंकुयल्त्राणि दु्वाचं ऊँ हां हों ६ फट्‌ स्वाहा । 


सबं दुष्टग्रहनिवारणके लिये-- 

ॐ नमो हनुमते पाहि पाहि एहिं एहि सर्वग्रहभूतानों 
झाकिनीडाकिनीनां विषमदुष्ानां सर्वेषामाकषयाकय 
मरय मय छेदय छेद्य रूत्युं मारय मारय भयं शोषय शोषय 
प्रज्वल प्रज्वळ भूतमग्डळपिशाचमण्डळनिरसनाय भूतज्वर- 
प्रेतज्वरचातुर्थिकज्वरविष्णुज्वरमाहेश्वरज्वरान्‌ू छिन्धि छिन्धि 
भिन्धि भित्धि अक्षिश्वलपक्षशुलशिरेभ्य-तरशूलगुल्मपुछ- 
पित्तवातञ्चूलबरह्मराक्षसकुळपिशाचकुलप्रबळनागङुलच्छेदरं वषं 

निविषं कुर कुरु झटिति झटिति ॐ हां सर्वदुष्मद्ान्नि- 
वारणाय स्वाहा । 

७७ नसो हनुमते पवनपुत्राय वेधानरसुखाय 
पापरष्टिचोरदष्टिपाषण्डद्टि हनुमदाज्ञा स्फुर रू स्वाहा ॥ 

इस प्रकार मन्त्र-जप पूणे होनेपर दशांश जप या हवन 


करके ब्राह्मणोंको मोजन भी कराना चाहिये । 
--भ्रीपरिपृर्णा नन्द जी वमा 


BEE 


श्रीहनुमानका अतुल प्रभाव 


व्हनू'के कहत भूत-्याथियाँ नसावहों। 
पूजन करे ते तेरे मनःकाम सिद्ध होत? 

भवसागर पार बिन बोहितके ज़ावहीं ॥ 
जन तेरो होय जोइ अटल विश्वास करे! 

बिनहि प्रयास नर सुरपुर पावहों। 
अतुळ प्रभाव जग तेरो कद 'बेनीराम' 

काळकी कराल गति हॉकते नसावही ॥ 


SEEECEEECEE— 


--पं७ श्रीबेनीप्रसादजी तिवारी 


RD 
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ॐ रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि * 


आयुर्वेद-शास्र और श्रीहनुमान-सम्बन्थी कुछ मन्त्र 
( ठेखक--पं० श्रीकोशछकिशोरजी पाठक, एम्‌० ००, आयुर्वेंदर॒त्न ) 


आयुवेंद-शाक्रकी गणना उपवेदोंमें है । महर्षि 
शौनकरचित “चरणव्यूहः-अन्थमे इसे ऋग्वेदका तथा 'सुश्रुतः 
(ए० ४)में अथववेदका उपवेद बतलाया गया है । इसमें आयुके 
संरक्षण एवं उसकी ब्रृद्धिके विविध उपाय वर्णित हैं । 
श्रीरामदूत भीहनुमानजी शास्त्रॉमे अमर माने गये हैं । शास्त्रा 
आठ चिरंजीवियोंका वर्णन मिलता है, जिनमें श्रीहनुमानजीका 
एक प्रमुख स्थान है। हनुमानजीके अमर होनेमें एक कारण श्री- 
सीताजीके द्वारा उन्हें दिया हुआ वरदान भी है । मानसमें 
ऐसा उल्लेख है--'अजर अमर युननिधि सुत होहू ॥ 
दूसरा कारण उनका ब्रह्मचयत्रत्पालन है, जिसके 
सम्बन्धर्मे शाञ्जोंका मत है--“मरणं विन्दुपातेन जीवनं 
चिन्दुधारणात्‌? । 
इसके अतिरिक्त ज्ञानियोमे अग्रगण्य श्रीहनुमानजी 
आयुवेदके भी उत्तम ज्ञाता हैं, अतः उसका भी उपयोग 
कर उन्होंने अपनेको चिरंजीवी बना छिया है। रामचरितमानसमें 
आया है कि जत्र ल्क्ष्मणजीको ब्रह्मशक्ति लग जाती है, तव 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीको ही «सुषेण? वेद्यको बुलानेके लिये 
मेजते हैं; क्योंकि वे इस बातसे भलीमाँति परिचित हैं कि 
हनुमानजी महान्‌ ज्ञानी और आयुबेदके ज्ञाता हैं, अतः ये ही 
इस कार्यके योग्य हैं तत्पश्चात्‌ वैद्यराज सुषेण एवं भगवान्‌ 
श्रीराम “संजीवनी-बूटीःके आनयनार्थ भी हनुमानजीकों ही 
भेजते हैं। इन दो उदाहरणोंसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि 
हनुमानजीका ओषधि-विज्ञानसे विशेष सम्बन्ध है | 


पवनकुमार हनुमानजी ग्यारहवें रुद्रके अवतार हैं तथा पवन- 
पुत्र होनेके कारण उनका वायुसे भी घनिष्ठ सम्बन्ध है । एकादश 
टोके सम्मर्धमें शास्रॉका एक मत यह भी है कि आत्मा 
सहित दसों वायु-( १ ) प्राण, ( २ ) अपान; ( ३) व्यान; 
(४ ) समान, ( ५) उदान, (६) देवदत्त, (७ ) कूम) (८) 
कक ( ९ ) धनंजय और ( १० ) नाग--भी ग्यारह रुद्र हैं| 


इन वायुओंपर जो विजय प्रास कर लेता है, बह योगी 
प्राणवायुको ब्रह्माण्डमें खिर कर ठेनेमे समर्थ हो जाता है | तभी 
उसे अष्टसिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं । हनुमानजी अष्टतिद्वियोंके 
दाता हैं| उनके द्वारा समय-समयपर, प्रदर्शित किये गये 


अष्टसिद्धियोंके उदाहरण भी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 
रामचरितमानसमें विभिन्न स्थलोंपर दिये हैं | 


` आयुर्वेदके आचायं--चरक, वाग्भट) सुश्रुत आदि 
महर्षियोंने इस शास्त्रको मुख्यतः तीन तत्त्वां या दोषोंपर 
अवलम्बित बताया है--( १) वात, (२) पित्त और 
(३ ) कफ | ये तीनों दोष आयुर्वेदके मुख्य स्तम्भ हैं | इनकी 
विषमता ही रोगोत्पत्तिका कारण हैं | इन तीनोंमें भी “वात? 
ही प्रधान है संसारके सारे काय वायुद्वारा ही होते हैं। 
जीवधारियोंके शरीरका सम्पूर्ण पोषण-क्रम वायुद्दारा ही होता 
है। मनुष्यके शरीरमें उचितरूपमें वात-तत्त्वके होने अर्थात्‌ बायु- 
की स्थिति आयुर्वेदानुसार पर्याप्त मात्रामें होनेपर ही उसे स्वस्थ 
कहा जा सकेगा । शरीरमें दसों वायुओंके कायं भिन्न-भिन्न 
हैं । श्रीहनुमानजी पवन-पुत्र हैं; अतः वे वायुखरूप और 
प्रधान वायुके अधिष्ठाता हैं । 


वातके अधिष्ठाता दोनेके कारण हनुमानजीकी आराधनासे 
सम्पूर्ण वात-व्याधियोंका नाश होता है | भीरामभक्त श्रीहनुमानजी 
समी रोगोंको नष्ट करनेवाले हैं; क्योकि प्रत्येक रोगका दोष वायुके 
माध्यमसेही उत्पन्न होता है। यदि बात झुद्धरूपमें खित है 
तो मनुष्य प्रायः नीरोग रह सकेगा । आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे 
सम्पूर्ण रोगोंके मूल कारण प्राणीके पूर्व या इसी जन्मके पाप ही 
होते हैं, अतः आयुवेदके ज्ञाता महर्षियोंने अपनी संहिताओं में स्पष्ट 
किया है कि देवाचनपूर्वक ओषधि-सेबनसे ही मानसिक और 
शारीरिक व्याधियाँ दूर होती हैं-- 

जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते । 

तच्छान्तिरोषधप्राशेज॑पहोमसुराच॑ने: ॥ 


जप, हवन; देवाच॑न--ये भी रोगोंकी ओषधियाँ हैं, 
ऐसी भी आयुरषेंदकी मान्यता है । 


जो असाध्य रोगी हों और जीवनसे हताश हो गये हों, उन्हें 
हनुमानजीकी आराधना अवश्य करनी चाहिये । वात-व्याधिके 
श्रीपवनकुमारकी उपासना एवं उनके मन्त्रोका जप 

विशेषख्पसे लामप्रद होता है | श्रीतुलसीदासजीकी भुजाओंमें 
वायुःअकोपसे भीषण पीड़ा हो रही थी | उस समय उन्होंने 
“हनुमानत्राहुईशकी रचना करके उसका चमत्कारी प्रभाव 
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अनुभव किया । यह इनुमानजीकी कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण 
ह । अव यहाँ पाठकोंके छामार्थ श्रीहनुमानजीसे सम्बन्धित 
कुछ प्रयोग जो रोग-क्लेश-व्याधि-निवारक तथा आझु फलप्रद 
है, दिये जा रहे हैं । इन प्रयोगोंको दृढ़ विश्वासके साथ करनेपर 
निश्चय ही कष्ट और वात-व्याधिसे छुटकारा मिल जाता है-- 
सर्वप्रथम श्रीहनुमानजीका चित्रपट सामने रखकर 
पवित्रतापूर्वक पूर्वाभिमुख आसनपर बैठ जाय और 
पञ्चोपचार ( चन्दन, अक्षत, फूल, धूप, दीप )से 
हनुमानजीका पूजन करे | इसके बाद निम्नलिखित मन्त्रका 
यथाशक्ति जप करे; किंतु यह जप कम-से-कम ५ माला प्रतिदिन 
होना आवश्यक है | सम्भव हो तो ईशानकोणमे 
युद्ध घीका एक दीपक भी जलाकर रख दे-- 
दनूमन्नज्जनीसूनो वायुपुत्र महाबळ। 
अकस्मादागतोस्पातं नाइयाछु नमोऽस्तु ते ॥ 


इस मन्त्रका जप अनुष्ठान-विधिसे भी कर सकते हैं । 
उसके लिये ११ दिनोंतक नित्य ३ हजार मालाका जप 
होना आवश्यक दे | बादर्मे दशांश जप या हवन करके 
ब्राह्मगोंको भोजन कराना चाहिये | इससे व्याधि शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है | परंतु इस अनुष्ठान-विधिके साधन कुछ 
कठोर हैं । इसमें ब्रह्मचर्य, अक्रोध, सत्यमाषण और 
सात्तिक आहार या फलाहार आवश्यक है| इस विधिसे 
जप करनेपर सफलता निश्चित है | इस मन्त्रके जपकी 
एक तीसरी विधि और भी है, जो सभी अवस्थाओके नर- 
नारियोंके खयि सुळम हे । इसमें साधनकी आवश्यकता नहीं 
है, अपितु दिन-रातमें जब भी अधिक-से-अधिक अवसर प्राप्त 
हो सके, इस मन्त्रका मानसक जप करना चाहिये । यह 
जप जबतक रोग झान्त न हो जाय; तबतक दृढ़ विश्वात और 
उत्साहके साथ नियमितरूपसे करता रहे | इस प्रकार चलते- 
फिरते और काम करते हुए भी यह जप किया जा सकता है । 


२-नासे रोग हरे सब पीरा । जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
यह घोर वात-व्याधिका शामक हैं | इसका जप यथाशक्ति 
अधिक-से-अधिक करनेका प्रयत्न करे तो कष्ट शीघ्र ही दूर 
हो जाता दे | 
३-बुद्धि हीन तनु जानि के सुमिरों पवनकुमार । 
बळ बुधि विद्या देहु मोहि हरहु कळेस बिक्रार ॥ 


इस दोहेका जप कलह क्ले, रोग एवं शारीरिक 
दुबंल्ता दूर करनेमें विशेष लाभप्रद है | 


इस प्रकार ये तीनों मन्त्र शारीरिक एवं मानसिक 
व्याधिके विनाशक हैं | जवतक रोग नष्ट न हो जाय; तबतक 
इनका जप करते रहना चाहिये। 

इस प्रकार आयुवेंद-शास्त्रर्मे रोगनिवारणार्थ भ्रीहनुमान- 
जीकी आराधनाका महत्त्वपूर्ण एवं चमत्कारी वर्णन दै। एक 
विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भीहनुमानजीके उपासकको 
चरित्रवान्‌ होना परम आवश्यक है । सदाचारसे श्रीहनुमान- 
जी विशेष प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही मनःकामनाको पूर्ण 
कर देते हैं । 

(२) 
प्लीह( ( तिल्ली )-रोगनिवारक मन्त्र 

प्लीहा--एक प्रकारकी उद्रग्रन्थि, जो पेटके पादर्व- 
भागमें होती हैः अत्यन्त छोटी उत्पन्न होकर रोगके 
कारण यथाक्रम बहुत बड़ी हो जाती हैं। आयुर्वेदके 
अनुसार बहुत दाह करनेवाले तथा उदरगत रक्त-छिद्रको 
रोकनेवाले अन्नादि पदार्थोके निरन्तर खाते रहनेसे प्लीहा 
( तिल्डी )-रोग होता है । शनेः-दानेः यह अन्थि बेर 
तुल्यसे बढ़कर तरबूजके तुल्य मी हो जाती है । इसको 
घटानेके लिये अति पवित्रताके साथ ब्रह्मचयका पालन 
करके ' यो यो हनुमन्त फळफळित घगधगित आयुराष 
परुडाह?--इस मन्त्रका दस हजार जप करे ओर फिर 
प्लीहा-रोगसे आक्रान्त मनुष्यको सीधा लिटाकर उसके 
उद्रपर नागवल्लीद्ळ ( नागरबेळके पत्ते रखे । पत्तोके 
ऊपर आठ तह किया हुआ कपड़ा रखे और कपड़ेके 


ऊपर सुखे बाँसके पतले-पतले ठुकड़े रख दे | इसके बाद 


बेरकी सूखी लकड़ी लेकर उसको जंगली पत्थरसे उत्पन्न 
की हुई आगसे जलाये और रोगीके पेपर रखे हुए 
वंशादाकल ( बाँसके ठुकड़ों )को उपयुक्त इनुमन्सन्त्रके 
उच्चारणके साथ ( उस जलती हुई लकड़ीसे ) सात बार 
ताड़ित करे। इससे उदरगत प्लीहा शान्त होती है | 
इसे सात बार करना चाहिये । उपयुक्त विधान नारद 


. पुराणमें वर्णित है । 


औीबल्छभदासजी विज्ञानी अजेश'-... 
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श्रीहुमान-सम्बन्धी मानस-सिद्मन्त्र 


( ्रेपक--एक “रामायणम्रेमी? ) 


मानस-सिडध-मन्त्रका विधान यह दै कि पहले रातको 
दस बजेके बाद अशज्ञ-हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध करना 
नाहिये । फिर जिस-जिस कार्यके लिये मन्त्र-जपकी आवश्यकता 
हो, उसके ख्थि नित्य जप करना चाहिये । वाराणसीमे भगवान्‌ 
शंकरने मानसकी चौपाइयोको मन्त्र-शक्ति प्रदान की है इसलिये 
बाराणसीकी ओरमुख करके ही बैठना चाहिये। शंकरजीको 
साक्षी बनाकर शपथ करनेकी आवश्यकता नहीं है | 
बिविध कामना सिद्धिके मन्त्र-- 
१--मस्तिष्ककी पीड़ा दूर करनेके लिये-- 
इनूसान अंगद रन गाजे | हॉक सुनत रजनीचर भाजे ॥ 
२--भूतको भगानेके लिये 
प्रनवड पवनकुमार खळ बन पाचक भ्यान घन । 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ 
३-सुकदमेमें विजञय-प्राप्तिके लिये-- 
पवन तनय बल पचन समाना | डुधि बिवेक बिभ्यान निधाना ॥ 
४--श्रीहचुम,नजीकी प्रसबन्नता-प्राप्तिके लिये-- 
सुमिरि पवनसुत पावन नासू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
. अष्टाङ्गदवनकी स.मग्री-- _ 
( १ ) चन्दनका बुरादा, ( २ ) तिल, ( ३ ) शुद्ध धी, 
(४ ) यद्ध शक्कर ( ५ ) अगर, (६ ) तगर) (७ ) कपूर, 
(८ ) झुद्ध केतर, ( ९ ) नागरमोथा; ( १० ) पश्चमेवा, 
(११ ) जो और ( १२ ) चावल | 
कुछ ज्ञातव्य बाते 
जिस उद्देश्यकी पूर्तिके लियि जिस चौपाई या सोरठे- 
का जप बतलाया गया है, उसको सिद्ध करनेके लिये एक दिन 
अष्टाङ्गःहवनकी सामग्रीसे उसी चौपाई या सोररेके 
द्वारा १०८ वार हवन करना चाहिये | यह हवन केवळ एक 
ही दिन करना चहिये । इसके लिये कोई अला कुण्ड 
बनानेकी आवश्यकता नहीं है | साधारण शुद्ध मिट्टीकी बेदी 
बनाकर उसपर अभि प्रस्वळित करके आहुति देनी चाहिये | 
प्रत्येक आहुतिमें चौपाई आदिके अन्तमं ध्वाहाश्का 
उच्चारण करना चाहिये | यह हवन रातको १० बजेके 
बाद ही करना उपयुक्त होगा | 


प्रत्येक आहुति छगमग पौन तोलेकी ( समी वस्तुएं 
मिलाकर) होनी चाहिये | इस प्रकार १०८ आहुतियोंके ल्यि 
एक सेर ( ८० तोले ) की सामग्री सम्मिलित वना लेनी 
चाहिये । कोई पदार्थ कम-ज्यादा हो तो कोई आपत्ति नहीं । 
पञ्चमेवामें पिइता, बादाम) किसमिस ( द्राक्षा )) अखरोट 
और काजू ले सकते हैं | इनमेंसे कोई मेवा न मिले तो 
उसके बदले नौजा या मिश्री मिला सकते हैं । शुद्ध केसर 
चार आने भर ही डाळनेसे काम चळ सकता है; अधिककी 
आवश्यकता नहीं दै । 

हवन करते समय माळा रखनेकी आवश्यकता एक 
सौ आठकी संख्या गिननेमरके लिये है । इसल्यि दाहिने 
हाथसे आहुति देकर फिर दाहिने द्दाथसे ही माळाका एक 
मनका सरका देना चाहिये | फिर माला या तो वाये दाथमे 
ले ले या आसनपर रख दे | पुनः आहुति देनेके बाद 
उसे दाहिने हाथमें लेकर मनका सरका देना चाहिये । माला 
रखनेमें असुविधा प्रतीत हो तो गेहूँ, जो या चावल आदिंके 
१०८ दाने रखकर उनसे गिनती की जा सकती हैं | बेठनेके 
लिये आसन ऊन अथवा कुशका दोना चाहिये । सूती कपड़ें- 
का हो तो वह घुला हुआ एवं पवित्र होना चाहिये । 

मन्त्र सिद्ध करनेके लिये यदि लंक्राकाण्डकी चौपाई या दोहा 
हो तो उसे शनिवारको हवन करके करना चाहिये । दूसरे 
काण्डोंके चोपाई-दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किये 
जा सकते हैं । सिद्ध की हुई रक्षारेखाकी चौपाई एक बार 
बोलकर जहाँ बेठे हों, वहाँ अपने आसनके चारों ओर 
चौकोर रेखा जळ या कोयलेसे खींच लेनी चाहिये | फिर उस 
चौपाईको भी ऊपर रिले अनुसार एक सौ आठ आहुतियाँ 
देकर सिद्ध कर लेना चाहिये | पर रक्षारेखा न भी खांची 
जाय तो भी आपत्ति नहीं है। दूसरे कामके लिये दूसरा 
मन्त्र सिद्ध करना हो तो उसके लिये अलग हवन करके 
पूयवत्‌ काय करना होगा। | 

एक दिन हवन करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है | इसके 
वाद जबतक काय. सफर न हो, तबतक उस सन्त्र ( चौपाई, 
दोहे आदि ) का प्रतिदिन कम-से-कम एक सौ आठ वार 
मातःकाळ या रात्रिको, जब सुविधा हो, जप करते रहना 
चाहिये, अधिक कर सके तो और उत्तम है | कोई चाहे 
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तो नियमित जपके अतिरिक्त दिनभर चलते-फिरते भी उस 
चौपाई या दोहेका जप कर सकता है । 


कोई दो-तीन कार्योके लिये दो-तीन चौपाइयोका अनुष्ठान 
एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैँ | पर उन चौपाइयो- 
को पहले अळग-अळग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिये | 


स्त्रियों भी इस अनुष्ठानको कर सकती हैं, परंतु रजस्वळा 
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दोनेकी स्थितिमें जप बंद रखना चाहिये | हवन भी उस 
समय नहीं करना चाहिये । 


जप करते समय मनमें यह विश्वास अवश्य रखना 
चाहिये कि ीहनुमानजीकी अहैठुकी कृपासे मेरा कार्य 
भवश्य-अवश्य सफल होगा । विश्वासपूवंक जप करनेपर 
सफल होनेकी पूरी आशा है | 


अनुभवसिद्ध प्रयोग 


( प्रेपक----८डवोकेट श्रोदयामसुन्दरजी कसेरा ५कुल-सेवक ?+ एम्‌० ५० बी० काम्‌; एल एल ० बी०+ साहित्यविद्ारद) अगुव्रत-विशेषज्ञ ) 


हमारे कुलदेवता श्रीइनुमानजीकी उपासनासे 
सम्बन्धित एक अनुभवमिद्ध अचूक प्रयोग लेख- 
रूपमे लिपिबद्ध किया जा रहा दै। आशा है 
सहृदय आस्तिक पाठकगण श्रद्धाविश्वासपूर्वक इससे 
अवश्य लाभ उठायेंगे । प्रस्तुत प्रयोग मेरी पूजनीया 
स्व० दादी श्रीजीको लगभग २५ वर्ष पूर्व मेरी जन्मभूमि 
रामगढ़ ( शेखावाटी ), राजस्थानमें एक सिद्ध महात्माजीसे 
आशीर्वादस्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसका प्रत्यक्ष चमत्कार 
अचूक रामवाणकी तरइ में आजतक देखता आ रहा हूँ । 
कई बार मेरे परिवारके तथा कई अन्य व्यक्तियोंने इससे 
लाभ उठाया है । 


किसी भी परोपकार-भावना या उचित एवं योग्य स्वकार्य- 
की सिद्धिके लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है | किसी 
भी मासमें शुक्लपक्षके मंगलवारकों इसका श्रीगणेश कर 
सकते हैं, परंतु उस दिन रिक्ता ( ४-९-१४ ) तिथि 
एवं प्रयोग-कर्ताकी राशिसे ४ थे, ८ वें या १२ वें चन्द्रमाका 
होना निषिद्ध ई । जननाशौच या मरणाशौचमें मी 
इसका प्रारम्भ नहीं करना नाहिये । यदि 
प्रयोग-काळमे ऐसा काई संयोग आ ही जाय तो किसी 
कर्मनिष्ठ कुलीन ब्राह्मणके द्वारा इसे पूणं कराना चाहिये, 
बीचमें छोड़ना उचित नहीं दै । 

पुरुषोंके अतिरिक्त ऐसी ख्ियों भी इसका, अनुष्ठान कर 
सकती हैं, जिनका प्रौढावस्थाके बाद प्राकृतिक रूपसे मासिक 
धर्म सदाके लिये बंद हो चुका हो । प्रयोगके समय क्षोरादि 
कर्मका त्याग एवं सात्त्विक आहारके साथ ब्रह्मनयंका पालन 
करना अनिवार्य है । एक ही समय भोजन किया जाय 


हनु० अं० ६४-- 


तो अति उत्तम दै, पर यह अनिवार्य नहीं दै; परंतु 
दो बारसे अधिक अन्न ग्रहण करना वर्जित है । 

प्रयोग-कालके श्रीनमें ही यदि देव-कृपावश संकल्पित 
कार्यकी सिद्धि हो जाय तो भी प्रयोगको पूरा करना ही 
चाहिये; अन्यथा बने हुए कार्यके बिंगड़नेकी सम्भावना 


रहती है | 
प्रयोगविधि-- 

प्रयोग-प्रारम्भके लिये ञ्चुक्लपक्षके जिस मंगलवारका 
निश्चय किया जाय, उसके पहले दिन सोमवारको सवा पाव 
अच्छा गुड़, एक छर्टोक भूने हुए अच्छे चने और 
तवा पाव गायका शुद्ध घी संग्रह कर ले । गुड़के छोटे 
छोटे इक्कीस उुक्ड़े कर ले, शेष असे ही 
रहने दे | स्वच्छ रूईकी २२ 'फुळबत्तियौं बनाकर 
भीमे मिगो दे । तीनों वस्तुएँ अर्थात्‌ गुड, चने 
ओर बत्तीसहित घी अलग-अलग तीन स्वच्छ एवं शुद्ध पात्रोमे 
गखकर घरके किसी एक स्वच्छ ऊंचे स्थान या आलमारीमे 
ढककर रख दे, जहाँ बर्चोके हाथ न पहुँच सकें । 
उनके पास ही एक दियासलाई और एक अन्य 
छोटा पात्र-छन्नी आदि, जिसमें प्रतिदिन उपर्युक्त वस्तुएं. 
ले जायी जा सके, भी रख दे, जिधसे प्रतिदिन इधर-उघर 
पात्रकी खोज न करनी पड़े | बस, सामग्री तैयार है । शेष 
रहा केवळ एक म्वच्छ पवित्र भीहनुमानजीका मन्दिर, जो 
गाँव या शहरके कोलाइलसे दूर जितने मी निजेन एवं एकान्त 
स्थानमें हो, उतना ही अच्छा है; अन्यथा अपने निवास- 
म्यानसे कम-से-कस भवा-डेढ फलोंग दूर होना तो 
अनिवार्यं ही हे । 
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Me + ४ न नमाज ्् काा्ल्कळ 
जिस मंगलवारसे प्रयोग आरम्म करना हो) उस दिन 
हो सके तो ब्राह्ममुहूर्ते अन्यथा सू्योदयके पहले अवश्य उठ 
जाना चाहिये । फिर शौचादिसे निवृत्त हो स्नान 
कर कपड़े पहन ललाटपर रोली चन्दन आदि लगाकर 
सबसे पहले वहाँ जाय जहाँ तीनों पात्रोमें गुड़, चने और 
धीवती रखी है | वहाँ पहलेसे ही रखे हुए छन्न 
आदि खाली पात्रर्मे एक गुड़की डली, ११ नने, एक 
त्ती और दियासलाई लेकर पवित्र चुली हुई रूमाल आदि 
किसी स्वच्छ पवित्र वस्त्रमे उसे ढक ले । वहाँसे 
लौटते समय मन्दिरमे भ्रीहनुमानजीकी मूर्तिके सम्मुख 
पहुँचनेतक न तो पीछे न दायें-बाये दी घूमकर 
देले और न छन्नी उठानेके बाद घरमें, रास्तेमें या 
मन्दिरमे किसीसे एक शब्द भी बोले, नाहे कोई कितने भी 
' आवश्यक कार्यके ल्यि आवाज क्यों न देता हो । 
इस प्रकार पूर्णरूपसे एकदम मौन रहे । 
बिना जूता-नप्पढ पहने भीहनुमानजीके भम्सुम्व 
पहुँचकर बिना इधर-उघर देखे मौन धारण किये हुए ही 
पहले घी-बत्ती जलाये, फिर ११ नने और १ गुड़की डली 
` ीइनुमानजीके सामने रखकर शाष्टाज्ञ प्रणाम कर हाथ जोड़ 
पूर्वंसकल्पित अपनी मनःकामनाकी सिद्धिके लिये मन-ही-मन 
अद्धा, विश्वास, भक्ति एवं प्रेमपूर्वक उनसे प्रार्थना करें । फिर 
यदि कोई अन्य प्राथना, स्तुतिः भ्रीईनुमानचालीसा आदि- 
का पाठ करना चाहे तो मोन ही रहकर करे | घरकी ओर 
जानेके लिये मूर्तिके सामनेसे हटनेके बाद जवतक अपने घर 
पहुँनकर वह खाली पात्र निश्चित स्थानपर न रख दे, तबतक 


# रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि के 
SSS = 
अ किसी 
र-्राये घूमकर न तो देखे पोर न किसीसे एक 


पीछे या दाय 
शब्द भी बोळे, मौनी ही बना रहे | फिर छन्नी रखकर सात 


वार दाम-राम? कहकर मौत भज्ञ करे | इसी क्रमसे २१ दिनों- 
तक ळगातार एक-सा प्रयोग करता रहे | रात्रिमें सोते समय 
भीइनुमानचालीसाका ११ पाठ करके अपनी मनःकामना- 
बिद्धिके ल्य प्रार्थना करना अनिवार्य € । 

बाईमवें दिन मंगलबारको नित्यकर्मसे निवृत्त हो 
सवा सेर आटेका एक राट बनाकर गोवरकी अग्निम 
कॅककर पका ले; यदि असुविधा हो तो पाव-पावकी पांच 
रोटी बनाकर उनमें आवश्यकतानुसार गायका शुद्ध त्री और 
अच्छा गुड़ मिलाकर उनका चूरमा वना ले। २१ डलियोके 
बाद जो गुड़ वचा दो) उसे चूरमेमें मिला दे । फिर चूरमेको 
थालीमें रखकर बचे हुए सारे चने तथा शेष घीसद्दित २२वीं 
अन्तिम वत्ती लेकर प्रतिदिनकी तरद दी मौनपूवक बिना. 
पीछे या दार्ये-वारये देखे मन्दिरमे जाय और वत्ती जलाकर 
श्रीहुमानजीको चने एबं चूरमेका भोग. लगाकर उसी प्रकार 
घरको वापस आये और घरमे प्रवेश करनेके बाद दी मौन भङ्ग, 
करे | प्रयोगकती उस दिन दोनों समय केवल उसी चुरमेक्ा” 
मोजन करे । शेष चूरमेको प्रसादरूपमें बाँट दे। #. 

टुसा करनेसे श्रीहनुमानजीकी कृपा मनोरथ अवश्य सिद्ध 
होता दै । किसी कारणवश प्रयोगमे भूल भी हो जाय तो निगश 
न दो, उसे फिर करे । श्रीहनुमानजी श्रद्धालः विश्वासी) 
आस्तिक, सच्चे भाधककी मनःकामना अवश्य पूर्ण . करते 
इ, यह परीक्षित अनुभवसिद्ध अचूक प्रयोग है । 


देवी दव 


ECE 


तुलसीके प्रबोधक श्रीहनुमान 


दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, 
छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हें । 
पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम, 
र रामदूतकी रजाइ माथे मानि , लेत हैं ॥ 
धार जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग. 
हनूमान आन सुनि छाड़त निकेत हें । 
क [a हि, कीजे र 
क्रोध कीजे कर्मको प्रबोध कीजे 'तुळखी”को; 
सोध कीजे तिनको जा दोष दुख देत हैं ॥ 


“ल Ain 


( हनुमानवाहुक ) 


EERE EEE — 
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* "कहा इचुमानु-से बोर बाकि” ३ ५०७ 


TTT 


प्रेत-बाधा-निवारणके सम्बन्धं अनुष्ठान 
( परम अद्धेय श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोह्ारद्वारा निर्दिष्ट ) 


( १ ) भ्रनचर्ड पवनकुमार खळ बन पावक ग्यानघन । 


र डं» डं» ड 
जासु हृद्य आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥ उ र | ३ डे? 
¥ RIS ‘9 
प्रतिदिन ११ माळाके हिसाबसे ४९ दिनोतक इसका ट्के | डं» 
जप करना चाहिय | i | २८ | २७ 
~ | | w 
( २ ) भीहनुसानजोकी मूर्ति या चित्रके सामने बैठकर पञ्चो- "ज्ञा | ड 
पचारसे उनकी पूजा करके कम-से-कम सात शनिवारतक डॉ 3 | 4540000 मत टण 
प्रत्येक शनिवारको इनुमानचालीसाके एक सौ पाठ करें| ० प्‌ ७ २६ | २९ 
ॐ र | 3% 


(३ )इस(६४) यन्त्रको भोजपत्रपर लाळ चन्दनसे लिखकर, ` ठ पल ्ज््च् 
मढवाकर सभी कमरोंमें टाँग दें। 


ॐ भूभुंवः स्वः तस्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


(४ ) प्रेतकी सद्गतिके ल्यि भागवतका सस्ताइ-अनुष्ठानके 
रूपमें एक पाठ और श्रीविष्णुसह्ननामके १०८ पाठ 
कराने चाहिये । 


'कहाँ हनुमानु-से बीर बाँके” 


(१) (२) 
मत्त-भट-मुकुट, दसकंठ-साहस-सइल- कौनकी हाँकपर चौंक चंडीसु, विधि, 
संग-विद्दरनि जनु बञ्र-राँकी । चंड-कर थकित फिरि तुरग हॉके। 


दसन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज, कमङ, कौनके तेज बलसीम भर भीम-से 
सेषु संकुचित, संकित, पिनाकी॥ भीमता निरखि कर नयन ढंकि॥ 
चळत महि-मेरु, उच्छछत सायर सकळ, दाख-तुलसीसफे बिरुद बरनत विदुष, 
बिकल विधि बधिर दिसि-बिदिसि झाँकी । बीर विरुदेत खर घेरि धाँके। 
रजनिचर-घरनि घर गर्भ-अभेक स्रवत, नाक नरलोक पाताल कोड कहत किन, 
सुनत हजुमानकी दाक बाँको॥ कहा हजुमानु-से बीर बाँके॥ 
, ( कवितावको ६ । ४४-४५ ) 
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श्रीहनुमानजीका स्वप्में 


# रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


ककव न र «७ «-.. ... 
pr र 
pe 


दर्शन--एक अनुष्ठान 


( प्रेपऊ-भी दे० कलसे.) 


मैं साधकोके लाभार्थ भ्रीहनुमानजीके एक अनुष्ठानके 
विषयमें लिख रहा हूँ | यह अनुष्ठान मेरे एक सजन मित्रने 
मुझे बतलाया था और उन मित्र महोदयकों यह एक विद्वान्‌ 
तया बृद्ध ब्राह्मणद्वारा प्राप्त हुआ था । यह मेरे मित्रद्वारा 
अनुभूत है । 
इस अनुष्ठानके नियम बहुत सरळ है | यह अनुष्ठान कुल 
८१ दिनका है । अच्छा मुद्दत देखकर इसे प्रारम्भ करना 
. चाहिये | अनुष्ठान-काल्मे ब्रह्मचयःपालन अनिवार्यं है तया 
क्षीर, नख-कृन्तन) मद्यपान ओर मांसाहार सर्वया निषिद्ध हैं | 
अनुष्ठानारम्भके दिन प्रातःकाल उठकर शौच, युखमार्जन 
ओर स्नानके अनन्तर शुद्ध वस्त पहनकर एक लोटा जल लेकर 
इनुमानजीके मन्दिरमे जाय और उस जळे इनुमानजीकी मूर्तिको 


स्नान कराये | प्रथम दिन एक दाना उड़द हनुमानजीके सिरपर 
रखकर ग्यारह प्रदक्षिणा करे । बादमै नमस्कार करके 


- मन-ही-मन अपनी कामना श्रीहनुमानजीके सामने रखे 


तथा उड़द्का दाना लेकर घर लौट आये और उसे अळग 
रख दे । दूसरे दिनसे एक-एक उद्धदका दाना बढ़ाते 
रहना चाहिये | ४१वें दिन ४१ दानेतक रखकर बादमें 
४२वें दिनसे एक-एक दाना कम करते जाना चाहिये | 
जैसे--४२वों दिन ४० ४३वें दिन ३९ और ८१वें 
दिन १ दाना | ८१ दिनका यह अनुष्ठान पूर्ण होनेपर उसी दिन 
रातको श्रीहनुमानजी खप्नमें दर्शन देकर साधककी कामना- 
पूर्ति करते ईँ | ८१ दिनतक जो उडृदके दाने अलग 
जमा किये गये थे, उन्हें नदीमे बह्दा देना चाहिये | 


शाबर मन्त्र# ओर उनके प्रभाव 


"बिस्वरूप रघुयंसमनि करहु वचन विस्वास ।! 
यह सम्पूर्ण विश्व मगवानूका स्वरूप है-भगवान्‌ ही 
हैं । उसी प्रकार शब्दमात्र भगवन्नाम है | जगतका मूल कारण 
शब्द है--यह बात “स्फोटवाद? प्रतिपादित करता है | प्रत्येक 
शब्द एक कम्पन उत्पन्न करता है और प्रत्येक कम्पन 
एक रूप व्यक्त करता है । ग्रामोफोनके रेकार्डपर कुछ 
` रेखाए' मात्र होती हैं, जो आँखोंसे नहीं दीखतीं । इन्हीं 
रेखाऑपर सूई घूमती दै तो शब्द उत्पन्न होता दै । ये 
रेखाएं गाेत्रालेके शब्दके कम्पनसे रेकार्डपर बनी हैं | 
वर्षो-पहले 'कल्याणःमे कमी छपा था कि फ्रान्समें किसीने 
एक ऐसा यन्त्र बनाया था कि उसके सम्मुख कोई गीत 
या स्तुति गानेपर यन्त्रमें छो पर्देपर रखे रेतके कण 
उछलकर एक आकृति बना देसे थे | एक भारतीय सजनने 
जब उस यन्ते सम्मुख कालमेरवकी स्तुति गायी तो 
यन्तरके पदंपर रेतके कर्णोसे कालमैरवका रूप यन गया | 


शब्दसे कम्पन होता है सुष्टिके सब पदार्थ कम्मनते 
'बनते-विगड़ते हें, यह भी विज्ञान मानता है । इसलिये 


है 


मन्त्रौकी शक्तिको तमझना कठिन नहीं होना चाहिये | किंतु 
शब्देमिं क्या शक्ति दै, यदद सवं्ञ ऋषि जानते थे । उन्होने 
ऐसे शब्दोंकी योजना की तथा उनके प्रयोगकी ऐसी विधि 
निश्चित की, जिससे उन मरन्त्रांको निर्दिष्ट विधिसे काममे 
लेकर अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सके | इनमें वेद्‌, पुराण 
तथा ततन्त्रोके बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जिनके प्रयोगे 
पर्याप्त सावधानी आवश्यक है | सविधि करनेपर ही वे 
फल देते हैं | थोड़ी-सी जुटि हो तो अनुष्ठान निष्फल हो 
जाता है अथवा देवता उप्र हों तो अनुष्ठान उळटा दुष्प्रभाव 
भी दिखला सकता है | कुछ शाबर-मन्त्र ऐसे हैं, जो 
उच्चारणमात्रसे अपना प्रभाव प्रकट करते हैं | इन्हें उजीवित 
करनेके लिये बहुत थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक होती है | 


शाबर-मरन्वांकी वर्ण-योजना प्रायः बड़ी अटपटी होती 

है | उनका कोई अर्थ हो ही, यह आवश्यक नहीं है। 
फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है | 

--ठा० सु० सिं० 
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# शाबर-मल्त्र एवं ओददनुमान % 


५०९, 


शाबर-मन्त्र एवं श्रीहनुमान 


( ळेखक--श्रीसोमचेतन्यजी वास्तव, एम्‌०५०१ एम्‌० ओ० पक०, शास्त्री ) 


मन्त्र प्रायः चार प्रकारके माने गये हैं-वेदिक, 
पौराणिक, तान्त्रिक एवं शाबर । चमत्कारफळप्रधान डामर-सन्त्र 
तो शाबर-मन्त्रकी ही कोटिमें माने जाते हैं । कलियुगके 
जीर्वोपर दया कर उन्होंने शाबर-मन्त्रोंको कीलित नहीं किया, 
इसलिये ये मन्त्र अस्प साधना एवं प्रयासे ही सिद्ध हो 
जाते हैं । 


मन्त्र किसी भी प्रकारके क्यों न हों, उनकी सिंद्विके 
लियि सिद्ध गुरुसे दीक्षा एवं गुरुकी कृपा आवश्यक है। 
जिस पद्धतिकी साधना करनी हो; उसके सम्प्रदायगत 
आचारोंका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है | 


अभीष्ट शाबर-मन्त्रकी दीक्षा उपर्युक्त विधिसे लेकर 
दीपावली या होलीकी रात्रि अथवा ग्रइणकाळमे उसका निर्दि 
संज्याके अनुसार जप करने तथा विधिपूर्वक होमादि 
करनेसे सिद्ध होता है | तत्पश्चात्‌ उसका नित्य 
जप करना चाहिये । जहाँ मन्त्रकी जप-संख्या निर्दिष्ट न हो, 
वहाँ उसका १०८ या १००८ बार जप कर लेना चाहिये। 
झाबसमन्त्रोंकी प्रयोग-विधि यद्यपि ्रन्योमें मिलती है, 
तथापिं उनके सम्बन्धमें गुरु-मुखसे जानकारी प्राप्त कर लेना 
ही अधिक अच्छा है । मन्त्रशक्तिपर पूर्ण विश्वास साधना 
तथा प्रयोगका मूल आधार है, यह याद रखें | 


शाबर-मन्त्रौका प्राचीन शास्त्रीय रूप क्या था, कहा 
नहीं जा सकता | सुप्रसिद्ध तन्त्रम 'योगिनीजाळशम्बरम्‌! 
उल्लेख मिळता है | सम्भव है; यह बात शाबरमन्त्रीसे 
सम्बन्धित रही हो । ऋृग्वेदमे परम मायावी शम्बर नामक 
असुरका एबं उसकी शाम्बरी मायाका उल्लेख मिलता है; 
परंतु आजकल उपलब्ध मन्त्र प्रायः भाषा-मन्त्र हैं, 


अतः उनका मूळ चाहे आसुरी माया-विद्यार्मे होः पर वे ` 


अति प्राचीन नहीं हैं। 


गोस्वामी तुळसीदासजीने रामचरितमानसमे कहा हे कि 
कलियुगमें जीवोके कष्टको देखकर उसे दूर करनेके 
लिये जग-हितकी करुणकामनासे प्रेरित होकर भीउमा-महेश्वरने 
इन. शावर-मन्त्रोकी सृष्टि की | यद्यपि इन मन्त्रोके अक्षर भी 


अनमिळ होते हें तथा इनका कोई अर्थ भी नहीं होता) 
तथापि महेशके प्रतापसे ये मन्त्र तत्काल अपना चमत्कारिक 
फल प्रकट कर देते दै-- 


फलि बिलोकि जगहित हर गिरिजा । साबर मंत्रजाळ जिन्ह सिरिजा 
अनमिक आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाव महेस प्रताप ॥ 


शाबर मन्त्र ध्वनिप्रधान होते हैं तया इनमें निहित 
देवशक्ति, गुरुशक्ति एवं मन्त्रशक्ति ही उच्चारणमात्रसे 
अभिव्यक्त होकर अपना प्रभाव दिखलाती है | ऐसा प्रतीत - 
होता है कि शाबर-मन्त्र तन्त्रौके बाद गुरु गोरखनाथके समयमें 
अमिव्यक्त हुए हैं तथा उसके बाद भी समय- 
समयपर अभिव्यक्त होते रहे हैं | इस तथ्यकी पुष्टि मन्त्रामे 
गुरू गोरखनाथ, राजा अजयपाल, लोनाचमारी; दाड़ीदासी, 
चण्डी, ईस्माईल जोगी आदिके उल्लेख एवं लोक-हिंदी- 
भाषामें मन्त्रौकी रचनासे होती है। देवोर्मे महादेवका तथा 
देविर्योमे कामाख्यादेवीका स्मरण विशेषरूपसे किया 
गया है। भीरामचन्द्र, लक्ष्मण, हनुमान एवं सुग्रीवादिकी 
शक्तिका स्मरण करके भी शाबर-मन्त्र रचे गये हैं । . 


शाबर-मन्त्रोमे रोग, पीड़ा आदिको सचेतन सूक्ष्म 
व्यक्तित्वसे युक्त मानकर उनसे पीड़ित व्यक्तिको छोड़कर 
चले जानेकी प्रार्थना की गयी है या देवता अथवा गुरुके 
आदेशसे उन्हें जानेको कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि छौकिक जगतके सभी क्रिया-कलछाप सूक्ष्म प्राण-जगतकी 
विविध शक्तियोद्वारा अधिष्ठित एवं नियन्त्रित हैं | शाबर- 


. मन्त्रोंकी साधनासे इन सूक्ष्मशक्तियों या देवशक्तियोंका 


अनुग्रह प्रासंत्त सभी ळौकिक कार्य सिद्ध किये जा 
सकते हैं । 


भीहनुमान चिरंजीवी हैं तथा जबतक यह पृथ्वी है; तब- 
तक भीराम-काजके साधन एवं लोकहितकी सिद्धिके ल्यि इसपर 
निवास करेंगे । उनकी शक्ति सर्वत्र वायुप्रवाहके समान 
व्याप्त है । 'मेरुतन्त्रके अनुसार भीहनुमानजीके मन्त्र चारों 
युगोमे शीक्र फल देनेवाळे हैं । अतः औहनुमानजीके 
शाबरसन््रौका संग्रह यहाँ लोककल्याणकी कामनासे प्रस्तुत 
किया जाता है-- 
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(--सिर-पीड़ा दूर करंनेके लिये 
हुका में बेंठ के माथ हिलावे हचुमंत। 
सो देखिके राक्षसगण पराय दूरत ॥ 
बेटी सीतादेवी अश्षोकवनमें । 

` देखि हनुमानको आनन्द्भह मनमें॥ 
गई उर विषाद देवी स्थिर दरशाय । 
“असुकः के सिर ब्यथा पराय॥ 
असुकः के नहीं कछु पीर नहिं कछु भार । 
आदेश कामाख्या इरिदासी चण्डीकी दोहाई ॥ 
सिरकी पीड़ासे पीड़ित ब्यक्तिको दक्षिणकी ओर मुख करके 

बैठा दे | सिरको हाथसे पकड़कर मन्त्रोच्चारण करते हुए 

झाडे | 'अमुकःके स्थानपर रोगीका नाम ले ले | 
२--आधासीसी दूर करनेके लिये 

(१ )बनमें व्याहे अंजनौ कच्चे बनफल खाय । 
हॉक मारी हलुवंतने इस पिंड मे आधासौसी 

डतर जाय ॥ 

(२ ) ॐ नमो वनमें व्याईं बानरी उछल वृक्ष पे जाय । 
कूद कूद झाखानरी, फच्चे वनफळ खाय ॥ 
आधा तोड़े आधा फोड, आधा देय गिराय । 
हकारत हनुमानजी, आधासीसी जाय ॥ 


किसी एक मन्त्रका उच्चारण करते हुए भस्मसे झाडे । 
३--नेत्ररोग-शमन करनेके लिये-- 
छ नमो वने बिआई बानरी जहाँ जहाँ हनुवन्त 
भाखि पीड़ा कषावरि गिहिया थने लाइ चरिउ जाइ 
भस्मन्तन युरुकी झाक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरो वाचा ॥ 


ऑंखपर हाथ फेरते हुए सात बार मन्त्र पढ़कर फुके | 
व्यथा मिंट जायगी | 


४--कर्णमूछ-पीड़ा दूर करनेके लिये 
वनरा गाडि वानरी तो हॉटे. हनुमान कंड । 
बिकारी बाघी थनेली कर्णमूछ सम जाइ । 
श्रीरामचन्द्की बानी पानी पथ होइ जाइ ॥ 
`= विभूतिसे सात बार झाड़नेसे कर्णरोग नष्ट होता है | 
.._ ५“बिच्छूका विष झाडूनेके लिये-- 
९ १ ) पवत ऊपर सुरही गाइ । कारी गाइको चम्रगे 


isis 


वडी । तेकरे गोबरे बिडी बिआइ । चिछी तोरे कर 
अठारह जाति | छ कारी छ पौअरी छ भूमाधारी छ 
रत्नपवारी । छ कुं हुं कुं हुं छारि। उतरु बिछी हाड-हाड पोर- 
पोर ते । कस मारे कीळकंड गरमोर महादेवको दुहाई 
गौरा पार्वतीको दुहाई अनीत टेहरी शड़ार वन छाइ 
उतरहिं बीछी हनुमंतकी आज्ञा दुहाई हनुमंत की । 
( २ ) ॐ इरिमकंटमकेटाय स्वाहा ॥ 

मंगलबारको एक लाख जप तथा दशांश इवन करनेसे 
सिद्धि होती है । 

६-अण्डवृद्धिरोग दूर 
सर्पनिवारणके लिये-- 

कु नमो आदेश गुरुको जेसे के छेहु रामचन्द्र 
कवूत ओसई करहु राध बिनि कबूत पवनपृत हनुमंत 
घाउ इर-हर रावन कूट मिरावन अवइ अण्ड खेतहि श्रव 
अण्ड-अण्ड विद्वण्ड खेतहि श्रवइ वाजं गर्भ हि वइ स्त्री 
बौळहि अवइ शाप हर हर जंबीर हर जंबीर हर हर हर ॥ 


करने तथा 


मन्त्र पढ़कर फूले हुए. अण्डकोशको हलके हाथसे 
मळे तथा अभिमन्त्रित जलको पिलाये तो अण्डबृद्धि 
शान्त हो जाती है । मिंट्टीके एक. ढेलेको इश मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर सॉपके बिलपर रखनेसे साँप निकल 
जाता है । 


७-भूत-प्रेत दूर करनेके लिये-- 
बाधो भूत जहाँ तु उपजो छाड़ो गिरे पर्वत चढ़ाइ 


सगं दुहेळी तुजभि झिलिमिलाहि हुँकारे हनुवन्त 
पचारइ भीमा जरि जारि-जारि भस्म करे जो चापे सांड ॥ 


<--चूहा दूर करनेके लिये-- 


पीत पीताम्बर मुद्या गाँधी | ळे जाइहु हचुवन्त तु 
बांधी ॥ ए हजुवंत लंका के राउ एहि कोणे पेसे हु 
पहि कोणे जाऊ ॥ 


स्नान करके इल्दीके पाँच गाँठ और अक्षतको 
लेकर इस मन्त्रको पढ्कर जहाँ चूहा आता हो, वहाँ घर 
या लेतमें डाळ दे | इससे चूहा भाग जाता है । 


९-खअर और चूहा दूर करनेके लिये- 
हजुवंत भवति डद्रहि इयावे बाँघि अब खेत खाय 
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सूअर और घर माँ रहे मूस खेत घर छाँडि बाहर भूमि 
जाइ दोहाइ इनुमान फ्री जो अब खेत मंह सूअर घर 
मंह सूस जाइ ॥ 


प्रयोगविधि--संख्या 
अनुसार । 


१०-रारीर-रक्षा करनेक लिये-- 


८में बतायी हुई विधिके 


ॐ नमः वञ्रफा कोठा जिसमें पिंड हमारा पंठा 
हश्वर कुंजी ब्रद्यका ताळा मेरे आठो यामका यती इनुवन्त 
रखचाळा ॥ 


इस मन्त्रका एक इजार बार जप करनेसे सिद्धि होती 
है । इसके बाद इस मन्त्रके तीन वार उच्चारणमात्रसे कार्य- 
मिद्धि होती है । 


११-अ्दारोग-निवारणके लिये 

४» फाकाकता क्रोरी कत्ता 5» करता से हाय यरसचा 
दृश्य हंस प्रकटे खूनी बादी बवासीर. न होय । मंत्र 
जनके न बतावे द्वादशा ब्रह्म हत्याका पाप होय । ळाख 
ज्ञप फरे तो उसके वशमें न होय शाब्द साचा पिंड 
फाँचा तो हनुमानका मंत्र सांचा फुरों मंत्र इंश्वरो वाचा ॥ 

रात्रिके रम्ने हुए. जलको इभ मन्त्रम अभिमन्त्रित क कै 
शौच-समय गुदाका प्रक्षालन करे तो यवामीर नष्ट हो जाती 


हे । एक लाख जप करमेबालेको जीवनमे कभी बवाभीर होती 
ही नहीं है । 

१२-पील्त्रियारोग-निवारणके लिये 

७ नमो वीर वेताळ अमराल नारसिंहृदेव ' खादी 
तुषादी पीलिया कुं भिदाती कारे झारे पीलिया रहे न नेक 
निश्ञान जो कहीं रह जाय तो हनुमंत छी आन मेरी भक्ति 
गुरुषी शक्ति फुरो मंत्र श्वरो वाचा ॥ 


१३-दंतका कीड़ा झाडूनेके लिय-- 
ॐ नमो आदेश गुरुको वनमें ब्याई अंजनी जिन जाया 


हनुमंत कोडा मकडा माकडा ए तीनों भस्मन्त, गुरुकी हानि 
मेरी भक्ति फुरो मंत्र इंश्वरो वाचा ॥ 


इस मन्त्रके एक लाख जपसे सिद्धि होती है । जपका 
आरम्भ दीपावलीकी रात्रिसे करना चाहिये | मन्त्र सिद्ध होनेपर 
नीमकी डालीसे झाड़नेपर उसी क्षण पीड़ा नष्ट हो जाती है । 
मन्त्रोच्वारणके साथ कागज या ब्राँसकी नालीसे कीड़ेवाले 
दाँतको कटेरीके. बीजोका धुआ देनेमे कीड़े गिर जाते ह । 


१७४-नेत्राग-शमन करनेके लिय-- 

र झलमक जद्दर भरी तळाई अस्ताचळ पर्वंतसे आइ 
जहाँ बेठा हनुमंता जाई फूटे न पाके कर न पीड़ा जती 
हनुमंत हरे पीड़ा मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मंत्र 
इंश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश्च गुसको ॥ 

इस मन्त्रको सिद्ध कर ११ बार उच्चारण करते हुए 
नीमकी डालीसे झाड़े | लगातार तीन दिन झाड़नेसे नेत्र- 
रोग एवं पीड़ाका शमन हो जाता है । 


१५-अग्नि-बन्ध करनेके लिये 


अज्ञान बांधो विज्ञान चांधों घोरा घाट आठ फोटि 
चेसंद्र बांधो अस्त हमारा भाइ आन हि देख झझके मोहिं 
देख बुझाइ हनुवन्त चांधो पाना होइ जाय अग्नि भवेतके 
जसमत्ती हाथी होइ वेसंद्र बांधो नारायण माखि मोरी 
गुयकी दाक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा॥ 

साधक पाठक इनमेंसे एक या अनेक मन्त्रांकी अपने 
प्रयाजनके अनुसार साघना कर श्रीहनुमानजीकी कपास अपनी 
कामना सिद्ध कर ! 


सहायक प्रन्थ-- 

१-शाबरचिन्तामणि ( मत्स्येन्द्रनाथकृत » प्रकाशक-योग- 
प्रच'रिणी, गोरक्षटिल्ला, काशी | 

२-बूहत्शाबर-तन्त्र, प्रश व्यक्मीवेंकटेश्वर प्रेस बस्वई, 

३-सांबरी तन्त्र । 

४ सांवरी तन्त्र भाषा | 

6 . ढा 

५ अस्त्र-महाविज्ञान, चतुथ खण्ड, मेस्कृति-संस्थान, 
बरेली | 
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“ठहरिये मैं केवळ तीन मिनिटकी माफी चाहता हूँ |? "क्यो, 
क्या कीजियेगा !? मैंने आइचयंसे पूछा । 'इन्टरव्यूमें अब 
आपकी ही बारी आनेवाली है ओर आप अब मन्त्र पढ़ने 


जा रहे हैं | क्या यह पूजनका 


“माई साहब | कुछ नहीं? एक मनोषेज्ञानिक सिद्धि 
करूँगा । यह ऐसे ही महत्वपूर्णं समयके लिये चमत्कारी 
सिद्धि है | पुराने लोग करते और लाभ उठाते आये हैं। 


बस, अभी आता हूँ । ज्यादा 


यह कहकर मेरे मित्र बागके एक कोनेमें शीघ्रतासे चले 
गये । इन्टरव्यू चल रहा था | अनेक उम्मीदवार इन्टरव्यूके 
लिये तेयार होकर परीक्षा दे रहे थे | न जाने क्या-क्या 
पूछा जायगा ! कहीं इम घबरा न जाय | मनका संतुलन 
न बिगड़ जाय | आत्मविश्वास ढीला न हो जाय !-आदि 
सकड़ों चिन्ता परीक्षार्थियोंके चेहरोपर उभरी हुई थीं । 
अंद्रसे सबके मन धड़क रहे थे | घबराहटके कारण उनके 


पर हवाइयाँ उड़ रही थीं 


इतनेमें हमारे मित्र लौट आये | अब उनका रूप ही 
कुछ दूसरा था | घबराइटके स्थानपर उनका मन शान्त 
ओर संदुळित था । चेइरेपर आत्मविश्वास लहरा रहा था | 
उनके मनकी चञ्चलता दूर हो चुकी थी | ऐसा प्रतीत होता 
था मानो उनमें कोई नयी शक्ति और उत्साह आ गया हो । 

नतीजा यह हुआ कि उस दिन इन्टरव्यूमे उन्होंने 
कमाल कर दिया | वे निडर रहे । शान्त और भंतुझित 
रूपमें पूछे गये प्रइनोंके उत्तर देते रहे | ऐसा लग रहा था 


५१२ क रघुपरतिप्रियभक्त वातजात चमाम क 
>_--->+----्>वय्््ल््  -,-,----््ययसससससचच्ण्ण 
अद्भुत चमत्कारी बजरंग-बाण 

( छेखक--डों० औरामचरणजी मदेन एम्‌० ए०) पी-एच ० डी०, विद्याभूषण’ दशंनकेसरी ) _ 


आप भी काममें लाया करें 


समय है ® 


समय नहीं लूँगा |? 


जैसे वे घरमें बेटे अपने मित्रोसे प्रेमपूवंक बातचीत कर 
रहे हो | मुझे उनकी शक्तिके गुप्त रहस्यपर बड़ी जिज्ञासा 


` हुई | आखिर, उस दिन उस 
किया था | 


` बढ़ी कृपापूवक थे बोले, 


छोटेसे पूजनमें उन्होंने क्या 
“मे एक गुप्त मनोवैज्ञानिक 


प्रक्रिया जानता हूँ | हमारे भर्म ऐसे-ऐसे असंख्य मन्त्र 


मरे पड़े हैं; पर मैं तो इसीसे संकर्टाको 
इसने अनेक विपत्तियोंमें मुझे 
नये प्राय और कष्टनिवारणकी 


कर्टोको दूर किया करता हूँ) 
नयी शक्ति, नया श्ाहस, 
शक्ति दी है | जब-जब मेरे 


मनमें घबराहट उत्पन्न होती है, तब-तब में इसी मन्त्रको 
पूरे आत्मविश्वाससे दुहराता हूँ | उससे एक नयी शक्ति 
और आत्मविश्वास मेरे गुप्त मनमें उत्पन्न हो जाता है। 
यह आध्यात्मिक शक्ति मुझे सहायता करती है। में जत्र 
किसी महत्त्वपूर्ण कायंकी सिद्धिके लिये जाता हूँ तो पहले 
अपने इस प्रिय मन्त्रका जाप करके दूसरी गुप्त शक्तिसे अपनेको 
भरकर जाता हूँ । इसीके कारण मेरी सदा विजय होती 
रही दै । रोग; शोक, कष्ट, विपत्ति और परीक्षाओंकी 
स्थितियोंमें मैंने इस मन्त्रसे बड़ा लाभ उठाया है | 
ऐसा कहकर उन्होंने प्रसन्नताका अनुभव किया । 


मनुष्यके मनोविज्ञानका प्रेमी होनेके कारण मुझे इस 
रहस्यको जाननेकी बलवती इच्छा हुई । मैंने पूछा, “हमें 
भी तो बतलाओ, मित्र | कोन-सा मन्त्र है वह आपका ! 
इम भी उससे लाभ उठायेंगे |? 

वे बोले, अच्छी चीज चाहे किसी भी धर्मसे सम्बन्धित 
हो,सबको ही जाननी चाहिये और उससे लाभ उठाना नाहिये ।? 

मैं बोला, आप उसे किस नामसे पुकारते हैं ? 

वे बोले, (हम उसे ध्वजरंग-बाण? कहा करते हैं |? 


मैं बोल उठा, “बजरंगबली इनुमानके पास न घनुष था, 
न वाण | फिर “बजरंग-बाणः यह कौन-सा तीर है ! कुछ 
अटपटा-सा नाम लगता है |? 
वे बोले, “ध्वाण’का अर्थ है कोई जो वार करे, जो 
निशानेपर लगे । यह ऐसा दिव्य मन्त्र है, जिसमें महाबली, 
शक्तिशाली, हनुमानजीकी सिद्धिसे संकटोपर निशाना लगता 
है | वे संकट तुरंत कम हो जाते हैं अथवा बिल्कुल दूर हो 
जाते हैं | इनुमानजीकी समस्त शक्ति मनुष्यके मनमें उतर 
आती है । यह ऐसा बाण है, जिसे मारकर दुःख और 
सकट दूर किये जा सकते हैं | इस ध्वजरंग-बाणःके शब्द- 
शब्दुर्मे अपूर्व शक्ति भरी हुई है । मैं तो जैसे-जैसे परम 
भ्रद्धासे इसका उच्चारण करता हूँ, वेसे-बेसे शक्तिशाली 
बनता जाता हूं । इसके द्वारा मुर्दा दिळोमें भी शक्ति आती 
और संकट टल जाता है |» 


यह मेरा ध्यजरंग-बाणःसे पहला परिचय था | कुछ 
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# अंद्धृंते चमत्कारी बज़रंग-बाणं # 


अ 


दिन पूव मेरी बुआजी मधुरासे पधारीं । उनसे इस ब्रिप्रयपर 
चर्चा चली तो मैंने उन्हें भी इसका प्रेमी पाया | 

वे बोलीं, “मैंने जत्रसे होश संभाला दै, तमीसे इस 
उपकारी मन्त्रसे में काम ले रही हूँ । मैंने तो देनिक पूजामें 
ही ध्वजरंग-बाणःको सम्मिलित कर छिया दै । इसके 
कारण मेरा पूरा दिन बड़ी प्रसन्नता, साहस और आत्म- 
विश्वासपूर्वक व्यतीत होता है । जैसे किसी शाक्तिवर्धिनी दवाके 
सेवनसे दारीरमे सारे दिन शक्ति बनी रहती है, वैसे ही बजरंग- 
वाणके पाठसे भेरा मन सारे दिन आध्यात्मिक झाक्तिसे परिपूर्ण 
रहता है । यह मन्त्र मनके समस्त दुःखों और संकररोको 
दूर करता है | 


“ऐसा आखिर क्यों होता है ? मैंने पूछा । 


वे बोलीं, “हमारे धर्ममें बल और शक्तिके प्रतीक हैं 
बजरंगबली हनुमानजी | अजुंनके विजयी झंडेपर हनुमानजी 
विराजते हैं | इस चिहुसे अजुंनको प्रत्येक स्थानपर विजय ही 
ग्राप्त हुई थी । इसे देख-देखकर वे हनुमानजीकी शारीरिक 
और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते थे ७ 


“महावीर दनुमानजीकी क्या विशेषताएँ आप मुख्य 
मानती हैं ? मैंने प्रश्‍न किया | 


वे बोलीं “बजरंगबली हनुमानजीमें शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। 
यही कारण दै कि आज भी असंख्य मनुष्य उन्हें स्मरण 
करते हैं तथा उनका पूजन और प्रातःकाल ही दर्शन करते 
हैं । उनमें अपार शारीरिक बल दै । उनकी विशाल देह है । 
वे सदा ब्रह्मचर्यसे दीतिमान्‌ रहते हें । वे दुर्टोंका दमन 
करनेवाले और ज्ञानियोंमे अग्रगण्य हैं | इस प्रकार शारीरिक, 
नेतिक और आध्यात्मिक गुणोंसे परिपूर्ण बजरंगबली 
आज भी नयी शक्ति देनेवाले हैं। हनुमानजी भगवानके 
प्रिय भक्तोंमे प्रधान हैं | इस बजरंग-बाणकी सिद्धिसाधनासे 
मनुष्यमें उनके समस्त गुण प्रकट होने लगते हैं ७ 


उनके इन तकोसे मैं प्रभाबित हुआ और इनुमानजीकी 
विशेषताओंपर बहुत दिनांसे विचार करता रहा । वास्तवमे 
हनुमानजी हिंदूधर्मके एक महान्‌ झाक्तिकेनद्र हैं । उनकी 
विभूतियाँ भी बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं । 


हनु ० अँ० ६५— 


इनुमानजीकी विशेषताएँ 

महावीर हनुमान शारीरिक शक्तिके प्रतीक हैं | वे अतुल 
चल्वान्‌ और पराक्रमी हैं | सोनेके पर्चत-जैसी उनकी सुदृढ़ 
देह है। वे असुरों अर्थात्‌ समस्त दुष्ट शक्तियों, इर प्रकारके 
राश्षसत्व एवं पशुत्वको दूर करनेवाले हैं | इसी कारण इन्हें 
हिंदूधरममें “महावीर कहा गया है । दुष्टजन उनकी शारीरिक 
शक्तियोंके सामने उसी प्रकार दब जाते हैं, जसे पर्वतके नीचे 
क्षुद्र तिनका । 


हनुमानजी वायुपुत्र ( पवन-पूत )के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
उनके चिहको अपनी भ्बजापर धारण कर अजुनने वायु 
अर्थोत्‌ प्राणोपर विजय प्रास की थी | प्राण चञ्चल हुआ तो 
मन चश्ल हो जाता है । प्राण स्थिर होनेसे मन खिर हो 
जाता है । हनुमानजीकी कृपा प्राप्त हो जानेपर मन और 
प्राण स्थिर होते हैं और शक्ति बढ़ जाती है । 


मनोविज्ञानका यह अटळ सिद्धान्त है कि मनुष्य जिन 
विचारों या भावोंको पूरी निष्ठा और संकल्पसे बार-ब्रार 
दोहराता है या जिस मानसिक स्थितिमें देरतक निवास करता 
है, वही मानसिक स्थिति सदाके ल्यि उसकी आदत और 
सवभाव बन जाती है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेखक जुंगके 
मतानुसार मनुष्यकी नेतिक भावनाओंकी जड़ उसके मनमें 
है | मनसे ही हमारी गुप्त शक्तियोका विकास होता है । 


“बजरंग-बाणःमें पूरी भद्धा रखने और निष्ठापूर्वक उसके 
बार-बार दुहरानेसे हमारे मनमें इनुमानजीकी शक्तियाँ 
जमने लगती हें । शक्तिके विचारोमें रमण करनेसे शरीस्में 
वही शक्तियाँ बढ़ती हैं | शुभ विचारोंकों मनमै जमानेसे 
मनुष्यकी भलाईकी शक्तियोंमें वृद्धि होने छगती है, उसका 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप लिलता जाता है, मामूली कर्णे 
और संकटोके निरोधकी शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं तथा 
साहस और निर्मीकता आ जाती है। इस प्रकार बजरंग- 
बाणमें विश्वास रखने ओर उसे काममें लेनेसे कोई भी कायर 
मनुष्य निर्मम और शक्तिशाली बन सकता है | 


बजरंग-बाणके श्रद्धापूर्वक उच्चारण कर लेनेसे जो 
मनुष्य शक्तिके पुज्न महावीर इनुमानजीको स्थायीरूपसे अपने 
मनमें धारण कर लेता है, उसके सब संकट अल्प काळमे 
ही दूर हो जाते हैं । 
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साधकको चाहिये कि वह अपने सामने हनुमानजीकी 
मूर्ति या उनका कोई चित्र रख ले और पूरे आत्मविश्वास 
तथा निष्ठामावसे उनका मानसिक ध्यान करे। मनमें ऐसी 
धारणा करे कि हनुमानजीकी दिव्य शक्तियाँ धीरे-धीरे 
मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं । मेरे अन्तर तथा चारों 
ओरफे वायुमण्डल (आकाशा) मे स्थित संकस्पके परमाणु उत्तेजित 
हो रहे हैं । ऐसे सशक्त बातावरणमे निवास करनेसे मेरी 
सनःशक्तिके बढ्नेमे सहायता मिलती हैं | जब यह मूर्ति 
मनमें स्थायीरूपसे उतरने छगे; अंदरसे शक्तिका खोत 
खुलने व्मों; तभी बजरंग-बाणकी सिद्धि समझनी चाहिये । 
अद्धायुक्त अभ्यास ही पूर्णताकी सिद्धिर्मे सहायक होता है । 
पूजनमें इनुमानजीकी शक्तियोपर  एकाग्रताकी परम 
आवश्यकता है । 
पजा केसे आरम्भ करें? 
सबसे पहले अपने सामने इनुमानजीकी मूर्ति अथवा 
चित्र रखिये और चन्दन, पुष्प, धूप आदिसे पूजन कर 
घ्यानसे उन्हे देखिये तथा श्रद्धाके साथ प्रणाम कीजिये | 
फिर श्रद्धापूर्वक इस प्रकार स्तुति कीजिये-- 
अतुछितबल्घामं  हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामअगण्यस्‌ । 
सकल्युणनिधानं वानराणामधीहां ै 
रघुपत्िग्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
आप महावीर हैं | आपमें अतुल्बल है । आपके बलको 
कौन तौल सका है | आप शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक 
और इर प्रकारके उच्चतम वलकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं । 
आपकी यद्द पुष्ट और सशक्त देह पर्वतके समान है | आपमें 
खर्णिम तेज देदीप्यमान है । आपकी देह वीर्यबळसे ऐसी 
दीसिमान्‌ दै मानो सोनेका पर्वत चमक रहा हो | आप 
शक्तिमें राक्षसा ( और समस्त आसुरी शक्तियों ) के बनको 
जलानेके लिये भयंकर दावानळके समान, शानियोमें 
अग्रणी, सकल झुम देवी गुणोंसे परिपूर्ण, वानर- 
सेनाके अधीश्वर भगवान्‌ श्रीरामके प्रिय भक्त और 
स्फूर्तिमे पवन-जेसे हॅ, पवनपुत्र ही हैं | अतः मैं काई. 
सिद्धिके ल्यि--आपकी शक्ति प्राप्त करनेके ल्यि आपको 
नमस्कार करता हूँ | 
' इस प्रकार इनुमानजीका वी ध्यान करके 
र निम्नदिखित वजरंग बाण का प्रेमपूर्वक उच्चारण करना चाहिये | 


रः रघुपतिप्रियभक्त वातजातं.नमामि # 


बारबार दोहरानेसे यह याद हो जाता है और इसका 
पाठ करनेमें समय भी अधिक नहीं लगता | 
यह है वह चमत्कारी बजरंग-बाण | आप इसके शब्दों 
और अर्थाँपर ध्यान दीजिये और प्रेमसे पढ़िये । प्रतिदिन 
एक बार अवश्य दोहराइये । 
बजरंग-बाण 
निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करे सनमान। 
तेहि के कारज सकळ सुभ, सिद्ध करे हनुमान ॥ 
जय हनुमंत संत-हितकारी । 
सुनि लीजे प्रभु विनय हमारी ॥ 
जन के काज विलंब न कीजे । 
आतुर दौरि महासुख दीजे ॥ 
जेसे कूदि सिंधु के पारा। 
सुरसा बदन पेठि विस्तारा ॥ 
आगे जाय छलंकिनी रोका । 
मारेहु लात गई सुरलोका ॥ 
जाय बिभीषन को सुख दीमहा । 
सीता निरखि परम-पद्‌ लीन्हा ॥ 
बाग उजारि सिंधु मह बोरा। 
अति आतुर जमकातर तोरा ॥ 
अछय कुमार मारि संहारा। 
खम छपेटि छक को जारा॥ 
लाइ समान लक जरि गई । 
जय जय धुनि सुरपुर नभ भई ॥ 
. अब बिरम्ब केहि कारन स्वामी ।. 
- शपा करहु उर अंतरजामी॥ 
जय जय लखन प्रान के दाता । 
आतुर ह्वै दुख करहु निपाता ॥ 
जय हनुमान जयति बल-सागर । 
सुर-समूह-समरथ 
ॐ इचु हूनु हु हनुमंत हठीले। 
बेरि 
रेहि मारु वज्ञ की कीळे ॥ 
७ हीं हीं हीं हनुमंत कपीसा । 
ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर-सीसा ॥ 
बळचंता । 
र संकरसुवन बीर 
पदेन कराळ काळ-कुल-घाळक । 
रासम-सहाय सदा प्रतिपाळक ॥ 


भट-नागर ॥ 


हनुमंता ॥ 
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भूत, प्रेत, पिसाच, निसाचर । 

अगनि देताळ काल मारी मर ॥ 
इन्हें मारु, तोहि सपथ राम की । 

राखु नाथ मरजाद नाम की ॥ 
सत्य होहु हरि सपथ पाइ के । 

रामदूत धरु मार घाइ के॥ 
जय जय जय हनुमंत अगाधा । 

दुख पावत जन फेहि अपराधा ॥ 
पजा जप तप नेम अचारा। 

नहि जानत कछु दास तुम्हारा ॥ 
सन उपबन मग गिरि गृह माहीं । 

तुम्हरे वल हों डरपत नाहीं ॥ 
जनकसुता-हरि-दास कहावो । 

ता की सपथ, विळंब न लावो ॥ 
जय-जय-जय-धुनि होत अकासा। | 

सुमिरत होय दुसह दुख नासा ॥ 
चरन पकरि, कर जोरि मनाचौं। 

यहि औसर अब केहि गोहरादों ॥ 
उठ, उठ, चळु, तोहि राम-दोहाई । 

पाय परो, कर जोरि मनाई॥ 
३ॐ* चम चम चम चम चपल चळंता । 

ॐ हनु हनु हनु हनु इनु-हनुमंता ॥ 
5७ हूँ हं हॉक देत कपि चंचल । 

ॐ सं सं सहमि पराने खल-दृल ॥ 


म अपने जन को तुरत उबारौ | 


सुमिरत होय अनंद हमारी ॥ 

यह बजरंग-बाण जेहि मारे । 
> ताहि कहौ फिरि कवन उबारे ॥ 

पाठ कर वजरंग-्ाण की । 
हनुमत रच्छा करें मान की ॥ 

यह बजरंग-चाण जो जापैँ। 
तासां भूत-प्रेत सब कापे ॥ 

धूप देय जो जपे हमेसा। 

' ताके तन नहिं रहै कलेसा॥ 
उर प्रतीति इद्‌, सरन हे, पाठ करे घरि ध्यान । 
वाधा सब हर, करे सब काम सफळ हनुमान ॥ 
उपर्युक्त बजरंग-चाणको कण्ठस्थ कर लेना चाहिये ओर 


` कुछ दिनोतक महाबली हनुमानके चित्रके सामने श्रद्धापूर्वक 


उच्चारण करना तथा उनके शुर्णोपर मनको केन्द्रित करना 
चाहिये । धीरे-धीरे ऐसा अनुभव होगा कि झारीरके अणु- 
अणुमें नये प्राण और नवीन चेतना फैल रही है, नयी शक्ति 
आ रही है । मानो शरीरमें साक्षात्‌ हनुमानजी ही विराज रहे 
हें । यहद अपनी शाक्तिर्योको विकसित करनेका आध्यात्मिक 
उपाय है | 

कष्ट और संकटके समय) रात्रिमें शान्त निद्राके लिये) 
बच्चोंकी नजर उतारने; भूत-बाघा दूर करने, अकारण-प्रात्त 
भयको नष्ट करने और निर्विघ्न दिन व्यतीत करनेके लिये 
इस चमत्कारी बजरंग-बाणका प्रयोग किया जा सकता है। 
किसी महत्वपूरण कार्यपर जानेसे पहले इसे स्मरण करना 
सिद्धिमें सहायक होता है । 


ELLE — 


शरणागतरक्षक श्रीहनुमान 


उ (१) द 
संकट-मोचन नाम भयो जग; काके न संकर दूर किये हैं। 
शेष कपीश सुरेराह आदि सहाय भये, तव जाइ जिये हैं ॥ 
रामहूँ रावन जीतिबेको दळ साजि जिन्हें निज संग लिये हैँ । 
'बिष्लु? भये तिनके सरनागतः जाके बसे सियराम दिये हैं ॥ 
जाहि भजे भय रोग नसावत, पावत है सनको फल चारी। 
जा ढिग जात मिटै भव-फंद औ होत सबे दिसि मंगलकारी ॥ 
जाको सुनाम भयो जगतीतळ भूतःपिसाचनको भयकारी। 
'बिष्नु? भये सरनागत ताहिके, जे भय भूत भगावनद्दारी ॥ 
शे >-श्रीविष्णुद्तजी गुप्त. वी० ए० एलू.एळू० बी) साहित्यरत्न 


ECCLES — 
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११-हनुमानचालीसा तथा हलुमानाष्टक-रचयिता- 
गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी, प्र०--(क) मंगूमाई 
मनसुखराम, अहमदाबाद, (ख) गीताप्रेस) 
गोरखपुर 

१२-हलुमानचलीसा-स्वयिता-सत्यनारायणजी पाण्डेय 

१३-रुद्रावतार हलुमान-रे०-श्रीरामचन्द्रजी मालवीय) 
प्र०--अज्जना-प्रकाशन, ज्जगतगंज, वाराणसी 

१४-भ्रीमहावीर-पुराण,. भाषाप्रवन्ध॒ महावीरः 
साठिकासहित-ले०-श्रीनन्दकिशोरदासजी 

१५-डचुमद्विलास-ले०-रामअंबेसहाय, प्र०--मेडिकल 
हाल प्रेस, काशी 

१६९-हनुमान-उपासना-सं०-श्रीरामकृष्ण रसिक, प्र०-- 
देहाती पुस्तक-मण्डार, चावड़ीबाजार, दिल्ली 

१७-वजरंगविजयरामायण-( काव्य ) ले०- रामप्यारे- 
नन्दजी (क) प्रा०--कन्हैयाळाळ त्रिवेदी, 

इलाहाबाद, (ख) प्र०---जबल्पुर 

१८-महावीर हनुमानजी-ठे०-रूपनारायणजी पाण्डेय; 
नवलकिंशोर प्रेस, लखनऊ 

१९-महावीर हनुमान-ले०-भ्रीजगदीशजी झा “विमल', 
प्र--एस० आर, बेरी एण्ड कम्पनी, कलकत्ता 

२०-महावीर हनुमान एवं हनुमानशतक-ले०- 
भीप्रभुदत्तनी ब्रह्मचारी, प्रा०-संकीतनभवन 
“झूसीः इळाहावाद 

२१-हुमत्‌-शातक-( काव्य ) छे०-श्रील्षमणप्रसाद 
रामायणी, प्र०_रघुनन्द्नःग्रेस, कानपुर 

२२-हनुमन्त-रातक-ले०-ख्छीराम कवि) प्र०--भारत- 
जीवन-प्रेस, बनारस 

२२-हनुमानजीकी जीवनी-ले०-त्रजरलदासजी, प्र०--- 
कमळमणि-गरन्थमाला, काशी 

२४-भक्तराज हनुमान्‌-ल०-श्रीशान्तनुविद्दरीजी द्विवेदी, 


प्र--गीताप्रेस, गोरखपुर 

२५-डचुमान-ठे०-श्रीसत्यनारायणजी,  प्र०-किताब 
महृळ, इलाहाबाद 

२९-थीदचुमच्चरित-ले०-सवंजीतलालजी,  प्र०-_- 
ग्रन्थकार; गोरखपुर 


- वीक जीवन-चरित-ले०-सुखरामदासजी 
ne -इदुमातचरिष याहन, प०--राजपूत बुक एजेन्थी, ळाहोर 
 \४-ददुभानचटि-चे?-भीरपरेशदची शय दळ! 


५१८ श्र रघुपतिप्रियभक्तं 


चातजातं नमामि # 


ना .. प्र०--रामकार्याळय; बनारस 
२९-इनुमान [ ज्योतिष-भाषारीका ]-प्र ०----श्यामछाल 
हीरालाल, इयाम-काशी-प्रेस) मथुरा 
३०-श्रीरामचरितमानखमें श्रीहचुमानजी-े०- 
श्रीजानकीरायजी जनक, प्र०--मानस-संघ; 
रामवन, सतना 
३१-श्रीहनुमच्चरित्रम्‌-( श्रीमद्वास्मीकीय रामायणके 
उत्तरकाण्डका ३६वाँ सर्ग; महर्षि अगस्त्यप्रोक्तम्‌) 
प्र०-श्रीराधाप्रसादात्मज श्रीन्रिवेणीग्रसादजी 
शर्मा; ओरियन्टल प्रेस, फेजावाद 
३२-सवंशोक-निवारक थीहनुमत्पार्थना-रे०-प्र०- 
श्रीसियारामशरणजी 
३३-धरीहचुमद्विनोद-ठे०-पं०श्रीचन्दरोखरजी 
प्र--मार्गव पुस्तकालय, वाराणसी 
३४-मंगळवारकी गौरी, मंगळवारकी धून; थ्रीदनुमान- 
अष्टक-प्र--रणहर-पुस्तकाल्य; डाकोर 
जि०--खेड़ा ( गुजरात ) 
३५-थीहचुमञ्जन्मोत्सच-ले०-श्रीगङ्गासद्दायजी 'प्रेमीः; 
प्र०--प्रेमप्रकाश प्रेस, जोहरी बाजार, जयपुर 
३६-श्रीहनुमज्ञन्म-वधाई-ले०-प्र०-्रीमेथिलीशरणजी 
वेदान्ताचार्य, श्रीलक्ष्मणकिला, अयोध्या 
३७-्रीहचुमदूयशतरङ्गिणी-रे०-श्रीरसरंगमणिजी, प्र०- 
श्रीछोटेलाळ लक्ष्मीचंद बुकसेलर, अयोध्या 
३८-श्रीहनुमानजीके जंजीरा तथा यन्त्र-मन्ज्र- ले०- 
श्रीअवधकिशोरदासजी  वेष्णव--अप्रकाशित 
३९-कया हनुमानजी वानर थे ?-ले०-जे० पी० चौधरी 
४०-हनुमत्‌-दूत-ले०-श्रीनित्यानन्द्जी शास्त्री 
४१-हनुमानसाठिका-ले०-श्रीबळदेवदासजी, प्रा०-- 
_ ्ीरामकोशःअन्थालय> सदाशिव पेठ, पूना २ 
४२-मारुति-स्तोत्र-के०-श्रीमुक्तानन्दजी स्वामी 
३२-शीकए्भञ्जन हनुमानजीका स्तोत्र ( हिदी छन्द )- 
ले०-श्रीसिद्धानन्दजी स्वामी 
४४-पवनञ्जय (नाटक)-ले०-श्री ओंकारनाथजी (दिनकर?) 
प्र०--एज़्यूकेशनल पब्लिशर्स प्रा० लिमिटेड, 
व्यावर ( अजमेर ) 
४५-आक्षनेय-ठे०-ठाकुर सुदशनसिंहजी, प्र०--संकीर्तन- 


पाण्डेय, 


कार्यालय; मेरठ 
४६-जय हचुमान-प्रणेता-ह्यामनारायणजी पाण्डेय 
५७-धीर इघुपानन-पणेता=भीवासुदेव माशयण सिन्हा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5७४४७ 4 >> 925७2... .. 


कै शी हनुमान-साहित्यकी संक्षिप्त तालिका # 


५१९ 


ooo य्यक 
मराठी-भापा 


१-मासा मारुति-ले०--दा० न० दिखरे, प्र०-रीचरस 
आयडियल पब्लिशिंग हाउस, पुणे ळे 
२-मारुतीचा ओटा अथवा डाका उपासकाचे खगत 
उद्‌गार-ले०--बालकृष्ण भाऊ जोशी; प्र०- 
बा० भा० जोशी, यशवंत, पुणे 
३-मारुतिभ्रमनिरसल-के०-मास्कर विनायक कानिटकर, 
प्र०-ठुकाराम जावजी, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 
४-मारूतीची कथा ( मुलासाठी मारूतीराया च 
चरित्र ) ले०--भोरेश्वर, प्र-शं० न० जोशी, 
चित्रशाला प्रेस, पुणे 
५-मारुतिस्तोत्र-ठे०--रामदास, प्र०-पाण्डुरंग जावजी, 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 
६-श्रीमारूती-उपासना-ले०--श्रीरामदास; प्र०-शब्द- 
रंजन स्पर्धा, वम्बई 
७-श्रीमारूती-उपासना-ले०-लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, 
प्र -शारदाप्रेस, पुणे 
८-श्रीमारूती-उपाखन।-ले०-प्र०-केद्व भिकाजी ढवले, 
मुंबई वेभव, बम्बई 
९-श्रीमारूतीचा सुसुकार-रे०-प्र०- बासुदेव पुरुषो- 
त्तम साठे, मुंबई वेव, बम्बई 
१०-चजरंगबळीकी जय-ले०-प्र ०--शंकर घोंडो क्षीर 
सागर) नरसिंह, मंसूर 


११-सुन्द्रकाण्डान्तगंत श्रीमारूती-माददात्म्य छे०- 
श्रीधरजी स्वामी, प्र-श्रीघर कुटी; सञ्जनगढ़ 
१२-अकराइनुमंताशी हितगुज अथवा देवता 
विज्ञानाचा चुद्धिवाद-ले०-सदादिव कृष्ण फडके, 
प्र--केशव भिकाजी ढवळे, राष्ट्रवेभव 
न्यू टाइम्स) बम्बई 
१३-श्रीहनुमच्चरित्र-रे०-कालचन्द्र जिनद्त्त शास्री 
उपाध्याय, प्र०--वीर-भारत, बेलगाँव 
१४-मारुति-चरित्र-ले ०-ऋष्णाजी आवाजी गुरुजी, प्र०-- 
बोधसुधाकर, सातारा 
१५-श्रीहनुमन्तळीलासूत प्रथम कुसुम-ले०-कृष्णजी 
वामन तळवळकर, प्र ----अनन्त गणेश शेकदार 
विनय, बम्बई 
१६-आज्ञनेय-ठे०-स० कृ० देवधर ( रामकोश० ) 
१७-पवन विज्ञय-ले०-मल्हारदास 
१८-( श्री ) मारूतीचरित्र-रहस्य-ले०-पां० वि० दामले 
१९-( हनुमत्‌ ) हचुमाननाटक-प्र०-इन्दुप्रकारा) बम्बई 
२०-रातसुखरावणकथा--हनुमन्तनाटक-ठे०-अनाम 
भूपतिनाथ, ( रामकोश० ) 
२१-साँळतविजय-प्र०-्रीरमकोश गन्थाल्य, श्री- 
अमरेन्द्र गाडगिळ, सदाशिवपेठ; पूना २ 


गुजराती भाषा 


१-हनुमान चरित्र-( काव्य )- हस्तलिखित पोथी, 
ले०-काशीसुत सेठजी 

२-श्रीहनुमान चरित्र-( जीवनी ) ले०-वलदेवराम 
कृष्णरामजी भट्ट 


१०-हजुमान उपासना-ठे०-रामरांकरजी जोशी, प्र 
माधव रामचन्द्र जगुस्ते, अहमदाबाद 

११-हचुमानजी ना छन्द-(काव्य, हस्तलिखित पोथी ) ले०- 
बीसदास ( वसनजी ) 


३-भक्तवीर हजुम [न-टे०-जगुभाई मोहनलाल रावळ, १२-सीता-हनुमान-पसङ्ग-( काव्य; हस्तलिखित पोथी ) 


प्र०--सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय, अहमदाबाद 
४-बजरंगी हलुमान-( नाटक ) ले०-जेठलाल चौधरी 
८५-हजञुमान-गरुडू-संवाद-(काव्य) छे ०-दयाराम, प्र०--- 
गुजराती प्रेस, बम्बई 
६-मारुति भजनावळी-( काव्य ) ले०-धीरजलाल सेठ 
७-जय बजरंग ( बाल-कथा-साहित्य ) ले०-नय्वरलाल 
विभवाळ, प्र ०--गांडीव साहित्य मन्दिर; सूरत 
८-हजुमान-विभीषण-ले०-नानामाई भट्ट, प्र०-- 
आर० आर० सेठ एण्ड कम्पनी, बम्बई 
९-हलुमत्स्तव-( हनुमानजीकी स्तुति, काव्य, इस्तलिखित 


पोथी ) ळे०-मुक्तानन्दजी 


१३-( हनुमत) हनुमानमहानाटक-रीकाकार- 
जुगलकिशोरजी 
१४-हनुमानयश-गीता- प्र ०--हरिहर पुस्तकालय) सूरत 
१५-हनुमद्‌ बाबू संवाद-( उपदेशात्मक हास्य ) 
गुजराती भाषान्तर; प्र०--सस्ता साहित्य-मण्डल, 
अहमदाबाद 
१६-श्रीहनुमान जीका कौतेत-ठे०-श्रीव्रह्मानन्दजी खामी 
१७-वीर हनुमान-ठे०-जीवराम जोशी; प्र०--जगमग 
कार्यालय, अहमदाबाद 
१८-राम-हजुमान युद्ध ( नाटक ) ले०-रूसिहप्रसाद 
नारायण भइ, प्रा०-नारायण म्रन्थमाला, जामनगर ( सौराष्ट्र ) 
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बंगला भाषा 


१-रामायणे हनुमान-चरिञर-ले०-श्रीचनद्रनाय 

चट्टोपाध्याय, प्र-कोओपरेटिव बुर्काडपो, कलकत्ता 
२-सवक्षान-मंजरी-ठे०-नन्दकुमारदत्त 

३-हनुमन महानाटक -(क) रीका०-चन्द्रशेखर विद्या- 

ल॑ंकार सं० तथा बंगला काव्यानुवाद-चन्द्रकुमारजी 

भट्टाचार्य) प्र०--चन्द्रकुमार भट्टाचार्य, कलकत्ता; 

( ख़ )-बंगला काव्यानुवाद-कालीकृष्ण बहादुर, 

कलकत्ता; 


( ग )-बंगला काव्यानुवाद--मधुसूदन मिश्र, कलकत्ता 
. [a र 
( घ )-बंगला काव्यानुवाद--रामगीत भदट्टाचाय) 


कलकत्ता; 

( ङ )-टीकाकार-काळीपद तर्कोचार्यश सं०- 
जीवानन्द विद्यासागर प्र०-संस्कृत बुकडिपो; 
कलकत्ता 


४-हजुमानेर खप्न इत्यादि गल्प-ले०-राजशेखर बसु, 
प्र-एम० सी० सरकार एंड संस, कलकत्ता 


उड्या भाषा 


१-इनु अजुन कलि-ले०-श्रीकृष्णदासजी, प्र०-एम० 
एछ० महाराणा, कलकत्ता 
२-हनुमानचालीसा-ले०-श्रीरामचन्द्रः 
एछ० महाराणा, कलकत्ता 
३-महानाटक-ले०-श्रीमधुसूदनजी मिश्र, प्र०- 
अजयकुमार घोष) कटक 
४-हजुमन्महानाटक ( उड्या काव्यानुवाद )- 


प्र ०-एम० 


सं०-श्रीगोपीनाथ कर, प्र०-अरुणोदय प्रेस, 
कटक 
५-सचित्र-महानाटक ( उड्या काव्याजुवाद ) 
सं०-अजयकुमार घोष; प्र०-दाशरथी 
पुस्तकालय, कटक 
६-हनुमान प्रइदन-प्र ०-उत्कल्प्रेस, कलकत्ता 


तमिल भाषा 


१-हनुमने अनुभवित्त आजवारकलम 

कम्पनाट्टाजवाराम्‌-ले०-गोपालक्रषण नायुडूळु, 
री०-प्र० मरकरी बुक कम्पनी, कोयम्बदूर 

२-्रीहचुमतस्राभवम्‌ ( जीवनी )-ले०-बाल्सुब्रह्मण्य 


१-हनुमान-रे०-दिवाकरुबि वेंकट सुब्बाराव 
२-हच्नुमद्कक्ति ( हरिकथा १ ले०-प्र०-सुत्रह्मण्य 
भागवतार परिमि 
३-हनुमद्राम संग्रामसु ( नाटक )-ले०-बि० कोटेश्वर 
राहु, प्र०-चन्द्रानारायण श्रेष्ठि, वालात्रिपुर 
सुन्दरी मुद्राशाळा, विजयवाड़ा ( आ० प्रदेश ) 
४-हनुमद्विजयमु-ले०-शेषाद्ि शर्मा, जनमंचि 
५-हचुमद्ब्त जयन्तीप्रदक्षिणकल्पसु-सं०-दिल्शा- 
चन्द्रमौलि शास्री, प्र०-पेदपाडु, एळूरु ( पश्चिम 
| गोदावरी, ) ( आन्भ प्र० ) 
६-हयुमननक्षत्रमाळा-ले०-नन्दरगगिरि शेषगिरिरावु पन्तुळ, 
प्र०-मैनेजर आन्भवाणी, रत्नमाला, अंगळूरू, 
कृष्णा 


अयूयर टी० के०, प्र०-श्रीवाणीबिलास प्रेस; 
श्रीरंगम्‌ 

३-ळक्षियावीरन हनुमान ( काब्य )-सं०-राजन्‌, 
एन० एस०--प्र०-यूनीबसंल पब्लिशर्स, मद्रास 


तेलुगु भाषा 


७-हच्ुमञ्जीवितसु-रे०-प्र०-स्लिष्टा वेंकट सुब्रह्मण्य 
शास्त्री, कोत्तपेटा, गुंटूर 

<-हचुमद्विजयसु-ले०-पी० वी० सुव्वारावु, प्र०- 
गुंटरू 

९-हचुमच्छतकमु-ले०-य०सूय॑प्रकाशजी कवि, प्र०- 
य° सुब्बारायडु, अमलापुरम्‌, पूर्वं गोदावरी 

१०-हजुमत्सुप्रभातम्‌ ब नक्षत्रमाळा-रे०-मुठ्नूरि 
यजञनारायणजी शर्मा, प्र०-वरंगल 

११-आहजुमन्नउत्ति-रे०-धीमीमुन्नि पद्दनमु, लक्ष्मणाचार्य 
भागवतुछ भरिंगटि | 

१२-मारुतिशतकम्‌-ले०-सुब्रह्मण्यम्‌ नापुडु जल्गम; 
प्र०-चंद्रिका प्रेस, मद्रास | 


कन्नड़ भाषा 


१-हनुमद्‌ विलाखुबु-ठे०-तिप्पनार्य, प्र-विचारद्पण 
प्रेत, बंगलोर | ` 


२-हनुमद्‌-विळासबु-ले०-बेटेरामजी दीक्षित, प्र०- वेकः 


याद्रिप्रेस, बंगलोर | 
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के अदजुमांनजीके अनन्य अख # ५३१ 
स्््स्््न््न्न््न्न्न््व््व्क्् त्त्य MMS ENE EY 
मलयालम भाषा. 
कल्याण सौगन्थिकम्‌ तिस्वातिरप्यादडु-(काव्य)- ware एण्ड दावनकोर स्पेक्टेटर, कोशिकाडे | 
०-ए० आर" पी प्रेस, कुन्नमकुलम्‌ | ४-कल्याण >ले०-कुचन नाम्व्यार प्र०- 
Mbp re एस० परमेश्वरय्यर; एसू० एच्‌० प्रेस, चंगनचेरी | | 
० ट प्रेस, त्रिवेन्द्रम्‌ । -ले०-राममेनन पुतजत्तू, प्र०- 
३-कल्याण-सौगन्धिकम्‌ पड्सुकिरतवम्‌ ( काव्य श्र कमलाल्य बुकडिपो; च्रिवेन्द्रम_ । व्य 
र की पंजाबी भाषा 
“दजुमान नाटक ( पौराणिक नाठ्य-कथा )-रे०- ३-हचुमान नाटक ( पंजाबी रीका-अस्तधारा- 
पं० श्रीशिवनाथजी, प्र०-लाढासिंह एंड सन्स; लाहौर। सुबोधिनी )-ले०-श्रीरामदास वाघवा, प्र०- 
२-( हचुमत्‌) हलुमज्ञाटक-अनुवादक-हृदयराम मला, 


लाहौर | 
` प्र०-लाहौर | «. ४-हजुमान ज्योतिष-ले०-प्र-माई जोधसिंह पटियाला 
उर्दू भाषा 
१-श्रीमन्‌ हनुमानजीका सुकस्मल जीवन-चरिज्ञ-ले०-सुखरामदासजी चौहान ठाकुर, प्र०-रकव-ए-आम प्रेस, लाहौर) 
अंग्रजी भाषा 


{Hanuman and ]3{490-ओ०-नील ड सोजा, प्र-आई० बी० एच० पब्लिदास, बम्बई । 
R-Anand worship of the Daring Hanumant in Orrisa-y०-भ्रीदारतचन्द्रजी भित्र, 


पोलोजिकल सोसाइटी आफ बम्बई । 


R—Hanumat Mahanatak, a Dramatic History of King Ram—कम्यानुबादक 


प्र ०-कोलम्बियन प्रेस, कलकत्ता । 


प्र०-एल्शो- 


कालीकृष्णणी बहादुर 


¥=The fight of Hanuman-०-सी० एन० मेहता, प्र०-श्रीरामकोश अन्थालय, सदाशिवपेठ; पूना-२ 
भाप ce SN 


श्रीहुमानजीके अनन्य भक्त 


( लेखक---मइंत थीनृत्यगोपारदासजी महाराज ) 


लगभग दो सो वषे पू स्वामी ्ीमणिरामदासजी महाराज 
औहनुमानजीके कृपा-प्रास एक विशिष्ट संत हो गये हैं। 
उन्हींके नामपर श्री अयोध्याजीमें ९श्रीमणिरामदासजीकी छावनी? 
नामक एक सुप्रसिद्ध अतिथि-अम्यागत-संतसेबी स्थान है । 

श्रीमणिरामदासजी चित्रकूटमे “दास हनुमान! नामक 
स्थानपर तपस्या करते ये । उनका विरेषरूपसे अनुष्ठेय विषय 
था-श्रीमद्बास्मीकि-रामायणके पाठद्वारा श्रीहनुमानजीकी 
कृपा-प्राप्ति । सतत श्रीरामनाम-स्मरण) श्रीकामदनाथजीकी 
परिक्रमा एवं अनुष्ठेय पाठका क्रम चलता रहता था । श्री- 
महाराजजी कंद-मूल-फलका ही आहार करते और सदा 
श्रीहनुमत्पेमर्मे पगे रहते ये | यह क्रम कई वर्षोतक चला । 

`अन्तमे श्रीहनुमानजी महाराजने उन्हें दशन देकर मणि 
प्रदान करते हुए आदेश दिया कि 'श्रीअयोघ्याजीमे भ्रीसरयू- 
तटपर रहकर संत-सेवा करो |? श्रीमहाराजजीने कहा कि 
“मुझे तो मणिखरूपा आपकी कृपादृष्टि चाहिये, में मणि 
लेकर क्‍या करूँगा |? कहते हैं; इसीलिये इनका श्रीमणि- 
रामदास नाम पड़ा । आगे श्रीमहाराजजीने कहा--ें 


` हूनु० अं ६६-- 


अकिंचन हूँ, संत-सेवा केसे करूँगा ? इसपर श्रीहनुमानजीने 
कहा--'तुम चलो, हम आते हैं साथ ही यह भी 
कहा कि “जबतक तुम्हारेद्वार संत-सेवा होती रहेगी, 
तबतक कोई कमी न पड़ेगी |? 

श्रीहनुमानजीकी आज्ञा मानकर श्रीमहाराजजी अयोध्यामें 
आकर श्रीसस्यू-तटके श्रीवासुदेवघाटपर झोपड़ी बनाकर भजन 
करने लगे एवं समागत-सामग्रीद्वारा संत-सेवा भी होने ळगी । 

कुछ समय बीतनेपर कोई सजन श्रीहनुमानजीकी प्रतिमा 
प्रतिष्ठा-देतु नौकाद्वारा ले जा रहे ये। भीमहाराजजीकी झोपड़ी- 
के समीप नाव रुक गयी, अधिक चेश करनेपर भी वह आगे 
बढ़ न सकी; तब श्रीमद्दाराजजीने कहा--“भ्रीहनुमानजी यहीं 
रहना चाहते हैं |? वे सजन भी मान गये ओर उस प्रतिमा- 
को वहीं छोड़कर अपने गन्तब्य स्थानको चले गये | 

अद्यावधि श्रीहनुमानजी महाराज छावनीमें विराजमान 
रहकर भक्तोके मनोरथोको पूर्ण करते रहते हैं एवं छावनीकी 
सर्वतोभावसे उन्नतिमें निरत है । श्रीहनुमानजीकी प्रसन्नताके 
लिये यहाँ नित्य भीमद्वाल्मीकि-रामायणका पाठ होता है । 
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II न्यायाचा जटा कनिका 
००-५८ ॥०४४४४४४४ 
क perennation ककमी ms २07 


पवनपुत्रके कृपापात्र भक्त श्रीरामअवधदासजी 


स्वामी रामअवधदासजी एक विरक्त साधु ये | वे वर्षोसि 
मर्यदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीकी राजधानी अयोध्या- 
पुरीमै रहते थे। सरयूजीके तटपर एक वृक्षके नीचे उनका 
निवास था | अहर्निश भीसीताराम-नामका कीतन करना ही 
उनका सहज स्वभाव हो गया था । वे रातको कठिनतासे दो 
घंटे सोते | उनकी धूनी रात-दिन जळती रहती | बरसातकी 
मौसममै भी चे कोई छाया नहीं करते थे। आश्चयं तो यह 
कि मूसलाधार वर्षोर्म भी उनकी धूनी ठंडी नहीं होती थी । 
x x x x 

स्वामी रामअवघदासजी जोनपुरके समीपके रइनेवाले 
ब्राह्मण थे | इनका नाम था रामळगन । ये अपने पिताके 
इकलौते पुत्र थे | इनकी माता बड़ी साध्वी और मक्तिमती 
थीं । माताने बचपनसे ही इन्हें 'सीताराम'का कीर्तन करना 
सिखाया था और प्रतिदिन वे इन्हें भगवानके चरित्रोकी 
मधुर कथा भी सुनाया करती थीं | एक वारकी बात है; जव 
ये आठ वर्षके थे, तब एक दिन रातको दस-पंद्रह डाकू 
इनके घरमे आ पहुँचे | इनके पिता पण्डित सत्यनारायणजी 
अच्छे विद्वान्‌ थे और पुरोहितीका काम करते थे । 
सम्पन्न घर था | जिस दिन डाकू आये, उस दिन इनके 
पिता घरपर नहीं थे । दोनों माता-पुत्र घरके अंदर 
आँगनमें सो रहे ये | गरमीके दिन थे; इसलिये किंवाड़ 
खुले थे | एक ओर गौएं खुली खड़ी थीं। इनकी 
माँ इन्हें हनुमानजीके द्वारा लंका-दहनकी कथा सुना रही 
थीं | इसी समय डाकू आये । उन्हें देखकर इनकी 
माँ डर गर्यी, पर इन्होने कहा--'मॉ. ! तू डर क्यों 
गयी १ देख; अमी हनुमानजी लंका जला रहे हैँ । 
उनको पुकारती क्यों नहीं । वे तेरे पुकारते ही हमारी 
सहायताके लिये अवश्य आयेंगे |? इन्होंने बिल्कुल 
निडर होकर यह बात कही; परंतु माँ तो कॉप रही 
थीं | उन्हें इस बातका विश्वास न था कि सचमुच 
भीहनुमानजी हमारी पुकारसे आ जायेंगे | जब माँ 
कुछ नहीं बोर्ली, तब इन्होंने स्वयं पुकारकर कहा-- 
(हनुमानजी ! ओ हनुमानजी !! हमारे परमे ये कौन 
लोग लाठी लेकर आ गये हैं | मेरी माँ इर रही 
है। आओ) जल्दी आओ) लंका पीछे जलाना | 
इतनेमे ही सबने देखा--सचमृच्र एक बहुत बड़ा 


बंदर कूदता-फौंदता चला आ रहा है | डाकू उसकी ओर 
लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर दो-तीन 
डाकुओके तो ऐसी चपत लगायी कि वे गिर पड़े । 
डाकुओंका सरदार आगे बढ़ा तो उसकी दाढ़ी 
पकड़कर इतने जोरसे खींचा किं वह चीख मारकर 
गिर पड़ा और बेहोश हो गया | डाकुओंकी तनी हुईं ळाठियों 
गिर पड़ीं | बंदरपर एक भी लाठी न लगी । डाकुओं- 
के हो-हल्लेसे आसंपासके लोग दौड़कर आ गये । सरदार 
अमी बेहोश था उसे तीन-चार डाकुओंने कंधेपर 
उठाया और भाग निकले । वालक रामल्गनजी 
और उनकी माँ बड़े आश्षर्यसे इस दृश्यको देख. रहे 
थे । पड़ोसियोंके आते ही बंदर जिधरसे आया 
था, उघरको ही कूदकर लापता हो गया । रामलान 
हँसकर कह रहे ये--८देखा न, माँ ! तूने, हनुमान- 
जी मेरी आवाज सुनते ही आ गये और उन दुर्शेको 
मार मगाया |? माके भी आश्रयं और हृषंका पार न 
था । गाँववालोने यह घटना सुनी तो सब-के-सब 
आश्चर्यमें डूव गये | 

दो-तीन दिनोके बाद पण्डित सत्यनारायणजी घर लोटे 
और उन्होंने जत्र यह बात सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | डाकू घरसे चले गये, यह आनन्द तो था 
ही, सबसे बड़ा ह तो उन्हें इस बातसे हुआ कि 
साक्षात्‌ शरीहनुमानजीने पधारकर घरको पवित्र किया और 
ब्राह्मणी तथा बच्चेको बचा ल्या । वे भगवानमे श्रद्धा तो 
पहलेसे ही रखते थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गयी । 
वे दिनभर भजन-साधनमें तत्पर रहने लगे । बाळक 
रामल्मानको व्याकरण ओर कर्मकाण्ड पढ़ानेका काम उर्न्दीके 
गाँवके पण्डित श्रीविनायकजीके अधिकारमै था । वे प्रातःकाळ 
तीन-चार घंटे पढ़ते और शेष समय माता-पिताके साथ 
भगवानका भजन करते । 

X x x > 

` रामछगनजीकी आयु ज्या-ज्या बढ़ने लगी, त्या-त्या उनका 
मगवय्रेम भी बढ़ने लगा | कुछ वर्षोके बाद उनके माता-पिता- 
का स्वगवास हो गया | दोनोंका एक दी समय ठीक रामनवमी- 
के दिन प्राणान्त हुआ | दोनों ही अन्त समयतक सचेत थे 
और भजनमें निरत थे | श्रीरामल्यानजी इस समय साढ़े 
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उन्नीस साळके थे । माता-पिताकी भ्रादध-क्रिया मली-भाँति 
सम्पञ्न करनेके बाद इन्होंने अवधके एक भजनानन्दी 
संतसे दीक्षा ले ली | तवसे इनका नाम स्वामी 
अवधदासजी हुआ | 


स्वामीजीमें उत्कट वैराग्य 


अपने-अप्प करते थे । इन्होने न कोई कुरिया बनत्रायी, 
न चेला बनाया और न किसी अन्य आडम्बरमें रहे | 


Ns om वा. 


mL 


# श्रीहचुमानजीके नेष्ठिक भक्त भीरामगुळामजी द्विवेदी # 
OF: 
रास- 


र था । ये अपने पास कुछ 
भी संग्रह नहीं रखते थे | योगक्षेमका निर्वाह श्रीसीतारामजी 


५३३ 


De 
७९ 


दिन-रात कीत॑न करना और भगवानके ध्यानमें मस्त रहना; 
यही इनका एकमात्र काय था| 


इन्हें जीवनमें बहुत वार श्रीहनुमानजीके प्रत्यक्ष दर्शन 
हुए थे । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी भी इनपर अपार 


कृपा थी। अन्तकालगें भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रकी गोदमें 
सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा । छोगोंका विश्वास 


हैकि ये बहुत उच्च श्रेणीके भक्त ये और बहुत ही गुस 


रूपसे रहा करते थे । 
: 


श्रीहुमानजीके नेष्ठिक भक्त श्रीरामयुलामजी द्विवेदी 


( साकेतवासी महात्मा श्रीअश्ननीनन्दनशरणजी मद्दाराज ) 


प° भीरामगुलामजी द्विवेदी मिजीपुरके गणेशगंज मुहल्लेमें 
थे। वे “करुणासिन्धुः, पं० शिवलालजी पाठक तथा 
श्रीपंजाबीजी आदि रामायणियोंके समकालीन ही प्रसिद्ध 
रामायणी थे । बाल्यकालसे ही उनपर संकट आते रहे, परंतु 
भीहनुमानजीकी कपासे सब कष्ट दूर होते गये । भ्रीद्विवेदीजीने 
स्वयं लिखा है-- | 
बारे ते बिदेस बस्यों देखि दुसा देस दस्यो, 
पेर भरवेके काज कहीँ जस रासको । 
तऊ ब “गुलाम रामः सकळ बिलोकि फलि 
हाथ हनुमान मोसों दूसरो निकाम को ॥ 
( कवित्त प्रवन्ध ) 
यह ५) समस्त मानसविश्ोमें सुप्रसिद्ध ही है कि श्रीद्विवेदी- 
जीको श्रीहनुमानजीका इष्ट था; उनपर इनुमानजीकी बड़ी 
कृपा थी । आपकी रामचरितमानसकी कथा प्रसिद्ध थी और 
साथ री-साथ अनन्यता भी । 


मिरपुर नगरसे बाहर नदीके उस पार हनुमानजीका एक 
मन्दिर था । वहाँ नित्य जानेका द्विवेदीजीका हृढ़ नियम था । 
एक बार देवयोगसे वे दिनमें वहाँ जाना भूछ गये, रात्रिम 
आरण आते ही आप तुरंत उठकर चळ दिये । घोर वर्ष 
हो रही थी, गङ्गाजी खूब बढ़ी हुईं थीं | कोई पार उतारने- 
वाळा केवट वहाँ न था । वे तेरकर पार जानेके विचारसे 


साहस कर नदीमें कूद पड़े और पानीके प्रवाइमें बहने छो | 
तब उनका हाथ पकड़कर डूबनेसे बचाया 
और दर्शन देकर उनको किनारे किया तथा यह आशीवाद 
भी दिया कि “रामायणकी कथागे तुम्दारे नवीन-नवीन भाव 
निकलते रहेंगे? इत्यादि! | 

जिस चबूतरेपर वे कथा कहते थे, वह अभी भी विद्यमान 
है। सुना गया है कि उनके कोई शिष्य, वे जो कथा कहते 
उसे कैथी छिपिमें गुततरूपसे चुपचाप नित्य लिख ख्या करते 
थे | बात माळूम हो जानेपर उन्होंने शाप दे दिया कि «जो 
इसे पदेगा, वह अंधा दो जायगा बह शापित मन्थ पूव 

चौका घाटपर था अब वह कहीं काशीजीमें है । दिवेदीजीके 
शिष्योंकी परम्परामें बड़े-बड़े रामायणी भी हुए हैं । इन्ईमिंसे 
ठक्कनलालजी मानसके बड़े ही मर्म और सुबोध ज्ञाता हुए | 


भीद्विवेदीजीने रसिक परमहंस श्रीरामप्रसादजीसे दीक्षा 
ग्रहण की थी । उन्होंने द्विवेदीजीको वाल्मीकि-रामायणका 
गम्भीर अध्ययन कराया था | 


जनश्रुति है कि भीहनुमानजीके परमप्रेमी मझ भीराम- 
गुळामजी दिवेदीने उसी दिन अपने शरीरका त्याग किया, 
जिस दिन रसिकाचार्य भीरामशरणदासजीने साकेतघामकी 
यात्रा की | उस दिन सं० १८८८ वि० मात्र शुक्ल झो 
नवमी तिथि थी । 


ण र स्या य्यम जलसा 
_१-य भी प्रसिद्ध है कि «नदीमें उतरनेपर एक आदमीने उन्हें रोका और कहा--(कहाँ जाते हो ? आगे खतरा है ।' दिवेदीजीने 


कहा “८महावीरजीके दर्शन करना है ।' तब उस व्यक्तिने अपोको ही महावीर बताया और नित्य दरनवाली मूतिके रूपमे उनको 
वहीं दर्शन दिया और विश्वास दिलाकर आज्ञा दी कि 'आजसे भब दशनको न आना, घरपर ही एक मूर्ति स्थापित कर लो ।' वह सूति 
अभीतक मोजूद दै । उन हनुमानजीका नाम 'लोंइदी महावीर? है ।?? 
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# रंुपतिप्रियभक्तं वातंजातं नमामि * 


दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मजु मुकुरू खुधारि । 
चरनडँँ रघुबर बिमळ जख जो दायकु फल चारि ॥ 
बुद्धिहीन तड जानिके सुमिरै पवन-कुमार । 
बळ बुथि विद्या देहु वी हरहु कलेख विकार ॥ 
ई 


जय हजुमान शान शुन सागर । जय कपीख तिइँ लोक उजागर ॥ 
राम दूत अतुलित बळ धामा । अंजनि-पुर पवनखुत नाम ॥ 
महावीर विक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 
कंचन वरन विराज खुवेखा। कानन कुंडल कुंचित केसा | 
हाथ बज्र ओऔ ध्वजा विराजै। काये मूँज जनेऊ साजै ॥ 
संकर सुवन केसरीनंदन । तेज प्रताप महा जग चंदन ॥ 
बिद्याचान शुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर ॥ 
प्ररु चरित्र खुनिवे को रसिया । राम लपन सीता मन वसिया ॥ 
सुक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा । विकट रूप धरि ळक जरावा ॥ 
भीम रूप धरि अखुर सँहारे । रामचंद्र के काज सँवारे ॥ 
लाय सजीवन लखन जियाये । औीरघुवीर हरषि उर छाये॥ 
रघुपति कीन्ही वडुत बड़ाई । तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई h 
सहस बदन तुम्हरो जस गावे । अख कहि श्रीपति कंठ ळगावं॥ 
सनकादिक वत्रह्मादि सुनीखा । नारद सारद सदित अहीखा ॥ 
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कयि कोविद कदि सके कदाँ ते ॥ 
तुम उपकार छझुप्रीवद्द कीम्दा। राम मिलाय राज पद्‌ दीन्दा ॥ 
मन्त्र विभीषन माना। छंफेखर भए लब जग जाना ॥ 

सहस्र जोजन पर भानू। ढील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 
सुद्रिका मेलि मुख माही । जलधि छोँधि गये अचरज नाही ॥ 
दुर्गम काज जगत के अेते। खुगम अनुग्रह तुम्हे तेते ॥ 
राम दुआरे तुम रखवारे | होत न आज्ञा बिछु पैसारे ॥ 
सखव झुल ल्द्द तुम्दारी सरना । तुम रच्छक काइ को डर ना॥ 
आपन तेज  सम्हारो आपे । तीनों लोक हाँक ते कापे ॥ 
भूत पिसांच निकट नहि आवे । महावीर जब नाम खुनाचे ॥ 
नासे रोग दर खबर पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
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संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यानं जो लावे ॥ 
सव पर राम तपखी राजा । तिन के काज सकळ तुम साजा ॥ 
और मनोरथ जो कोइ लावे । सोइ अमित जीवन फळ पावै ॥ 
चारों जुग परताप तुम्हारा । है परसिद्ध जगत उज्जियारा ॥ 
साधु खंत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुळारे ॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अस वर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा । खदा रहो रघुपति के दाखा ॥ 
तुम्हरे भजन राम को पावे । जनम जनम के दुख विसरावे ॥ 
अंत काळ रघुबर पुर जाई । जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई ॥ 
और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ॥ 
संकर कटे मिरे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत वलबीरा ॥ 
जै जे जे हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नई ॥ 
जो खत वार पाठ कर कोई | छूटदि बंदि महा सुख होई॥ 


च 


जो यह पढ़े हनुमान चलीसा | होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥ 


तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महँ डेरा ॥ 
दोहा 
पवनतनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। 


राम लषन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप ॥ 


आरती 
आरती कीजे हनुमान लळा की। दुष्टइळन रघुनाथ कला की॥ 
. जाके बळ से गिरिवर कॉँप.। रोग दोष जाके निकट न झाँपै ॥ 
अंजनि पुत्र मदा बलदाई । संतत के प्रश्न सदा सहाई | 
दे बीरा रधुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि छाये। 
लंका सो कोट समुद्री ब्याद । जात पवनखुत बार न छोई ॥ 
लंका जारि अझर खंहारे क्षियारामजी फे काज सेंवारे । 
लक्ष्मण... मूंित पड़े जकारे। आति खजीदन पान उडारे ॥ 
पडि पताळ तोरि जम-कारे। अहिशदन ही झुक उच्जरे हे 
बाये सुजा अछुर दळ मारे। दिने सुजा संतजन तारे॥ 
सुर नर सुनि आरती उतारे। जै जै जे हसुमान उचारे॥ 
कंचन थार कपूर लौ छाई।आरति करत अंजना साई \ 
जो दनुमान ( जी ) की आरति गावे। बलि चेझंड परमपद पावे ॥ 


>> 


# आरती क ५३६ 
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# र्ुपतिग्रियभक्तं वातजातं नमामि * 


क्षमा-प्राथेना 


संगल-सूरति मारुत-नंदन | सकळ-अमंगल-मूछ-निकंदून । 
पवन तनय संतन हितकारी । हृदय विराजत अवध-बिहारी ॥ 
महावीर बिनवउं हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ 
प्रनवडे पवन कुमार खळ वन पावक ग्यान घन । 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ 
भगवान्‌ शंकरके अवतार-स्वरूप श्रीहनुमानजीमे अनन्य 
भगवद्भक्ति, अखण्ड ब्रह्मचर्य, विवेकविज्ञान, बुद्धिमत्ता- 
विद्वत्ता, घीरता-वीरता, चतुरता, बल-पौरुष, साहस 
सदाचार आदि अनन्त गुण-गण अभिव्यक्त हैं, जो इम सभी- 
के ल्यि परम आदर्श और अनुकरणीय हैं, इसील्यि उनकी 
उपासना सम्पूर्ण भारतमें प्रचलित और व्यापक है। जिस 
प्रकार एक भगवदूभक्तके रूपमें श्रीहनुमानजीकी उपासना 
की जाती है, वैसे किसी अन्य भक्तकी उपासना होती नहीं देखी 
जाती | भगवान्‌ औीरामके अनन्य ओर अप्रतिम सेवक होनेके 
नाते ही श्रीहनुमानजीकी श्रीराम-भक्तके रूपमे पूजा-अर्चना 
होती है । तत्त्वतः वे परात्पर परिपूर्णतम सञ्चिदानन्दधन 
परजह्म परमात्मा हें | परमात्मा एक हैं | वे निगुंण भी हैं 
आर सगुण भी, निराकार मी हैं साकार भी तथा वे ही श्री- 
विष्णुः श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव) श्रीशक्ति, श्रीसूय, श्रीगणेश, 
भीहनुमान आदिं-रूप हैं; अतः भगवानके किसी भी स्वरूप- 
की उपासना, पूजाअर्चना की जाय; वह उन्हीं पूर्णतम 
सच्चिदानन्द परमात्माकी ही उपासना है। वास्तवर्म कोई 
भी स्वरूप उनसे भिन्न नहीं है, इसलिये कोई वड़ाछोटा 
नहीं है | इस तत्तके ज्ञानपूवक जो उपासना की जाती है, 
बद्दी वास्तविक) अत्यन्त महत्पूर्ण और सर्वोच्च उपासना है | 
भगवानके कई रूपोंकी एक साथ उपासना नतो की जा 
सकती है ओर न वेसा करना उचित ही है; क्योंकि साधकके 
लिये उसकी रुचि, योग्यता, परिस्थिति और अधिकारके 
अनुसार मनको एक रूपमे एकाग्र करके एकनिष्ठ उपासना 
करनेका ही विधान है| ऐसा करनेपर ही साधक शीघ्र 
सिद्विलाम कर सकता है | भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं | 
साधककी कल्पना, धारणा, भावनामें भी वे हैं ही; वे देश, 
काळ, वस्तु, भाव ओर धारणा--सभीम अविच्छिन्न रूपसे 
सदा ही विद्यमान हैं | उन भगवानकी प्राप्तिके लिये साधन 
करनेवाले मनुष्यका लक्ष्य भगवान्‌ हों ओर वह उनके परमः 
भावको ततस्त) रहस्य, गुण; प्रभाव एवं माहात्म्यको समझकर 


उपासना करे तो फिर निरगुण-निराकार, सरुण-साकार किसी 
भी स्वरूपकी किसी भी शास्त्रोक्त विधिसे उपासना क्यों न की 
जाय) उसका फल सचिदानन्दघ्नन परब्रह्म परमात्माको प्राप्ति ही 
होती है । इसी उद्देश्यको लेकर इस अङ्का प्रकाशन 
हुआ हैं| 

इस समय सम्पूर्ण विश्वमे अझान्तिकी काळी घराए 
छायी हुई हैं | मानवताका हास अत्यन्त तीत्रतासे हो रहा . 
है | झठ-कपट, राग-द्वेष, वैरःविरोध, हिंसा-कलह, मतवादः 
दळवंदी, व्यभिचार-इन्द्रियकोछुपता, ` कामोपभोगपरायणता} 
सवार्थपरायणता आदि आसुरी प्रवृत्तियोका विस्तार मानव- 
समाजमें बड़े जोरोंसे हो रहा दै | हमारी यहद लक्ष्यच्युति 
बड़े दुःखका विषय है | आज हम केवळ भौतिक वलको ही 
बल मानकर उसके द्वारा अपने विकासका स्वप्न देख रहे 
हैं । भगवत्कृपा एवं भगवच्छक्तिको भूल-सा गये हैं । 
फलतः हो रहा है--विकासके स्थानपर भीषण विनाश ओर 
उन्नतिके स्थानपर आत्मपतन | इतना ही नहीं, आज तो 
इस सर्वतोमुखी पतनको ही उत्थानकी संज्ञा दी जा रद्दी दै । 
इस ८«उत्थानःके बदलेमें मिलते हे--दुःख; अशान्ति एवं 
कलह आदि | 


इस संकटके समयमें संकटमोचन श्रीहनुमानजीके 
चरित्रका श्रवण, मनन एवं अनुशीलन विश्व-हितके लिये 
निश्चय ही कल्याणप्रद होगा। खयं परात्पर लीला-वपुधारी 
भगवान्‌ श्रीरामने भी संकट-समुद्रको वजरंगबलीकी 
सद्दायतासे ही पार किया था | अस्तु | 


इस वर्ष भी लेख अधिक संख्यामें आये; किंतु 
उनमेंसे बहुत-से लेखको तो इम अङ्कमें सीमित स्थान होनेके 
कारण दे ही नहीं पाये, कुछ लेखोंको परिवतन-परिवर्घन 
या संक्षिप्तरूपर्म करके प्रकाशित किया गया दै । जिनके लेख 
प्रकाशित नहीं हुए तथा जिनके लेखोंको घटाने-बढ़ानेमें 
हमसे कोई भूछ हो गयी हो, उनके मनमें विचार या दुःख 
होना तो स्वाभाविक ही है, किंतु हमारी परिस्थितिको देखकर 
वे अपने सहृदय-स्वभावसे हमें क्षमा प्रदान करें-यही 
विनम्न प्रार्थना है | 


इस अङ्कमे ्रीहनुमानजीके नाम, स्वरूप, लीला, गुण; 
प्रभाव, तत्त्व एवं रहस्यक्रा विशद वर्णन तो क्रिया ही गया दै, 
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# कमा-ार्थना # ५२७ 
Boe NNN NY © 
उनकी उपासनाके लिये उपयोगी अनेक साधनोंका भी मानवजीवनका एकमात्र परम उद्देश्य है--मगवत््ाति या 
प्रतिपादन किया गया है । हावे हनुमदुपासना-सम्बन्धी भगवत्मेमकी प्राप्ति । अतः कल्याण चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति 
देश-विदेशमें प्रकाशित ग्रन्योकी संक्षिप्त सूची भी इसमें दी को इन अनुष्ठानोंकी निष्काममावसे ही करना चाहिये, 
जा रही है, जिससे अध्ययनशील पाठकपाठिकागण उन जिससे भगवानकी या भगवस्मेमकी प्राप्ति हो और मानव- 
अन्योका यथारुचि स्वाध्याय करके ज्ञान-वर्धन कर सकें | जीवन सफल--सार्थक हो जाय | 
जो श्रीहनुमानजीको ही अपना सवोपरि इष्ट या उपास्यदेव 
मानते हैं, उन हनुमद्भक्तोंके लिये तो इसमें उपासनाकी यथपि भगवान्‌ और उनके अनन्य भक्तोंके चरित्र 
परम उपादेय सामग्री संनिविष्ट है ही, जिसमें सकाम-अनुष्ठानाके और प्रभाव आदि समी दिव्य, अलकिक, अनन्त 
अनेकानेक प्रयोग भी संकलित हैं | इनकी विशेष जानकारी और असीम होते हैं; उनका कोई पार नहीं 
. इस अङ्कके प्रारम्भमें दी गयी विषय-सूचीसे प्रास की जा ०४ तथापि अपने-अपने भावोंके अनुसार उपासकों- 
सकती है । यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि के खि उनके परम कल्याणकारक गुणोंका गान करना 
यदि उपासकका कोई प्रबळ प्रारब्ध प्रतिबन्धक नहीँ हो (य है। इली सपे हमारा यह छुद्र प्रयास है। 
और विधिपूर्वक अनुष्ठान किया गया हो तो उसे अपने हनुमत्सम््रन्धी ( एक-सा ही ) विषय होनेके कारण 
भद्धा-विश्वास और भाव-भक्तिके अनुरूप इन अर्नुष्टानोके “विभिन्‍न * लेखकोंद्रार लिखित लेखोमे कुछ पुनरुक्तियाँ आ 
दवारा अभीष्ठ-सिद्धि-लाभ न्यूनाधिकरूपर्मे होता ही.हे |... ` गयी है जो स्वाभाविक ही है । परंतु सद्वस्तुका वारंवार 


भ्रीमद्धगवद्रीतार्मे स्वयं भगवानके न ह~ 5 स्मरण-चिन्तन झी लाभदायक ही होता है | 

बो यो यां याँ तं मक्त: अड्यार्शितमिष्छति। `` इस विशेषाइके ल्यि जिन पूज्य महात्माओं, आचार्यो, 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यह्ू॥ . , विद्वानों तथां 'साहित्पिकोने लेखादि लिखकर इमे सहयोग 
स तया श्रद्वा युक्तलतस्याराधनमीइते। दिया है, उन्‌, समके हम हृद्यसे इतश हैं। कल्याण? 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ . . सबकी , अपनी वस्तु है और इसपर सभीका अधिकार है। 


( ७४३१-२३ 3.7 अस बार अङ्कको तैयार करनेमें अनेक कठिन परिस्थितियो- 

हक धक “-__-कासामना करना पड़ा एवं कई महात्माओ, आचायों और 

“जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपकी विद्वान्‌ ठेखक-महोदर्याके प्रति हमसे बड़ा अपराध भी हुआ 
अद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मैं है कि हम उनके अमूल्य लेख इस अङ्कके छ्यि मँगवाकर 
उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ । वह पुरुष उस भ्रद्धासे भी छाप नहीं सके | इस अपराधके लिये हम उन सबसे 
युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है ओर उस विनम्र क्षमा-याचना करते हैं । लेखोंके चयन मुद्रण, 
देवतासे मेरेद्वारा ही विधान क्रिये हुए उन इच्छित संशोधन आदि कार्योका गुरुत्व और बाहुल्य तो कारण है 
भोगोंको निस्संदेह प्राप्त करता है |? दी, इसके साथ कुछ अन्य विशेष कारणोसे चाहते हुए भी हम 
“कल्याण समयपर प्रकाशित नहीं कर सके, इसके लिये 

परंतु इस लोक या परलोकके स्त्री-पुत्र, घन-सम्पत्तिश हम अपने कृपाल पाठकोंसे करबद्ध क्षमा-प्रार्थी हैं । आशा 
वेमव-विलास, ऐश-आरामः सुख-सुविधा, मान-कीति, है; महात्मा आचायंगण एवं विद्वज्जन परिस्थितिवश हुई 
स्वास्थ्य एवं जितने भी मोग्य पदार्थ हैं, वे समी नश्वर भूलेंके लिये इमे क्षमा करेंगे और सदाकी भाति इस 
हैं, ्णमह्छुर हैं; अतः वे प्राणीको स्थायी सुख कदापि नहीं. कल्याण” बृक्षको स्नेहाम्बुसे सिञ्चित करते रहेंगे। 
दे सकते । ऐसी अवस्थामे उनकी प्रासिके छियि मानव. इस बार विशेषाङ्ककी प्रष्ठसंख्या अलग रखी गयी है 
जीवनका अमूल्य समय लगाना बुद्धिमानी तो नहीं कही और फखरीका अङ्क प्ृष्ठ-संख्या श्से प्रारम्भ किया गया है। 
जा सकती; किंतु इन सकाम-अनुष्ठानोंके द्वारा भी सिद्धिः फरवरी एवं मार्चके साधारण अङ्गम हलुमत्सम्बन्धी 
लाम होनेपर मनुष्यका भगवानके प्रति भ्रद्धाविश्वास उत्पन्न कुछ लेख घटनाएं) बरत, पूजा, मन्त्र एवं कल्पकवचादि 
होता है और वह भगवान्‌की ओर अग्रसर एवं अभिमुख हो महत्वपूर्ण सामग्री संग्रहीत करनेकी चेष्टा की गयी है। 

` सकता है, इसलिये इनको प्रकाशित किया जाता है । वस्तुतः आशा है, इससे पाठकोंको विशेष सुविधा रहेगी । 
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५२८ क रघुपतिमरियभच्छ घातेजात ननन के पवी 
err sr 
अअ ——— 
हृदय और भगवद्विश्वासपूर्ण मनोबलका परिचायक है। 


ह शाह 
भूले यो Ca कुछ भक्तशिरोमणि भ्रीहनुमानजी उपमारहित हैं | उनकी 
अच्छापन है, वह सब विद्वान्‌ लेखकोंकी इपाका प्रसाद है कहीं तुलना है ही नहीं । उनके समान वे ही हैं। उनकी 
ओर जो भुटियाँ हैं, वे सब हमारी हैं। प्रशंसा करना सुर्यको दीपक दिखानेके समान हे । 

कागज एवं मुद्रण-सम्बन्धी अन्य ` खच बड़ी तेजीसे बज्राज्ञबली आञ्जनेयके विषयमें कुछ भी कहा जाय) वह उनके 
बढ़े एवं बढ़ रहे हैं; फिर मी 'कल्याणःकी एष्टःसख्या वास्तविक सर्पका एक दिग्दर्शनमात्र ही होगा | अखिल 
उतनी ही रखी गयी है | रंगीन एवं सादे चित्र भी गत- ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीराम भी जिनकी महिमा कहते 
वर्षोनुसार ही देनेकी चेश की गयी है।इस निमित्तसे कुछ नहीं अघाते एवं अपने आपको जिनका सदैव ऋणी मानते 
महीने महावीर भीहनुमानजीके परम पावन चरित्रके पठन, हैं? उन पवनपुत्र भगवान्‌ मारुतिकी महिमाका वणन करनेकी 
स्मरण एवं मननमें बीते हैँ--यह हमारा सोभाग्य है। शक्ति इस क्षुद्र लेखनीमें कहाँ! हर 

गीताप्रेस एवं 'कल्याण”के संस्थापक-प्रवतंक परम श्रीराघवेन्द्र सरकार एवं जगजननी माँ जानकीजीके 
अद्धेय ब्रह्मलीन आऔजयदयालजी गोयन्दका एवं आदि- लाडे पवननन्दनके श्रीचरणोमें शत-शत प्रणाम ! कोटि-कोटि 


सम्पादक नित्यलीलाळीन भाईजी भरीहनुमानप्रसादजी पोद्दार नमन !! क 
के अथक सत्पयाससे लगा पौधा “कल्याण? भगवानकी इच्छा; मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 


कृपा एवं आप महानुभावोके स्नेहपूर्ण सहयोगसे ही वातात्मजं वानरयूथझुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अद्ये ॥ 


उत्तरोत्तर पस्छवित, पुष्पित एवं फलित हुआ है । हमारे बिनीत-- 
पूवव्ती सम्पादक गोलोकवासी श्ीचिम्मनलाळजी गोखामीने | खामी रामसुखदास 
भी 'कल्याणःकी सेवाका जो ब्रत निवाहा, वह उनके सात्त्विक सम्पादक 


—— Coes o— 
 _ श्रीहनुमन्दना 
जयति घात-संजात, विख्यात विक्रम, बृहदूबाहु, बलबिपुलः वालथिविसाला । 
जातरूपाचलाकारविग्रह,  लसललोल विद्युता ज्वालमाला ॥ १ ॥ 


९ कवर (>. 
जयति वाळाकंचर-वद्न, पिंगल-नयन, कपीरा-ककरा-जराजूटधारी । 


5 र विकर भ्रुकुटी, वज्र दशन नख, पैरि-मद्मत्तकुजर-पुंज-कुंजरारी ॥ २ ॥ 

5 र 
द डँ | [i जयति भीमाजुंन-च्यालसूदन-गरवृहर धनजय-रथ-त्राण-केत्‌ । 

प कग गी ct म 
5 दु i भीष्म-द्रोण-कणीदि-पालित, काळइक्सुयोधन-चम्‌-निधन-हेतू ॥ ३ ॥ 
ॐ 5 ह ˆ 6 जयति गतराजदातार, हंतार संसार-संकर, द्ञुज-दर्पहारी। 
> उ 5 ॐ {| इंततिअतिभीति-परह-म्ेत-वौरानल 
55६ -ग्रहः -च्याधिबाधा-शामन घोर मारी ॥ ४॥ 
6 £ द £2. जयति निगमागम व्याकरण करणलिपि, काव्यकौतुक कला-कोरिःसिधो । 
tA >> ८ "८ 
१ ८ ८ सामगायकः भक्तःकामदायक, वामदेव भ्रीरामःमियप्रेम-बंधो ॥ ५॥ 
७ जयति घर्मोशु-संदग्ध-संपाति 
ई कक शु-संदग्ध-संपाति-नवपक्ष-लोचन-दिव्य-देहदाता । 

ee] -पापसताप रे शो 
कळकाळपापसताप-संझुळ सदा, प्रणत तुलसीदास तात माता॥ ६ ॥ 
( विनयपत्रिका २८ ) 


— SiS 
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आरि 
'कंट्याण के नियम 


_ उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, बेराग्य, धर्म और सदाचारममन्तरित 
-रेखोंद्ारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयन्नकरना 
“इसका उद्देश्य है | 

नियम 

( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, बेराग्वादि ईश्वर- 
'यरक) कल्याणमार्गमं सहायक; अध्यात्मविषयक्र, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विप्रयो टेग्व मे जनेका कोई 
सजञ्ञन कष्ट न करें । लेखोंकों घटाने-बदाने और छापने अथवा 
म्न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेग्च विना मागे 
छौटाये नहीं जाते । लेष्वांमे प्रकाशित मतके लिये 
स्सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं । 

( २ ) इसका डाकव्यय ओर विशोपाङ्गसद्ित अग्रिम 
मूल्य भारतवर्षमें रु० १२.०० और भारतवर्पसे बाहरके 
लिय्रे रु २०.४० ( ११० पेस ) नियत है । नजिल्द 
-विशेषाङ्गका भारतमें रु० १४.०० तथा बविदेशके स्ट 
-सजिल्दका रु० २२.२५ ( १२० पेंस ) है | 

( ३) :'कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
टोकर दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
“दी बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 

सकते हैं; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सत्र 
शङ्क उन्हे बिना मूल्य दिये जाते हैं| “कल्याणःके वीचके 
किसी अङ्गसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः ग्रा तीन महीनेके 
-न्व्यि भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 

(४) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
-द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
"त्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क 
“समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिग्बा-पढ़ी करनी चाहिये | 
ग्वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । डाकबरका 

उत्तर शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
“बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है । 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
'कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ब्राहक- 
न्संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
"लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनेके ल्यि पता बदलवाना 
'हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
"नाहिये | पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
चले जानेकी अवस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा 
न्सकेगी | 


(७) जनवरीसे बननेवाले आइकोको रंग-बिरंगे- 
चि्ावाळा जनबरीका अङ्क ( चाळू. वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा । विशेषाछु दी जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
दोगा । फिर दिमम्त्ररतक प्रतिमान ११ अङ्क बिना मूल्य मिला 
करेंगे । किसी अनिवार्य कारणवदा “कल्याणः बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले दर उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; 
क्योकि केवळ विशेषाइुका ही मूल्य १२.०० रूपये दे | 
बाकी ११ अङ्क बिना मूल्य हैं । 
आवश्यक सूचनाएँ 

(८) “कल्याणःमें किसी प्रकारका ऋमीदान या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं दै । , 

( ९ ) आदकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवइ लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आत्रदयकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( १०) पत्रके उत्तरके खयि जवाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक दे | एक बातके ख्विं दुवारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( ११) ग्राहकोको वार्षिक मूल्य मनीआडंरद्वारा 
भेजना चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं। 

( १२) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-चिभागको 
अलग-अळग समझकर अलग-अलग पत्रव्यचह्दार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याण? के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १.०० रू० से 
कमकी वी पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १३) चालू वर्षके विशेषाङ्कके वदळे पिंछले वर्षोके 
विशेषाड नहीं दिये जाते | | 

( १४ ) मनीआर्डरके कूपनपर रुपर्यांकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य; ग्राहक-नंवर ( नये ग्राहक हो 
तो 'नया” लिखे) पूरा पता आदि सव वाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 7 व 

( १५ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आइक होनेकी सूचना) 
सनीआडर आदि व्यचस्थापक“कल्याणः' पत्नालय- 
गीताप्रेस ( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पत्रादि सम्पादक-कल्याण,' पत्नालय- 
गीताप्रेस ( गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये ॥ 

(१६) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे सँगानेवालेसि चंदा कम नहीं लिया जाता | 

( १७ ) 'कल्याणःके आजीवन ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं । 


वयवस्थापक--'कश्पाण,' पत्राठय गीता्रेस ( गोरखपुर ) 
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आरति श्रीअञ्जनिङुमारकी । करी 
शिवखरूप मारुतनन्दन, केसरी-सुवन कालियुग डेड ॥| 


हियमें रासीय नित राखत, 

मुखस राम-नाम-शुण भात, 

सुमधुर भक्ति्रेमरस चाखत, 
 मङ्गकर मङ्गलाकारकी ॥ आरति० ॥ 
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विस्मृतबल-पोरुष, अतुलिति बल, 
१ दहन  दचुजवन हित, दावानल, 
ज्ञानिमुकुटमणि, प्रण गुण - सकल, 

जा. मञ्जु भूमि शुभ सदाचारकी ।॥ आरति० ॥ 
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मनःइन्द्रियःविजयी, विशाल मति, ै प 
कलानिधान, निप्रण गायक अति, ig 
छन्द-व्याकरण-शात्न अमित ` गति, हर 


टि 


- रामभक्त अतिशय उदारकी ॥ आरति० ॥ 
पावन | परम सुभेक्ति अदायक, 
शरणागतको सब सुखदायक, ` 
विजयी . वानस्सेना-नायक, 

सुगतियांतके कणधारकी॥ आरति० ॥ 
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